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भीहरिः 
प्राक्कयन 


सृष्टिके प्रारम्भसे ही देखा जाता है कि प्रायः प्रत्येक प्राणीके जीवनमै एक रागात्मिका 
प्रवृत्ति मी होती है । अन्य मनुष्योपर सरस भाषामै उसके अभिव्यक्त करनेका साघन ही , 
“साहित्य? है। वह सभी भाषाओंमें उपलब्ध है। साहित्यके महत्वका सभीने अनुभव 
किया है । साहित्य शब्दकी व्युत्पत्ति है-- 

“सहितयो:, सहितानां वा भावः साहित्यम्‌ |” 

अर्थात्‌ अनेक पदार्थोका एक दूसरेसे मिलकर रहना तथा परस्पर मिलकर एक कार्यको 
सम्पन्न करना साहित्य कहलाता है । यह साहित्यशब्दका वाच्य अर्थ है । शब्द, अर्थ, गुण, 
अलङ्कार, इत्यादि पदार्थं परस्पर, मिलकर रसादिरूप व्यङ्गधार्थका अभिव्यज्ञन करते हैं, 
अतएव इनमें भी परस्पर साहित्य समझा जाता है । उपर्युक्त साहित्यके आश्रय शब्द और 
अर्थको मिलाकर साहित्य-शब्दसे कहनेकी परिपाटी, कवियाँकी मण्डलीमें, चल पड़ी 
है। इस प्रकार रसादिके अभिव्यज्ञक शब्द और अथमें साहित्य शब्द कवियोंकी इष्टम 
प्रयुक्त होता दै | 

सर्वसाधारणमें तत्‌-तत्‌ भाषामें निबद्ध ग्रन्थोंका तत्‌-तत्‌ भाषा-साहित्य नामसे कहनेकी 
परिपाटी प्रसिद्ध है । इस प्रकार सर्वसाधारणकी इष्टिमें तथा कवियोंकी दृष्टिमें साहित्य शब्दार्थ 
भिन्न-भिन्न होते हैं । प्रकृतमें कवि-समय-प्रसिद्ध साहित्यके विषयमै अपना विचार प्रस्तुत 
किया जाता है-- 

यह कृवि-समय-प्रसिद्ध साहित्य “काव्य शन्द्से कहा जाता है । आलङ्कारिकोने काव्यका 
लक्षण नाना प्रकारसे किया है । अस्तु, - 

मारतके आदर्श महात्मा और विद्वान्‌ महाकवि मर्वृहरिने तो साहित्यको मानवजीवन- 
का एक प्रधान अङ्ग माना है । उन्होंने बड़ी सरस भाषामेँ कहा है--'जो मनुष्य साहित्य 
और सङ्गीतको नहीं जानता वह पछ है, पछ ही नहीं, साक्षात्‌ पशु है--निरा पच तन 

“साहित्यसङ्गीतकळाबिहीनः साक्षात्प्ु: पुच्छविषाणहीनः । 
तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तदू भागधेयं परमं पशुत्ताम्‌॥? 

ये एक प्रशान्त तपस्वीके उद्गार ४. | 

“साहित्य? शब्द सामस्त्यार्थद्योतक कै व्यापक शब्द है । इसका अर्थ प्रायः माषागत 
समस्त विषय हे । संस्कृत-साहिस्य, हिन्दीसाहित्य, अंग्रेजी-साहित्य आदि पर्दोसे उन-उन 
_ भाषारऑमें स्थित सब विषयोका बोध हो जाता है । परन्ठ॒ जब यह किसी भाषाविशेषके 
नामके साथ न जुड़कर स्वतन्त्र प्रयुक्त होता है, तब इसका अर्थ काव्यानुशासन, अथवा 
केवल काव्य होता हे । ऐसी अवस्थामै यही 'ललितकला? नामसे मी व्यपदिष्ट हो सकता है। _ 


यहाँ सङ्गीतके साथ लिखा होनेके कारण उक्त महा-पुरुषका अभिप्राय इसी काव्य-साहित्यसे है i 2 ८ $ 
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साहित्य और सङ्गीतका आपसमें एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। केवल सङ्गीतकी अपेक्षा * 
यदि उसमें साहित्य, कोव्यकला, की छटा ( मार्मिक उक्ति ) मी हो तो वह मनुष्यको, सहृदय- 
मनुष्यको, कुछ क्षणोंके छिए आनन्दमें विभोर किये बिना नहीं रहती । यही बात साहित्यकी भी 
हे । साहित्यकी अनूठी उत्तियाँ यदि सङ्गीतका पुट देकर सुनायी जाये, तो श्रोताका चित्त 
बरवश बेकाबू हो जाता है । वह एक अद्भत सुखके सागरमें डूबने उतराने लगता है। किसी 
रसिकने इनकी प्रशंसामें कहा है-- 

(उद्धटरलोकसङ्गीत-बालछीलावलोकनैः । 
मनो न भिद्यते यस्य स योगी ह्यथवा पशुः ॥' 

इसीलिए समी माघाओंमें, विशेषकर संस्कृत भारतीमें, पद्य-साहित्यकी बहुलता है। 
सुतराम्‌ दोनोंका योग सोनेमें सुगन्धके समान है । परन्तु कवि और गायक सब नहीं होते । वे 
तो कोई विरे ही भाग्यवान्‌ होते हैं, जो माँके पेटसे ही इस विषयकी सहजा वासनाको लेकर 
आते हैं | इसीलिए. कहा गया है कि-- 

. 'काव्यं तु जातु जायेत कस्यचित्त प्रतिभावतः ।' 

चाहे प्रयत्नातिंशयसे उत्पाद्य वासनावाले भी इस श्रेणीमें गिनती करा लें, फिर भी 
“काचः काचः मणिर्मणिः । इन दोनोंमें वह शक्ति होती है कि वह समूचे देश, जाति या 
समाजको जिस मागंपर ले जाना चाहें ले जाएँ ! 

अस्तु, यद्यपि महात्मा भर्तृहरिके पूर्वोक्त पद्यमें साहित्य और सङ्गीत, ये दोनों, समान 
श्रेणीके कहे गये हैं, तथापि सूक्ष्म इष्टिसे विवेचन करनेपर इन दोनोंमें भी महान्‌ अन्तर 
ध्यान देने योग्य है । महाकवि श्रीनीलकण्ठ दीक्षितने कहा है कि-- 

(कण गतं शुष्यति कणे एव सङ्गीतकं सैकतवारिरीत्या । 

आनन्द्यत्यन्तरनुप्रविश्य सूक्तिः कवेरेव सुघासगन्धा ।।? 

| र ( शिवलीलाणव म० का० ) 
/ अर्थात्‌ जिस प्रकार चाळूमें पड़ा हुआ पानी वहीं सूख जाता है, उसी प्रकार सङ्गीत 
( मी केवल श्रोत्रतक पहुँचकर, थोड़ासा श्रवणानन्द्‌ देकर, वहीं सूख जाता है । किन्तु साहित्यके 
अन्द्र ऐसी विलक्षण शक्ति है कि वह अमृतके समान हृदयके अन्तस्तलतक पहुँच कर 
मनको सदैव आहलादित करता रहता है । अतः तत्वज्ञोकी दृष्टिमें सङ्गीतकी भी अपेक्षा 
साहित्य ही सवोत्कृष्ट ठहरता है । अस्तु, | 
आलक्कारिको द्वारा मळे ही काव्यके अनेक लक्षण कहे गये क्यों न हों, परन्तु सबका 
यह अर्थ मान्य ही है कि कांव्यक्री आत्मा हु है, दाब्दार्थ शरीर-स्थानीय हैं, प्रसादादि गुण 
आत्म-गुणके रथानीय हैं तथा गब्दालङ्कार 1 जे थीलङ्कार शरीराभित भूषणोंके समान हें । 
यहाँ पर काव्य-प्रकाशके दो इलोक ध्यान देने योग्य हे--- 
| “ये रसस्याज्ञिनो धमोः शौयोदय इवात्मनः । 
उत्कषेहेतवस्ते स्युरचढस्थितयो गुणा:॥ 
` उपकुवेन्ति त॑ सन्तं येऽज्गद्वारेण जातुचित्‌ । 

' हारादिविदुङङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादृयः |? (८-६६, ६७) 
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. अस्तु, अग्निपुराणमें कहा है कि शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार ये दोनों शब्दार्थ- 
युगलको ( शब्द और अर्थको ) एक साथ, उसीप्रकार अलंकृत करते हैं, जिसप्रकार कि 
स्रीके गलेमें पड़ा हुआ हार उसके स्तन और कण्ठको एक-साथ अलंकृत करता है । 

शब्दार्थयोरढङ्कारा दावलूडकुरुते समम । 
एकत्र निहितो हारः स्तनं ग्रीवामिव स्त्रिया: ॥ 
( अग्निपुराण ३४५ - १ ) 
काव्यके द्वारा किये-जानेवाला उपदेश वेदोपदेश एवं पुराणोपदेशसे भी श्रेष्ठ है । 
कारण, वेदका उपदेश राजाकी आज्ञाके समान केवल आदेशरूप है। भले ही वह सात्त्विक 
अधिकारियोंको प्रभावित कर सके, किन्तु राजस और तामस अधिकारियोंको वह प्रभावित 
नहीं कर सकता । पुराणोंका उपदेश मित्रके उपदेशके समान है । पुराण उदाहरणके रूपमै 
अनेक आउ्यानोंको कहकर जनताको कतव्याकर्तव्यका ज्ञान कराता है, परन्तु पुराणोपदेश भी 
राजस अधिकारियों तकको ही प्रभावित करनेकी क्षमता रखता है, तामस अधिकारियोंको 
` प्रभावित करनेमें वह असमर्थ ही रह जाता है । परन्तु काव्योपदेशकी यह विशेषता है कि वह 
तामस अधिकारियौंको भी प्रभावित कर देता है। काव्यका उपदेश कान्ताके उपदेशके 
समान दै । जिस प्रकार कान्ताके सरस वचनोसे प्रभावित होकर तामस मनुष्य भी उनके 
इशारेके अनुसार कार्य करनेके लिए उद्यत हो जाते हैं, उसी प्रकार काव्यकी सरस वाणीसे 
आकृष्ट होकर तामस मनुष्य भी काब्योपदेशके अनुसार कतेव्यपथपर आरूढ हो जाता है 
निषिद्ध मागसे निवृत्त हो जाता है। इसीलिए महाकवि नीलकण्ठने काव्यकी विशेषताका 
कितना सुन्दर विवेचन किया है-- 


यामोहृयन्ती विबिधैवेचोभिऽ्यीवतेयत्यन्यकलासु दृष्टिम्‌ । 
काळं महान्तं क्षणवंन्नयन्ती कान्तेव दक्षा कबिता धिनोति ॥? 
( शि० ली० म० काव्य १-२४) 
इस प्रकार काव्य सात्विक, राजस, तामस-सब तरहके अधिकारियोंको प्रमावित 
करनेकी क्षमता रखता हे । अतएव काव्यका उपदेश अधिक जन-आकधषक होनेसे वेदोपदेश 
और पुराणोपदेशसे भी ऊँचे पद्पर आसीन हो जाता है, यही काव्य-साहित्यका वेशिष्टय है | 
इसीसे आलंकारिकोने कहा है-- 
“यदू वेदात्मसुसम्मितादधिगतं शब्दप्रधानाचिरं 
यच्चार्थप्रवणात्पुराणवचनादिष्टं सुहृत्सम्मितात्‌ । 
कान्तासम्मितया यया सरसतामापाद्य काव्यश्रिया 
कतेव्ये कुतुकी बुधो विरचितस्तस्यै स्प्रहां कुमेंहे ।।? 
.... (प्र० रु० १-८) 
इसीलिए. कविवर भ्रीनीलकण्ठ दीक्षितने मी कहा है कि :-- 
बाल्यं विदुः प्राकृतभाषितानि श्रुतिस्सृतीवेद्धदशां गिरन्ति । 
साहित्यमेक तु गिणां सबित्र्यास्तार्ण्यमुदूगाढमुशान्त्यभिज्ञाः ॥' 


( शिवलीलार्णब महाकाव्य १२७) | के ट टक 
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किञ्ज, काव्यका क्षेत्र बहुत विस्तृत दै । इतर शाज्ोंका क्षेत्र वैसा विस्तृत नहीं है । 
प्रत्येक शास्र अपने-अपने नियत विषयको ही प्रकाशमें लानेमें तत्पर हैं । परन्तु काव्यशास्त्र 
विद्या, विनय, धर्म, देश, राष्ट्र, समाज, राजनीति, शिल्प, कला, योग, भक्ति, तत्व-ज्ञान 
इत्यादि सभी विषयोंको सरसरूपमें प्रकाशमें लानेकी क्षमता रखता है । अतएव (दृश्य ) 
काव्यके विषयमें यह कहा गया है कि-- 


“न तच्छा्रं न सा विद्या न तच्छिल्पं न ताः कला: | 
नासौ योगो न तञ्ज्ञानं नाटके यन्न दृश्यते॥? 
( संक्प-सूयोंदय, १।१८ ) 
अस्तु । जो कवि जितना क्रान्तदशाँ होता है, वह उतना ही गूढ़ अर्थोंको सरस रूपमें 
प्रकाशामें लानेकी क्षमता रखता है। कबि क्रान्तदर्शी इसलिए. कहा जाता है कि वह देश, काल 
आदिके व्यवधान होनेपर भी एकाग्रताके बलसे अपने वर्णनीय वस्तुके समीपमें पहुँचकर, 
सिद्ध योगीके समान, वहाँको सारी विशेषताओंके साथ उसका साक्षात्कार करता हुआ, तन्मय- 
भावसे उसके वर्णनमें प्रवृत्त हो जाता है । जिस कविमें यह क्षमता जितनी मात्रामें होती है, 
उस कविका वह कान्य भी उतना ही आकर्षक होता है। कवि जिस भावसे भावित होकर 
वर्णनीय आदिका वर्णन करता है, उसके काव्यको पढ्नेवाले हम लोग भी उसी भावमें 
भावित होकर, कविके साथ एकात्मताको प्राप्त करके, उसके काव्यका अनुभव करने लगें 
तो कवि-हृद्यगत सभी अरथोंको अनायास समझ सकेंगे । कवियाँमें जो तारतम्य देखनेमें 
आता है, उसका कारण वर्णनीय अर्थोंके साथ घनिष्ठताका तारतम्य एवं शक्ति, निपुणता 
तथा अभ्यासका तारतम्य है | अस्तु, 
कवितामैं वह शक्ति है कि वह अत्यन्त बहिसुँख चित्तको भी एकाग्र कर देती है । 
इसीलिए कविवर श्रीनीलकण्ठ दीक्षितने कहा है कि - 


अनायतप्राणमसंयताक्षमत्रद्मचयोनशनादिखेदम्‌ । 
चित्तं महेशो निश्चतं विधातुं सिद्धः कवीनां कवितैव योगः ।।? 


दि ली० ० का० १- 
रसप्रधान कविता करनेवाले कवि उच्चकोटिके हैं । गुणीभूत व्यंग्य नाम, परेर 


मध्यम-काव्योक्रा निर्माण करनेवाले कवि मध्यम कोटिके कबि हैं। शब्दार्थालङ्कारमय 
चित्रकाव्योंका निर्माण करनेवाले कवि निम्न-कोटिके कवि हैं | इन कवियों में भी अवान्तर' 
तारतम्य बहुत होता है । 

जो काव्य आपाततः भ्रवणानन्दमात्र करा देते हैं, सच्छिक्षाका उपदेश नहीं देते, ऐसे 
पुष्पितःबाङसय-काव्य अत्यन्त निकृष्ट माने जाते हैं | उनके विषयमै ही-- 

'काव्यालापांद्य बजेयेत्‌ ।? 

ऐसा निषेघ हैं । जो काव्य श्रोताओंको रसानुभवमें डुबाते हुए आदर्शमय सदुपदेशको भी 
उपस्थित करते हैं, वे उत्तम काव्य हैं, अतएव अत्यन्त उपादेय हैं, अस्तु । 

कवि और उसका कर्म ( काव्य ) राष्ट्के लिए सदा नवीन जीवन देता 

टू रहता है। 

कवि पाञ्चभौतिक कायसे जगतूमे न रहकर भी यश्ञ/कायसे सबका मङ्गल विधान करता रहता 
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है । वैदिक आचायाँका तो सिद्धान्त है कि ईश्वर ही संसारको सन्मार्ग दिंखानेके लिए कविके 
रूपमे अवतीर्ण होता है | वैदिक साहित्यमें 'क्रान्तदर्शी! का नाम कवि हे । सबसे ऊँची बात 
देखना, जानना ही साधारणतया क्रान्तदर्शी पदका अर्थ होता है । काव्यानुझासन अन्थौंके 
देखनेसे ज्ञात होता है कि कोमलमति मनुष्योंको भी स्वदेश-धर्ममें इद़ बनाना, सदाचारकी 
उच्च कक्षामै बेठाना, अथवा मनुष्यताकी उच्च एवं आवश्यक शिक्षामें दीक्षित करना आदि ही 
साहित्य या काव्यका चरम उद्देश्य है । इस बातको-- 


“रासादिबिदू बर्तितव्यं न राबणादिवद्‌ , इत्यादि कृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्युपदेश द्वारेण? 


इत्यादि वाक्योंसे काव्यकी उद्देश्य-भूमिकाकी अन्य अनेक बातोंक्े साथ--आलङ्कारिकोने 
स्पष्ट कर दिया है । इसके अतिरिक्त इस उद्देश्यको सिद्ध करनेका जो साधन है, वह है 
“सरसता? और यही कविका कविपना यां उसका कौशल अथवा अन्यापेक्षया वैलक्षण्य है । 
कवियोका दावा है कि वे कुटकी और चिरायता आदिके कडु वे काद़ोंसे अच्छे होनेवाछे रोगी- 
को मिसरी या खाँड खिलाकर अच्छा कर देते हें । यह मिसरी और खाँड़ और कुछ नहीं, 
ऊपर कही हुई “सरसता? ही है । यह सरसता वाजारमें मोल लेने जॉय तो शायद संसारकी 
समस्त सम्पत्ति व्यय कर देनेपर भी न मिले, फिर कोरी कल्पनाकी उड़ान लेनेवाले कवि, कहीं 
वह मोल मिलती भी हो तो पावें कैसे १ इसलिए, उन्होंने इसे रागात्मिका प्रवृत्तिके पेटमें पा 
लिया है । 

राग, अनुराग, रति, प्रेम, स्नेह और भाव आदि प्रायः एक ही तत्वके अभिव्यंजक 
शब्द हैं| प्रायः इसलिए कि आकर ग्रन्थामें इन्हें उपाधि-मेद्से भिन्न-भिन्न माना है । जैसे 
दाम्पत्य-प्रेमको रति, अनुराग आदि शब्दोसे व्यपर्दिष्ट किया जाता हे । छोटोंपर बड़ोंके 
प्रेमको स्नेह कहते हैं । देवादि विषयमें जो प्रेम है उसे भाव” कहते हैं। किञ्च, कुछ लोग 
इस बातको नहीं भी मानते हैं । जैसे-गोस्वामीजीने “रामचरण रति होहु? कहा है। कुछ भी 
हो, मदुष्यमें राग, प्रेम, रस नामकी एक ऐसी चीज अवश्य है, जो ब्रह्मास्वादसहोद्र अनिवं- 
चनीय रस-तत्वसे सम्बन्ध रखती है । कुछ वासना-रहित लोगोंको छोड़कर कोई मी ऐसा नहीं, 
जो कवियोंकी उक्त रस-सम्पृक्त, रसीली, बात सुनकर उनके हाथकी कठपुतली न हो जाए। 
यह रस-तत्व एक होता हुआ भी रति, हास आदि स्थायीभावोंके भेदसे मतमेद्वश शङ्कार, 
हास्य, आदि ८, ९ या १० प्रकारका माना जाता है । कुशल कवि लौकिक सामग्रियोंकों ही 
दिखा कर कुछ ऐसी रचना कर देता है कि जिससे सहृदय वरा संसारको सर्वथा भूलकर एक | 
दिव्य अलौकिक तत्वका समास्वादन करता है । इस प्रकारही रचनाओंको ही “काव्य? कहते | 
_ हैं । काव्यौंके बहुत अङ्ग, उपाङ्ग, भेद और उपभेद हें | कविकुलगुरु भ्रीकालिदास, भारवि, 
माघ, हर्ष, जगन्नाथ आदि संस्कृत कवि और बिहारी, चन्दबरदाई, सूरदास आदि हिन्दी कवि 
ऐसे ही कार्व्योके जन्मदाता हैं । 

मध्य युगमें कविजन काव्यका चरम उद्देश्य--रामादिवद्‌ वर्तितव्यम्‌? भूल-से गये । 
अतएव उनकी “एङ्गारवाहिनी कविता औरौंके साथ उनको भी लेकर विलासिताके समुद्रमें 


मग्न-सी दिखायी पड़ती है । कान्ताओंके अधर-पल्लव, कुचकलश और गम्भीर नामि-वर्णनके 
चिन्ता-समुद्रमे डूबकर अपने सह्ृदय पाठकोंके साथ वे कायर नन गये। आज भी कुछ 
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कवियोंकी कृतियोंको छोड़कर) अमी पहिला भ्रमजाल हटा ही न था, कि काव्य-सरस्वती 
रहस्यवाद और छायावादके मोहपङ्कमं.धॅँसती दीख पड़ती है । ऐसे ही काव्यौके विषयमें किसीने 
कहा है कि-- 
“यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणो भरं प्रदीप्तो हृदि मन्मथानलः। 
तदात्र भूयः किमनर्थेपण्डितैः कुकाव्यहव्याहुतयो {निवेशिताः ।।? 

“अर्थात्‌ जब कि संसारमै अपने आप ही विषय-वासनाकी आग भभक रही है, तब 
फिर न जाने ये अनर्थकारी कुकवि कुकाव्यरूपी आहुति क्यों फेक रहे हैं १ 

अतः यह बात अत्यन्त ही अनुचित है । काव्यमें अत्यन्त पवित्रता चाहिए । जैसा कि 
“ प्रकृत ग्रन्थ में कहा गया है-- 

“धन्याः शुचीनि सुरभीणि शुणोम्भितानि 
वाग्वीरूधः स्ववदनोपवनोदूगतायाः । 
उच्चित्य सुक्तिङुसुमानि सतां विविक्त- 
वणोनि कर्णपुलिनेष्त्रवतंसयन्ति ॥? 
( स्तु० कु० ५ स्तोत्र ३ श्‍लोक) ` 

अस्तु । साधारणतया काव्य-जगत्‌ दो भागोंमें बाँटा जाता है। एक रसकाव्य, दूसरा 
भाव-काव्य । लोकको प्रधान रखकर की गई रचनाएं प्रायः रसकाव्यका विषय होती हैं । जैसा 
कि पूर्वकी पङ््तियोसे इसका कुछ अवभास मिलता है । अब रही भावकाव्यकी बात, सो पीछे 
यह मी कहा जा चुका है किं देवादि विषयक प्रेम ही 'भावः शब्दसे व्यवह्वत होता है। इसे 
भक्ति भी कह सकते हैं । शाण्डिल्य सूत्रमें भक्तिका लक्षण लिखा है कि -- 

“सा परानुरक्तिरीरबरे? 

अर्थात्‌ संसारके समस्त पदार्थोमेंसे प्रेमको हटाकर सर्वतोभावेन एकमात्र ईइवरमें ही 
उसको लगा देनेका नाम भक्ति है | इस प्रकार भक्ति और भाव मिलती-जुलती-सी ही चील हैं। 
इसके अतिरिक्त शब्द, अर्थ, अविधा, लक्षणा, व्यञ्जना, गुण, दोष, रीति और अलङ्कार आदि 
सभी आ तरह इस मावकाव्यमें भी होती हैं | इतना ही नहीं, रस भी अपने 
समस्त भेदके साथ इसमें रहता हे । भेद इतना ही है कि उसके आलम 
लौकिक नायक-नायिका आदि होते हे और इसमें नरक sab कानी यो 
उसकी लीलाएँ ही आलम्बन उद्दीपनादि होते हैं | यदि यह बात न हो तो फिर रामचरित 
इष्णचरतादिको पढ़ या सुनकर लोग रसर्मे--आनन्द्मे, मग्न हों । बल्कि “रसो बै सः 1४ 
“रसाय लच्ध्वानन्दी भवति ।” इत्यादि शुति-साङ्गत्य इस मावकाव्यमै हीं होता दीर 
है । क्योंकि भगवल्लीला आदिके कर 2 म होता दीखता 

अवण या पठनसे उत्पन्न हुआ बह्यानन्दास्वाद, लौकिक 


दम बेर व अपेक्षा आस्वाद एवं विशेषकर फलमें भी--विवेचकों- 
और मिदर आरिके खादकी तरह, दोनौंके आखादमे भी हे हे, तथापि शुड 


है । इसके अतिरिक्त पलमेद तो हो एग मी भेद अवश्य है, पर बह अनिर्वचनीय 


दै स्पष्ट ही मिन्न हे । रस-प्रधान काव्यसे आनन्द 
2 वत न्न [न काव्यसे समुद्भूत 
शे किक नायिका दिम रागइद्धिको देता है और भाव-प्रधान काव्य भगवदूविषयक अनुराग- 
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को पुष्ट करके तत्सायुज्य, सामीप्यादि मुक्ति देता है । पहलेका फल बन्धन है, दूसरेका 
फल मुक्ति । 
आकर ग्रन्योमें काव्यसे घर्म, अर्थ, काम और मोक्षतकमें प्रीति या तत्प्राप्ति आदि 
बतलायी गई है । इसमें मोक्षतक पहुँचाना भावकाव्यका ही काम अधिक सङ्गत जँचता है, 
अस्तु । इस विषयमें आलङ्कारिकोके बहुत-बहुत मतभेद हैं। हमारा अभिप्राय उन सबके 
वर्णनका नहीं है । केवल-भाव-काव्य या भक्तिकाव्यके स्वरूपके दिग्द्शनके लिए यहाँ कुछ 
प्रयत्न किया गया है । लोकमें ऐसे काव्य और उनके कवि अमर हो गए हैं। संसारके सामने 
उच्च आदर्शोंको खड़ा करनेका श्रेय विशेषमात्रामें उन्हीं अड्गुलिगण्य सत्कवियोंको प्रात हुआ 
है । व्यास, वाल्मीकि, सूर, तुलसी आदि कवि इस विषयमें विशेष उल्लेखनीय हैं | इससे 
स्फुट है कि रागात्मिका प्रवृत्तिको जगतूके विषयोंसे बटोरकर एक सर्वान्तर्यामीके चरणोंमें 
जिसने समर्पित कर दिया है, भक्तिभावके प्रशस्त राजमार्गपर जिसने दौड़ लगाई है और 
एतत्प्रधान शास्त्र एवं काव्य-समुद्रोमें जिसने गोते लगाये हैं, उसके दोनों हाथ लड॒ड् रहे हैं । 
रसमय अर्थका प्रतिपादन करनेवाले कबिर्योमें भी प्रतिपाद्य वस्तुके तारतम्यके अनुसार 
आद्रणीयतामेँ तारतम्य होता हें | नर-स्तुति करनेवाले कबियाँसे मी देव-स्तुति करनेवाले कवि . 
नितान्त श्रेष्ठ हैं । ऋतु, नदी वन, पर्वत, जडाशय, समुद्र इत्यादि भौतिक पदार्थों तथा मनुष्य- 
चरित्रोंका सुचारुरूपसे चित्रण करनेवाले कवियोंसे भी वे महाकवि अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, जो कि 
भगवच्चरित्रका रसमय वर्णन करते हैं तथा नाना-प्रकारसे ईरवर-प्रार्थथाओंका वर्णन करके 
जनताके लिए ईश्वरामिमुख होनेके मागको प्रशस्त करते हैं । ऐसे भगवच्चरित्र, भगवत्प्रार्थना 
इत्यादिका प्रतिपादन करनेवाले काव्य शब्द-इलेष इत्यादिसे हीन होनेपर भी, सौन्दर्यहीन 
सात्मक शरीरके समान, आदरणीय होते हैं । किन्तु निर्दोष रूपसे ही क्यों न हो, भगवच्चरित्रसे 
व्यतिरिक्त मनुष्य-चरित्र इत्यादिका वर्णन करनेवाले काव्य, सुन्दर निरात्मक शरीरके समान 
त्याज्य ही होते हैं | इसीलिए भ्रीमद्भागवतमं यह कहा गया हे कि -- 
न य्रदूबचश्रित्रपदं॑ हरेयेशो जगतवित्नं प्रगृणीत कर्हिचित्‌। 
तदू बायसं तीथपुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निंरमन्त्युशिक्श्ष्याः ॥: 
इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि काव्याँमें रसप्रधान इष्टदेवकी स्तुतिमय काव्य परम 
श्रेष्ठ हैं | अस्तु) 
हमारे प्रश्तुत काव्यके रचयिता इसी :कोटिमें आते हैं । संसारके कवि प्रायः रसिकोंको 
इदा करते हैं और किया करते हैं विधिसे प्रार्थना कि वह उन्हें अरसिकोँसे बचाए | उनकी वह 
प्रार्थना आप उन्हींके शब्दौंमँ सुनिए 
इतरपापफलानि यदृच्छया वितर तानि सहे चतुरानन। 
अरसिकेषु रसस्य निवेशनं शिरसि मा लिख, मा लिख, मा लिख ।।? 
परन्तु प्रस्तुत पुस्तकके कविको यह प्रार्थना करनेका अवसर ही नहीं आया। क्योंकि 
उसने पहलेसे ही, बुद्धिपूर्वेक ऐसे श्रोता या आश्रयदाताको चुना है कि जिससे समस्त रसो. 
और भावोँकी उत्पत्ति होती दै, अथवा जो स्वयं रसस्वरूप, आनन्द्स्वरूप है। कवियोंकी 
कविताएँ प्रायः यश, अर्थ, यदूवा व्यवहारवेदन आदिके निमित्त हुआ करती हैं। पर | 
आपकी कविताका उद्देश्य इनमेंसे, अथवा ऐसे ही अन्योमॅसे एक भी नहीं हे । बारदेवता- ' 


वि > 
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उतार आचार्य मम्मटके शब्दोमे आपका काब्योदेश्य “झिवेतरक्षति? हे । बात साफ है। 
शिवसे--सुखसे, इतरकी- दुःखकी क्षति ( नाश) हो जानेपर, शिव अपने आप मिल 
जाता है । अथवा शिवके मिल जानेपर दुःखका अपने आप नाश हो जाता हे । अतएव 
कविने, बुद्धिमान्‌ कविने अपनी कविताका विषय शिवको ही चुना है । आपने सोचा होगा कि 
यदि किसी अन्य देवको चुनता हूँ तो वह एकदेशी होगा अर्थात्‌ देव और दानव दोनोंके द्वारा 
समान भावसे पूजित न होगा । किन्तु शिव-तत्व सर्वदेशी है । वह ब्रह्मादि देव और 
रावणादि दानवोंका समान पूज्य है । अत एव महादेव है । ईरषर हे । दूसरे आशुतोष है | 
तीसरे सृष्टि संहारकर्ता होने के कारण स्वयं अविनाशी है, अजर है, अमर है। इसीलिए 
कविने भगवान्‌ श्री सदाशिवको ही अपनी कविताका प्रधान विषय चुना है । 

आशुतोष भगवान्‌ सदाशिव तो--'सकृत प्रणाम किये अपनाये? के अनुसार सकृत्‌ 
नमनसे ही भक्तको स्वात्म-समर्पण कर देते हैं । वेद, वेदान्त आदि निखिल सच्छास्रतात्पयके 
विषयीभूत अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ श्रीमृत्यु्य अपने अनन्यभक्तोंके तो ध्येय, 
जेय) परमाराध्य, सर्वस्व हई हैं, अन्यान्य भावामिलाषुकोंकी भी अभिलषित सिद्धि विना 
परम समर्थ शिवचरणके समाश्रयणके नहीं हो सकती । इसीलिए गोस्वामीजीने कहा है :--- 

“इच्छित पळ विनु शिव आराधे ॥ लहहिं कि कोटि योग जप साधे ॥!? 

ग्राणीके अभ्युदय और निःश्रेयसूकी सिद्धिका परम अव्यभिचरित उपाय “शिवाराधन? 
ही है । भगवान्‌ श्रीराम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि अन्यान्य भगवत्स्वरूपोंके उपासकोंका भी 
विना श्रीशिवाराधनके काम चलना असंभव है । यहाँ तक कि बिना उसके अपने इष्टदेवमें 
उनकी सुस्थिर प्रीति ही नहीं हो सकती-- 

“शिवपद-कमळ जिनहिं रति नाहीं. ॥ रामहि ते सपनेहुँ न सुहाहीं |! 

ठीक ही है। भगवान्‌ सदाशिव तो भगवान्‌ श्रीविष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि समस्त 
भगवत्स्वरूपोंके इष्टदेव हैं, फिर शिव-विमुख शव-समान उस प्राणीके ऊपर मगवानूकी कृपा 
कैसे हो सकती हे | नित्य, निरतिशय, अखण्ड, अनवधिक ऐश्वर्यंशाली भगवान्‌ भूतभावनके 
पादःपङ्कजमें सात्विक देव-शिरोमणियोंकी प्रीति होनी तो उचित ही है; आश्चर्यं तो यह है 
कि दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस, सर्प, नाग, भूत, प्रेस, पिशाच आदि राजस -और तामस 


स्भाववाळे भी उनसे विमुख नहीं हो सकते | यहाँ तक कि भूत, प्रेत, पिशाच, सर्प, नाग 
आदि ही प्राधान्येन उनके परिकर हैं । 


जगलननी, उमा--श्रीअन्नपूणी जिनकी शहिणी हों, श्रीगजानन और षडानन 
( स्वामी कार्तिकेय ) जिनके पुत्र हों, साक्षात्‌ धर्म-स्वरूप श्रीनन्दी जिनका वाहन हो, श्री 
कालमैरव प्रभृति विश्वविख्यात पराक्रमञ्ाली देवता जिनके परमान्तरङ्ग पार्षद हों और मुक्ति- 
की जन्मभूमि श्रीश्रीकाशीनगरी जिनकी प्रधान राजधानी हो, ऐसा उदार परमेश्‍वर जिनका 
इष्टदेव हो, वास्तवे वे परम सौभाग्यशाली हैं । अस्तु, 


भगवान्‌ सदाशिवके स्वरूप और रुणगणोंका माहात्म्य वेदोमें पर्यास वर्णित हैं । 
. [पुराण और इतिहास, काव्य और नाटकोंमें मी भूतभांवनका चरित्र कम नहीं है। उनकी मङ्गल- 
मयी अनन्तत्रह्माण्ड-पावनी लीलाओंका सामस्त्येन वर्णन करना मनुष्यकी तो कौन कहे ब्रह्मादि 
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देव-शिरोमणिरयोके लिए भी असम्भव है | तथापि निज-निज मतिके अनुरूप, अपने मनोवागादि 
की शुद्धिके लिए, सभी सहृदयोंने वर्णन किया है । वास्तवमें देखा जाय तो जीवको अपनी 
कृतार्थताके ही लिए तो सच प्रयत्न करने पड़ते हैं! फिर यदि भगवान्‌के परम पावन 
गुणगणार्णवके एक कणमात् से ही प्राणी सदाके लिए कृतकृत्य हो जाता है, तो फिर सबकी 
आवश्यकता ही क्या है.? तथापि--श्रेय्रसि केन तृप्यते? इस न्यायसे भक्तजन भर-शक्ति 
प्रभुके मङ्गलमय, पवित्र चरित्रका गायन करते हैं । अस्तु, 

प्रस्तुत-काव्य तो भगवान्‌ सदासिवके लोकोत्तर पवित्र चरित्रासे भरपूर और अत्यन्त 
हृदयाकर्षक दै | इसकी विलक्षण सूक्तियोंका प्रभाव कठोरचित्तवाले प्राणियांपर भी विना पड़े 
नहीं रहता । इसके रचयिताने आजन्म शान्त और करुण-रसकी ही कबिता रचनासे भगवान्‌ 
सदाशिवको स्वात्मसमर्पण कर देनेमें ही अपनी कवित्वशक्ति खच की है । 

काव्यमें, १-शशज्ञार, २-हास्य, ३-करुण, ४-अदूभुत, ६-वीर, ६-रौद्र, ७-भयानक, 
८-नीमत्स और ९-शान्त, यह नौ रस माने गये हैं। जिस कवितामें जो रस प्रधान रहता है, 
वह कविता उसी रसकी होती है । रसका अनुभव सबसे अधिक सहृद्योंको होता दै, अतः 
सह्ृद्यताकी अधिकता या न्यूनतासे रसके अनुभवे भी अधिकता या न्यूनता होती है । यानी 
जिसमें जितनी अधिक सहृदयता होती दै, उसको उतना ही अधिक रसका अनुभव और 
कविके भावोंका रहस्य ज्ञान होता है । 

कविताएें मी प्रधान रसकी मात्रा जितनी अधिक रहती है, उसका प्रभाव सह्ददर्योके 
हृदयपर उतना ही अधिक पड़ता है । हास्यरसकी मात्रा अधिक होती है तो उसे सुनते ही 
हँसी आ जाती है । करुण-रसकी अधिकता होनेसे नेत्रोसे अश्रुपात होने लगता है और यदि 
कवितामें शान्त रसका आधिक्य हो तो हृदयमें शान्तिका संचार होता है। 

रस-प्रधान उत्तम कार्व्योमें भी शान्तरस-प्रधान काव्य अत्यन्त श्रेष्ठ हें । यद्यपि 
शान्तरसक्के विषयमे आलङ्कारिकोंमे मतभेद है, परन्तु इतर रसोंकी अपेक्षया शान्तरसका महत्व 
नहीं घटता । यहाँपर रसोमें तारतम्यका निरूपण करनेवाले कवि तार्किकका यह कथन ध्यान 
देने योग्य है-- ट्र 

“असभ्यपरिपाटिकामधिकरोति श्वङ्गारिता 
परस्परतिरस्कृतिं परिचिनोति वीरायितम्‌। 
विरुद्धगतिरदूसुतस्तदळमल्पसारैः : 
शमस्तु परिशिष्यते शमितचित्तखेदो रसः ॥' 
( सं० सु०-१ अङ्क १९ ) 

अर्थात्‌ श्रृंगार रस असम्योंके व्यवहारका प्रतीक बनता है | वीररस आपसी तिरस्कारका 
परिचय कराता है । अद्सुतरस अनहोनी ( प्रत्यक्ष-विरुद्ध ) बातोंका आश्रय लेकर चलता है ! 
अल्परसवाले इतर रसोंसे क्या लाम हो सकता है १ अन्तमें चित्तके खेदको शान्त करनेवाला 
केवल एक शान्त रस ही सही बचता है | इसीलिए शान्तरस ही एकमात्र स्थायी रस है -- 


“शृङ्गारवीरकरुणादूसुतहदास्यभीतिबीभत्सरौद्रविषयानतिबतेमातः। ग 
तत्वाबळोकनबिभाबसमेधितात्मा झान्तो रसः स्फुरति मूते इवैष घन्यः ॥? 
( सं० सू० ना०*“*) 
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अस्तु, स्तुतिमयी कविताओंको साहित्यशास्रमें शान्तरसके ही अन्तर्गत माना है । 
हाँ, कतिपय बिंद्वानोने दास्यमावपूर्ण कबिताओंमें दास्यरस, सख्यभावपूर्ण कवितामें सख्यरस, 
बात्सल्यमावमयी कविताओंमें वात्सल्य रस एवं भक्तिभाव पूर्ण कवितामें भक्ति-रसकी कल्पना 
की है । यह भाव देवताओं या परमेश्वरकी स्तुतियाँमें अधिक पाया जाता है । 


इस प्रकार स्तुतिमय कवितामें चाहे शान्त या दास्य आदि जो भी रस माना जाय, 
उससे भाबुकोंके सुकोल अन्तःकरणमें एक विलक्षण ही चमत्कार हो उठता है । इससे यह 
सुस्पष्ट ही प्रतीत होता कि कविता सरस और उसका निर्माता सहृदय है। ऐसी कविताओंके 
पठन या भ्रवणसे भावुकोंका हृदय द्रवीभूत हुए विना रहता । 
यद्यपि अन्य र्सोकी कविताऔंके पठनसे भी तल्लीनता प्राप्त होती है, तथापि 
स्तृतिमयी कविताओंमें यह एक अपूर्व विलक्षणता है कि उसका सम्बन्ध किसी देवता या 
परमेश्वरसे होता है, प्राकृत वस्तुसे नहीं; इसकारण ऐसे काव्य-रचयिता या पाठकके हृदयमें 
एक अलौकिक भावका आविर्भाव हो जाता है, और वह उतने समयके लिए किसी दिव्य- 
लोकमें चला जाता है, उस समय सांसारिक भावोंका एकदम तिरोभाव-सा हो जाता है और 
मनुष्य कुछका कुछ हो जाता है। 
क्यो न हो, चरित्र-चित्रणकी सुन्दर रीति जिन सत्कविर्योको विज्ञात है, वे अवश्य 
ही अपने कवित्व-पाटवसे भावुकोंके हृदयको द्रवीभूत करके वहाँपर चरित्रनायकको सदाके 
लिए आसीन कर देते हैं | जिन बहिसुंखोंका चित्त प्रभु-सम्मित वेद-वाक्यों और सुहृत्सम्मित 
पुराणबाक्योंसे भी प्रभुकी ओर नहीं प्रवाहित होता है, उनका भी चित्त कान्ता-सम्मित कवि- 
वार्क्योसे भगवदुन्सुख होकर सदाके लिए कृतकृत्य हो जाता है। सब रसोंकी अपेक्षा 
स्तुतिमयी या करुणरसकी कबिताओके पाठसे चित्त अधिक द्रबोभूत होता है। भावुकोंको 
यही अभीष्ट होता है कि द्रवीभूत चित्तपर परिपूर्ण परमानंन्द्घन भगवानका स्थायिभावेन 
प्राकर्य हो । जिसकिसी भी तरहसे प्रभुसम्बन्धमैँ चित्तकी द्रवता अपेक्षित होती दै । अस्तु, 
सकाम या निष्काम भावसे अपने उपास्यदेव, इष्टदेवकी आराधना करनेवाले निको 
अपनी अमीष्ट-सिद्धिमे स्तुतिका एक बड़ा आधार मिल जाता है। अपने आ 
परमेश्वरको अपनी ओर आकृष्ट करनेके लिए यश, दान, तपस्या, ब्रत, योग आदि अनेकानेक - 
शास्रसम्मत साधनोंमें स्तुति सर्वोत्कृष्ठ, सर्वसुलभ एवं अत्यावश्यक साधन हे । स्तुतिके बिना 
यज्ञ, दान, नत, तपस्या आदि साधनोंकी पूर्णता ही नहीं हो सकती, बल्कि यज्ञ, दान, तपस्या 
आदि प्रत्येक विधिकी परिपूर्णता ही स्तुतिसे होती है। कितना ही बड़ा उल. यज्ञादि 
कम क्यों न किया जाय, उसमें थोड़ी-बहुंत स्तुति किये बिना साधकके मनमें सन्तोष ही नहीं 
होता | र स्तुति भगवत्स्मृति और मगवद्‌-आराधनाका प्राण है अतएव स्तुतियुक्त 
ई सुबर्ण और सुगन्धका संयोग है । इसीलिए महर्षि चि म 
TE ॒ न्युने कहा है कि-- 
तिरे पावनी स्तुतियुक्ता न हि वक्तुमीश सा । 
: स्वभावतो नलु कीदृक्‌ सितशकरान्वितम्‌ ॥? 


अर्थात्‌ हे नाथ, यों तो आपका स्मरण ही अतीव लोक वः > 
दि आपका स्म पा 
.यावृ.स्तु तिका समावेश हो जाय ? तब तो फिर उसकी महिमाका कहना नत मि १ ज्र क 
दि सु 9 दू 
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स्वभावसे ही मधुर होता है, फिर उसमें यदि मिसरी या शर्करा मिला दी जाय, तब तो फिर 
उसके स्वादका कहना ही क्या १ अस्तु, 

साधारण पुरुषसे लेकर ब्रह्मादिदेव पर्यन्त, सभी लोगाँको अपनी स्तुति बड़ी ही प्रिय 
लगती है । चाहे कितना ही बड़ा कृपण, निर्दय, या अनुदार-प्रकृति ही पुरुष क्‍यों न हो, 
झूठे ही यदि उसकी भी कुछ स्तुति, तारीफ कर दी जाय, तो उसे सुनकर कुछ देरके लिए 
उसके मनमें भी कुछ आद्रता अवश्य ही आ जाती है । स्तुतिसे समी वशमें हो जाते हैं | इसीसे 
महर्षि झुक्राचार्यजीने कहा है कि, स्तुतिसे देवता भी अनायास वशमें हो जाते हैं, फिर मनुष्यों- 
की तो बात ही क्या है-- 

“स्तुत्या बरां यान्ति देवा ह्यञ्जसा किं पुननेराः ।? 
( शुक्रनीति ४ अ० ) 


स्तुतिका अर्थ है--श्लाघा, तारीफ अर्थात्‌ स्तुत्यके गुणोंका वर्णन | समस्त सदूुणोंका 
समुद्र या उनका मूल उद्म-स्थान एक ईश्‍वर ही है । ईशवरके सिवाय अन्य देवताओं या 
मनुष्योँमें सभी गुण पूर्णरूपसे विद्यमान नहीं रहते । इसलिए सांसारिक राजा-महाराजा, सेठ- 
साहूकार आदि मनुष्याँकी मिथ्या-स्तुतिसे स्तोताका पूर्ण अभ्युदय नहीं हो सकता। | 
हाँ, इतना सम्भव है कि स्तुत्य यदि कोई उदार या शक्ति-सम्पन्न पुरुष हो, 
तो उसकी स्तुतिसे रतोताको कुछ अर्थ या यशकी प्राप्ति अवश्य हो सकती है। 
इससे स्तोताको सांसारिक योग-क्षेममें कुछ सहायता भले ही मिल जाय, पर उसका 
विशेष कल्याण नहीँ हो सकता । इसके अतिरिक्त साधारण देवताओंकी स्तुतिसे भी स्तोताका 
पूर्ण कल्याण सम्भव नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि स्तुत्यको ईशवरसे अभिन्न या तद्रूप 
समझकर, अद्वैतभावनासे, यदि उसकी स्तुति की जाय, तो ऐसी भावनासे ईदवरसे अन्य 
लोगोंकी भी स्तुतिसे उसके फलमें विलक्षणता अवश्य हो सकती है । परन्तु ऐसी उच्च भाबना 
हरएक मनुष्यको कहाँ सुलभ है १ मनुष्यकी सांसारिक तृष्णाएँ जबतक पूर्णरूपसे शान्त नहीं 
होतीं, तब तक वहे अपने खार्थसाधनके लिए दुराशझाबद्ध होकर राजा, रईस, नेता, अधिकारी 
आदिकी मिथ्या स्तुति किया ही करता है । और तो क्या, बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी इस मृगतृष्णाके 
वशीभूत होकर अनन्तशक्ति, अनन्तमहिमाशाली, रुणगणार्णव परमेश्वरका स्तवन छोड़कर 
लौकिक धनकुबेरोंकी ही मिथ्या-स्तुति या चाइकारितामें अपनी दिव्य सरस्वतीका दुरुपयोग 
किया करते हैं और वे धनीमानी सन्न भी अपनी मिथ्या-कीर्तिके विस्तारकी कामनासे 
स्तोताओंको कुछ देकर उन्हें प्रलोभित रखते हैं | परन्तु जो सत्‌-असत्का सम्यक विवेचन 
करनेवाले महापुरुप हैं, उनकी इष्टिमें यह त्य अत्यन्त कुत्सित और निन्दनीय है, क्योंकि 
इस प्रकारके मिथ्या-स्तबनसे स्तोता और उसके श्रोता, दोनोंका अकल्याण होता है । इसीलिए 
महाकवि भ्रीनीलकण्ठ दीक्षितने क्या ही सुन्दर कहा है-- 


'क ब्रह्मलोकः क गिरां सबित्री क भूमिभागाः क वयं वराकाः । 


दिष्टयोपलब्धामपि देवतां तां विक्रीणते वृत्तिकृते विमूढाः | 
( शि० ली० म० का० १). | 


अस्तु | वाणीका साफल्य तो एकमात्र अनन्तगुण-महिम भीभगवानके ही गुण-गर्णोके' 
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स्तवनसे होता है | यही वाणीका सदुपयोग दै । इसके विपरीत लौकिक छ्षुद्र-पुरुषोंकी स्तुति करना 
ही वाणीका दुरुपयोग कहा गया है । क्योंकि ईश्वरसे अन्य अल्पज्ञके स्तवनसे, वाणीमें मलिनता 
आ जाती है। वेचारी सरस्वती ऐसे घुणित कार्यसे अतीव दुःखित और विलज्जित होती है । 
यह वाणीं कामधेनु अथवा कल्पलताके समान सकल-कामदुघा है, महान्‌ पुण्यके परिपाकसे यह 
प्रास होती है और यदि इसका यथोचित सदुपयोग किया जाय तो यह स्तोताको इस लोक में 
“उत्तम यश, सम्पत्ति, मनःसन्तोष एवं परोपकारकी सफल शक्ति प्रदान करती हुई अन्तमें 
अतीव दुर्लभ, परम पुरुषार्थ--मोक्षरूप फलको फलती है । इसके विपरीत, दुरुपयोग करनेसे ` 
वह कल॒षित और क्षीण-शक्ति होकर अपमे प्रयोक्ताको ( स्तोताको ) केवल धिक्कार, तिरस्कार, 
पश्चात्ताप और पापरूप शाप प्रदान करती है |. जैसा कि प्रस्तुत ग्रन्थकारने कहा है :-- 
“अस्थाने गमिता ल्य॑ हतघियां वाग्देवता कल्पते 
धिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा । 
स्थाने ठु व्ययिता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये 
चेतोनिवेतये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये ॥।? 
( स्तु० कु० ५,३५ ) 
अस्तु, भगवान्‌ अनन्त हैं, उनके गुणगण भी अनन्त और अपार हैं । उनसे व्यतिरिक्त 
समस्त संसार अनित्य एवं मिथ्या है । अतः इस दिव्य कामदुघा वाणीसे ईश्वरको छोड़कर 
मिथ्या-वस्तुका स्तवन करनेसे इस दिव्य सरस्वतीमें मिथ्यात्व, कछषता और अपवित्रता आदि 
दोष भर जाते हँ । वाणीकी पवित्रतापर ही देह, इन्द्रिय और मन-चुद्धिकी पवित्रता निर्भर है । 
वाणीके मलिन होनेसे देह, इन्द्रिय, मन-बुद्धि सभी अपवित्र हो जाते हैं। देहेन्द्रिय 
और मनकी विद्युद्धिके विना जीवकी सांसारिक अनर्थ-परम्परा नहीं मिटती अर्थात्‌ 
उसको परमशान्ति ( परम-पद ) की प्राप्ति नहीं होती । अतएव मनुष्यके अभ्युदय और 
निःभ्रेयसके लिए वाणीकी पवित्रता मुख्य अपेक्षित है। इसी कारण सत्‌-असतूका सम्यकू 
विवेचन करनेवाले विवेकशाली पुरुष उत्तमश्लोक भीभगवानका स्तवन छोड़कर जुगुप्सित 
सांसारिक मनुष्योंकी मिथ्या स्तुति नहीं किया करते और न विवेकी पुरुष विद्वद्रोंद्वारा अपना 
स्तवन या उसका श्रवण ही करना चाहते हैं, बल्कि वे लोग उन्हें अपने स्तवनसे रोकते है | 
भीमदूमागवतमें, आदिराज महाराज एथुकी स्तुतिके लिए उद्यत स्तावकोंके प्रति उनकी 
यह उक्ति मनन करने योग्य है :-- 
भो य हे मागध सौम्य बन्दिन्‌ छोकेऽधुनाऽसपष्टशुणस्य मे स्यात्‌ । 
यरो भें स्तब एष योड्यतां सा मय्यभूबन्‌ वितथा गिरो हि बः॥ 
तस्मात्‌ परोक्षेऽस्मदुपस्क्ततान्यलं करिष्यथ स्तोत्रमपीच्यवाचः । 
सत्युत्तमलोकगुणानुबादे जुगुप्सितै न स्तबयन्ति सभ्याः? . 
OE दा ( ४ स्कन्ध, १८ अ०) 
न ते Jp कोही कच दूषित हुई वाणीकी पवित्रता भी केवल एक 
ss गुणानुवादसे होती है । वास्तवमे यदि देखा जाय तो समी 
-अपनी बाणीको पवित्र और इतार्थं करनेके लिए ही भगवानका 
| किया है । इसीलिए, गन्धर्वराज औपुष क ही भगवान्‌का स्तवन 
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( १३) 
“मधुस्फीता वाचः परममसृतं निर्मितवतः 
तव ब्रह्मन्‌ किं बागपि सुरशुरोर्विस्मयपदम्‌। 
सम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिव्येबसिता 1? 
( महिम्न स्तोत्र ) 
अतः वास्तवमै वाणीके लिए सर्वोत्तम लाम भगवानका ही गुणानुबाद है: 
“एकान्तळाभं वचसो जु पुंसां सुइळोकमौलेशु णबादमाहुः । 


अस्तु । स्तुतिमें बड़ी विलक्षण सामर्थ्यं है | जिस प्रकार लोहमणि (चुम्बक) लोहकी अपनी 
ओर आकृष्ट कर लेती है, उसी-तरह स्तुति भी भगवानको सुग्धकरके अपनी ओर आकर्षित 
कर लेती है । चाहे कितनी भी बड़ी पापराशिं या दुष्प्रारन्ध क्‍यों न हो, स्तुति उसे, तूलराशिको 
अग्निके समान, क्षण भरमें भस्म कर डालती है । प्रस्तुत अन्थमें कहा गया है कि, “जैसे 
अत्यन्त सूम भी गारुत्मत मणि तीत्र-से-ती्र विषको क्षणमरमें शान्त कर देती है, जैसे कण- 
भर भी अग्नि विशाल तृणराशिंको शीघ्र भस्म कर देती है, जैसे छोटा-सा मी मगेन्द्र-शिशु 
( सिंह-बालक ) बड़े-बड़े हाथियोंके झण्डको भगा देता है, जैसे छोरी-सी भी दीपज्योति बड़े 
गहन अन्धकारको हटा देती है, जैसे थोड़ी सी भी महौषधि बड़े विकट रोगको दूर कर देती है, 
जैसे थोड़ा-सा भी अमृतःविन्दु बड़े मारी क्षयरोग या मृत्युमयको दूर कर देता है, वैसे ही 
थोड़ी-सी भी मगवत्स्तुति बड़े-से बड़े पापको क्षण-भरमें नष्ट कर देती हे-- 


“णिः सुसूक्ष्मोऽपि यथोर्बणं विषं कृशोऽपि बह्निः सुमहद्यथा तृणम्‌ । 
रिशु्ृगन्द्रोऽपि यथा गञत्रजं तनुः प्रदोपोऽपि यथा तमोभरम्‌॥ 
यथाल्पमप्यौषधमुन्मदं गदं यथामृतं स्तोकमपि क्षयाद्‌ भयम्‌ | 
ध्रुवं तथैवाणुरपि स्तबः प्रभोः क्षणादघं दीघेमपि व्यपोहति । 

( स्तु० कु० ७-९,१० ) 


भगवानका नाम 'स्तुति-प्रिय दै । वे सहृदय भत्तोंद्वारा की गयी स्तुतिको बड़े प्रेमसे 
सुनते हैं । पुराण, इतिहासके पर्यालोचनसे यह निश्चित होता है कि स्तुतिमें परमेश्वरको प्रसन्न 
और अपनी ओर आकृष्ट करनेकी अद्भुत शक्ति है | असह्य बेद्ना या विपत्तमें पड़े हुए प्राणीके 
लिए तो कष्टसे सद्यः छुटकारा पानेके लिए स्तुति एक जादूका-सा काम करती है । संसारमै 
जव जब भी सत्पुरुषोंपर कोई उग्र आपत्ति उपस्थित हुई, तो उन्होंने उससे सुक्त होनेके लिए 
और कोई वैसा उपाय न देखकर तत्काल परमेश्वरकी स्तुतिके द्वारा ही अपने-अपने कटका 
निवारण किया । प्रातःस्मरणीया महारानी द्रौपदी और आर्त गजेन्द्र आदि इसके साक्षी हें । 

कहाँ तक कहा जाय, बड़े-बड़े निर्दय डाकुओंसे घिरा हुआ, महाविषधर सर्पोसे 
जकड़ लिया हुआ, बड़े रोषवाछे झत्रुजनोंसे पकड़ा हुआ, अत्यन्त क्रोधी राजा या राजपुरुषोंके 
द्वारा पकड़ा गया एवं भयंकर, निर्जन अरण्यमें निःसहाय पड़ा हुआ भी प्राणी अनन्य 
शरण होकर, जिस-किसी भी भाषासे, जब-कमी मी ईश्वरकी स्तुति करता है, तो परमात्मा | 
तत्काल उसके(दुःखका निवारण करते हैं । समस्त इतिहास इसका साक्षी हे--उदाहरण देनेकी 
आवश्यकता नहीं । इसीलिए स्तुतिके विषयमै भगवान्‌ स्वयं कहते है री 
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( १९ ) 


स्तवनसे होता है । यही वाणीका सदुपयोग हे । इसके विपरीत लौकिक क्षुद्र-पुरुषोंकी स्तुति करना 
ही वाणीका दुरुपयोग कहा गया है । क्योंकि ईश्वरसे अन्य अल्पञ्चके स्तवनसे वाणीमें मलिनता 
आ जाती है। बेचारी सरस्वती ऐसे घुणित कार्यसे अतीव दुःखित और विलज्जित होती है । 
यह वाणी कामधेनु अथवा कल्पलताके समान सकल-कामदुघा है, महान्‌ पुण्यके परिपाकसे यह 
प्रास होती है और यदि इसका यथोचित सदुपयोग किया जाय तो यह स्तोताको इस लोक में 
'उत्तम यश, सम्पत्ति, मनःसन्तोष एवं परोपकारकी सफल शक्ति प्रदान करती हुईं अन्तमें 
अतीव दुर्लभ, परम पुरुषार्थ-मोक्षरूप फलको फलती है । इसके विपरीत, दुरुपयोग करनेसे : 
वह कडषित और क्षीण-शक्ति होकर अपमे प्रयोक्ताको ( स्तोताको ) केवल धिक्कार, तिरस्कार, 
पश्चात्ताप और पापरूप शाप प्रदान करती है । जैसा कि प्रस्तुत ग्रन्थकारने कहा है :-- 
“अस्थाने गमिता ल्यं हतधियां वाग्देवता कल्पते 
| धिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा । 
स्थाने तु व्ययिता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये 
चेतोनिवृतये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये 1! 
(स्तु० कु० ६,३५) 
अस्तु, भगवान्‌ अनन्त हैं, उनके गुणगण भी अनन्त और अपार हैं । उनसे व्यतिरिक्त 
समस्त संसार अनित्य एवं मिथ्या हे | अतः इस दिव्य कामदुघा वाणीसे ईश्वरको छोड़कर 
मिथ्या-वस्तुका स्तवन करनेसे इस दिव्य सरस्वतीमें मिय्यात्व, कछुषता और अपवित्रता आदि 
दोष भर जाते हैं । वाणीकी पवित्रतापर ही देह, इन्द्रिय और मन-बुद्धिकी पवित्रता निर्भर है । 
वाणीके मलिन होनेसे देह, इन्द्रिय, मन-बुद्धि समी अपवित्र हो जाते हैं। देहेन्द्रिय 
और मनकी विश्यद्धिके विना जीवकी सांसारिक अनर्थ-परम्परा नहीं मिटती अर्थात्‌ 
उसको परमशान्ति ( परम-पद्‌ ) की प्राप्ति नहीं होती। अतएव मनुप्यके अभ्युदय और 
निःभ्रेयसके लिए वाणीकी पवित्रता मुख्य अपेक्षित है। इसी कारण सतू-असतूका सम्यक्‌ 
विवेचन करनेवाले विवेकशाली पुरुष उत्तमश्लोक श्रीमगवान्‌का स्तवन छोड़कर जुगुप्सित 
सांसारिक मनुष्योंकी मिथ्या स्तुति नहीं किया करते और न विवेकी पुरुष विद्वदवरोंद्वारा अपना 
स्तवन या उसका वण ही करना चाहते हैं, बल्कि वे लोग उन्हें अपने स्तवनसे रोकते है । 
भीमदूभागवतमें, आदिराज महाराज प्रथुकी स्तुतिके लिए उद्यत स्तावकोंके प्रति उनकी 
यह उक्ति मनन करने योग्य है :-- 
भो सूत हे मागध सौम्य बन्दिन्‌ लोके5घुनाडस्पष्ट गुणस्य मे स्यात । 
किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मा मय्यभूबन्‌ वितंथा रिरो हि व:॥ 
तस्मात्‌ परोक्षेऽस्मदुपस्क्ृतान्यलं करिष्यथ स्तोत्रमपीच्यवाचः | 
सत्युत्तमरछोकगुणान॒बादे जुणुप्सितै न स्तबर्यन्ति सभ्या;। [ss 
( ४ स्कन्ध, १८ अ० ) 


किया हे | इसीलिए रन्ध्रा श्रीपुष्पदन्ताचार्यने कहा दै कि :-.. 
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( १९ ) 
“मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतः 
तव ब्रह्मन्‌ किं वागपि सुरशुरोर्विस्मयपदम्‌। 
मम त्वेतां वाणीं शुणक्रथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिव्येबसिता ॥' 
( महिम्न स्तोत्र ) 
अतः वास्तवमें वाणीके लिए सर्वोत्तम लाभ भगवानका ही गुणानुवाद है: | 
'एकान्तळामं वचसो नु पुंसां सुइछोकमौलेगु णवादमाहु; । 


अस्तु । स्तुतिमें बड़ी विलक्षण सामर्थ्यं है | जिस प्रकार लोहमणि (चुम्बक) लोहको अपनी 
ओर आक्कष्ट कर लेती है, उसी-तरह स्तुति भी भगवानको सुग्धकरके अपनी ओर आकर्षित 
कर लेती है । चाहे कितनी भी बड़ी पापराशि या दुष्प्रारब्ध क्यों न हो, स्तुति उसे, तूलराशिको 
अग्निके समान, क्षण भरमें भस्म कर डालती है । प्रस्तुत ग्रन्थमें कहा गया हे कि, “जैसे 
अत्यन्त सूक्ष्म भी गारुत्मत मणि तीब-से-तीनन विषको क्षणभरमें शान्त कर देती है, जैसे कण- 
भर भी अग्नि विशाल तृणराशिंको शीघ्र भस्म कर देती है, जैसे छोटा-सा भी मगेन्द्र-शिशु 
( सिंह-बालक ) बड़े-बड़े हाथियोंके झुण्डको भगा देता दै, जैसे छोटी-सी भी दीपज्योति बड़े 
गहन अन्धकारको हटा देती है, जैसे थोड़ी सी भी महौषधि बड़े विकट रोगको दूर कर देती है, 
जैसे थोड़ा-सा भी अमृत-बिन्दु बड़े भारी क्षयरोग या सृत्युमयको दूर कर देता है, वेसे ही 
थोड़ी-सी भी भगवत्स्तुति बड़े-से बड़े पापको क्षण-भरमें नष्ट कर देती है-- 


“मणिः सुसूक्ष्मोऽपि यथोल्यणं बिषं कृशोऽपि वह्निः सुमहद्यथा तृणम्‌ । 
झिझुर्ृगेन्द्रोऽपि यथा गजब्रजं तनु; प्रदोपोऽपि यथा तमोभरम्‌॥ 
यथास्पमप्यौषधसुन्मदं गदं यथास्रतं स्तोकमपि क्षयाद्‌ भयम्‌। 
शुबं तथैबाणुरपि स्तवः प्रभोः क्षणादघं दीघेमपि व्यपोहति ॥' 

( स्तु० कु० ७-९,१० ) 


भगवानका नाम 'स्तुति-प्रिय' है । वे सहृदय भक्तोंद्वारा की गयी स्तुतिको बड़े प्रेमसे 
सुनते हैं । पुराण, इतिहासके पर्यालोचनसे यह निश्चित होता है कि स्तुतिमें परमेश्वरको प्रसन्न 
और अपनी ओर आकृष्ट करनेकी अद्भुत शक्ति है । असह्य बेदना या विपत्तमें पड़े हुए प्राणीके 
लिए तो कष्टे सद्यः छुटकारा पानेके लिए स्तुति एक जादूका-सा काम करती है । संसारे 
जच जच भी सत्पुरुषोंपर कोई उग्र आपत्ति उपस्थित हुई, तो उन्होंने उससे सुक्त होनेके लिए 
और कोई वैसा उपाय न देखकर तत्काल परमेश्वरकी स्तुतिके द्वारा ही अपने-अपने कष्टका 
निवारण किया । प्रातःस्मरणीया महारानी द्रौपदी और आते गजेन्द्र आदि इसके साक्षी हें । 

कहाँ तक कहा जाय, बड़े-बड़े निर्दय डाकुओंसे घिरा हुआ, महाविषधर सर्पोसे 
जकड़ लिया हुआ, बड़े रोषवाले शत्रुजनोंसे पकड़ा हुआ, अत्यन्त क्रोधी राजा या राजपुरुषोंके 


दवारा पकड़ा गया एवं भयंकर, निर्जन अरण्यमें तिःसहाय पड़ा हुआ मी प्राणी अनन्य . 
शरण होकर, जिस-किंसी भी भाषासे, जब-कभी भी इंश्वरकी स्तुति करता है, तो परमातमा | 


तत्काल उसके <ुःखका निवारण करते हैं । समस्त इतिहास इसका साक्षी है--उदाहरण देनेकी 
आवश्यकता नहीं । इसीलिए स्तुतिके विषयमै भगवान्‌ स्वयं कहते है 
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( १४ ) 
“स्तवेर्चावचैः स्तोत्रे: पौराणैः प्राक्रतैरपि । 
स्तुत्वा प्रसीद भगबन्निति बन्देत दण्डवत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११३४ 


अस्तु । आर्त भत्तोंको तो ईरवरसे आत्मनिवेदन करनेमें स्तुतिका-अन्धेको लाठीके 
समान--एक बड़ा ही आधार मिल जाता है । सांसारिक पाप-तापोंसे सन्तप्त पुरुष अपने 


इष्टदेबकी शरणमें जाकर दुःखभरे हृदयसे जब उनकी स्तुति करने लगता है, तब उस समय - 


कुछ क्षणोंके लिए उसका दुःख एकदम हल्कासा हो जाता है। यदि अनुराग या प्रेमके 
आवेशसे कोमल-हृदय भाबुकोंके नेत्रासे कहीं दो-चार अश्रुविन्दु भी टपक पढेँ, अथवा 
हृदयकी स्वच्छताके कारण कहीं यदि अश्रु प्रवाह ही उमड़ने लग जाय, तब तो फिर उनकी 
इष्टिमें, कुछ देरके लिए संसार समुद्र ही सूख जाता है । अथवा यों कहिये कि उनके लिए 
यह दुःखमय भी संसार आनन्द-कानन बन जाता है । वे उस समय अपने इस भौतिक 
शरीर या. नरवर संसारमै न रह कर किसी दिव्य लोकमें विहरण करने लगते हें । उस 
आनन्दके सामने सारा साम्राज्य-सुख भी एकदम फीका मालूम पड़ता है । धन्य हैं ऐसे भावुक, 
जो कि ईश्वरको आत्म-निवेदन करते हुए, स्तुतिके साथ साथ प्रभुके चरणोंमें इस-प्रकार 
ग्रेमाश्ुओँका अध्य प्रदान करते हैं । 
अनेकों पापतापोंसे सन्त पुरुष जब अपने इष्टदेवकी शरणमें जाता है, तब भावए- 
वेशमें कमी तो वह उसकी स्तुति करता है, कभी उसे उपालम्भ देता है और कभी 
अपनी दुरवस्थापर विलाप करता है। उस समय उसकी अश्रुवर्घीसे उसके हृदयका 
दुःखभार तो अवश्य हो हल्का पड़ जाता दै । 
सांसारिक आपदाओंके जालमें फॅसे हुए भाबुकजन जिस समय शान्तरसकी स्तुतिमयी 
कविता सुनाकर प्रझुसे आत्म-निवेदन करते हैं, उस समय वे केवल अपना तात्कालिक 
दुःख ही नहीं भूल जाते, वरन्‌ उनकी दशा ही बिलक्षण हो जाती है। शरीर रोमाञ्चित, 
नेत्र अश्रुपूर्ण, और बाणी गद्गद्‌ हो जाती हे । ऐसी दशाम वे विवश होकर रो उठते हैं । 
` परन्तु यह रोना कोई प्राकृत रोना नहीं है, इसमें अवश्य ही एक दिव्य अलौकिक आनन्द 
छिपा रहता है, पर इसका अनुभव वही कर सकते हैं, जो उस दशाको प्राप्त हैं | अस्तु, 
वेसे तो भगवान्‌ शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि ये सब अखिलब्रह्माण्डनायक पूर्ण 
परब्रह्मके ही न स्वरूप हें । अतः इनमेंसे किसीकी भी स्तुति या आराधनासे भावुकोंका 
कल्याण सुनिश्चित ही हे । इनमें उत्कर्षापकर्षरूप भेदभाव रखना महान्‌ अनर्थका हेतु है, 
तथापि भगवान्‌ सदाशिवका समाराधन तो सर्वथा ही अमोघ और विलक्षण ही हे । उनमें 
ऐसी अनुपम उदारता और आश्यतोषता है कि, जब कोई याचक हाथ जोड़कर उनके सामने 
उनकी स्तुति करने लगता है, तो वे उसे देखके इतने करुणा हो जाते हैं कि उसे अपने 
सामने हाथ जोड़कर खड़े देख ही नहीं सकते । जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है-- 
'देखि न सकत दीन कर जोरे। ( विनय पत्रिका ) 
अपूर्व विद्वत्ता, अनुपम शक्ति, लोकोत्तर वैभव, चित्ताकर्षक अद्भुत दिव्य 
रूप, लोकोत्तर उदारता आदि, यह सब सौभाग्य एकमात्र भगवान्‌ सदाशिवकी ही 
आराधनासे प्राप्त होते हैं। इसीलिए भगवान्‌ श्रीरामके लोकोत्तर अद्भुत स्वरूप और 
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लावण्यपर मुग्ध हुई जनकपुरीकी समी महिलाएँ महाराज द्शरथके सौभाग्यको सराहती हुई, 
सत्र एक स्वरसे कहती हैं-- 
“इन सम काहु न शिव आराधे ॥ 
काहु न इन समान फळ ढाघे ।? 
इतर देवताओंके भक्तांको उनके समाराधनसे भोग और मोक्ष, दोनोंकी प्राप्ति हो या न भी 
हो, पर भगवान्‌ सदाशिव अपने मक्तोंको भोग और मोक्ष, दोनों ही प्रदान करते हैं । यहाँ 
तक कि यदि उसमें भक्तका प्रारव्ध भी रुकावट डाले, तो भोले बाबा उसे भी ठीक कर देते हैं | 
शा्रोंका यह ध्रुव और सुनिश्चित सिद्धान्त है कि प्राणीके प्रारब्ध या कर्मरेखाको ईश्वर भी 
नहीं मिटा सकता ठसका भोग उसे अवश्य ही करना पड़ता है | किन्तु, भगवान्‌ सदाशिवका 
हृदय जिसपर प्रसन्न हो जाता है, उसकी कर्मरेखामें मेख मारकर वे उसके दुष्प्रारब्ध या 
कर्म रेखाको ही मिटा देते हैं | इसीसे गोस्वामीजीने कहा है--- 
(भाषिउ मेटि सके त्रिपुरारी | 
इसी कारण स्वात्विक-स्वमाव देव और मनुष्य ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े राजस और तामस 
स्वभाववाले दैत्य-दानव, यक्ष-राक्षव, भूत-प्रेस, नाग-सर्प आदि भी भगवान्‌ शिवका समाराधन 
करते हैं | भगवान्‌ सदाशिवकी इस अनुपम विलक्षणताके कारण ही पण्डितराज श्रीजगन्नायजीने 
कहा है कि 


“अन्यैः समानममरैजेगदन्तरात्मन्‌ 
ये चन्द्रशोखरतुळामधिरोपयन्ति । 
ते किं न हन्त तुलयन्ति नभोनिभत्वं 
बातायनोदरगतेिंत्ररान्तराळैः ॥? 

( रसगङ्गाधर ) 
अस्तु । प्रस्तुत महाकाव्यके रचयिताका नाम हे--महाकवि श्रीजगद्धरभट्ट । ये काश्मीर देशके 
निवासी थे | हमारा काइमीर देश कविता, केसर और कामिनी की सुन्द्रताके लिए प्रसिद्ध है । 
पहले काश्‍मीर भारतकी प्रधान शारदा:पीठ थी। कोई भी नयी रचना, जबतक उसपर 
काइमीरके कवि और शारदाकी हष्टि-मुद्रा नहीं हो जाती थी, मारतके पण्डितोंकी मण्डलीमें 
आद्र न पाती थी । काइमीर देश कविताकी जन्मभूमि है। न केवलं कबिताकी, अपितु प्रकाण्ड 
पाण्डित्यकी जननी होनेका भी उसे गर्व रहा है | वाग्देवतावतार आचार्य 'मम्मटर और प्रतिमा- ' 
शाली वैयाकरणोंमें अग्रगण्य 'कैयर? - जैसे मानव-रत्नोंका प्रादुर्भाव वहीं हुआ है। उसी 
आकरने कविवर 'जगडर'को मी जन्म दिया है । , 

जगद्धर भट्ट न केवक कवि थे, अपितु एक प्रतिभाशाली सहृदय महाकवि थे। साथ 
ही स्वाभाविक भगवद्धक्त भी थे। निन उत्तमोत्तम भावोंकी सृष्टि, उनकेद्वारा की गयी 
स्तुतियाँमें झलकती है, वह आहार्यभक्तिवालोंकी कृतियोसे सुदूर देखी जाती हे । आपकी 
चत्यत्पदावली-मात्रको सुनकर अर्थानमिज्ञोंका भी मस्तक एक विलक्षण आनन्द्के. हिलोरेमें 
हिले बिना नहीं रहता | उनकी विलक्षण कवित्वशक्तिका प्रभाव पाषाण-सद्दश चित्तवालोंके 
अन्तःकरणमें भी अमोघ असर करता है | क्यों न हो, जिसने अपने शिव-सम्बन्धी भक्तिभावको 
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इतना ऊँचा कर दिया और अपने दास्य-मावका इतना हृदयहारी वर्णन कर, भक्तिकी पराका 
दिखाकर, समस्त जीवनको ईश्वरकी ही स्तुतिम समर्पण करके अपनी कवित्व-शक्तिको सार्थ 
किया है, ऐसे सत्कविकी सूक्तियाँ यदि पाठकोंके हृदयमें परमानन्दकी प्राप्ति कराकर कुछ 
देरके लिए उन्हें आत्म-विस्मरण करा दें, तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। अस्तु, 
काव्यकी प्रशंसामें या उसके लक्षणें संस्कृत-संसारमें कुछ सूक्तियाँ प्रचलित हैं 
अनुभव करके देखनेपर उक्त कविकी कृति उन कसौटियोंपर सोलह आने खरी उतरती हैं । 
लीजिए, आप उन्हें सुन भी लीजिए और “्तुतिकुसुमाज्चलि के एक-एक सूक्तको उनपर 
परख भी ली..ए । पहली सूक्ति है-- | 
(कि कवेस्तस्य काव्येन -धानुष्कस्य शरेण बा । 
परस्य हृदि संलग्नं न घूर्णयति यच्छिरः ॥' 
अर्थात्‌ कविकी कविता और घन्वीका वाण वही उत्तम गिना जाता है, जो भावुक और शत्रुके 
हृदयम पहुँचते ही उसके शिरको घुमा दे । 
दोष-रहित, गुण-सहित, अलङ्कारयुक्त, रसभावादि-सम्पन्न काव्यको सुनकर अलौकिक ब 
आनन्दम मग्न श्रोताका शिर वाह-वाहीके झब्दोंके साथ हिले बिना कमी न रहेगा । यही हाल 
बाणका मी है । खूब पैना तीर दुश्पतके कलेजेको चीरकर वेहोशीके साथ उसके शिरको घुमा 
` ही देता है । अस्तु, 
दूसरी सूक्ति मारविकी है-- 
“अविदितगुणापि भणितिः कणेषु वमति मधुधाराम्‌ |? 
कविताका आस्वाद--आनन्द उसके अर्थ समझनेपर ही आता है, यह बात प्रयः 
समीके अनुमवगम्य है | परन्तु महाकवि भारवि इससे कुछ आगेकी बात कहते हैँ | वे कहते 
हें कि--“सत्कवियोकी कृतिमें यह नियम लागू नहीं है । उनकी कृति तो अर्थ आदिके बिना 
समझे ही, केवल सुन लेने भरसे भी, अपूर्व आनन्दको देती है। आप कहते हैं कि--“अवि- 
दितगुणा अपि! अर्थात्‌ अलङ्कारशास्रगम्य काव्यगुण ध्वनि, व्यङ्गयादिका ज्ञान न होनेपर भी-- 
. उत्तम कविकी कृति सुननेमात्रसे कार्नोमें मधुकी धाराको मानो उडेल देती हे--बलात्‌ भर 
देती है ।” ऐसी होती है उत्तम कविकी कृति | इसके अतिरिक्त आचार्य 'मम्मट? की सम्मतिमें _ 
काव्यका प्रयोजन “सद्यः परनिर्वृतिः है । इसका अभिप्राय भी प्रायः अनुपदोक्त सूक्तियोंके 
समान ही है | इससे भी यदि ऊँची कसौटी आपको चाहिए तो प्रस्तुत पुस्तकका--“कवि- 
काव्य-प्रशंसाः नामक, पन्चम-स्तोत्र पढ़िए । इससे ज्ञात होगा कि कविकी कृति कैसी होनी 
चाहिए और प्रकृत कवि अपनी कृतिमें कहाँ तक सफल हुआ है ! अस्तु | कवि और उसका 
काव्य कैसा होना चाहिए, यह बात प्रस्तुत पुस्तकके एक ही पद्यमें लीजिए-- 
' ओजस्वी मधुरः प्रसादविशदः संस्कारशुद्धोऽभिधा- 
भक्तिञ्यक्तिवि शिष्टरीतिर्चितेरर्थैश्चेतालङ्कतिः । 
बृत्तस्थः परिपाक्रवानविरंसः सदूवृत्तिरप्राकृतः | 
शस्यः कस्य नं सत्कविसुंबि यथा तस्यैव सूत्तिक्रमः ॥? 
( स्तु० कु० ५ स्तोत्र ३१ इलो० ) 
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अस्तु, अब हम प्रस्तुत पुस्तकके नामकरणके सम्बन्धमें भी विचार करते हैं | किसी भी 
वस्तुका नाम, संज्ञा रखना, व्यवहारके लिए बहुत अपेक्षित है। उस नाम रखनेमें दो बातें पायी 
जाती हैं--एक केवल व्यवहार-निर्वाहकता और दूसरी बस्तुगत गुणदोष, विषयादि निर्देश: 
पूर्वक व्यवहार-निर्वाहकता । पहला पक्ष-“'ऑँलके अन्धे और नाम 'नैनसुख? तथा पासमें 
कौड़ी नहीं, नाम “धनपति? आदि”--लोकोक्तियोंका विषय है | दूसरा पक्ष विचार-चतुरजन- 
सहमत है । पुस्तकके नामकरणमें प्रायः दूसरा ही पक्ष आहत होता है । - 

प्रस्तुत काव्यके रचयिताने अपनी पुस्तकका नाम दूसरे पक्षक. लेकर रखा है--स्तुति- 
कुसुमाञ्जळिः स्तुतिरूप पुष्पांकी अज्ञलि । कविने पुष्पोंकी अञ्जलि नहीं तैयार की हे, किन्तु 
भगवान्‌ शिवकी स्तुतिकी- प्रशंसा या तारीफकी, अववोधिका एक पद्मसंहति तैयार की दै । 
इस हिसाबसे इसका नाम 'स्तुत्यवबोधिका-पद्यसंहतिः! ऐसा कुछ होना चाहिए था। परन्तु ऐसा 
नाम साहित्य-सौन्दर्यको नहीं रखता, और कविजन विना उक्ति-वेचित्र्य या अलङ्कारके वात 
नहीं करते | इसलिए स्तुतिमें कुसुमोंका--पुष्पांका, आरोप किया तथा संहतिको अञ्जलिका रूप. 
दिया। ऐसा करनेसे नाममें भी कुछ सौन्दर्य आ गया एवं कान्यगत विषय भी ध्वनित-सा 
हो गया । दूसरे एक और भी गम्भीर भाव स्फुट हो गया | वह यह कि “संहति? आदि पद 
माला आदिका भी भ्रम पैदा कर सकते हैं । परन्तु अज्ञलि-पदर्मे यह विशेषता है कि वह अपने 
पेटमें मुक्तकपनेके, न्यारे-न्यारेपनेके, अर्थको रखता है; अर्थात्‌ अज्ञलिमें रक्खी वस्तु आपसर्मे 
एक दूसरेके साथ सम्बन्ध नहीं रखती । एक मनुष्य अपने आराध्यदेवपर पुष्पाञ्जलि समर्पित 
करता है । वह बिना पिरोये, भले ही विभिन्न जातिके, कई कुसुम अज्ञलिमें भरकर छोड़ देता 
है, फलतः फूल अलग-अलग फैल जाते हैं । इसी प्रकार प्रस्तुत पुस्तकके पद्य मी अञ्जलिंगत 
विकिरिष्यमाण पुष्पौंकी तरह प्रायः एक दूसरे पद्मके सम्बन्धसे मुक्त हैं। अतएव यह काब्य 
मुक्तकबन्ध है--फुटकर-पद्मप्रधान है । इसमें कोई लम्बा चौड़ा इतिहास या कथानक नहीं 
है | हो भी कैसे ! जब कि, इसका विषय ही एक अलबेला देव है, जिसकी कथा, चरित्रका 
आपसमें कोई सम्बन्ध ही नहीं । जो जहर खाकर अमृत देता है, गाल बजानेवाले पर, जिसकी 
कहीं कद्र नहीं, खुश होता है, जिसके आदि-अन्तका पता नहीं । ऐसे व्यक्तिको अधिकृत करके 
की गयी कृति सिवाय सुक्तकमावके इतिहास या कथारूपा हो ही कैसे सकती हे ! अस्त | हमारे 
विचारसे ऐसे ही भावके स्फुरीकरणके लिए यहाँ 'अज्जलि? पद प्रयुक्त हुआ है। 

अब रही स्तुतिमें कुसुर्माका आरोप करनेकी बात । सो इसमें मी कुछ ऐसे ही भाव भरे 
हैं। इस रूपकपर भी एक दृष्टिपात करते चलें । यहाँ शङ्का होती है कि, आरोप क्यो किया १ 
क्या- "स्तुति-अज्ञलिः कहनेसे काम न चल जाता १ ठीक है, काम तो चल जाता, पर 
बालकी खाल उड़ानेवालोंको सन्तोष न होता । बात यह दै कि अज्ञलिमें मूर्त पदार्थ, आकार- 
प्रकार वाले पुष्प आदि, ही भरे जा सकते हैं, अमूर्त नहीं । सुति अमूर्त है, वह अलिम आ 
नहीं सकती, इसलिए उसमें कुसुमॉका आरोप किया गया है । या यो कहिए कि अमूतको मूर्त- 
के वेशमें सजाकर जनताके सामने लाया गया है। अब वह कुसमका बाना छेकर मूर्त हो गई, 
मूर्तिमती बन गई । इसलिए अब वह बिना रोक-टोक अज्ञलिमै भरी जा सकती है और 
देवाधिदेवके पादपझोमें बिकीर्ण की जा सकती है । इसी आशयको लेकर संस्कृतके अन्यान्य | 
विद्वानोंने मी अपने ग्रन्थोंके नाम 'न्याय-कुउमाञ्ञलि/ आदि रखे हें । अस्त; 

३ 
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जगतूमें आस्तिक भगवद्धक्तोंका नियम है कि वे जब अपना इष्ट-आराधन करने 
लगते हैं, तो पहिळे अपने मनको एकाग्र करते हैं, वशमें करते हैं । परन्तु हमारे कवीश्वर 
जगद्धरमहका निराला दङ्ग हे । उन्हें इस बातकी कोई परवाह नहीं है | वे अपनी कृतिमें 
उल्टी गङ्गा बहा रहे हैं। क्यों न हो! जब उनके उपास्य-देव ही दुनियाँसे उल्टे और 
अगड़घत्त बाबा हैं, तब उपासकका भी कुछ वैसा ही होना अनिवार्य है। हॉ, तो आप 
अपने काव्यके आरम्भमें गणेश, गौरी या गुरुको नमस्कारादि करनेके सम्प्रदायमै न पड़कर, 
पहिले अपनी सरखतीको--काव्यसरस्वतीको, भगवान्‌ शङ्करके मनका निरोध करनेमें समर्थ 
सिद्ध कर रहे हैं । आपने स्तुतिकी प्रस्तावनाको लेकर एक पद्यपञ्चक, इसी बातपर रच 
दिया दै । “काव्यकी समस्त विशेषताओँसे सम्पन्न यह सरस्वती स्वामीके मनको रोकनेमें, 
मुग्धकर देनेमें, चञ्चलता-हीन कर देनेमें, उनके चित्तमें प्रवेश कर जानेके लिए, एवं उनसे 
अभीष्ट वर प्राप्त करनेके लिए समर्थ है ।?? बस्‌ , इतनी-सी बातको अलङ्कारशाख्नसे परिष्कृत 
बड़े लम्बे चौड़े लवाजमेंके साथ कहा गया है । | 

यदि विचार करें तो कविका अपने स्वामीके चित्तको एकाग्र करनेवाली बातका 
पहिले कहना, बहुत युक्ति-सङ्गत है । क्‍योंकि जिसे हम अपना दुःखड़ा सुनाना चाहते हैं, वह 
यदि अन्य-मनस्क है, तो उसके आगे चाहे-जैसी बातका रखना, केवल अरण्य-रोदन है, भैसके 
आगे बीन बजाना है । अस्तु, 

आगे महाकविने अपने उपास्यस्वरूपकी रूपरेखा खींची है । इसमें पाठक यह भी 
देखें कि उसका उपास्य शिव-तत्व, मङ्ग-मवानीका गोला गटककर, या काशीकी मौजी 
पियक्कड़ चौकड़ीमें चौचक छानकर, ऊपरसे दम जमाता हुआ केवल छप्पन करोड़की 
चौथाई देनेवाला ही है, अथवा इससे परेका कोई अन्य विलक्षण तत्व है? जरा 
घ्यानसे सुनिए-- . 

'कीचकादिकुहरेष्मिवाम्बरं  बिम्बमस्बरमणेरिबोर्मिषु । 
एकमेव चिइचित्त्रनेकधा यञ्चकास्ति तदुपास्महे महः ।।? 
( १-८ ) 

_आजके शिक्षितम्मन्य कहते हैं कि, “अजी साहेब, हमें तो आप साइण्टीफिक तरीकेसे 
समझाइये ?? लीजिये--हमारे कवि, जिस समय आपका साइन्स गर्ममें भी न आया होगा 
उस समयके हमारे कवि, काव्य-कौशलसे बता रहे हैं कि एक ही चीज अनेक प्रकारसे 
कैसे मासित होती है । यहीं नहीं, सभी जगह प्रायः हर एक बात विज्ञानद्वारा ही समझायी 
` गई है। भारतका तो सिद्धान्त रहा है कि-- 
“विज्ञानं चास्यं रोचते ।? 


अस्ठु, अब नमस्कारात्मक द्वितीय-स्तोत्रकी भी एक बानगी देखिए। अनुभव 
कीजिए, गन्दालङ्कारगत वृत्यनुप्रासकी - कैसे है ओळ 
हच 4: इुत्यनुप्रातकी कैसी छटा है १ कैसे एकके बाद एक, नाचते हुए 
. “नमः समस्तसंकल्पकल्पना-कल्पश्याखिने । 
विकासिकलिकाकान्त-कछ्ापाय स्वयंभुवे ।।? 
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कितना कोमल आलाप दै । मानो कविकी शब्दझरी सुघाको अनायास ही जीत कर हँस रही 
है | अर्थकी बात कौन कहे, शब्द-योजना ही सुनकर मनकी कली खिल जाती है । 


१९ x x x 


कविकी “विरोधामास'-योजनाका भी एक नमूना देखियेः- 
“त्वां नीतिमान्‌ भजति यः स. भवत्यनीतिः 
मुक्त: स यो हि भत्रता ह्ृदयान्न युक्तः । 
यस्ते रतोऽपचितयेऽपचितिं स नैति 
तत्त्वां श्रितोऽस्मि भवमस्म्यभवो न कस्मात्‌ ॥! 
(११-३५) 
_ भक्त कविकी और एक सीना-जोरी देखिए | वह भगवान्‌की बराबरी भी करता जा 
रहा है और दीन भी बनता जा रहा है । वह कहता है--हे देवाधिदेवः-- 
'कामस्त्वर्यीब मयि निष्फलतामवाप 
क्षिप्तो मयापि विफलो भवतेव काल: । 
विध्वरतधाम मम देव वपुस्तवेब 
कष्ट शिवस्वमशिंवस्तु विधिक्षतो5हम्‌ ।॥? 
( ११-९४ ) 
काम ( मन्मथ और अभिलाषा, दोनोंका नाम है ) आपकी ही तरह, मेरे विषयमें मी 
निष्फल ही रहा, कामयाबी हासिल -न कर सका। चाहे आपने उसे भस्म करके निष्फल 
बनाया और मैंने अपनी कङ्गालीसे- “उत्थाय च विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथा; |” पर जीत 
दोनोंकी ही रही ! और लीजिए--आपने शरणागतकी रक्षाके लिए कालको--कालकूटबिष 
या यमराजको, विफल बना दिया, मैंने भी अपने कालको, समयको, खो दिया- निरर्थक कर 
दिया । दोनों बातोंमें मैं आपसे रत्तीमर न घटा । तीसरी बात और सुनिए ! अपने राम 
उसमें भी पूरे ही उतरेंगे । देखिये, आप “विध्वस्तधाम! हैं, तो मैं भी 'विध्वस्तथाम' हूँ। मळे 
ही आप अपने शरीरमें विधुके, चन्द्रमाके, तेजको धारण करके, अथवा अपने घरबारके कहीं 
न होनेसे -विध्वस्तथाम हो, और मैं भी, दनियांमें एक टूटी-फूटी कुटीके मी न होनेके | 
कारण अथवा तेजसे विहीन होने कारण ही सही, “विध्वस्तघाम! हूँ । तमी तो आप मी इमशार्नोमैँ 
गर्त लगाते फिरते हैं, और मैं भी गली-गली मारा फिरता हँ. , फलतः सव-तरह आपके बराबर 
हूँ। फिर भी आप शिव हैं, सत्य हैं, सुन्दर हैं । और में! हाय, मैं तो दुर्देववश, फूटी 
तकदीरसे, अशिव हूँ , जड़ हूँ , दीन हूँ । 
केसी टेदी-मेढ़ी, किन्तु सरस बाते बनाकर भक्त कवि अपने मगवानको--भोडेबाबाको 
बशमें कर रहा है ! धन्य हो कविराज, आपकी काब्य-सरस्वतीने उस स्थाणुके चित्तमें भी 
अवश्य ही प्रसादात्मक विकार उत्पन्न किया होगा ! 
सच समझिए, कविकी सब सूक्तियोमें आप ऐसी ही तल्लीनता और हृद्यको भ्रवण- 
समकाल ही अरण करलेनेवाले आलङ्कारिक कौशल पाबेगे । कहाँ तक लिखें, कविकी ऐसी 
मनोहर काव्य-चातुरी और भावपूर्ण सूक्तियोंसे पुस्तक भरी पड़ी है । १ कविने अपने निच्छल 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ९० ) 


¢ १ 'करुणाक्रन्द्न और “कृपणाक्रन्दन? आदि स्तोत्राकी एकसे-एक बढकर 
क पालिको सेवामें रखकर सहृदय साहित्य-सेवियोंके ह 
आदर्श स्थापित कर दिया है कि-साहित्य-शास्रका उपयोग केसे किया जाता है और उससे 
परमानन्द या मोक्षकी भासि कैसे हो जाती दै । महाकविके विविध रचना-कौशल, हदयहारी 
अगणित भाव, सवासित सम्योकी तो बात ही क्या, निर्वासित सम्यो तकको सदाके लिए वशामें 
कर लेते हैं । एकबार पुस्तक उठानेपर हाथसे छोड़नेको जी नहीं चाहता । अस्तु, 

यह महाकाव्य स्तोत्रातमक है । कविने प्रत्येक स्तोत्रको कुसुम मानकर उनकी अज्ञलि 
अपने इष्ट्देवको समर्पण की है । इसकी नई नई उक्तियोँ, विचित्र विचित्र उपालम्भ और 
विलक्षण ढङ्गके करुणाक्रन्दन पाठकोंके हृदयको आकर्षित किये बिना नहीं रहते । 

इस महाकाव्यमं ३९ सर्ग हैं, सभी एकसे-एक बढ़कर और स्तुतिमय हूं । संस्कृत 
साहित्यमें इसके जोड़का कोई काव्य नहीं है । शिव-साहित्यमें तो इसका स्थान सबसे ऊ चा 
है । शिव-स्तुति विषयक ऐसा दूसरा ग्रन्थ आजतक किसीने नहीं बनाया । यद्यपि गन्धव- 
राजका 'महिस्नस्तोत्रः और पण्डितराजकी 'गज्ञालहरी” आदि स्तोत्र भी स्व॒तियोंमें सर्वोपरि 
हैं, तथापि इस कुसुमाज्ञलिके अवलोकनसे तो यह निष्पक्ष प्रतीत होता है कि 'स्तुति-साहित्य? 
में इससे बढ़कर कोई ग्रन्थ ही नहीं है । इसमें कविने अपनी कवित्व-शक्तिकी तो पराकाष्ठा ही 
दिखा दी है | कविता अतीव सरस, सरल और प्रसादगुण युक्त है। उसमें अधिकांश पद्य करुण- 
रससे भरे हैं । कविने ऐसे-ऐसे प्रभावोत्पादक और हृदय-द्रावक ढङ्ग से प्रभुको आत्म-निवेदन 
किया है, कि कोमल अन्तःकरणवाले भावुकोसे तो रोये बिना रहा ही नहीं जाता । प्रपत्तिके 
पुटने तो इसे विश्व-साहित्य में उच्च स्थान दिया है । अस्तु, 

काव्य-दृष्टिसे यह 'शिशुपाल-वघ’ आदि महाकाव्योंसे बद-चंदकर ही है। ऐसा 
` भक्ति-समुद्रेक तो अन्यत्र दुर्लम ही है। रस, भाव, गुण, अलंकार आदि काव्य-सामग्री 
इसमें भरी हुई छलकती है । कवितामें दो ही तत्व प्रधान होते हे-शब्दो में माधुर्य और 
अर्थं ब्यंग्यत्व । प्रकृत काव्यमें ये दोनों बातें पूर्णरूपसे विद्यमान हैं । ग्रन्थकारने स्थान-स्थान- 
पर अपनी कविताकी प्रशंसा स्वयं की है। उनकी गर्वोक्तियोमें सहृदयोंको अत्यन्त ही आनन्द 
आता हैं । वे गर्वोक्तियाँ शिवभक्तिके पुटसे ऐसी मीठी हो गई हैं कि, क्या कहा जाय । 

उदाहरणार्थ-- 

द्राक्षा साक्षादमृतळ्हरी कर्कशात्‌ काष्ठकोशाद्‌ 
भूरिच्छिद्रात्‌ प्रकृतिमघुरा मूच्छेना वंशगभोत्‌। 
सूक्तिव्याजान्मम च बदनात्‌ कणेपेया सुघेयं 
निर्गच्छन्ती जनयति न कं विस्मयस्मेरवक्त्रम्‌ ॥? 
( १७-२) 
x xX x x 
सगेन्द्रशावा इब कन्द्रोदरात्‌ , करीन्द्रकुम्भादिव मौक्तिकोत्करा: । 
` वितिःसरन्तः कवितुमुखादमी मनोज्ञतां बिभ्रति कस्य न स्तवाः! 


३८-१४ ) 
२९ x ३८ ( 
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मनस्विनीनामिव साचि वीक्षितं स्तनन्धयानामिव सुग्धजल्पितम्‌। 
अवश्यमासां मधु सूक्तिवीरुधां मनीषिणां मानसमाद्रेयिष्यति ।॥! 
( ३८-१८ ) 
x x. x 
वैसे तो इस काव्यके सभी स्तोत्र सरस और सरल हैं, तथापि कृपणाक्रन्द्न, दीना- 
क्न्द्न और करुणाक्रन्दन नामक नवें, दसवें और ग्यारहवें स्तोत्रौमै तो कविने समूचा ही 
करुणरस लाके भर दिया है | देखिए . | 
“दीचीण्यघान्यधिशुचीब भवन्त्यद्वानि ह्वानिबेळस्य शरदीब नदी जङस्य । 
दुःखान्यसत्परिभवा इव दुःसहानि हा निःसहोऽस्मि कुरु निःशरणेञ्नुकम्पामू ॥' 


( ९-३६) 
x x > x x 
“विषयपन्नगपाशवशीकृतं भवमहाणेबमग्नमनीश्वरम्‌ । 
बहलमोहमहोपलपीडितं हर समुद्धर मां शरणागतम्‌ |? 
( १०-५९) 


"SR x ~ १९ 

“स्रैरैब यद्यपि गतो5हमत्र: कुक्लैस्तत्रापि नाथ तव नास्स्यजढेपपात्रम्‌ । 

इप्ः पशुः पतति यः खयमन्धकूपे नोपेक्षते तमपि कारुणिको दि ब ॥! 
। ११-३८ 

x x २८ x 5 
शब्दस्लेष [ अक्षर-मैत्री ] अनुप्रास और यमकके मिलानमें तो संस्कृत साहित्यमें भी 
शायद ही इस कविसे कोई बढ़ा होगा । देखिए 
“सर्वस्वमेव मम दत्तमदाप्रहारा द्ारामळं हर हरन्त्यर्यो विवेकम्‌ 
रक्षाकरी तव कृपाऽत्र कृतावहारा हा राजशेखरमणेः पुरतो-हतो5हम्‌ ॥ 
| ९-४१ 
xX x -- >९ > दा 
'अभ्येति मृत्युभटसंहतिरस्तकम्पा कम्पासहे मनसि या विनिवेशयन्तः ।. 


एका गतिर्मिरिश तत्र तवानुकम्पा कम्पात्रताँ नयति या न खा | 


x ; X xX २५ 
'देवाळ्ये बसतिमर्थयते कपोतः सिन्धौ वणिग्‌ भजति बृत्तिमशङ्कपोतः । 
ष्टे भ्रियं बहति नित्य भनेकपोऽतः त्वदूमक्तिमेमि सरसीमिव ॥ डे 
९-४ 
ं प 
कैसा सुन्दर भाब है ! कैसा सुन्दर स्वाभाविक अनुप्रास है ॥ कितना प्रसाद्‌ 
माधुर्य गुण भरा है | 'कपोतः', 'अशङ्कपोतः, 'अनेकपोडतः और मेकपोतः' ये सभी पद 
सरल है । इस प्रकार सर्वत्र 'कपोतः'की सिद्धि होनेपर मी अर्थशानमें बाधा नहीं ह । च 
काव्यकी आत्मा ( प्राण ) है--ध्वनि | इसलिए ध्वनिमय काव्य ही सव त्तम काल 
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माना जाता है । अतः साहित्य-विद्यामें जैसे-जैसे ध्वनि अर्थात्‌ व्यज्ञ्थाथं प्रकट होता हे, वेसे-चैसे 
ही उसका मूल्य उसी प्रकार बढ्ता जाता है, जिस प्रकार कि घण्टामें ध्वनिके तारतम्यके अनुसार 
उसके मूल्यमै तारतम्य हुआ करता है-- 
“यथा यथाऽस्यां ध्वनिरुक्षिदीते तथा तथा सा$हेति मूल्यभेदान्‌॥? 
( शि० ली० १-८ ) 
प्रकृत काव्य ध्वनिमय काव्य दै । कविकी रचनामें जितना मृदुत्व अर्थात्‌ प्रसाद गुण | 
होता है और भोताकी बुद्धिमँ जितनी कोमलता होती है, उनके मिभ्रणसे प्रकट होनेवाली 
ध्वनिमे उतना ही उच्चत्व अर्थात्‌ उत्कर्ष होता है ;-- व 
“यावत्‌ कवेमोदवमुक्तिबन्धे यावद्धियः श्रोतरि कोमलत्वम्‌। 
_ तावद्‌ ध्वनौ तदूव्यतिभेदमूळे तारत्वमाळडकुतिका बदन्ति॥? 
( शि० ली० १-९) 
अस्तु, साहित्यकी रचना बडी ही सकुमार होती है । उसमें एक भी पद जरा-सा 
इधर-उधर हो जाय, तो उतनेसे ही उसकी शोभा बिगड़ जाती है । इसीसे महाकवि श्रीनीलकण्ठ 
दीक्षितने कहा है कि, “चाहे कितनी ही निर्दोष काव्य-रचना क्यों न हो, परन्तु उसमें एक 
भी पद यदि बेढङ्गसे रख दिया जावे, तो वह उसकी सारी शोभाको बिगाड़ देता है। जैसे 
कि किसी युवतीकी दन्तावली, मोतियोंकी लड़की-तरह सुमनोहर होनेपर भी यदि उसकी 
एक मी दाद मुखसे जरासा भी बाहर निकल जाय, तो बसू , उतनेसे ही उसकी सारी दन्तावली- 
की शोमा मिट्टीमें मिल जाती है?-- | 


साहित्यविद्यां पदमेकमेव सर्वानवद्यामपि हन्ति दुःस्थम्‌। 
मुक्तावछी मौक्तिकदामरम्यां दंघ्ठेव वक्त्राद्‌ बहिरुल्लसन्ती ।? 
[ शि० ली० म० का० ] 
इसके अतिरिक्त कवितामें अत्यन्त सुन्दर, चुने . चुने पद ही क्यों न भरे हो, 
परन्तु यदि उनका विन्यास उचित ढङ्गसे यथा-स्थान न किया जाय, तो भी वे निर्दोष रम्य पद 
काब्यकी शोभाको नहीं बढ़ा सकते | अत्यन्त सुन्दर ताटझूविम्ब ( कानोंका आमरण ) यदि 
तरुणीके नासाग्रमें पहना दिया जाय, तो उससे उसकी शोमा कैसे हो सकती है इसीलिए 
महाकवि नीलकण्ठ दीक्षितने यह कितना सुन्दर कहा है :-- 
'पदानि अव्यान्यपि काव्यरीतिम्‌ , अस्थानदत्तानि न शोभयन्ते । 
नासाप्रत्मेन भवेन्मुखभ्रीस्ताटझूविम्बेन कथं तरुण्या: ||? 
हम (शि० ली० म० का० ) : 
न परन्तु, प्रकत कविने अपने इस महाकाव्यमें बाईसवें सर्गसे ले न्त 
र स्तोत्रोंकी रचनाओंमें चित्रकाव्यका आश्रय लेकर किसीमें ण 
वञ्चलाबन्धन, किसीमें “दविपद-यमक?, किसीमें 'पादादि-यमक?, किसीमे 'पादान्त-यमक' और 
मेहायमक' तकको गुम्फन करके प्रत्येक पद्ममें मानो चमकते हुए हीरोको यथास्थानपर 
डर त अपनी कवित्व-शक्तिका सामर्थ्य एवं लोकोत्तर प्रतिभाको व्यक्त किया दै 
दोषता यह है कि उसकी ऐसी काव्य-रचनामें विशेष क्लिष्टता नहीं है और 
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न कहीं कोई निरर्थक पद ही प्रयुक्त हुआ है । और तो जाने दीजिए, इतनी बृहद्‌ रचनाम 
कहींपर भी “च?, ठ? और हि” शब्द मी निरर्थक नहीं हें । इलोकका पदच्छेद करते ही 
भाव समझमें आ जाता है । उदाहरणार्थ 
“किमाञ्रवन्या सूमराळवाल्या प्रियाकबयो किमरालबाल्या | 
सरःश्रिया किं समराळबालया घृतेशभक्तिह्येमराऽछवाऽळ्या |! 
(२९-१६) 
x x x x 
“अनन्तराऽयन्त्रितवाग्भवस्त्तां गृणाति यो नित्यमनन्तरायम्‌ । 
अनन्तरायं समुपेत्य लक्ष्मीर्निषिबते तं समनन्तरायम्‌ ॥' 
(३०-१४) 
२८ x > > 
और भी कवि-कौशल देखिए । महायमकके पुटके साथ कितना उच्चकोटिका भाव 
भरा हुआ है-- 
घनैरहन्ताकृतळङघनैरहं महारिभिर्निमेळरार्मद्दारिभिः । 
निराक्कतौजा घृतहानिराकृतो न तेऽवलेपाबसरो नतेऽब्रळे ॥' 
( ३०-१८) 
x २६ > > 
शब्द-इलेषकी पुटमें उपमालङ्कारकी यह अद्भुत छटा भी देखने योग्य हे-- 
` “उदारव्णैरथसंगतैरहं मुदाभिधाबद्भिरुपोढळक्षणैः । 
पदैरमन्दृध्वनिमिमेहेरवर॑ प्रभुं प्रपद्ये तुरगोत्तमैरिव ।? 
x x x RS 
अस्तु, आरम्भमें कविने भगवान्‌ शिवको, उनकी स्तुतिसे, प्रसन्न करनेके लिए अपनी 
सरस्वतीका आराधन किया था । उसे उसने सजधजके साथ पूरा उतार दिया । इसपर अन्तमें 
कविने अपनी उस काव्य-सरस्वतीके प्रति, कविताके शब्दोंमें, कृतशता-प्रकाश करते हुए उपक्रम 
और उपसंहारके ऐक्यको बताकर ग्रन्थ समाप्त किया है । इसका अन्तिम सूक्त है--. 
यत्सत्यं सद्सद्विवेकविकलम्रामीणकम्रामणी- 
मिथ्यास्तोत्रपरा पराभवसुवं नीतासि मीतास्यतः। 
मातः कातरतां विमुञ्च यदसौ सौभाम्यभाग्यावधि 
सञ्जातो जगदेकनाथनुतिभिबोरदेवि ते विश्रमः ॥' 
'( ३९-१६) 
x x १६ 2 
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इस कुसुमाज्ञलिके रचयिता महाकवि श्रीमज्जगड्धरमट्ट हमारे काइमीरदेशके रहनेवाले 
थे । उनके पितामहका नाम “गौरधर? और पिताका नाम रत्वघर' था| गौरधर भगवान्‌ 
शङ्करके अनन्य भक्त थे और समस्तशात्रोंके पारङ्गत थे | उन्होंने यजुवैद्पर विद्विलास' 
नामक भाष्य बनाया था, यह बात जगद्धरमइने इस अन्थमैँ स्वयं लिखी है-- 
“अनन्तसिद्धान्तपथान्तगामिनः समस्त शाख्राणत्रपारदृर्वनः । 
ऋजु जुर्वेदपदार्थेवणेना व्यनक्ति यस्याद्भुतविश्रुतं श्रुतम्‌ |? 
( स्दु० कु० ३९-३ ) 
रत्नघर भी बड़े मूर्धभ्य विद्वान्‌ और गुणनिधान थे । सरस्वतीने विवश होकर उनके 
हृदयका आश्रय ले लिया था। उनकी सूक्तियांको सुनकर सहृदयजन आश्चर्यसे चकित 
हो जाते थे! । 
महाकवि श्रीजगद्धरकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण थी। तकंशास्रमें तो वह इतने निपुण थे 
कि उनके सामने प्रतिवादियोंके मुँहपर मुहर-सी लग जाती थी । सरस्वतीकी तो उनपर इतनी 
कृपा थी कि उसने उनके मनो-मन्दिरको अपने *स्वेच्छा-विह्दारका स्थल वना लिया था । वह 
अतीव सहृदय, निर्मत्सर, मधुरमाषी और अतिशय विनीत थे। कवितामें तो वह इतने प्रौढ थे 
कि सुन्दर और सरस उक्तियोंने एकमात्र उन्हीकी शरण ले ली थी" | शाख्रोंका परिशीलन और 
कविता प्रेम तो उनकी वंश परम्परासे ही चला आता था | 
इनका स्थितिकाल सन्‌ १३५० ईसवीके लगमग माना जाता है। इसका पता ऐसे 
लगता है कि इन्होंने अपने पुत्र यशोधरभट्ट' के पदनेके लिए एक और व्याकरण ग्रन्थ भी 


रचा है। वह है “वालवोधिनी? नामक काततन्त्रवृत्ति। उसके आरभ और समास्तिमें उन्होंने . 


स्वयं लिखा है-- 
“स्वसुतस्य शिशोयेशोधरस्य स्मरणार्थ बिहितो मया श्रमोऽयम्‌। 


डपयोगमियादू यदि प्रसङ्गादपरत्रापि ततो भवेद्बन्ध्यः ॥? 
तथा— ॒ 


“इति मितमतिबाळपोधनार्थं परिह्ृतबक्रपथैर्मया वचोभिः। 
लघु छलितपदा व्यधायि बृत्तिर्मृदुसरळा खळ बालबोधिनीयम्‌॥” 
इस बृत्तिकी एक संस्कृत टीका मी है । उसके रचयिता राजानक शितिकण्ठ हैं । वह भी 
कारमीरके ही अन्तर्गत पञ्मपुरके रहनेवाळे थे और जगद्धरके दौहित्रकी दौहित्रे पुत्र थे । 
यह बात शितिकण्ठने अपनी व्याख्याके. आरम्भमें स्वयं लिखी है-- न्‍ 
यो बाल्बोधिन्यमिधां बुधेन्द्रो जगद्धरों यां विततान बृत्तिम्‌। 
तन्नपुकन्यातनयातनूजो व्याख्यामि तां श्रीशितिकण्ठको5ल्पम्‌ ॥? 
१, देखिए-- ३९ वाँ स्तोत्र, इळ.क सं० ४, ५, ६। 
२. देखिए--३५९ वाँ स्तोत्र, इछोक सं० ७ । 
क. देखिए--३३ वाँ स्तोत्र, २ रोक, तथा ३९ बाँ स्तोत्र ८ इलोक । 
४. देखिए--३९ स्तोत्र, ९ लोक । 
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शिंतिकण्ठने अनेक देशोंमें भ्रमण किया; शास्त्रॉकी बहुत समालोचना की । उस समय 
शुजरातके अधिपति सुहम्मदशाह तकने उनका यथेष्ट सम्मान किया । जिस समय हेदरशाहका 
लड़का हसनशाह काइमीर-प्रदेशका राज्य करता था, उस समय शितिकण्ठने यह व्याख्या की 


भूजानौ हस्सनाख्ये भुवमबति मया तन्यते ग्रन्थ एष: ॥? 


मुहम्मदशाहने सन्‌ १४५८ से सन्‌ १५११ ईसवी तक गुजरातका, और हसनशाहने सन्‌ 
१४७२ से सन्‌ १४८४ ईसवीं तक, काइमीरका राज्य किया । इसी समय शितिकण्ठने जगद्धर- 
मट्टके ग्रन्थकी व्याख्या की । इसके सौ-सवा-सो वर्ष पहले ही श्रीजगद्धरभद्ट हुए हागे । क्योंकि 
राजानक शितिकण्ठ उनकी छठी पीढ़ीमैँ हुए थे। अतएव सन्‌ १३५० ई० के लगभग ही 
'जञगद्धरमट्ट' के स्थितिकालका अनुमान होता है । अस्तु, 
इस 'स्तुति-कुसुमांज्ञलिः-की “लघुपश्चिकाः नामक संस्कृत-टौका--परिरिष्टरूपमें 
प्रस्तुत पुस्तकके साथ दी गई है । इसके रचयिता राजानक रत्नकप्ठ हैं । वे भी काश्मीरके ही 
निवासी थे । बड़े ही विद्वान्‌ और भगवान्‌ सदाशिवके अनन्य मक्त थे। उनके बनाये कांव्य- 
प्रकाश-टीकासार-समुचचय, चित्रभानुद्धतक, युधिष्ठिरविजयटीका आदि कई अन्य पाये 
जाते हैं। राजानक रत्नकण्ठ औरङ्गजेबके समयमें विद्यमान थे । उन्होंने विक्रम-संवत्‌ 
१७३८ में इस “«तुति-कुसुमाञ्चलि-की यह टीका बनायी थी । यह बात उन्होंने अपनी 
टीकाके अन्तमें स्वयं लिखी है -- 
“बस्वग्न्यत्यष्टभिवर्ष मिते विक्रमभूपतेः। - _ 
अवरङ्गमहीपाळे कृसस्नां शासति मेदिनीम्‌ ॥ . 
बाळानां हसवा ९५७ तिदय हला | 
ग्‌ ५ काढ 1 ठघुपञ्चिका ।।” 
इस टीकासे ता कि बज परत मची अन्यान्य विद्वानाने, और भी 
कई संस्कृत-टीकाएँ इसपर लिखी थीं । प्रस्तुत टीकामें राजानक रत्नकण्ठने कई स्थलापर कई 
रीकाओंका उद्धरण देते हुए लिखा है कि--इति प्राचीन-टीका?, इतिं प्राचीन-टीकायाम, 
“इति प्राचीनादर्शरीका?, “इति जितेन्द्रियकृत-टीकायाम्‌' इत्यादि । परन्तु इस समय इस 
महाकाब्यकी केवल एक यही संस्कृत टीका उपलब्ध है । अन्य टीकाओंके अन्वेषणके लिए 


` गवेषक विद्वानोंकों प्रयत्न करना चाहिए । अस्तु; 


जगद्धरकविके बनाये हुए केवल दो ही ग्रन्थ इस समय उपलब्ध होते हैं। एक 
तो यही “स्॒ति-कुसुमाञ्जलिः और दूसरी पूर्वोक्त 'कातन्त्रवृत्ति' । कुछ विद्वानोंका कथन है कि 
वासवदत्ता, वेणीसंहार और मालतीमाधव, नाठकौंके टीकाकार भी यही जगढर ये, परन्तु उन 
अन्थौंका पर्यालोचन करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता दै, कि उनके टीकाकार जगद्धर कोई 


, अन्य ही थे। दूसरी बात यह भी है कि महाकवि जगद्धरक अन्तःकरण बाल्यावस्थासे ही भगवान्‌ 
` सिवकी समाराधनाकी ओर झक गया था, इस कारण सुधाके सहोदर भगवान्‌ शम्मुके सबन: 


फो छोड़ कर अन्य कोई अन्थ लिखनेकी ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई । ये चाहते तो अपनी 
प्रतिमाको दूसरी ओर मोड़कर माघ, नैषध आदि महाकाव्यौके समान या और भी किसी विलक्षण 
¥ 
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ढङ्गके शंगारादि रसमय काव्यको रचकर, अन्य कवियोके समान किसी लौकिक नायक-नायिकाओं . 
के चरित्रोंका वर्णन करके अन्यान्य कबियोंकी कृतियोंसे भी विलक्षण कृतिको रचकर, उच्च कोटिके 
अन्य महाकाव्यका निर्माण कर सकते थे.) परन्तु उन्होंने लौकिक नायकोंके चरित्रके वर्णनमें 
वाग्देवीका यथार्थ सदुपयोग न समझकर, अपनी शैशव अवस्थासे ही, केवल एक भगवान्‌ 
शिवकी ही स्तुतिसे अपनी मनुष्यता, पुरुषता, ब्राह्मणता, मनीषिता और सत्कविताको कृतार्थ 
मानकर आजन्म वही कार्य किया । ( देखिए--३९ स्तोत्र १० इलोक ) अस्तु, 
| सुयोग्य सद्गुरु करुणासे प्रेरित होकर अपने योग्य-शिष्यपर शक्तिपात कर देते हैं 
जिससे शिष्यके अन्दर ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिका अद्भुत चमत्कार हो जाता है । यह वात 
' आगम शास्त्रमे बतलायी गई है । 
प्रस्तुत महाकवि श्रीजगद्धरभट्टपर भी किसी सिद्ध सदूगुरुकी ऋपादृष्टि द्वारा 
शक्तिपात हुआ था, इसीसे उनमें ऐसी अपूर्व प्रतिभा एवं कवित्वशक्तिका उद्य हुआ। 
यह बात इप म्रन्थके अन्तिम ( ३९ वें ) सतोत्रके १५ वें इलोकैसे सुस्पष्ट हो जाती है । 
। जगद्धरमट्टकी इस अद्भुत कृतिका प्रभाव उनके अर्वाचीन बड़े-बड़े विद्वानों और भक्तो- 
पर पड़ा। भक्त कवि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीकी कृतियोको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है, कि उन्हें यह ग्रन्थ अपने स्वाध्याय-साहित्यमें सर्वप्रिय था । अतः यह बात निश्चित है कि 
- गोस्वामीजीके प्रादुर्भाव कालतक इस ग्रन्थका प्रचार समूचे भारतमें हो चुका होगा। तुलनात्मक- 
'इृष्टिसे प्रतीत होता है.कि, इसका. प्रभाव गोस्वामीजीके हृदयपर बहुत अधिक पड़ा था। 
देखिये - 
जगद्धरभइने अपने जीवनमै केवल एक भगवानके ही गुणानुवादमे अपनी कवित्व 
शक्तिका सदुपयोग करते हुए कविके लिए प्राकृत पुरुषोंका गुणगान करना अत्यन्त ही 
अनुचित बतलाया हे--'उष्णं निःश्रसिति० ( ५-३४ )। 
. ` इधर गोस्वामी तुलसीदासजीने भी अपने अन्थमें मगवानके सिवाय अन्य लौकिक 
: नायक, नायिकाओंका गुणगान करना बहुत अनुचित बतलाया है-- 
[1 
अनौद्धत्य प्रकट कर 
त कि. हुए महाकवि जगद्धरने अ 
एताः पूबेकविप्रणीतविबिध० ( ५-३६ ) 2 
व गोस्वामीजीने मी बिलकुल यही भाव अपने शब्दम, यो व्यक्त किया है-- 
पळ मोरि सब गुन-रहित, विश्व विदित गुन एक । 
विचारि सुनिहेहिं सुमति, जिन्हके बिमल विवेक |? 
एहिमहें रघुपति नाम उदारा । अतिपाबन पुरान खुतिसारा ॥ ? 
अपनी कविताके विषयमै जगद्धरभइने 
अच्छी नहीं लगती- भन हृद्यतामेति इने कहा है कि--अपनी कविता भला किसको 
ही साव गोलमा परस्य दुसुखः० (३८-३४) 
मे स्वामीजीने भी व्यक्त किया है-_ : 
वित्त केह्ि छाग न नीका। सरस होदि अथवा अतिफीका | ? . : 
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इसके अतिरिक्त विनयपत्रिकाकी रचना तो गोस्वामीजीने इस कुसुभाञ्जलिके ही 
अनुकरणपर की है । देखिए:--प्रकृत ग्रन्थमें कविने माता पार्वतीजीसे प्रार्थना की है कि 
देवि, माँ, आप अवसर पाकर भगवानसे मेरी यह प्रार्थना निवेदन कर दीजिए-- 
“देवि प्रपन्नवरदे गुणगौरि गौरिः--( ११-२७ ) | 
ठीक इसी तरह, गोस्वामी तुलसीदासजीने भी अपनी विनय-पत्रिकामें श्रीसीता अम्बासे 
यही प्रार्थना की है-- 
. 'कवडँक अम्ब अवसर पाइ मेरी औ सुधि द्याइवी कछु करुन कथा चलाइ, इत्यादि | 
इसके अतिरिक्त “प्रस्तुत ग्रन्थः तथा 'विनयपत्रिकाः-का उपसंहार भी एकसे 
ढङ्गका है । देखिए 
प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तमं जगद्धरमट्टने श्रीगणपति, स्वामी कार्तिकेय, नन्दी आदि शिवगणोंसे 
प्रार्थना की है कि “आप लोग मेरी यह भेट भगवान्‌ श्रीशङ्करके चरणोंमें पहुँचा दीजिए ? 
अयि प्रमथनायक त्रिजगतामधिष्ठायक० ( ३८ स्तो०-२७ ) 
ठीक इसी तरह, इधर, विनयपत्रिकामें, गोस्वामीजी भी श्रीहनुमान्‌, लक्ष्मण, भरत 
आदिसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग मेरी यह विनय भगवान्‌ श्रीरामको सुना दें? 
बिलकुल छाया है.। 
इन्हीं सब बातोंको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस “सतुति-कुसुमाञ्जलि?का प्रभाव 
गोस्वामी दुलसीदासजीपर अत्यधिक पड़ा था और इसीके अनुकरणपर उन्होंने विनयपत्रिकाकी 
रचना की थी । अस्तु, 
हिन्दी-जगत्‌को इस पुस्तकका प्रथम-प्रथम परिचय स्वर्गीय आचार्य, पं० श्रीमहाबीर- 
प्रसादी द्विवेदीने कराया | सन्‌ १९२३ में उन्होंने इस ग्रन्थके कुछ इलोकोंका अनुवाद करके 
उसे “सरस्वती? पत्रमे प्रकाशित किया था । उसी हृदयाकर्षक उनके उद्दाम लेखने ही मुझे भी 
सर्वप्रथम इस अन्थके समास्वाद्नके लिए प्रबृत्त कराकर, अपनी छात्रावस्थामें ही इसके अनुवाद- 
के लिए लेखनी उठानेको भी उत्कण्ठित किया | 
अनुवाद पूर्ण हो जानेपर, प्रथम संस्करणके छपते समय, “कल्याण? के सम्पादक 
श्रीहचुमानप्रसादजी पोद्दारके मुखसे मुझे ज्ञात हुआ कि--स्वर्गीय श्रीद्विवेदीजीने, इसका हिन्दी 
अनुवाद कराकर उसे प्रकाशित करनेके लिए गीता-ग्रेसवालोंसे, बार-बार अनुरोध किया था | 
द्विवेदीजीको यह ग्रन्थ इतना प्रिय था कि वे कहते थे कि “मैं जब इस ग्रन्थके परद्योपर कुछ 
लिखने या अनुवाद करने बेठता हूँ , तो मेरी आँखोंमेँ ऑदुओंकी झड़ी-सी लग जाती है और 
कागज सब भीग जाता है ।” अस्तु । इस ग्रन्थको देखते ही वे प्रेम-विभोर हो उठते थे | मुझे 
इसका अनुभव तब हुआ कि, जब इसके छप जानेपर, मैंने इसके छपे फार्म उनकी सेवामें 
भेजे, तो उन्होंने इस प्रसंगमें, बिना किसी परिचयके, मेरे लिए ४# पत्र मेकर अनेकों साधुवाद 
प्रदान किये । और उनकी सत्कीर्तिशालिनी लेखनीने इस अनुवादके ही प्रसङ्गमें, अपने जीबनके 
अन्तिम क्षणोंमें, मेरे लिए ये पत्र लिखकर ही अन्तिम विश्राम लिया। इसलिए उनकी आत्माका 
मैं अत्यन्त ही आमारी हुँ । अस्तु, 
इस अनुवादका प्रथम संस्करण सन्‌ १९३८ में प्रकाशित हुआ था, जो कि इधर 


$उनके ये चारों पन्न सरस्वती? पत्रके द्विवेदी अंकको बाद वाळे अंकमें प्रकाशित हैं। 
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१०१२ वर्षसे दुष्प्राप्य हो (गया । तबसे इसके मर्मज्ञ कई विद्वानोने इसे कहीं न पाकर इसके 
द्वितीय संस्करणके प्रकाशनके लिए बार-बार झे प्रेरित किया । परन्तु पूर्व-प्रकाशनमें अनुभूत 
कठिनाइयों एवं वर्तमान समयकी भीषण मँहगाईको देखते हुए, इसे स्वयं प्रकाशित करनेकी 
मेरी हिम्मत नहीं हुई । तथापि इधर ४४ वर्ष पूर्व कई विद्वानोने इस ग्रन्थके लिए अत्यन्त 
लालायित होकर द्वितीय संस्करणके प्रकाशनके लिए उद्योग करनेको जब पुनः बाध्य किया 
तो मैंने इसके लिए एक प्रकाशकसे बात की, तबतक संयोगवश एक दिन मेरे सम्मान्य मित्र, 
कांशी हिन्दू-यूनिबसींटीके भूतपूर्व रजिस्टार एवं गोयनका-संस्कृत-महाविद्यालयके सेक्रेटरी, 
स्वर्गीय श्रीगङ्गाप्रसाद्जी मेहता एम० ए० महोदय, ने उधरसे मुझे हटाकर इस पुस्तकपर 
लालायित होकर आत्मीयतासे कहा कि--भाई, मेरी यह इच्छा है कि “इसका द्वितीय 
संस्करण हमारे 'अच्युत-ग्रन्थमाला' से प्रकाशित हो |”? 

श्रीमेहताजीको यह ग्रन्थ अत्यन्त प्रिय और अभ्यस्त था। मैंने उनकी इस सदिच्छाको 
स्वीकार कर लिया । तब उन्होंने इसके प्रकाशनार्थ 'अच्युत-ग्रम्थमाला” के अध्यक्ष पं० श्रीकृष्ण 
पन्त, महोदयसे भी अनुरोध किया। पन्तजीकी स्वीकतिके अनन्तर फिर उनसे मैंने इसकी 
दुष्प्राप्य प्राचीन संस्कृत टीकाको मी, जो कि ५० वर्ष पूर्व 'निर्णयसागर प्रेस? से काब्यमालाके 
अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी, छपत होते देखकर, अनुवादके साथ प्रकाशित करनेका अनुरोध 
किया । आपने इस बातको स्वीकार कर लिया । अतः यह संस्करण उक्त ग्रन्थमालासे प्रकाशित 
हो रहा है.। अस्तु, संस्कृत टीकाको-इलोक और अन्वयके साथ-साथ रखनेपर अनुबाद कुछ 
दूर पड़ जानेके भयसे, तथा उसको केवल पण्डितोंकी ही उपयोगी समझकर, पाठकोंको 
कुछ कठिनाई होगी, इस आशंकासे इहोकोसे साथ-साथ न रखकर--अन्तमें परिशिष्टके 
क प्रतीक देकर, रख दिया है । जिसे कि बिद्वान्‌-लोग आवश्यकतानुसार देख 
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अच्युत अन्यमालाध्यक्ष श्रीमान्‌ पन्तजीने इसके प्रकाशनकी समुचित व्यवस्थाके 
अतिरिक्त अपने कार्योसे अवकाश न मिलनेपर मी, समय-समयपर कई इलोकोंके भावोंको 
अभिव्यक्त करनेमें अनुवाद-एवं संस्कृत टीकामें भी कई जगह जुटित एवं अपूर्ण अंशकी 
परिपूर्ति करनेमें साहाय्य प्रदान किया हे । एतदर्थ मैं उनका आमारी हूँ । 

इसके अतिरिक्त उनके भूतपूर्व सहायक श्रीमान्‌ गोविन्द नरहरि वेजापुरकर, महोदयका 
मी मैं कृतश हूँ, जिन्होंने इसके सम्पादनमें आरम्मसे ३० फार्मतक प्रफ-संशोधनमें पूर्ण सहयोग 
प्रदान किया हे । अस्तु, रे “ 

मुद्रण कार्यमै दुर्भाग्यवश बहुत अधिक समय व्यतीत 
हमारे मेहता महोदयके स्वर्गीय हो लानेपर यद्यपि वे इस उसका Le 
पाये, तथापि उनकी अमर आत्माको, अब इसके प्रकाशित हो जानेसे, अवश्य ही सुख प्राप्त 
होगा । अस्तु, 

अन्तर्मे अपने एकमात्र आधार भगवान्‌ श्रीवि ] 
अतीव इतर हू, न किलय औदिबेदीजीके दम क जाता मो 
रहते हुए भी, सुझ-नैसे अयोग्य, अकिंचन व्यक्तिके द्वारा छात्रावस्थामें ही इस गंभीर काव्य- 
रत्नका हिन्दी-अनुवाद कराकर इसके जीणोंद्धारका कार्य कराया | 
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इसके साथ ही साथ उनकी ग्रहेश्‍वरी जगजननी अन्तपूर्ण-्रीपार्वतीजीके चरणाम्बुजोंमें 
भी, पर्वतीय होनेके नाते, इस ्रान्तीयतामय समयमें अपने दो-तीन उपालम्भमय पद्म-पुष्प 
समर्पित करता हूँ. 


RR) 
` ६ नित्यं वसत्यतितरां निकटे त्वदीये दृष्टिं दधासि न हि पार्वति पवेतीये । 
शैलाधिराजडुहितस्त्रयि कर्कशरवं युक्तं कपालिनि कपालिग़ृहाधिदेव्याम्‌ ॥ ? 
(FRE) 


८ उच्चैः स्वपूर्वेजभुवं परिहाय मातनीचैस््वदन्तिक इहा5वसमुचवाव्छ: । 
नीचत्वमेव नलु याम्यसुवाङमनोमिस्सरां स्थाणुपट्रमहिषों श्रित एष मन्दः ॥ ? 


(द) 


८ किं बा किमेमिरतितुच्छमनोविकारैस्त्व॑ सबेदासि सुतरां मयि सुप्रसन्ना । 
नो चेदिनानुद्निमम्ब कथं सुभोगेः काळं नयामि नितरामळपो$ल्पबिद्य: ॥? 


विनीत-= 


ग्रमवज्ञम त्रिपाठी, 
अक्षय तृतीया अध्यक्ष, घमेशाख-विभाग, 
संवत्‌ २०२१ | वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
(१४-५-६४) चाराणसी 


इयं सधुश्रीरिव केळिकाननं 
सरोवरं प््राबृडिवातपक्षतम्‌। 
स्तवावली काव्यकुतूहूलं सता- 
मकाळजीणं तरुणीकरिष्यति ॥? 
[ स्ठु० कु० ३८-१७ ] 
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८ काऱ्यां वसन्तमपि नोज्ञति मामविद्या 
मोहान्धकारजननी दयितेव नाथम्‌। 
तदृष्प्रतज्धबशमुज्झितसद्विवेक 
हेविश्‍वनाथ कृपयोद्धर मामनाथम्‌ ॥ ? 
x x xX % 
८ यस्त्वं समग्रभुबनातिम सृष्यमाणो 
हाळाइळं करुणया चुलुकीचकर्थ । 


स त्वं कथं गतधृति प्रतिवेशिनं मा- 
मीषन्निभाळयसि नो विविधाधिभीतम्‌ ॥ ! 
xX xX P xX 


“ नाळङ्ङृता न सरसा न च हृद्यवणी 
नैवास्ति हन्त भणितिगु'णिनी ममैषा । 
बत्तस्थिता सुवनितेब तथापि शुद्ध- 


भावा हरिष्यति मनो जगदी इवरस्य || ? 
[ अनुवादक ] 
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दौलतपुर ( जिला रायबरेली ) 
५ जुलाई ३८ 
श्रीमत्सु घमेशाख्राचार्यमहोद्येघु प्रणतयो विल्सन्तु। . 
आज सुबह उठकर अपने कमरेमें आया। आखं बन्द करके प्रार्थना 
करने छगा-- 
“पापः खलो5यमिति नाहेसि मां विहातुं किं रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य । 
यस्माद्साधुरधमो5हमपुण्यकम्मों तस्मात्तवास्मि नितरामनुकम्पनीयः |? 
( स्तु० कु० ११-३७ ) 
. इतने ही में एक रजिस्ट्रीुदा पैकेट डाकखानेसे मिला। भेजनेवाले कोई 
D. L. Shah I. 7, S., Deputy Conservator of Forests, Kanpur 
मालूम हुए । समझमें न आया, ये कौन महाशय हें । 
खेर, पैकेट खोला तो आपका पत्र मिळा । साथ ही ५४४ पृष्ठां तक स्तुति- 
कुसुमा्जलि’ की कापी । यत्र-तत्र देखा । 
' विश्वास कीजिए आपकी इस सत्कृतिको देखकर और प्राप्त करके मुझे जो सुख, 


समाधान और सन्तोष हुआ, उसकी इयत्ता नहीं । मुझे तो यह पुस्तक क्या एक _ 


-निधि-सी सिल गई । मुझे स्वप्तभें भी कभी यह खयाल नहीं आया था, कि मेरे 
सदृश अल्पज्ञ और अपुण्यकमीका प्रष्ठ-पोषक भी कमी कहीं मिलेगा । उस बिचारको 
आपने असत्य सावित कर दिया । घन्योऽसि । 

शाङ्करः शं करोतु ते। य 
महाराज, आपने बड़ा काम किया । संस्कृत और हिन्दी दोनों टीकाएँ 
परमोत्तम हैं । हिन्दीको तो टीका नहीं, अनुबाद ही कहना चाहिए । कविके भावको 
आपने बड़े सुन्दर शब्दोंमें व्यक्त कर दिया है । र 
इस “कुसुम खलि'की जैसी भक्तिमाब-पूणे कविता संस्कृत-साहित्यमे भी 
शायद ही अन्यत्र कहीं मिळे। श्रीमद्धागवतमें कुछ स्थळ ऐसे जरूर हैं, जिनके 
आकङ्नसे हृद्य द्रवीभूत हो जाता हे । जेसे- | 
`. सिञ्चाङ्ग नस्त्वदधरासृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छयारितिम्‌। | 
नो चेदू बयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते |? - « 
( १०-२९-३५) 
Dr x xX x 
मैं आपको शतशः साधुवाद प्रदान करता हूँ। आपने इस पुस्तकको लिखकर 
एक बहुत ही पुण्यका काम कर दिया । आशा है, कविताके प्रेमी और रसिक भक्त 
इस पुस्तकसे परमानन्दकी आप्ति कर सकेंगे। _ | 
मैं बहुत बूढा हँ । दृष्टि भी क्षीण हो रही हे । अधिक नहीं लिख सकता । 


क्षुस्यताम्‌ । 
र कृतार्थीकृत | 
महावीर प्रसाद द्विवेदी 
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दौळतपुर ( रायबरेडी ) 
७-१०-२८ . 
नमो नमस्ते बिबुधोत्तमाय 
मेरा ५ जुळाईँका पत्र मिला होगा । “स्तुति-कुसुमाञ्जलि’ यदि छपकर तैयार 
हो गई हो, तो उसकी २ प्रतियाँ मुझे भेजनेकी उदारता दिखाइए--एक सेरे छिए, 


दूसरी मेरे एक शिवभक्त मित्रके छिए । छपा होगी । क 


महावीरप्रसाद्‌ ड्िवेदी 


दौछतपुर, ( रायबरेली ) 
ता० २०-१०-१९३८ 
नसो नमस्ते विदुषां बराय, । 
१६ ता० का कृपापत्र मिला । 'स्तुतिकुसुमाज्ञलि'के फामे भी। प्राक्कथन 
पढ़ा । परमानन्द हुआ । आप बड़े ही भावुक और सच्चे काव्य-परिज्ञाता हैं । काशी- 
में इतने पण्डितों और शिवभक्तोंके होते हुए भी किसी और की नजर जगद्धर भट्टकी 
इस अद्भुत कृतिकी ओर न गई, यह बड़े ही आश्वये और परितापकी बात 
है। खेर, आपने विश्वनाथजीकी नगरीकी इज्जत रख ढी। भगवान्‌ सदाशिव 
आपका कल्याण करें । 
आपने जो अपनी रचित स्तुतिकी नकल भेजी, उसे पढ़कर मेरे नेत्र ही नहीं, 
य भी आद्रे हो उठा । आपकी कृति जगद्धरकी कृतिका पूर्णतया अनुसरण 


जो फामे आपने पहले भेजे थे, इन्हें तो एक शिवभक्त हाथ पैर जोड़कर 
उठा ले गये। जो फार्म आज भेजे हैं, वे भी इसी तरह जायेगे। जब पुस्तक पूरी 
छप जाय और जिल्द बँध जाय, तब उसकी एक कापी आप मेरे लिए भेजनेका 


कृष्ट उठावें। 


. विनीत 
स० प्र० द्विवेदी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सूचीपत्रम्‌ 


2 
स्तोत्र-नाम ₹लोक-संख्या 
१ स्तुतिःप्रस्तावना-स्तोत्रम्‌ ३१ 
२ नमस्कारस्तोत्रम्‌ ३० 
३ आशीबीदस्तोत्रम्‌ ६० 
४ सङ्कळाष््कस्तोत्रम्‌ ८ 
७ कविकाव्यप्रशांवास्तोत्रम्‌ ३६ 
६ हराष्ट्रकस्तोत्रम्‌ ८ 
७ सेवामिनन्दनस्तोत्रम्‌ ४२ 
८ शरणाश्रयणस्तोत्रम्‌ ५२ 
६ कृपणाक्रन्दनस्तोत्रम्‌ ८२ 
१० करूगाक्रन्द्‌नस्तोत्रम्‌ ९२ 
११ दीनाक्रन्द्नस्तोत्रम्‌ १४३ 
१२ तमःशमनस्तोत्रम्‌ ३२ 
१३ प्रभुप्रसादनस्तोत्रम्‌ ४३ 
१४ हितस्तोत्रम्‌ २८ 
१५ करूणाराधनस्तोत्रम्‌ ' ४० 
१६ उपदेशनस्तोत्रम्‌ - २७ 
१७ भक्तिस्तोत्रम्‌ ३० 
१८ लिद्धिस्तोत्रम्‌ २५ 
१९ अगबद्ठणेनस्तोत्रम्‌ ३१ 
२० हसितवणेनस्तोत्रम्‌ ४१ 
२१ अधेनारीश्वरस्तोत्रम्‌ २४ 
२२ कादिपदबन्धस्तोत्रम्‌ १२ 
२३ श्रङ्कछाबन्धस्तोत्रम्‌ २७ 
२४ द्विपदयमकस्तोत्र म्‌ २८ 
२५ रूचिरञ्जनस्तोत्रम्‌ २७ 
२६ पादादियमकस्तो त्रम्‌ ३५ 
२७ पाद्सध्ययमकस्तोत्रम्‌ ३४ 
२८ पादान्तयमकस्तोत्रम्‌ २७ 
२९ एकान्तरयमकस्तोत्रम्‌, ३६ 


° ८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri =. 


२४० 
२५० 
२६२ 
२७० 
२८३ 
२९० 
३०२ 
३१२ 
३२३ 
३३५९ 
३४८ 
३५० 
३५७ 
३६४ 
३७२ 
३८१ 
३९१ 
४०२ 


(.२ ) 


स्तोत्र-नाम रछोक-संख्या पृष्ठ-संख्या 
३० महायमकस्तोत्रम्‌ ८१ ` ४१५ 
३१ नतोपदेशस्तोत्रम्‌ ३० द्द 
३२ शरणागतोद्धरणस्तोत्रम्‌ ८ ४५१ 
३३ कणेपूरस्तोत्र म्‌ ४५ ४५४ 
३४ अग्रूयवणस्तोत्रम्‌ १३ ४७२ 
३५ इश्वरप्रशंसारतोत्रम्‌ २५ ४७८ 
३६ स्तुतिफउप्राप्तिष्तोत्रम्‌ ४१ ४८८ 
३७ स्तुतिप्रशंसास्तोत्रम्‌ 2627२० ५०२ 
३८ पुण्यपरिणामस्तोत्रम्‌ ३० ५०७ 
३९ वंशवणेनम्‌ १६ यु ५१८ 
समुदितइलोक-संख्या १४३९ 
परिशिष्ट - छघुपञ्चिका दीका १-२५६ 


सृगेन्द्रशावा इव कन्दरोदरात्‌ 
करीन्द्रकुम्भादिव मोक्तिकोत्करा: । 
विनिःसरन्तः कवितुसुखादमी 
मनोज्ञतां विश्रति कस्य न स्तवाः ॥ 
( स्तुति-कु० ३८, १४ ) 
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॥ ७० श्रीगणेशाय नमः ॥ 
स्तुति-कुसुमाज्ञालि 


प्रेममकरन्द-सहित 
(१) 


न्र्ज्ञान-विवेक-निभैरवपुःकान्त्या जगद्‌ भासयन्‌ 
दृष्ट्या शन्तमया कृपाप्रवणया तापत्रयं संहरन्‌, 
पीयूषद्रवसिक्तया मधुरया वाचा च सम्मोद्यन्‌, 
दीनोद्धारपरायणो विजयते कारुण्यपूर्णो गुरुः ॥ 


(२७) 
यदूवक्न्राम्बुज-निःसरन्मधु-सुधाधारासु बद्धादरा 
__ बषीणाया रणनं विहाय वदनास्भोजे द्धानाउड्गुलिम्‌ । 
वाग्देवी गतचापछा चिरतरं सन्तिष्ठते मूकवत्‌ 
सोऽव्यान्मां भवभीतितो हरिहरानन्दाभिधः सद्गुरुः ॥ 
(३) 
काऽसौ जगद्धरकविः कविचक्रवर्ती 
स्थाणुर्च ' यद्रचनया सरसो बभूव | 
क्ाऽहं विवेक-विकळः क च शम्भुभक्ति- 
स्तस्माद्रियं खलु ममास्ति विडम्बनैव ॥ 
(४ ) 
किं बाऽनेन मदीयकातरमनोवृत्तेन चेत्‌ सद्गुरोः च 
कारुण्यस्मितवीक्षणं सयि भवेत्किनाम दैन्यं महत्‌ । 
यप्पादास्बुजचिन्तनेन विविधत्रह्माण्डजन्मस्थली- 
माया-निर्मित-संभमोत्यित-मियां नामाऽपि न श्रूयते ॥ 
(५) 
विद्या-गुण-विह्दीनेऽपि वात्सल्यमुररीकृतम्‌ । 
मयि येन स झां कुयोत्‌ कोऽपि देवः कृपापरः ॥ 2. 
संसारमै कवियोंकी कमी नहीं, बहुत-से गली-गली मारे फिरते हैं। कि 
ही कायावादी, छायावादी आदि मनोराज्यमें झूसते रहते और निरथेक . र 
तोड़ा-मरोड़ा करते हैं। धनिकोंके झूठे अभिनन्दन, अशस्तियाँ ळिख-लिखकर उनसे 
( १ ) अपीत्यथे; । 2012 : 7a 
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२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ प्रथम ' 


घन ऐंठा करते हैं ऐसे ही लोग “शास्त्रेषु भ्रष्टाः कवय़ो भवन्ति’ उक्तिके विषय होते हूं । 
अवश्य इनमें कुछ ऐसे भी निकल जाते हैं, जिनकी उत्तिमें कुछ चमत्कार आ जाता है। 
पर एताबन्मात्रसे वे कविपदसे विभूषित नहीं किये जा सकते | कविकी बड़ी जिम्मेदारी 
होती है । वह यम-नियमादि साधनोंके कडुवे. काढ़ोंके पीनेसे मिटनेवाले जागतिक 
विविध दुःख-ज्वरोंकों अपनी मयोदाबद्ध रसस्निग्ध ब्रचन-सिता ( मिसरी ) से सदाके 
लिए अस्त कर देता है । उसकी कृतिमें वह शक्ति होती हे जो जीवको शाइवतिक 
सभाके लिए दुर्लभ ब्रह्मानन्दके सिंहासन पर सुखासीन कर देती है । यह शक्ति, 
यह प्रतिभा, यद्यपि किन्ही पूर्वोपार्जित पुण्य या भगवत्कृपाका ही...फल होता है, 
तथापिं सदूगुरुसेवापूर्वक संरस्वती-समाराधन भी इस दिशामें मह्त्व प्रदान करता 
है । काव्यांनुझासनका अनुशीलन ही कृंतिसे कळाका उदय करता है । परन्तु रचनाका 
विषय यदि, भगवत्सम्वद्ध हो जाय, तो समस्त कंछाएँ अहमहमिकया उसे अपना 
आश्रय घनांती- हैँ।- ऐसी रचनाके साथ रचयिता अजर-अमर हो जाता है। 
श्रीमरूभागवतमें इसी ओर संकेत है । श्रीनारद्जीने व्यासजीसे कहा है--- 


नि यदू वचरिचित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं अगृणीत कर्हिचित्‌ । 
` तद्‌ वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हसाः निरमन्त्युशिक्क्षयाः ॥ 
. तदू वाग्विसगौ जनताघविप्छवो यस्सिम्प्रतिइलोकमबद्धबत्यपि । 
` “ नामान्यनन्तस्य यशोङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥ 
नेष्कर्म्य मप्यच्युतभाववरजितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
ङतः पुनः शाश्‍बद्भद्रमीरवरे न चार्पितं कमे यदप्यकारणम्‌ ॥? 
इन विशेषताओंके कारण ही कवि क्रान्तदर्शी और स्वयं भूतक 
शेषताओंके कार न्तः होता हे । वह 
जिस पथक्रा पथिक होता है, संसारको उसी पथका पथिक चना देता है-- ह 
शृङ्गारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ ।? 
अस्तुत कवि श्रीजगद्धरभट्ट इसी कोटिके हैँ । उनके आळम्वन-विभ 
हे -विभाव साक्षात्‌ 
रसस्वरूप भगवान्‌ सदाशिव हैं। आपने अपनी समस्त आवनाएँ.. उन्हींके चरणोंमें 
समर्पितकी हैं. । दोषोंको तो उस ओर. झाँकनेकी भी .हिम्मत न हुईं, पर उत्कर्ष-हेतु 
बा गुण, इलेष, .विरोधाभासादि अलङ्कार और. करुणादि ध्त्रन्यमान रस दूर- 
त माव हुए हें. । शब्द तो मानो .शिष्यक्रे समान उनके आज्ञाकारी 
पशोर का तो मानो भण्डार ही खुछ गया। सबसे बड़ी विशेषता तो 
दह ण किसी तयाना पक प्रकीणे विविध भावोंमें ही डेढ हजारके 
वद्य रचना हो गयी । अतएव यह 'व्यः हे औ ; 
होते हुए भी रसकाव्योंमें संवमूडेन्य हे । कह मा आव का 
ता = पाक श्रीरत्नकण्ठने इसपर अपनी 'लघघुपश्चिकाः नामक टीका रचकर 
व पथ स्पष्ट कर दिया है । सचमुच बह्‌ टीका इसका अङ्ग ही है । अतब 
फा ७ इसके साथ ही संलिष्ट है। हिन्दीप्रेमियोंके लिए" उंसीके 
आधार पर हिन्दीमें अनुबाद प्रस्तुत किया जा रहा है। 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३ 


भारतीय विद्वानोंकी यह शेळी ही है किवे किसी भी रचनाके पहले 
मङ्गलाचरण करते दै । वह तीन प्रकारका होता है--आशीवोदात्मक, नमस्कारात्मक 
और वस्तुनिर्देशात्मक । प्रकृत रचनानं वह बस्तुनिर्देशात्मकरूपसे प्रतीत होता है। 
यहाँ बस्तु है---हाद” या 'आहाद?, जो आनन्द्स्वरूप साक्षात्‌ भगवत्तत्त या ब्रह्म 
तत्वका स्मारक है। आहाद और रस दो नहीं हैं। प्रस्तुत ..भावंकाव्यमें वह 
अविकृतरूपसे. ध्वन्यमानतया पुष्ट हुआ हे । कविने बड़े कौशछसे आरम्भमें 
उसी वस्तुका निर्देश करके मङ्गलाचरण किया है। 
“एसस्योक्तिः स्वशव्देन' आदि काव्यानुशासन रसके' . साक्षात्‌ नाम. 
छेनेको दोष मानते हें. । अतः हाद पदसे उसका निर्देश है। धातु, ही हैः - 
'हादी सुखे? । यहाँ हाद विगळितवेद्यान्तर परमानन्द्वाची हे । विगितवेद्यान्तर- 
का अर्थे है- जिसके आस्वाद-काळमें अन्य ज्ञातव्य समाप्त हो जाते हैं; फीके पड़ 
जाते हैं। इस विशेषताके कारण ही पद्यांरमें श्रुतिकड भी हाद पदका प्रयोग 
हुआ है। आचार्य मम्मटने अपने. काव्यप्रकाशके मङ्गछाचरणमें इसी कारण 
“हादैकमयीम?. .पद प्रयुक्त किया हे.। दोषनिरूपण-प्रसङ्गमें उन्होंने कहा भी है - 
“दोषोऽपि गुण: . कचित्‌ कचिन्नोभौ।? यहाँपर कचितका आशयः है-शंमकथां या 
भक्तिप्रसङ्गमें दोष भी गुण हो जाता है: तथा कहीं श्रुतिकटः पुनरुक्तादि - दोष न 
दोष और न गुण ही होते हें । इस प्रकार हाद अर्थात्‌ परमानन्द कत्तो" और सहृदय. 
श्रोता दोंनोंको ही प्राप्त होता है । अतः मंङ्गळाचरणमें उसका प्रयोग है। | 
: -अक्तजनं अपने आराध्यकेः चरणोंमें पुष्पाञ्जलिः समर्पित करते- हें. । कविः 
स्तुतिरूप कुसुमोंकी अञ्जलि अपने ध्येय ज्ञेय आराध्य सदाशिवके चरणोंमें समर्पित 
करता :है । यह बात. बिना श्रद्धा और भक्तिके नहीं बनती। उसकी प्राप्ति जन्म-जन्मके 
अनेक पुण्योंका: फल है । पुष्पोंमें सुगन्धि होती है, स्तुतिमें उत्कृष्टतारूप सुगन्धि 
हे.) भक्त पुष्पाञ्जलि:समर्पित करके अपनेको कृतकृत्य मानता है। कवि भी त्रिज़गदू- 
गुरूःसदाशिवको स्तुतिरूपः कुसुमाञ्जछि समर्पित करके अपनेको ऋतकृत्य- मानता ' 
हे । भक्त की पुष्पाञ्जलिमें नये-नये ताजे सुगन्धित पुष्पं होते हे, कविकी स्तुतिः 
कुसुमाञ्जलिमें भाबसुगन्धिसे पूणे नये-नये स्वनिर्मित. बिना चोरीकें विविध पद्य 
हें । अक्तके पुष्प शुद्धजल-सिञ्चनसे उत्कट सुरान्धियुक्त.होते हैं । कविके पद्मपुष्प 
अक्तिरसाम्रवसिञ्चनसे विशुद्ध भावरूप उत्कट सुगन्धिसे युक्त हैं । भक्तसमर्पित 
पुष्पाञ्चछिसे भगवानका मन निरुद्ध हो. जाता है, अर्थात्‌ चित्त और तनुकी एकतानता. 
टूट जाती है! और भगवान्‌ प्रसन्न होकर भक्तकी भावना पूणे करनेको उद्यत हो: जाते: _ 
हैं। कबि भी अपने भगवानको .अपने प्रति सावहित, अनुकूल, अभिलषितप्रदः करनेके | 
लिए स्तुतिङुसुमाञ्जळि समर्पित करता है । इस प्रकार इसको समर्पित करनेकें, लिए. 
इस महासन्दर्भकी पूर्वपीठिका रचता है । अर्थात्‌ यह स्तुतिरूप कुसुमोंकी अलि, 
कैसी है, क्या हे, क्यों है आदि निर्देशकी भूमिका बाँधता है-हादवड्धिः इत्यादि से | 
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प्रथम स्तोत्र 
| हंदवक्धिरमलैरनगलैजी वनेरघहरैन॑वैरियम्‌ । 
स्वामिनः क्वमशमक्षमैः क्षणं रोद्धमहति मनः सरस्वती ॥ १ ॥ 
अन्वय--यथा सरस्वती ( नदी ) हुलादवद्धिः अमलैः अनर्गलैः अघहरेः क्ल्मशमक्षमैः 
नंवेः जीवनैः ( जलैः ) मनः चणम्‌ रोडुम्‌ अर्हति; तथा इयम्‌ [ मम ] सरस्वती हुलाद्वद्धिः 
अमलैः अनर्गलैः जीवनैः अघहरेः क्लमशमक्षमैः नवैः ( स्तवैः) स्वामिनः ( श्रीसदाशिवस्य ) 
मनः क्षणम्‌ रोडुम्‌ अति । 

_ अर्थ--यह मेरी सरखती अथौत्‌ बाणी अपने आह्वादमय, निर्मल, गङ्गातरङ्गके 
समान अविच्छिन्न प्रवाहवाळे तथा जीवन प्रदान करनेवाले अथात्‌ जगतूके झूठे 
सुख़के मोहमें भटकनेवालोंको सच्चा सुख प्रदान कर तृप्त करनेवाले, पाप या 
दुःखोंका विनाश करनेवाले और क्लेशाँका शमन करनेवाले स्तोत्रां द्वारा मेरे 
स्वामी सदाशिवके चित्तको क्षणभर भी निरुद्ध करनेमें अथात्‌ मेरी ओर द॒त्तावधान 
करनेमें समथे है । 

यहाँ “नवैः! इसका 'स्तोत्रे” अर्थ हे । स्तुत्यर्थक “गु धातुका यह रूप 
हे । यहाँ सरस्वती” पद रिलष्ट है, जिसके वाणी और नदी दो अथे हें। 
बाणीपक्षमें तृतीयान्त सब विशेषण “नवैः पदके है और नदीपक्षमें 'जीवनेः' 
के। ह हिका जसन ह के सरस्वती नदी आहाद-प्रद, निर्मल, उत्ताल 
तरङ्गवाले, कायिक - वाचिक - मानसिक तीनों पापोंका हरण करनेवाले 
त भटकनके श्रमको भी दूर कर देनेबाळे तथा नये-नये ताजे अपने 
“1 इ आदिके चित्तको क्षणमरके लिए आनन्दमें विभोर कर देती 
( प्रशंसा गा दा क सी ए 4012 आ 

स्व स्वामी श्रीसद्ारिव 

हनन सीसी अखण्ड समाधिसे क्षणभरके 

[ त्रहालोकके न्रह्मसरमें निवास करनेवाळी सर 

स्वती 

भूत पर अवतीणे हुई । इसलिए छत्कषौ्थे अन्य भ त 
महण हे । इसका वाणीरूप अर्थ शक्ति-शक्तिमानका अभेद मानकर सङ्गत हे । यहाँ 
स्वामी? शब्द साभिप्राय है। महान्‌ ऐरवयेवानको पा व्हा 
किसी वस्तुकी कमी नहीं है, उसे भी समस्त अ हा होत जि 
स्वामिमुख करनेमें समथ हे). ह एाकश्कतः नेरी वाशी 


हाद? के विषयमें पहले लिखा गया है। अमल र 

— ॒ 
५ १६ पददोष और १२ अर्थदोषोसे रहित । ० 
भगबत्तुति छारा महापाप भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्यके स्तुतिकती 
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मंहाकवि मयूरका कोढ़ दूर हो गया। ङुमशमक्षम' द्वारा योग-प्रदर्शित पाँच 
हेशॉकी ओर कविका संकेत है, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 
नाम से प्रसिद्ध हें । यों प्रत्येक विशेषण अपनी विशेषता रखता दै । टीकाकारके 
कथनानुसार इब” आदि उपमावाचक शब्दोंके न होनेसे शब्दशक्तिमूछक उपमा- 
ध्वनि ज्ञात होती हे । वैसे ही “सरस्वती! पदसे नायिकात्वका प्रतिभान होनेसे 
“समासोक्ति? भी ध्वनित हो सकती है । वस्तुतः कवि ही कविका हृदय जाने सकता 
है। तथापि 'अविदितगुणा5पि सत्कविभणितिः करणेषु बमति मधुधाराम्‌? न्यायसे ऐसी 
रचना सभीका आमोद कर सकती है । ] 


स्वामिनः स्थिरगुणा सवक्रिमा क्णयोरमृतवर्षिणी मनः | 
6 ९ ७ ~ ९ 
कत्तु महति मुहृत्तमुज्शित-छैरचापलमियं सरस्वती ॥ २ ॥ 


अन्वय--यथा स्थिरगुणा सवक्रिमा कर्णयोः अमृतवर्षिणी सरस्वती ( वीणा ) 
[ जनस्य ] मनः मुहूर्तम्‌ उज्झितस्वेरचापळम्‌ कर्तुम्‌ अर्हति; तथा इयम्‌ स्थिरगुणा सवक्रिमा 
कर्णयोः अमृतवर्षिणी [ मम ] सरस्वती ( वाणी ) स्वामिनः मनः मुहूर्तम्‌ उज्झितस्वेरचापळम, 
कतुम्‌ अर्हति । 

अथे--जैसे निइचछ तन्त्रियों ( तारों ) बाली, टेढ़ी एबं श्रोताओंके काचोंमें 
अमृतकी वषी करनेवाली वीणा अपनी सुमनोहर ध्वनिसे ळोगोंके मनको 
क्षणभर ( कुछ देरके लिए ) मुग्ध कर देती है; बैसे ही अपने ओज, प्रसाद्‌ 
और माधुय नामक ( तीन प्रकारके ) शब्दगुण और अर्थगुणोंसे युक्त, रिल्ष्ट 
शब्दात्मक बिचित्रतासे सुमनोहर तथा सहृदय कवि और भाबुक जनोंके कणॉमें 
असृतके समान परम आनन्दकी वृष्टि करनेवाली यह मेरी सरस्वती ( मेरी वाणी = 
मेरी स्तुति) उस महान्‌ षडेरवयेद्याळी परमेश्वर ( भगवान्‌, सदाशिव ) कें मनको 
कुछ देरतक स्वेच्छामय चाञ्ल्यसे रहित अथीत्‌ अत्यन्त मुग्ध करनेमें समर्थ 
हो। [ क्योंकि मनके मुग्ध हो जाने पर भगवान्‌ मेरी 'हृदूगत प्रार्थना? को अवश्य 
ही सुनेंगे । ] 

रम्यरीतिरनघा गुणोज्ज्वला चारुबृत्तरुचिरा रसान्विता। | 
रञ्ञयर्ियमलङ्कता मनः स्वामिनः प्रणयिनी सरस्वती ॥ ३ ॥. 

अन्वय--यथा रम्यरीतिः अनघा गुणोज्ज्वला चारुवुत्तरचिरा रसान्विता अलडकृता 
प्रणयिनी स्वामिनः ( खपत्युः ) मनः रञ्जयति; तथा इयम्‌ रम्यरीतिः अनघा शुणोज्ज्वला 
चारुबुत्तरचिरा रसान्विता अलक्कता प्रणयिनी | मम ] सरखती स्वामिनः मन; रञ्जयतु । 

अर्थ-जैसे अति सुन्दर ( रमणीय) व्यवहार या सुशीलता आदि 
कुछाङ्गनाओंके सदूगुणोंसे सम्पन्न, निर्दोष ( निष्पाप ), मनोहरता, द्या, दाक्षिण्य 
आदि गुणोंसे उज्ज्वल, सञ्चरित्रवती, अपने प्रियतम ( पति )-बिषयक स्थिर अनुरागः 
से पूणे एवं सुन्दर सुक्ताहार आदि आभूषणोंसे सुसज्जित 'कामिनी! अपने 
प्रियतम ( पतिदेव )के मन को अपने ऊपर अनुरक्षित ( अनुरक्त) कर लेती 
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६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि | [ प्रथम 


है; उती प्रकार रमणीय (अति सुन्दर ) वेदर्भा रीतिसे सम्पन्न पद-दोष और 
अ्थ-दोषोंसे रहित, ओज, प्रसाद, माधुये आदि गुणोंसे उज्ज्बलित, “न्तः 
तिलका?, 'शादूळविक्रीडित' आदि मनोहर छन्दोंसे रुचिर तथा शान्त आदि 
रसोंसे युक्त, वक्रोक्ति आदि शब्दालङ्कार खं उपमा आदि अर्थालङ्कारोंसे अछडः कृत 
और अपने अभीष्ट ( मनोरथ ) की प्राप्तिके लिए भगवानसे साम्रह प्रार्थना करनेवाढी 
यह मेरी सरस्वती ( मेरी स्तुति) भगवान्‌ महेखर ( श्रीसदाशिव )के मनको 
( अपने ऊपर ) अनुरक्त करनेमें समर्थ हो । अर्थात्‌ जैसे कोई सदूगुगवती सच्चरित्रव॒ती 
पतित्रता खी अपने प्रियतम पतिको परम अनुराग द्वारा अपने वशे कर लेती है; 
वैसे ही मेरी यह निर्दोष बाणी अपनी सूक्तियों ( अलौकिक स्तुतियों से ) भगवान्‌ 
सदाशिवको अतीव प्रसन्नकर उन्हें अपने वशमें कर ले । 
सत्तधाम वरलाभयाचितश्लाघ्यवर्णविशदा विशत्वियधरू । 
'निमलं सघनकालबिश्ववा मानसं स्मरजितः सरस्वती ॥ ४ ॥ 

.. अन्वय-यथा आभयाचितऱ्लाध्यवर्णविशादा सघनकालविप्लवा. वरला ( हंसिनी ) 
संत्त्वधाम निर्मेठम्‌ मानसम्‌ ( मानससरोवरम्‌ ) विति; तद्वत्‌ वरलाभयाचितइलाध्यवर्णविशदा 
सघनकालविप्लवा इयम्‌ [ मम ] सरस्वती सत्त्वधाम स्मरजितः निर्मलम्‌ मानसम्‌ विशतु | . - 

“ अर्थे-जैसे अत्युज्जजळ सुमनोहर इवेतवणेसे देदीप्यमान और वर्षी-काढ- 
रूपी .उपद्रवसे उद्वेजिता हंसिनी मकर, मत्स्य आदि प्राणियोंके आश्रयभूत 
सुनिर्मळ 'मानससरोबर में चढी' जाती है; बैसे ही ्ाभिळपित मनोरथोंकी प्राप्ति- 
के लिए की हुई याचना द्वारा अति इलाध्य-वर्णॉ ( अक्षरों )से सुशोभित और 
घन-काळ ( विकराळ यमराज ) के अति भयानक उपद्रवोंसे या इस वर्त्तमान 
कलिकालमें होनेवाले उपद्रवोंसे भयभीत हुई यह मेरी सस्ती ( मेरी वाणी ) 
(रमप्रकाशमय सत्त्व गुण ( अथवा धैर्ये) के आधारभूत और कामदेव पर 
बिजय करनेवाले अतीब दयालु परमेश्‍वर (श्री सदाशिव ) के परम निर्मळ चित्तमें 
प्रविष्ट हो जाय | 


ुपेक्षसे यत्‌।? ] ४ टर | 
भक्तितः सपदि सबमङ्गला बोधिता निजधियेव मेऽनया । | 
आरिराधयिषतीश्बरं वरं रब्धुमीप्सितमियं सरस्वती ॥ १ । | 


अन्वय--यथा मेनया निजधिया बोधिता [ अपि ] सबमङ्गला ( पार्वती ) ईस्सितम्‌ 
_ररम छन्‌ भक्तितः सपदि छन्धुम्‌ भक्तितः सपदि ई३वरम्‌ एवं आराधितवती, तद्वत्‌ अनया मे निजधियां 


(१ ) वर्षाक्ाळ में हस ' | अर य 
पा | इस “मानससरोवर? को चले जाते हैं, यह बात. शास्त्रों मे 


क . 
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-बोधिता सर्वमङ्गला इयम्‌ [ मम ] सरखती ईप्सितम्‌ वरम्‌ लव्युम्‌ भक्तितः सपदि शरम्‌ 
एव आरिराधयिषति । - र 
अर्थ-जैसे माता श्रीमेनकाके बहुत समझानेपर भी श्रीपाव॑तीजीने अपने 
मनोभीष्ट वर (श्रीसदाशिव ) को प्राप्त करनेकें लिए, अतिगाढ़ भक्तिसे शीघ्र 
एकमात्र 'सदाशिव? का ही आराधन किया; उसी तरह मेरी बुद्धिसे प्रेरित की 
- हुईं, मन-अचन और कमसे निरन्तर श्रीशिवके ही ध्यानमें तन्मय होनेके कारण 
सम्पूर्ण मङ्गलोंसे परिपूणे यह मेरी सरस्वती अपना स्वाभिळषित वर प्राप्त करने- 
के लिए अतिंगाढ़ सक्ति ( उत्कट प्रेम )से एकमात्र- सदाशिवका ही शीघ्र आराधन 
'करना चाहती है । | - 
* ` [ इल कथनसे ग्रन्थकारने स्तुतिके द्वारा मुझे इरवर ( श्रीशिव ) का दर्शन 
अवश्य प्राप्त होगा, यह सूचित किया अर्थात्‌ जैसे श्रीपार्वेतीजीने तपस्या करके अवश्य 
ही सदारिवको प्राप्त किया, वैसे ही यह मेरी वाणी भी अपने भगवान्‌ ( शिव )को 
अवइय प्राप्त करेगी । ] न 
अब यहाँसे हमारे कविराज 'स्तुति-प्रस्तावना” नामक प्रथम स्तोत्रका प्रारम्भ 
'करते हुए कहतें हें-- 
` . ओमिति स्पुरदुरस्यनाइतं गर्भगुम्फितसमस्तवाद्ययप््‌ । 
द्न्ध्वनीति हृदि यत्परं पदं तत्सदक्षरधुपास्महे मह! ॥ ६॥ ` 


 _ अन्वय--यत्‌ सत्‌ अक्षरम्‌ गर्भेरुम्फितसमस्तवाङायम्‌ “ओम्‌ इति परम्‌ पद्म्‌ 
[ अस्माकम्‌ ] डरसि स्फुरत्‌ अनाहतम्‌ [ एव ] हृदि दन्ध्यनीति; तत्‌ महः [ वयम्‌ ] 
उपास्महे । [ [ 

` अर्थ-जो सत्तामात्र अथात्‌ सत्य (सनातन), स्वरूपसे अच्युत एबं 
'परस उत्कृष्ट एवं अकार, उकार और मकारात्मक प्रणवरूप 3» यह पद वक्षःस्थळ 
( हृदयदेश ) में स्फुरित होता हुआ कण्ठ, ताल्वादि अभिघातके बिना ही अर्थात्‌ 
बिना किसीसे उच्चारित किया हुआ ही [ हमारे ] हृदयरूप आकाइमें अत्यन्त 
शच्दायमान हो रहा है और जिसके अन्दर ( गर्भमें) समस्त वाङ्सय-प्रपञ्च 
( चतुदश विद्याएँ ) लीन है, उस 3“काररूप परम ज्योतिर्मय ब्रह्म ( भगवान्‌ 
शिव ) की हम उपासना करते हैं । - 

_ [कविने इस इलोकमें 3४ “तत्‌? “सत्‌? परजह्मके इन तीनों नामोंके 
निर्देशसे अपने उपास्यदेब ( शिव ) को शुद्ध सचित्‌- आनन्दस्वरूप, निर्विशेष पूणे 
परन्रह्मसे अभिन्न सूचित किया है । यद्यपि यहाँ कविको “बयम्‌. तन्महः उपास्महे? (हम 
उस परम ज्योतिकी उपासना करते हैं) ऐसा न कहकर “अहम्‌ तन्महः उपासे? (में उस 
परम ज्योतिकी उपासना करता हूँ.) ऐसा कहना उचित था; तथापि अतिगाढ़ भक्ति 
( उत्कट प्रेम )के उद्रोकसे भगवान्‌ श्रीडिवके साथ तन्मय भावनाकी उत्कर्षतासे 

(१) पुराण, न्याय, मीमांसा, घ्मंशाख, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
ज्योतिष, ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद और अथवंवेद । डु - 
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८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ प्रथम 


अपनेको ऋाध्य (घन्य ) समझते हुए उसने “उपास्महे? इस बहुवचनके क्रियापद्का 
उल्लेख किया है, अतः यह दोष नहीं हो सकता । ] 

भागुना तुहिनभातुना ब्ृहद्भालुना च विनिवर्तितं न यत्‌ । 

येन तज्कगिति' शान्तिमान्तरं ध्यान्तमे ति तदुपास्महे मह! ॥ ७॥ 
` अन्वय--मानुना तुहिनभानुना बृहदूभानुना च यत्‌ न विनिवर्तितम्‌ ; तत्‌ आन्तरम्‌ 
्वान्तम्‌ येन झगिति शान्तिम्‌ एति तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे | 

अर्थ सूयै, चन्द्रमा और अभिके हारा किसी प्रकार भी निवृत्त (दूर) न 
हो सकनेवाळा हृदयका अज्ञानरूप गाढ़ अन्धकार जिसकी कृपासे शीघ्र ही शान्त 
(निवृत्त ) हो जाता है, उस परम ज्योति-स्वरूप परमेश्वर ( शिव ) की हम उपासना 
करते हैं । 

कीचकादिङुददरेष्विवास्बरं बिस्पमस्परमणेरिवोमिंषु । 

एकमेव चिदचित्स्वनेकधा यञ्चकार्ति तदुपास्महे महः ॥ ८ ॥ 

अन्वय--कीचकादिकुहरेषु अम्बरम्‌ इव, ऊमिषु अम्बरमणेः बिम्बम्‌ इव, यत्‌ एकम्‌ 
एव चिदचित्सु अनेकधा चकास्ति; तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे | 

अर्थ-जैसे एक ही आकाश पोले बाँस या घट आदि तत्‌-तत्‌ उपाधियोंसे 
विशिष्ट होकर तत्‌-तत्‌ उपाधिके आकारसे आकारित होता हुआ 'बंशाकाझ' या 
घटाकाश” रूपमें अभिव्यक्तं होकर अनेक प्रकार का-सा भासित होता है, जैसे 
“एक ही सूयैका बिम्ब जळकी तरज्गोंमें [ प्रतिबिम्बित होकर ] अनेक प्रकार का-सा 
भासमान होता है; उसी तरह जो एक अद्वितीय पूर्ण परब्रह्म चेतन और अचेतन सबसे 
कई तरहसे देदीप्यमान हो रहा है, उस परमज्योति ( परम ब्रह्म) रूप सदाशिवकी 
हम उपासना ( ध्यान ) करते हैं । 

[ अद्वेत-सिद्धान्तके अनुसार एक ही पूर्ण परन्रहममें वस्तुतः “उपास्यः और 
उपासक? भाव हो नहीं सकते; अतः यहाँ त्वम्‌? पदार्थ ( जीव ) और “तत्‌? पदार्थ 
( परमेश्वर )की एकता ( अभेदज्ञान ) ही उपासना हे । ] 

तकककशगिरामगोचरं स्वानुभूतिसमयेकसाक्षिणम्‌ । 

मीलिताखिलविकल्पबिप्लवं पारमेश्वरद्चुपास्महे मह! ॥ & ॥ 

अन्वय--तककर्कशगिराम्‌ अगोचरम्‌ स्वानुभूतिसमयैकसाक्षिणम्‌ मीलिताखिल- 

ह Mr महः ( वयम्‌ ) उपास्महे । 

अर्थ-अतक्यै-ऐशर्यशाळी श्रीपरभेश्चरके विषय सें 
आधारपर हे ? और (२ ) उसका कैसा शरीर हे ? एवं ( ३ दा दह र, 
प्रकारकी हैं ! तथा (४) बह किन-किन उपायों ( साधनों )से त्रिभुवनको रचता 
है !” इत्यादि अनेक प्रकारकी मूखे छोगोंकी म 

णियोंसे सूर की कुतकनाओंसे कर्कश 
(कठोर) हुई बाणियोंसे जो अ कठोर ) हुई वा जो अत्यन्त अगोचर हे और केवळ एक स्वयंप्रकाश 
( १ ) 'झटितिर इति प्रतिभाति पाठ; | 
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प्रथम ] प्रेममकरन्द-सहित हू 


स्वानुभव सिद्धान्त ही जिस परम ज्योतिमें प्रमाण हे ( अथौत्‌ जो स्वयंप्रकाश है 
यानी जैसे घट-पटादि पदार्थोंके प्रकाशनके लिए सूर्यके प्रकाशकी अपेक्षा. होती 
है, किन्तु सूर्यके प्रकाशनके लिए किसी भी प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि 
सूर्य स्वयंप्रकाश हे ), वैसे ही जो परमात्मा सकल चराचरको प्रकाशित करता है, उस 
स्वयंप्रकाशके प्रकाशनके लिए किसी भी प्रमाणान्तरकी अपेक्षा नहीं है । साथ ही 
जो शब्द, स्पश, रूप, रस आदि समस्त विषयरूप उपाधियोंके . संसगैसे विवर्जित 
अर्थोत्‌ विशुद्ध निर्विशेष ( निराकार ) स्वरूप है, उस अतर्क्य महा ऐश्वर्यशाली 
परमेश्वर ( श्रीशिव ) के तेजका# हम ध्यान करते है । 


स्वावभासमयमेव मायया येन भिन्नमवभास्यते जगत्‌ । 

चित्रमिन्द्रथचुरश्रलेखया भास्वतेव तदुपास्महे महः ॥ १०॥ 

अन्वय--स्वावमासमयम्‌ एव मायया भिन्नम्‌ जगत्‌ येन अभ्रढेखया चित्रम्‌, 

द्रधनुः भास्वता इव अवभास्यते; तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे | 

अर्थ-जैसे स्वयंप्रकाश एक सूर्य मेघ-रेखाके संयोगसे नाना बणे ( चित्रः 
विचित्र )-सा वंनकर इन्द्रधनुषरूपमें परिणत होकर सूर्य ढ्वाए प्रकाशित होता दै 
वैसे ही सुर, नर, तिर्यक आदिरूप स्वयंप्रकाश परमात्सस्वरूप ही जगत्‌ एक माया 
तत्त्वके द्वारा भिन्न प्रकारका होकर अनेक नाम-रूपात्मक सा प्रतीत होता हुआ 
जिस परमात्माके; द्वारा प्रकाशित होता है, उस परम ज्योति ( शिव ) की हम 
उपासना करते हैं । 


हृद्गुहगहनगेहगूदित॑ भासिताखिलजगत्त्रयोदरम्‌ । 
` कन्दकन्दरदरीमुखोद्व तप्राणमारुतकृतस्थिरस्थितिम्‌ ॥ ११ ॥ 
` त्यक्तसवदशमक्षयोदयं रूपवर्जितमभित्तिसंभ्यम्र्‌ । 


यं निरञ्जनमनक्षगोचर दोपमद्भुतमुशन्ति तं स्तुमः ॥ १ २ ॥ 
( युम्मम्‌ | ) 


अन्वय--[ ज्ञानिनः ] यम्‌ ( परमात्मानम्‌ ). हृद्गुहागहनगेहगूहितम्‌ .मासिताखिल-. 
जगत्त्रयोद्रम्‌ कन्दकन्दरद्री मुखोद्गत प्राणमारुतकृतस्थिरस्थितिम्‌ त्यक्तसर्वदराम्‌ अक्षयोदयम्‌ 
रूपवर्जितम्‌ अमित्तिसंश्रयम्‌ निरञ्जनम्‌ अनक्षगोचरम्‌ अदूसुतम्‌ दीपम्‌ उशन्ति, तम्‌ 
[ वयम्‌ ] स्दुमः । है 

अर्थ ज्ञानी लोग. जिस परमात्माको हृदयरूपी गुहाके अतिगहन मन्दिर- 

& यहाँ 'राहोः शिरः की तरह औपचारिक भेद हे । 

1 द्वाभ्यां युग्ममिति प्रोक्तं त्रिमिः छोकैविशेषक्म्‌ । 

करापकं चतुर्मिः स्यात्तदूषध्वं कुलकं स्घतस्‌ ॥? ु 

अर्थात्‌ जहाँ दो छोकोंका एक साथ अन्वय हो, वह 'युर्म?, तीनका “विशेषांक चार छोकॉर 
का “कलापक? और उसके उपरान्त ५ या अधिक छोकोंका 'कुछक! कहा जाता है | 

२ 
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१० स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ स्तोत्र 


में गुप्त रहते हुए भी, तीनों भुवनोंको प्रकाशित करनेबाळा उपस्थ और नाभिके 
मध्यस्थल्वर्त्ती गुहाके मुँहसे निकले हुए प्राणवायुसे सुस्थिर स्वरूपस्थितिवाला#, 
बाल्य आदि अबस्थाओसे रहित, क्षय ( नाश ) और उदय (उत्पत्ति ) से रहित, 
रूपसे रहित, विना आधार (भित्ति) के ही स्थित, निर्जन ( अविनाशी) 
एवं इन्द्रियॉका अगोचर एक अद्भुत-आइचर्यमय दीपक बतलाते हैं; उस परमेश्वए- 
की हम स्तुति करते हैं । क्‍यों 
[ यहाँ दोनों इलोकोंमें विरोधाभास” नामक अलङ्कार है, क्योंकि आपाततः 
ऐसा विरोध प्रतीत होता है कि जो (१) ( चिदानन्दमय दीपक ) स्वयंगुप् हे, 
बह बाह्य वस्तुको कैसे प्रकाशित कर सकता हे ? (२) वायुसे तो दीपक शान्त हो 
जाता ( बुझ जाता ) है, स्थिर कैसे हो सकता है? और (३) लौकिक दीपक तो 
दशाओं ( बत्तियों ) से और क्षय, उदय तथा रूपसे रहित नहीं होता, किन्तु यह 
चिदानन्दमय दीपक तो दशाओं ( बाल्य आदि अवस्थाओं ) से तथा क्षय और उद्य- 
से रहित है, एवं (४ ) लौकिक दीपक तो निरञ्जन अर्थोत्‌ अञ्जन ( कज्जल ) से रहित 
और इन्द्रियोका अगोचर नहीं होता, किन्तु यह हृदयमें रहनेबाळा चिदानन्दमय 
दीपक तो निरञ्जन ( अविनाशी ) और इन्द्रियोंका अगोचर है। अतएव ज्ञानी लोगोंने 
इस ( चिदानन्द्मय ) दीपकको लौकिक दीपकोंसे भिन्न ( विलक्षण ) बतळाया है। ] 
यस्य शस्यमहसो निरगल योगमाप्य चरणाब्जरेणुमि!] । 
अद्भुतां दधति नीरजस्कतां तं जगत्पतिश्चुमापतिं स्तुमः ॥ १३ ॥ 
अन्वय -- शस्यमहसः यस्य चरणाग्जरेणुभिः निरगंळम्‌ योगम्‌ आप्य [ भक्ताः ] 
अदूभुतामू नीरजस्कताम्‌ दधति, तमू जगत्पतिम्‌ उमापतिम्‌ [ वयम्‌ } स्तुमः । 
अर्थ-जिस मनोहर परम तेजोमय परमेश्वरके चरणारविन्दकी रजका अतिः 
घनिष्ठ संयोग प्राप्त करते ही भक्त लोग अति अद्भुत नीरजस्कता ( निर्मळता ) अर्थात्‌ 
रज-तमरूप मढसे विरहित विशुद्ध सत्त्वमयी भगवदीय भावनाको प्राप्त हो जाते 
हैं, उस fon हम स्तुति करते हैँ । 
अदूभुताम! कहनेका अभिप्राय 
घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे सरजस्कता / मलिनता ) ही होती हे, वि 
सकती है ? अतएव वस्तुत: यह आएचर्य है । ] - 
चा भितं - 
त्रव नीलकण्ठमतिकोतुकं स्तुमः ॥ १४ ॥ 


33 1 दा तो सदा सुस्थित ही है, तथापि मनके चाञ्चल्यसे उसमें मी 

त ता ६, अतः फिर वह सत्ताधि-काळमें सुषुम्ना नाड़ीके सँहसे . उद्गत 
त) प्राणवायुसे अपनी सुस्थिर स्वरूप-स्थितिको प्राप्त हो जाता है । ` म 

- यायी लातको विरोध स्पष्ट करनेके 'छिए “चरणाब्जरेणुमि न कहरुर 

चर भ्िरजोभिः कहना उचित था | किन्तु यति ( विराम )- . देणसि; र 

 कहनेसे प्रक्रमके मङ्ग होने पर सी, 'मक्ति-विषयक? होने के व कशी स्का गत डी 
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अन्वय-चारुचन्द्रकळ्योपशोभितम्‌ भोगिमिः सह ग्रहीतसौद्यदम्‌ अभ्युपेतघनकाल- 
शात्रवमू अतिकौतुकम्‌ नीलकण्ठम्‌ ( वयम्‌ ) स्तुमः । 

अर्थ-मनोहर चन्द्रमाकी कलासे सुशोभित, बासुकि आदि सर्पॉके साथ 
मित्रता करनेवाले और कठोर काल ( यमराज ) के साथ शत्रुभाव रखनेवाले 
भगवान्‌ सदाशिवरूप अति अदूभुत नीलकण्ठ ( मयूर ) की हम स्तुति करते हैं । - 

[ समुद्रमन्थनके समय काळकूट ( हालाहल विष ) का पान करनेसे कण्ठ 
नीला होनेके कारण 'भगवान्‌ शिवका नाम “नीलकण्ठ? पड़ गया। गळा नीला 
होनेके कारण मयूर ( सोर ) को भी “नीलकण्ठ” कहते हैं, अतः यहाँ शब्दइलेषः से 
इस ( शिवरूप ) मयूरकी लौकिक मयूरोंसे अति विलक्षणता दिखलाई गई है । 
अर्थात्‌ लौकिक मयूर तो चारु-चन्द्रक ( मनोहर पङ्क) के होनेसे ही उपशोमित 
होता है, उनके ल्य ( नष्ट ) हो जानेसे उपशोभित नहीं होता। किन्तु यह (शिवरूप) 
मयूर तो “चारु-चन्द्रकल्या उपशोभितः अथोत्‌ मनोहर चन्द्रकलासे सुशोभित है । 
लौकिक मयूर भोगियो ( सपाँ ) से सौहृद ( मित्रता ) नहीं करता, बल्कि अधिक 
छेष करता है; किन्तु यह ( शिवरूप ) मयूर. तो भोगियों ( सपाँसे ) अत्यधिक 
सौहृद ( प्रीति ) रखता है एवं लौकिक मयूर घन-काळ ( वषो-काळ ) के साथ शत्रुता 
नहीं रखता, प्रत्युत अधिक प्रेम रखता है; किन्तु यह ( शिवरूप ) मयूर तो 
घन-काळ (कठोर काळ अर्थात्‌ यमराज ) के साथ शत्रुता रखता हे । अतएव 
“अतिकोतुकम्‌? ( अति आइचर्यजनक ) कहकर कविने इस भगवान्‌ ( सदाशिव ) को 
एक विलक्षण ही मयूर चतढाया है । ] 

इच्छयैव ्ुवनानि भावयन्‌ यः ग्रियोपकरणग्रहोऽपि सन्‌ । ` 

अप्रियोपकरणग्रह्दोऽमवत्‌ तं स्वशक्तिसचिवं शिवं स्तुमः ॥ १५ ॥ 

अन्वैय--प्रियोपकरणप्रहः अपि सन्‌ यः इच्छया एव भुवनानि भावयन्‌ अप्रियो 
पर्करणग्रहः अभवत्‌ , तम्‌ स्वशक्तिसचिवम्‌ शिवम्‌ [ वयम्‌ ] स्तुमः । 

अर्थ--प्राणियोंका उपकार करनेभें अतिशय प्रिय आग्रह रखते हुए भी जिसे 
( प्रभु ) को केवल अपनी इच्छाशक्तिसे ही संकल भुवनोंका निमोण करनेमें किन्हीँ 
भी उपकरणों ( साधनों ) का ग्रहण करना प्रिय (अच्छा) नहीं ढगता, उस 

स्वेच्छा-शक्ति-सह्वायक सदाशिवकी हम वन्दना करते हैं#। अथोत्‌ जैसे किसी 

तक्षक ( कारीगर ) को किसी वस्तुका निमोण करनेमें वसुला आदि साधर्नोकी 
आवश्यकता होती है, वैसे ही सकळ भुवनोंका निमोण ( रचना) करनेमें भंगवांन 
शिवको किन्ही साधनोंकी आवश्यकता नहीं पड़ती; क्योंकि वे स्वेच्छाशक्ति हैं । 


पद्मसद्मकरमदलालितं पद्मनाभनयनाब्जपूजितम्‌। | 
पदूमबन्धुमुकुटांशरज्ञितं पादपदूमयुगमैश्वरं स्तुमः॥ १६॥ 
# यहाँ मी 'विरोधामास' अलंकार है, क्योंकि जो 'उपक्रारग्रहप्रिय है, वह “उपकार- 
मह-भप्रिय? कैप्ते हो सकता है ? 
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१२ स्तुति-कुसुमाब्जलि [स्तोत्र 


अन्वय--पद्मसद्मकरमर्दछालितम्‌ पदूमनाभनयनाब्जपूजितम्‌ पद्‌मबन्थुसुकुटांधुरक्षितम्‌ 
ऐउबरम्‌ पादपझयुगंम्‌ [ बयम्‌ ] स्तुमः । EF ग 
अर्थ--पद्मसद्म ( ब्रह्माजी ) के कर-कमलोंके मदेनसे लालित और पद्मनाभ 
( बिष्णु) के नेत्र-कमळसे पूजित एवं पद्चबन्धु ( सूर्य ) की सुकुट-किरणोंसे रञ्जित 
संदाशिवके पादपद्म-युगछ#की हस प्रेमपूर्वक बन्दना करते हैं । 
अहप्रियुग्मममरेशमस्तकसरग्मिरुज्ञ्यलशुरश्च॒ भस्मभिः | 
शेखरश्च हिमररिमरशिमिभियों ब्रिभति तद्चुपास्महे विभुस्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वय--यः अमरेशमस्तकग्मिः उज्ज्वलम्‌ अङ प्रियुग्मम्‌ , भस्मभिः उज्ज्वलम्‌ उरः, 
हिमरश्मिरश्मिमिः उज्ज्वलम्‌ शेखरम्‌ च बिभर्ति; तम्‌ विभुम्‌ [ वयम्‌ ] उपास्महे । 
अंथ--जो परमेश्‍वर इन्द्रके मस्तककी पुष्पमाळाओंसे उञज्चलित चरणकमलों- 
को. और भस्मसे उज्ज्वलित ( देदीप्यमान ) वक्षःस्थळको एबं चन्द्रकिरणोंसे उञ्ञ्वलित 
सुकुटको धारण करता है, उस विभु ( व्यापक ) सदाशिवकी हुम उपासना करते हैं । 
' मूध्नि चन्द्रकरसुन्द्रत्विषं फेनपिण्डपरिपाण्डरस्मिताप । 
. देहिनां वहति तापहारिणीं सिद्वसिन्धुमतल्ुं तनु च यः ॥ १८॥ | 
. अन्वय-यः मूर्ति चन्द्रकरसुन्दरत्विषम्‌ फेनपिण्डपरिपाण्डरस्मिताम्‌ देहिनाम्‌ 
तापहारिणीम्‌ अतनुम्‌ सिद्धसिन्धुम्‌ वहति, यः चन्द्रकरसुन्द्रत्बिषम्‌ फेनपिण्डपरिपाण्डुरस्मिताम्‌ 
देहिनाम्‌ तापहारिणीम्‌ अतनुम्‌ तनुम्‌ च बहति, [ तम्‌ अविषादम्‌ | विषादम्‌ ¶ अहम्‌ आश्रये, 
इत्यग्रिमरलोकेन सहान्वयः ]। 
अर्थ-जो जु चन्द्रसाकी किरणोंके समान स्वच्छ कान्तिमयी, फेनके 
समान इवेत वर्णवाढी और देहधारियो ( जीवों ) के आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक समस्त तापोंको हरनेवाली अति विशाळ देव-गङ्गा" ( श्रीमन्दाकिनी )- 
कों अपने मस्तकपर धारण करता हे एवं चन्द्रकिर्णोंके सम्पर्कसे अति सुमनोहर 
कान्तिवाढी, फेन-पिण्डके समान स्वच्छ मन्द-हास्यसे युक्त और प्राणियोंके सम 
तापक दास्यसे युक्त आर प्राणियोंके समस्त 
शो हरनेवाळी अति सुमनोहर विशाळ-आक्रति ( दिव्यमूत्ति ) को धारण करता 
हे; उस काढकूट ( विष ) का भक्षण करनेवाले विषाद ( खेद )-रहित अर्थोत्‌ परम 
आनन्दुस्वरूप भगवान्‌ शिवकी मैं शरण लेता हूँ । े 
| क तह र कोर यस्य कस्य न मनः सकोतुकम्‌ | 
न कप सन्‌ भीध्मतां न च विचित्रवोयंताम्‌ ॥ १९ ॥ 
शान्तनवविग्रह: सन्‌ अति. शितान नं क pn 
मेका 2107 एत, विचित्र दम 
विषादम्‌ [ अहम्‌] आभे, इति पूर्वतम; ताम, च न एति, तम्‌ अविषादम्‌ 


# दोनों चरण-कमलों की । 
{ अविद्यमानो विषादो यस्य सः, त > 

क 99 म्‌ [| ¶ चि कूट > 
$ अपि तु सर्वेस्थापि मनः सकौतुक कठुमुत्स म) अत्तीति विषादः तम्‌ । 
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प्रथम ] प्रेममकरन्द-सहित १३ 


अथे--भगवान्‌ सदाशिवका सेवक अपने लोकोत्तर कार्योंसे किसके मन- 
में आश्चयै नहीं भर देता ? क्योंकि यह अनुभवकी बात है कि जव मनुष्य किसी- 
से नया-नया बेर कर लेता है, तो उसमें भयानकता और क्रोध आ जाते हैं, धैय 
छुप्र हो जाता है । परन्तु चमत्कारकी वात तो यह है कि 'शिव-भक्त' उस नवीन वैर: 
भावके शान्त होने तक भी भयानकताको नहीं प्राप्त होता, क्रोधको नहीं आने देता 
एबं चित्तके घैयेभावसे च्युत भी नहीं होता । धन्य ! ऐसे प्रभुकी मैं शरण लेता हूँ& । 


आपतन्तमयमं यमं प्रो यः सविग्रहमविग्रहं व्यधात्‌ । 
दपक व्यधित योप्यद्पंक तं विषादमविषादमाश्रये ॥ २० ॥ 


अन्वय--यः ( प्रभुः ) पुरः आपतन्तम्‌ सविग्रहम्‌ यमम्‌ अविग्रहम्‌ अयमम्‌ व्यधात्‌ , 
यः दर्पैकम्‌ ( कामम्‌ ) अद्पकम व्यधित, तम्‌ अविषादम्‌ विषादम अहम्‌ आश्रये । 

अर्थ-जिस विसु ( व्यापक ) परमेश्वरने राजा श्वेत और मार्कण्डेय आदि 
भक्तोंको अगे, लिए आगे आते हुए सविप्रह ( वेरभावसे युक्त) यम- 
को अविग्नह यानी शरीरसे ही रहित तथा अयम अर्थात्‌ प्रयत्नसे भी रहित 
( निरचेष्ट ) कर दिया और जिस प्रभुने कामी छोगोंको दर्पित करनेवाले कामदेव 
को दपे.( अहङ्कार ) से रहित कर दिया;. उस कालकूट विषका भक्षण करनेवाले 
विषाद्‌ ( खेद )-रहित सदा प्रसन्न भगवान्‌ शिवकी में. शरण लेता हँ[ । 

अस्भरेण गगनेन संवत जीवनेः शिरसि वारिभिः श्रितम्‌ | 
भोगिमिश्च अुजगेबिंभूषितं शङ्करं शुमकरं भजामहे ॥ २१ ॥ 
अन्वय--गगनेन अम्बरेण संस्कृतम्‌ , जीवनैः वारिभिः शिरसि श्रितम्‌ , भुजगै; भोगिमिः 
च विभूषितम्‌ शुभकरम्‌ शङ्करं [ वयम्‌ ] भजामहे | - 

अथे--आकाशंरूपी वख्से वेष्टित अर्थात्‌ दिगम्बर, सिरमें पिपासुओंको 
परम तृप्ति प्रदान करनेवाले मन्दाकिनीके जळसे सुशोभित एवं भुजाओंमें (छपठे हुए 
सर्पोंसे विभूषित तथा तीनों छोकोंके मङ्गल-दायक परम कल्याण ( मोक्ष) देनेवाले 
भगवान्‌ शङ्करका हम भजन करते हैं । 

[ इस इलोकमें अम्बरेण गगनेन और जीवन्तः वारिमसिः तथा भोगिभिः 
भुजगैः एवं शङ्करम्‌ शुभकरम्‌ इन ( समानार्थक ) पदोमें आपाततः जो पुनरुक्तमाव- 
( सा ) प्रतीत होता है, बह वस्तुतः पर्यवसानमें अन्यार्थेक होनेसे पुनरुक्त दोष नहीं 

है, किन्तु पुनरुक्तवदाभास अळङ्कार है। ] ज्यः 

# इस तरह शिवभक्तके हृदयगत भावोका चणंन करते हुए कविने इस बात- 
को काब्यके सकस्व शब्दररेष-मूळक ध्वनिमें विरोधामासका संपुट देकर और सी चमत्कृत 
कर दिया है । कवि कहता है कि वह शन्तनुके शरीरसे उत्पंन्न होकर मी “सोष्मता' या 
'विचित्रवीयंता!को प्राप्त नहीं होता । कितना अच्छा हृदयग्राही माव दै! 

| यहाँ भी सर्वत्र विरोधाभास है, क्योंकि यम अयम, सविग्रह [अविग्रह, दपक 
अदुपेक एवं विषाद भविषाद कैसे हो सकता है, आपाततः ऐसा प्रतीत होता है । ..- 
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१४ स्तुति कुसुमाञ्जलि [ स्तोत्र 


पावकेन शिखिनोपशोभितं भासितं सितरुचा हिमांशुना । 

भास्वता च रविणा विराजितं लोचनत्रयम्नुपास्महे विभोः ॥ २२॥ 

अन्वय-[ ललाटे ] पावकेन शिखिना उपशोभितम्‌ [ बामे ] सितरुचा हिमांशुना 
भासितम्‌ , [ दक्षिणे ] भास्वता रविणा च विराजितम्‌ विभोः लोचनत्रयम्‌ [ वयम्‌ ] उपास्महे | 

अर्थे-अति पवित्र अग्निसे सुशोभित और स्वच्छ कान्तिमान्‌ चन्द्रमासे 


प्रकाशित एवं तेजोमय ( प्रकाशमान ) सूर्येसे विराजित उन सर्वत्र व्यापक शिवके 


तीनों नेत्रं की हम उपासना करते हैं । 
अभयङ्करमाश्रितं स्वरूपं दभदुद्दामसमग्रथामयोगस्‌ । 
शुचितारकमीश्वरस्य नेत्रत्रितयं शूलशिखात्रयं च वन्दे ॥ २३ ॥. 
अन्वय- अहम्‌ ] अभयङ्करम्‌ स्वरूपम्‌ आश्रितम्‌ दघदुद्दामसमग्रधामयोगम्‌ 
शचितारकम्‌ ईदइवरस्य नेत्रत्रितयम्‌ झूलशिखात्रयम्‌ च वन्दे । 
अर्थ- समस्त जीबोंको अभयदान देनेवाले स्वरूपमै स्थित, अति उद्भट 
a तेजोमय सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्निके साथ सम्बन्ध रखनेवाले तथा. खच्छ 
ताः सुशोभित ईवरके उन तीनों नेत्रोंको मैं प्रणाम करता हूँ एवं भयसे 
रहित और परमतेजोमय तथा दैत्योंके संम्रामसे सम्पूर्ण देवताओंकी तारने ( बचाने ) 
वाले अति पवित्र श्रीशङ्करजीके त्रिशूलकी तीनों रिखाओंको भी प्रणाम करता हूँ । 


मीलड्िलोचनसशुदूगस्वद्गताश्र- 
2 स्रोत/सुतिस्नपितमूलकपोलभागा! । 
देवं शशाइकलया कलितावतंसं 
शंसन्ति सन्त इह शङ्कर गङ्करेति ॥ २४ ॥ 


अन्वय--इह मीढद्विलोचनसमुदूगसमुद्गताश्रुसोतःख तिस्नपि गा 
स शुसोतःस्‌.तिस्नापितमूलकपोलभागाः सन्तः 
शशाङ्कं कल्या मू देवम्‌ हे शङ्कर ! हे शङ्कर | इति शंसन्ति । 2 


अथे-भक्त लोग जब भगंबद्ध्यानमें तल्लीन होकर 
तत ` मझ हो जाते हैं तब 
ह प उनके नेत्रोसे प्रेमाशुऔंका प्रवाह झनै का हे; 
है ते उनके समस्त कपोळ मानो खान करके अति बिशुद्ध हो जाते हैं । 


ही संमयमें वे सत्पुरुष ढोग 
(सदाशिव ) की शङ्कर ! “शकर ! र र रा करनेवाले देव 


ह पख समयेऽहुमत्र 
व दिग्भ्रमहतो महतो$पमार्गानू | 
का जा नवने शिवस्य 
तु सम्भ्रति समेति स मेञ्चस 
नम्‌ ॥ २५ ॥ 
ह अत्र वेशसमये समये दिग्भ्रमहतः सन्‌ महतः अपमार्गान्‌ मिथ्या एव 
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रान्तः अस्मि, [ दिष्टया ] सम्प्रति ठु शिवस्य नवने नन्दनवने विश्रम्य सः मे खेद: 
अवसानम्‌ समेति । ८ 
अ्थे--हाय ! मैं इस दुःखमय कलिकालमें अथवा काम-क्रोधादिसे दुःखद्‌ 

तारुण्य अवस्थामै नाता प्रकाएकी आशाओंके कारण दिग्श्रम हो जानेसे 
वृथा ही दुःखी हुआ अथोत्‌ मुझे सुखके साधनोंकी प्राप्ति अवश्य होगी? इस 
pg नाना अकारकी दुष्ट अभिछाषाओं वश अनेक दिशाओंमें फिर-फिर- 
कर, वहाँ छुछ भी न पाकर खिन्न होता हुआ बड़े-बड़े गड्डों ( दुःखों से युक्त 
कुमागोमें बृथा ही घूमा । किन्तु सद्भाग्ययश अब इस समय सदाशिवके स्तुतिः 
रूप नन्दन बनमें विश्राम पाकर मेरा वह संसाररूपी मरुस्थल्में निर्थक भ्रमण 
करनेसे उत्पन्न हुआ सम्पूणे खेद समाप्त हो रहा है । 

यत्पाबेणेन्दुकरसुन्द्रवाहहंस- 

संवासदुछलितयापि वचोधिदेव्या | 
विश्रम्यते मनसि नः समले सलीलं 


तस्सौभगं भगत्रतो जयतीन्दुमौले। ॥ २६-॥ 
अन्वय--पार्वणेन्दुकरयुन्द्रबाहृहंससंवासदुलील्तिया अपि वचोधिदेव्या. यत्‌ नः समळे 
मनसि विश्रम्यते, तत्‌ भगवतः इन्दुमौलेः सौभगम्‌ जयति। 
अरथै-यद्यपि भगवती सरस्वतीका पूणे चन्द्रमाकी किरणोंके समान स्वच्छ 
वाहन (हंस ) में नित्य निवालका सदैव अभ्यास है, फिर भी वह हमारे इस 
कलुषित ( मलिन ) चित्तमें अपनी ळीळाओंके सहित जो विश्राम ( निवास ) करती 
है, यह श्रीसगवान्‌ शङ्करके सर्वोत्कृष्ट सौभाग्यकी बिजय हे । सारांश यह है कि 
श्रीसदाशिवके साथ चित्तके निरन्तर तन्मय हो जानेसे श्रीसरस्वती भी अपने वाहन 
हंसको छोड़कर अपनी उत्तम-उत्तम रचनाओं (कविताओं ) के सहित सदैव हमारे 
चित्तमें निवास किया करती हे । 
यं भूषयन्ति कमनीयमह्दीनभोगाः 
स्तुत्वा भवन्ति कृतिनो यमहीनभोगाः । 
चित्तोचितं तमपहाय सहीनभोगाः 
कतु परत्र धृतसंयम ! ही न भो गाः ॥ २७॥ 
अन्वय--ही भोः धृतसँयम ! चित्त ! यम्‌ कमनीयम्‌. अहीनभोगाः भूषयन्ति, तिनः 
यम्‌ स्तुत्वा अह्दीनभोगाः भवन्ति, तम्‌ अपहाय परत्र ( अन्यविंषये ) मही-नभो-गाः गाः 
कतुम्‌ [ तव ] न उचितम्‌ । । 
अर्थ--अरे ! शान्तिखरूप संयम धारण करनेवाले चित्त ! बड़े खेदकी बात 
हे कि जिस परम मनोहर सदाशिवको वासुकि आदि सर्पोंके शरीर विभूषित करते 
हैं और अतिशय पुण्यशाली ज्ञानी लोग जिसकी स्तुति करके नाना प्रकारके भोगों- 
से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे भगवान्‌ आशुतोष सदाशिवको छोड़कर अन्य विषय 
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समस्त प्रथ्वी और आकारामें गँ णियों (स्तुतियों की रचना करना तुम्हारे 
समस्त प्रथ्वी और आकाशमें गूँ जनेबाली वाणियों (स्तुतियों) तुम्ह 
लिए उचित नहीं है । अथात्‌ जिस आशुतोष! की किब्रिन्मात्र स्तुति अ परम 
अकिख्नन लोग भी सकल सम्पत्तियोंसे परिपूर्ण होकर परम आनन्दके इ्यस मग्न 
हो जाते हैं, ऐसे करुणासागर शिव” की स्तुति न कर अन्य प्राकृत छोगोंकी स्तुति 
(प्रशंसा ) करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है । 
` `` अवाप्य गुरुमिगुणेजंगति गौरवं ध्यायत- 
स्तमीरमणशेखरं भवति गोरवन्ध्या यतः | 
' अतस्तम्रुमया समं कृतमहाविलासं प्रति 
स्तुतौ विरचिता मया मतिरनाविल्षा संप्रति ॥ २८॥ 
अन्वय- तमीरमणरोखरम्‌ ध्यायतः ( पुसः ) गौः अवन्ध्या भवति, अतः मया यतः 
जगति गुरुभिः गुणेः गौरवम्‌ अवाप्य सम्प्रति अनाविला मतिः उमया समम्‌ कृतमहाविलासम्‌ 
तम्‌ ( शिवम्‌) प्रति स्तुतौ विरचिता । ` 
अर्थ--जिस चन्द्रमौलिका ध्यान करनेवाले भक्तकी वाणी अवन्ध्य अथोत्‌ 
अमोघ हो जाती है एवं जिसकी कृपासे मुझे जगतूमें पाण्डित्य, कवित्व आदि 
सद्गुणोंसे गौरब प्राप्त हुआ, अतः इस समय मैंने अपनी अतीव स्वच्छ मतिको उस 
पावेतीके साथ महालीलाएँ करनेवाले भगवान्‌ शंकरकी स्तुतिमें लगाया | 
मत्ता सद्य: सुकृतसुहदं दुलॅभं जीवलोकं 
लब्ध्वा सवव्यसनशमनं मित्रमेकं विवेकम्‌ । - 
धन्या; केचित्क तझुयुदिनीकान्तलेखावतंसं 
हसं शंसन्त्यमलमधुरेभक्तिसिक्तेवचोभिः ॥ २९ ॥ 
` ` अन्वय- सुझतसुलभम्‌ जीवलोकम्‌ [ पुनः ] दुर्लभम्‌ मत्वा, सर्वव्यसनशमनम्‌ एकम्‌ 
विवेकम्‌ मित्रम्‌ रष्वा, केचित्‌ धन्या: सद्यः इतनुसुदिनीकान्तलेखावतंसम्‌, हंसम्‌ अमल्मधुरे' 
वचोभिः शंसन्ति | | 
अर्थ--पुण्यके मित्र अर्थात्‌ पुण्यसे प्राप्त होनेवाले इस जीबलोक ( मनुष्य- 
देह) को फिर अति दुभ समझकर और सम्पूर्ण न्यसनोंको समूळ नष्ट करनेवाले 
अमृतसे हुए निर्मेछ 
सदाशिवकी स्तुति करते हें. । डु Rn SCN 
अन्तःशून्य गुणबिरहित॑ नीरसं सर्गहीन 
काव्य हृद्य ननु सुमनसां न स्थलास्भोरुहाभम्‌ । 
तत्रापाश) श्रवणपुलिने गाढरागाचुषन्ध- 


...नव. = ये्तिभयुणितमदः कर्तुमईत्यगईम्‌ ॥ ३० ॥ ` : 
०1 थत्यम गुणविरहितम नी सर सरही इद्म्‌ ] स्थलाम्मोरहाम? 


प्रथम ] प्रेममकरन्द-सहित १७ 


काम्यम्‌ सुमनसाम्‌ द्यम्‌ न [ भविष्यति ], तत्रापि इशः गादरागानुबन्धप्रोद्रद्धक्तिप्रगुणितम 
अगईम्‌ अदः ( काव्यम्‌ ) श्रवणपुलिने कतु म्‌ अर्हति । 

अर्थ--यद्यपि अन्तःशूत्य अर्थात्‌. कर्णिकाओँसे रहित, सूक्ष्म तन्तुओसे 
रहित तथा जळके संसर्गसे हीन 'स्थल-कमल” उत्तम पुष्पोंके मध्य प्रिय नहीं 
छगता, तथापि नित्य लालिमाके संयोगसे उदित होनेवाली शोभाके हारा श्रेष्ठ हो 
जानेसे दोष-रहित होनेके कारण उसे फिर कानोंमें धारण किया ही जाता है। 
इसी प्रकार यद्यपि यह 'स्तुति-कुसुमाञ्जछि’ रूप ` काव्य 'अन्तःशून्यः अथोत्‌ 
लक्ष्यायै और व्यङ्गयार्थसे रहित, ओज, प्रसाद, माधुयौदि गुणोंसे वर्जित 
शृङ्गारादि  रसोंसे.` हीन, समे-चन्धोंसे रहित और “्थलकमळ'के समान शुष्क 
होने से विद्वानों को यद्यपि प्रिय न ठगे, तथापि मन, वचन और शरीर की.तन्मयता 
( शिवैकपरायणता ) से उदित भक्ति छारा सम्पादित किये अनेक सद्गुणोसे 
परिपूर्ण एवं सहृदयं भावुकजनोंसे इळाघनीय इस मेरे “काव्यको परम ऐदवयेके 
महासागर सदाशिव तो अपने कानों में अवश्य धारण करेंगे-सुननेकी कृपा करेंगे। 

अर्थोत्‌ यद्यपि अपने पाण्डित्यके दर्पमें चूर हुए अहङ्कारस्त पण्डितम्मन्य 
लोग इस काव्यकी महिमा न समझकर भले ही इसकी उपेक्षा करें, किन्तु भगवान्‌ 
आशुतोष तो इस भक्ति-परिपूर्ण काव्यको आदरपूर्वक ( प्रेमसे ) सुनेंगे ही । 

पहलेके इलोकसे विशेषं सन्तुष्ट न होकर इसी बातका . समर्थन फिर दूसरी 
तरहसे करते हैं-- ज frome 

अथवाऽ बिन्दुबर्षिणीन्दुद्यतिरानन्दममन्दमपयन्ती । | 

नयति ध्‌ वमाद्रता मियं गी गिरिजाजी वितनाथ मिन्दुकान्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

इति काशमीरक-महाकवि-शभ्रीमज्जगद्धरभट्टविरचिते भगचतो महेश्‍वरस्य | 

` ` स्तुतिःकुसुमाष्जलो 'स्तुति-प्रस्तावना'-नामक प्रथमं स्तोत्रम्‌। ` 

_ अन्वय--अथवा अमुतबिन्दुवर्षिणी इन्दुद्युतिः अमन्दम्‌ आनन्दम्‌ अर्पयन्ती इयम्‌ 

[मम ] गीः गिरिजाजीवितनाथम्‌ इन्दुकान्तम्‌ ध्रुवम्‌ आग्रताम्‌ नयति। | 
_ अर्थ-अथवा जैसे अमृतंकी बूंदें बरसानेवाली और परम आनन्द प्रदान 

करनेवाली चन्द्रमाकी कान्ति चन्द्रकान्त मणिको पिघलाकर उसे जलाद्र ( सजळ ) 
कर देती है, वैसे ही अम्र॒त-बिन्दुओंको बरसाती हुई एबं वक्ता और श्रोताओंको 
अतीव आनन्दित करनेबाढी यह मेरी वाणी ( सेरी स्तुति ) शरीपाबैतीके प्राणमय 
चन्द्रमौछि (सदाशिव ) के चित्तको अवश्य ही पारूप अम्र॒तसे आदर करेगी। . . 
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हितीय स्तोत्र | 


अब इसके बाद हमारे कविराज 'नमस्कारात्मक? - द्वितीय स्तोत्रको प्रारम्भ | 


करते हुए कहते हैं-- क 
ॐ नम! परमार्थकरूपाय परमात्मने । 


स्वेच्छावभासितासत्यभेदभिन्नाय शम्भवे ॥ १ ॥ 


अन्वय--3“ परमायैकरूपाय स्वेच्छावभासितासत्यमेदभिन्नाय शाम्भवे परमात्मने । 


नमः [ अस्तु ] । 


अर्थ शब्द मङ्गलवाचक हे । परम उत्कृष्ट मोक्ष-स्वरूप अथवा । 


ज्ञान-स्वरूप और स्वेच्छा ( शक्ति ) से प्रकट किये हुए मिथ्या-भेद्‌ ( दैत प्रपञ्च ) 


से प्रथक्‌ स्थित# उस परम कल्याण-स्वरूप व्यापक (सचिदानन्द्घन ) परमात्मा । 


सदाशिवके लिए नमस्कार है । 
न नम; शिवाय निःशेषक्लेशप्रशमशालिने । 
त्रिशुणग्रन्थिदुर्भदूभवभदविभेदिने ॥ २॥ 
` अन्वय--निःशेषक्लेशप्रशमशालिने त्रिगुणग्रन्थिदुर्भेदभवमेद्विमेदिने शिवाय नमः । 

अर्थ-पाँच प्रकारके स्थूल और सूक्ष्म क्लेशों ( अविद्या, अस्मिता, राग, 
छेष और अभिनिवेश ) के त्रैकालिक सम्बन्धसे रहित एबं प्रीति, अप्रीति और 
विषादस्वरूप सत्त्व, रज और तमोगुणकी ग्रन्थि ( गॉठ ) से अति दुर्भेय अथात्र 
अत्यन्त दृढ़ बने हुए भव-बन्धन यानी देह, इन्द्रिय और विषयोंके सम्बन्धसे उत्पन्न 
हुए संसारचक्रके बन्धन का भेदन करनेवाले भगवान्‌ सदाशिव के लिए नमस्कार है । 

यहाँपर “क्लेश? शब्द कमे, विपाक और आशयका भी उपलक्षण दै, 

अतः इसका अभिप्राय यह हे कि क्लेशा, कमै, विपाक और आशयके संसगेसे 
रहित उस 'ईरवर? के लिए नमस्कार हे । योगसूत्रकार श्रीपतञ्जलिने भी रबर! 
लत ऐसा ही बतलाया हे--'क्लेश-कर्म-बिपाकाशयैरपरासृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर 
हह कमे, विपाक और आशयके संसर्गसे रहित पुरुषःविशेष (ही) 


अथवा दूसरे प्रकारसे उक्त इळोकका अर्थ यों भी हो सकता है--क्लेशोंकी 
पूर्ति करनेबाले जो प्रमाद आदि समस्त दोष हैं, उनका मूलोच्छेदन 
सुशोभित अथोत्‌ मायाकृत बन्धनोंसे रहित एबं त्रिगुणात्मक ग्रन्थिसे युक्त जो 
क अनभिज्ञ जीव हैं, उनके अत्यन्त दुर्भेद ( दृ) भव-बन्धन 
क भा अन्ञानको समूळ नष्ट करनेवाले यानी जीबोंके समस्त संसार 
अ अथात्‌ मगवान्‌ सदाशि 
मचुष्याद्वि सब उनके तिवस ही हे छ क वज जोळे प ही" ह 
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[ स्तोत्र : द्वितीय ] प्रेपरमकरन्द-सहित १९ 


बन्धनोंको समूळ ही नष्ट करके उन्हें परम कल्याण-( मोक्ष )-धाममें पहुँचानेवाले 
भंगवान शङ्कर को नमस्कार है#। 
नमः समस्तगीर्वाणकिरीटघटिताङ्म्रये | 
१५ ९२ 
जगन्नगरनिर्माणनमंशमंदकमणे ॥ ३ ॥ 
अन्वेय--समस्तगीर्वाणकिरीटघदिताङ,घये जगन्नगरनिर्माणनर्मशर्मदकर्मणे [ शिवाय ] 
नमः [ अस्तु ]। 
अर्थ-समस्त देवताओंके शिरो-मुकुटोंसे मिळे हुए जिसके चरण-कमल हैं 
एवं जगत्रूप नगरका निमोण करना ही जिसका सुमनोहर कल्याणदायक कमै 
(क्रीडा ) है, उस शङ्कर को प्रणाम है। | 
नमस्तमस्वतीकान्तखण्डमण्डितमौलये । 
तापान्धकारनिवदखेदविच्छेदवेदिने ॥ ४॥ 


अन्वं॑य--तमस्वतीकान्त-खण्ड-मण्डित-मौल्ये . तापान्धकारनिवेद-खेदविच्छेद्वेदिने 
[ शिवाय ] नमः [ अस्तु ]। 
अर्थ-जिसका मस्तक चन्द्रमाकी कलासे सुशोभित है एवं संसारी जीवोंको 
अथवा भक्तजनोंको आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक सन्ताप तथा 
अविद्यामय मोहरूप अन्धकारसे उत्पन्न हुई (तीव्र ) वेदना द्वारा जो खेद होता हे, 
उसके विच्छेद ( नाशके उपाय ) को जाननेवाले अथात्‌ उस खेदको समूळ नष्ट 
करनेवाले उस करुणामय सदाशिवको प्रणाम है । 
नमः समस्तसङ्करपकल्पनाकरपशाखिने | 
विकासिकलिकाकान्तकलापाय स्त्रयस्झुवे॥। ५॥ | 
अन्वय--समस्तसङ्कल्पकट्पना-कल्पशाखिने विकासिकलिकाकान्त-कलापायं स्वयंम्मुवे 
नमः | अस्तु ] । क - 
अर्थ--प्राथना करनेवाले सेवकांकी समस्त म॑नोमिल्षित वस्तुओंकी पूर्ति 
करनेवाले एवं विकसित कलियोंसे अथोत्‌ दिव्य कुसुमाँके कुड्मलोंसे सुशोमित- 
शाखाबाले अर्थात्‌ कल्पवृक्षकी तरह भक्तोंक ऐहिक और पारलौकिक समस्त 
मनोभिळपित संकल्पांको सम्पादित ( पूर्ण ) करनेवाले एवं बिकसित चन्द्र-कळासे अति 
सुमनोहर जटाजूटवाले स्वयम्भू अथोत्‌ अनादि शिवके लिए नमस्कार हे] । 
नमस्तम!पराभूतभूतवर्गानुकम्पिने । 
श्वेतमाबुबहद्मानुभाजुमासितचक्षुषे ॥ ६ ॥ 
% यहाँ 'वृत्त्यचुप्रास' नामक भळझार है-- न 
“अंनेकस्येकधा साम्यमसकृद्वाईप्यनेंकधा । 
एकस्य खकुदप्येष वृत्त्यचुप्रास उच्यते ॥--  -( साहित्यदपण.) ` 
¶ यहाँ भी 'बृत्त्यनुप्रास” नामक अलङ्कार हे । 
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 अन्वय-ततमःपराभूतभूतवर्गानुकम्मिने स्वेतभानुबहद्धालुभानुभासितचक्षुषे नमः । 


अथै--अविद्यारूप अज्ञान ( अन्धकार) .से घेरे ( दबाये ) इए दीन | 


प्राणियोंके प्रति निष्कारण ( ही.) अनुकम्पा करनेवाले एवं चन्द्रमा, अग्नि और सूये-से 
जिनके ( तीनों ) नेत्र भासमान हो रहे हैं, ऐसे अको नमस्कार है । 
नमः शमनहुङ्कारकातरातुरहषिण | 
भवाय भवदावाम्निबिविग्नासतवर्षिण ॥ ७ ॥ 
अन्वय- शमनहुङ्कारकातरातुरहर्षिणे भवदावाम्निविविर्नामृतवधिणे भवाय नमः | 
अर्थ-यमराजके अति भयानक हुझ्कार ( गजेन) से कातर ( भयभीत) 
हुए आतुर छोगोंको अभय-दान देकर हर्षित करनेवाले. एबं संसाररूप दावाप्मि 
( बनाभ्नि) से व्याकुळ हुए .दीनोंके प्रति अस्रतकी वर्षो करनेवाले सदाशिवको 
हमारा प्रणाम है । कक की 
० कै ९ ९ 
नम; समदकन्दपदपज्चरम्रच्छिदे । 
दर्वारंमवरुग्भङ्गभिषजे ब्ृषलक्ष्मणे ॥ ८ ॥ 
_ अन्वय- समद्कन्दर्पदपंज्वरभरच्छिदे दुर्वारभवरुग्भङ्गमिषजे बृषलक्ष्मणे नमः | 
'अर्थ-जिसने मदोन्मत्त कामदेवके अहङ्काररूप ज्वरके भरका छेदन किया 


एवं जो इस दुर्निवारं ( अत्यन्त असाध्य ) संसाररूपी व्याधिका [ एक ही] 


क 


नमो जन्मजरामृत्युभीतिसातङ्कपालिने । _ 
करुणामृतसम्पकपेशलाय कपालिने ॥ ९ ॥ 
जा को व कपालिने नमः । 
| अथ जन्म, जरा ओर सृत्युके भयसे दुःखितोंका पाळन करनेवाले, कृपारूप 
अमृतके-सम्पक ( सम्बन्ध ) से अति कोमळ और हाथमें कपाळ ( खप्पर ) को धारण 
करनेवाले शङ्करको नमस्कार है। | ० र ४ की हः 


: नमो निसर्गनिविधनग्रसादासृत सिन्धवे । 
_ ` ससारमरुसन्तापतापितापन्नबन्धवे . ॥ १०॥ 
` ` अन्वय--निसरग-निविज्नप्रसादामृतसिन्धवे संसारमरुसंतापतापितापन्नबन्धेवे नमः । 


चिकित्सक ( वैद्य ) है, उस वृषभकेतु ( वृषभध्वज ) शिवको हमारा नमस्कार है। 


अर्थ-किसी प्रकारकी विघ्नवाधासे रहित स्वाभाविक प्रसन्नतारुप असृतके 


महासागर तथा संसाररूप मर्स्थळमें संताप अर्थात्‌ आध्यात्मिक, .आधिदैविक और 
आधिभौतिक तापोंसे सन्तापित दु 0 गोंके 
बान्धव सदाशिवको नमस्कार हे त १ की लि 
नमः सान्द्रामतस्यन्दिघननितशोमिने | 
bees 24 
महाकालाय भीष्मोष्ममवग्रीष्मक्लमच्छिदे ॥ ११॥ ` 


का ्यदवस्यन्दिथनध्वनितशोमिने भीष्णोष्मभवग्रीष्मक्ल्सच्छिदे महाकाल 
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द्वितीय | प्रेममकरन्दं-सहित ११ 


अर्थ--सघन जढको बरसानेवाले मेघोंकी ध्वनिसे सशोभित एवं 
भयावह उष्णता ( गरमी ) पैदा करनेवाले ग्रीष्मकाळसे उत्पन्न न ( पका 
को हरनेवाले महाकाल अर्थात्‌ वर्षाकालके समान .अतिगाढ़ कृपारूप अथवा 
कल्याण ( मोक्ष )-रूप अमृत वरसानेवाले प्रसाद-वाक्योंसे अर्थात्‌ भक्तोंको अभयदान- 
देनेवाले “मा भैषीः ! मा भैषीः !! (मत डरो ! सत ढरो || ) ऐसे प्रस्ताद-वाक्योंसे 
सुशोभित एवं अतिभयानक सन्तापवाले संसाररूप ग्रीष्मकालसे उत्पन्न हुए खेदका 
छेदन करनेवाले उस महाकाल अर्थात्‌ प्रछ्यकालमें समस्त प्रपञ्चका संहार करनेवाले 
शिवको प्रणाम हे । 
नमो वाडानसातीतमहिम्ने परमेष्ठिने । 
त्रियुणाष्ट्युणानन्तगुणनिगुणमूतये ॥ १२॥ 
अन्वय--वाङ्मनसातीतमहिम्ने त्रिगुणाष्टगुणानन्तगुणनिगुणमूत्तये परमेष्ठिने नमः | 
अथे--जिसकी महिमा वाणी और मनसे परे हे और जो सत्त्व, रज और तमो- 
गुणके अनुरूप त्रिमूर्तिको तथा बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, छेष, प्रयत्न, धर्म औरअधमें 
स्वरूप अष्ट ( गुण )-मूर्तिको अथवा अनन्त गुणवती मूर्तिको धारण करता है, उस: 
परमेष्ठी अर्थात्‌ सष्टि-कार्यके लिए त्रह्माका रूप धारण करनेवाले शाङ्करके लिए प्रणाम है| 
हंसाय दीधंदोषान्तकारिणे$म्बरचारिणे । 
___ स्व्रसहोमहिमध्वस्तसमस्ततमसे नमः ॥ १३॥ 
अन्वय- दीर्घदोषान्तकारिणे अम्बरचारिणे स्वमहोमहिमध्वस्तसमस्ततमसे हंसाय नमः- 
[ अस्तु ]। 2) १ 
__ अथे-महारात्रिका अन्त ( नाश ) करनेवाले, आकाशमें विचरण करने- 
वाले और स्वक्रीय तेजकी महिमासे संसार भरके समस्त अन्धकारको नष्ट करने- 
वाले हंस (सूर्य) के समान अछ्ठय-ख्वरुप ( आत्म-स्वरूप) के आवरक 
( अज्ञान आदि ) महान्‌ दोषोंको नाश करनेवाले, परम ज्योतिरूपसे हृदय-( रूप ): 
आकाशमै विचरनेवाले एवं स्वंकीय तेजकी महिमासे समस्त अज्ञानरुप अन्धकारः 
को नष्ट करनेवाले उस हंस अथात्‌ परम शिव परमात्माको नमस्कार है । 
यः सुवर्णन चन्द्रेण गाङ्गेयेनाग्निजन्मना । 
काञ्चनेनश्रियं धत्ते तस्मै स्मरजिते नम; ॥ १४ ॥ 
अन्वय--यः सुवणेन चन्द्रेण गाङ्गेयेन अग्निजन्मना काञ्चन इनश्रियम्‌ धत्ते, तस्मै 
स्मरजिते नमः । RE A कर कम 
अथे-जो (ईश्वर ) सुन्दर वर्णवाले चन्द्रमा, गणपति और कार्सिकेयके 
संयोगसे स्वच्छन्द प्रभु-शोभा ( राजशोभा ) धारण करता है, उस कामदेवको. 
जीतनेवाले ( सदाशिव ) के लिए प्रणाम है।  : 
' निजाडुमन्नभज्नयाएपि भक्तांनुग्रहकारिण ।. . 
नम; स्तम्मितजम्मारिश्चजस्तम्भाय शम्भवे ॥ १५ ॥ 


~ 
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अन्वय--निजाङ्गमङ्गभङ्गया अपि भक्तानुग्रहकारिणे स्तम्मितजम्भारि भुजस्तम्माय | 


5 यो सदाशिव अपने अङ्ग ( ढिङ्ग नामक पुरुष-चिह ) के अङ्ग ( नाश ) 


से भी भक्तों ( पूजा करनेवालों ) के प्रति महान्‌ अनुग्रह करते हँ४ और जिन्होंने 
इन्द्रके सुज( बाहु )-दण्डको स्तम्भित कर दिया, उन परम कल्याणमय प्रभुको हमारा 
नमस्कार है. । > 
निःसामान्याय मान्याय न्यायमार्गोपदेशिने । 
ूर्धन्याय वदान्याय धन्याय स्वामिने नमः ॥ १६ ॥ 
अन्वय--निःसामान्याय मान्याय न्यायमार्गोपदेशिने मूर्थन्याय वदान्याय धन्याय स्वामिने 
नमः [ अस्तु ] । 
अर्थ--कोई ( सदृश) उपमान न होने के कारण जो ( शिव ) समानता 
से रहित और परम पूज्य है तथा जो भक्तोंको सत्य-मार्गका उपदेश करता है 
अथवा कणाद आदि महर्षिरूपसे जो न्याय-शाख्का उपदेश करता है, उस ब्रह्मादि 
देवोंमें अग्रगण्य एवं भक्तोंको मनोवाञ्छितं फळ देनेवाले धन्य महेश्‍वरको प्रणाम है । 


नम; संहुतकालाय कालायसगलार्विषे । 
गङ्गाधौतकलापाय कलापायमविन्दते ॥ १७ ॥ 
अन्वय--संृतकाछाय कालायसगलत्विषे गङ्गाधौतकलापाय कलापायम्‌ अविन्दत 
[ शिवाय ] नमः। 
अथे- यमराजके भयसे भयभीत राजा उवेत एवं मार्कण्डेय आदि ( भक्तों) 
को अभय-दान देकर काठका नाश करनेवाले, [ कालकूटके पान करनेसे | जिसके 


क स्वच्छन्द होनेके कारण स्वेच्छाबुसार लोकोत्तर चर्यामें निरत मगवान्‌ भोलेनाथ 
किसी समय दिगम्बर वेषमें कहीं विहरण कर रहे थे। उनके परम सुमनोहर अप्राकृत 
सोन्दयकी छटा देखकर सुनियोंकी पत्नियाँ उनपर अत्यन्त मुग्ध हो गयीं। अपनी पलियों- 
की यह दशा देखकर उन झुनियोंने कुपित हो भगवान्‌ शिवको शाप दिया कि “आपके छिंग 
का अङ्ग ( पतन ) हो जाय ।' तब भगवान्‌ शिवका लिङ्ग पृथ्वी पर गिर गया । इससे समस्त 
संसारमै अनेक तरहके अकाल और उपद्रव होने लगे । तब अत्यन्त भयभीत हो ब्रह्मादि 
देवताओंने भक्ति-अद्धा-पुरस्सर सदाशिवके उस ज्योतिर्लिज्ञ [ की स्थापना कर उस ] का 
अर्चन किया, जिससे सबका मनोरथ परिपूर्ण हो गया । तबसे समस्त भूमण्डलमें शिव 
के ( ज्योतिसंय ) लिज्ञके अर्चनकी महिमा विस्तृत हुई । इससे सिद्ध होता है कि मगवान्‌ 
सदाशिवकी आकस्मिकी अइलीक चेश्टाओँसे मो प्राणियोंका परम कल्याण ( मोक्ष ) होता 
है, तब उनकी वास्तविकी चेष्टाओं का तो कहना ही क्या है । इसीसे कहा है--- 

'अपूर्न ल्लावण्यं विवसनतनोस्ते विस शत्ता 


झुनीनां दाराणां समजनि पान 
यतो भनने गुहे सकृदपि सपयाँ | त र स कोऽपि व्यतिकरः । 


म मु मोक्षोऽशन्षीलं सार्थ 
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कण्ठ ( गळे ) की कान्ति काळे छोहके समान भासमान होती दै और गङ्गाके 
प्रबाहसे जिसका जटाजूट अतीव स्वच्छ है एवं जिसके मस्तकपर विराजमान 
चन्द्रकळाका कभी भी हास नहीं होता, उस अपार करुणा-सिन्धु ( सदाशिव ) को 
_ हमारा नमस्कार है । 


जिष्णुना जिष्णुना लोकान्‌ विष्णुना प्रभविष्णुना । 
ब्रह्मणा ब्रह्मणाऽऽद्यन स्तुताय स्वामिने नमः ॥ १८॥ 
अन्वय--लोकान्‌ जिष्णुना जिष्णुना प्रभविष्णुना विष्णुना आद्येन ब्रह्मणा ब्रह्मणा, 
( च ) स्तुताय खामिने नमः । 


अर्थ -छोकजित्‌ इन्द्र, सृष्टिके पालक विष्णु, वेद भगवान्‌ और बरह्मा जिनकी 
स्तुति करते हैं, ऐसे स्वामी सदाशिवको हमारा प्रणाम है । । 
कुलशैलदलं पूर्णसुवर्णगिरिकणिकप । 
नमोऽधितिष्ठतेऽनन्तनालं कमलविष्टरम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वय--कुल्शैलद्लम्‌ पूर्णसुवर्णगिरिकर्णिकम्‌ अनन्तनालम्‌ कमलविष्टरम्‌ 
अधितिष्ठते नमः | 
अर्थ--हिमारलूय, निषध, विन्ध्य, मल्याचळ, पारियात्रक, गन्धमादन, 
सह्य और नीळ ये आठ कुल-पर्वेत जिसके दल हैं और महान्‌ सुमेरु पर्वत जिसकी 
कर्णिका है एवं शेषनाग ( अनन्त ) जिसकी नाल हे, ऐसे भूलोकरूपी कमलके 
आसनपर सृष्टि-कार्यके लिए जो ब्रह्मारूपमें अधिष्ठित ( बैठा ) है, उस सदाशिव- 
को प्रणाम है । 
निसित्तमन्तरेणापि यः सपङ्गजनाभये । 
प्रवतते विश्ुस्तस्मै नमः पङ्गजनामये ॥ २० ॥ 
अन्वय--यः विभुः सपंकजनाभये निमित्तम्‌ - अन्तरेण अपि .प्रवत्तंते, तस्मै 
पङ्कजनाभये नमः । 
अर्थ--जो सर्वव्यापक ईश्वर सपङ्क जनों ( पापी पुरुषों ) को भी अभयदान 
देने में बिना निमित्त ( कारण ) ही प्रवृत्त होता है, उस पङ्कजनाभि ( कमळ-नाभि ) 
अर्थात्‌ सृष्टिकी स्थिति ( पालन ) के लिए श्रीविष्णुरूप धारण किये सदाशिव- 
को प्रणाम है । र र 
नमः सोमाधदेहाय सोमाधक़ृतमौलये । 
श्वेताभयसमुद्भूतश्वेताभयशसे नमः ॥ २१ ॥ 
अन्वय--सोमाधंदेहाय नमः, सोमार्धकृतमौळ्ये शवेताभयसमुदुभूतशवेतामयरासे नमः | 
अर्थ-जिसके अर्घाङ्गमें श्रीपावंतीजी और ललाटपर अर्धचन्द्रमा बिराजित 
हैं एवं राजा इवेतको अभयदान देनेसे जिसकी कीर्ति लोकमें अत्यन्त विख्यात है, 
उस शिवको नमस्कार है । 
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विनतानन्दनं नागविग्रहोग्रमुखं इशा । 
बिनायकञ्चुपासीमं भजते स्वामिने नमः ॥ २२ ॥ 


` अन्वय--विनतानन्दनम्‌ नागाविग्रहोग्रमुखम्‌ उपासीनम्‌ विनायकम्‌ इशा भन्ते / 


खामिने नमः | 


अर्थ--बिनतो अर्थात्‌ भक्तोंकी आनन्द देनेवाले तथा देहका ऊपरी भाग 
हाथीका होनेसे उम्रमुखवाले सेवानिरत श्रीगणेशजीपर स्नेहमरी दृष्टिसे अनुप्रहकी दृष्टि. 


कर रहे स्वामी शङ्करके लिए प्रणाम है । 


[ यहाँ 'विनता? ( विशेष रूपसे प्रणत = भक्त और गरुड़की माता ), “नाग | | 


विग्रह? ( नाग= गज या सपेका + विग्रह = शरीखाले ) और 'बिनायक? ( गणोंके 
30 या वि पक्षियों के + नायक ) ये पद शिष्ट हैं । इसलिए दूसरा अथे इस 
प्रकार है-- = व्य 

विनताके सुपुत्र तथा सर्पांके साथ वैरभाव होनेसे ( शय्यारूप सर्पराज शेषकी 
सन्निधिमें ) कुपित मुखवाले एवं सेवासंळम गरुइकी ओर स्नेहभरी दृष्टिसे देख रहे 
( संरक्षण-कायोथे ) विष्णुरूपधारी भगवान्‌ महेश्वरके लिए प्रणाम हे. । ] 

नमो बह्महरित्यक्षभ्रवसे भवसेतवे । 
जगत्सगस्थितिहासहेतव बुषकेतवे ॥ २३ ॥ 
अन्वय--ब्रह्महरिव्यक्षश्रवसे भवसेतवे जगत्सर्गस्थितिहासहेतवे वृषकेतवे नमः | 
. अथ--यशके विस्तारके लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका रूप धारण करनेवाले, 
संसार-सागरसे पार छगानेवाले तथा जगतूकी सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाले 
अथोत्‌ कार्यके लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप धारण करनेवाले श्रीवृषभध्वज 
(सदाशिव ) को हमारा प्रणाम है। . 
कर्णिकादिधिव सवर्णमर्णवादिष्विवो दकम्‌ । 
भदिष्वभेदि यत्तस्मै परस्मै महसे नमः॥ २४॥ . 

अन्वय--कर्णिकादिषु स्वर्णम्‌ इव, अर्णवादिघु उदकम्‌ इव, भेदिषु यत्‌ अभेदि, तस्मै 
परस्मै महसे नमः । , | 

अथ-जिस अकार नाममात्रसे भिन्न प्रतीत होनेवाले कर्णिका, कटक, कुण्डल 
ठ हदी स किंबा जिस प्रकार समुद्र, नादेय आदि नाममात्रसे मित्र 
अतीत होनेवाले जळॉमें एक ही जळ है, उसी तरह सुर-नर, पशु-पक्षी आदि नामोंसे 
अतीत होनेवाले विभिन्न रुपोंमें एकमात्र परमार्थ रूपसे जो व्याप है, उस परमज्योति 
चिदानन्दघनस्वरूप परम शिवको हमारा प्रणाम है । | 

यमेकमेव श्रयतो न जायते 


स्पृहा परस्मै महत्तेडपि नाकिने । 
-- नम; समस्तापदुपेतपालन- | 


व्रताय तस्मे विभवे पिनाकिने ॥ २५ ॥ कु | 
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द्वितीय ] प्रेममकरन्द-सहित २५ 
अन्वय ¬ यम्‌ एकम्‌ एव भ्रयतः महते अपि परस्मै नाकिने स्पृहा न ज्ञायते, तस्मै 
समस्तापदुपेतपाळनत्रताय विभवे पिनाकिने नमः | 
अर्थ--जिस एक ही प्रभुकी शरण लेनेवाले भक्तको फिर किसी दूसरे महान्‌ 
देवताकी ( सेवा करके वरदान प्राप्त करनेकी ) इच्छा ही नहीं होती, ऐसे समस्त 
आपदाओंमें डूबे ( दीन) जनोंके पालनरूप व्रतको धारण करनेवाले सर्वसमे 
सर्वव्यापी सहेश्वरको अनेक बार नमस्कार है । 
विधौ जगत्सगविधौ यदाहितं 
__ प्रतिष्ठित यत्स्थितिकारणे विधौ । 
समूढमूढाधविधो लये च यत्‌ 
DN 
पराय तस्म महसे नमो नमः ॥ २६॥ 
अन्वय--[ भगवता ] जगत्सर्गविधौ यत्‌ विधौ आहितम्‌ , स्थितिकारणे यत्‌ विधौ 
प्रतिष्ठितम्‌ , लये च यत्‌ ऊढाधेविधौ समूढम्‌ , तस्मै पराय महसे नमो नमः। | 
अर्थ-परमेश्वर सदाशिवने जगतकी सुष्टिके लिए जिस ( अपने तेज) को 
ब्रह्माजीमें रक्खा और जगतके पांलनके निमित्त जिस ( तेज) को विष्णु (रूप) में 
संस्थापित किया एबं जगतके संहारके निमित्त जिसे रुद्ररूपमें धारण किया, उस 
ईश्वरीय परमतेजको बारबार नमस्कार है । 
नम! सञ्चत्पादिततारकद्विषे 
नमल्निधामाश्िततारकत्विष | 
नमो जगत्तारकपुण्यकमंण 
नमो नमस्तारकराजमोलये ॥ २७॥ 
अन्वय--ससुत्पादिततारकद्विषे नमः, त्रिघामाश्रिततारकत्विषे नमः, जगत्तारकपुण्य- 
कर्मणे नमः, तारकराजमौल्ये नमो नमः । 
अर्थे-जिस सदाशिव ने तारकासुरको मारणेबाले स्वामी कार्तिकेयको 
उत्पन्न किया, उसके लिए हमारा प्रणाम है; सूर्य, चन्द्रमा ओर अभ्नि (इन तीनों 
तेजों ) ने जिसके नेत्र-गोळकों की कान्तिको आश्रित किया है, उसे हमारा नमस्कार 
है; जिसका अति पवित्र मनोहर चरित्र इस जगतको समस्त दुंःखोंसे पार कर देता 
है, उसके प्रति हमारा प्रणाम हे तथा जिसके मस्तक पर तारकराज चन्द्रदेब 
विराजमान हैं, उस करुणासागरको वार-बार हमारा नमस्कार हे । 
नमो नमस्तेऽमृतमानुमोलये 
नमो नमस्तेऽसृतसि द्विदायिने । 
नमो नमस्तेञ्सतकुम्मपाणये [ 
नमो नमस्तेञ्यृतभेरवात्मने ॥ २८॥ 
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अन्वय- ( हे परमेश | ) अमृतभानुमौल्ये ते नमो नमः, -अम्गृतसिद्धिदायिने ते नमो 

नमः, अमृतकुम्भपाणये ते नमो नमः, अमृतभैरवात्मने ते नमो नमः | 
: -; अर्थ--हे परमेश्वर !: आप चन्द्रशेखर को बार-बार नमस्कार है, अमृतसिद्धि 
अर्थोत्‌ :भोक्षसिद्धि 'देनेबाले आपको सदा प्रणाम है, सुधाकलश ( अमृत के 
कळस.) को अपने कर-कमळमें धारण करनेवाले हेः सृत्युञ्जय ! आपको प्रणामः है 
और अपने भीषण चरित्रोंसे समस्त संसारको ह्रनेवाले हे भैरव ! आपके प्रति. सबेदा 
नमस्कार है । 
नमस्तमःपारपराध्यंवृत्तमे ` 
नमः समस्ताध्वविभक्तशक्तये । 
नम; क्रमव्यस्तसमस्तमतंये 


नमः शमस्थार्पितभक्तिञ्चकतये ॥ २९ ॥ 

अन्वय--तम;पारपराध्यवृत्तये नमः, - समस्ताध्वविभक्तशक्तये नमः, क्रमव्यस्तसमस्त 
मूतये नमः, शमस्थार्पितभक्तिमुक्तये नम! | 

अर्थ-जिसकी उत्कृष्ट-स्थिति अज्ञानसे परे हे उस परमेश्वर शिवको हमारा 
नमस्कार : हैः समस्त मार्गॉमे ( अथौत्‌ पदमार्ग, वर्णमार्ग, मन्त्रमार्ग तंत्त्वमारी 
काळमांगे औरं भुवनमागै इन छः मार्गों में ) जिस ( ईश्वर ) ने अपनी अमोघ शक्तिको 
विभक्त ( तत्तत्थलों में संस्थापित ) किया है, उसे प्रणाम: है; रह्मा विष्णु औरं 
रुद्र जा रूपसे जिसने 290 समस्त मूर्तियों को प्रथक्‌ किया: है, उस परम 
दयालुको हमारा नमस्कार र्‌ शांतिमें स्थित 
और मुक्ति देनेवाले शङ्करको हमारा प्रणाम है । र उरल 

विजयजयश्रदाय शराय बराय नमः 


० „ : . 1, भिकेणकसङ्कसङ्करहराय हराय नमः | 
जगद्गदप्रगरभबिभत्राय भवाय नमः 


मवरबरग्रका(शतशिवाय शिवाय नमः ॥ ३० ॥ 
इति कारमीरकमहाकविश्रीजगद्धरभट्घविरचिते भगवतो महेश्वरस्य ` ` 
स्तुति-कुखमाञ्जलो' “नमस्कारात्मकं द्वितीयं स्तोत्रम्‌। - 
अन्वय-विजयजयप्रदाय वराय शबराय नम सकलकलङ्कसंकरहराय . हराय - नमः 
जगद्गद्‌प्रगल्भविभवाय भवाय नम मवरवरप्रकाशितशिवाय शिवाय नमः । 


अर्थ-अजुःनको बिजय प्रदान करनेके लिए र 
अ ( ) को प्रणाम है; मन, बचन व 
त स प्रणाम है, जिसका ऐश्वर्य समस्त जगतको 
ता ह्‌, उस लोककल्याणकारी शिवको नमस्कार है और 
Ge जो "गो 3 वरदान देकर अपने शिव (कल्याण ) स्वरूपको प्रकट 

) किया है, उस परम केल्याणदायक सदाशिवको प्रणाम हे । 
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ठतीय ] घेममकरन्द-सहित ं १७ 


तृतीय स्तोत्र 


हमारे कविराज भगवद्धक्ति में विभोर हो अद्‌भुत प्रेम द्वारा भगवान्‌ 
शकूरको प्रसन्नकर उनकी परम कृपासे उनके स्वरूपका यथाथ: साक्षात्कार 
करके कृतकृत्य हो गये हें । अव वे संसारी लोगोंको शिव-तत्त्व ( आत्म-तत्त्व ) के 
साक्षात्कार हारा अनादि अविद्या (माया) के चक्रसे छुड़ाकर परम आनन्द 
( मोक्षथाम ) सम्पादन करनेका अधिकारी वनानेके उद्देश्यसे छोगोंके हृदयमें 
शिवभक्ति रूप कल्पळताको प्रफुल्लित करनेके लिए आशी्वाद-स्वरूप” तृतीय स्तोत्रका 
प्रारम्भ करते हुए कहते हैँ-- 
नित्यं निरावृति निजालुभवेकमान- 
सानन्दधाम जगदडकुरवीजमेकप्र | 
दिण्देशकालकलनादिसमस्तहस्त- 
मर्दासहं दिशतु शम महन्महो नः॥ १॥ 
अन्वय--नित्यमू निरावृति निजानुभवेकमानम्‌ आनन्द्धाम एकम्‌ जगदङ्‌ कुरबीजमू 
दिग्देशकाळकलनादिसमस्तहस्तमदाीसहम ( तत्‌ ) महत्‌ महः, नः शर्म दिशतु । . 
अर्थ--अतीत, वर्तमान और भविष्यद्‌ रूपोंमें सत्ता ( अस्तित्व.) रूपसे नित्य 
विद्यमान, अविद्यात्मक मायाके आवरणसे रहित और केवल एक अपना अनुभव ही 
जिसका प्रंमाण है. एवं आनन्द का परम धाम और समस्त जगत-रूप अङ कुरोका 
एक ही सूळ कारण तथा समस्त दिशा, देश और काळके परिच्छेद अथोत्‌ मापकोंकी 
_ सापको सहन न करनेवाली, यानी दिक्कत, देशक्कत एवं कालकृत परिच्छेद से शून्य 
वह्‌ महान्‌ ज्योति ( शङ्कर का तेज ) हमारे लिए कल्याण प्रदान करे । 
व्योम्नीव नीरदभरः सरसीव वीचि- | 
व्यूहः सहस्रमहसीव सुधांशुधाम । 
यस्मिन्निदं जगदुदेति च लीयते च 
तच्छाम्भव भवतु वभवमसृद््य न; ॥ २ ॥ 
अंन्वय--व्योम्नि नीरदभरः इव, सरसि वीचिव्यूहः इव, सह्नमहसिः सुषांडधाम इव; 
यस्मिन्‌ इदम्‌ जगत्‌ उदेति लीयते च, तत्‌ शाम्भवम्‌ वेभवम्‌ नः ऋद्वये भवतु |. :; 
अर्थ आकाशमे मेघ-माला के समान, सरोवरमें तरङ्ग-समूहके समान एवं 
सूर्यमै चन्द्रमाके तेजके समान, जिस ( अचिन्त्य, अनन्तमहामहिम शक्तिशाली 
परमेइवरके वैभव ) में अघटित-घटना-पटीयसी मायाके योगसे यह समस्त जगत्‌ 
उदित ( उत्पन्न) और अस्त ( नष्ट ) होता है, वह श्रीशङ्करका अतुलनीध 
हमारी समृद्धि के लिए हो। 
` लोकत्रय स्थितिलयोदयकेलिकारः ड 
कार्येण यो हरिहरद्रहिणत्वमेति । 2 
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श सतुति-कुसुमाञ्जलि [स्तोत्र ' 


देवः स विश्वजनवादनसातिबृत्त-. = 
शक्तिः शिवं दिशतु शश्वदनश्वर वः ॥ ३ ॥ 
अन्बय--यः कार्य्येण लोकत्रयस्थितिल्योदयकेलिकारः हरिहरदुहिणत्वम्‌ एति, सः ; 
विश्वजनवाड्यंनसातिवृत्तशक्तिः देवः वः शाश्वत्‌ अनश्वरम्‌ शिवम्‌ दिशतु । ॥ 
अर्थ-जीवोंके उपकारके लिए तीनों छोकोंकी स्थिति ( पालन ), संहार और | 
उत्पत्तिरूप क्रीडा करता हुआ जो क्रमशः विष्णु, रुद्र और ब्रह्मारूप धारण करता हे | 
एबं जिसकी शक्ति समस्त प्राणियोंकी वाणी और मनसे अत्यन्त अगस्य है, वह खर. 
प्रकाश परमेश्वर ( सदाशिव ) आप छोगोंको सदैव अक्षय कल्याण (मोक्ष) | 
प्रदानकरे। ८ 
सवः किलायमवशः पुरुषाणुकमं- 
कालादिक्ारणगणो  यदनुग्रहेण । 
विश्वप्रपश्चर्चनाचतुरत्वमे ति ह 2 
स त्रायतां त्रिध्ुवनेकमहेश्वरो व।॥ ४ ॥ | 
अन्वय--अयम्‌ सर्वः अवशः पुरुषाणुकर्मकालादिकारणगणः यदनुग्रहेण विश्वप्रपञ्चः 
रचनाचतुरत्वम्‌ एति, सः त्रिभुवनेकमहेश्वरः वः त्रायताम्‌ । 
अथे पुरुष, परमाणु, शुभाशुभ कमे, काळ आदि इस जग॒तूके उपादान, | 
निसित्त और सहकारी कारणका यह सम्पूर्ण पराधीन गण, जिस परमेश्वरी ऋपासे | 
इस जगतूके विस्तारका निमोण करनेमें निपुण ( समर्थ ) होता है, बह त्रिळोकीका ' 
ईश्वर आप्र लोगोंकी रक्षा करे । । 
भाव यह है कि जैसे कुम्भकारके घटादि पदार्थोके निर्माणमें मृत्तिका उपादात | 
कारण और दण्ड निमित्त कारण तथा चक्र, चीवर आदि सहकारी कारण हैं, वैसे ही | 
इस संसारकी रचनामें परम ज्योतिमेय परमेश्वरकी इच्छा ही कुम्भकारके स्थानमें | 
है, परमात्माके ही अति : जीवों | 
१ अति सूक्ष्म अश प्रतिबिम्ब' पदवाच्य जीवोंके अदृष्टसे सहळृत | 
परमाणु या प्रकृति आदि ही मृत्तिकाके समान उपादान कारण हैं, जीवोंका | 
शमाश कम ही दण्डके समान निमित्त कारण हे एबं काळ आदि ही चक्रके समान 
सहकारी कारण हैं। ये सब (कारण) असततन्त्र होने से उसी परमेश्वरके अधीन 
एबं उसीकी सत्ता-स्फूतिसे अपने-अपने कार्यमे तत्पर होते हैं। 
एकस्य यस्य सकलः करणानपेक्ष- 
ज्ञानक्रियस्य पुरतः स्फुरति प्रपञ्चः | 
परयञ्ञगत्‌ करतलामलकीफलाभं 


लाभे स पुष्यतु परे परमेश्वरो वः॥ ५॥ 
अन्वय-करणानपेक्षशञानक्रियस्य यस्य एकस्य Fe 

। 1 एकस्य पुरतः सकल; प्रपञ्च; स्फुरति, करत 
मलकीफछामम्‌ जगत्‌ पश्यन्‌ स! परमेश्वरः वः परम्‌ लाभम्‌ पुष्पतु । 362: 
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दतीय ] प्रेममकरन्द-सहित २६ 


अथे--किन्हीं भी साधनों ( कारणों) की अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञान-शक्ति 
और क्रिया-शक्तिसे सम्पन्न जिस एक अद्वितीय परमेश्वरके आगे यह समग्र जगत्रूप 
प्रप केवळ इच्छामात्रमें समभ्युदित ( प्रकट ) होता है, वह हथेीमें (रखे हुए ) 
आमलकी फळ (आँवले) के समान सम्पूर्ण जगतको देखता हुआ परमेश्वर (सदाशिव) 
आप छोगोंके परमळाभको खूब परिपुष्ट करे । 
यः कन्दुकैरिव पुरन्दरपद्मसद्य- 
पद्मापतिप्रसृतिभिः ग्रगुरप्रमेय; | 
खेलत्यलङ्कचम हिमा स हिमाद्रिकन्या- 
कान्तः कृतान्तद्लनो लघयत्वघं वः ॥ ६॥ 
अन्वय--यः अम्रमेयः प्रभुः पुरन्द्रपद्मसद्मपद्मापतिप्रभ्तिमिः कन्दुकैः इव खेलति, 
सः कृतान्तद्लनः अल्ङघ्यमहिमा हिमाद्विकन्याकान्तः वः अघम्‌ लघयतु । | 
अथे--अह्मादि देवोंसे भी अपरिच्छेद्य जो प्रभु इन्द्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि 
देवताओंसे गेंदके समान खेळ ( क्रीड़ा) करता है, अथोत्‌ जैसे बालक गेंदको 
कभी ऊपर और कभी नीचे पटकता है, बैसे ही जो परमेश्वर ब्रह्मादि देवों का क्षणमें 
ही अधःपात और क्षणमै ही उत्थापन करता हे, वह यमराजके दर्पको दंळन 
करनेवाला अलंघनीय महिसाशील गिरजापति ( भगवान्‌ सदाशिव ) आपके सब 
पापोंको हरे । * | 
सेवानमन्निखिलखेचरमौलिरल- 
रश्सिच्छटापटलपाटलपादपीठ: । 
पुष्णातु धामकपिशीकृतशैतथृङ्ग - 
र त्वद्धन्मृगाडूमधुराकृतिरीशवरो वः ॥ ७॥ 
हे अवन्य--सेवानमन्रिखिल्खेचरमोलिरत्न॒ रस्मिच्छटापटलपाटलपादपीठः कपिशीकृत- 
शलश्वङ्गत्वङ्गन्मगाङ्कमघुराकृतिः ईश्वरः वः धाम पुष्णातु । 
अर्थै सेवाके लिए हाथ जोड़कर खड़े समस्त नादि देवोंके मुकुटों पर जड़े 
हुए रत्न-किरणोंकी छटाओंसे पादपीठ ( आसन ) के पीले हो जानेके कारण जिसकी 
शोभा गैरिक ( गेरू) आदि धातुओंसे पीले बने पर्वेतके शिखरपर विराजसान 
चन्द्रमाके समान भासमान होती है, वह इऱवर आपके धामको पुष्ट करे। 
अङ्गं गुजङ्गरचिताङ्गदभन्नि तुङ्गं 
्वङ्गत्तरज्ग गगनाङ्गनसङ्गिगन्गम्‌ । 
बिभ्रद्वि्ुविहितरज्गदनङ्गमङ्ग- ` 
मज्जीकरोत्वरमभज्जुरमिज्लितं वः ॥ ८ ॥ 
अन्वय--विसुः, भुजङ्रचिताङ्गदमङ्गि त्वङ्गतरङ्गगगनाङ्गनसङ्गिगङ्गम्‌ विहितरङ्गदनङ्गमङ्गम्‌ 
उन्नम्‌ अङ्गम्‌ विभ्रत्‌ वः अभङ्गुरम्‌ इङ्गितम्‌ अरम्‌ अद्जीकरोतु । 
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३८ स्तुति-कुखुमाञ्जहि। [स्तोत्र | 
अथे-जिसमें शेषनाग प्रश्नति सपाने केयूर हा वाजूवन्द्की शोमा | 
बनायी है, ऐसी उन्नत भुजाओं तथा उछलती हुई तरङ्ग आकाशगज्ञ । 
( मन्दाकिनी ) से विराजमान विशाळ मस्तक एवं कामदेवका सङ्ग करनेवाले दिव्य | 
ळळाटको धारण करता हुआ वह व्यापक शिव आपकी अखण्डित अभिलापाओंको 
शीघ्र अङ्गीकार करे, अथोत्‌ अभिलापाओंकी पूर्ति करे# । | 
| यः इुण्डमण्डलकमण्डछुन्त्रइट्र- 
ध्यानाचनस्तु तिजपाद्युपदेशयुक्त्या । 
0 ° 
भोगापवशदसलुग्रहमानतानां 
व्यानञ्ज रञ्जयतु स त्रिजगद्गुरुवः ॥ ९ ॥ 
अन्वय-यः ( दैशिकमुखेन ) कुण्डमण्डलकमण्डछमन्तरमुद्राध्यानाचनस्तुतिजपाद्युप- | 
देशयुक्त्या आनतानामू भोगापवर्गदम्‌ अनुग्रहम्‌ व्यानञ्ज, सः त्रिजगद्गुरुः वः रञ्जयतु । 
अर्थ जिसने ( भक्तजनोंके प्रति कृपादृष्टि करके) गुरुओं ( ब्राह्मणों) 
के मुखसे अग्निकुण्ड, यागमण्डल, कमण्डलु, मन्त्र, आवाहन आदि मुद्रा तथा | 
ध्यान, पूजन, स्तुति, जप आदिका उपदेश देकर भक्त छोगोंको भुक्ति और ' 


मुक्ति देनेवाळा महान्‌ अनुग्रह ( प्रसाद ) प्रकट किया, वह त्रिलोकीका ईश्वर 
भवानीइवर आपके सकळ मनोरथोंको पूर्ण कर आपको रञ्जित करे । 


शम्भोरदभ्रशरदभ्रतुषारशुभ्र' 
अजिष्णथूतिभरशीभरमाखराभम्‌ । 

दिशयाइपर्भेसलनीलगलं कलङ्का- 
लङ्कारशारदशशाङ्कनिभ शुभं वः || १० ॥ 


अन्वय--अद्‌ भ्रशरदभ्रतुषारशुभ्रम भ्राजिष्णु र 
कलक्कालक्कारणारदशशाङ्कनिमम्‌ शम्भोः वपुः वः nn त pe 
क ह काले सघन मेघ नी और हिमके समान आुभ्न ( स्वच्छ ) तथा 
ह चमकती हुई कान्तिसे भासमान एवं भ्रमरके समान नीले 
आ Ss आमूषणसे विभूषित जो शरदू-कालका पूण चन्द्रमा 
? अक अपान अतिरस्य राङ्करजीका बह दिव्य शरीर आपको कल्याण प्रदान करे। 


येनोप दिश्मनपाय्चुपासमाप्य 
स्वर्गापवर्ग विभनैविभवो भवन्ति | 
देवः स वः सकलकमंफलोपलम्म. | 
5 > 25 ० र 3 र विस्रम्मभूमिरमिवाष्छितसिद्धये5 [तु ॥ ११ ॥ 
* यहाँ पूर्णम्‌ ईप्सितं ददातु’ ऐसा कहनेके बदले “असङ्गरम्‌ इङ्गितम्‌ अज्ञीकरोत इस 


| 
| 
1 
| 
५ 
| 
| 


तरह उपचार द्वारा वक्रोक्ति? हे ।. 
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ठुतीय ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ३१ 


अन्वय-येन उपदिष्टम्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌ आप्य्‌ [ भक्ताः ] स्वर्गापवर्गविभवैः विभवः 
भवन्ति; सः सकलकर्मफलोपलम्मविशखम्मसूमिः देवः वः अभिवाञ्जितसिद्धये अस्तु | - ˆ ` 
- .. अर्थ-जिससे उपदिष्ट अविनाशी उपायको प्राप्त करके भक्त लोग खरी, 
अपबरै ( मोक्ष ) तथा अणिमा] आदि अष्ट ` विभूतियों ( सिद्धियों ) से परिपूर्ण हो 
जाते हैं, वह सकळ शुभाशुभ कमाकी फल-आप्तिका आश्वासन-स्थान : ( विश्वासभूमि ) 
स्वयंप्रकाश, परमेश्वर ( श्रीरङ्कर ) आपके मनोबाव्छित फलोंकी सिद्धि करे। 
सूलोज्कितेन कलिकाकलितेन. ताप: : . . ` 

- _ ` 'शान्तिक्षमेण : नमतामव्रिपल्लवेन | 

सद्यःफलेन सुमनोभिरुपासितेन  । र 

` स्थाणुः श्रियेऽस्तु भवतां वपुषाञ्द्युतेन ॥ १२॥ 

अन्वय--मूलोज्झितेन कलिकाकलितेन नमताम्‌ तापशान्तिक्षमेण अविपल्ल्वेन सद्यः- 
फलेन सुमनोभिः उपासितेन अदूभुतेन वपुषा [ उपलक्षितः] स्थाणुः-मवतामू श्रिये अस्तु | . ~ 


अर्थे आदि-कारणसे रहित अर्थात्‌ अनादि, चन्द्रकलासे सुशोभित तथा 
भक्तिसे बिनम्र हुए सतपुरुषोंके तीनों तापोंकी शान्ति करनेमें समर्थ, विपत्तिके लवलेश 
( सम्पर्क ) से रहित अर्थात्‌ विशुद्ध ( निर्विशेष ) स्वरूप और प्रणाम करने सात्रसे 
( छोगोंको ) तत्काळ शुभ फळ देनेवाले एवं सर्वदेव-सुपूजित और अति अद्भुत शरीर 
(मूर्ति) धारण करनेवाले वे स्थाणु प्रळयकाळ में भी सुस्थिर ( रंहनेवाले सदाशिव) 
आपके कल्याण कें लिए हो। | PE 
.  [ प्रळ्यकाळमें भी सदा सुस्थिर रहनेके कारण भगवान, शङ्कर का नाम 
स्थाणु? हे और वृक्ष के कंठ! को .भी “स्थाणु? कहते हैं, अतः यहाँ 'शब्दरलेषॅ 
द्वारा सदारिवरूप स्थाणु में लौकिक स्थाणु की अपेक्षा अत्यन्त विलक्षणता दिखलायी 
है, अथोत्‌ छौकिक स्थाणु तो 'मूळ ( जड़ )- सहित” ही होता है, मूळोज्झित ( मूसे 
रहित निमूंछ ) नहीं होता, किन्तु यह ( शिवरूप ) स्थाणु तो. “मूलोज्झित? ( मूळ 
आदि-कारण से रहित अथोत्‌ अनादि ) हे । लौकिक स्थाणु ( ठूँठ ) 'कलिकाओं' 
से रहित होता है, 'कलिका-कलित? ( कलिकाओं से सुशोभित ) नहीं किन्तु शिवरूप 
स्थाणु तो 'कलिका-कलित? ( चन्द्रकला से सुशोभित) हे । लौकिक स्थाणु ( छठ ) 
नमन करनेवालों का सन्ताप शान्त करने में समर्थं नहीं होता # किन्तु शिवरूप 
स्थाणु तो नमन! ( प्रणाम ) करनेवालों के सन्तापो की शान्ति करने में समर्थ है । 
लौकिक स्थाणु पल्खबों (पत्रों) से रहित होता है, 'अःविपल्लब? ( पल्ल्वो से 
युक्त नहीं ) है, किन्तु यह शिवरूप स्थाणु तो 'अविपल्लव' ( विपत्तियों के लवलेश से 
विवर्जित अर्थात्‌ सुंबिशुद्ध, निर्विशेष) हे, लौकिक स्थाणु 'सद्यःफल' ( तत्काळ 
` ¶ अणिमा, महिमा, ल्लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिस्व, वशित्य, ये आठ 
बिभूतियाँ हैं | । | को 
. ॐ क्योंकि उसमें पत्र न होने के कारण छाया ही नहीं होती । 
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कलदायक ) नहीं होता; किन्तु सदाशिवरूप स्थाणु तो 'सद्यःफछ' ( झारणागोंक् 


तत्काळ ही फळ देता ) है । लौकिक स्थाणु सुमनों ( पुष्पों ) से हीन होता ह । 


'सुमनोभिः उपासितः (पुष्पों से सुशोभित ) नहीं; किन्तु शिवरूप स्थाणु तो. 
व्सुमनोमिः उपासितः ( इन्द्रादि देवताओंसे उपासित ) हे । अतएव कवि ने इस | 
शिवरूप स्थाणुको 'अदूमुतेन बपुषा ( उपलक्षितः)? अर्थात्‌ अति आशचयैनक् | 


शरीरबाला कहकर लौकिक स्थाणुकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण बतलाया है । ] 
दिव्यापगाप्लवनपावकसेवनाम्यां 
बिश्रत्तनु शुचिमपेतकलङ्कशङ्कास्‌ । 
दोषाइुपङ्कर हितस्तिमिरोष्मशान्त्यै 
भूयाद्‌ ्विजाधिपतिरीश्वरवन्दितो व! ॥ १३॥ 


अन्वय दिव्यापगाप्छवनपावकसेवनाभ्याम्‌ शुचिम्‌ अपेतकलङ्कशङ्काम्‌ तनुम्‌ विश्नत्‌ , | 


दोषानुसङ्गरहितः ईश्वरवन्दितः द्विजाधिपतिः वः तिमिरोष्मशान्त्यै भूयात्‌ | 


अर्थ जैसे प्रातः, मध्याह्न और सायंकाळ तीनों समय गङ्गामें निमञ्जन | 
( स्नान ) तथा अग्निकी सेवा ( अग्निहोत्र ) से अतिपवित्र अर्थात्‌ बाह्य और | 
आन्तरिक मलोंसे विरहित एवं कलङ्क और मानसिक चपळता आदि दोषों की आसक्ति | 
से रहित तथा इंरबरो ( समस्त राजाओं ) से वन्दित द्विजाधिपति ( सद्‌ ब्राह्मण) | 
अपने सदुपदेशके द्वारा शरणागतोंके अविद्यारूप अन्धकार और दुःखत्रयजनित | 


संतापोंको शान्त करता है, बैसे ही ( श्रीडूरजी के) मस्तक पर विराजित देवाजी 
( मन्दाकिनी ) के आप्लबन ( अवगाहन ) और तृतीय नेत्र में रहनेबाळी अग्निके 


सेबन से अति निर्मल, बाह्य और आन्तरिक मळ एवं क | 

) लड्डू की शङ्का से रहित दिव्य | 
शरीरको धारण किया मा और रात्रि के संसर्ग से रहित वह ईश्वर ( सदाशिव) से | 
बन्दित द्विजाधिपति ( द्विज नक्षत्रोंका अधिपति ) अर्थौत्‌ भगवान्‌ झङ्करके मस्तक | 
` पर विराजमान चन्द्रमा आपके अज्ञानरूप अन्धकार एवं आध्यात्मिक, आधिदैविक | 


और आधिभौतिक संतापोंको शान्त करे । 
दानाम्बुनिभरकरस्तनयः स॒ यस्य 
त श्रीमान्‌ स यस्य धनदः सविधे विधेयः । 
यः संश्रितः रिरसि ग्रुक्तकरेण राज्ञा 
एण्णातु चः कनकचषघनः स देव! ॥ १४॥ 


. अन्वेय-सः यस्य तनयः दानाम्बुनिर्भेरकरः ( अस्ति ), भी थि 
| | ! मान्‌ सः घनदः यस्य स 
विघेय पा अस्ति ), यः मुक्तकरेण राजा शिरसि संश्रितः, स; जनतन देवः वः पुष्णाठु । 


जिसके सुप्रसिद्ध पुत्र गणेशजी का कर ( सूड या हाथ ) सदैव दात 


अथोत्‌ मदरूप जळ या शरणागतों को दान देने के लिए ग्रहण किये हुए जल 


पुत्र सदैव शर! देने 
के लिए हाथ में जळ लेकर प्रस्तुत रहते हैं वबा मोन दान देने के लिए सई 
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तृतीय | प्रेममकरन्द-सहित ३३ 


निधियोंके अधिपति ङुचेरजी जिसके समीपमें रहकर सदैव आज्ञाक्रा पालन करते 
हैं एवं समस्त दिशाओंमें अपने करों ( किरणों ) को फैलाये हुए चन््रदेबने जिसके 
मस्तकका आश्रय लिया है, वह राजा मरुत्तके नगरमें सात दिवसपर्यन्त सुब 
की अविच्छिन्न दृष्टि करनेवाला भगवान्‌ शिवरूप मेघ आपको धन-धान्यादिसे. 
परिपुष्ट करे #। . 
निर्मत्सरो निवश्नतः सममर्कचन्द्रौ ` 
नीरानलावमृतहालहलौ च यत्र | 
राज्ञा नवेन तदथिष्ठितपुज्ज्वलेन 
€ 0 
| शाव वपुभंवतु वाञ्छित सिद्ध ये वः ॥ १५॥ 
अन्वय -यत्र निर्मत्सरौ अर्कचन्द्रौ नीरानलौ अमृतहाल्हलौ च समम्‌ निवसतः, तत्‌ 
उज्ज्वलेन नवेन राजञा अधिष्ठितम्‌ शार्वम्‌ वपुः वः वाञ्छितसिद्धये भवतु । 
अर्थ--जहाँ सूये और चन्द्रमा, जल और अग्नि, अमृत और विष ये सब 
अपना पारस्परिक द्वेघभाव छोड़कर एक ही साथ प्रेमसे निवास करते हैं, वह 
नवीन राजा श्रीचन्द्रदेवसे अधिष्ठित भगवान्‌ सदाशिवका सुमनोहर वपु आपको 
मनोवाज्छित पदाथ प्रदान करे । भाव यह है कि पुराने राजा (के राज्य) की. 
अपेक्षा जहाँ नवीन राजासे अधिष्ठित नवीन राज्य होता है, वहाँकी प्रजामें प्रायः 
परस्पर वेमनस्य. होता हे । किन्तु श्रीशङ्करजीके शरीरमें तो नवीन चन्द्र राजाके 
अधिष्ठित होनेपर परस्पर-विरोधी$ भी सूर्य और चन्द्रमा, जळ, और अग्नि एवं 
अमृत और विष ये सब आपसका द्वेषभाव छोड़कर बड़े प्रेमसे एक साथ ही निवास 
करते हैं । 
वक्ता च यः सुखयिता च विद्य श्रुतीनां 
क्षः करं च वहते कमलाङ्कितं य! । 
. यो मूब्नि वष्मंणि च हैमवतीं बिभति 
> ७ 
त्र्ध भवन्‌ भवतु वः स शिवः शिवाय ॥ १६ ॥ 
अन्वय--यः विभुः [ ब्रह्मरूपेण ] श्रुतीनाम्‌ वक्ता सुखयिता च ( अस्ति), तथा यः 
[ विष्णुरूपेण ] कमलाङ्कितम्‌ वक्षः करम्‌ च वहते, यः [ रुद्ररूपेण ] मूर्ति वर्ष्मणि च दैमवतीम्‌ 
बिभर्ति, सः जेषम्‌ भवन्‌ शिवः वः शिवाय भवतु । 
.- अथ--जो सर्व-व्यापक परमेश्वर ब्रह्मारूपसे चारों श्रुतियों ( वेदों ) का वक्ता 
# जिसके ( पांस ) इस प्रकारके पुत्र और सेवक ळोग सदैव दान-सन्नमें तत्परः 
रहते हैं, उस परमेइवरके लिए सुवर्णकी बृष्टि करना कौन-सी बड़ी बात है! 

„ -- $ अर्थात्‌ सूयं दिनकर होनेसे दिनमै ही उदित होता है और चन्द्रमा रात्रिर होनेसे 
रात्रिमे उदित होता है, अतः इनको आपसमें बैरी कहा गया है । इसी तरह जळ और भरिन 
तथा विष ओर अख्तमें भी परस्पर द्रेषमाव रहता है । § 212 

५ 
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और उनके श्रवणमें तत्पर विद्वान्‌ छोगोंके कर्णों (कानों ) को सुख देनेवाला 
है, विष्णुरूपसे 'कमलाङ्कितः ( ढक्ष्मीसे चिह्वित ) वक्षःस्थल तथा. कमलाङ्कित 
( कमळसे सुशोभित ) हस्तको धारण करता है एवं रुद्ररूपसे मस्तकमें गङ्गा और 
बामाजञमें पार्वतीजीको धारण करता है; इस प्रकार [ जगतूकी ] सृष्टि, स्थिति और 
प्रल्यरूप कार्यके लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूपसे तीन प्रकारका होता हुआ वह 
सदाशिव आपका कल्याण करे । 6 
तापत्रयापहृतये त्रिशिखं त्रिवग- 
सिद्ध्यै त्रिधामलयन नयनत्रयं च । 
त्रिस्रोतसोऽपि सलिलं त्रिमलापतुच्यै 
: भूयात्‌ त्रिलोकमहितं त्रिपुरद्विषो वः ॥ १७ ॥ 
अन्वय - िपुरद्विषः त्रिहेकमहितम्‌ त्रिदिखम्‌ वः तापत्रयापह्वतये भूयात्‌, 
रिघामलेयनम्‌ नयनन्रयम्‌ च वः त्रिवर्गसिद्धथे भूयात्‌ , त्रिखोतसः सलिलम्‌ अपि वः 
त्रिमळापनुत्यै भूयात्‌ । 
___ अर्थ-न्रिपुरासुरके हेषी भगवान्‌ शङ्करका तीनों लोकोंमें बन्दनीय त्रिशूळ 
आपके आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापोंकी शान्ति करे; सूर्य, 
चन्द्रमा और अग्निके निवासस्थान तीनों नेत्र आपके त्रिबरी ( धर्म, अथ और 


काम ) की सिद्धि करें और उनके मस्तकपर विराजमान त्रिपथगामिनी ( श्रीगङ्गा ) का . 


त्रिोकपूजित जळ आपके तीनों मलोंको ( अर्थात्‌ आणव, मायीय और कार्म 
सलोंको ) दूर करे । 
यददशनामृतसुखाचुमवेन धन्या 
__ नेत्रोस्पलानि चिरमर्धनिमीलितानि । 
इङ्मागगोचररवीन्दुकरप्रसङ्ग- 
भज्ञयव बिभ्रति शिव; शिवदः स वोऽस्तु ॥ १८ ॥ 
अन्वय--धन्याः, यहर्शनामृतसुखेन इङ मागगोचररवीन भङ्गथ 
अर्धनिमीलितानि नेत्रोत्पलानि बिश्जति, स; स ह ए 
नय धन्य ( भाग्यशाली ) पुरुष [ ध्यानावसरमें | जिसके दर्शमरूप 
आ णे मानो भगवानके (ही) नेत्रोंमे मा सूर्य और 
(र क उ ही सम्पकं होनेके कारण चिरकाळ तक अर्धनिमीलित 
पिव आधे मूदे हुए) नेत्र-कमडोंको धारण करते हैं, वह 
_सदाशिव आपका कल्याण करें। . 0 १ 


| भाबुक छोग जिस समय भगवद्धयानमें तल्लीन हो सगवदीय सुमनोहर . स्वरूप“ 


का दृशान करने लगते हैं 
'नर्षेनिमीछित' (आप्र दिकसित क ( मावावेशावश ) उनके नेत्र-कमळ कुछ काळतक 


र आधे संकुचित-से अर्थात्‌ निमेषोन्मेष-विवर्जित ) 
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| 


तृतीय ] : प्रेममकरन्द्‌-संहित ३५ 


कालं शैव शमयन्‌ सफलप्रयासं 

ञः शवेतशुत्तमचमत्कृतिक्कच्चकार | 

शवेतं यशः प्रशमयन्नसतां सतां च 

७ Q 
कालं कृतार्थयति यः स शिवोऽञ्रताद्वः ॥ १९ ॥ 

अन्वय - उत्तमचमत्कृतिकृत्‌ यः दृशा एव कालम्‌ शमयन्‌ इवेतम्‌ सफलप्रयासमू 
चकार, यः असताम्‌ श्वेतम्‌ यशः प्रशमयन्‌ सताम्‌ कालम्‌ कृतार्थयति, सः शिवः वः 
अवतात्‌ । 

अर्थे- स्वच्छन्द होनेके कारण जिस लोकोत्तर उत्तम चमत्कारकारी शिवने 
अपनी दृष्टिसात्रसे काल ( यमराज ) का शमन ( नाश ) करते हुए श्वेत ( राजा 
श्वेत ) के प्रयासको, उसे अभय-दान देकर, सफळ किया और जो दुष्ट लोगोंके उवेत- 
यश ( घबळ-कीर्ति ) को अत्यन्त दूर ( नष्ट) करता हुआ भक्ति-रसाम्ृतसे सींचे 
हुए अति सुकोमल चित्तवाले सत्पुरुषोंके काळ ( समय ) को कृतार्थ करता है, बह 
करुणासागर शिव आपकी रक्षा करे । 

[ इस इलोकमें पूर्वाधमें कहे हुए अर्थसे उत्तराधमें विपरीत अर्थ है, अथात्‌ 

तर ) अथौत्‌ 
पूर्वाधेमे तो काल ( यस ) के शमनसे इवेत. ( राजा इवेत ) के प्रति अनुग्रह और 
उत्तराधमें डुजनोंके श्वेत यशके शामन ( नाश ) से सज्जनोंके काल ( समय) को 
कृताथ करना कहा गया है। यही उस स्वच्छन्द प्रभुकी स्वतन्त्रताका उत्तम 
( विलक्षण) चमत्कार है।] 

बभुबिंभत्यंलिकपावकसौहदं यो 

यत्राहिरेति शिखिना सह सामरस्यम्‌ । 
जूटः स वः सममरातिमिरप्यमष- [ 
युक्तां स्थितिं प्रथयतु ग्रमथाधिपस्य ॥ २० ॥ 


अन्व॑य--यः ( जूटः ) अलिकंपावकसौहृदम्‌ बिमति, यत्र अहिः शिखिना सह सामर॑- 
स्य॑म्‌ एति, सः प्रमथाधिपस्य बच्नु: जूटः, बः अरातिभिः समम्‌ अपि, अमर्षमुक्ताम्‌ स्थितिम्‌ 
प्रथयतु । 
___ अर्थे-जो ( जटाजूट ) लंढाटमें स्थित अरिनिके साथ अतिशय प्रीति करता 
हो जाते हैं। यह मानो उनको जिस अगवदीय स्वरूप ( सूति ) का साक्षात्कार ( दशन ) 
होता है, उसी सूतिके नेत्रोमे रहनेवाले सूये भौर चन्द्रमाकी किरणोंके सम्पकसे ही 
उन भाजुकोंके नेत्र-कमळ अधघेनिमीछित ( अर्थात्‌ आधे नेत्र तो सूर्य-किरणोंके सग्पकसे 
विकसित और आधे नेत्र चन्द्र-किरणोंके सम्पकंसे संकुचित ) हो जाते हैं, क्योंकि सूये- 
किरपोके सम्पकंसे ही कमलोका विकास और 'न्द्रकिरणोंके, सस्पकंसे ही कमलोंका 
ह र है । ज्ञातव्य है कि भगवान्‌ शिवके दक्षिण नेत्रमें सूये और वास नेत्नमे चन्द्रमाका 
"पवास है| ; 
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५६ स्तुति-कुखुमांसलि ` [ स्तोत्र 


दै, और जहाँपर रहनेवाळा सर्प ( बाझुकि ) शिखी अथौत्‌ अग्नि अथवा मयुरके साथ 
अतिशय प्रीति करता है, वह नन्दी आदि प्रमथगणोंके अधिपति भगवान्‌ श्रीमवानी- 
नाथका पिङ्गल जटाजूट शत्रुओंके साथ भी आपकी हेषरहित-स्थिति करे अथौत्‌ 
आपके हृदयसे शत्रुब-भावनाको ही मिटा दे । 
अव्यात्स वः शिरसि यस्य विलोचनाग्नि- 
उवालाइलीढसुरसिन्धुजलोपगूढः । 
अद्यापि वाडवशिखापरिणद्धघुग्ध- 
दुग्धाब्धिमध्यग इव श्रियमेति चन्द्रः ॥ २१ ॥ 
अन्वय-यस्य शिरसि, विलोचनाग्निज्यालाबलीढसुरसिन्धुजलोपगूढः चन्द्रः .अद्य अपि 
.बाडवशिखापरिणद्धमुग्धदुग्धाब्धिमध्यग इव श्रियम्‌ एति, सः वः अव्यात्‌ । 
. अरथ-जिसके शिरमें नेत्राग्निकी ज्वालाओंसे प्रसित देवगङ्गा ( सुरसरि) 
के जळसे घिरा हुआ चन्द्रमा आज (इस वर्तमान समय में) भी बडवानछ 
( वाडवार्नि ) की ज्वालाओंसे व्याप्त सुमनोहर क्षीर-सांगरके मध्य स्थित हुआ-सा 
शोभायमान होता है, वह ( शरणागत-बत्सल ) सदाशिव आपकी रक्षा.करे । 
अव्यात्स वः सुकृतिनामलिकेषु धूलो- 
पट्टीकृतेषु पदरेणुभरेण यस्य । 
घाताक्षराणि लिखति क्षितिपालमौलि- . ` 


मालाचिताङ्घ्रिकमलो भविता थुबीति. ॥ २२॥ 
अन्वय--यस्य पद्रेणुभरेण धूलीपड्टीकतेषु सुकृतिनाम्‌ अलिकेषु धाता [ असौ पुरुषः ] 
भुवि क्षितिपालमौलिमाळाचिंताङ, प्रिकमलः भविता इति अक्षराणि लिखति, सः ( शिवः) 
वः अव्यात्‌ । 2 
अथै--जिसके चरण-कमलोंके परागके पटळसे र 
रर के पटलसे धूलिपट्टीकृत अर्थात्‌ अक्षर 
र लर लिए घूलि डाढी हुई पटरी ( तख्ती ) के समान बने हुए भाग्यवान्‌ पुरुषोंके 
ढढाटोमे, जह्माजी “यह पुरुष प्रथ्वीमं समस्त राजाओंके शिरोमुकुटोंकी 
मालाओंसे पूजितचरण ( अथोत्‌ चक्रवर्ती राजा ) होगा? ऐसे अक्षर छिखते हैं, 
बह अतिशय दयाळु शिव आपकी रक्षा करे । ES 


शैवी शिव दिशतु आषा 
| जूटाहिरलकिरणच्छुरणारुणा बः 
देवी नवीननखलक्ष्मधिया पिघत्त ळर 
पत्सक्रम कुचतटे पटपल्वेन ॥ २३ ॥ 


अम्वय--देवी कुचतटे यत्संक्रमम्‌ नवीननखलक्ष्म म पिधत्ते 
जेनी श्मधिया पटपल्लवेन पिधत्ते, ( सा) 
बूटाहिरक्षकिरणच्छुरणारणा शैवी शीतमरीचिलेला बः शिवम्‌ दिशतु | त्ते, ( 


अर्थ--श्रीभवानी ( पार्वती ) जी अपने स्वच्छ बक्षःस्थसें पड़े हुए जिसके 
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हवीय ] प्रंममकरन्दे-सहित ३७ 


प्रतिबिम्बको नवीन नख-चिह्न समझकर “इसे जया और बिजया आदि मेरी 
सखिया देख न लें? इसलिए ( उसे ) अपने उत्तरीय वस्त्रके छोरसे ढाँकती हैं, वह 
जटाजूटमें स्थित हुए सर्पोंके रत्न-किरणोंकी कान्तिसे [ कुछ ] 
अरुण-सी बनी हुई चन्द्रकका आपको कल्याण ( मोक्ष ) प्रदान करे । 
देव्यास्तदस्तु झुचचूचुकमिन्दुमौलि- 
देहाधबद्धबसतेरसतासमे वः | 
अभ्येति यन्मदनपूज्यसुवणंपीठ- 
पृष्ठप्रतिष्ठितहरिन्मणिशिङ्गमङ्गिम्‌ ॥ २४॥ 
अन्वय--यत्‌ मदनपूज्यसुवर्णपीठपृष्ठप्रतिष्ठितहरिन्मणिलिङ्गमङ्गिम्‌ अभ्येति, तत्‌ इन्दु- 
मौलिदेहाधबद्ध वसतेः देव्याः कुचचूचुकम्‌ वः अमृतासये अस्तु | ` 2 
अर्थ- जो [ पहले सापराध ] कामदेवके द्वारा पूजित सुमेरुपवेतके पृष्ठ 
भागमें स्थित हरित मणिके समान सुशोभित होता हे, वह श्रीभगवान शङ्कर 
जीके बामाडुमे विराजमान देवी पार्वेतीजीका कुचचूचुक अथोत्‌ः स्तनका अग्रभाग 
आपको मोक्षलक्ष्मी प्रदान करे । 
या; क्षीरसिन्धुलहरीवृतमन्दरा द्रि- 
| मुद्रामनङ्गदमनस्य नयन्ति जूटम्‌ । 
दिर्भाविताविरलसिद्धसरिच्र ज्ञा- 


स्ता लङ्घयन्त्वधमघमरुचो रुचो वः ॥ २५ ॥ 
अन्वय--याः अनङ्गदमनस्य जूटम्‌ द्वीरसिन्धुल्हरीवृतमन्दराद्रिमुद्राम्‌ नयन्ति, ताः 
द्विमौविताविरढसिद्धसरित्तरङ्गाः अधर्मरूचः रुचः वः अधम्‌ लज्जञयन्त । 
अथै--जो भगवान्‌ सदाशिवके जटाजूटको, क्षीरसागरकी लहरियोंसे घिरे 
हुए मन्द्राचळके समान सुशोभित कर देती हैँ और श्रीमन्दाकिनीकी घनी तरह्ञों- 
को ठुगुना बना देती हैं, वे भगवानके मस्तकपर विराजमान चन्द्रमाकी दीप्तियाँ 
आपके पापको दूर करें । 
लोकत्रयाभ्युदयजन्ममही महीयः- 
स्थानाधिरोहणविधावधिरोहिणी या । 
सा चन्द्रचूडमुकुटध्वजबैजयन्ती क 
जह्वोरनिह्दू तनया तनया्वताइः ॥ २६ ॥ 
अन्वय--या लोकन्रयाभ्युद्यजन्ममही, महीयःस्थानाधिरोहणविधौ अधिरोहिणी [भवति] 
सा चन्द्रचूडमुकुटध्वजवैजयन्ती अनिह्व तनया जहोः तनया वः अवतात्‌ । र 
.. अभ-जो तीनों छोकोंके ऐहिक आमुष्मिक अभ्युदयकी जन्मभूमि एवं अति 
उत्तम स्वर्गसे भी अधिक पूजनीय स्थान ( मोक्षधाम ) में आरोहण करनेकी सीढ़ी 
है, वह त्रिळोकी ( तीनों लोकों ) का अभ्युदय और पापपङ्कमें डूबे हुए प्राणियोंका 
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३ स्तुति-कुंसुमाऽजेलि [स्तो 
उद्धारकर ध्मेनीतिको प्रकट करनेवाली श्रीसदारिवके मुकुटरूप ध्वजासें पताका 
समान शोभायमान जाहुबी आपकी रक्षा करे। 
भालाग्निकीलकलिताखिलरन्धरमागं 
९ €< 
भगस्य वो दिशतु शर्म शिरःकपालम | 
यत्कालवद्वदिवपुपः पचतः प्रभूत- 
भूतत्रजं ब्रजति तस्य महानसत्वम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वय--यत्‌ प्रभूतूतत्रजम्‌ पचतः कालवहिवपुषः तस्य महानसत्वम्‌ ब्रजति, तत्‌ 
भालाग्निकीलकलिताखिलरन्प्रभागम्‌ भर्गस्य शिरःकपालम्‌ वः शर्म दिशतु । 

_अर्थ-जो ( कपाळ ) प्रत्यकालमें समश्र छोक-समुदायको पकाते हुए 
काठाग्निरुद्र रूपधारी भगवान्‌ शङ्करका पाकस्थान ( रसोईघर ) बन जाता है और 
जिसके समग्र छिद्रभाग ललाटमें रहनेवाली अग्निकी ज्वालाओंसे पूर्ण हैं, बह 
भगवान्‌ श्रीशङ्करका कपाल ( खप्पर ) आपको मोक्ष-ढक्ष्मी प्रदान करे । 

चान्द्रं च धाम सुरनिझरिणी जलं च 

र हस्तस्थहेमकलशामृतजीवनं च । 
स्निग्धं च इम्चिलसितं इसितं सितं च 
युष्माकमष्मशमनाय भवन्तु शम्भोः २८॥ 
अन्वय-झम्भोः चान्द्रम्‌ धाम च सुरनिझीरिणीजलम्‌ च हस्तस्थहेमकळशामृतजीवनम्‌ 
न्चे स्निग्धमू इग्विलसितम्‌ च सितम्‌ हसितम्‌ च ( एतानि ) युष्माकम्‌ ऊष्मशमनाय भवन्तु । 
अथ--चन्द्रमाका प्रकाश, श्रीगङ्गाजीका जळ, हाथमें विराजमान सुवर्ण-कलश- 


का अमृत जळ, कृपाऱयुक्त नेत्र-कमलोंकी अति कोमळ इष्टिका विळास और अति | 


रूप मरुस्थळमें भ्रमण करनेसे उत्पन्न हुए संतापकी शान्ति करे । . 
मूध्नि चुसिन्धुधवले घत्रलेन्दुलेखा 
> 
कैलासशेलशिखरे धवलश्च वाहः | 
नीहारहारिणि वपुष्यपि भूतिरेषा 
पुष्णातु वः सदशसंघटना शिवस्य || २९ ॥ 
अन्वय- दुसिन्धुधवले मूर्प्नि धवला इन्दुलेखा, कैलासशैलशिखेरे च धवलः वाहः, 
सहशसंघटना वः पुष्णातु । 


स्वच्छ ईषद्‌ हास्य, ये सब भगवान्‌ शाङ्करजीकी अतिशीतळ वस्तुएँ आपके संसार- 


एवं हिसके समान स्वच्छ इारीरपर भी स्वच्छ ही डक ae 


यह समान वस्तुमें समान वस्तुकी ही कल्पना? आपको शिवभक्तिरूप अमृत-रस 
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दुतीय ] प्रेममकरन्द-सहित ३३ 


उत्तपहेमरुचि चन्द्रकला कलापे 
बालप्रशालरुचिरे च करे कपालम्‌ । 
ताम्रोऽघरे च हसितं सितमुदूभुतेयं 
विच्छित्तिरिन्दुशिरस कुशलं क्रियाः ॥ ३० ॥ 
अन्वय--उत्तसददेमरुचि कलापे चन्द्रकला, बालप्रवालरुचिरे करे च कपालम्‌, ताम्रो 
अधरे च सितम्‌ हसितम्‌ , इयम्‌ इन्दुशिरसः अद्भुता विच्छित्तिः, वः कुशलम्‌ क्रियात्‌ | 
अर्थ--अभिसे तपाये हुए सुवरणेके समान सुमनोहर जटाजूटपर श्वेत चन्द्रकला 
और कोमळ विद्र मके समान अरुण हस्तकमळमें भी इवेत ही कपाळ एवं अरुण 
वर्णबाले अधर ( ओष ) में स्वच्छ इषत्‌ हास्य, इस प्रकारकी भगवान्‌ श्रीशङ्करकी 
आइचयेजनक विच्छित्ति ( अथौत्‌ एक बणेवाली एक वस्तुमें दूसरे वर्णको मिलानेसे 
बनी हुई अद्भुत शोभा ) आपका सदा कुशल करे | 
श्रेयः प्रयच्छतु परं सुविशुद्धवर्णा 
पूर्णाभिलाषबिबुघाधिपबन्दनीया । 
पुण्या कविग्रवरवागिव बालचन्द्र- 
चूडामणश्चरणरेणकणांवली व! ॥ ३१ ॥ 
अन्वय- सुविद्युद्धवणौ पूर्णाभिलाषविबुधाधिपवन्द्नीया पुण्या बाळचन्द्रचूडामणेः चरणः 
रेणुकणावली, कविप्रवरवाक्‌ इव वः परम्‌ श्रेयः प्रयच्छतु । 
अर्थ-जैसे सुविशुद्ध वणा, अर्थात्‌ वर्णनीय रसके उपयुक्त अक्षरोंसे युक्त, 
अत्युत्तम मनोरथबाछे श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा बन्दनीय और अति मनोहर महाकविकी वाणी 
सहृदय लोगोंको परम कल्याण प्रदान करती है, वैसे ही अतीब विशुद्ध ( स्वच्छ ) 
बर्णोवाळी और सकल सनोरथाँसे परिपूर्ण इन्द्रादि देवताओं अथवा श्रेष्ठ विद्वानोंके 
हारा बन्दन करने योग्य एबं पापियोंको भी प्रणाम ( करने ) मात्रसे ही पवित्र कर देने- 
वाली श्रीशङ्करजीके चरण-कमलों की रेणुपङ्‌क्ति आपको परमश्रेय ( मोक्षरूप कल्याण ) 
प्रदान करे | 
हारीकृतोल्बणफणीन्द्रफणन्द्रनील- 
नोलच्छविच्छुरणशारश्रःस्थलं वः । 
पुष्णातु निह्लुतनभेन्दरसुताङुचाग्र- 
कस्तूरिकामकरिकाकिणमिन्दुमोलेः ॥ ३२॥ 
अन्वय -- दवरीकृतोल्णफणीन्द्रफणेनद्रनीलनीळच्छविच्छुरणशारम्‌ निह तनगेन्द्रसताकुचा- 
भकस्तूरिकामकरिकाकिणम्‌ इन्दुमौलेः उरःस्थलम्‌ बः पुष्णाठ । 
अर्थ--कण्ठमें हारके समान लम्बायमान वासुकिके फणोमें जड़ी हुई इन्द्रनील 
नीळ छविकी प्रभासे मिश्रित एवं आलिज्ञनके समथ श्रीपाबेतीजीके स्तनों- 
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४० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [स्तो्र | 


पर लगी हुई कस्तूरिकाके चिह्कको छिपानेवाठा भगवान्‌ श्रीशङ्करजीका वक्षस्थळ, | 


आपके हृदयमें भक्तिरसका उत्पादन करके आपको परिपुष्ट करे । 
युष्माकमस्तु नवनीलसरोजदाम- 
श्यामद्युतिः सुमतये शितिकण्ठकण्ठः | 
यः केतकीधबलवासुकिभोगयोगा- 
राङ्गौघभिन्नगगनाङ्गनभङ्गिमेति ॥ ३३॥ 
अन्वय--यः केतकीधवल्वासुकिमोगयोगात्‌ गाङ्गौधमिन्नगगनाङ्गन भङ्गम्‌ एति [ सः ] 
नवनीलसरोजदामश्यामचुतिः शितिकण्ठकण्ठः युष्माकम्‌ सुमतये अस्तु । 
अर्थ--जो ( कण्ठ ) फेतकी-पुष्पके समान श्वेत वासुकि ( स्पे ) के फणके 
साथ संयोग होनेके कारण, गङ्गाके जळ-प्रवाहसे भिन्न किये हुए गगनमण्डह 
( आकाश ) रूप ऑगनफे समान सुशोभित होता हे; वह नवीन नीळ कमळकी 
माळाके समान शयामल, श्रीशङ्करजीका ( नीळ ) कण्ठ आप लोगोंको अति सुन्दर 
( शिवके साथ तन्मय होनेवाली ) मति प्रदान करे । 
्षीरार्णवस्य चरणाब्जतले निवास- 
मासेदुषस्तनयमप्रतिमप्रसादः । 
यो मृध्नि लालयति बालमसौ दयाब्धि- ` 
देवस्तनोतु युदमाश्रितबज्लमो वः ॥ ३४॥ 
अन्वय-यः अप्रतिमप्रसाद्‌ः ( स्वीये ) चरणाब्जतले निवासम्‌ आसेदुषः चीरार्णवस्य 
ख बालम्‌ [ स्वकीये ] मून्निं लालयति, असौ आश्रितवर्लभः दयाब्धिः देवः वः मुदम 
तु। 
अर्थे- जो अहुछनीय-भ्रसन्नता ( अपार-करुणा ) का सागर अपने चरण 
कमलोंके तलसें निवास करनेवाले ( सेवक की भाँति चरण-सेवा करनेवाले ) क्षीर 
सागर के तनय बाल-चन्द्रमाको अपने शिरमें घरकर ( अति स्नेहसे ) ढाड करता है 


( छृपाके वशीभूत होकर सदैव उसकी रक्षा करता है ), वह शरणागतवल्छम स्वयं, 


प्रकाश शिव आपको परम आनन्द प्रदान करे । 
या राजहंपशिखिसंभ्ृतकान्तिरेति 
सद्यस्तिरोहितघनावरणा प्रसादम । 
सा ग्रावृडन्ट्शरदादिदिनिष्यिव दयौः | 
'शम्भोरमी्फलपाककृदस्तु इग्वः ॥ ३५॥ 
अन्वय -या राजहंसशिखिसंभ्रतकान्तिः तिरोहिंतघनाबरणा सद्यः प्रसादम्‌. एति, सा 
प्राइडन्तशरदादिनेषु श्रीः इव शम्भोः इक्‌ बः अभीष्टफल्पाककृत्‌ अस्तु । 
अर्थ -जैसे वर्षोऋतुके अन्त और शरद्‌ ऋतुके प्रारम्भके दिनोमें आकार 
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तृतीय ] प्रेममकरन्द-सहित ४१ 


राजहंस और मयूरोंसे सुशोभित एवं मेघोंके आवरणसे रहित होकर शाली ( धान्य ) 
आदि सब अभीष्ट फलोंकों परिपक्व करता हुआ तत्काल निमेळताको ग्राप्त होता है । 
वैसे ही जो ( दृष्टि चन्द्र, सूये और अग्निसे सुशोभित है. तथा प्रणाम करते समय 
ही भक्तोंके अविद्यारूप मायाके- दृढ़ आवरणको दूर करके शीघ्र प्रसन्नताको प्राप्त हो 
जाती है, वह श्रीशङ्करजीकी करुणामयी दृष्टि आपके सकळ अभीष्ट फलों ( मनोरथों ) 
को परिपक्व क रे । [ | हड, 

अन्तताहिमकरज्यलनोदितेन्दु! 

स्त्र,सिन्धुसङ्गसुमगा परमेरवरस्य | - 
औदन्वतीव तनुरस्तु गजाश्वरत्र- 


श्रीलाभकृत्सुमनसाममृताय इखः ॥ ३६॥ 
अन्वय -अन्तर्धताहिमकरञ्वलनोदितेन्दुः स्वःसिन्धुसङ्गसुभगा सुमनसाम्‌ गजाश्वरत- 
श्रीलाभकृत्‌ परमेश्वरस्य हक्‌ औदन्वती तनुः इव वः अमृताय अस्तु । 
अर्थ - सर्प, मकर, वडवानल एवं [ बाळ ] चन्द्रमाको अपने अन्दर. धारण 
करनेबाळा और श्रीगङ्गाजीके सङ्गमसे अति रमणीय समुद्र जैसे इन्द्रादि देवताओंको 
हाथी ( ऐरावत ), घोडा ( उच्चैःश्रवा ) एवं रत्न ( कौस्तुभ )और लक्ष्मी प्रदान करता 
है, वैसे ही सूये, अग्नि और चन्द्रमाको अपने अन्दर धारण करनेवाली-तथा आकाश“ 
गङ्गा ( मन्दाकिनी ) के सङ्गमसे अति रमणीय एवं विठ्ठान्‌ लोगोंको. हाथी, घोड़ा 
और लक्ष्मी आदि मनोभिळषित वस्तुओँकी प्राप्ति करानेवाढी वह श्रीपरमेइवर 
सदाशिवकी दृष्टि ( तीनों नेत्र आपको असत ( परम-कल्याण ) प्रदान करे 
यत्राग्निरीप्सति कणं न विदृत्य जिह्वां र 
नेति प्रतिक्षपमपेतवसुस्तमकः । | 
क्षणस्तमिन्दुरपि न श्रयति श्रियेऽस्तु 


धाम तत्पुररिपोर्नयनत्रयं वः॥ ३७॥ 


 अन्वय- यत्र अग्निः जिह्वाम्‌ बिद्वत्य कणम्‌ न ईप्सति, अपेतवसुः अकः प्रतिक्षपम्‌ 
रि पति, तम्‌ च क्षीणः इन्दुः अपि न श्रयति, तत्‌ श्रीधाम पुररिपोः नयनत्रयम्‌, व ° 
स्तु । 


अर्थ-जैसे जो पुरुष श्री ( लक्ष्मी ) के धाम ( गृह अथीत्‌ निवासस्थान ) में. 
निवास करता हे, बहू किसीसे याचना करनेके लिए अपनी जिह्वा फैलाकर अन्न- 
के कणकी इच्छा नहीं करता, अपेत-वसु ( घनहीन ) भी नहीं होता और क्षीण 
( अत्यन्त दरिद्र ) होकर किसीका आश्रय भी नहीं लेता; ऐसे ही जिस श्रीधास 
( प्रमशोभा अर्थात्‌ सुमनोहरताके निवासस्थान ) भें अर्थात्‌ श्रीशिवके तृतीय 
गेजमे रहनेवाला अग्नि ( सदैव तृप्त होनेके कारण जय अपनी जिह्वा हलपी किसी 
-“ पक अन्नके कणकी इच्छा नहीं रखता। ड सूर्य प्रत्येक रा में अपेत 


# हवन करने योग्य । 
द 
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४२ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [स्तोत्र 
तेजोहीन ) होकर बाह्याकाशस्थ सूर्यकी तरह उस अग्निमें प्रविष्ट नहीं होता 
कर जहाँपर निवास करता हुआ चन्द्रमा भी क्षीण ( अमावास्याको निस्तेज ) होकर 
उस सूर्येका आश्रय नहीं लेता ऐसे अग्नि, सूये और चन्द्रमा तीनों तेजोमय 
पेण्डोंको अपने अन्दर धारण करनेवाले वे त्रिपुरारिक तीन नयन आपका 
कल्याण करें । 
अकस्य नोदगयनं शिशिरेऽपि यत्र 
शीतस्विषो न बहुलेपि कलापलापः । 
च्तामं च घाम न बहत्यपि वहिरहि 
तत्त्रायतां पुररिपोनयनत्रयं वः ॥ ३८॥ 
अन्वय - यन्न अर्कस्य शिशिरे अपि उद्गयनम्‌ न [ भवति ], शीतत्विषः बहुले अपि 
कूलापलापः न [ मवति ], यत्र वह्निः अपि क्षामम्‌ धाम न वहति तत्‌ पुररिपो; नयनत्रयम्‌ 
वः त्रायताम्‌ । 
अर्थ-जहाँपर ( दक्षिण नेत्रमें स्थित ) सूयेका, शिशिर ऋतुभें भी उत्तरायण 
( बाँये नेत्र और उत्तर दिशामें गमन ) नहीं होता और जहाँ कृष्ण पक्षमें भी चन्द्रमा- 
की कलाओंका हास ( नाश ) नहीं होता एवं जहाँ अग्निका तेज दिनमें भी कम 
नहीं होता, त्रिपुरान्तक ( शङ्कर ) के चे तीन नेत्र आपकी रक्षा करें । 
यामाश्रितोऽम्षरमणी रमणीयघासा 


कामान्तकावनससाऽनलसाद्रचधाद्या । 
यापीन्दुसम्भवसुधावसुधा दृशस्ताः 
शवस्य वः शिवपृषो वपुषो भवन्तु ॥ ३९ ॥ 
अन्वय रमणीयधामा अम्बरमणिः याम्‌ आश्रितः, या अनलसा कामान्तकौ अनल्साद्‌ 
व्यधात्‌ , या अपि इन्दुसम्भवसुधावसुधा [ अस्ति ], ताः शर्वस्य वपुषः इशः वः शिवपुषः 
भवन्तु । 
अर्थे--अतिरमणीय तेजके निधान भगवान्‌ भास्करदेव ( सूर्य ) जिस ( दक्षिण 
दृष्टि ) के आश्रित हैं तथा [ लळाटमें स्थित ] बळवती दृष्टि ने त्रैळोक्य-विजयी कामदेव 
और यमराजको अग्तिसे अस्म कर दिया एवं जो ( वामदृष्टि ) चन्द्रमाके 
'जन्मभूमि हे, राङ्गरजीकी वे तीनों दृष्ट्या आपके समस दृष्टियाँ आपके समस्त दु:खोंकी निवृत्ति करें । 
छ क गया दै कि सायङ्कालमे सूर्यका तेज अग्निमें प्रविष्ट हो जाता है 
वतु सदाशिवके नेत्रमें रहनेवाले सूयंका तेज तो राक्षिमें त्ता । इसी कारण 
Op वि तो रान्निमे भी कम नहीं होता । इ 
१] चन्द्रमा अमावास्याको निस्तेज होकर सू्यंकी शरण लेता हैं भगवा 
| किन्तु मरः 
शिक्के नयनमें रहनेवाला चन्द्रमा तो असावास्याको भी निस्तेज नहीं होता । इसी कारण 
वह सूयंके विस्थ॒का आश्रय नहीं ळेता | 
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तृतीयं ] प्रेममंकरन्द-संहित छू 
पुष्णातु चः प्रथमसङ्गमभीरुगोरी- 
विस्तम्मणप्रणयभङ्गभयाङलस्य | 
तत्कालकायंकरदपकदे इदाह- 
जातानुतापशुरगाभरणस्य चेतः ॥ ४०॥ 
अन्वय - प्रथमसङ्गममी रुगौरीवि्तम्भणप्रणय भङ्गमयाकुलस्य उरगाभरणस्य तत्कालकार्य- 
करदर्पकदेहदाहजातानुतापम्‌ चेतः वः पुष्णातु । 
अर्थ--ग्रथम सङ्गममें भीर्‌ पावेतीके विश्वासके लिए की हुई याचना ( प्राथना ) 
के भङ्गके भयसे व्याकुळ हुए जिस ( शङ्करजीके चित्त ) में उस समय ( प्रथम सङ्गम- 
में ) परस्पर अतिशय प्रेम पैदा करनेवाले कामदेवका देह-दहन करनेसे पइचात्ताप 
उत्पन्न हुआ, वह भगवान्‌ शिवका चित्त आपको रिवभक्तिरुप अमृत पिळाकर 
परिपुष्ट करे । 
जूटे कपालशकंलानि कलानिधिश्च 
हस्ते सुधाम्बु सरलं गरलं गले च | 
शक्रादिभिश्च नमनं गमनं, गव च॑ 
` थस्यास्तु दुगतिहरः स हरः संदा वः ॥ ४१ ॥ 
अन्वय--यस्य जूटे कपालशकलानि कलानिधिः च [ मवति |, हस्ते सुधाम्बु गले च॑ 
सरळम्‌ गरलम्‌ [ शोभते |, यस्य च शक्रादिमिः नमनम्‌ गवा च गंमनम्‌ | भवति ], सः हरः 
सदा बः दुर्गतिहरः अस्तु । र 
अर्थ-जिसके { ( महाप्रल्यके संम॑य अपहरण किये हुए ब्रह्मादि देवों 
के ) शिरःकपालोंके खण्ड और चन्द्रमा शोभायमान हैं, हाथमें अमृतजछ और गले 
(कण्ठ ) में उदार विष शोभित है एवं इन्द्रादि देवगण जिसको नमन करते हें तथा 
बृषभपर चढ़कर जो गमन करता है, वह हरं ( शिव ) संदा आपकी कुगैतिको हरे । 
यस्य क्षितिः शिरसि सोमनसीव शेषा 
शेवाहिरङ्गदपदे स चकास्ति यस्य | 
तस्थ॒ प्रभोरमृतनिझरनिविशेषा- | 
शेषाणि हन्तु दुरितानि सरस्वती वः ॥ ४२ ॥ 
अन्वय--यस्य शिरसि क्षितिः सौमनसी रोषा ( निर्माल्यमाढा ) इव | शोभते } सा 
शेषाहि; यस्य अङ्गदपदे चकास्ति, तस्य प्रभोः अमृतनिऔरनिर्विशेषा सरस्वती वः अशेषाणि 
दुरितानि हन्तु । 
___अर्ञथ-जिसके मस्तकमें यह थिवी पुष्पमाळाके समान शोभित ( प्रतीत) 
होती हे, बह शेषनाग जिस प्रभुके बाहमें केयूर-पद ( बाजूबन्दके स्थान ) पर शोभित 
होता है, उस परमेश्वर ( सदाशिव ) की असृतके प्रवाहके तुल्य वाणी ( शरणाग्तो- 
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को अभय दान देनेवाले प्रसाद-बाक्य ) हमारे शरीर, वाणी और मनसे उपार्जित 
किये हुए समस्त पापोंको नाश करे | । 
श्रीमानकटपत न कल्पतरुयदाप्त्ये 
तृष्णा रसायनरसाय न यं समेत्य । 
लभ्यो न यो गहनयोगहवैः स वोऽघ- 
मप्राकृतो हरकृतो हरतु प्रसादः ॥ ४३ ॥ 
अन्वय--यदाप्त्यै श्रीमान्‌ कल्पतरुः न अकल्पत, यम्‌ समेत्य रसायनरसाय तृष्णा न 
( भवति ), यः गहनयोगहवैः न लभ्यः, सः हरकृतः अप्राकृतः प्रसाद्‌: वः अघम्‌ हरतु । 

.  अथै-ज़िस अनुग्रहको करनेके लिए श्रीमान्‌ ( लक्ष्मी और शोभासम्पन्न ) 
कल्पवृक्ष भी नहीं समर्थ हो सका और जिसको प्राप्त करके फिर किसी भी रसायन 
( जरा और व्याधिको हरनेवाले औपध ) के पान करने की इच्छा ही नहीं होती तथा 
जो अति दुःसाध्य अष्टाङ्गयोग और कष्टसाध्य यज्ञांसे भी प्राप्त नहीं हो सकता, 
श्रीशङ्करका वह अति उत्तम अनुग्रह हमारे त्रिविध पापोंको हरे। | 

शुक्तिहि नाम परमः पुरुषार्थ एक- 
स्तामन्तरायमवयन्ति यदन्तरज्ञाः । - 
किं भूयसा भवतु सेव सुधामयूख- 
लेखाशिखाभरणभक्तिरभङ्गरा वः॥ ४४॥ 
अन्वय--हि मुक्तिः नाम एकः परमः पुरुषार्थः [ अस्ति ], ताम्‌ [ अपि ] यदन्तरशा! 


भवठु । द. ; २ 
क क ' अरथे-अधिक क्या कहें, सब पुरुषार्थॉमें केवळ एक मुक्ति ही परम ( मुख्य ) 
पुरुषार्थ हे, परन्तु भक्तिकी विशेषता ( श्रेष्ठता ) को जाननेवाले भावुक छोग उस 
( मुख्य पुरुषार्थ ) मुक्तिको भी जिस ( भक्ति ) की अपेक्षा ( परमेश्वरके दर्रानमें ) 
विघ्न समझते हैं#, वही चन्द्रशेखर ( शिव ) की अविच्छिन्न भक्ति आपको प्राप्त हो | 
# इसीलिए टीकाकार राजानक रत्नकण्ठकी उक्ति है-- ३ 
वीक्षे न यत्र नयनब्रितयामिरामं 

न ूर्णन्दुतजि सुखमोश्वर ! तावकीनम्‌ । 

दासस्य नाथ ! कृपया अवता वितीर्ण प 

र सांयुज्यमीद्गपि वे्ि विडम्बने मे ॥ 
` अर्थात्‌ हे' प्रभो, जहाँ सुरे आपके नयन-त्रयसे सुमनोहर, पूर्ण चन्द्रमाकी छ्विसे 


भी कोटिगुण अधिक रमणीय मुखका दर्शन न मिळे ९ से 
| हे नाथ ! आपके कृपापूर्वक दिये हुए ऐ 
-मोक्षको भी में केवल अपनी विडम्बना ही समझा हूँ | 
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दीय प्रेममकरन्द्‌-सहित ४५ 


स यत्र गुहबर्हिणो भवशुजज्ञ जिह्वाश्चने 
. _ शंजास्यकरकपणेः स च गिरीन्द्रकन्याहरिः 
स चार्कसुतसैरिभो रवितुरङ्गहेषारचै 


पद दथति धाम तदिशतु शाम्भवं घाम वः ॥ ४५॥ 

अन्वय--यत्र सः रुहबर्हिणः भवभुजङ्गजिह्वाञ्चनेः, सः गिरीन्द्रकन्याहरिः च 
गजास्यकरक्षणेः, सः अर्कसुतसैरिमः च रवितुरङ्गदेषारवैः मुदम्‌ द्घति, तत्‌ शाम्भवम्‌ घाम 
वः धाम ( तेजः ) दिशतु । 

अर्थ- जहाँ स्वामी कार्तिकेयका वाहन अथौत्‌ मोर श्रीशङ्करजीके कण्ठ और 
सुजाओंके आभूषणरूप वासुकि आदि सपाँको जिह्वाओं द्वारा चाटनेसे अतिशय 
हषेको प्राप्त होता है तथा जगदम्बा पार्वेतीजीका वाहन ( सिंह ) गणेशजीकी सूँ डके 
संघर्षणोंसे अतीव प्रसन्न होता है एवं यमराज # का वाहन ( महिष ) सूयेके वाहनों 
( घोड़ों ) के शब्दसे अति हषेको प्राप्त होता हे ¶, वह श्रीशङ्करजीका महाधाम 
आपको तेजस्वी बनाचे। . 

यस्मिञ्जातस्रिशुवनजयी भग्नकामः स कामो 

यस्मिल्लेमे शलभलघुतां प्राप्तकालः स कालः। 
यस्यौघो न प्रभवति मंहोनिहवे जाह्वीयः 


श्रेयः प्रयः प्रथयतु स वः शाम्भवो दक्त्रिमाग। ॥ ४६ ॥ 
अन्वय--यस्मिन्‌ सः त्रिभुवनजंयी कामः भग्नकामः जातः, यस्मिन्‌ सः कारं 
प्राप्तकाल; शलभल्ुताम्‌ लेमे, यस्य महेनिहवे जाह्वीयः ओघः न प्रभवति, सः शाम्भवं 
हक्त्रिभागः वः प्रेयः श्रेयः प्रथयतु । 
अर्थ-जिसमें वह त्रिसुवनविजयी कामदेव भी भग्न-मनोरथ ( निष्फट-प्रयास ) 
हुआ, जिसमें यह प्रसिद्ध कराळ यमराज अपना अन्तसमय पाकर पतङ्गके समान 
निस्तेज हो गया एबं जिसके तेजको तिरोहित करनेके लिए गङ्गाका प्रवाह भी 
न हो सका, वह श्रीशङ्करजीके नेत्रों का तीसरा भाग अर्थोत्‌ अग्नि का 
आधारभूत तीसरा नेत्र आपको प्रेय ( लौकिक अभ्युदय ) और श्रेय ( निःश्रेयस्‌-रूप 
मोक्ष ) प्रदान करे | 


य्‌? क्रोधाग्नेः समधिमकरोइपक दपकन्द- 
ञ्छेदामिज्ग व्यधित जगतां यः कृतान्तं कृतान्तम्‌ | 
. # शिव के दक्षिण-नेत्रस्थ सूर्यका पुत्र ` ` 
¶ महापुरुषोंके चरणारविन्दे निकट परस्परविरोधी जन्तु भी आपसमें बैर-माव 
स्यागकर परम प्रीतियुक्त हो जाते है । अतएव योग-सूत्रमे श्रीपतन्जलिजी कहते हें-- अहिंसा- 
भतिष्ठायां तत्मन्निषी चैरत्यागः” अथीत्‌ हिंसामें इृद निष्ठा हो जानेपर उस महापुरुषके 
समीपमे परस्पर विरोधी सर्प, नकुल आवि मो अपना बैर-भाव छोड़ देते हैं । 
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नेतुं यश्च प्रभवति मतिहासमस्तं समस्तं 
निष्प्रत्यूह प्रथयतु पथि त्रासदे वः स देवः ॥ ४७॥ 
अन्वय--यः दर्पकम्‌ क्रोधाग्नेः समिधम्‌ अकरोत्‌ , यः जगताम्‌ कृतान्तम्‌ 
दर्प॑कन्द्च्छेँदामिज्ञ म व्यथित, यः च [ धीमताम्‌ ] समस्तम्‌ मतिहासम्‌ अस्तम्‌ नेतुम्‌ प्रमबति, 
सः देवः चासदे पथि वः निष्प्रत्यूहम्‌ प्रथयतु | 
अथे--जिसने महान्‌ दर्पवाले कामदेवको अपनी क्रोधरूपी अग्निकी समिधा 


| 


| 
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(काष्ठ) बना दिया अर्थात्‌ क्रोधग्निसे भस्म कर दिया, जिसने समस्त लोकोंका | 


नाश करनेवाले भयङ्कर यमराजकें अहङ्कारको चूर-चूरकर डाला एवं जो बुद्धिमान्‌ 


( विद्वान्‌) छोगोंकी बुद्धिके हासको अर्थात्‌ जगतको शीसदादिबसे मिल | 
समझनेवाली हैत डि अड्वैत-ज्ञान द्वारा दूर कर देता है, वह स्वयंप्रकाश | 
परमेश्वर इस लोकमें सिंह आदि दुष्ट जन्तुओंके भयसे युक्त और परछोकमें यमराजके | 


भयङ्कर दूतोंके भयसे युक्त मागे ( स्थान ) में आपके विघ्नोंका निवारण करे। 
पायादाल्रजगद्गुरु) स्मरहरः सोपग्रहाणां शिरः- 
रयामाकाशुकमत्सरेण चरणौ पङ्क्तिग्रहाणामिव । 
यस्य॒ ग्रह्ृसुरासुरेश्वरशिरोमन्दारमालागल- 
त्किज्जर्कोत्करपिज्जरोन्युखनखभ्रेणी निभेनाश्रिता ॥ ४८ ॥ 
| अन्वय--शिरःश्यामाका मु कमत्सरेण सोपग्रहाणाम्‌ ग्रह्मणाम्‌ | पङ्क्तिः प्रह्वसुरासुरेश्वर- 
शिरोमन्दारमालागडत्किञ्बल्कोत्करपिञ्जरेन्मुखनखभ्रेणी निभेन यस्य चरणौ आश्रिता इव स! 
बरिजगंद्गुरुः स्मरहरः वः पायात्‌ | 
अथ जिसके सस्तकपर रहनेबाले चन्द्रमाके डाहसे राहु, केतु, ध्रुब और 
अगस्त्य ( इन प्वार उपग्रहों ) के सहित एक चन्द्रमाको छोड़कर शेष सूर्य, मङ्गछ 
ल छः ग्रहोंकी संघटित समिति-भक्तिसे विनम्र हुए समस्त देवेन्द्र 
र र मस्तकोपर सुशोभित हुए मन्दार-पुष्पोंकी माळाओसे गिरे हुए केसरसे 
204 5 दस नखोंकी पंक्ति ( श्रेणी ) के व्याज ( बहाने ) से - मानों जिसके 
म आश्रित हुई हे, बह तीनों छोकोंका परम गुरु अर्थात्‌ तीनों छोकौंकों 
न्न [क उपदेश करनेवाला सदाशिव आपकी रक्षा करे | 
भावाथ यह हे कि सूर्य आदि सात ग्रह और राहु आदि चार उपग्रह मिलकर 
अह-उपग्रह! उनमेंसे २ पम्रह 
स हैं। उनमेंसे एक चन्द्रमाको छोड़कर शेष ये दस ग्रह, मानो 
से 1 समान भगवान्‌ सदाशिवके प्रेमपात्र हो जाये, ऐसी उत्कट इच्छा 
से, उनके चरणोंके दस नख बनकर (इस बहानेसे ) जिस. भगवान्‌, राङ्गरजीकै 
अकन्दुभौमबुधवाक्पतिकाव्यमन्दा 


मन्दारकुन्दकुमुदैयमुदर्चयन्ति । 
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दुतीय ] प्रेममकरन्द-सहित ४७ 


तस्य प्रभोरधमलोष्म शमादमन्दा 
मन्दाकिनीव मुदमपयतु स्तुति! ॥ ४९॥ 

अन्वय- अर्केन्दुभौमबुधवाक्पतिकाव्यमन्दाः मन्दारकुन्दकुसुदैः यम्‌ उद्चयन्ति, तस्य 
प्रभोः अमन्दा स्तुतिः अघमलोष्मशमात्‌ मन्दाकिनी इव वः मुदम्‌ अप्यतु । 

अथे--सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गछ, बुथ, बृहस्पति; शुक्र और शनि ये सात ग्रह 
मन्दार, कुन्द ( माघ्यपुष्प ) एवं कुमुदके पुष्पोंसे सम्यक्‌ प्रकारसे जिसकी पूजा करते 
हैं, उस सर्वेसमर्थ भगवान्‌ श्रीहाङ्कएकी दिव्य स्तुति मनोहर मम्दाकिनी (आकाशगङ्गा) 
की छटाके समान आपके मन, वचन एबं शरीरसे उत्पन्न हुए पापों और माया, 
परमाणु एवं कर्मसम्बन्धी मळोसे उत्पन्न हुए तापोंकी शान्ति कर आपको परम हषे 
प्रदान करे | 


भस्मो द्धूलितमू तिरिन्दु धवलज्योती रसोवीधर- 
स्कन्धासक्ततुषारगोःवृषभारुढोऽस्तु भद्राय वः। 
देवो दुर्मदा ब्थिमध्यविकसरसतयण्डरीकोपरि- 
क्रीडद्बालमरालनिमंलरुचिः कात्यायनीकामुकः ॥ ४० ॥ 
अन्वय--मस्मोद्धूलितमूर्तिः इन्दुधवलज्योतीरसोवींधरस्कन्धासक्ततुषारगौरब्रषमारुदः 
दुग्धमहाब्धिमध्यविकसत्सत्पुण्डरीकोपरिक्रीड दूबालमरालनिर्मळरुचिः कात्यायनीकामुकः देवः वः 
भद्राय अस्तु | 
 अर्थे-अस्म ( विभूति) से उज्ज्वल, चन्द्रमाके समान स्वच्छ स्फटिकमय 
पर्वत ( कैलाश ) के शिखरपर स्थित हिमके समान श्वेत वृषभपर बैठा हुआ एवं 
अति विशाळ क्षीरसमुद्रमें बिकसित श्वेत कमळके ऊपर खेळते हुए बाळहंसके 
समान अतिनिर्मळकान्ति वह स्वयंप्रकाश पार्वेती-बल्लभ आपका कल्याण करे | 
ताता भीतिभृतां पतिश्चिदचितां क्लेशं सतां शंसतां 
हन्ता भक्तिमतां सतां स्वसमतां कर्ताञपकर्ताञ्सताम्‌ । 
० 
देवः सेवकञ्च क्तियु क्तिघटनामूभूश्व'स्तरस्त्रयो- 
निर्माणस्थितिसंहृतिप्रकटितक्रीडो सृडः पातु बः ॥ ५१ ॥ 
अन्वय--भीतिभृताम्‌ त्राता चिद्चिताम्‌ पतिः शंसताम्‌ सताम्‌ क्लेशम्‌ हन्ता 
मक्तिमताम्‌ मताम्‌ खसमताम्‌ कती असताम्‌ अपकर्ता सेवक्ुक्तिम॒क्तिघटनाभूः भू्चुवः- 
सल्नयीनिर्माणस्थितिसंद्दतिप्रकटितक्रीडः मृडः देवः वः पातु । 
अथे- संसाररूपी भयङ्कर रोगसे डरे हुए प्राणियोंका रक्षक, समस्त चेतन और 
अचेतनोंका स्वामी, ईइवरके साथ अभेद-बुद्धि रखनेबाले ( अह्वैतमागेनिष्ठ ) स्तुति- 
परायण सजनोंके माया-सम्बन्धी आषरणसे उत्पन्न हुए क्लेशको नाश करनेवाळा 
रव भक्तियुक्त # पुण्यवान शुत $ पुण्यवान पुरुषोंको अपने अपने समान, बनानेबाळा अथोत्‌ सायुज्य मुक्ति 


न वि ७0 00 att bt lis UL! 
$ सन, वचन, शरोर और कर्मके साथ इंइवरके साथ एकता रखनेवाली मावनावाळे । 
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धट स्तृति-कुखुमाव्जलि [ स्तोत्र 


देनेबाळा और दुष्ट ( परहेषी ) छोगोंका नाश करनेबाळा तथा भक्तिसे बिनम्र 
लोगोंकों भुक्ति ( उपभोग करने योग्य सम्पत्ति ) और मुक्ति ( संसारसे मोक्ष ) प्रदान 
करनेकी जन्मभूमि एवं भूछोक, भुवर्लोक और स्वर्ग आदि लोकोंकी सृष्टि, स्थिति और 


और संहाररूप क्रीडा करते हुए समस्त जगत्‌को सुखी करनेवाला वह स्वयंप्रकाश | 


सदाशिव आपको इस भवसागरके दुःखोंसे बचाये । 
कृष्णेन त्रिजगअसिद्धविजयप्रख्यातिना लोचनं 
भक्त्या वासबद्नुना कृतवता पादाब्जपूजाविधो । 
Q ¢ खिलं ९० ७० ७ 
यस्मादापसुदशनेन निखिलं विश्वं विधेयी कृतं 
~ धूर्जरि 6 ~ & भू 
कृष्णनेव स धूजटिघटयतु श्रेयांसि भूयांसि नः ॥ ५२ ॥ | 
अन्वय--पादान्जपूजाविधौ भक्त्या लोचनम्‌ कृतवता त्रिजगत्प्रसिद्धविजयप्रख्यातिना 
वासवसूनुना कृष्णेन ( विष्णुना ) इव यस्मात्‌ आससुदर्शनेन कृष्णेन ( अर्जुनेन ) निखिलम्‌ 
विश्वम्‌ विधेयीकृतम्‌ , सः भूर्जेरिः न भूयांसि श्रेयांसि घटयतु । 
अर्थ-जैसे ( शंकरजीके ) चरण-कमलोंमें उत्कट भक्तिसे अपने लोचन ( नेत्रः 


कमल ) को अर्पित करनेबाले, अतएव तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध हुई प्रख्याति ( कीति) | 


से युक्त, इन्द्रके भ्राता ( उपेन्द्र ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( विष्णु ) ने जिनसे सुदशैनचक्र 

प्राप्त.करके तीनों ठोकोंको अपने वशमें किया #, वैसे ही जिन ( शङ्करजी) के 

चरण-कमलोंका अतिगाढ़ भक्तिपूर्वक आछोचन ( नित्य चिन्तन) करनेवाले अतएव 

तनी दता मसित “बिजय? इस नामसे प्रख्यात, इन्द्र-पुत्र अजु नने जिनके सुदशन 
सुन्दर दशन ) प्राप्त कर समस्त जगतको अपने बशमें किया, वह गङ्गाधर शिव 

हमें ऐहलीकिक और पारळौकिक मङ्गल प्रदान करे । च व | 

श्रीकण्ठस्य सकृत्तिकातभरणी मूर्ति; सदारो हिणी 
oe ८ Las ६” 
ज्येष्ठा भद्रपदा पुनवसुयुता चित्रा विशाखान्विता । 


# शरीसदाशिवके चरण-कमलोमे श्रीविष्णु अगवाचूने एक हजार कमळ [के पुष्प ] 
अर्पित किये, किन्तु जब उनमें से एक कमल श्रीशङ्करजीकी इच्छासे कम हो गया, तब उसकी 
पूतिके छिए भगवान्‌ विष्णुने अपना एक नेत्र-कमळ, उत्पाटित ( निकाल ) करके उन 
चरणोमें चढाया । हरिकी इस प्रकारकी श्रेष्ठ मक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान्‌ शकरजीने 
उनको अपना सुदर्शन चक्र दे दिया । ऐसी उत्कट अक्तिक्रे प्रमावसे प्राप्त हुए सुद्शन चक्र 
मोन कस आदिकोंसे विजय प्राप्कर उस प्रसिद्ध कीतिं द्वारा तीनों लोक 
प्रख्यात होकर समस्त जगतको स्वाधीन किया । जै गन्धर्वराज श्रीपुष्पदन्तने 
7 नसके सा कि राज तत 
टे “हरिस्ते साहस्नं कमलबंलिमाधाय पद्यो- “ 
| यंदेकोने तस्मित्रिजमदह > 
सदहरन्नत्रकसल्म्‌ । 

गतो अक्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा ` वी 

तरयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतास ॥. 
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तृतीय ] प्रेममकरन्द-सहित ४६ 


दिश्यादक्षतहस्तसूलघटितापाढा मघाएङ्कता 
श्रेयो वैश्रवणाश्रिता भगवतो नक्षत्रपालीव वः ॥ ५३ ॥ 

अन्वय- सक्कत्तिका आतंभरणी सदारोहिणी ज्येष्ठा भद्रपदा पुनः बसुयुता चित्रा 
बिशाबान्विता अक्षतहस्तमूलघरिताघाढा मघालङ्कृता वैश्रवणाश्रिता भगवतः श्रीकण्ठस्य मूर्तिः 
नक्षत्रपाली इव वः श्रेयः दिश्यात्‌ | - 

अर्थ-सकृत्तिका अर्थात्‌ गजचमंसे युक्त, आतंभरणी अर्थात्‌ भवभय-पीडित 
( दीन ) प्राणियोंका पोषण करनेवाली, भक्तोंको अपने पदमें पहुँचानेवाली; ब्रह्मा आदि 
देवोंकी भी मूलकारण, अतिमङ्गठदायक, पुनः वसुयुता अथोत्‌ महान्‌ तेज अथवा अष्ट- 
बसुओं ( देवयोनियों ) से युक्त, अति आइचर्यदोयक, स्वामी कार्तिकेयसे युक्त, अपने 
कर-कमलके मूलमें नित्रेण पछाशदण्डको धारण की हुई, महान्‌ महिमासे अलंकृत और 
सखा कुबेरसे आश्रित वह-शाङ्करकी मज्ञलमयी मूर्ति अश्विनी आदि% नक्षत्रोंकी पंक्ति 
के समान आपको परम कल्याण प्रदान करे । 


भिन्डरि क्ष्माधरसन्थिबन्थप्रुदघेरम्भोभरं जुम्भय 


क्षुन्द्रि क्ष्मापटलं . दलत्फणिफणापौठीलुठत्सौष्ठवम्‌ । 
पिण्ड प्रौढचपेटपाटितरटत्ताराकुटुम्बं नभः 
प्रारब्धोद्वतसान्थ्यताण्डव इति श्रीभैरवः पातु वः ॥ ५४ ॥ 

अन्वय--क्ष्माधरसन्धिचन्धम्‌ मिन्द्ि], उदधेः अम्भोभरम्‌ जुम्मय, दलत्फणिफणापीठी- 
खुठत्सौष्ठवम्‌ क्ष्मापटलम्‌ क्षुन्द्धि, प्रौढचपेटपारितरटत्ताराकुम्बम्‌ नमः पिण्डिढ, इति प्रारधो- 
द्वतसान्ध्यताण्डवः भ्रीमैरवः वः पातु । 

अर्थ जो अति उद्धत ताण्डव नृत्यमें अपनी रूम्बी-लम्बी भुजाओको फैलाकर 
पवेतोंके सन्धि-बन्धनका भेदन कर देता हे और समुद्रोके जलको उछाल देता हे; 
चरणोंके भारसे दलित शेषनागके फणरूप पीठ ( आसन ) से लुढकते हुए भूमण्डलकों 
क्षुण्ण कर देता है एवं बड़े-बड़े थपेड़ों ( चपेटों से उखाडे हुए [ अतएव | शब्दायमान 
तारामण्डलसे युक्त आकाशको पीस डालता है, इस प्रकार सायङ्कालमें अति अद्भुत 
ताण्डव नृत्यको प्रारम्भ करनेवाळा वह श्री मैरब-रूपधारी ( दुष्टोंको भय देनेवाला ) 
भगवान्‌ शिव सम्पूर्ण विघ्नांसे आपकी रक्षा करे । र 

भूत्यै वोऽस्तु विडम्बितस्मितरुतं मूध्नोदुतस्वधुनी- 

` निध्वानध्वनदाननैरमिनये भूषाकपालैः प्रभो! । 


# अश्विनी आदि नक्षत्रोंडी पंक्ति मी सकृत्तिका ( कृत्तिका नक्षत्रके सहित ) एवं 
भरणी, रोहिणी, ज्येष्ठा और पुनर्वसु नामक नक्षत्रोसे युक्त तथा चित्रा, विशाखा, हस्त, 
मूळ, आषाढा ( पूर्वाषादा और उत्तराषाढा ), मघा और श्रवण आदि नक्षत्रोंसे युक्त दोती है! 

1 अन्न 'क्रियासममिहारे छोद लोटो हिस्वौ वा च तद्‌ध्वमो', इत्यजुवत्य 'ससुचयेउ- 
न्यतरस्यास्‌" इति सूत्रेण हास्तनीप्रथमैकबचने हि आदेशः, तेन मिन्ढि ( अमिदव) इति 
रूपस्‌ । एचमग्रेअपि दृष्ट्यस । | | 

७ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५०:: स्तुति-कुखुमाञ्जलि [तृतीय 


खङ्गतम्बुरुनारदाहतनदद्गम्भीरभरीरव-: १ 
:: - :: च्यावल्गदूगुहवाहबहिविहितक्रीडानुसार वपुः ॥ ५५॥ 
. . . अन्वय--अमिनये मूध्नोंडुतस्वर्धुनीनिध्वानध्वनदाननेः भूषाकपालैः विडम्बितस्मित- 
सतम्‌ . त्वक्ुत्तुम्बुरुनारदाहतनदद्गम्मीरमेरीरवव्यावल्गद्गुहवाहबर्हिविहितक्रीडानुसारंम्‌ प्रभोः 
वपुः वः भूत्ये अस्तु । जा | न 
अर्थे--[. सायंकालमे ] ताण्डव नाख्यके समय -मस्तकपर धारण की हुई 
देवगङ्गाके कलकल. रवसे शब्दायमान मुखवाळे ( ब्रह्म.) कपाळ जिसके षद 
अट्टेहास-शब्दका अनुकरण करते हैं. ( गन्नाप्रवाहके कळकळ शाज्दोंकी त्रह्मकपाहोंमें 
सुन्दर प्रतिध्वनि हो रही है; ऐसा प्रतीत होता है, मानो भगवान्‌ शिव अट्टहास कर 
रहे हों ) एवं नाश्य-रंगमें परिभ्रमण करनेवाले तुम्बुरु और नारद मुनिद्वारा बजायी हुई 
सेरीकी. गम्भीर ध्वत्ति सुनकर ( मेघध्वनिके भ्रममें ) अतिहरषसे नाचता हुआ मयूर 
( स्वामी कार्तिकेयका वाहन ) जिसकी नाथ्यक्रीडाका अनुकरण करता है, वह भगवान्‌ 
शिवका दिव्य शरीर आपको सकल सम्पत्ति प्रदान करे | | 
आदो पादतले कृतस्थितिरथो* प्राप्तः करालस्बनं ` | 
वाज्ञभ्य शुभदृङ्निवेशनवशोर्पन्नं अ्रपन्नस्ततः | . . 
“ अन्ते येन शिरोषिरोइणमहामाहात्म्यमासो विधु- 
`` भूत्यै सः क्रमवर्धमानमहिमा स्वामिग्रसादोऽस्तु वः ॥ ५६ ॥ 
अन्वंय--येन विधुः आदौ पादतले कृतस्थितिः [ आसीत्‌], अथो करालम्बनम्‌ गात, 
ततः शमहङनिवेशनवशोत्पन्नम्‌ वाल्लभ्यम्‌ प्रपन्नः, अन्ते शिरो घिरोंहण-महामाहात्म्यम्‌, आप्तः 
सः का स्वामिप्रसादः बः भूत्यै अस्ठु। ' ` i 
.. अथ जिस ( प्रभुअसाद ) के द्वारा चन्द्रमा पहले सेवाके लिंए [ प्रभुंके ] 
चरण-तळमे स्थित हुआ, तत्पश्चात्‌ उनके कर-कमलोंके अवलम्बन ( ला ) को 
मप र ॥ “फिर उनके दिव्य [ बाम ] नेत्रमै धारण कर लेनेसे उनका प्रेमपात्र हो 
हि भर दज्यके बाद मेमकी पराकाष्ठा ( अन्तिम सीमा ) में पहुँचनेपर] अन्तमें प्रभु 
ब्‌ र मस्तकपर आरूढ होकर अनुपम ( अनिर्वचनीय ) महिमाको प्राप्त हुआ; 
( प्रसाद ) आपको भोग -और मोक्षलकषमी. प्रदान करे । से-कविने यह 
सूचित किया क्रि निरन्तर मन स कयत 
न १ बचन और शरीर द्वारा की हुई भक्तिसे श्रीसदाशिव- 
रस क का हो जानेपर उनकी परम प्रसन्नतासे 'अणिमा? आदि. अष्ट 
सिद्धियाँ ह ही आजांती हैं। ] कुर जक द्य 
हे ` ` क अथ! इत्यपि पाठः । 
... `¶ 'देवं सुधाकछशसोम? 


को हाथमै लेना प्रसिद्ध है। हा डा भगवान्‌ शंकरके खत्युज्जय रूप च्म! 
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. ` ` यस्यैकस्य सुवर्णसंभूतपदन्यासानवध्यक्रम- 
व्यक्ति; प्रेह्ति गौरनगलगतिस्वाच्छन्द्हृद्याक्ृतिः । 
प्रर्याताद्श्चुतसर्गबन्धरचनासंरब्धिरोजस्विनः 
काव्यस्योद्यभूरसौ भवतु बः ग्रीत्ये पुराणः कबि; ॥ ५७ ॥ 
अन्वय--यस्य एकस्य सुवर्णसशतपद्न्यासानवद्यक्रमव्यक्तिः अनर्गलगतिस्वाच्छम्द- 
हृ्यंकृतिः गौः प्रेङ्खति, असौ प्रख्यातादूभुतसर्गवन्धरचनासंरव्धिः ओजस्विनः काव्यस्य 
उद्यभूः पुराणः कविः वः प्रीत्यै भवतु । आ 
”' अर्थ-[ शाख्में वणेन किया गया हे कि श्रीशिवका वाहन वृषभ जहॉ. जहाँ 
घूमता है, वहाँ-बहाँ उसके चरणोंसे सुवर्ण गिरता है; इसी अभिप्रायसे कवि कहते 
हैं ] जिस एक अद्वितीय परमेइवरका वाहन, सुवण-पूर्ण पादन्याससे .अति दिव्य 
'[ पाद-.] विक्षेप करनेवाला, अप्रतिहत ( अनिवाये ) गमनसे ग्राप्त हुई . स्वतन्त्रतासे 
सुमनोहर आकृतिबांछा वृषभ सर्वत्र उल्लास करता है और जिस सदाशिव 
की अद्भुत-- ब्रह्मादि ( ्ह्मासे लेकर ) स्थावर-पर्यन्त सृष्टिक्रम की रचना अत्यन्त 
सुप्रसिद्ध है, वह महातेजस्वी शुक्राचार्य # की उत्पत्तिका आदिकारण अनादि-कवि 
परमेश्वर शिव आपको परम आनन्द दे । . "5 27225 आओ 
अथवा--जिसमें सुवणे अर्थात्‌ सुन्दर ( तत्तत्‌ रसके अनुकूल) अक्षरोसे पदों 
(सुबन्त और तिडन्त शब्दों ) का न्यास किया है, जिसमें क्रम अर्थात्‌ काव्य-परिपाटी- 
की व्यक्ति ( प्राकट्य ) निर्दोष है, जिसकी आइर्यजनक सर्गबन्धकी रचना-परिपाटी 
प्रख्यात है, ऐसी जिस कविकी वाणी उल्ळासको प्राप्त हो रही है, वह ओजः, प्रसाद 
आदि शुणोंबाले काव्यकी रचना करनेवाला प्राचीन कवि आपको परम आनन्द 
प्रदान करे | - हक 


राकेन्दोरपि सुन्दराणि हृदयग्राहीणि बालाङ्गना 

` मुग्धालापकथामतादपि परं हारीणि हारादपि। . 
अप्युत्तालशिखालबालवचस! सम्पूणकर्णासत, -. ` _. 
स्यन्दीनि त्रिजगद्‌ गुरोः स्तुतिकथस्क्तानि पुष्णन्तु वः ॥ ५८: | 

' अन्वय--राकेन्दोः अपि सुन्दराणि बालाङ्गनामुग्घालापकथामृतात्‌ अपिं हृदयग्राहीणि 
'हारात्‌ अपि परम्‌ हारीणि उत्ताङशिखाल्बाल्वचसः अपि सम्पूर्णकर्णामृतस्यन्दीनि निजगदू- 

गुरोः स्दुतिकथासूक्तानि वः पुष्णन्ु। . . न सिक कफ व्यय 
.. . अथे--पूर्ण चन्द्रमासे भी अधिक सुन्दर ( अथोत्‌ अलौकिक ,अग्रुतरसको 
` टपकानेवाली ), . सुमनोहर बाळाङ्गना ( युवती) के अति सुमधुर कथाळापरूप 
अमृतसे भी. अधिक प्रिय, मुक्ताहारसे भी अधिक मनोहर एवं अति चतुर मयूरः 
“बालक के सुमधुर वचनोंसे भी अधिक कर्णॉमे. अमृत टपकानेबाली वे: त्रिजगदूगुरु 
{ape त en RE ve के AC, £ 5 ष डे 2441 
` ` . $ श्रोशिव ( रुद्जी ) के अंग-विक्षेपसे छ॒क्राचायंजीकी उत्पत्ति शाखे कही है 1 2” 
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४३ ` _ संतुति-कुखुमाब्जलि [तीयं 
भगवान्‌ श्रीशाङ्कएकी स्तुति और कथाओंकी सूक्तियाँ ( सुन्दर उक्तियाँ) आपको 
[ भक्तिरूप अमृत पिलाकर ] परिपुष्ट करें । 
शाणोज्लीदनवेन्द्रनीलमहसि श्रीकण्ठकण्ठस्थले 
संसक्ता कनकच्छतिगिरिसुतादोःकन्दली पातु व! | 
यामालोक्य सनीरनीरददलरिलष्यत्ताड द्विभ्रम- 
न्त्या नोज्झति चण्डताण्डवनवोल्लेखं शिखी पाण्युखः ॥ ५९ | 
अन्वय--याम्‌ आलोक्य पाण्मुखः शिखी सनीरनीरददळरिलष्यत्तडिद्विभ्रम श्रान्त्या 
चण्डताण्डवनवोल्लेखम्‌ न उज्झति, [ सा] दाणोल्लीढनवेन्द्रनीलमहसि श्रीकण्ठकण्ठस्थले 
संसक्ता कनकच्छविः गिरिधुतादोःकन्द्ली [ भवभयात्‌ ] वः पाहु । 
अर्थ जिसको देखकर स्वामी कार्तिकेयका बाहन ( मयूर ) सजल ( अति- 
श्यामढ ) भेघके खण्ड ( किनारे ) पर लिपटी हुई विद्युत्‌ ( बिजली ) के भ्रम से 
[ इषेके मारे ] अपने उद्धत ताण्डव नृत्य को नहीं छोड़ता, वह शाणसे घिसी हुई 
नवीन इन्द्रनील मणिकी कान्ति के pag श्रीसदारिवके कण्ठस्थळ पर लिप्टी 
हुई सुबणंकी छविकें समान गौर श्रीपार्वतीकी सुमनोहर भुजलता ( बाहुरूप लता ) 
आपकी सदा रक्षा करे । 


यत्सरगाभरणायमानवपुषः केचित्कङुप्कामिनी- 
कर्णालङ्करणायमानयशसः स्वर्गायमाणश्रियः | 
दुष्कालानलसन्नसञ्जनसुधावर्षायमाणोक्तयः 
प्रेकष्यन्ते महिमा स यस्य कुरुतां शावः स्तवः झं स बः ॥ ६०॥ 


इति काशमीरकमहाकवि-धीमज्ञगद्धरभइविरचिते भगवतो महेश्‍वरस्य ` 
स्तुति-कुसुमाञ्जलो आशीर्षादाख्य तृतीयं स्तोत्रम्‌ 


अन्वय--[ इह ] यत्‌ केचित्‌ सर्गामरणायमानवपुषः ( केचित्‌ ) ककुप्कामिनी- 
कर्णालङ्करणायमानयश्सः [ केचित्‌ ] स्वगीयमाणश्चिय; [ केचित्‌ च ] दुष्कालानलसन्नसजन- 
सुधावर्षायमाणोक्तयः [ पुरुषाः ] रक्षन्ते, सः यस्य महिमा ( अस्ति), सः यावः स्तवः वः 
गम्‌ कुरुताम्‌ | 
अर्थे -इस संसारमें जिन लोगोंके शरीर समस्त जगतके : र्ण जिन 
छोगोका a दिशारूप कामिनियों ( खियो ) के कर्णोंका आ लिन नोह 
सम्पत्ति स्वगके समान है और जो ढोग इस वर्तमान दुष्काळ ( कलिकाळ) रुप 
अग्निसे खिन्न हुए सञ्जनों पर अपनी दिव्य बाणी द्वारा अमृतकी-सी वर्षौ करते हुए 
“दिखाई पडते हैं, ऐसे परोपकार-परायण पुरुषोंमें जिसकी ये सब महिमाएँ हैं, वह 
भगवाच्‌ श्रीसदाशिबकी स्तुति हमें ऐहिक और पारलौकिक सुख प्रदान करे । 
` [ सारांश यह हे. कि इस संसारमे जो कोई अतिशय उदार, त्रैलोक्य-बिख्यात 
कीर्तिवाले, महादानी, लक्ष्मीवान्‌ छोग तथा मनुष्यों के तापत्रय-सन्त् हृदयको अपनी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


। 
। 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्दं-सहिंत ५३ 


पूक्तियों ( सुन्दर रचनाओं ) द्वारा शीतळ करनेवाले विद्वान्‌ ( सत्‌-कवि) ढोग 
देखनेमें आते हैं, यह सव महिमा केवळ. उस परमेश्वरकी ही स्तुतिका फल है । 
अतः परम सुखाभिलाषियोंको सबेथा मन, वचन और झारीरद्वारा तन्मय होकर 
श्रीसदाशिवकी भक्तिमें ही तत्पर होना चाहिए। 


चतुर्थ स्तोत्र 


[ अव स्वतन्त्र, अद्वितीय, स्वेच्छामूर्तिधारी परमेश्वर ( श्रीसदाशिव ) ने परम 
शिवभक्त श्रीहरि ( विष्णु) को अपनी इच्छासे प्रेमपूर्वक अपने शरीरका अर्धभाग 
प्रदानकर [ उन्हें ] अनुग्रहीत कर अर्धनारीश्वर-वेषके समान जो अति अद्भुत 
'हरि-हर? ( आधा शरीर विष्णुरूप और आधा शिवरूप ) स्वरूप धारण किया, उसी 
. स्वरूपको इस 'मङ्गठाष्टक' नामक चतुर्थ स्तोत्रम संग्रह करते हुए कवि कहते हैं:-- ] 

श्रीकस्बुकोस्तुभसुथांशुतिषासृतानां 
सौदर्यसौहृदसुखानुभवैकधाम । 
यत्सत्यधर्मकृतनिष्प्रतिधग्र तिष्ठ 
७ ° ९ 
` तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुवः ॥ १ ॥ 

अन्वय --सत्यधर्मकृतनिष्प्रतिघप्रतिष्ठम्‌ यत्‌ ( वपुः ) श्रीकम्बुकोस्तुमसुधांछविषामृता- 
नाम्‌ सौदर्यसौद्यदसुखानुभवेकधाम [ भवति ], तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः बः मङ्गलम्‌ दिशतु | 

अर्थ- सत्य ( गरुड़ ) और धमे ( वृषभ ) में सुस्थिर हुआ जो ( हरिहर रूप) 
शरीर लक्ष्मी, पाञ्चजन्य-शङ्घ और कौस्तुभ मणि एवं चन्द्रमा, विष और अञ्चतके 
पारस्परिक सौदर्य-सौहृद ( सहोदरभाव # के प्रेम ) से होनेवाले आनन्दाचुभवका 
एकमात्र आधार ( निवासस्थान ) है, अथोत्‌ जिस शरीरमें एक ओर ( हरिरूप 
अधेभागमें ) पाइवमें लक्ष्मी, हाथमें पाञ्चजन्य शङ्ख एबं वक्षःस्थलमें कौस्तुभ मणिः 
का निवास है, दूसरी ओर ( शिवरूप अधभागमें ) मुकुटपर चन्द्रमा, कण्ठमें विष 
एवं करतळमें अमृत | का निवास हे; वह भगवान्‌ शिवका हरिहर स्वरूप आप 
छोगोंका मङ्गल करे। | SR 

[ कदाचित्‌ सहोदरोंसें तो परस्पर उत्कषीपकर्ष द्वारा ( अथौत्‌ एक दूसरेकी 
Ti - 


# लक्ष्मी, पाञ्चजन्य शंख, कौस्तुभ मणि, चन्द्रमा, विष और अस्त ये सब एक ही 
क्षोर-ससुदरसे उत्पन्न होनेके कारण आपसमे सहोदर हैं । इनके एकत्र ( एक जगह ) न रहनेरु 
कारण इन्हें सहोद्रमावसम्बन्धी सौहादसुखके अनुमवका अवसर कमी नहीं प्राप्त 
हो सकता था । किन्तु भगत्रान्‌ सदाशिवके इस 'हारि-इर वपु? ( हरि-हरस्वरूप सूतिं ) में ही 
इन्हें एकत्र रहनेका यह सौभाग्य ग्रास होता है। इस कारण कविने सदाशिवके इस 'हरिहरख्प' 
शरीरको लद्ष्मी आदिकोंके सहोद्रसम्बन्धी सौल्यानुसवका एक ही आधार-स्थळ बतलाया है । 


1. भगवान्‌ शिवके सुत्युन्जय रूपमें असुत-कळश का निवास उनके का-कमलमें है । 
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४४ स्तुति-कुखुमाजलि [चहु 
अपेक्षा ऊपर, मध्य और नीचे रहनेके कारण ) आपसमें कभी-कभी विरोध भी हो जाता | 
है, इसलिए यहाँ 'शब्दशलेष' द्वारा उस पारस्परिक विरोधका परिहार करते हुए | 
कबि कहते हैं - इस ( हरिहर रूप) शरीरमें तो सहोदरोंके निवास-स्थलूमें परस | 
उत्कषोपकर्षरूप भेद होते हुए भी ( इन परस्पर अत्यन्त विरुद्ध स्वभाववाले भी ) विष | 
और अमृत आदि सहोदरोंमें कमी विरोध होता ही नहीं, प्रत्युत सहोदर-भावक्षे | 
कारण. उनमें परस्पर और भी अधिक प्रेम रहता है। कारण, यह हरिहररूप शरीर तो | 
'सत्यधर्मकृतनिष्प्रतिघप्रतिष्ठम? अर्थात्‌ सत्य और धर्म-नीति पर सुस्थिर है । इसलिए । 
यहाँ किसीमें भी आपसमें विरोध-भाव नहीं उत्पन्न होता। जो राज्य 'सत्यः और | 
“घर्म-नीतिः पर सुस्थिर होता है, वहाँ सहोदरों और नागरिकोंका आपसमें कमी / 
विरोध होता ही नहीं हे।] | र 5 | 

. आपीडबन्धनविधौ शयने च वष्मं 
पर्याप्भोगविभव॑ बहुमन्यमानः । 

यत्र प्रहृष्यतितरापुरगाधिराज- ` 


तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुः ॥ २ ॥ । 
अन्वय--यत्र [ एकत्र ] आपीडबन्धनविधौ [ अन्यत्र ] शयने च पर्याप्तभोगविमवम्‌ 
वषम बहुमन्यमानः उरगाधिराजः प्रह्ृष्यतितराम्‌ , तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः वः मङ्गलम्‌ दिशतु | । 
८2२ अथ-जिस ( शरीर ) सें एक. तरफ ( शिवरूप अधेभागमें ) तो जटाजूटको ' 
नेके लिए तथा दूसरी तरफ ( बिष्णुरूप अर्धभागमें ) शय्याके लिए अपने ' 
अज्ञोंको पयोप्त देख अपने [ शरीर ] को तार्थ ( धन्य-धन्य ) समझता हुआ | 
शेषनाग [ मनभें ] अत्यन्त हर्षित होता है, वह सदाशिवका 'हरिहर”स्वरूप आपको | 
मङ्गल प्रदान करे । | 
अध यदुत्पलदलैरुभयेन्दुगौर- ए 

ह्य मर्थ श्रियाचितमलिद्युति मालतीभिः | ` 

ततिमेत्यनि मिषेक्षणशुक्तिपेयां 

य दिशतु हारिहरं वपुः ॥ ३॥ । 
च VR अर्धम्‌ उत्पद्ैः उमया अरचितमू [तथा ] अबियुति | 
* अया अधितम | सत्‌ ] अनिम्िषक्षणशुन्तिपेयाम्‌ विच्छित्तिम्‌ एति, तव | 
हारिहरम्‌, ७1 वः मङ्गलम्‌ दिशतु | - i 
अर्थ--जिस शरीरका चन्द्रमाके समान स्वच्छ एक अधैभाग नीरकमों पं | 
न्द्र एक अर्धभाग A 
dE पूजित और अमरकी कान्तिके, समान श्यामल है तथा दूसरा | 
पीने योग्य 1 श्रीडक्ष्मीसे पूजित होकर. देवताओंके नेत्ररूप चषकं ( पानपात्रों रे | 
(ग योग्य # ( अत्यन्त दर्शनीय दिव्य शोभाको प्राप्त ) होता है, वह सदाशिवका || 
दरिहरस्वरूप आपका कल्याणकरे। ˆ Ma | 
५ भाव यह है कि श्वेत वर्ण नीळ वर्णके साथ मिळ जानेले और अधिक शोर | 
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स्तोत्र ] भेममकरन्द-सहित . १४, 


. केशाश्रिता नयनबह्िशिखाम्रसिन्धु-: 
`. झाझारगभवपुषो जलदा वहन्ति | 
यत्रादूथुतं स्थिरतडिद्रसितप्रसङ्ग | 
ल दिशतु हारिहरं बुरे ॥४॥ 
अन्वय--यत्र नयनव भ्रसिन्धुझाडूारगर्भवपुषः ; $ 
स्थिरतडिद्रसितप्रसङ्गम्‌ वहन्ति, तत्‌ हारिहरंम्‌ वपुः वः मङ्गछम्‌ दिव |... 200 
- अर्थ-जिस ( हरिहर-स्वरूप ) के श्रीहरिरूप अधेभागसम्बन्धी केर्शोमि स्थित 
हुए मेघ |, श्रीहररूप अर्धेभागसम्बन्धी तृतीय नेत्रकी अग्नि और मस्तकपर स्थित हुई 
देवगङ्गाके गम्भीर झाङ्कार ( शब्द ) से गर्भित होकर बिद्युतूके आरचयैजनक 1 शब्द- 
को धारण करते हैं, वह सदारिवका हरिहर-स्वरूप आपका मङ्गछ करे । 
हीनाधनामिन लिनालयसङ्कटत्व- . | 
सातङ्कसङ्कचितबृत्तिकदर्थिताङ्गः । 
अर्घीचिकीर्षति तजु रुहिणोऽपिः यत्र॒, 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुवः ॥ ५ ॥ 
अन्वय-दरुहिणः अपि यत्र - हीनार्धनाभिनछिनाळ्यसङ्कटत्वसातङ्कसङ्कुचितवृत्तिकद्‌र्थि- 
ताङ्गः सन्‌ [ स्वीयाम्‌ ] तनुम्‌ अर्घीचिकीर्षति, तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अथे--[ श्रीसदाशिबके हरिहर-स्वरूपमें आधी नासि श्रीहरि ( विष्णु- ). 
सम्बन्धी है और आधी नाभि हर ( शिव- )सम्बन्धी है, जिसमें विष्णुकी अर्धनाभि- 
में स्थित कमळपर ब्रह्माजीका निवास है, इसी अभिम्रायको लेकर कबि कहते हैं-- ]- 
नझाजी भी जिस ( हरिहररूप ) की विष्णु-रूपसम्बन्धी अथे-नाभिमें अपने आधारभूत 
कमछके अत्यन्त संकुचित रहनेके कारण अपनी स्थितिके भी अति संकुचित हो जानेसे 
[ सब ] अज्ञोंके पीड़ित हो जानेपर खिन्न हो अपने भी शरीरको. आधा बनाना चाहते. 
7 वह सदाशिबका हरिहररूप दिव्य शरीर आपको पएम मङ्गळ प्रदान करे) . | 
-- इगतिनो रबितमीरमणावखण्ड- . 
मूर्ती निजं च वपुरधमवेत्य वहि। । 
` यत्राधिक॑ ज्यलति लाघवमागतो$पि 
र ८ 4 ७ ९ 
` तन्मङ्गल दिशतु हा हारिहरं वपुवः ॥ ६ ॥ 
होता है । अतपुव सदाशिवके हरिहर स्वरूप का शिवरूप स्वच्छ अधेभाग भ्रोपारवतीजीके चढाये 
इए नीळ कमछोंसे एवं हरि ( विष्णु ) रूप श्यामल अर्धभाग .श्रीलक्ष्मीजीके चढ़ाये हुए जाती 
( माळती ) के इवेत पुष्पोंसे ऐसी विचित्र शोभाको धारण करता है क्रि उसे देवता लोग अपने 
निसेषोन्मेष-विवर्जित ( अपळक--एकटक ) नेत्रोसे देखते हुए भी अतृप्त ही रहे जाते हैं। 
] हरिके केशॉमे सेघोंका निवास है-'अस्य केशेघु-जीमूता:” ऐसा स्टृति-बचन है । 
स्थिर { यहाँ कविके अति आश्चर्यजनक कहनेका अभिप्रायः यह है कि पहले तो विद्युत हो 
नही होती, फिर उसका शाब्द कैसे स्थिर हो सकता है; अतः वस्तुतः यह आश्रयं हे । 
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शदे स्तुति कुखुमाञ्जलि [ चतु 


अन्वय- यत्र छाघवम, आगतः अपि वह्निः इग्वर्तिनी रवितमीरमणौ 
अवेत्य निजम्‌ च वपुः अर्धम्‌. अवेत्य [ क्रुधा ] अधिकम्‌ ज्वलति, तत्‌ हारिहरं बपुः वः 
मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अर्थ [ भगवान्‌ सदाशिवके ललाटके मध्यभागमें जो तृतीय नेत्र हे 
' उसमें अग्नि निवास करता है । किन्तु शरीरका अर्धभाग हरि ( विष्णु- )रूप हो 
जानेपर जब शेष हर-रूपसे सम्बद्ध छछाटका तीसरा नेत्र आधा ही रह गया, तव 
उस नेत्रमें रहनेवाले अग्निका भी शरीर आधा ही हो गया। इसी अभिप्रायको 
लेकर कवि कहते हैं--] जिस ( शरीर ) में ढघुताको प्राप्त हुआ भी अग्नि अपने 
साथी सूर्य और चन्द्रमाको प्रभुके दाहिने और बॉर्ये नेत्रमें अखण्डित अर्थात्‌ पूरण 
शरीरबाले देखकर ईष्योके कारण [ क्रोधसे ] और भी अधिक प्रज्वलित होता हे, 
वह श्रीशिवका हरिहर-स्वरूप आपका कल्याण करे | 
यस्मिन्‌ गुणी सहृदयः सफल; समूल; 
स्वातरूयधामनि करात्‌ पतितः स पञ्चः | 
कम्बुः स्थितस्तु षततद्विपरीतरीति- 
स्तन्मज्ठुलं दिशतु हारिहरं वपुवः ॥ ७॥ 
अन्वय--यस्मिन्‌ स्वातन्त्यघामनि गुणी सहृदयः सफल; समूलः सः पदूमः करात्‌ 
पतित; ; तद्विपरीतरीतिः कम्बुः तु [ करे ] स्थितः, तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः वः मङ्गलम्‌ दिशत । 

« अथे-जिस ( स्वतन्त्र शक्तिशाली शरीर ) में एक ओर अर्थात्‌ शिवरूप 
अधभागमें गुणी ( सूक्ष्म तन्तुओसे युक्त ), सहृदय ( कर्णिकासहित ), सफल ( फळ 
सहित ) एवं समूळ ( मूळ या नाळसहित ) कमलको हाथसे हटा दिया है अर्थोत्‌ उसे 
हाथमें धारण ही नहीं किया; दूसरी ओर ( विष्णु-रूप अर्धभागमें ) उन पूर्वोक्त 


छक्षणों के विपरीत अथौत्‌ निर्गुण, अहृदय (बिना हृदयवाले) और अफ | 


(विना फलवाले ) एवं निर्मूल ( मूलरहित ) शङ्ख ( पाञ्चजन्य ) को भी दवाथमें 
घारण कर लिया हे, वह सदाशिवका मनोहर हरिहरस्बरूप आपका कल्याण करे । 


[ शब्द-इलेषसे इसका यह भी सारांश होता है कि गुणवान्‌ , सहृदय | 
( दयालु ) और सार्थक एबं समूळ ( मूल कारणसहित ) व्यक्तिको भी त्याग देने | 
और किसी निरुंण (गुणोंसे रहित), अहृदय (क्र ), निष्फळ तथा निर्मूठ | 
व्यक्तिको भी अपनी शारणमे ले लेनेमें प्रभुकी स्वतन्त्रता है। अतः प्रभु जिसे जैसा | 
चाहें वेसा कर सकते हैं। इसीलिए गन्धबैराज श्रीपुष्पदन्त भी कहते हैं-- न खड | 


परतन्त्राः प्रभुधियः? अथोत्‌ $श्वरकी इच्छा किसीके अधीन नहीं दै । ] 
पादाग्रनिगतमवारितमेव वारि 
न यत्राधिरोहति शिरस्रिदशापगाया! । ` 
अत्यदूशुतं च रुचिरं च निरङ्कशश्च 4 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहर वधुः ॥ ८ ॥' 
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स्तोत्र ] ग्रेममकरन्द-सहित v७ 


इति काश्मीरकमहाकवि-धीजगद्धरविरचिते भगवतो महेश्वरस्य ` 
स्तुतिकुसुमाञ्जलो मङ्गलाएक नाम चतुर्थ स्तोत्रम्‌ 


अन्वय-यत्र [ एकत्र ] पादाग्रनिगतम्‌ अत्यद्भुतम्‌ रुचिरम्‌ निरङ्कुशम्‌ च त्रिदशा 
पायाः वारि अवारितम्‌ एव [ अपरत्र ] शिरः अधिरोहति, तत्‌ अत्यद्भुतम्‌ रुचिरम्‌ च 
निरङ्कशम्‌ च हारिहरम्‌ वपुः वः मज्ञल्म्‌ दिशत । 
अर्थ--जिसकी एक तरफके ( हरि-रूप अर्धभागसम्बन्धी) पादांगुष्ठसे निकली 
हुई गङ्गाका अति अद्भुत#, सुमनोहर ओर निरंकुश ( उच्छङ्खछ] ) जल बिना किसी 
रोक-टोकके उसी शरीरकी दूसरी तरफ ( श्रीरिवरूप अर्धमाग-सम्बन्धी ) मस्तकमें 
आरूढ़ हो जाता है, वह अत्यन्त अद्‌भुत चन्द्रमाकी किरणोंके समान स्वच्छ और 
निरंकुश $ अथोत्‌ स्वतन्त्र-शक्तिशाली हरिहर-शरीर ( श्रीशिवका हरिहर-स्वरूप ) 
आपका मङ्गळ करे। 


पञ्चम स्तोत्र 
[ अब यहाँसे 'कवि-काव्य-प्रशंसा’ अर्थात्‌ सत्‌ कवियोंके काव्यकी प्रशंसा 
नामक पञ्चम स्तोत्र को आरम्भ करते हुए महाकवि कहते हैं-- 
आपन्नतापहरणप्रवणा . घृणव 
तवङ्गत्तरङ्गसुभगा गगनापगेव | 
पीयूषसारशिशिरा शशभूत्कलेव | । 
वाणी शिवैकशरणा जयतीश्वरीव ॥ १॥ 


अन्वय--शिवैकशरणा घृणा इव आपन्नतापहरणप्रवणा शिवेकशरणा गगनापगा इव 
त्वङ्गतरङ्गसुमगा शिवेकशरणा शशभृत्कला इव पीयूषसारशिशिरा शिवैकशरणा ईश्वरी इव . 


शिवेकशरणा ( सत्‌ कवेः ) वाणी जयति | 


# जलका गमन सदा ही नीचेकी ओर होता है, किन्तु इस ( श्रीहरिके पादाङ्गष्ठसे 
विनिःसृत ) जका गमन ऊपर ( श्रीसदाशिघरूप अधेभाग-सम्बन्धी मस्तक ) की ओर 
होता है । अतः कविने इस जळको भौर उसे मस्तकपर धारण करनेवाले इस हरिहररूप 
शरीरको अति अद्भुत बतलाया है । 

{.एक ही शरीरके हरिरूप अधेभाग-सस्बन्धी पादाकृष्ठसे निकले इए जलका उसी 
शरीरके शिवरूप अधेसाग-सस्बन्धी .मस्तकपर आरूढ हो जाना यह अनुचित ( सम्यतासे 
विरुद्ध )-सा प्रतीत होता है इस कारण कविने इस जलको . निरंकुश? ( उच्छुङ्कळ) यह 
विशेषण दिया हे । 

$ अपने ही पादाङ्गष्ठसे विनिःसत जळको अपने ही सुपवित्र मस्तकपर धारण कर | 
खेना मो अनुचित प्रतीत होता है, इसी कारण कविने यहाँ सदाशिवके 'हारिहर' वपुको मी 

र कुश' ( उच्छुकुळ या स्वतन्त्र ) बतलाया | 

८ 
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५८ स्तुति कुसुमाञ्जलि .. [ पञ्चम 


अर्थ--शिवेकशरणा. ( एकमात्र सदाशिव ही जिसके झरण- आधार र्‌ 
ऐसी ) करुणाके समान शरणागतों ( जन्म, जरा और मरणके र भयसे 
लोगों ) के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक संतापोंको हरनेमें तस 
शिवैकशरणा आकाश-गङ्गा» ( मन्दाकिनी ) के समान दिव्य तरज्ञोंसे 


शिवैकशरणा चन्द्र-कला¶ के समान अमृतके सारसे शीतल और शिवेकशरणा ची 


( पार्वती देवी ) के समान सत्‌-कविकी शिवैकशरणा बाणी सर्वोत्कृष्ट ( वन्दनीय ) ) है। | 


यो मूर्धनि ख़जमिवोदहते धरित्री- 

मुष्णीषतां श्रयति यस्य स भोगिराजः। 
यस्यामसौ वसति वाक्पतिरक्तिदेवीं 

तां ये वहन्ति हृदि ते कवयो जयन्ति ॥ २॥ 


अन्वय--यः धरित्रीम्‌ मूर्धनि खजम्‌ इव उद्वहते, सः भोगिराजः यस्य -उष्णीषताम्‌ | 


अयति, असौ वाक्पतिः यस्याम्‌ वसति, ताम्‌ उक्तिदेवीम्‌ ये हृदि वहन्ति, ते कवयः जयन्ति | 


अर्थ--जो ( शेषनाग) इस (५० करोड़ योजन विस्तारवाली ) प्रथिवीको । 
अपने मस्तकमें पुष्प-मालाके समान [ विना परिश्रम के ही ] धारण करता है, वह शेषनाग | 


जिसका एक शिरोवेष्टन है, वह समस्त ( परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी भेदसे | 
चार प्रकारकी ) वाणियोंका पति परमेश्वर श्रीसदाशिव जिस स्वकीय शाक्तिस्वरूपा | 
बाणी ( सरस्वती ) में निवास करता है; अर्थात्‌ परमानन्द-स्वरूपसे जिस बाणीके / 
अन्दर उल्लास करता है, उस सर्वोत्कृष्ट वाणीको भी जो छोग अपने हृदयमें धारण | 


करते हैं, वे ( सुन्दर रचना करनेवाले ) सत्‌-कवि सर्वोत्कृष्ट या सर्ववन्द् हैं । 
धन्याः शुचीनि सुरभीणि शुणोस्मितानि 


वाग्वीरुध! स्ववदनोपवनोद्दताया! । 
उच्चित्य परूक्तिकुसुमानि सतां विविक्त- 


02... रा कणपुलिनेष्ववतंसयन्ति ॥ ३ ॥ 
धन्याः ( कवयः ) खवद्नोपवनोद्गतायाः वाग्वीरुधः-- झुचीनि सुरभीणि 
गुणोम्मितानि हा i उच्चित्य, नना । क 
4 जस धन्यात्मा ढोग, किसी. उपवन ( बगीचे मे उत्पन्नः हुई लतासे 
ता गुणों ( तन्तुओं ) से शथे हुए श्वेत, पीत आदि बण 
क ४ रिका पुष्पोको चुन-चुनकर उन्हें सत्पुरुषोंके कर्णतटोंका आभूषण 
कहे पि 2 वे कवि धन्य हैं, जिनके मुखरूपी उद्यानमें वाणीरूपी ळता तरह" 
2 मल अमर: और अर्थके दोषोंसे रहित, श्रीशिव-भक्तिरूप अमृत रसके 
he शा ( ओमन्दाकिनी ) मी शिवैक़शरणा ( श्रीशिव ही जिसके एकमात्र 
| चन्तर-क्का भी 'शिवैकवारणा' है। | 000. 
वरी ( पार्वती ) मो शिवैकशरणा है । | 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ६४ 


आमोदसे सुगन्धित तथा ओज, प्रसाद और माघुये नामक गुणोंसे भरे एवं बिशुद्ध 
बर्णों ( अक्षरों ) वाले सूक्तिकुसुमो ( सुन्दर उक्तिरूपी पुष्पों ) को उत्पन्न करती हे; 
कवि उन्हें चुनकर सहृदयोंके कणे-तटोंको अलंकृत करते हैं । [ प्रस्तुत पद्ममें 'शुचीनिः 
तथा “सताम्‌? पद ध्यान देने योग्य हैं। ] 

रोत्राण्यनगलगलन्मधुबिन्दुगभे- 

6 १ Ce 
सन्दभसुन्दरपदोपचितैवचो भिः | 
घन्याः सतां सुकवयः सुखयन्ति तेऽपि 
तेषामकृत्रिमचमत्कृतिसाधुवादेः ॥ ४ ॥ 
अन्वय-धन्याः सुकवयः अनर्गैछालम्मधुविन्दुगर्मसन्दर्भधुन्द्रपदोपचितैः वचोमिः 
सताम्‌ श्रोत्राणि सुखयन्ति, ते ( सन्तः) अपिं अङ्कत्रिमचमत्क्ृतिसाधुवादैः तेषाम्‌ श्रोत्राणि 
सुखयन्ति । 
अथै--भाग्यवान्‌ सुकवि लोग अविच्छिन्न रूपसे टपकते हुए मधुबिन्दुओंसे 

गर्भित ग्रन्थमें अति सुन्दर ( निर्दोष ) पदों की रचना करके उन मनोहर बचनोंसे 
सहृदयो ( रसिकों ) के कर्णोको सुखी करते हैं; फिर वे ( सहृदय) लोग भी 
स्वाभाविक चमत्कारपू्ण प्रशांसा-वचनोँसे धन्यवाद देते हुए उन सत्कबियोंके कर्णोंको 
सुखी करते हैं । 

ते केचिदस्खलितबन्धनवप्रबन्ध- 

सन्धानबन्धुरगिरः कवयो जयन्ति | 
येषामचवितरसापि चमत्करोति ह 
कर्ण कृतेव भणितिमधुरा सुधेव ॥ ५ ॥ 


अन्वय-अस्खलितबन्धनवप्रबन्धसन्धानबन्धुरगिरः ते केचित्‌ कवयः जयन्ति, येषाम्‌. 
` मधुरा भणितिः अचरवितरसा अपि कर्णे कृता एव सुधा इव चमत्करोति । | 
अर्थ--यथार्थ ( ठीक-ठोक ) क्रम और रचनाऔँसे पूणे नवीन ( अपूर्वे ) 
साहित्य की उक्तियों की रचनामें, जिनकी वाणी अतीव निपुण हे, ऐसे वे कोई सुकवि 
लोग सर्वोत्कृष्ट ( धन्य ) है जिनकी अति-मघुर भणिति अथोत्‌ उपचार, वक्र, लक्ष्य 
और व्यंग्य अर्था से भरी हुई उक्ति बिना सम्यक्‌ आस्वादित की हुई भी श्रवण करने 
( सुनने ) मात्रसे ही अमृतके समान चमत्कार कर देती हे. । यानी जैसे अमृतको 
जिह्ाप्रभागमें रखते ही अतीव अपूर्व चमत्कार पैदा होता है, वैसे ही महाकवि की 
_भौढ उक्ति सुनने सात्रसे भावुकोंके हृदय में विलक्षण चमत्कार उत्पन्न होता है#। 
# इसी इक्षोक के अभिप्रायानुसार कविवर राजानक रल्लकण्ठ ने मी 'श्रे&कवि' के 
काव्य को प्रशंसा में एक इलोक लिखा है-- 
“एकः इलोकवरो रसौघमधुरो हृद्यः सतां सत्कवे- 
नेवेष्टः' कुकवेः प्रलापबहुलः कृत्स्नः प्रबन्धोऽपि वा । 
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६० स्तुति-कुसुमाजलि [ पञ्चम 


तेऽनन्तवाङ्मयमहार्णबदष्टपाराः 
सांयात्रिका इव महाकवयो जयन्ति |. 


यत्मृक्तिपेलवलवज्ञलपैरवैमि 
सन्त सदस्सु वदनान्यधिवांसयन्ति॥ ६ ॥ 
अन्वय--अनन्तवाझयमहार्णवदष्टपाराः ते महाकवयः, सांयात्रिकाः इव जयन्ति 
यत्सूक्तिपेल्वळ्वज्ञल्वैः सन्तः सद्स्सु वदनानि अधिवासयन्ति [ इति अहम्‌ ] अवैमि। | 
अधै- अपार वाङ्मय अर्थात्‌ चतुदश विद्यारूपी महासमुद्रके पारवा 
महाकवि ढोग पोत-बणिको के समान अतीव धन्य हैं, अर्थात्‌ जैसे पोत-बणिक्‌ अपार 
समुद्र के पारङ्गत होते हैं, बैसे ही जो महाकवि समस्त वाङ.सय ( चतुर्दशविद्या ) 
रूप अनन्त महासमुद्रके पारङ्गत होते हैं वे अतीव धन्य हें । उनकी सुन्दर उक्तिरुपी 
कोमळ लबङ्गोंके ळबोंको# चबाकर सहृदय लोग सभाओंमें अपने-अपने सुख सुगन्धित 
करते हैं । 
जिद्वाग्ररङ्गयुवि सत्कवितुर्बिलास- 
लास्योत्सवव्यसनिनी स्वयश्ुक्तिदेवी । 
भरकाण्डङुण्डलकिरीटशिरोधराणां ॒ 
नृत्तोपदेशगुरुतां कृतिनाश्चुपेति ॥ ७॥ 
अन्वय--सत्कवितुः जिुवाग्ररङ्गभुवि विलासळास्योत्सवब्यसनिनी उक्तिदेवी स्यम्‌ 
कृतिनामू भकाण्डकुण्डलकिरीटशिरोधराणाम्‌ दत्तोपदेशगुरुताम्‌ उपैति । 
अर्थ भाग्यशाढी महाकबिकी जिह्लाग्ररूपी रङ्गभूमिमै प्रौढ उत्तियोंके 


विलासरूपी क्रीड़ाके महोत्सवमें पूर्ण अनुराग रखनेवाली वाग्देवी ( बाणी ) खयं ही | 


सहृदयोंकी भरकुटी, कुण्डल, किरीट और मस्तकको नृत्यका उपदेश देनेमें गुरुताको 


प्राप्त होती है। [ अर्थात्‌ श्रेष्ठ भगवद्भक्त कवियोंकी विलक्षण उक्तियोंको सुनकर | 
भावुकोंके हृदयमें जब स्वाभाविक परम आनन्दरसास्वादकी अपूर्वं चमत्कृति प्रकट | 


वक्रोक्त्या चकितः सहासरमस; पौराङ्गनाविश्रमो 
` हर्षोत्कषेंकरों यथा नहि तथा आमीणवध्वा रतम्‌ ॥? 


अर्थात्‌ सत्कविका अनेक रसोसे मधुर एक ही इढोक सहृदर्योके चितको | 


भाकृष्ट कर ऊेता है और कुत्सित कविका अनेक निरर्थक वचर्नोसे अरा हुआ समग्न मृत्य 


भी रल्षिकांकी इष्ट नहीं होता । जैसे नागरिक अंगनाकी चक्रोक्तिसे | 
> युक्त और हास्य-पर | 
चेष्टा रसिकोको जितना अधिक दषे प्रदान करती है, उतना हषे इन्हें ग्रामीण वधूका रतिसु | 


मी नहीं दे सकता । 


- # यहाँ कविकी सूक्तिको लवङ्ग बतछानेका विशेष अमिप्राय यह हैं कि (आयुर्वेद | | 


लिखा है--बवङ्ग, जातीफळ और सुपारी आदि सुगन्धित वस्तुओोका चर्वण करनेसे - बुद्धी 


जढ्ता दूर हो जाती है । अतएव भावुक ढोग महाकवियोंकी सूक्तिरूपी लवङ्गोको चाक | |; 


अपनी मतिकी जड़ता दूरकर सभाओं में अपने सुख सुगन्धित करते हैं । 
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होने छगती है, तव उनकी श्रुकुटे, कणे-कुण्डळ एवं मस्तक आदि अङ्ग सहसा 
( एकदम ) नाच उठते हैं । यह मानो सत्कवियोंकी जिह्ाग्ररूपी रज्ञभूमिमें बिहार 
( क्रीडा ) करनेवाली सरस्वती स्वयं. उन भावुकोंके अङ्गोंकी गुरु वनकर उन्हें 
नृत्य सिखाती है । ] 

[ अहा ! वास्तबमें सत्कविको उक्ति तो कर्णगोचर होते ही श्रोताओंके 
हृदयोंको भेदितकर उनके मस्तक को अवश्य ही कम्पित कर देती हे । 'नलळचम्पूर 
नामक निबन्धमें महाकवि त्रिविक्रम भट्टले भी खूब कहा हे- ` 

“(के कवेस्तस्य काव्येन कि काण्डेन धनुष्मतः । 
परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः ॥” 

अर्थात्‌ ऐसे कवि का वह काव्य और धनुषधारी ( वीर ) का वह बाण 
किस काम का, जो दूसरे के हृदय में छगकर भी उसके मस्तक को डुळा न दे? ] 

आवजेयन्ति मटराञ्जटराथमात्र- 

- पात्रीकृताथकणिका गणिकाविटाद्याः। ` 
प्रौढान्‌ पुनश्चुजगभूषणभक्तिसिक्त- प यी 
सक्‍तावलीविरचनाचतुरा। कवीन्द्राः॥ ८ ॥ 

अन्वय-जटरार्थमात्रपात्रीकृतार्थकणिकाः गणिकाविटाद्याः मठरान्‌ आवर्जेयन्ति, पुनः 
भुजगभूषणमक्तिसिक्तसूक्ताबलीविरचनाचतुराः कवीन्द्राः [ ठु ] प्रौढान्‌ आवजेयन्ति । 

अथै--केवल उद्रःपूर्तिके हौ लिए धनके कण, चांदूक्ति ( इळाघा-पूणे 
मिथ्या-कथन ) और उपहास-वाक्योका सञ्चय करनेवाली गणिका, बिट ( नट ) 
आदि ढोग केबल मूर्खांको ही अपने बशमें कर सकते हैं; परन्तु भुजंगभूषण 
भगवान्‌ श्रीशङ्करकी भक्तिसे सांची हुई सूक्ताबळी ( सुन्दर उक्तियों ) की रचनासें 
अति चतुर महाकवि तो बड़े-बड़े बुद्धिमानों ( पण्डितां ) को [ भी ] अपने वशसें 
कर लेते हैं । डड कराई 
धन्य; स कोऽपि सुकविः कविकर्म कृत्त- 3; 

सलोकाति कातिंकतुषारकराचुकारि 
गायन्ति यस्य कृतिनस्रिजगत्पवित्रं. ल 
चित्रं चरित्रमिव बालमगाङ्कमोले; ॥ ९ ॥ 
अन्वय--स; कः अपि सुकविः धन्यः ( अस्ति ), यस्य कृत्तलोकार्ति कार्तिकतुषार, 
करानुकारि चित्रम्‌ निजरात्पवित्रम्‌ कविकर्म तितः बाळमृगाझुमौळेः चरित्रम्‌ इव गायन्ति। . 

अर्थे-बह कोई ( विलक्षण महाभाग्यशाली ) सुकबि अतीव धन्य है, 
जिसके--लोगोंकी. पीडाको. हरनेवाले, .कार्तिक मासके पूण चन्द्रमाके समान 
सुमनोहर और अनेक प्रकारके आइचंयेमय एवं तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाले-- 
- काव्यको पुण्यात्मा ढोग बालेन्दुशेखर शङ्करके दिव्य चरित्रके समान गाया करते हॅ. । 
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त्रैलोक्यभूषणमणिगु णिचर्गबन्धु- 
रेकथकास्ति सत्रिता कविता द्वितीयः । 
शंसन्ति यस्य महिमातिशयं शिरोमिः 
पादग्रहं विदधतः पथिवीभृतोऽपि ॥ १० ॥ 


अन्वय-- तैलोक्यभूषणमणिः गुणिवर्गबन्धुः एकः सविता [ गगने | चकास्ति, दवितीयः / 


कविता [ भूतले ] चकास्ति, प्रथिवीभ्ृतः अपि शिरोभिः यस्य पादग्रहम्‌ विदधतः; 
महिमातिशयम्‌ शंसन्ति । 
अर्थ-एक बह त्रैलोक्य का भूषण-मणि, गुणि-बगे ( कमळरारि ) का अकृत्रिम 


बान्धव सबिता” ( रबि ) आकारा में प्रकाशमान होता है, जिसके पादों ( किरणों) | 


को एथिवी-शत्‌ ( प्रथिवी की रक्षा करनेवाले पर्वत) भी अपने शिर ( शिखर) पर 
ग्रहण करते हुए उसकी महिमा गाते हें । दूसरा वह त्रैछोक्यभूषण-मणि, गुणि: 
वर्ग ( गुणवान्‌ सहृदय लोगों ) का अकृत्रिम वान्धव “कबिता? ( वर्णनीय गुणों को 
वणन करनेवाला “कवि? ) संसार में प्रकाशमान होता है, जिसके पादों ( चरणों) 
को प्रथिवी-भ्रृत्‌ ( प्रथ्वी का पालन करनेवाले राजा लोग ) भी अपने शिर ( मस्तक) 
पर ग्रहण करते हुए उसकी महिमा गाया करते हँ» । 

यस्य स्रवन्त्यसृतमेव मुखे तुषार 

हारामिरामरुचिरञ्चितवक्रमङ्गिः । 
बक्तिद्य सिन्धुरिव सूध्नि हरस्य चन्द्र- 
लेखेव वा बसति तं सुकवि नमामः ॥ ११ ॥ 
अन्वय--असृतम्‌ एव वन्ती, दुषारहाराभिरामरुचिः अञ्चितवक्रभङ्गिः सूक्तिः) यस्य 


मुखे, हरस्य मूर्ति ुसिन्धुः इव वा हरस्य शिरसि चन्द्रलेखा इव बसति, तम्‌ सुकबिम्‌ | 


[ वयम्‌ ] नमामः । 


अर्थ जैसे जलको बहाती हुई, हिम और मुक्ताहारके समान सुमनो | 
कान्तिवाळी एबं रमणीय और कुटिल तरङ्गोंकी शोभाको धारण करनेवाढी आकाश | 


गन्गा भगवान्‌ शाङ्करके मस्तकपर बसती है; अथवा जिस प्रकार अमृतको 
हुई, हिम और मुक्ताहारके समान मनोहर कान्तिवाली एवं रमणीय और इटि 


( (4 ) शोभाको धारण करनेवाली चन्द्रकला भगवान्‌ शङ्करके लळाटमें निवास | | 
करती है, बैसे ही सुमधुर सुधारसको बहाती हुई स्वच्छ हिम और मुक्ताहारके समाग | | 


निर्दोष एवं उपचार और अति मनोहरताको ; सूक्ति जिसके मुखमें 
निवास करती है, उस श्रेष्ठ सुकविको हम प्रणाम करते ही पर 


याता गुणेरुपचयं विमला प्रकृत्या 
__________ैसरगि्ी पा नैसगिकी परिणति प्रथमां वहन्ती । 
* यहाँ शब्दइलेष अळङ्कार है 
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-बुद्धिः सता. शशिकलाग्नुकुटप्रसादा- 
दवाणी च न क्कचिदपि प्रतिघातमेति॥ १२। 
अन्वय--युणेः उपचयम्‌ याता प्रकृत्या विमला नैसर्गिकीम्‌ प्रथमाम्‌ परिणतिम्‌ बहन्ती 
सताम्‌ बुद्धिः वाणी च शशिकलामुक्रुटप्रसादात्‌ क्वचित्‌ अपि प्रतिषातम्‌ न एति। 
अर्थै--चातुर्य, गाम्भीये और कोमळत्वादि गुणोंसे वृद्धिको प्राप्त हुई, प्रकृतिसे 
निर्मळ और प्रकृतिके स्वाभाविक प्रथम परिणामको प्राप्त हुई विद्वानोंकी बुद्धि» एबं 
ओज, प्रसाद और माधुय नामक गुणोंसे परिपूर्ण, दोषोंसे रहित और प्रकृतिके 
नैसर्गिक प्रथम परिणामको धारण करती हुई विद्ठानोंकी वाणी भगवान्‌ सदाशिवके 
प्रसादरूपी अनुग्रह से कहीं भी रोक-टोकको प्राप्त नहीं होती । 
चन्द्रावचूडचरणस्मरणप्रसादः 
सन्दभनिभरगभीरगिरां कवीनाम्‌ । 
सूकितर्बिभाति झुखपङ्कअरङ्गनुत्य- | 
द्वाग्देवताकनकन्‌ पुरनादलीलाम्‌ ॥ १३॥ 
अन्वय- चन्द्रावचूडचरणस्मरणप्रसाद्सन्दर्भनिर्भरगभीरगिराम्‌ कवीनाम्‌ सूक्तिः 
मुखपङ्कजरङ्गटत्यद्वार्देवताकनकन्‌पुरनादलीलाम्‌ बिभति | 

अर्थ- भगवान्‌ सदाशिवके चरणारविन्द-स्मरणके प्रसादस्वरूप रचनाओंसे. 
पूणे और गम्भीर गिरावाले' सत्कवियोंकी सूक्ति-सुधा ( उनके ) मुखपङ्कजरूपी नाट्य- 
स्थळ ( रज्गभूमि ) में नृत्य करनेवाली वाणी ( सरस्वती ) के [ चरणोंमें लगे हुए ] 
सुवणै-नूपुरों के नाद ( शब्द ) की तुळनाको धारण करती दै । 

[ अथौत्‌ ईश्वरके चरणारविन्दोंको स्मरण करनेवाले सत्‌-कवियोंके मुख-पङ्कज 
से जो सुमनोहर दिव्य उक्तियाँ निकलती हैं, वे मानो उनके मुखकमलरूपी रज्ञभूमिमे 
नाचती हुई सरस्वतीके चरणोंमें लगे हुए सुवण-नूपुरोंके सुमनोहर शब्द हैं । ; 

काव्यं विभाव्य निजमर्धनिमी लितानि 
_ नैसर्गिकं जहति चापलमीक्षणानि। 
ग्रहणन्ति . तन्मसृणतां सहजां विहाय ॒ 
अवन्नयस्तु कृतिनां कबिपुङ्गवानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--कृतिनाम्‌ कविपुङ्ञवानाम्‌ निजम्‌ काव्यम्‌ विभाव्य अर्धेनिमीलितानि ईक्षणानि 
नेसरगिकम्‌ चापलम्‌ जहति । भ्रूवल्ल्यः ठु मस॒णताम्‌ विहाय तत्‌ ग्रहन्ति | 
` # सांख्यमतर्मे बुद्धि सर्व, रज और तम इन तीन गुणोंसे परिपूणेदाको प्राप्त होती 
है भौर तीनों'गुणोंकी आदि अवस्था प्रकृति है। उसीका स्वाभाविक प्रथम परिणाम 
बुद्धितस्व कहा जाता है-- 
“प्रकृतेमहांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माच्च राणः. षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥? 
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अर्थ कबि जब काव्य-रचना करता है और एकान्तम उसका निरीक्षण 
है, तो वह अपने काव्यको देखकर उसके अलौकिक रसास्वादके चमत्कारसे 
ऐसा आनन्द-विभोर हो जाता है कि उसकी आँखें आनन्दके मारे 
अर्धनिमीलित (आधी खुली और आधी मुँदी हुई) हो जाती हैं। चे 
स्वाभाविक चञ्लताको त्याग देती हैं। किन्तु उनकी भेंहें अपनी स्थिरताम्रे 
त्यागकर आँखोंकी चव्वळताको ग्रहण कर लेती हैं । 
नीहारहारधवलस्य जयत्यपूव; 
पाक; स कोऽप सुंकृतस्य कृतस्य पूर्वस्‌ । 
यः सम्प्रति प्रतिफलत्यमलासु बाल- 
चनद्रावचूललुतिस्क्तिषु सत्ववीनाभू ॥ १४॥ 
अन्वय---सत्कवीनाम्‌ पूर्व॑म्‌ कृतस्य नीहारहारधवलस्य सुकृतस्य सः कः अपि अपू | 
पाकः जयति यः सम्प्रति अमलासु बाल्चन्द्रावचूलनुतिसूक्तिषु प्रतिफलति । 
अथे--सत्कवियोंका पहले अनेक जन्मोंमें उपार्जित और तुषार तथा मुक्ताहारके 
समान स्वच्छ सुक्ृतोंका वह कोई अपूव अद्‌भुत परिपाक धन्य है, जो इस समय | 
(बर्तमान जन्ममें ) श्रीशङ्करकी अत्यन्त निमेळ स्तुतिरूप सुक्तियोंके रूपमें फलीमूत | 
(अकट ) होता है । । 
 ब्रकष्माथदशनविमशवशप्ररु- . । 
: भ्रुकाण्डताण्डवनिवेदितचिद्विकासघ्‌ । | 
आखांच यत्सुमतयो मुखपुद्ठहन्ति 


सूक्तामृतं जयति तत्कविकुञ्जराणास्‌ ॥ १६ ॥ 

` अन्वय--सुमतयः यत्‌ आस्वाद्य सृक्ष्मार्थदर्शनविमर्शवशप्ररूद अ्रुकाण्डताण्डवनिवेदितः | 
चिद्विकासम्‌ मुखम्‌ उद्वहन्ति, तत्‌ कविकुञ्जराणाम्‌ सूक्तामृतम्‌ जयति | । 
अर्थ _निर्मेल मतिवाळे सहृदय ढोग जिस (सूक्तिसुधा ) का आखादन | 

कर सूक्ष्म अथे ( लक्ष्याथ और व्यंग्याथ ) के विचारकी भावना द्वारा उत्पन्न हुए 
अकुटि-ताण्डवसे ( ही) अपनी चैतन्य-सत्ता% को प्रकट करनेवाला मुख धारण करते | 
हैं, श्रेष्ठ कवियोंकी उस सूक्ति-सुधा? की जय हो । । 
शब्दाथंमात्रमपि ये न विदन्ति तेऽपि 


मूछनामिव मृगाः श्रवणे? पिबन्तः 
सरुद््सवकरणप्रसरा भवन्ति 


चित्रस्थिता इव कबीन्द्रगिरं नुमस्ताम्‌ ॥ १७॥ | 
र 9 सत-ऋवियोकी ईश्वर विषयक श्रेष्ठ उक्तियोके विचारसे अलौकिक रसास्वादर्म तर“ | 
> अर ज सहृदय जनोंकी समस्त इन्द्रियोंकी चेष्टा निरुद्ध-सी हो नला न 
उस भएन रसास्वादके आनन्दानुभवसे उनकी अकुटियाँ राती हैं। उस 
केवळ इसी चिहसे उनकी चेंतनताका पता लगता दे कुटियॉ हिने ल 
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§ ; 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ६४ 


' अन्वय--ये शब्दार्थमात्रम्‌ अपि न विदन्ति, ते अपि हरिणाः मूर्छनाम्‌ इव याम्‌ 
्रबणैः पिन्तः संरुद्धसर्वकरणप्रसरा: [ सन्तः ] चित्रस्थिताः इव भवन्ति, ताम्‌ कबीन्द्रगिरम्‌ 
[ वयम्‌ ] नुमः । 

अर्थ--जो ( मूख ) लोग शब्दार्थ ( अथोत्‌ घट, पट आदि शब्दों के अर्थ) 
मात्रको भी नहीं जानते | परमार्थका तो कहना ही क्या! ] वे भी-मूछना-नाद 
( सुन्दर वेणु की सुरीली ध्वनि ) को कानों से पीते ( सुनते ) हुए हरिणों के समान- 
जिस वाणीको कानोंसे सुनते हुए इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण चेष्टाओंके निरुद्ध हो 
जानेपर चित्र-छिखित मूर्तिके समान ( निरचेष्ट-से ) हो जाते हैं, उस कविश्रेष्ठकी 
बाणीको हम प्रणाम करते हैं । 

[ अहा ! वास्तवमें महाकवियोंकी वाणीका क्या कहना है, क्योंकि बह तो-- 
“हरति हरिणचित्त का कथा चेतनानाम्‌? हरिणोंके भी चित्तको हर लेती है, सहदयोंके 
चित्तका तो कहना ही क्या है ! ] 

लभ्यः स कुत्र सुजनः स्त्रकृती; प्रदर्श्य 

अकन्द्लोयुगलमाकलयन्ति यस्य | 
नेत्रोत्पलोपरि परिस्फुरदुत्तरज्ज- 
भूङ्गावलिंद्वितयविश्रमसृत्‌ कवीन्द्राः ॥ १८ ॥ 
अन्वय--कवीन्द्राः खक्कतीः प्रद्श्ये यस्य भ्रूकन्दलीयुगलम्‌ नेत्रोत्पलोपरि परिस्फुरदु- 
सरङ्गअरङ्गावलिद्वितयविश्रमभ्त्‌ आकलयन्ति, सः सुजनः कुत्र लम्यः ! 
अथे- अहा ! श्रेष्ठ कवि लोग जिसे अपना काव्य दिखाकर [ उसके अदूसुत 
रसास्वादसे चकित हुई ] जिसकी दोनों झ्ुकुटिरूप छताओंको नेत्र कमळोंके ऊपर 
स्फुरित होती हुई दो भ्रमर-पंक्तियोंके समान देखें, वह सहृदय ( प्रेम-रसिक ) पुरुष 
कहाँ मिले ? अथोत्‌ महाकबिकी रचनाओंके हार्दिक ममेको समझ लेनेवाले सहृद्यं 
प्राय: अत्यन्त ही दुलेभ हैं । 
स्फारेण सौरभभरेण किमेणनामे- 
स्तद्‌ घानसारमपि सारमसारमेव । 
स्रक्‌ सोमनस्यपि न पुष्यति सौमनस्यं 
'प्रस्यन्दते यदि सधुद्रवमुक्तिदेवी ॥ १९ ॥ 
अन्वय--यदि उक्तिदेवी मधुद्रवम्‌ प्रस्यन्दते | तहिं ] एणनामेः स्फारेण सौरममरेण 
किम्‌ ! [ तदा ] तत्‌ घानसारम्‌ सारम्‌ अपि असारम्‌ एव [ भबति ], सौमनसी रक्‌ अपि 
स्यम्‌ न पुष्यति । | 
अथे--यदि बाणी 'अतिमधुर रस’ को टपकाती हो, तो फिर कस्तूरीकी उत्कट 
सुगन्धिसे क्या काम ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर उसके सामने तो वह कपू र- 
का अति सुगन्धित सार भी निःसार ही प्रतीत होता हे और पुष्पमालाकी सुमनोहरे 
सुगन्धि भी फीकी पड़ जाती है । 
९ 
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_जिसकी किरणें समस्त दिशाआओमें फैलती हैं, बह संसारका श्रेष्ठ आमृषणखरूप | 


६६ स्तुति-कुखुमाञ्जलि ![ पन | 


संसारमारवपथप्रथमानखेद- | 
विच्छेंदकोबिदमिदं कविकम जीयात्‌। 
विस्मारितं यदमुना यस्ुनासनारथं 
oe पाथः प्रसिद्धमपि वेबुधसैन्धव न; ॥ २० || 
द अन्वय--संसारमारवपथप्रथमानखेद्विच्छेद्कोबिदम्‌ इदम्‌ कविकर्म जीयात्‌, पत्‌ | 
अमुना यमुनासनाथम्‌ बैबुधसैन्धवम्‌ प्रसिद्ध म्‌ अपि पाथः नः विस्मारितम्‌ । | 
. - , अर्थ इस संसाररूप महामरुस्थलके सागेमें बढ़ते हुए खेद ( अशान्ति ) को | 
| 
| 


नष्ट करनेमें अतिनिपुण इस ( प्रत्यक्ष ) श्रीरिवभक्ति-रसास्ृतसे सिञ्चित काव्यकी सदा 
जय हो, जिसने [ अपनी अम्रत-बृष्टिके द्वारा ] हमें यमुनाके जलसे मिश्रित सुप्रसिद्ध 
गङ्गाजढका भी. विस्मरण करा दिया । 
गाम्भीयशालिनि शुचावम्रतौधशीते 
नीते सदा सदनतां मदनान्तकेन | | 
च च्छ । 
यस्यंकपिङ्गलगिरेरिव मानसेऽन्त- 
रथाः स्फुरन्ति स विना सुकृतैः ` क्क लभ्यः ॥ २१॥ | 
अन्वय-गाम्मीयंशालिनि शचौ अमृतौधशीते मदनान्तकेन सदा सद्नताम्‌ नीते | 
यस्य मानसे एकपिङ्गलगिरे; मानसे इव अर्थाः अन्तः स्फुरन्ति, सः ( सुकविः ) सुकृतैः विना | 
क्व लभ्यः ! । 
ओ- अर्थे-राम्भीरतासे सुशोभित, निर्मळ एवं अमृत-प्रवाहके समान सुशीतढ, | 
अतएव श्रीसदाशिवद्वारा अपना आढय वना छिये गये जिसके मानस 
(चित्त ) में वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय [ समस्त ] अर्थ-कैछाश-पर्वतके अति | 
गम्भीर, निर्मेल एवं जल-प्रवाहसे शीतळ मानस - सरोवरमें नाना प्रकारके | 
पदार्थोंके समान--स्फुरित ( प्रतिभासित ) होते हैं, वह महाकवि बिना पुण्यके कहाँ | 
मिल सकता है ९ | 
यस्य द्युसिन्धुलहरीशुचयो न कस्य 
दष्टिप्रसादमवलोकयतोऽपयन्त्यः । 
गावः सुधारसमुचः प्रसरन्ति दिक्ष 
विश्‍वेकभूषणमसौ ज्यति द्विजेन्द्रः ॥ २२॥ | 
क थुसिन्चुलहरीशचयः अवलोकयतः कस्य न दृष्टिप्रसादम्‌ अर्पयन्त्यः वर्षा || 
रसधुचः नस्य गावः दिक्षु प्रसरन्ति, असौ विञ्वैक भूषणम्‌ द्विजेन्द्रः जयति । 
2 ते श्रीगङ्गाजीकी तरज्ञों के समान निर्मळ, दर्शन करनेवाले प्रत्येक 
व्यक्तिके नेत्रोंमें अमृतमय प्रसाद प्रदान करती हुईं एबं असतके रसको 


१. 'सुकतैरजभ्यः” इति पाठान्तरम्‌ । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ६७ 


ढिजेन्द्र [ डिजानां नक्षत्राणां इन्द्र: ] अथोत्‌ चन्द्रमा सर्वोत्कृष्ट ( धन्य) हे, ` वैसे ही 
गङ्गाजीकी तरङ्गोंके समान निर्गळ ( निर्दोष ), विचार करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिकी 
ज्ञानरूप दृष्टिको अतीव निर्मळ करती हुई एवं अमृतके रसको टपकानेवाढी जिस 
( सुकवि ) की वाणी समस्त दिशाओंमें फैलती हैं, वह समस्त संसारका श्रेष्ठ 
आभूषणरूप हिजेन्द्र ( मह्दाकवि ) धन्य हे । 
... संयोगमेत्य 'परमर्थपरिष्कृतस्य | 
पादान्तगोऽपि शुरुतां लघुरेति यस्य । 
तं शङ्करस्तुतिपरं `परिशुद्धवृत्त 
सुश्लोकमाप्य श्ुदमेति न कस्य चेतः ॥ २३॥ ` 

अन्वय--परम्‌ अर्थपरिष्कृतस्य यस्य संयोगम्‌ एत्य पादान्तगः रूघुः अपिं गुरुताम्‌ 
एति, तम्‌ परिशुद्धवृत्तम्‌ सुइलोकम्‌ शाङ्करस्तुतिपरम्‌ आप्य कस्य चेतः मुदम्‌ न एति १ 
 अर्ञथ-पर ( वाच्य) अर्थसे सुशोभित जिस ( इलोक ) के साथ संयुक्त होकर 
पादके अन्तमें स्थित हुआ लघु ( हस्व) वणे (अक्षर) भी गुरु (दोघे) हो 
जाता है; उस विशुद्ध ( बसन्तःतिछका और शा्ूळविक्रीडित आदि) छन्दसे 
विभूषित और श्रीशाङ्करकी स्तुतिका वर्णन करनेवाले सुइलोक (सुन्दर इछोक ) को 
पाकर ( देखकर ) सहृदयोंका चित्त परम हर्षको प्राप्त होता हे । इसी तरह अत्यन्त धन- 
से विभूषित जिस ( शिव-भक्त ) के संयोगको ग्राप्त करके चरणोंके समीपमें रहनेवाला, 
प्राकृत पुरुष भी अत्यन्त गौरवको प्राप्त हो जाता है; उस विशुद्ध सन्रित्रशाली, 
सुरछोक-( सुन्दर यशसे )-सम्पन्न, दिवःस्तुति-परायण भक्तको पाकर किस -पुरुषका 
चित्त हषेको नहीं प्राप्त होता 0 


इद हि सहिमा सायामोहग्ररोहतिरोहित- 
[ त्रिजगदगदङ्कारः सारस्वतः ग्रथते सताम्‌ । 
| प्रभवति जरामृत्युव्याधिप्रबन्धनिषन्धन- च 
व्यसनजनितव्यापत्तापक्लमापगसाय यः ॥ २४ ॥ 
अन्वय--हि यः जरामृत्युव्याधिप्रबन्धनिबन्धनव्यसनजनितव्यापत्तापक्लमापगमाय 
प्रमबति, [ सः | मायामोहप्ररोहतिरोहितत्रिजगदगदङ्कार; सताम्‌ सारस्वतः महिमा इह प्रथते । 
अथै- जरा, मृत्यु और व्याधिके दृढ़ बन्धनका अनुसन्धान करनेसे उत्पन्न हु 
महान्‌ आपत्तिके संताप-कलेशको समूळ नष्ठ करनेके लिए जो अतीव समर्थ होता हे, 
बहू साया द्वारा उत्पन्न हुए मोह ( अज्ञान ) से समावृत (ढँकी ) हुई त्रिळोकीका 
'भहाचतुर चिकित्सक अर्थात्‌ न्रैलोक्यके समस्त अज्ञानको समूळ नष्ट कर 
याण 01 ह 2 


१. “परमार्थ? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'सुविशुदधवृत्त' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'प्रथतेतरास? इस्यपि पार; । 
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कम. 


द्म स्तुति-कुसुमाऽ्जलि [पञ्चा | 
देनेवाला महाकविकी सरस्वतीका माहात्म्य समस्त संसारमें सबंत्र विस्तारको र 
होता है । 
चमत्कारोत्कषं कमपि कमनीयं विमृशतां | 
दिशन्तो सा काचिज्जयति कविवाचां परिणतिः । 
'यदास्ृष्टे चेतस्यसृतमिति निःश्रंयसमिति । 
प्रिय धामेत्युच्चेः पदमिति सथुद्यन्ति मतयः ॥ २५॥ | 
अन्वय-विमुशताम्‌ कम्‌ अपि कमनीयम्‌ चमत्कारोत्कर्षम्‌ दिशन्ती सा काचित्‌ | 
कविवाचाम्‌ परिणतिः जयति, यदासृष्टे चेतसि [ इदमेव ] अमृतम्‌ इति [ इदमेव ] | 
निःश्रेयसम्‌ इति [ इदमेब ] प्रियम्‌ घाम इति [ इदमेव ] उच्चेःपदम्‌ इति मतयः समुद्यन्ति। | 
अर्थे-मनन ( विचार ) करनेवाले सहृदय छोगोंको अनुपम ( अलौकिक) | 
चमत्कार दिखळाती हुई श्रेष्ठ कवियोंके वचनोंकी उस प्रौढिमाको धन्यवाद है, जिस / 
( उक्ति ) से सींचे हुए भावुकोंके चित्तमें बस “यही अम्रत हे?, “यही कैबल्य है! ॥ 
[ नह्मादिकोंका भी परम कारण होनेसे ] यही परम प्रेमास्पद है? और “यही उच्च पद | 
( मोक्ष ) है? इस-इस प्रकाएकी भावना उत्पन्न होती हैं । | 
मधुस्यन्दी मन्दोळृतविपदुपाधिभवमरु- | 
अ्मङ्गशावेशप्रशमकसनीयो विजयते । । 
अखण्डभ्रीखण्डद्रवनवसुधासारसरसः । 
प्रसादो वाग्देव्याः प्रवरक बिकाव्यामृतवपुः || २६ ॥ 
अन्वय- मधुस्यन्दी मन्दीकृतविपदुपाधिः भवमरुञ्रमक्लेशावेशाप्रशमकमनीयः अखण्डः | 
श्रील्डट्रवनवसुधासारसरसः प्रवरकविकाव्यामृतवपुः वाग्देव्या: प्रसादः विजयते । | 
अर्थ-मधुररसको बहानेवाळा, विपत्तिरूपी उपाधिको सन्द करनेवाला तथा | 


संसाररूप मस्स्थलमें असण करनेसे उत्पन्न हुए क्लेशोंके आवेशको शान्त करनेवाला, | 
श्रीखण्ड ( मलयज चन्दन ) और नवीन सुधाके अखण्ड रसके समान सरस भरेष्ठकविळे ' 


काव्य-सुधारूप शरीरवाळा वाग्देवी ( बाणी ) का प्रसाद सर्वत्र विजयको प्राप्त होता है | | 

घनानन्दःस्यन्दोद्‌गतविपुलाबाष्पा्नयनं | 
सलीलश्र वन्नी वलन विवलड्भालप हि 

लपुलिनम्‌ । 

उदशच्रोमश्चस्तबकितकपोलं बिदधते हे 


सुधार्द्री घन्यानां वदनमनवद्या; कविगिरः || २७॥ 


अन्वय--अनबद्याः सुधारद्रीः कविगिरः, धन्य न्दस्वन्दोद्ग' | 
विपुळ्बाष्पा्द्रनयनम्‌ ११ धन्यानाम्‌ बद्नम्‌ घनानन्दस्य | 
बिदघते। म्‌. सलीळभ्न वल्छीवछनविवरूद्धालपुलिनम्‌ उदञ्चट्रोमाञ्चस्तबकितकणोर् | 


as 


ज 


१. “यदातु? इत्यपि पाठः | 
२. 'स्पन्दोद्गत? इति च पाठ; । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ६६. 


अर्थ--पद्‌-दोष और अर्थ-दोषसे रहित एवं अमृतसे सींची हुई महाकविकी 
बाणी [ शिवभक्ति-रूप अस॒तसे आद्र अन्तःकरणवाले ] भाग्यवान्‌ छोगोंके मुँहको 
गाढ़ आनन्द-प्रवाह द्वारा उत्पन्न बाष्पों ( अश्रुओं ) से पूर्ण नेत्रोंबाळा, डीळामयी 
(टेढ़ी ) भ्रुकृटियों के स्फुएणसे अति चञ्चल छळाटवाळा और उद्गत रोमान्चसे स्तबकित 
कपोळांबाळा बना देती है । 
घन्यानामसृतं द्रवन्ति हृदये कर्णे वलन्मल्रिका- 
सङ्कारस्तचकन्ति कण्डपुलिने घुक्ताकलापन्त्यपि | 
शैज्ञान्दोलितदुग्धसिन्धुलहरीमङ्गाभिरामोद्गमाः 
श्यामाकाञुकखण्डमण्डनकथासन्द्भगर्भा गिरः ॥ २८॥ | 
अन्वय--शैलान्दोल्तिदुर्घसिन्धुळहरी मङ्गाभिरामोद्गमाः इयामाकामुकखण्डमण्डनकथा- 
सन्द्मंगर्भाः गिरः धन्यानाम्‌ हृदये अमृत द्रवन्ति, कर्णे वळन्मल्लिकालङ्कारस्तबकन्ति, 
कण्ठपुलिने अपि सुक्ताकलापन्ति । 
अर्थ-मन्दराचळसे मथे हुए क्षीरसागरकी ल्हरियोंके समान मनोहर जिनका 
उद्‌गम है ऐसी, श्रीशङ्करकी कथासे गर्भित महाकबियोंकी उक्तियाँ भाग्यवान पुरुषोंके 
हृदयमें अम्नतरसके समान प्रभाव डालती हैं; कानोंमें प्रफुल्लित मल्लिका 
( जाती-पुष्प- ) रूप अढङ्कारके गुच्छ-सी बन जाती हैं और कण्ठतटमें मुक्ताहार-सी 
बन जाती हैं । 
धन्यानां भणितिच्छलेन वदनेषूधन्ति हत्कर्णिका- 
घाम्नः सक्तिसुधावयोधविधुतापीडस्य चण्डीपतेः | 
कि जूटाहिकिरीटरत्नरुचयः किं सरग्रज!खचयः 
कि मोलीन्दुसरोचय! किममरस्रोतस्वतीवीचयः ॥ २९ ॥ 
अन्वय --धन्यानाम्‌ वदनेषु भणितिच्छलेन [ तेषामेव | सूक्तिसुधावबोधविधुतापीडस्य 
इत्कर्णिकाधाम्नः चण्डीपतेः जूटाहिकिरीटरन्नरुचयः उद्यन्ति किम्‌! किं वा खग्रजःसूचयः 
उद्यन्ति १ कि वा मोलीन्दुमरीचयः उद्यन्ति १ किं वा अमरखोतस्वतीवीचयः उदयन्ति १ 
_अथै अह्दा । शिवभक्ति-रसाम्रतका पान करनेवाले भाग्यशाली कविवरोंके 
भुखारविन्दसे जो प्रौढ उक्तियाँ निकलती हैं, क्या वे उनकी उस सूक्तिसुधाको 
सुनकर उनके हृदयस्थ आइचय-चकित भगवान्‌ सदाशिवके जटाजूटके सपाँकी 
-र्न-किरणें सूक्तिके ज्याजसे निकल रही हैं ? अथवा क्या उनके हृसद्मसे भगवान्‌ 
सदाशिवकी सुमनोहर माळाकी दीतियाँ निकल रही हैं ? किंवा उनके भालस्थ चन्द्रकी 
सुमनोहर किरणें निकछ रही हैं या उनके हृत्पद्ममें विराजमान शिवके मौलि- 
मण्डळस्थ' मन्दाकिनीकी स्वच्छ तरङ्ग उमड़ रही हैं ९ 
'सान्द्रानन्दकरे धतासूतकरे नास्त्येष राकाकरे 
न प्रौदप्रसरे निसर्गशिशिरे स्वर्गापगानि्रे । 
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`  गाढम्नेमभरे स्मरज्वरहरे नोदामरामाधरे द 
यः शम्मोर्मधुरे स्तुतिव्यतिकरे हादः सुधासोदरे ॥ ३० | 
अन्वय - सुधासोदरे मधुरे शम्भोः स्तुतिव्यतिकरे यः हूलादः [ अस्ति ) एषः 
(आनन्दः ) सान्द्रानन्द्करे धृतामृतकरे राकाकरे न अस्ति, मौढग्रसरे निसर्गशिशिरे खगापगा- 
निर्भेरे न अस्ति, गाढप्रेमभरे स्मरज्बरहरे उद्दामरामाधरे [ च ] न अस्ति । 
अर्थ-सुधाके सहोदर अति सुमधुर श्रीशाङ्करकी स्तुतिमें जो परम आनन्द है, 
बह्‌ अमृतमय किरणोंको धारण करनेवाले परम सुखदायक पूर्ण चन्द्रमाके दद्दीन 
एवं तीत्र वेगबाळे और स्वभावतः शिशिर गङ्गाके जलू-अवाहमें अवगाहन करने 
तथा अत्यन्त गाढ़ प्रेमसे पूरित और काम-ज्वरको हरनेवाले तथा छालिमादि गुणोंसे 
परिपूंणे कान्ताके अधरास्रतके पानसे भी कदापि नहीं प्राप्त हो सकता । 
`` [ कवि और काव्य कैसा होना चाहिए ? यह एक. साथ कहते हैं-- ] | 
` ओजस्वी मधुरः प्रसादविशदः संस्कारशुद्टो5मिधा- 
अक्तिव्यक्तिविशिष्टरी तिरुचितैरयैधतालङ्कतिः । 
- ` वृत्तस्थः परिपाकवानविरसः सद्वृत्तिरप्राकृतः 
शस्य कस्य न सत्कविश्चुवि यथा तस्येव सूक्तिक्रमः ॥ ३१॥ 
अन्वय--ओजस्वी मधुरः ग्रसादविशद्‌ः संर्कारशुद्धः अभिधाभक्तिव्यक्तिविदिष्टरीतिः 
उचितैः अर्थः धृतालङ्कतिः वुत्तस्थः परिपाकवान्‌ अविरसः सदुबुत्तिः अप्राकृतः सत्कविः, तस्य 
एव सूक्तिक्रमः यथा झुविं कस्य न शस्यः [ भवति १ ]। र 
अर्थ--ओजस्वी ( महातेजस्वी ), अतीव सुमधुर, श्रीशिवके अनुभहसे निर्मछ, | 
उपनयन आदि संस्कारोसे सुविशुद्ध .एवं नाम, गुरुजन-भक्ति और प्रख्यातिसे | 
विश्वुत-कीतिं, उचित पुरुषाथंसे उपार्जित धनादिक सम्पत्तिसे अलळकृता | 
वृत्त. ( सदाचार- )परायण, गाम्भीयोदिः सदूगुण-सम्पन्न, सरस और सदू-्रत्तिं || 
( शुद्ध-जविका ) वाला सत्कवि उसीके सूक्ति-क्रम ( काव्य-परिपाटी ) के समात | 
संसारमें किसका स्तुत्य (स्तुति क्ररने योग्य) नहीं होता ? अर्थात्‌ सभीका | 
प्रशंसनीय होता हे । सक्तबिका काव्य भी ओजस्वी (ओजो-गुणयुक्त ), मधुर | 
(साधये गुणयुक्त ), प्रसाद-विदाद ( प्रसाद नामक शब्दगुणसे विशद) | 
संस्कारसे शुद्ध, लोक, छन्दःशास्र और काव्यादिकोंके परिशीळनसे उत्पन्न, डर 


और व्यक्ति ( व्यज्ञना) से विशिष्ट वेदी आदि रीतियोसे सम्पन्न, उचित अथौ | 
(वाच्य, लक्ष्य और व्यज्ञय इन तीन अर्था ) द्वारा और (पुनरुक्तवदाभास' आदि र्त 
_ शुब्दाळ्झार तथा उपमा आदि अथौडङ्कारोंसे अलड-कृत, सुन्दर बृत्तों ( बसन्त | 


झादूंळविक्रीडित 


हा SN Sc Li tng” Til 700)” 


स्तोत्र] प्रेममकरन्द्‌-सहित ७१ 
“एक ही पद्यमें कविने बतछा दिया । कुछ लोग कवि या काव्यसे सदाचारका सम्वन्ध 


नहीं रखना चाहते, उनको भट्टजीकी इस सम्मति पर बिचार करना चाहिए। ] 


प्राप्ता कल्पलतेव चेद्धगवती वागीश्वरी कैरपि 
प्राकपुण्येः स्वपरोपकारकरणप्रौढा पुनदुलभा । 
च SO 
अन्ञेसतज्ज्ञजनोपदेशवि हितावज्ञेदुराशाहतै- . 


क Q ७ र ु 
: “ “रस्ता दुमंदकदंमे फलति कि पापं सशाप बिना ॥ ३२ ॥ 

अन्वय--कैः अपि प्राकपुण्ये', कल्पलता इव भगवती वागीश्वरी प्राप्ता चेत्‌ [ तर्हि ] 
पुनदुलैभा [ सा वागीश्वरी ] स्वपरोपकारकरणप्रौढा [ भवति, सा एव ] पुनः तज्शजनोपदेश- 
विहितावशैः दुराशाइतैः अशेः दुर्मदकर्दमे अस्ता [ सती ] सशापम्‌ पापम्‌.विना किम्‌ फलति १ 
` अर्थै यदि किन्हीं महाभाग्यशाली पण्डितोंने प्राचीन अनेक जन्मोंमें उपार्जित 
सुकृत ( पुण्य ) के छारा कल्पलताके समान सकळ मनोरथोंको देनेवाळी, अतिदु्भ 
भगवती बाणी ( सरस्वती ) को प्राप्त कर छिया, तो वह सुदुळेभ ( बार-बार न मिलने 
बाळी) वाणी [ श्रीपरमेरवरकी स्तुतिकर ] अपना और अन्य लोगोंका. परम 
उपकार ( कल्याण ) अवश्य करती हे । किन्तु ऐसी सुदुलेभ बाणीका सरस ईरवर- 
सक्तोंको उपदेश न कर उसे अनधिकारी छोगोंको उपदेश करनेवाले, घन-कंणके 
लोभसे मारे हुए अज्ञानसे भरे कुकवि यदि इंरवर-भक्तिसे विमुख मदोन्मत्त शर्ठोके 
प्रशंसारूप कीचड़में फेंक दें, तो फिर बह वाणी उन अभागे कुकवियांको शाप और 


` पापके सिवा अन्य फळ क्या दे सकती है ? अथोत्‌ कुछ भी नहीं । 


विस्रब्धं विलसन्त्युपस्कृतपदन्यासा विलासालसा | 
साइङ्कारमकारणारिमिरमिध्याताभिजाताकृतिः | 
क्षिप्ता इसरपान्धकूपकुहरे दाशैरिवाशाग्रहे- ने 
` ग्रेसतेः सक्तिनिभेन तारकरुणं 'गौरीच्शी रोदिति ॥ २३ ॥ 
.  अन्वय-विखब्धम्‌ विलसन्ती उपस्कृतपदन्यासा विळासाल्सा अमिजाताकृतिः 
[ अकस्मात्‌ | अकारणारिमिः ( कुकविमिः ) साहङ्कारम्‌ अभिध्याता आशाग्रहग्रस्तेः [ तैः 
एव पुनः | दाशै; इव 'हसर॒पान्धकूपकुद्दरे क्षित्ता ईडी गौः सूक्तिनिमेन तारकरुणम्‌ रोदिति । 
* ` अर्थ - 'यह पुरुष सम्यक्‌ प्रकार मेरी रक्षा कर मुझे उचित स्थानमें ही ले 


' ए इस प्रकार विश्वास-पूर्वक हर्षसे विलास करती हुई, सुन्दर पादों ( चरणों) 
. न्यास ¦ उत्यापन-स्थापन) से सुशोभित, मन्द-विळासयुक्त एवं सुकुमार आकृतिवाढी, 


| उत्पन्न हुई भी गाय अकस्मात्‌ निष्कारण वैरी वन-चाण्डालोंके डार | 
अहकारपूवेक अन्धकूपके विवर ( छिद्र ) में फेंक दी जाय तो वह अतीव दीनतापूवेक 
झा खरसे रोती हे । इसी तरह, यह पुरुष मुझे सम्यक्‌ प्रकारसे संरक्षित करके 
र स्यानमें ही ले जायगा” इस प्रकार विस्त होकर. हषेसे ज्याच ता 


_ १. “वागीश्वरो? इत्यपिपाःठ 1. | 
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सुशोभित, नवीन-नवीन सुमनोहर रचनाओंसे पूर्ण, सुकुमार और कुळीन आशत 
भी बाणी ( अकस्मात्‌ ) निष्कारण वैरी कुकवियोंकी छेष-दृष्टिसे अहक्लारपूंक चिनि 
की गयी और किरातोंके समान बित्तकी आशाके छोभसे प्रस्त हुए उन्ही 
द्वारा अहंकार-दूषित अपरीक्षक राजाओंके सुखरूपी अन्धकूपमे फेंक दी जाय, ते | 
उन कुकविर्योकी प्रौढ उक्तियोंके व्याजसे दीनतापूर्वक अति उच्च स्वरसे मानो रेगे | 
लगती है । | 
उष्णं निःश्वसिति क्षितिं विलिखति प्रस्तौति न प्रेयसः । 
प्रीति प्रक्तिभिरीशितुः करतले घत कपोलस्थलमू। | 
वाग्देवी हृदयज्वरेण गुरुणा 'क्रान्ता हताशैवथा | 
` नीताविष्कृतकोप निष्कृपनपस्तोतरत्रपापात्रतास्‌॥ ३४॥ | 
अन्वय-हताशैः [ कुकविभिः ] इथा आविष्कृतकोपनिष्कृपर॒पस्तोत्रत्रपापात्रताप | 
नीता वाग्देवी शुरुणा हृद्यज्वरेण क्रान्ता [ सती ] उष्णम्‌ निःश्वसिति, च्षितिम्‌ विलिखति, | 
ईशितुः सूक्तिमिः ग्रेयसः प्रीतिम्‌ न ्रस्तौति, करतले कपोलस्थलम्‌ धत्ते | | 
अर्थ-लोमने जिनकी आशाको प्रस्त कर रखा हे, ऐसे कुत्सित कवि सरखती- | 
को ऐसे राजाओंकी स्तुति करनेमें लगाते हैं, जो स्वभावतः क्रोधी तथा निय होते हैं। | 
बेचारी सरस्वती ऐसे घृणित कायसे लज्जित होकर हृदयमें जलने छगती है, शोकसे 
छान्त होकर गरम-गरम साँसें लेती है और प्रथ्वीमें लिखती हे तथा अपनी दिव्य | 
सूक्तियोंसे अपने परमःप्रिय स्वामी ( परमेश्वर ) के साथ ( दृढ़ ) प्रीति भी नही. 
करती और कपोळस्थळको अपने करतळपर रख लेती हे । [ इसलिए कबि छोगोंको । 
प्राकृत क्वुद्र-पुरुषोंका गुणगान न करके परमेश्वरके ही गुणगानद्वारा अपनी वाणीको | 
सफल ( धन्य-धन्य ) करना चाहिए । ] 
अस्थाने गमिता लयं हतधियाँ वाग्देवता कर्पते 
धिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा । 
स्थाने तु व्ययिता सतां प्रभवति ग्रख्यातये भूतये 


४ र 
चेतोनिवृतये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये ॥ ३५ ॥ 

se अस्थाने लयम्‌ गमिता धिक्काराय परामबाय 

तापाय पापाय वा कल्पते, | सद्भिः ] तु स्थाने व्ययिता [ सती ] सताम्‌ प्रख्यातये 
> प [ च ] शिवावासये प्रभवति । ही. | 
~ भ अथवा प्रमादसे हत-बुद्धि, कुत्सित कबि || 
कुत्सित स्थानमें अथोत्‌ ईश्वरके चरणारविन्द्से विमुख विषयी लोगोंकी प्रशंसामें चा 
की हुई वाणी केवळ उन कुकवियोको धिक्कार देनेके लिए, उनके पराभव# के i | 
१. "क्लान्ता? इति पाठ; । Ef 

क्योंकि ईश्वर-मक्ति-विसुख हठ ढोग अपने गुरुक भी तिरस्कार करते हैं, अत रे १ 
पुरुषोंकी प्रशंसासे अवश्य ही पराभव ( तिरस्कार ) प्राप्त होगा । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ७३ 


पश्चात्तापके लिए और पाप] के लिए समर्थ होती हे । किन्तु सुकवियों हारा सुन्दर 
स्थानमें अथोत्‌ गुरु-आज्ञाकारी, कृतज्ञ, सरल, सहृदय और सबेथा ईश्वरके चरणार- 
बिन्द-मकरन्दमें ही समासक्त-चित्त, भावुक छोगोंको उपदेश देनेमै व्यय की हुई 
बाणी सत्कवियोंके नामको प्रख्यात करनेके लिए, उन्हें सकल सम्पत्ति प्रदान 
करनेके लिए, मनकी प्रसन्नताके लिए, प्रत्येक व्यक्तिके उपकारके लिए और अंत- 
समयमें आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति-रूप परम कल्याण-( मोक्ष ) की प्राप्तिके लिए समर्थ 
होती है । 

' [इस तरह म्रन्थकती इरवर-भक्ति-विसुख कुत्सित-कवियोंके काव्यांकी निन्दा 
कर अब 'एताः पूर्वकविम्रणीत०? इत्यादि वक्ष्यमाण इलोकके पूवोध॑से अपनी 
बिनञ्रता वर्णित कर उत्तराधंसे अनेक जन्मोपार्जित पुण्योंके छारा प्राप्त भगवद्धक्ति- 
रूपी रसायनका निरन्तर पान करनेवाले बड़भागी भाबुक लोगोंकी अपने काव्यके 
विषयमें स्वाभाविकी अतिस्पृहणीयताको देख अपनेको धन्य-घन्य समझते हुए अपनी 
बाणीकी सफलताका प्रतिपादन करते हैं-- ] 


एताः पुवकविग्रणीतविविग्रन्थासतास्वादन- | 
क्रोडादुललितं हरन्ति हृद्यं वाचः कथ घीमताम्‌। ` 

केषा ञ्चिसुनरीश्वरस्तुतिपदव्याहारहेवाकिनां 
यास्यन्ति स्पृहणीयतां चवि भवङ्लेशस्पृशां मादृशाम्‌ ॥ ३६॥ 


इति काश्मोरकमहाकवि-श्रीमज्जगद्धरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
“स्तुतिकुसुमाञ्जचलो कघि-कान्यःप्रशंसाख्यं पञ्चमं स्तोत्रम्‌ । 


अन्वय--एताः [ मदीयाः ] वाचः पूर्वकिप्रणीतविविधग्रन्थामृतास्वाद्नक्रीडादुरलल्तिम्‌ 
धीमताम्‌ हृदयम्‌ कथम्‌ हरन्ति १ पुनः भुवि केषाञ्चित्‌ माहशाम्‌ मवक्लेशास्पृशाम्‌ ईस्वरस्तुति- 
पद्व्याहारहेवाकिनाम्‌ [ स्वयमेव ] स्प्रृहणीयताम्‌ यास्यन्ति । 
अर्थ-यह मेरे वचन प्राचीन ( कालिदास प्रश्नति ) कबियोंके बनाये हुए 
बिविध ग्रन्थरूप अमृतका समास्वादन करनेवाले सहृदयों ( विद्वानों ) के हृदयको 
कैसे हरेंगे ? अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ कालिदास आदि प्राचीन महाकवियोंके शज्ञार, 
बीर और हास्यरस-प्रधान काव्योंका समास्वादन करते हैं, उन्हें मेरे यह ( भक्ति 
और रान्तरस-प्रधान ) बचन कैसे प्रिय लगेंगे ? ( बढ़िया कळाकन्द चखकर महुवा 
कौन खायेगा ? ) । किन्तु हाँ, कहीं जो विरले मेरे सरीखे भष-बाधासे पीड़ित और 
ईशवरकी स्तुतिके परम उत्कट-अभिलाषुक ( भगवत्तत्त्वके जिज्ञासु ) हैं, उन छोगोंको 
ये मेरे बचन स्वयं ही प्रिय लगॅगे । वे अवश्य इसका आदर करेंगे! .... 


| कुमार्गगामी कुत्सित पुरुषोंके पाप उन्हें उपदेश देनेवालेको मी स्पश कर लेते हैं । 
२० 
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७४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि ' [क | 
| षष्ठ स्तोत्र | 
[ अब यहाँसे हराष्टकः नामक षष्ठ स्तोत्र आरम्भ करते हुए कवि कहते ह] 
. - जञयत्यखिलखेचरप्रबरमौ लिरलप्रमा- । 
ग्ररोहपरिपीवरीकृतनखांशुपादाम्बुजः । 
विशालनयनत्रयीरचितघामधांमत्रयी- 
तिरस्कृतजगत्रयीपरिणतान्धकारो हरः ॥ १ ॥ 
अन्वय--अलिललेचरप्रवरमौलिरत्नप्रमाप्ररोहपरिपीवरीङृतनखांश्पादाम्बुजः विशाळ. | 
नयनत्रयीरचितघामधामन्रयीतिरस्कृतजगत्त्रयीपरिणतान्धकारः हरः जयति | | 
- अर्थ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि समस्त देवताओंके मुकुटोंमें जड़ी हुई | 
पद्मरागादि मणियोंकी प्रभासे जिसके चरणके नखोंकी छालिमा बृद्धिको प्राप्त हो ही | 
है, ऐसा और विशाळ नेत्रत्रयी (तीनों नेत्रो ) में स्थित तीनों तेजो (सू | 
चन्द्रमा और अग्नि ) से तीनों छोकोंके गाढ़ अन्धकारको समूळ नष्ट करनेवाला ब | 
हर ( शरणागतोंके कष्टोंको हरनेवाले भगवान्‌ सदाशिव ) सर्वोत्कृष्ट हे । । 
जयत्यमरंदीधिकासलिलसेकसंवर्धित- 
ु प्रचण्डनयनानलग्लापिततीव्रतापव्यंथः । ` | 
अचिन्त्यचरितोज्ञ्वलज्य॑लद्नन्य साधारण- : 
प्रभावमहिमा हितत्रि ्ुवनोपकारो हर;॥२॥ | 
अन्वय--अमरदी षिकासलिल्सेकसंवर्षितप्रचण्डनयनानछग्लपिततीबरतापव्यथः अचित्त | 
] चरितोज्ज्व्ज्वल्द्नन्यसाधारणप्रभावमहिमाहितत्रिभुवनोप कारः हरः जयति । > 
` ` अ्थे--देवताओंकी पुष्करिणियों ( सरोबरों ) के जळका सिंचन करके खूब | 
बुद्धिको प्राप्त किये [ तृतीय ] नेत्रारिनसे संसाररूपी मरुस्थळके तापत्रय ( तीनों तापो) 
40 करनेवाले और अचिन्त्य अद्‌भुत ( आइचर्यमय ) चरित्रों+ से देदीप्यमा 
र प्रभावकी महिमा द्वारा तीनोंका उपकार करनेवाले ह्रकी सदा जय हो | 
जयत्यचलकन्यकाललितदोलतालिङ्गित- | 
स्फुरद्रलकालिमाकलितकान्तक्रण्डस्थलः । 
तडिइलयलङ्गितोरलसदमो घमेघभ्रम- 
___________मत्तगुहवहिणोपहतनृत्ततपो ` हरः ॥ ३॥ | 
+ जलके सिन्चनसे लौकिक अग्नि शान्त हो न 5 वान इणे || 
नेत्रकी अग्नि जलके सिञ्चनसे और भी अधिक का क वा ग हे 
एक तो यह अदूसुत आचये है। दूसरा आइचर्य है--उस अग्निसे सं सारके तापोंका शा | 


जाना; क्योंकि अग्निसे तो ताप और मी अधिकताको प्राप्त होता है । 
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स्तोत्र | प्रमंमकरन्द-सहित ७५ 
अन्वय--अचलकन्यकाळलितदोळंतालिङ्गितस्फुरद्‌गरलकाल्माकलितकान्तकण्ठस्थङ; 
तडिद्वलयलद्धितोल्लसदमो घमेघश्मप्रमत्तुहनर्हिणोपह्ृतर्‍्त्तहर्षः हरः जयति | 
अर्थे-अत्युत्कट काळकूट ( विष ) की कालिमासे सुमनोहर शिवके कण्ठ- 
स्थलको नगोन्द्रकन्या ( पावती ) की अतीव सुळलित भुजलताओंसे आलिङ्गित 
देखकर [ अतएव ] विद्युत्रूपी मेखळासे संयोजित अति श्यामल भेघके भ्रमसे उन्मत्त 
हुआ मयूर ( स्वामी कार्तिकेयका वाहन ) दर्षषश नृत्य करने ळगता है, उसके 
नृत्यसे अति सन्तुष्ट हुए भगवान्‌ हरकी जय होक । 
जयत्यविरलोच्छलद्गरलवह्विहेतिच्छरा- 
सटालफणभीषणक्षपणपाशमोक्षक्षमः । 
उदारकरुणारसप्रसरसारसिक्ताशयः 
्रपन्नविपदणवोत्तरणकणधारो हर! ॥ ४॥ 
अन्वय--अविरलोच्छलद्गरलव हिहेतिच्छरासटालफणमीषणक्षपणपाशमोचच्षः उदारः 
करुणारसप्रसरसारसिक्ताशयः प्रपन्नविपदर्णवोत्तरणकर्णधारः हरः जयति । 
अर्थ--अपने शरणागतको निरन्तर उछळते हुए विषरुपी अग्निकी ज्वाळा 
द्वार जटिळ फणोंबाले अतिमीषण यम-पाशसे छुड़ानेवाले, उदार करुणारूपी 
अमृतके प्रवाहसे आद्र चित्त एवं शरणमें आये हुए छोगोंको विपत्तिरूपी समुद्रसे पार 
कर देनेवाले कर्णधार ( मल्ळाह ) हरकी जय हो । र 
[ अब श्रीशङ्करकी अद्‌भुत छीछाओंका वर्णन करते हुए कहते हैं-- ] 
जग्त्युद्धिनिःसरदगरनिगारलब्धाभय- 
RE 
| प्रमोदभरनिभरत्रिदशदैत्यबुन्दस्तुतः. | 
रसातलतलोद्गतज्वलदलङ्घयलिङ्गोल्लस- 
न्महामहिममोहितदुहिणबासुदेवो हर! ॥ ५ ॥ 
अन्वय--उद्धिनिःसरदूगरनिगारलूब्धाभयप्रमोद्भरनिर्भरत्रिद्शदैत्यबृन्द्स्तुतः रसातल- 
तलोव्गतज्ज्वळद्छङयहितगोहलुसन्महामहिममो हितदु हिणवादुदेवः हरः जयति । 
अथ-श्षीरसागरसे निकले हुए हाळाइळके निगळनेसे प्राप्त हुई निर्भषता छारा 
2७ प्रमोदभर ( हर्षोल्छास ) से निर्भर ( निरिचन्त ) हुए देवता और दैत्यवन्दसे 
यो त तथा पाताळतळसे निकले हुए अलड्घनीय अग्निज्वालास्वरूप अनादि 
दिव ढिङ्गकी महामहिमासे ब्रह्मा और विष्णुको मोहित करनेवाले हर ( भगवान्‌ 
) की जय हो । | 
अ यहाँ नीलकण्ठका सजल मेघं और नगेन्द्र-कन्याकी सुजळताका वि्यन्मेखल्ा उपमान 
होनेसे भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार है । श्र 2 
| महिस्नस्तोत्र में कहा है 
तबैशवयं यस्नाद्यदुपरि विरिन्चो हरिरधः 
परिच्छेत्त' यातावनलमनलस्कन्थवपुषः | ` 
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७६. स्तुति-कुसुमाञ्जलि 10: 
जयत्यतुलविक्रमोन्मिषदखवंगवेज्ज्यर- 
ज्वलचपलमन्मथोन्मथनभग्नभोगस्पृह३ | 
दशास्यञ्चुजमण्डलीतरहितैकपिङ्गाचल- 
त्रसदूगिरिसुताइउग्रथितकण्डपीठो हर! ॥ ६॥ 
अन्वय -अतुलविक्रमोन्मिषदलवंगरवज्वरञ्वल्चपलमन्म थोन्मथनभग्नभोगस्पृहः दशाल- | 
भुजमण्डलीतरलितैकपिङ्गाचलत्रसद्गिरिसुताहठग्रथितकण्ठपीठः हरः जयति । | 
अर्थ-अतुलनीय पराक्रमद्वारा प्राप्त हुए महान्‌ अहङ्काररूप ज्वरसे जळते । 
हुए अतिचपल कामदेवको भस्मकर भोगस्पृहाको नष्ट करनेवाले और रावणकी | 
भुजमण्डलीसे उखाड़े हुए कैलाश पर्वतमें भयभीत हुई पावेतीसे हठपूवेक कण्ठस्थलं | 
आलिङ्गित किये हुए हरकी जय हो। | 
जयत्यकलितोरलसन्मदभरोडूरान्थासुर- 
प्रतिष्करणसान्त्वनग्रथितनिग्रहालुग्रह! । 
जगत्त्रयभयङ्करत्रिपुरघोरदाचावली- 


ड सलीलकचली क्तिप्रलयवारिबाहो हरः ॥ ७॥ 
अन्वय-- अकलितोल्ल्सन्मदभरोद्धुरान्धासुरप्रतिष्करणसान्त्वनप्रथितनिग्रहानुग्रहः,. जग । 
त्वयमयड्डरत्रिपुरघोरदावावलीसलील्कवलीकृतिप्रत्यवारिवाहः हरः जयति | | 
अर्थ-तीब्र मदके वेगसे उन्मत्त हुए अन्धकासुरके वघ और आइवासन द्वारा | 

अपने शासन और अनुग्रहको प्रकट करनेवाले तथा तीनों छोकोंके लिए भयंकर | 
त्रिपुरासुरके तीनों पुररूप दावाग्नि ( बनागिनि) को अनायास ही शान्त करगे | 
| 


प्रलयकाढीन संवर्तक मेघके तुल्य भगवान्‌ हर की जय हो । 
जयत्यघवनाशनिः सुमतिमाधवीमाधवः 
| कृपामरतपयोनिधिभवमहाणवैकप्लव: । 
बिपत्तणसमीरणः ग्रणयिचित्तचिन्तामणिः 
| समस्तश्ुत्रनोद्यप्रलयकेलिकारो हरः ॥ ८ ॥ 
इति काइमीरकमहाकवि-श्रीमज्जगद्धरभटविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिङुछुमाञ्जलो 'हराष्टक' नाम षष्ठं स्तोत्रम्‌ । | 
अन्वय-अघवनाशनिः सुमतिमाघवीमाधवः कृपामृतपयोनिधिः सवमह | 
विपत्तृणसमीरणः मणयिचित्तचिन्तामणिः समस्तभुवनोदयप्रढयकेलिकारः हरः जयति । | 
ततो त हा गिरिश य- 
त्स्वय तस्थे ताभ्यां तव 
नी किमनुवृत्तिन फलति ॥१ 
अयुष्य त्वत्सेवासमघिगतसारं भुजवनं 
चात्‌ कैठासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ७७ 


अर्थ मन, वचन ओर शरीर द्वारा उपाजित ] त्रिविध पापरूप बनको 
नष्ट करनेमें बजस्वरूप, सुमतिरूपी माधवी-ताको प्रफुल्लित करनेसें बसन्तक्ततुस्वरूप, 
कृपारूप अमृतके महासागर, संसाररूप मंहासागरसे पार करानेमें एकमात्र 
नौकारूप, विपत्तिरुपी तृणके उडानेमै वायुके सदश, शरणागतोंकी इच्छाओंकी 
पूर्ति करनेमें चिन्तामणि ( भक्तोंक निखिल मनोभिळपितोंको परिपूर्ण करनेवाले ) 
और समस्त ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रळ्यरूप क्रीडा करनेवाले भगवान्‌ 
हरकी जय हो । 


सप्तम स्तोत्र 


[ अव श्रीशङ्करकी अनुपम कृपाद्वारा होनेबाळे अनेकानेक अपूर्व उपकारोंका 
निरूपण करते हुए शिवाराधनकी प्रशंसाके लिए. महाकवि 'सेबाभिनन्दनः नामक 
सप्तम स्तोत्रका आरम्भ करते हैं-- ] ; 

निशान्तनिद्रेब दशेव शैशवी नवीनवध्वाथकितिव इक्छटा। 

बुति 

सुरस्वन्तीच कथेव शाम्भवी कवीन्द्रवाङ्‌ निवृतिमातनोतु व! ॥ १ ॥ 

अन्वय--निशान्तनिद्रा इव शेशवीः दशा इंव नवीनवध्याः चकिता इक्छटा इव 
सुरसवन्ती इव शाम्भवी कथा इव कवीम्द्रवाकू वः-निर्दैतिम्‌ आतनोठ । 

अर्थ प्रातःकालकी निद्राके समान, बाल्य अवस्था# के समान, नबोढ़ाकी 
चकित नयनच्छटाके समान, सुरसरिके समान एवं शाम्भवी ( शिवजीकी ) कथाके 
समान परम आनन्द प्रदान करनेवाली महाकबिकी वाणी आप छोगोंको परम कल्याण 
( मोक्ष ) प्रदान करे] । 

अलौकिकाहादनिबन्धनं मनःप्रसादनं स्वानुभवैकपाश्षिकम्‌ । 

प्रकाशतां वो हृदि पारमेश्वरं महो रहस्यं सुकवेगिरामिब ॥ २ ॥ 

अन्वय-- अलौकिकाहूलादनिबन्धनम्‌ मनःप्रसाद्नम्‌ स्वानुभवैकसाक्षिकम्‌ पारमेश्वरम्‌ 
महः सुके; गिराम्‌ रहस्यम्‌ इव वः हदि प्रकाशताम । 

अर्थ--जैसे अपूर्व आनन्ददायक, सनको प्रसन्न करनेवाला एवं | अन्य लोगोंसे 
दुर्बोध होनेके कारण ] केवळ गुरुपरस्परा द्वारा अपने अनुभवसे जानने योग्य 
सत्कविकी वाणीका रहस्य सहृदयोंके हृदयमें प्रकाशित होता है, वैसे ही अलौकिक 
( अपूबे ) आनन्दको उत्पन्न करनेबाळा, मायाकृत आवरणको हटाकर सनको अतीव 

( प्रसन्न ) करनेबाळा और गुरूपरम्परा द्वारा केवल अपने ही अनुभवसे 


जानने योग्य परसेश्वरका वह सत्त-चित-आनन्दरूप प्रकाश ( तेज) आपके हृदयमें 
प्रकाशित हो । 
प्या 


% बाल्यावस्था सब प्रकारसे निश्चिन्त होनेके कारण अति आनन्ददायक होती है 
1 यहाँ मालोपमा नामक अलङ्कार है। 'मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु इश्यते'--जहाँ 
एकके अनेक उपमान हों, वहाँ मालोपमा अलङ्कार होता है । 
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७८ स्तुति कुसुमाञ्जलि [सक्ष 
स यस्य चापात्सपदि च्युतोऽच्युतः शिखाभिरग्रो विशिखः शिखावत: | 
पुराण्यकार्षीदपुराणि भैरवो भयानि मिन्यादमवो भवः सवः ॥ ३ | 
अन्वय--यस्य चापात्‌ च्युतः सः अच्युतः विशिखः शिखावतः शिखाभिः उग्र; [सन्‌] 
पुराणि अपुराणि अकार्षीत्‌ , सः अभवः भेरवः भवः वः भयानि भिन्द्यात्‌ | 
अर्थ--[ त्रिपुरासुरके दाहके समय ] जिसके मन्द्राचछरूप धनुपसे च्युत 
( गिरे ) हुए अच्युत ( बिष्णु- )रूपी बाणने अग्निकी प्रचण्ड ज्वाळाओंसे प्रदीप होकर 
त्रिपुरासुरके तीनों पुरोंको भस्म कर दिया, वह दुर्जनोंको भय देनेवाला अनादि शिव 
आपके समस्त भीतियोंको नष्ट करे# । 
स यस्य एष्ठ चरणापणं वृषा वृषाधिरोहे कलयत्यनुग्रहस्‌ । 
त्रिलोकनाथः स गिरा सुधाइ्ृषा बृषाकपिस्तापमपाकरोतु वः ॥ ४ ॥ 
अन्वय--वृषाघिरोहे सः वृषा [ स्वस्य | पृष्ठे यस्य चरणार्पणम्‌ अनुग्रहम्‌ कलयति, सः 
त्रिलोकनाथः वृषाकपिः सुधावषा गिरा वः तापम्‌ अपाकरोतु । 
अर्थ--बृषभपर आरोहण करते समय वृषा ( देवराज इन्द्र ) अपची पीठपर 


जिनके पादापंण ( चरणविन्यास ) को अपने प्रति महान्‌ अनुग्रह ( महाप्रसाद) | 


| 


| 


। 
। 
| 


| 


| 4 


समझता हे, वह त्रिलोकीनाथ बृषाकपि ( वुषभध्वज ) शिव अमृतकी वर्षी करनेवाढी | 


अपनी दिव्य वाणी द्वारा आपके तीनों तापोंको दूर करे । 
स यस्य पाद्इयमिद्धशासनः सदा समभ्यचति पाकशासनः | 
गश्च! प्रसादामलया इशा स न; क्रियाद्विपद्मङ्गमनङ्गशासनः ॥ ५॥ 


अनवन रद्धशासन; सः पाकशासनः यस्य पाद्द्वयम्‌ सदा सम्रभ्यर्चति, सः अनङ्गः | 


शासन: मरुः प्रसादामल्या हशा नः विपद्भङ्गम्‌ क्रियात्‌ | 


अर्थ--बहुत बड़ा शासन करनेवाला वह पाकशासन (इन्द्र ) जिस प्रभुके 
म्ल सदा पूजन करता है, वे अनजङ्गशासन ( कामदेबको भस्म 
) ह लाल निमेळ हुई दृष्टि द्वारा हमारी विपत्तियोंका नाश करे। 
चसूजयन्माजनकानका न काः स यस्य झूनुः क्लमहा महामहा: । 
जटा! स बिभ्रत्तरुणारुणारुणा; श्रियः क्रिया! शुमयामयाभयाः ॥ ६ ॥ 


अन्वय -काः भीजनकानकाः चमूः न जयन्‌ 
3 र ४ न्‌ सः यस्य |] |; क्लमहाः 
महामहाः तरुणारुणारुणाः जटाः बिभ्रत्‌ शुभया सूनुः | भवतिं ], सः 


श्रियः क्रियात्‌ ।  आमया [ उपलक्षितः ] वः अमा 
अर्थ दूसरोंकी सेनाओंको RE न 
बळवान्‌ दैत्योंकी प्रत्येक सेनाको जीतने उत्पन्न करानेबाली डुन्दुभियोंसे युक्त महा! 


हे छा वह कुमार ( स्वामी कार्तिकेय ) जिसका 
ph उन्न ) है, वह भक्तजनोंके समस्त दुःखोंका करनेवाला नली 
ना पमान अकम बरी लट समान अरुण वणेबाळी जटाओंको धारण करता हुआ; 
# इस इलोकमे “च्युतः, भच्युत:?, 'बिशिख; > एवं ४ [ण 
थे परस्पर विरोधी पद होनेसे यहाँ विरोधाभास न च्य > | 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ७६ 


दिव्यातिदिव्य-प्रकाश-सम्पन्न भगवान्‌ सदाशिव आपको अभय ( अक्षय ) लक्ष्मी 
प्रदान करें । 

. [ भगवानकी कृपादृष्टिके बिना जीवका अंन्तःकरण बिशुद्ध नहीं होता, अन्तः 
करणके शुद्ध हुए बिना जीव श्रीभगवानके चरण-कमलोंके ( आराधनके लिए ) 
अभिमुख नहीं हो सकता; इसलिए अपने प्रति करुणासागर शिवक्री महान्‌ कृपा 
समझकर महाकवि उनसे कहते हैं-- ] 

मयि ध्रुवं इग्भवता बतावता कृपासुताद्रा महिता हिताहिता । 
अतस्तवास्तप्रमयामया मया कृता चुतिः सातिशयाशयाशया ॥ ७ ॥ 
अन्वय -[ अयि ] अवता भवता मयि कृपामृताद्री महिता हिता इक्‌ ध्रुवम्‌ आहिता 
बत | अतः मया सातिशयाशया आशया अस्तप्रमयामया तव नुतिः कृता । 
अर्थ-अये भगवन्‌ ! झारणागतकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाले आप दया- 
सागरने मेरे प्रति कृपारूपी अमृतसे आद्र और परम पूजनीय ( इळाघ्य ) एबं माताके 
समान हित करनेवाली अपनी करूणापूर्ण दृष्टि अवश्य ही डाळी है। इसीलिए तो 
मैं अपने इस दया-दाक्षिण्यादि-सदूगुण-सम्पन्न अन्तःकरणमें आपके दशेनोंकी 
आशासे, मृत्यु और रोगांको नष्ट करनेवाली यह आपकी स्तुति कर रहा हूँ। 
अनश्रवर्षग्रतिमं विमत्सरा नरा जरारुङ मरणातिमीरवः | 
सुधा सुथाद्वतिवतंसशंसनं विहाय घावन्ति रसायनाय किम ॥ ८ ॥ 
अन्वय--विमत्सराः जरारुङारणार्तिभीरवः नराः अनश्रवर्षप्रतिमम्‌ सुघासूतिवतंसशंसनम्‌ 
विहाय रसायनाय मुधा किम्‌ घावन्ति १ 
अथे--हाय ! इष्योसे रहित अर्थात्‌ शान्त मनवाले, जरा ( वृद्धावस्था ) 
और नाना व्याधियों एवं मरनेके दु:खसे भयभीत छोग बिना बादलोंकी-सी वर्षोके 
समान, अकस्मात्‌ चन्द्रशेखर भगवानके ही अनुम्रहसे प्राप्त होनेवाली प्रभुकी स्तुति 
( आराधना ) को छोड़कर अन्य रसायन ( की खोज ) के छिए व्यर्थे ही इधर-उधर 
क्यों दौड़ते हैं: ? 
` मणिः सु्नक्ष्मोडपि यथोरणं विषं कृशोऽपि वह्निः सुमहद्यथा ठणम्‌ । 
i शिशुमगेन्द्रोडपि यथा गजब्रजं तुः प्रदीपोऽपि यथा तमोमरम्‌ ॥ ९ ॥ 


यथारपमप्योषधपुन्मदं गदं यथामृतं स्तोकमपि क्षयाङ्कयम्‌ । 
भुवं तथैवाणुरपि स्तवः प्रभो! क्षणादघं दीर्घमपि व्यपोहति || १० ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--यथा सुसूक्ष्मः अपि मणिः उल्बणम्‌ विषम्‌, व्यपोहति, यथा इशः अपिं वहिः 
अमत्‌ तृणम्‌ क्षणात्‌ व्यपोहति, यथा बा सिञ्चः अपि मुगेन्द्रः गजन्रजम्‌ व्यपोहति यथा तनुः 
आपि प्रदीपः तमोमरम्‌, व्यपोहति, अल्पम्‌ अपि औषधम्‌ यथा उन्मदम्‌ गदम्‌ व्यपोहति 
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तः स्तुति-कुखुमाअलि [ सप्तम 


स्तोकम्‌ अपि अमृतम्‌ क्षयात्‌ भयम्‌. व्यपोहति, तथैव अणुः अपि [ यया कया वा भाषया कृतः ] 
प्रमोः स्तवः दीर्घम्‌ अपि अघम्‌ श्रवम्‌ क्षणात्‌ [ एव ] व्यपोहति । 
| अर्थ-जैसे अत्यन्त सूक्ष्म भी गारुत्मत .मणि तीत्र विषको क्षणमें ही शान्त 
। कर देता है, जैसे कणभर भी अग्नि बहुतसे ठुणोंके ढेरको शीघ्र नष्ट कर देती है, 
जैसे छोटा-सा ( एक या दो मास का.) भी सिंह-शिशु हाथियोंके झुण्डको भगा देता है, 
जैसे अत्यन्त सूक्ष्म भी दीपक गाढ़ अन्धकारको तुरन्त नष्ट कर देता हे, रत्ती भर 
भी महोषधि जैसे महाउम्र ( भयंकर ) रोग को शान्त कर देती है और जैसे थोड़ा-सा 
( एक बिन्दु भर ) भी अस्रत-कण' मरण अथवा क्षय-रोगके भयको दूर कर देता है, 
वैसे ही थोड़ा-सा ( एक या आंधा इलोक ) सी [ जिस किसी भी भाषासे किया हुआ ] 
ईद्वरका आराधन अनेक -जन्मःजन्मान्तरोंमिं इकद्ठे किये बहुत-से भी ( कायिक, 
वाचिक और मानसिंक ) पापोंका अति.शीघ्र ही नाश कर देता है। 

अमन्दसन्दर्भगभीरविभ्रमः प्रगर्मवैदरभपरिश्रम: क्रम: । 
अवश्यमासाध गुणोचिंतं विश्वं विभति सोभाग्यमभजुरं गिर; ॥ ११॥ 
अन्वय--[ धन्यस्य कवेः ] अमन्दसन्दर्भगभीरवि भ्रमः प्रगल्भवैदरमंपरिश्रमः गिर; क्रमः ` 
गुणोचितम्‌ विभुम्‌ आसा अवश्यम्‌ [ एव ] अभङ्गरम्‌ सौभाग्यम्‌ ब्रिमर्ति । | 
अर्थ { जैसे कामिनीका क्रम या सदूव्यवहार किसी सदूगुणसम्पन्न पतिः | 
को पाकर परम सौभाग्यको धारण करता है, वैसे ही धन्य सत्कवियोंके ] महान्‌ सन्दर 
( ्रन्थ-एचनाओं ) में जो अतीब गम्भीर अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ सहृदयोंके ही जानने योग्य | 
_उल्छासोसे भरपूर और अति सुन्दर वैदर्भी रीति ( वेदर्भी रचना ) से सम्पन्न वाक्यक्रम । 
( काव्य-परिपाटी का विन्यास ) हे, वह दीनजनोंके प्रति अनुग्रह और संसारसागरसे 
| 


तारण आदि अनेक लोकोत्तर गुणगणोंसे परिपूर्णं परमेश्वरको पाकर अवश्य ही पूर्ण 
( अखण्ड ) सौभाग्यको धारण करता है । 
[ अब तीन रोकं द्वारा भगवानकी स्तुतिसे विसुख कबिबाणीकी निरथेकताका 
प्रतिपादन करते हैं-- ] 
यथा हि शीलेन विना इलाङ्गना यथा विवेकेन विना मनीषिता । 
सद्थबोधेन विना यथा श्रृतिमंहीश्रुजङ्गेन विना यथा मही ॥ १२॥ 
द बिना द्योरबिन्द्वस्थुना विना शशाङ्केन यथा निशीथिनी । 
९ णण विना यथा सभा विना विभूतिविनयेन वा यथा ॥ १३॥ 
है बिना यथा मतिर्यथा सुपुत्रेण विना गृह स्थितिः । 
शाच्या हरिणोइशेखरस्तवोपयोगेन विना सरखती ॥ १४ ॥ 
( तिलकम्‌) 
विना कुछाङ्गना शोच्या [ भवति ], यथा विवेकेन वा 
यथा सद्र्थनोधेन विना श्रुतिः [ शोच्या ], यथा वा महीर ४] 
यथा अरबिन्द्चन्धुना विना चौ; शोच्या, यथा च . शश 
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| अन्वय-यथा हि शीलेन 
मनीषिता शोच्या [ भवति ], 
विना मही शोच्या [ भवति ], 


via 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित द१ 


बिना निशीधिनी शोच्या विदग्धवर्गेण विना यथा सभा शोच्या [ भवति ] विनयेन बिना यथा 
विभूतिः शोच्या, यथा मतिः कृपाविपाकेन विना शोच्या, यथा च सुपुत्रेण विना ग्रहस्थितिः 
शोच्या [ मवति ] तथैव हरिणाङ्करेखरस्तवोपयोगेन विना सरस्वती शोच्या [ भवति ] | 


अर्थ--जैसे शीळके बिना कुळाङ्गना शोचनीय ( गर्हित ) होती है, जैसे विवेक 
( कार्याकायैके विचार ) के विना विद्वत्ता शोचनीय है, जैसे तात्त्विक ( सत्‌ ) अर्थके 
बिता श्रवण व्यर्थै है, जैसे राजाके विना प्रथिवी शोचनीय होती है, जैसे सूर्यके 
बिना आकाश और चन्द्रके बिना रात्रि निरर्थक होती है, जैसे विद्वानोंके बिना. 
सभा और बिनयके बिना ऐइवर्य गर्हित है, जैसे परोपकारके विना मति और सुपुत्रके 
विना गृहमयोदा शोचनीय होती है, बेसे ही भगवान्‌ सदाशिवकी स्तुतिमें उपयोग 
किये बिना कविकी वाणी भी शोचनीय हो जाती है। सारांश यह है कि अहङ्कारी 
घनिक और अधिकारी वर्ग राजा-महाराजाओंके स्तुतिरूप निरर्थक ग्रलापको छोड़कर 
सहृदय विठ्ठानोंको परभेरवरकी ही स्तुतिमें वाणीका सदुपयोग कर अपनेको कृतार्थ 
करनेका प्रयत्न करना चाहिए । | 
` [अव सबको छोड़कर केवल श्रीसदाशिबकी भक्तिक्रे प्रसङ्गसे कंवि अपना 
मनोबिनोद करते हे-- ] ह 
रमापि देवी मम नो मनोरमा क्षसापि मामभ्यवपत्त'मक्षसा। 


मम क्षमैका भगवत्परा पुनभेवातिंभङ्गे सरसा सरस्वती ॥ १५॥ 

अन्वय- रमा देवी अपि मम मनोरमा न [ भवति], तथा क्षमा देवी अपि माम्‌ 
अभ्यवपत्तुम्‌ अक्षमा । पुनः मम भवार्तिमङ्गे एका मगवत्परा सरसा सरस्वती [ एव | क्षमा 
[ भवति ] | 
अर्थे- मुझ संयमित-चित्तको अब वह रमादेवी (लक्ष्मी) भी प्रिय नहीं 
लंगती और क्षमा ( शान्ति ) देवी भी मुझे [ जन्म, जरा और मरणके भयसे | 
आश्वासन नहीं दे सकती । किन्तु मेरी जन्म-मरणरूपी पीड़ाको दूर -करनेके लिए तो 

केवल इश्वर-परायण और अत्यन्त सरस वाणी ही समर्थ हो सकती है । 

अचेतनो यः किल कुस्थितिप्रिय; एथमिधोपाधिशतक्षताशयः | 

निषेव्यते पादतले स यद्गिरिश्रिरं पुनीन्द्रेरपि शुद्धमानसः ॥ १६ ॥ 

अन्वय--किल यः अचेतनः कुस्थितिप्रियः प्रथग्विधोपाधिशतक्षताशयः [ अपि ] सः 
गिरिः शुद्धमानसः पादतले चिरम्‌, सुनोन्द्रेः यत्‌ निषेश्यते [ , सः एषः गौरीश्वरसंभ्रयात्मनः 
कर्पमहामहीरुहः फलोद्गमः अस्ति इति वक्ष्यमाणश्लोकेन सहान्वयः ४ ] | | 

अथ प्रसिद्ध है कि [ स्थावर होनेके कारण ] अचेतन कुस्थितिग्रिय 


-(ए्वीमें स्थिति रखनेवाला ) तथा वन-हस्ती एवं दुष्ट जन्तुकृत नाना प्रकारकी 


1. 'अभ्यवपातुस? इत्यपि पाठः । उ 
र % यहाँसे लेकर चार इलोकोंका कलापक? है । .पाठ-सौक्यके लिए श्छोकोको साथ 
“00. रख दिया दै। . . | ह > 

२ 
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न स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ सप्तम 


पीड़ाओसे क्रुण्ण मध्यभागबाला भी वह कैछाश-पर्बत जो अतीव शुद्ध- 
( निर्मळ मानससरोवरसे युक्त ) होकर पादतळमें चिरकाळतक सुनिबरों दवारा सेवित 
किया जाता है [ , उसका यह सौभाग्य श्रीसदाशिवके संश्रयण ( शरणागति रूप 
महाकल्पवृक्षका ही फल है । अथवा शब्दइलेषद्वारा इसका दूसरा अधै 
यह है-- अचेतन ( मन्दबुद्धि ), कुस्थितिप्रिय ( कुत्सित मयोदाका प्रेमी ), शत्रुओं. 
द्वारा नाना प्रकारके किये हुए तिरस्कार और अनेक प्रकारकी व्याधियोंसे 
क्षुण्ण-चित्त मनुष्य भी जो बिशुद्ध अन्तःकरण होकर श्रेष्ठ मुनियों छारा चरण-तढमे 
सेबित किया जाता है, यह उसका सौभाग्य श्रीसदाशिवकी शरणागतिरुप 
महाकल्पवृक्षका ही फल है ]। 

निसगत; सत्पथगहिंतस्थितिमलीमसो जिह्वगतिश्व यः फणी । 

स कुण्डली यन्मणिमोलिमण्डितो महाश्चजङ्गः एथुभोगभागपि ॥ १७॥ 

अन्वय-- यः फणी निसर्गतः सत्पथगहिंतस्थितिः मलीमसः जिह्मगतिः च [ अस्ति ] 
सः अपि यत्‌ कुण्डली मणिमौल्मिण्डितः महाभुजङ्गः प्रथुभोगमाक्‌ [ सञ्जातः, सः एषः 
गौरीश्वरसंश्रयात्मनः कल्पमहामहीरुहः फलोद्गमः अस्ति इति पूर्ववद्न्वयः ] । 

अथे--खभावसे ही सत्थ ( अच्छे मागे ) में निन्दित-गति, अतीव मलिन 
( काढा ) और कुटिछ गतिवाला भी सर्प जो कुण्डली ( कुण्डलाकार ), सणियुक्त 

सुशोभित, महाभुजङ्ग ( सपेराज ) और विशाल भोग ( बड़े शरीर ) वाळा हो 


2 यि सौभाग्य भी उस परमेश्वर शिवकी ही शरणगतिरूप महाकल्पवृक्षका 


[ अथवा--जो पुरुष खभावसे ही सन्मार्गमे गहित-स्थिति, मलिन अन्तःकरण: | 


वाळा एवं न्यायसे विपरीत चलनेबाळा होकर भी कुण्डली अर्थोत्‌ कानोंमें 
भी तू कानोंमें दिव्य- 
दा सणियुक्त मस्तकाला, महाकामी और रमणीय वस्तुओंका उपभोग करने 
बा? बा है, यह सब महिमा उस शङ्करकी ही शरणागतिरूप महाकल्पवृक्षका 

यदप्यजञस्ने जडसङ्गमोचितः स्वमावतुच्छ! शशभृत्‌ कलामयः | 
अ बहते उधामय बिधूतदोषोदयमुज्ज्वलं बुः ॥ १८ ॥. 

जो र वा 2 फलोद्वमः करपमहामही रुह! । 
र मासादायतु हितायतियंतेत को नाम न चेतनो जनः ॥ १९-॥ 
अनम, जडसइमोचितः कलामयः खमावतुच्छ; | अपि | शशभत्‌ यत 
विधूतरोषोदयम्‌ कलङ्कमुक्तम्‌ सुधामयम्‌ उज्ज्वलम्‌ वपुः वहते, स॒ Lr 


केल्पमहाम हीरुहः फलोद्वम; 
सतनः | [ अस्ति ] हि अञ्‌ समासादयितुम्‌ कः नाम हितायतिः चेतन 
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सोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ८३ 

दोषोदय ( रात्रिमें ही उदय होनेरूप दोष) को हटाकर--अथौ 
र ही उदय होना यह जो दोष था, उसे श्रीशङ्करके उरे रात-दिन 
सदैव उदित ( प्रकाशमान) हो अपनेसे दूरकर -निष्कलङ्क, अमृतमय और 
अति उज्ज्वछ स्वरूपको धारण करता है, यह श्रीसदाशिवकी ही शरणागतिरूप 
महाकल्पइक्षका श्रेष्ठ फळ है । [ अथवा--जो पुरुष सदैव जड़-सज्ञम (जड़ों या 
मूर्खोकी सङ्गति) में ही निरत, शिल्पकलाजीवी और स्वभावतः नीच-प्रकृति 
होकर भी दोषोदय ( दोषोंके होनेकी सम्भावना ) से रहित, पाप आदि 
कढङ्कोंसे रहित, अम्ृतके समान स्वच्छ और अतीव सुनिर्मछ दिव्य शरोरको 
धारण करता है, यह सव महिमा उस करुणासिन्धु शङ्करकी ही शरणागतिरूप 
कल्पवृक्षा फळ है । ] इसलिए निश्‍चय ही भविष्यमें अपना हित चाहने- 
वाळा कौन सचेतन बुद्धिमान्‌ पुरुष इस. 'भगवच्छरणागति” को प्राप्त करनेका 
प्रयत्न न करेगा ? 


निदाघनिदृग्धमहामरुअमक्ञमच्छिदो मार्गमहीरुहादपि । 
कलिन्दकन्यासलिलोघ ' सङ्गतत्रिमागंगाम्मोमरसस्प्लवादपि || २० ॥ 
सरस्वतीसौभगसारसम्भृतप्रसन्नगम्भीरपदक्रमादपि | 
इरङ्गनाभीषनङुङ्ङुमा ड्वितस्तनाज्नालिज्ननविश्रमादपि ॥ २१ ॥ 
अमन्दमानन्दसुघारसद्रवं सवजपन्ध्य भवदुःखिते हृदि । 
इयत्ययुष्मिन्थुवनाध्वनि ध्वनिनमः शिवायेति चमत्करोति मे ॥ २२ ॥ 
( तिळकम्‌ ) 
अन्वय- इयति [ दूरे ] अमुष्मिन्‌ भुवनाध्वनि भवदुःखिते मे हंदि “नमः शिवाय? 
इति ध्वनिः निदाधनिद्धमहामरु्रमक्लमच्छिदः मार्गमहीरुहात्‌ अपि कलिन्देकन्यासढिलौघ- 
ङ्गतत्रिमार्रगाम्मोभरसम्प्छ्चात्‌ अपि सरस्वतीसौभगसारसम्भुतप्रसन्नगम्मीरपदक्रसात्‌ अपि 
$रशनाभीषनङुङ्कुमाङ्कितस्तनाङ्गनालिङ्गनविक्रमात्‌ अपि अवन्ध्यम्‌ अमन्दम्‌ आनन्दसुधारस- 
मवम्‌ खबन्‌ [ एतेभ्यः सवेभ्यः सकाश्चात्‌ अधिकम्‌ ] चमत्करोति । | 
. 5 अथेन- इस महापार भवाटवी-मार्ग ( संसाररूपी अरण्य-मागै ) के बीच इन 
भासारिक दु:खोसे सन्तप्त मेरे हृदयमें “नमः शिवाय? शब्द की ध्वनि- ग्रीष्म 
खतुके तीज़ तापसे तपे हुए महामरुस्थकमै भटकनेवाले प्राणीके खेदको 
शान्त करनेवाले मागै-बुक्ष ( छायावृक्ष से भी कोटिगुण अधिक, यमुना-जलके 
मबाहसे सम्मिश्रित गज्ञाजलके सुशीतळ प्रवाहमें अवगाहन करनेसे भी कोटिः 
युग अधिक, सरस्वतीकी सुमनोहर सूक्ति-सुधासे गर्भित और प्रसाद-गुण-गुम्फित 
आर पीके कमसे भी शतकोटि गुण अधिक एवं लोकोत्तर सौरभ-सम्पन्न कस्तूरिका 
केसरसे ~ सै विलिन्पित स्तनोंबाी बाल स्तनोंबाली बालाङ्गनाके गाढ़ आलिज्ञनसे भी कोटिगुण 
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दछ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ स्म 


अधिक--परमानन्दःसुधाके रसको प्रवाहित करती हुई मेरे मनभें [ पूर्वाक्त सग 
बस्तुओंकी अपेक्षा अत्यधिक ] चमत्कार उत्पन्न करती हे । 
I ५ 
विचिन्तयज्ञीबनमेव जीवनं समर्थयत्‌ पार्थिवमेव पार्थिवम्‌ । 
विभावयन्‌ वैभवमेव यै भवं कदाश्रये शङ्करमेव शङ्करम्‌ ॥ २३॥ 
अन्वय-जीवनम्‌ एव जीवनम्‌ विचिन्तयन्‌ पार्थिवम्‌ पार्थिवम्‌ एव समर्थयन्‌ भवम्‌ 
वैभवम्‌ एव विभावयन्‌ [ अहम्‌ ] बै शङ्करम्‌ शङ्करम्‌ एव कदा आश्रये । 
अर्थ--अहा, में केवळ एकमात्र जळको ही अपने जीवनका साधन समझता 
हुआ अर्थात्‌ केवल गङ्गाजळ ही पीकर देह धारण करूँगा? ऐसा दृढ़ निश्चय करता 
हुआ, राजाको मिट्टीका ही एक विकार समझता हुआ और इस संसारके वेभवको | 
थोड़े ही दिनों तक रहनेवाळा अर्थात्‌ निःसार समझता हुआ उस -औढरदानी भगवान्‌ 
शङ्करका आश्रय कब ग्रहण करूँगा ? | 
[ अथवा--मैं अपने प्रभुसम्वन्धी गाङ्गाजळ ( मन्दाकिनी) को ही अपना | 
जीवन समझता हुआ, पार्थिव अथोत्‌ सृत्तिकासे वनाये हुए शिबलिङ्गको | 
ही महादानी राजा समझता हुआ अर्थोत्‌ मृत्तिका-निर्मित शिवलिङ्गके अचेनसे : 
ही मेरे सकल मनोरथ सिद्ध दो जायँगे, तब फिर मैं इन महाकृपण क्षुद्र राजाओंका | 
क्यों सेवन करूँ ? ऐसा निचय करता हुआ एवं “सव दिवमयं जगत्‌? के अनुसार | 
इस समग्र संसारको अपने प्रभुसम्बन्धी अथोत्‌ शिवमय ही समझता हुआ उस | 
कल्याण कर्पद्र म भगवान्‌ सदाशिवके ही चरणोंका कब आश्रय दूँगा ? ] 
बरं भवेदप्यवरं कलेवरं परं हराराधनसाधनं हि यत्‌ । 
न तु क्रतुष्मंसिनिषेचणोत्सवं विनिघ्नती मुक्तिरयुक्तिपातिनी ॥ २४॥ | 
अन्वय- हि यत्‌ परम्‌ हराराधनसाधनम्‌ [ तत्‌ ] अवरम्‌ अपि कलेबरम्‌ वरम्‌ मवेत्‌। | 
तु क्रदुष्वेसिनिधेषणोत्सवम्‌ बिनिष्नती अयुक्तिपातिनी मुक्तिः न वरम्‌ [ भवेत्‌ ] । 
ज्यो त. ही जो केवल एक ईश्वरके ही आराधनका साधन हो, वह अवर 
य np oN भी साक श्रेष्ठ हे । किन्तु श्रीप्रभुके we 
छा आए प्र महान्‌ अनुग्रहसे अ 
ी गुक्ति केन्द है भुके ही महान्‌ अनुग्रहसे अकस्मात्‌ प्राप्त होने 
क सका पुनः विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं -- ] 
के न [पसपणस्फुटोपकारौ चरणौ महाशुणौ । 
इतनचचेनादिभिः पुरारिपूजापणतर्पणौ करौ ॥ २५ ॥ 
ल 2. दा विभोरभि प्रवृत्ता रसना दिने दिने । 
वेव चाद्रधुत्रीपतिपादपडूजस्फुरद्रजोराजिविराजित शिर; ॥ २६॥ 
क्व हक्चिर पारितचन्द्रशेखरस्वरूपसो 
क्व सरता पर्स[माग्यबिलोकनस्प॒हा | 
किडिपद्रिचित्रचारित्रपवित्रिता श्रुति! ॥ २७ ॥ 
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तोत्र ]. प्रेमंमकरन्द-सहित ८५ 


कव निर्धुतानटपचिकरपविप्तवत्रिलोचनध्याननिबन्धने मनः । 
कव चापवर्गोञ्यममाग एवं य! स्मरारिसेवासुखसबसम्पदाम्‌ ॥ २८ ॥ 


इदं विदन्तः 'सुधियों भियोउ्झिताः समाधिमाधिच्छिदमाश्रिता अपि । 
प्रशुप्रणामस्तुतिचिन्तनाचनस्फुटोपयोगं बहु मन्वते वपु: ॥ २९॥ 


( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 


अन्वय--नीळकण्ठायतनोपसर्पणस्फुटोपकारौ महागुणौ [ भक्तानाम्‌ ] चरणौ क्व ! 
अञ्जनोद्वर्तनचर्चनादिभिः पुरारिपूजापणतत्परौ करी च क्व? दिने दिने विभोः नाम- 
ग्रहणोत्सवम्‌ अभि प्रबृत्ता रसना क्व नाम ! अद्रिपुत्री पतिपादपङ्कजस्फुरद्रजोराजिविराजितम्‌ दिरः 
च क्व १ चिरम्‌ पारितचन्द्रशेखरस्वरूपसौ भाग्यविळोकनस्पृहा इक्‌ क्व १ सन्तताकर्णितदर्पकद्विषद्वि- 
चित्रचारित्रपवित्रिता श्रुतिः क्व ! निर्धुतानल्पविकरपविप्छ्वत्रि छोचनध्याननिबन्धनम्‌ मनः क्व १ 
स्मरारिसेवासुखस्वंसम्पदाम्‌ अमार्गः अयम्‌ अपवर्गः च क्व १ इदम्‌ विद्न्तः मियोज्झिताः 
सुधियः आधिच्छिदम्‌ समाधिम्‌, आश्रिता अपि प्रुप्रणामस्तुतिचिन्तनार्चनस्फुटोपयोगम्‌ 
वपुः बहु मन्वते । 


अर्थ- भगवान्‌ सदाशिवके मन्दिरोंमें जा-जाकर अपनी कृतार्थता प्रकट 
करनेवाले वे भक्त-जनोंके .सर्वे-गुण-निधान चरण कहाँ! श्रीशिव-प्रतिमामें अञ्जन, 
उद्दर्तन ( सुगन्धित पदा्थेका अनुलेपन ) एवं चन्दन, कुंकुम और कपूर आदि 
पदार्थोके अनुलेपनादिद्वारा सदाशिवके पूजनमें ही तत्पर हस्तकमल कहाँ? अति- 
दिन भगवानके पवित्र नामोच्चारणमें प्रवृत्त हुई भावुकोंकी जिह्वा कहाँ ! गिरिजापतिके 
चरणारविन्दोंकी सुपवित्र रजोराजि ( रजःकर्णो ) से विराजित हुआ भक्तोंका मस्तक 
कहाँ ? निर्मित प्रतिमादिमें भगवानके दिव्य मङ्गलमय स्वरूपके सौन्दर्यका अबलोकन 
करनेकी अति उत्कट अभिलाषिणी दृष्टि कहाँ ? प्रतिक्षण कामारि भगवानके विचित्र 
चरित्र-अवणसे अतीव पवित्र हुए श्रोत्र कहाँ ? अनन्त चिन्ताजालॉके उपद्रवोंकों त्याग- 
कर केवळ परमेरबरके ही ध्यानमें परायण मन कहाँ १. और शङ्कएकी सेवामें 
भाप्त होनेवाले अलौकिक आनन्दरूप लोकोत्तर सम्पदाओंका अगोचर वह मोक्ष कहाँ १४ 
| इसीलिए ] इस भक्तिसिद्धान्तके सर्भेको जाननेवाले रसिक लोग निर्भय होकर 


१. “वदन्तः? इत्यपि पाठ; । 


अ यदि गम्मीरतापूर्वक विवेचन किया जाय, तो 'ज्ञातत्वोपनक्षित' अनावृत सगवत्तत्व 

( शिवतत्त्व ) ही कैवल्य ( मोक्ष-) पद है । अतः उसका अनादर करना अपने अगवात्‌ 

शिवका हो अनादर है । इसलिए यहाँ “मुक्ति पदसे सालोक्य-सामीप्यादिरूप मुक्ति 

विवक्षित हैं । अथवा--साध्यकी अपेक्षा साधनमें ही अभिज्ञ जनोंका अधिक आदर होता है; 

क्योंकि साधनके होनेसे साध्य स्वयं ही प्राप्त 'दो जाता है । अतः भावुक लोग सुक्तिकी अपेक्षा 
भक्तिका ही अधिक महर्व समझते हैं 
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5४ स्तुति-कुसुभाग्जलि [ सपमे | 


अधिक---परमानन्द-सुधाके रसको प्रवाहित करती हुई मेरे मनमें [ पूर्वाक्त संग 
बस्तुओंकी अपेक्षा अत्यधिक ] चमत्कार उत्पन्न करती है । 
५ © ® 
विचिन्तयक्षीवनमेव जीवनं समर्थयन्‌ पार्थिवमेव पार्थिवम्‌ । 
विभावयन्‌ वैभवमेव बै भवं कदाश्रये शङ्करमेव शङ्करम्‌ ॥ २३॥ 


अन्वय-जीवनम्‌ एव जीवनम्‌ विचिन्तयन्‌ पार्थिवम्‌, पार्थिवम्‌ एव समर्थयन्‌ भवम 


वैभवम्‌ एव विभावयन्‌ [ अहम्‌ ] वे झङ्करम्‌ शङ्करम्‌ एव कदा आश्रये । 
अर्थ-अहा, में केवळ एकमात्र जलको ही अपने जीवनका साधन समझता 


हुआ अथात्‌ 'केवळ गङ्गाजछ ही पीकर देह धारण करूँगा? ऐसा दृढ़ निइचय करता | 


हुआ, राजाको मिट्टीका ही एक विकार समझता हुआ और इस संसारके घेभवको | 
थोड़े ही दिनों तक रहनेवाला अर्थात्‌ निःसार समझता हुआ उस औढरदानी भगवान्‌ | 


शङ्का आश्रय कब ग्रहण करूँगा ९ 
[ अथवा--मैं अपने प्रभुसम्बन्धी गङ्गाजछ ( मन्दाकिनी) को ही अपना 


जीवन समझता हुआ, पार्थिव अथोत्‌ मृत्तिकासे बनाये हुए शिवलिङ्गको | 
ही महादानी राजा समझता हुआ अर्थात्‌ मृत्तिका-निर्मित शिवढिङ्गके अचेनसे | 
ही मेरे सकळ मनोरथ सिद्ध हो जायँगे, तब फिर मैं इन महाकूपण क्षुद्र राजाओंका | 


~ 


क्यों सेबन करूँ ? ऐसा निचय करता हुआ एवं “सर्व शिवमयं जगत्‌? के अनुसार | 
इस समग्र संसारको अपने प्रभुसम्बन्धी अर्थात्‌ शिवमय ही समझता हुआ उस | 


कल्याण करपट म भगवान्‌ सदाशिवके ही चरणोंका कब आश्रय लगा ? ] 
. वरं अवेदप्यवर कलेवरं परं हराराथनसाधनं हि यत्‌ । 


न तु क्रतुष्वंसिनिषेवणोत्सवं विनिघ्नती मुक्तिर्युक्तिपातिनी ॥ २४॥ 


अन्वय- हि यत्‌ परम्‌ हराराधनसाधनम्‌ , [ तत्‌ ] अवरम्‌ अपि कलेवरम्‌ वरम्‌ भवेत्‌| 
तु क्रतुष्वेसिनिषेषणोत्सवम्‌, विनिघ्नती अयुक्तिपातिनी मुक्तिः न वरम्‌ [ भवेत्‌ ]। 
अथ निश्चय ही जो केवळ एक ईश्वरके ही आराधनका साधन हो, वह अब 
Ld pd भी नर-देह श्रेष्ठ हे । किन्तु श्रीप्रभुके आराधना 
र डाळनेबाळी और प्रभुके ही महान्‌ अः होने 
re मजा सुके ही महान्‌ अनुम्रहसे अकस्मात प्राप्त ह 
[ oe इसी शोकके अभिप्रायका पुनः विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं ¬ ] 
क्वर्न छ ता सपणाउदोपकारो चरणौ महाशुणो । 
हि चा जनादतनचचनादिमिः पुरारिपूजार्पणतर्पणौ करौ ॥ २५॥ 
नाम नामग्रहणोत्सवं विभोरभि वृत्ता रसना दिने दिने | 


केन चा्रिपुत्रीपतियादपडूजस्फुर्जोराजिविराजित शिर; ॥ २६॥ 


~ LoS 


र डो ए. ेखरसवरूपसौमाग्यविलोकनस्पृहा | 
00-0. FN तदपकदिपडिचित्रचारित्रप्रत्रित्रिता श्रुति ॥ २७ ॥ 


श्तोंत्र ] | प्रेमंमकरन्द-सहित ८५४ 


क्व निर्धुतानरपविकस्प्विष्लवत्रिलोचनध्याननिबन्धन मनः । 
कव चापवर्गोञ्यममाग एवं य! स्म॒रारिसिवासुखसबंसम्पदाम ॥ २८॥ 


इदं विदन्तः 'सुधियों मियोज्द्विताः समाधिमाधिच्छिदमाश्रिता अपि । 
प्रभुप्रणामस्तुतिचिन्तनाचनस्फुटोपयोगं बहु मन्वते वपुः ॥ २९ ॥ 


( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 


अन्वय--नीळकण्ठायतनोपसर्पणस्फुटोपकारौ महागुणौ [ भक्तानाम्‌ ] चरणौ क्व! 
अन्जनोद्वर्तनचर्च॑नादिभिः पुरारिपूजार्पणतत्परौ करौ च क्व! दिने दिने विभोः नाम- 
ग्रहणोत्सवम अभि प्रवृत्ता रसना क्व नाम १ आद्विपुत्रीपतिपादपङ्कजस्फुरद्रजोराजिविराजितम्‌ शिरः 
च क्व १ चिरम्‌ पारितचन्द्रशेखरस्वरूपसौ भाग्यविळोकनस्परह्ा इकू क्व ! सन्तताकर्णितदर्पकद्विषद्वि- 
चित्रचारित्रपवित्रिता श्रुतिः क्व १ निर्धुतानतपविकहपविप्लवत्रिलोचनध्याननिबन्धनम्‌ मनः क्व ! 
स्मरारिसेवासुखसवंसम्पदाम्‌ अमार्गः अयम्‌ अपवर्गः च क्व १ इद्म्‌ विंद्न्तः मियोज्झिताः 
सुधियः आधिच्छिदम्‌ समाधिम्‌ आश्रिता अपि प्रमुप्रणामस्तुतिचिन्तनार्चनस्फुटोपयोगम्‌ 
वपुः बहु मन्वते । 


अर्थ भगवान्‌ सदाशिवके मन्दिरोंमें जा-जाकर अपनी कृतार्थता प्रकट 
करनेवाले वे भक्तजनोंके सबे-गुण-निधान चरण कहाँ? श्रीशिव-प्रतिमामें अजन, 
उद्दतन ( सुगन्धित पदार्थका अनुलेपन) एवं चन्दन, कुंकुम और कपूर आदि 
पदार्थोके अनुळेपनादिद्वारा सदाशिवके पूजनमें ही तत्पर. हृस्तकमछ कहाँ १ प्रति- 
दिन भगवानके पवित्र नासोंच्चारणमे प्रवृत्त हुई भावुकोंकी जिह्वा कहाँ ? गिरिजापतिके 
चरणारविन्दोंकी सुपवित्र रजोराजि ( रजश्कणों ) से विराजित हुआ भक्तोंका मस्तक 
कहाँ ? निर्मित प्रतिमादिमें भगवानके दिव्य मङ्गलमय खरूपके सौन्दर्यका अवलोकन 
करनेकी अति उत्कट अभिलाषिणी दृष्टि कहाँ ? प्रतिक्षण कामारि भगवानके विचित्र 
चरिज्र-अ्रवणसे अतीब पवित्र हुए श्रोत्र कहाँ ? अनन्त चिन्ताजालोके उपद्रवाँको त्याग. 
कर केवळ परमेरवरके ही ध्यानमें परायण मन कहाँ १ और शाङ्कएकी सेवामें 
पत होनेवाले अलौकिक आनन्द्रूप छोकोत्तर सम्पदाओंका अगोचर वह मोक्ष कहाँ !% 
| इसीलिए ] इस भक्तिसिद्धान्तके मर्भेको जाननेवाले रसिक लोग निभेय हकर 


१. “वदन्तः? हृत्यपि पाठ; । 


अ यदि गस्मीरतापूर्वक विवेचन किया जाय, तो 'ज्ञातत्वोपलक्षित' अनाबृत सरगवत्तत्व 

( शिवतत्त्व ) ही कैवल्य ( सोक्ष-) पद है । अतः उसका अनादर करना अपने सगवात्‌ 

शिवका हो अनादर है। इसलिए यहाँ 'सुक्ति' पदसे सालोक्य-सामीप्यादिरूप मुक्ति 

विवक्षित हैं | अथवा--साध्यकी अपेक्षा साधनमें ही अभिज्ञ जनोंका अधिक आदर होता है; 

क्योकि साधनके होनेसे साध्य स्वयं ही प्राप्त हो जाता है । अतः भावुक लोग सुक्तिकी अपेक्षा 
सक्तिका ही अधिक महत्त्व समझते हैं। 
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८६ स्तुति कुसुमाञ्जलि [सप 
जन्म-मरणादि दुःख-परम्पराका मूलोच्छेदन करनेवाली समाधि+ ( अष्टाङ्ग-योर दारा 
आत्मा और मनकी एकता ) में आश्रित होकर भी एकमात्र प्रभुके ही प्रणाम स्तुति 
ध्यान और पूजनमें स्पष्ट उपयोगी अपने शरीरको अति उत्तम समझते ह 
सारांश यह हे कि भगबत्-प्रेम-रसिकोंकों मुक्तिकी अपेक्षा भक्तिमें ही अधिक 


प्रतीत होता है, इसीलिए वे लोग भगवदूभक्तिमें मुक्तिको विघ्न समझते ह 1 


'मुक्तिहि नाम परमः पुरुषार्थ एकस्तामन्तरायमधयन्ति यद्न्तरज्ञाः |? 
[ अब प्रवृत्तिमार्गियोंके लिए महाकवि उपदेश दे रहे हैं -- ] 
किमङ्ग मन्गस्यमनङ्गभङ्गदप्रसादनादुन्यदधन्य मन्यसे । 
यदथमथक्षतिङृत्सुदुष्करम्रयाससाध्येषु मखेषु खिद्यसे ॥ ३० ॥ 


( कळापकम्‌ ) 
अन्वय-हे अङ्ग | अधन्य | अनङ्गमङ्गदप्रसाद्नात्‌ अन्यत्‌ मङ्गल्यम्‌ किम्‌ मन्यसे 
दर्म अर्तिता अरे प्रयाससाध्येषु मखेपु खियसे। . ` ee 
अर्थ अर ! अभाग्य-प्रस्त मानव ! तू कामारि भगवान्‌ शङ्कर प्रसन 
त | तू कामारि ` छुरकी प्रसन्नता 
के सिवा दूसरी कल्याणप्रद ( संसार-सागरसे पार करानेवाली ) वस्तु और क्या 
रहत हे, जो धनक्षय करनेवाले अति कठिन प्रयल्लोसे साध्य यज्ञम [ उल्झकर ] 
व न्न हो रहा है ? अथौत्‌ अत्यन्त कष्टसाध्य यज्ञोंके कस्नेसे जो फल प्राप्त होता 
) बेह भगवान्‌ शङ्करकी प्रसन्नतासे सहज ही प्राप्त हो जाता है। र 


को हिमाळ्यके बी FTE lb हिसाकर पाप बटोर रहा है, उन देबताओं- 
( सदाशिव ) के क ले ये अणिमा आदि :अष्ट-सिद्धियो उसी परमेश्वर 

अगिमा आरि हह अर्थात्‌ जिस भरभुके अनुप्रहके लेशमात्रसे 
ही आराधन क्यों नहीं करता ? '. प्राप्त. हुई हैं, तू उसी  करुणा-सागरका 


क 2) स्य पद 
खेदस्य धनार्जनं प्रति अ्रतिग्रहाध्यापनयाजनादिभि; | 


प्रयाति ते युरिज्षित 
अनब इह उ गरि विहन्ति हन्त ऋतवे तवे हितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


इव प्रयाति, हन्त ] [ अतः _ऐ मयार हन्त | [ अतः ] तेत हिन्‌ धनाजंनं प्रति सल्लेद्स्य ते आयुः बाः 


का अस्बुसैन्धवयो यथा अवदि तव ] इङ्गितिम्‌ विहन्ति । 
र हेते जल और नमक भवसमे सिक के । तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरमिधीयते ॥! 
और सनकी एकताको समाधि कहते हं एकस्वरूप हो. जाते हैं, बैसे ही भाला 
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लोचा भ्रमसि क 
अर्थ--सखै | प्रतिग्रह, -अध्यापन और यज्ञादिके द्वारा धनोपार्जनके 
कठोर श्रम करते-करते तुम्हारी आयु प्रतिक्षण वायुके समान बही जा रही है। हे 
है कि यज्ञादि सकाम कर्मोके लिए तुम जो-जो चेष्टाएँ करते हो, वे सभी तुम्हारे 

ईश्वराराधनरूप अभीष्टको नष्ट कर रही हैं! _ 
` अतः स्वतश्रार्थितसंपदां' . पदं कदर्थनाहीनमदीनमेनसा | 
निदानमानन्दशुवः स्वयम्थुवों भजस्व पादाम्बुज 'सेवनोत्सबभ्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्वय---अतः [ हे सखे | |] स्वतःप्रार्थितसम्पदाम्‌ पद्म्‌ कदर्थनाहीनम्‌ एनसा 
अदीनम्‌ आनन्दभुवः निदानम्‌ स्वयंसुवः- पादाम्बुजसेवनोत्सवम्‌ भजस्व | 
अ्थे--इस कारण हे सखे हत तू स्वतःप्रार्थित अणिमादि समस्त विभूतियोंके 
महानिधि, पीड़ाहीन, पातकोंके संसर्गसे रहित एवं परम आनन्दके मूल कारण 
स्वयंभू परमेश्वरके चरणाम्बुजोंका ही सेवन कर । 
अक्लेशपेशलमलङ्गयक्ृतान्तद्त- 
हङ्कारमङ्गभिदुरं ° दुरितेन्धनारिनिम्‌। 
को नाम नामयहरं हरपादपद्म- 
` . सेवासुखं सुमतिरन्बहमाद्रियेत ॥ ३४॥ 
अन्वय--अक्लेशपेशलम्‌ अलङ्ष्यक्कतान्तदूतहुङ्कारमङ्गभिदुरम्‌ दुरितेन्धनाग्निम्‌ 
आमयहरम्‌ हरपादपझसेवासुखम्‌ कः नाम सुमतिः अन्वहम्‌ न आद्रियेत १ 
अर्थ--अहा ! अविद्या आदि पञ्च क्लेशोंके संसगैसे रहित होनेके कारण 
अतीव कोमळ, अनिवाये यमदूतोंके हुङ्कार-जन्य त्रासका भेदन करनेवाले, पापरूप 
काको भस्म करनेमें अग्निस्वरूप तथा जन्म, मरण, जरा आदि भयङ्कर रोगोंको 
समूळ नष्ट करनेवाले सदाशिवके पादारविन्दकी सेवाके सुखको भला ऐसा कौन 
बुद्धिमान्‌ होगा, जो प्रतिदिन सेवन न करेगा ? 
` रोमन्थमन्धरकुरङ्गशताश्रितेघु | 
भागोरथीशिशिरक्षीकरशीतलेषु । 
रोहन्महाहफलकन्दलसुन्दरेषु 
बद्धास्पदास्तुहिनभूधरकन्द्रेपु ॥ ३५॥ 
धन्या; समाधिमवधानधना धनादि- 
` सस्बन्धबन्धमवधूय धियाधियन्तःः । 


Co 2 कम कप 

३ “सस्पदास्पदस्‌ इति पाठान्तरम्‌ । २. “पूजजनोत्सवस्‌? इत्यपि पाठ; । 
२. मङ्गिभिदुरम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । | 
४. “थिया घयत्त्तः इत्यपि पाठः । 
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न्स स्तुति“कुसुमाञ्जलि [ सप्तम 


ज्योतिः परं गलदनल्पविकरपजाल- 
मालोकयन्ति भगवन्तमनन्तमन्तः ॥ ३६ || 
( 
अन्वय--रोमन्थमन्थरकुरज्ञशताभितेषु भागीरथीशिश्विरशीकरशीतलेष रोहन्महाहफलकन्दुळ- 
सुन्दरेषु तुहिनभूघरकन्दरेषु बद्धास्पदाः अवधानधनाः धन्याः धंनादिसम्बद्धबन्धम्‌ 
थिया समाधि म्‌,अधियन्तः गळदनल्पविकल्पजालंम्‌ परम्‌ ज्योतिः भगवन्तम्‌ अनन्तम्‌ अन्त; 
आलोकयन्ति । 
अर्थ-रोमन्थ ( चर्षित बस्तुके पुनः पुनः चर्वण करने ) से आळसी बने हुए 
सग-गणोंसे घिरे, भागीरथीके शीत जळ-कणॉसे सुशीतल और अति उत्तम कन्द-मूढ 
फलादिसे सुहाबने हिमगिरिकी गुफाओंमें आसन ळगाकर एकाम्रताको ही अपना परम 
घन समझनेवाले धन्य पुरुष-धन, पुत्र, कळत्रादि सम्बन्धोंके बन्धन तोड़ एकाग्र 
बुद्धिके छारा समाधि ( आत्मा और मनकी एकता ) को प्राप्न होते हुए--अपने हृदयं 
कमळमें समस्त विकल्प-जाळसे रहित परम ज्योतिस्वरूप भगवान्‌ सदाशिवको [ ज्ञानः 
चक्षुद्दारा ] देखते हें. । 
धन्या भजन्ति नृपवेश्मसु वेत्रिवकत्र- 
नि हुङ्कारकातरधियस्तरुणेन्दुमोलिम्‌ । 
९ 
वेराग्यानद्वृतमनस्विजनावकीणं- 
स्वर्गापगापुलिनबाललतालयेषु ॥ ३७॥ 


अन्वय--र॒पवेश्मसु वेनिषक्त्रहुक्नारकातरधियः धन्या; वैराग्यनिद्वतमनस्विजनावकीण- 


Snel तरुणेन्दुमौलिम्‌ भन्ति | 
न अददा ! राजमहलोंके द्रबाजोपर द्वारपालोंके मुखसे निकले हुए हुंकार 
उ RE इस प्रकार क्रोधभरे वचनों ) से कातरमति भाग्यवान्‌ छोग, 
उ पयि वेराग्यसे नियमित चित्तवाले सनखिर्योसे घिरे गङ्गातटके कोमळ 
ड [ स्थित होकर ] भगवान्‌ शङ्करका ध्यान करते हैँ | 
सन्तः स्मरन्ति शशिखण्डशिखण्डसेवा- 


हेवाकिनः सुरसरित्युलिनस्थलेषु । 
लश्मीलयोणतसदमन्द्मदाबलेप . 


भूपालब्रालिशवि 
अलय द सि शविलङ्घनचिप्लबानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


मन्दमदावलेपभूपा सिलण्डसेवाहेवाकिनः सन्त; सुरसरित्पुल्निस्थलेषु लक्ष्मीलवोल्ल्दः 
अर्थ--भगवान्‌ चन्द्रशेखर शनविप्लवानामू स्मरन्ति | 

गङ्गातटपर | बैठकर, पक्की सा जस रखनेवाले सज्जन ढोग 

दूषित बेराग्यकी दृढ़ताके लिए ] थोडेसे धनसे उत्पन्न महामदके गर्वसे 


अन्त:करणवाले 
मूखे अपमानरूप पोका स्मरण करते रहते टं! 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित 


इदं सधुमुखं विषं इरति जीवितं तत्क्षणा- 
दपथ्यमिदमाशितं व्यथयते विपाके वपु! | 
इदं तृणगणावृतं बिलमधो विधत्ते क्षणा- 
दत्र मलिनोस्बणेट्रेविणमजितं कर्मभिः ॥ ३९ ॥ 
अतः प्रतजुवैभवो ङ्कवदखंगर्वक्षमा- 
पतिग्रणयसंभवं श्वि विडम्मनाइम्बरम्‌ | 
विहाय सुरवाहिनोपुलिनवासहेवाकिनो 
अजन्ति कृतिनस्तमीरमणखण्डचूडामणिम्‌ ॥ ४० ॥ 


- (युग्मम्‌) 
अन्वय--अन् [ मनुष्यैः ] मलिनोल्बणेः कमीमः यत्‌ द्रविणम्‌ अर्तम्‌ , [तत्‌ ] 


हदम्‌ मधुमुलम विषम्‌ तत्खुणात्‌ जीवितम्‌ हरति | इदम्‌ आशितम्‌ अपथ्यम्‌ विपाके वपुः 
व्यथयते । इदम्‌ तृणगणाइतम्‌ बिळम्‌ क्षणात्‌ अधः विधत्ते। अतः [ इतिनः ] भुवि प्रतनुवैभवो- 
दवदखवंगर्वक्षमापतिम्रणयसंभवम्‌ विडम्बनाङम्बरम्‌ विहाय सुरवाहिनी पुछितवासहेवाकिनः 
[ सन्तः ] तमीरमणखण्डचूडामणिम्‌ भजन्ति । 

अ्थे-इस संसारमें मनुष्य अत्यन्त मलिन और उल्बण (उम्र ) क्मोंद्ारा 
जिस धनका उपाजन करते हैं, वह आरम्भमें मधुर प्रतीत होनेवाळा बिष है; अतएव 
ततक्षण ( उपभोग करते समय ही ) भोक्ताके जीवनको नष्ट कर देता हे । यह उपभोग 

परिणाममें अतीव अपथ्य-कारक होकर अन्तमें शरीरको व्यथित कर देता है। 
[ मलिन कर्मों द्वारा उपार्जित ] यह धन तुण-पुंजसे ढॅका मानो एक बड़ा बिल 
( अन्धकूप ) है, अतः उसमें प्रवेश ( उपभोग ) करनेमात्रसे ही वह मनुष्यका अधः- 
पात कर देता है। इसी कारण बुद्धिमान्‌ लोग इस असार संसारमें अत्यन्त 

अचिरस्थायी ( क्षणभङ्शुर ) वैभवसे उत्पन्न महामदसे मत्त राजाओंकी प्रार्थनासे 
होनेवाले उपहास ( अपमान ) के आडम्बरको छोड़कर गङ्गातटमें वास करते हुए 
एकमात्र चन्द्रशेखर सदारिबकी आराधना करते हैं । 


कि भूयोभिः परुषविषयैः` श्री बिकारैरसारैः 

किं वा भूयः पतनविरसै। स्वगभोगामिलाषैः | 
सन्ये नान्यञ्भवभयविपत्कातराणां नराणां 

युबत्वा भक्ति" भगवति भवे शस्यमाशास्यमस्ति॥ ४१ ॥ 
द्रोदश्चचरुललहरीहारिहस्तव्युदस्त- 

---- च्यापत्तापत्रिदशतरिनीमजनोन्मजनेषु | 


* “परुषविषसैः? इति पाउान्तरम्‌। २, “मुक्तिम! इत्यपि पाठः । 
- १२ र च 


८६ 
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ह्य स्तुति-कुसुमाञ्जलि [अफ 


श्रद्धावन्ध॑ शशधरशिरःपादराजीवसेवा- 
हेवाकैकव्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति सन्त; ॥ ४२॥ 


इति काश्मीरकमह्वाकवि-श्रीमज्जगद्धरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति-कुखुमाञ्चलो 'सेवाभिनन्दनं? नाम सप्तमं स्तोन्नम्‌ । 

अन्वय- असारैः भूयोमिः परुषविषयैः किम्‌! श्रीविकारैः च. किम्‌ ! भूयः पतनः 

विरसैः स्वगमोगाभिलाषैः वा किम्‌ १ मवमयविपत्कातराणाम्‌ नराणाम्‌ भगवति भवे भक्तिम्‌ 

युक्त्वा अन्यत्‌ आशास्यम्‌ शस्यम्‌ न अस्ति [ इति अहम्‌ ] मन्ये | तेन सन्तः शरधरशिरः- 


( युस्मम्‌) . 


पाद्राजीवसेवाहदेवाकैकव्यसनमनसः [ सन्तः ] दूरोदञ्चचइरूलहरीहारिहस्तव्धुद्स्तव्यापत्ताप- | 


त्रिद॒शतटिनीमज्जनोन्मज्जनेषु भद्धाबन्धम्‌ तन्वन्ति | 


- ` अथे-['परिपाकमें ] अत्यन्त नीरस बहुत-से शब्द-स्पशौदि कठोर विषयोंसे 
प्राणीको क्या लाभ हो सकता हैः? [ क्षणमें ही नष्ट होनेवाळे ] ऐहिक धनके विकारों- 
से भी क्या लाभ हे ? [ श्वीणे पुण्ये मत्येळोकं विशन्ति’ के अनुसार ] पुनः पुनः 
पतन होनेसे अत्यन्त नीरस स्वर्गीय भोगोंकी ढाळसाओंसे भी क्या होता हैं ? अथात्‌ 
कुछ भी नहीं । अतः मेरा तो यही निश्चय है कि जन्म-मरणरूप इस सांसारिक 
बिपत्तिसे अत्यन्त कातर ग्राणियोंके लिए केवळ भगवान्‌ झाङ्करकी भक्तिको छोड़कर 
अन्य कोई भी अभिलषित बस्तु कल्याणप्रद नहीं हो. सकती । इसी कारण विद्वान्‌ लोग 


[ इन सांसारिक क्षणिक सुखोंमें आसक्त न होकर] चन्द्रमौलि भगवान्‌ शङ्करके ही | 


चरण कमलोंकी सेवामें तत्पर होकर दूरतक फैलनेवाली चन्चल तरङ्गरूपी भुजाओसे 


[ जीबोंकी | जन्म-मरणरूपी महाव्याधि और त्रिविध तापोंको दूर करनेवाली भगवती | 


गङ्गामे बार-बार डुबकी लगानेमें ही निरन्तर दृढ़ अनुराग रखते हैं। 
अष्टम स्तोत्र 


[ अब यहाँसे भगवानकी शरणागत-बत्सलताका बर्णन करते हुए “ | | 


अर्थात शिवशरणागति नामक अष्टम स्तोत्र आरम्भ करते हुए कवि कहते हैं--] 
करयाणिनः सुरगिरेरिव- संश्रितस्य न छ 
लक्ष्म्या हरेरिव रवेरिव दीपिभाजः | 
$ | 
पद्यस्य श जयन्ति पादा ` 


ये मण्डयन्ति च पुनन्ति च `विष्टपांनि ॥ १ ॥ 


अन्वय- शाम्भुविषयस्य | 
कत्याणिनः ये पादाः कल्याणिनः सुरगिरेः पादाः इव ल | 
इव विष्ठपानि मण्डयन्ति पुनन्ति च, ते जयन्ति | || 


रुश्रितस्य हरेः पादाः इब दीतिमाजः रवे; पादा; 


अर्थे--भगवान्‌ शङ्करकी सहिमाका 
( चरण ३ | वणेन करनेवाले मङ्गलमय पद्यके जो पार्द 
) सुवणेमय' सुमेरु पबेतके पादों ( प्रत्यन्तपवतों के समान, ढक्षमीसे आश्रितं 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित हर 
भगवान्‌ विष्णुके पादों ( राजा वलिके वन्धन-पमयके तीन पाद-विक्रमों ) के समान 
और दीपिमान्‌ सूर्यके पादों ( किरणों ) के समान समस्त भुबनोंको विभूषितः एवं 
पबित्र करते हैं, वे सर्वोत्कृष्ट हैं-1 
याः पड़िलेन कलिलेन .वियोजयन्ति 
नित्योज्ज्वलेन कुशलेन च योजयन्ति । 
ता धूजटेरमर नि्चरिणीतरङ्ग 
ङ्गामिरामगतयः स्तुतयो जयन्ति॥ २॥ ` 
अन्वय -याः [ मक्तजनम्‌ ] पङ्किहेन कलिलेत वियोजयन्ति, नित्योज्ज्वलेन कुशलेनं 
च योजयन्ति, ताः अमरनिझ रिणीतरङ्ग भङ्गाभिरामगतयः स्तुतयः जयन्ति | 
अथ--जो भक्तजनोंको पापाँकी मलिनतासे वियुक्त ( रहित) और 
. निर्मल पुण्यसे युक्त कर देती हैं, गङ्गाजीकी दिव्य तरङ्गों के समाना अति मनोहर 
गतिवाली भगवान्‌ शङ्करकी वे स्तुतियाँ धन्य हैं । 
ससारदारुणदवानलदह्यमान- 
वाकूचित्तकायङुशलीकरणौषधानि । 
श्रीसुक्तिप्रुक्तिवशकमंणि कामणानि 
शम्भोज॑यन्ति नुतिचिन्तनपूजनानि ॥ ३ ॥ 


अन्वय--संसारदारुणद्वानलद्द्ममानवाकूचित्तकायकुशलीकरणौषधानि, - श्रीभुक्तिमुक्ति 
वशकर्मणि कार्मणानि.शम्मोः नुतिःचन्तनपूजनानि जयन्ति । 

अथे--संसाररूप दारुण दावानळसे जलती हुई वाणी, चित्त और शरीरको 
शान्त. करनेमें. महौषधिस्वरूप एवं श्री ( लक्ष्मी), भुक्ति ( भोग-परस्पणा ) और 
मुक्ति ( दु:बकी . आत्यन्तिक निवृत्तिहप परमानन्दकी प्राप्ति) इन -तीनोको 
भन्त्रमुर्धकी तरह वश करनेमें वशीकरण-चुणेरूप भगवान्‌ श्रीशङ्करकी स्तुति, चिन्तन 
(ध्यान ) और पूजन--तीनों धन्य हैं । व 


दोषाकरस्य शिरसि स्थितिप्नत्तमान्न- 
च्छेदं’ विधेरविरहं नरवाहनस्य । 
भस्मीक्ृतिं त्रिपुरपाशधरस्मराणां 
| _ वश्यं दिशाञ्च दशकं दशकन्धरस्यः। ४ ॥ 
( पञ्चभिः कुलकम्‌ः) 


वि अन्वय-[ येन स्वातन्त्येण क्रीडन्‌ इव प्रभुः ] दोषाकरस्य शिरसि स्थितिम्‌ [ व्येषितः], 
उत्तमाङ्गच्छेद्‌म्‌ = गेट्स वकित “नर नरवाहनस्य अविरहम्‌ व्यधित, त्रिपुरपाशधरंस्मराणाम्‌ 
र 


३ सङ्गस्‌' इत्यपि 
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६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ बन 
भस्मीकृतिम्‌ व्यधित, च दशकन्धरस्य वश्यम्‌ दिशाम्‌ दशकम्‌ व्यधित [ , तत्‌ 
निरङ कुशम्‌ अप्रतिहतम्‌ स्वातन्त्र्यम्‌ जयति, इति वक्ष्यमाणाष्टमइलोकेन सहान्बयः ] | 

अर्थ क्रीडा करते हुए-से प्रभुने जिस स्वतन्त्रतासे ] दोषाकर ( रात्रिमें उदित 
होनेवाळे अथवा दोषोंके आकर अर्थात्‌ अनेक दोषबाळे भी ) चन्द्रमाको अपने शिर 
धारण किया, [ बायीं कनिष्ठ अङ गुलिके नखसे ] पितामह ब्रह्मदेवके पञ्चम शिरिका 
छेदन कर डाळा, नरवोहन कुंबेरके साथ दृढ़ मित्रता की, त्रैढोक्य-विजयी त्रिपुरासुर 
यमराज और कामदेवको भस्म किया और दरों दिशाओंको अपने भक्त-शिरोमणि 
रावणके अधीन कर दिया [ ; बह परमेश्वरकी निरङ कुश और निरनुरोध या रोक-टोकसे 
242 ला म है। अ लान अपने झरणागतोंका उद्धार और 
मदोन्मत्त 1 तीत्र शासन करनेमें सवेथा स्वतन्त्र हैं, अतः जैसा 
Ce ) अतः जिसे जैसा चाहें, 

. शोर्यानलस्य परशुव्यजनेन दीनि 
स रामस्य बाहुपरिधग्र तिध॑ मघोनः । 
हैमं मरुचनुपतेदिचिसानि सप्त 


९ 
बषं॑सुदशनसमपंणमच्युतस्य ॥ ५॥ 


अन्वय-{ येन च स्वातन्त्रयेण ] परञ्व्यजनेन रामस्य झौर्यानळ | 

स्य दीसिम्‌ व्यधित, | 
वच a व्यधित, मरुत्तरपतेः [ पुरे ] सप्त दिवसानि हैमम्‌ वर्षम्‌ मित । 
ये समपणम्‌ व्यधित [ ; तत्‌ ईश्वरस्य अग्रतिहतम्‌ स्वातन्त्यम्‌ जयति, इति | 


अर्थ-[ प्रभुने जिस खंतन्त्रतासे ] अपने भक्त परशुरामजीको अपना | 


दिया [ , वह शङ्करजीकी उदार खतन्त्रता काह विष्णुको अपना सुदर्शन दै 
शवेतस्य कण्ठपुलिनात्समवर्तिपाश- 


ओत्सारणं नयननिईरण भ 
दुग्धाव्धिदानपपमन्युपनेः त्र ण भगस्य । 


क्रिया विष्नकरणम्‌ व्यवित [ अप्नः दुर्धाब्धिदानम्‌ व्यथित, मखदीक्षितस्य दष 


करनेवाले ] ला वाजतात यसराजके भयसे अपने शिवंलिज्ञका आलिङ्गन 
भग देवताके नेत्र फोड़ डाले 0 रे नीर नागपाशको दूर हि 
सुनि उपमन्युको | न्युको क्षीरसमुद्र 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १३ 


डाला तथा यज्ञमें दीक्षित दक्ष प्रजापतिके यज्ञका विध्वंस किया [ , भगवान्‌ शङ्करकी 
बह स्वतन्त्रता सर्वमर्थं है ]। 
शूलाधिरोइण'परामवमन्धकस्य | 
पूष्णे हुग्रहमलुग्रहमजुनस्य । 
नन्दीश्वरस्य रविजादभयं भुजडू- 
मङ्गयामिमानमथनं सुनिमानिनीनाम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय- [येन स्वातन्त्येण ] अन्धकस्य झूळाधिरोहणपराभवम्‌ व्यधित, पूष्णः 
हनुग्रहम्‌ अजु नस्य च अनुग्रहम्‌ व्यधित, नन्दीइवरस्य रविजात्‌ अभयम्‌ व्यधित, मुनिमानि- 
नीनाम्‌ झुजङ्गमङ्ग्या अभिमानमथनम्‌ व्यधित [ , तत्‌ स्वातन्त्यम्‌ जयति ] । 
अर्थ--[ जिस स्वतन्त्रतासे ] अन्धकासुरको त्रिशूलपर चढ़ाकर तिरस्कृत 
( प्राणोंसे रहित ) किया, सूयेका हनुम्रह किया ( ठुड्डी ही उखाड़ ली ) तथा धनुष 
देकर अजु नपर अनुग्रह किया, अपने गणाधीश नन्दीश्वरको यमराजसे बचाया और 
कामुक रूपसे सुनि-महिळाओंके सुचारिञ्याभिमानका मन्थन किया, | वह स्वातन्त्र्य 
सर्वसमर्थ है ] । 
कि `वापरं हुहिणकृष्णहरत्वमेत्य 
6 
| सग स्थितिग्रशमनानि जगत्त्रयस्य । 
क्रीडन्निव व्यथित येन निरङ्कुश तत्‌ 
स्ातन्त्यमग्रतिहतं जयतीश्वरस्य ॥ ८ ॥ . 
अन्वय--किम्‌ वा अपरम्‌ [ बहु बूमः ], येन स्वातन्त्र्येण क्रीडन्‌ इव दुहिणकृष्णहरत्यम्‌ 
इत्य जगत्त्रयस्य सर्गस्थितिप्रशमनानि व्यधित, तत्‌ ईश्वरस्य निरङ्क शंम्‌ अप्रतिहतम्‌ 
स्वातरूयम्‌ जयति | 
अर्थ--और अधिक क्या कहें, जिस प्रभुता हारा क्रीड़ा करते हुए-से 
भगवान्‌ सदाशिव इच्छामात्रसे रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप धारणकर त्रैलोक्यकी सृष्टि, 
ति और प्रळय किया करते हैं, उनकी वह निरङ्कुश और निरनुरोध प्रभुता 
अर्थात्‌ कतु म्‌, अकतु'म्‌ , अन्यथा कतुः समर्थं हे । 
[ यहाँसे २५ इछोकोंका महाकुळक% आएम्भ करते हुए कहते हैं-- ] 
यस्यातिघोरगरलादपि कण्ठपीठा 
त्सज्जीवनौषधश्नुदेति वचो नतानाम्‌ । 
पस्य ज्वल्दूघनङृशादुशिलोख्णापे . 
~ _वरषत्यमोषमस्तद्रवमेव दृष्टि! ॥ ९ ॥ 
१. ्खाधिरोपण’ इति पाठान्तरस्‌ । ` 
९. चापरम्‌ इत्यपि पाठ! । [ 
* जहाँ पचसे अधिक इलोकॉका एम साथ अन्वय हो, उसे, 'महाझलक' कहते हैं। 


5 स्तुति-कुसुमाञ्जलि [अए॥ 


अन्वय--यस्य अतिघोरगरळात्‌ अपि कण्ठपीठात्‌ नतानाम्‌ सब्जीवनौपधम कक | 
उदेति, यस्य ज्वल्द्धनझशानुशिखोल्वणा अपि दृष्टि: नतानाम्‌ अमोधम्‌ अमृतद्रवम्‌ एव जे | 
[तम्‌ संभ्रितार्तिहरणम्‌ विभुम्‌ शरणम्‌ श्रयामि, इति अग्रे पञ्चविंशतितमेन इलोकेन सम्बन्ध; | | 
अथै -जिस प्रभुके अत्यन्त घोर हाढाहछ-भरे हुए भी कण्ठप्रदेशसे अक्त | 
लोगोंको सञ्जीवन प्रदान करनेवाली दिव्य सञ्जीवनी औषधिके समान “मत डरो | त | 
डरो !! ऐसे अभय-बचन निकलते हैँ और जिसकी जलती हुई अग्नि-ज्यालाओते | 
उल्बण (उम्र ) भी दृष्टि ( तृतीय नेत्र ) शरणागतोंपर अस्रतकी अमोघ वर्षीही | 
करती है [ , उस झरणागत-प्रतिपाळक करुणासागर प्रझुकी मैं शरण लेता हूँ । अहा। | 
मेदा I हर भी पडळ निकली हुई वाणी द्वारा भक्त होगे. 
का जीवन और अग्निज्याळाओंसे उम्र हु दृष्टिसे भी अमृतके रसका प्रवाहित होनां . 
कितने आइचयेकी बात है |। बत 
` `. दृष्ट्राकरालमापि घोरमधोरवकत्तरं ज्ञ 
यस्य ग्रपन्नभयभज्ञनभज्ञमिति |. | 
यस्याङ्गमस्मकणिकाश्ररणाश्रितेघु | 


७ 

` कंपूरधूलिपटलश्रियमाश्रयन्ति ॥ १० ॥ । 
स 5 दष्ट्राकराळम्‌ अपि घोरम्‌ अधोरवकत्त्रम्‌ प्रपन्नमयभञ्जनमन्निम्‌ एति, | 
ङगमस्मकणिकाः चरणाभ्नितेषु कर्पूरधूलिपरलश्ियः मै विभु' शरणं | 
श्रयामि, “0५० सम्बन्धः ] | उ करू १ न आश्रयन्ति, 1 | 
-- जिस प्रभुका दाढोंसे विकराळ भी वह ! 
ु सँ ह घोर [ और नीलकमलके समान] | 
2 नामक भु ह, अपने शरणागतोंके जन्म-मरण-जन्य प दूर कर देता है | 
2 po क 'चरणाश्रित सेवकोंको कपूरके घूलि-पटलके समान 
शरण छेठा ह|| भदान किया करते हैं [ उस अतिकाय दयाल प्रभुकी मं 

यस्यापि कृष्णभुजगा भुजगा भजन्त- 


, मिन्दीवरस्ज इव प्रविनन्दयन्ति | 
कि चाङ्गसङ्गि' मरुदीरितमेति यस्य | 


सड नमत्स्वमलमङ्गलकम्बुशोभाम्‌ ॥ ११॥ 


अन्वय ० | 
स्य भुजगाः क्ृष्णभुजगाः अपि इन्दीवरस्ज: इव भजन्तम प्र | 


* इस अघोर मुखका ध्यान रावणने 
-वदुनपञ्चक-स्तुतिसें _ 
१ काळाभश्रमराजनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिज्ष क्षण किया है ] 


$ दका वर्तं हिसाँजजु वदनेप्रोदभिश्चवंषट 
न्न 
सर्पप्रोतकपा या द्भि्व््रङकरम्‌] _ 


| 
| 


छशु क्तिश॒क । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ९% 


किम्‌ च [ अधिकम्‌ ] यस्य अङ्गसङ्गि सुण्डम्‌ मरुदीरितम्‌ [ सत्‌ ] नमत्सु अमलमङ्गलकम्बु- 
` शोमाम एति, [ तं विभुम्‌ अहम्‌ अयामि i | 

अर्थ--जिसकी भुजाओंमें लिपटे काले सपे भी भक्तजनोंको नीळकमळोंकी 
माळाके समान आनन्द प्रदान करते हैं, अधिक क्या कहें, जिसके अङ्गमें विराजित 
मुण्ड ( अह्य-कपाल ) भी बायुसे पूरित होकर भक्त छोगोंके लिए अतीव-निर्मळ 
माङ्गछिक शङ्घके समान परम मङ्गछदायक हो जाता है [ , उस शरणागतवल्छभ शङ्कर- 
की मैं शरण लेता हुँ ] | द * र 

'  यस्येमचम घनशोणितपङ्कशिप्-' - 
सङ्गघु मङ्गलदुगूल%-बिल्ञासमेति । 
` . यस्यापि तापविधुरेषु करे कपाल- ` 
_ मालम्बतेऽमृतकमण्डलुखण्डलीलाम्‌ ॥ १२॥ ` 

... अन्वय--यस्य अङ्गेषु घनशोणितपह्कल्सिम्‌ [ अपि ] इभचर्म मङ्गलदुगूलविलासम्‌ 
एति, यस्य करे-कपालमू अपि तापविधुरेषु ` अमृतकमण्डलुखण्डलीलाम्‌ आलम्बते [ , तं अहम्‌ 
श्रयामिं ] । 
, . अर्थ--अत्यन्त घन शोणितसे लिप्त भी गजचमै जिस भगवानके दिव्य मङ्गल- 
सय शरीरमें अति मनोहर माङ्गछिक उत्तरीय वख्रके समान बन जाता है और जिस 
प्रभुके हस्तकसलमें अशुचि कपाळ ( अपवित्र खप्पर ) भी तापत्रय-विहृलित प्राणियोके 
लिए अश्तपू्णे कमण्डलुके समान बन जाता है [ , उस झरणागतबल्लम प्रभुकी मैं 


शरणमे जाता हूँ ]। 
यत्पादपांसुपरिमशंशुचि रमशानं 
_ श्रीशेलनैमिष्ुखान्यधरीकरोति । 
यत्संस्तवादाबिकलं कुशलं कपाल- 
पाली .करोति कृतिनां कमलाबलीव ॥ १३ ॥- 
अन्वय--यत्पादपांसुपरिमरशशचि [सत्‌ ] इमशानम्‌, श्रीशैल्नैमिषमुखानि 


[सपि ] अधरीकरोति, यत्संस्तवात्‌ कपालपाली कमलावली इव झतिनाम्‌ अविकम्‌ कुशलम्‌ 
ति [ , तमहं श्रयामि ] । oe 


अर्थ--जिसकी चरणारबिन्द-रजके स्पशंसे ' अति पवित्र वह इमशान श्रीशैल 


१. "पङ्को राम्‌? इत्यपि पाइः। . ठ 
तो व्य प्राचीन कवियोंके अन्धोमे प्रायः 'दुकूल' शब्द देखा जाता है, किन्तु यहाँ 
ही प्रयोग त : शब्द प्रयुक्त किया है | महाकवि श्रीजयदेवने भी “गीतगोविन्द में 'दुगूळ' 
हे है।यथा-:' ` '' 
` 'केरिकेलाङुतुकेन च काचिदसुं यसुनाजळकूले | 
सन्जुङवज्लङुञ्ञगतं विचकं करेण दुगूरे ॥? 
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९६ | स्तुति-कुसुमाजलि [ अष्टम | 
( सिद्धगिरि ) और नैमिषारण्य प्रश्षति तीर्थोको भी तिरस्कृत कर देता है और जिसके 
सपशसे युण्डमाळा भी भाग्यवान्‌ लोगोंको सुमनोहर कमळ-पंक्तिके समान अखण्ड | 
सुख देती दै [ , उस शरणागत-बत्सल प्रभुकी मैं शरण लेता हूँ ] । 
यं देवमस्तशिरसं सुरभतुरे | 
लङ्केशवेरिकरवी जिततालबन्तस्‌ । ` 
आसीनसुपसुखितं शतरुद्वियादि- 
मन्त्र! स्वरेण मधुरेण शृणाति वेधाः ॥ १४ ॥ 

__ अन्वय-सुरमर्तः अङ्क अस्तशिरसम्‌ , ढङ्क शवैरिकरबीजिततालद्वन्तम्‌ , आसीनः 
“कुणी यमू देवम्‌ वेधाः शतरुद्रियादिमन्त्रेः मधुरेण स्वरेण गृणाति, [ तमहं शरणम्‌ 
भ्या | 

अर्थ-त्रैलोक्य-रक्षाके लिए त्रिपुरासुर, अन्धकासुर आदि दुष्ट दैत्योंका संहार 
करके जब महेश्वर अपने मस्तकको इन्द्रकी गोदमें ले सुख-निद्रामे स्थित हो जाते 
है, तब भगवान्‌ विष्णु अपने कर-कमछोंसे उन्हें पङ्का डुलाने लगते हैं. और ब्रह्माजी 
[ षदषष्टि्नीलसूक्त॑ च पुनर्जपति षोडशीम्‌? इत्यादि प्रकारके ] शतरुद्रिय आदि वैदिक 
मन्त्रों द्वारा सात प्रकारके सुमधुर स्वरोंसे स्तुति करने लगते हैं [ , उन भगवान्‌ 
शङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ] । 
हेलावलीढय़ुवनत्रितयेन येन 
गीणाः पुरन्दरयुकुन्द्रवीन्द्वो5पि । 
यस्य ज्वलद्विपुलभालबिलोचनागिनि- 
ज्वालावलीशलभता'मगमत्स कालः ॥ १५॥ 


mses ase 


PS न योलय 


अर्थ-तीन छोकोंको केवळ खेल ( हँसी ) में हीं 
ही अस्त कर लेनेवाले जिस 
बाल ने अनेक इन्द्र, बिष्णु, सूर्य और चन्द्रमा भी निगल लिये हैं, वह काढ 
सदाशिवके विशाल भालमें जाज्वल्यमान नेश्राग्निकी प्रचण्ड ज्वाळाओंमें 
पतङ्गसा बन गया [ , उस परमेश्‍वरकी मैं शरण लेता हूँ ] । 
श्वेतं बिधोरुदयहेतुमवेत्य पक्ष | 
ल काल च य! क्षयकर इशमाश्रितस्य । 
श्वेत द्याविशद्याशु दशाच्ुगृह्य 
कालं इशैव नयति स्म शमं विपक्षम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय--यः भवेतम्‌ पक्षम्‌ इराम्‌ आश्रितस्य विधोः उदयहेतुम, अवेत्य च कालम पर्ष 
१, 'शरमतास इति पाठान्तरम । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ६७ 


विधो; क्षयकरम्‌ अवेत्य [ अत एव ] श्वेतम्‌ दयाविशद्या दशा अनुगृह्य विपक्षम्‌ कालम्‌ हशा 
एव शमम्‌, नयति स्म [ , तम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ]। 
अर्थ--जिस शरणागत-बत्सळने मानो उवेत ( शुक्र पक्षको अपने : बाँचे नेत्रमें 

आश्रित चन्द्रमाके उदयका और काल ( कृष्ण ) पक्षको उसके क्षयका हेतु समझकर 
[इसी कारण नामसास्यसे ] इवेतनामक राजाको [ यमराजके अयसे “त्राहि | 
त्राहि” पुकारते ही शीघ्र | अपनी दया-पूर्ण दृष्टि द्वारा अनुगृहीत किया और 
विपक्षी काळ ( यमराज ) को दष्टिद्वारा ही भस्म किया [, उस विभुकी में 
शरण जाता हूँ ]। - 

चक्री मुख।ग्रविलसज्ज्वलनोग्रजिह्ा- 

लीढाम्बरः क्षितिधरेनद्रधनुर्धरस्य । 
यस्यागमन्निधनसाधनतां पुराणां 
- बाणीकृतश्च रणमूर्णि गुणीकृतश्च ॥ १७॥ 


अन्वय--क्षितिधरेन्द्रधनुधरस्य यस्य रणमूथ्नि मुखाग्रविलसज्ज्वलनाग्रजिह्वाढीढाम्बरः 
चक्री बाणीकृतः सुखाग्रविलसञ्ज्वलनोग्रजिह्वालीढाम्बरः चक्री च गुणीकृतः पुराणाम्‌ निधन- 
साधनताम्‌ अगमत्‌ [ , तम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ] । 

र अर्थ-जिसने संग्रामके मध्य मन्दराचळ पर्वेतरूपी धनुष धारणकर बाणकी 
नकम प्रकट हुए असिकी उल्बण ज्वालाओंसे सम्पूणे आकाश-मण्डल्में व्याप्त चक्री 
( सुदशन-चक्रधारी ) विष्णुको बाण वना और सुखाग्रपर अभिके समान धधकते हुए 
महाविषसे भरी हुई उल्बण जिह्लाओंसे युद्धरूप वस्रको भस्म करनेवाले चक्री ( वासुकी 
सपराज ) को प्रत्यव्वा बनाकर त्रिपुरासुरका संहार किया, उस स्वेच्छा-विहारी भगवान्‌ 
सदाशिवकी में शरण लेता हूँ। 


चक्रायुधं विशिखतागरुडुचक्रवर्ति- 
चक्राभिधानसुहृदौ रथचक्रभावम्‌ | 
नीत्वासुजत्त्रिदशधाम्नि रसातले च 
यो हषशोकमयमश्रु पुराङ्गनानाम्‌ ॥ १८ ॥ 
ती अन्वय--यः [ त्रिपुरसमरे ] चक्रायुधम्‌ विशिखताम्‌ उडुचक्रवर्तिचक्रामिधान- 
त [च] रथचक्रमावम्‌ नीत्वा त्रिदशधाम्नि रसातळे च पुराङ्गनानाम्‌ हषंशोकमयम्‌ अश्नु 
अत्‌ [ १ तम्‌ विभुम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ] | 
अथ- जिस प्रभुने [ त्रिपुरासुरके युद्धमें ] भगवान्‌ विष्णुको बाण तथा 


यको 


चन्रमा और ¬~ शकी रथके दो चक्र बनाकर स्वगे तथा पाताळकी पौराङ्गनाओंकी 

सह्‌ = ह = नक्षत्रका, चक्रवर्ती = राजा, चन्द्र । चक्रामिधानस्य = चक्रवाक पक्षीका, 

“बक्क ˆ सूय । चकवा-चकवो रातमें बिछुड़ जाते और दिनमें मिलते हैं; इसलिए यहाँ 
ह हंदू से दिनकर सूर्य लिया गया है । 
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९८ स्तुति-कुसुमा्जलि [ ष्टम 


आँखोंसे हष और शोकके आँसू बहाये, अर्थात्‌ Fs मारकर सरकी 
खियोंकी आँखोंसे तो हषोश्न और पातालमें दैत्य-खियोंकी आँखोंसे पततिमरा. 
बियोग-जन्य शोकाश्रुबिन्हुओंको बहाया, उस परमेश्वरकी में शरण लेता हूँ । 
आरूढरीढमपि येन समर्पितेन 
प्रीति रतिं च हृदि विस्मरति स्म कामः | 
तं ष्टिपातमधिगम्य बिभति यस्य 
प्रीति रतिं च हृदि को न 'सुसिद्धकामः ॥ १९॥ 
अन्वय--आरूढरीढम्‌ अपि ह्रदि समर्पितेन येन कामः प्रीतिम्‌ रतिम्‌ च विस्मरति 
स्म, यस्य तम्‌ दृष्टिपातम्‌ अधिगम्य सुसिद्धकामः कः हृदि प्रीतिम्‌ रतिम्‌ च न बिभति [ , तम्‌ 
विभुम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ] । 
अर्थ- अपमानपूर्वेक भी हृदयमें समर्पित किये हुए जिस दृष्टिपातसे 
कामदेव अपनी प्रीतिक और रति नामक दोनों पत्नियोंको भूछ गया, प्रभुके उस 
दृष्टिपातको प्राप्तकर परिपूर्णे मनोरथ हो कौन भक्तजन अपने हृदयमें प्रीति 


| 


` ( आनन्द ) और रति ( सुख ) को नहीं धारण करता ? अर्थात्‌ जिस प्रभुका दृष्टिपात । 
होनेपर सभीके हृदयमें परम आनन्द प्राप्त होता है, उस करुगासिन्दुका मैं | 


आश्रय लेता हूँ । 
कृष्णोपदशितपथः एथुलोष्मभीष्म 
श्लाध्यं द्घद्वपुरुपात्तवनान्तचासः । 
व्याधाकृतेरपि धनञ्जय एव यस्य 
इग्गोचरे कृतपदो महसा दिदीपे ॥ २० ॥ 


अन्वय--ङष्णोपद्‌सितपथः पृथुलोष्मभीष्मरलाष्यम्‌ वपुः दधत्‌ उपात्तवनान्तवात' 


वला पन व्याधाइतै; अपि यस्य इग्गोचरे कृतपदः महसा दिदीपे [ , तम्‌ अहम्‌ शणम्‌ 


अथ कृष्ण यानी धूममागवाला ( कृष्ण-वत्मी ), अतिशय उष्णताके कारण 


भयानक ओर सुमनोहर स्वरूपको धारण करनेवाला एवं मन्दाकिनीके जलके समीप 


निवास करनेवाला भी अग्नि जिस प्रभुके ( तृतीय ) नेत्रकी शरण पाकर अत्यन्त 
अदीप्त हुआ, उस शरणागत-बत्सल शिवकी मैं शरण हूँ । 
ह त युद्धमें [ जयद्रथादिकोसे ] विजय प भा 
श्रीकृष्णसे उपदेश हा बु 
Ee लाने शक 
क्र प्रीति दोनों र च 
कविवर 0 दोनों कामदेचकी पत्नियाँ हैं । अतएव “सोसपाङ-विदास र 


कु बत त कम्बुकण्व्या; पयोधरौ । 
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लः] प्रेममकरन्द्‌-खहितं > अहह 
निवास करनेबाळा घन्यात्मा अजुन जिस व्याधरूपधारी शङ्करकी ऋपाइष्टि प्राप्तकर 
पाण्डबोंके बीच महायशस्वी और बलवान्‌ वन गया, उस प्रभुकी मैं शरण हँ । 
युक्तं सुधाकरसुधाकरकय्ुसिन्धु- 
तोयादि यन्मनसि तापमपाकरोति | 
यस्याङ्गसङ्गि शवभस्मकपालमाला- 


.हालाहलाहिदहनाद्यपि हृद्यमेव ॥ २१ ॥ 
अन्वय--सुधाकरषुधाकरकय्युसिन्धुतोयादि यन्मनसि तापम्‌ अपाकरोति, [ तत्‌ ] 
युक्तम्‌ । [ अद्भुतम्‌ तु एतत्‌ ] यस्य अङ्गसङ्गि शव भस्मकपालमालाहालाहलाहिद्हनादि अपि 
हृद्यम्‌, एव [ भवति, तम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ] । 
अर्थ-चन्द्रमा, अमृतकलश और गङ्गाजल आदि पदार्थ जिस प्रभुके 
चित्तके खेद ( तीनों छोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्यादि व्यापार-जन्य सन्ताप) 
को दूर करते हैं, यह तो युक्त ही है । किन्तु [ आइचर्यकी वात तो यह है कि ] 
जिसके अङ्ग-स्पशंसे प्रेत-भस्म ( चिता-भस्म ), मुण्डमाळा, कालकूट विष, सपे 
और अभि भी परम मनोहर हो जाते हैं, उस अतर्क्य महिमाशाली ईश्वरकी में 
शरण लेता हूँ । 
मृतिः क्रिमेः शतपदी श्रवणं प्रविष्टा 
. दष्टा रुजामसुहृवं सृजती जनानाम्‌ । 
सौरी तजुननु सहस्रपदी यदीय- 
; ेत्रस्थिता इरति मृत्युभयं श्रितानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय--श्ववणम्‌ प्रविष्टा शतपदी क्रिमेः मूर्ति; जनानाम्‌ असुह्ृतम्‌ रुजाम्‌ सुजती 
[ चनेन ] दृष्टा | ननु यदीयनेत्रस्थिता सहु्तपदी सौरी तनुः भ्रिताताम्‌ मृत्युभयम्‌ हृरति 
[ „ तम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ] । 
अर्थ -लोकमें तो कानमें प्रविष्ट सौ पदों (चरणों ) वाली कर्णसर्पिणीः 
नामक क्रिसि की मूर्ति ( कीड़ा ) प्राणियोंको प्राणान्त पीड़ा देती देखी जाती है । 
किन्तु जिसके दाहिने नेत्रमें स्थित सहस्र-पदों ( किरणों-) बाळी सूयेकी मूर्ति 
सरणारतोके सतयुभयको हर लेती है [ , उस झारणागतःबत्सलकी मैं शरण लेता हूँ |। 
८ 6 
आकण्य यः कूपणमातवचः कृपाब्धि- 
७ ७ ॥ 
राधूतमूधसुरनिझंरिणीकणोधः । 
उत्पङ्गसङ्गतगिरीन्द्रसुताङुचाग्र- 
संसक्तमौक्तिकमणीन्द्िगुणीकरोति ॥ २३ ॥ 
अन्वय--यः कृपाब्धिः पणम्‌ आर्तवचः आकर्ण्य [ दयया ] आधूतमूर्धसुरनिर्झरिणी- 
उत्सङ्गसङ्गतगिरीन्द्रसुताकुचाग्रसंसक्तमौक्तिकमणीन्‌ दिगुणीकरोति[, तम्‌ शरणम्‌ यामि] | 
अर्थज्ञो कपासिन्धु आतंजनोंके प्रभो मुझ दीनकी रक्षा करो !! इस 
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कणौघे; 


१७७ स्तुति-कुसुमाञ्नलिं [अ | 


प्रकार दीन-वंचन सुनकर प्रसन्न एवं दयाद्र होते और अपना मस्तक 


सुरसरिके जळ-कणोंद्रारा गोदमें वैठी पार्वेतीजीके स्तनभ्रान्तकी सुक्तामगिष | 


( मुक्ता-रनों ) को ढुगुना बना देते हैं [ , उनकी मैं शरण लेता हूँ ] । 
उद्गाढमक्तिविधुरव्यपनीततीब- 
दोपान्धकारमतिमात्रशुचि प्रकाशम्‌ | 
पीयूषमुद्दमति यस्य विविक्तवर्ण 
` कर्णान्तगामिं वचनं च विलोचनं च ॥ २४॥ 
अन्वय--यस्य उद्गाढभक्तिविधुरब्यपनीततीब्रदोषान्धकारम्‌ अतिमात्रशुचि प्रकाशम्‌ 
विविक्तवर्णम्‌ कर्णीन्तगामि च वचनम्‌ विलोचनम्‌ च पीयूषम्‌ उद्वमति [ , तम्‌ अहम्‌ श्रयामि ]। 
अथ--जिस प्रभुके अभय-बचन और छोचनत्रय ( तीन नेत्र )--जो क्रमशः 
अत्यन्त दृढ भक्तिवाले भव-भयपीड़ित लोगोंके अविद्यारुपी तीव्र अन्धकारको दूर 
करनेवाला, अतिशय निर्मल, व्यक्त, प्रथक-प्रथक्‌ वर्णांवाळा' एवं भक्तजनोंके कर्णोतक 


पहुँचनेबाळा है तथा अत्यन्त दृढ़ शोभासे सम्पन्न विधु ( चन्द्रमा ) और रबि (सये) | 
दवारा रात्रिका गाढ़ अन्धकार दूर करनेवाला, अत्यन्त पवित्र अग्निके प्रकाशसे | 
युक्त, प्रथक-प्रथक्‌ वेत, कृष्ण और रक्तवणे एवं कर्णांतक विस्तृत हैं--सदा अमृतको | 


बरसाते हैं [ , उस शङ्करकी मैं शरण हूँ ]। 
पात्रीभवान्ति न यदङ प्रिसरोजरेणुः 
त्र पवित्रशिरसः स्थिरसत्यवाचः । 
साटोपकोपतिकरभ्रकुटिच्छटाना-* 
' शुत्तालकालभटवक्त्रविभी पिकाणाम्‌ ॥ २५॥ 


डी, सल । 
अन्वय --यदङ प्रसरोजरेणमत्रीपवित्ररिरसः स्थिरसत्यवाचः [ धन्याः ] साटोपकोप- 


विकट कुटिच्छटानाम्‌ उत्ताडकाळभटवक्त्रविभीषिकाणाम्‌ न पात्री भवन्ति [,तम्‌ झारणम्‌ श्रयामि]| 
Ce अभुके चरण-कमणोंकी रजसे पवित्र मस्तकवाळे गम्भीर 
न तीत लोग तीब्र कोपसे अत्यन्त विकराल श्रुुटियोंबाळे उदूभट यमदूत 
ss भयजनक विकृत इत्योंके पात्र नहीँ होते अथोत्‌ यमदूतोंका सुह ही नहीं 
[ „ उस ईरवरकी सैं शरण लेता हूँ ]। 
क्ति शुचि श्रवणयोरसृतं स्रवन्तीं 


पेक्रामभड्णुरगुणां महती वहन्तः । 
गायन्ति` यं श्रितवत) परिशुद्धवंश- 
| विद्या यशांसि कवयः परिबादकाशच ॥ २६॥ 
१. यद्गाढ? इति पाठान्तरम्‌ । 
१ छाता इत्यपि पाङ; । 
° वहन्तीम्‌? इति गगान्तरभू । ३, 'शंसन्ति? इत्यपि पाठ: । 
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सौत्र | प्रेममंकरन्द-सहित १०१ 
अन्वय - शुचिम्‌ श्रवणयोः अमृतम्‌ खबन्तीम्‌ वक्राम्‌ अभङ्ुरगुणाम्‌ महतीम्‌ सूक्तिम्‌ 
बहन्तः परिशुद्धवंशविद्याः कवयः परिवाद्काः च यम्‌ श्रितवतः यशांसि गायन्ति [ , तम्‌ 
बिभुम्‌ अहम्‌. शरणम्‌ श्रयामि ]। 
अथै--अत्यन्त पवित्र, श्रोताओंके कणेमिं अमृत वरसानेवाढी, औपचारिक वक्र 
पदोंबाळी और ओज, प्रसाद आदि दृढ गुणोंसे सम्पन्न सूक्ति ( सुन्दर उक्ति) को 
धारण करनेवाले, ae और विद्यावाले सुकवि तथा सुन्दर स्व॒रोंवाली 
( सुरीली ), श्रोताओंके कर्णॉमें अस्त वरसानेवाली, कुटिल ( टेढी) और इढ़ 
तन्त्रियोंबाली महती ( वीणा) को वजानेवाले घरानेदार श्रेष्ठ संगीतज्ञ जिसके शरणागत 
भक्तोंके सुपवित्र यशका गायन करते हैं [ , उस प्रभुकी मैं शरण जाता हूँ ]। 
यत्सेवकस्य मद्नोस्मणबाणपूग- 
क्रान्तालिकान्तबिकसत्तिलकोज्ज्वलश्री! | 
सेव्या' भवत्यवसरे कलकण्ठनाद- 
हृद्या वधूः कुसुमितोपवनस्थली च ॥ २७॥ 
अन्वय--यत्सेवकस्य  मदनोल्वणबाणपूगक्रान्ता अलिकान्तविकसत्तिलकोज्ज्वल्श्रीः 
कलकृण्ठनाद्छुद्या कुसुमिता वधूः उपवनस्थली च अवसरे सेव्या भवति [, तम्‌ शरणम्‌ श्रयामि] | 
अर्थ--मदन ( कामदेव ) के उल्वण (कठिन) शोषण, मोहन, संदीपन, तापन, 
उन्मादून नामक पञ्च वाणोंसे आक्रान्त, ळळाटके मध्य शोभायमान तिलककी 
अप्युज्चचल कान्तिसे युक्त और कोकिलके समान अति सुमधुर स्रवाडी कुसुमिता वधू 
( ऋलुमती रमणी ) एवं मदन, उन्नत बाण और पूरी-फल (सुपारी ) के वृक्षोसे व्यापत, 
्रमर-सेबित बिकसित तिळक-वृक्षोंसे सुसनोहर कान्तिवाडी और कोकिलौंके अति 
सुमनोहर शब्दोंसे रमणीय उपबन-भूमि ( बगीचा ) का उचित समयपर जिसका सेवक 
उपभोग कर पाता है [ , उस प्रभुकी में हरण लेता हू ] | 
| यास्मन्नखिन्नमनसो व्यसनावसन्न- 
सन्तापशान्तिक्रतसम्मतयोः वसन्ति | 
कात्यायनी च करुणा च कला च चान्द्री 
स्निग्धा च इक्‌ सुरसरि सरस्वती च ॥ २८॥ 
च रिन अन्वय--व्यसनावसन्नसन्तापशान्तिकृतसम्मतयः कात्यायनी च करुणा च चान्द्री कला 
स्नग्धा हक्‌ च सुरसरित्‌ च सरस्वती च यस्मिन्‌ अखिन्नमनसः वसन्ति, [ , तम्‌ विभुम्‌ 
सरणम्‌ श्रयामि ] | 
छ र सांसारिक तापॉसे खिन्न भक्तजनोंके समस्त सन्तापको शान्त करनेके 
भर एकत्रित होकर सहमत हुईं कात्यायनी ( पार्वेतीजी ), करुणा, चन्द्रकला, 
~य दृष्टि, देवगज्ञा अं "जयी दृष्टि, देवगङ्गा और सरस्वती ( अमय-बाणी ) जिसके मङ्गलमय दिव्य 
१. दिव्या? इति पाठान्तरम्‌ । क 
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१०१ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [य्य 
शरीरें उट्टेगरहित होकर [ बड़े ही मेमसे ] सदा निवास करती हैं [ , उस द्या 
परमेश्‍वर भगवान्‌ शङ्करकी में शरण लेता हूँ ] । चि 
सन्तापसंपदपहारपट्टनि सिद्ध- 
सिन्धोरिवेन्दुधवलानि जलानि यस्य | 
आकल्पयन्ति मदयन्ति पवित्रयन्ति 
सञ्जीबयान्ति च जगन्ति भृशं यशांसि ॥ २९ ॥ 
अन्वय--यस्य सन्तापसंपद्पहारपट्रूनि इन्दुधवळानि यशांसि सिद्धसिन्धोः जलानि इव 
जगन्ति शम्‌ आकस्पयन्ति, मदयन्ति, पवित्रयन्ति, सञ्जीवयन्ति च [ , तम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ]। 
अथ- ससस्त सन्तापोंके समूहको शान्त करनेमै अतीव चतुर एवं चन्द्रमाके 
समान स्वच्छ जिस प्रभुका यश--गंगाके जलकी तरह--सारे संसारको अत्यन 


अलछड-कृत, परम आनन्दित, अतिपवित्र और संजीवित कर देता है, उस [ भगवान्‌ | 


शिवकी मैं शरण लेता हूँ ]। 
दुष्कालसङ्कटकटाहकदर्थितानां 
क तोघ्राभिमानमनसां घनसारभांसि | 
मिन्दन्त्यमन्दहरिचन्दनबिन्दुबृन्द- 
. सन्दोहदोहदमहो चरितानि यस्य ॥ ३० ॥ 


अन्वय--अहो | घनसारमांसि यस्य चरितानि दुष्कालसङ्कटकटाहकदर्थितानाम्‌ | 


तीबामिमानमनताम, अमन्दरिचन्दनविनुन््सन्दोहदोहृदम्‌ भिन्दन्ति [ , तम्‌ विभुम्‌ ह | 


शरणम्‌ श्रयामि ]। 
) छी 
अथ--अहो ! जिसका कपूरके समान स्वच्छ ( सुपवित्र ) चरित्र दुष्काढ 


क्‌ संकुचित कटाहसें | 
ठिकाळल्पी संकुचित कटाहे व्यथित (खिन्न ) हुए महाअभिमानी जीवको | 
भ्रवाहमें अवगाहन करनेकी अमिलापाके | 


परम शान्ति देकर अतिगाढ़ हरिचन्दनपडुके 
शान्त कर बा है [, चस भगवान्‌ शङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ]। 
उन्नाराविन्दमकरन्दधृतप्रसड्- है 
भज्ञाज्ननागुमगुमारवगो तिगर्म 
[oS न | 
ता चरितं दिता 
धोशालिनः कस लिनीपुलिनस्थलीषु ॥ ३१ ॥ 


दाय सद्सद्बिवे य चरितम्‌ गायन्ति [ , तमू विभुम, शरणस्‌ श्रयामि]! 


विकसित कमल-पु्पोके मकर सावि दिक्पाल देव-सरोवरोंके के न 


अत्यन्त अनुरागिणी य 
१. 'निन्द्न्तिः इस्यपि पाठ; । 1 लगा 
२. 'तीरारविन्द! इत्यपि पाट: । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित - १०३ 
शब्दरूपी गीतिगानसे गर्भित | अद्भुत अनुपम चरित्रोंको गाया करते हैं 
[, उस प्रभुकी मैं शरण लेता हूँ ] । 
व्यक्तोज्ज्वलालिकचितं ग्रुखमायताक्ष 
८ 0 
विस्तीणकर्णिकमनगलरूढनालम्‌ । 
यं शंसतोडधिवसति स्वयश्चुक्तिदेवी 
राजीवसद्मकमलाविजिगीपयेव ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--यम्‌ शंसतः व्यक्तोज्ज्वलालिकचितम्‌ आयताक्षम्‌ विस्तीर्णकर्णिकम्‌ अनर्गलरूद- 
नालम्‌ सुखम्‌ , उक्तिदेवी राजीवसदूमकमलाविजिगीषया इव स्वयम्‌ अधिवसति [ „ तम्‌ संश्रिता- 
तिंहरणम्‌ विभुम्‌ दारणम्‌ श्रयामि ] । 
अर्थ--[ व्यक्त ओर उज्ज्बळ अळियों ( श्रमरावलियों ) से सुशोभित, विशाळ 
अक्षां ( वीजों ) बाले, बड़ी-बड़ी कर्णिका और सुमनोहर नाळवाले ] 'कमल-गृह! में 
कमला ( महालक्ष्मी ) निवास किया करती है; अतः मानो उसे जीतनेके लिए 
श्रीसरस्वती देवी, जिस सदारिवकी स्तुति करनेवाले भक्तप्रबरके व्यक्त देदीप्य- 
मान उज्ज्वछ ललाट, विशाळ नेत्र एवं बड़ो-बड़ी कर्णिका ( कणेकुण्डल ) और सुमनोहर 
कण्ठवाले सुख-कमळमें स्वयं आ विराजमान होती हे | , उस शरणागत-कल्पतरु 
भगवान्‌ शङ्करकी मे शरण लेता हूँ ] । 
| आपन्नवान्धवमवन्ष्यवचोविलास- 
मासन्न'मजननमञ्जनसान्त्वनेषु । 
देवं सुधाकरकिशोरकृतावतंसं 
तं संश्रितातिंहरणं शरणं श्रयामि ॥ ३३ ॥ 
& अन्वय--आसन्नमजननमजनसान्त्वनेषु अवन्ध्यवचोविलासम्‌ आपन्नबान्धवम्‌ सुधाकर- 
शोरकृतावतंसमू संभ्रितार्तिहरणम्‌ तम्‌ देवम्‌ शरणम्‌ श्रयामि । 
अथ - माया ओर मोहरूपी तरज्ञोंसे व्याकुळ भवसागरमें निकट भविष्यमें 
इबनेवाले भक्तजनोंको “मा भैषीः ! मा सैषीः |! (मत डरो ! मत डरो॥) 
इत्यादि प्रकारसे आश्वासन ( घैये ) देनेमें जिसका बाखिछास सर्वधा अमोघ 
र र जो शरणागतोंके एकमात्र अभिन्न बान्धव और बाळचन्द्रको शिरोभूषण 
पये हुए हैं, उन शरणागत-आर्तिहारी, स्वयं-्रकाश प्रभुका मैं आश्रंय लेता हूँ । 


देवं श्रयामि तमहं मुकुटोरगेन्द्र- 
स्फूजेरफण।मणिसहस्रमिषेण यस्य । 
भालानलेन सुरसिन्धुजलोक्षितेन ८. 
----_______गोन्पुक्तमडुरसहसमिवाचकास्ति ॥ ३४॥ . 
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१०४ = स्तुति कुसुमाञ्जलि [ बह 


अन्वय--यस्य मुकुगररगेनद्रस्फू्जत्फणामणिसहलमिषेण सुरसिन्धुजलोक्षितेन भाग्‌ 

लेन प्रोन्मुक्तम्‌ अङ्कुरसहखम्‌ इव आचकास्ति, तम्‌ देवम्‌ अहम्‌ श्रयामि | ३ 
अर्थ जिनके शिरोमुकुटस्थित सर्पराज ( शेषनाग ) की सह फा 
चमकती हुई सहस्र मणियाँ मानो उनके शीषपर विराजमान सुरसरिके नरहे | 
सिद्धित भाळनेत्रकी अभिमें उगे सहन अङ्कुरांकी तरह सुशोभित होती हैं, कन | 
स्वयंप्रकाश देवाधिदेव महादेवकी मैं शरण लेता हूँ। | "च्य 
साजुग्रहोत्तमगणाश्रितपादमूलं | 

मूर्धा इताभ्रसरितं सतुषारमूतिम्‌ । | | 

आसेवितं विषधरैः कटकेषु ताप- | 

शान्त्यै गिरीशमतिहृ्यगुहं श्रयामि ॥ ३५ ॥ | 

| 


बिषघरे; आसेवितम्‌ , अतिहद्यगुहम्‌ गिरीशम्‌ [ अहम्‌] तापशान्त्यै श्रयामि । 


. अर्थ-[ जैसे कोई ताप-संतप्त प्राणी अपनी ताप-व्यथाको शान्त करनेके 
लिए उस गिरीश ( गिरिराज ).हिमाल्यकी शरण लेता है, जिसका प्रत्यन्त पर्वतमूठ | 
शिखरोंतक जानेवाले नन्दी, रङ्गी आदि प्रधान-प्रधान शिवगणोंसे सुसेवित है, जे | 
मस्तक ( शिखर ) पर व्योमगज्ञाको धारण किये, स्वच्छ सुशीतल तुषार (हिम) से | 
सुशोभित, मध्यमें विषधरों ( सपै अथवा विष अथात्‌ जलको धारण करनेवाले / 
जरधरों-मेघों ) से सुसेवित और अतिमनोहर गुहाओंबाला हे, बेसे ही ] में अपने 
ल पाप-तापोंकी व्यथाको सिटानेके छिए शरणागतोंपर महान्‌ अनुग्रह करनेवाले 
नन्‍्दी-भ्रज्ञी आदि गणनायकोंसे सुसेबित, मस्तकपर व्योमगङ्गाको धारण किये, 
2 i विराजित, कङ्कर्णोकी विषधर सपाँसे विभूषित 
कार्तिकेय ) के साथ परम रि 
oO प्रीति रखनेबाले गिरीश ( कैळाशवासी ) 
य! क्षीरनीरनिधिमङ्प्रितले सुधाम्भः- 
« „ शभ करे शिरि देवनदी 'मदीनाम्‌ । 
हेतु बिभति भविनामणकर्ममाया- 
निक ७ मलब तमहं श्रयामि ॥ ३६ ॥ ई 
„म आणकर्मायामूलम्‌ मल्तरयम्‌ हर्तम्‌- [ इव ] अड.प्रितळे षरं | 


नीरनिधिम्‌ » करे सुधाम्मःकुस्मम्‌ पे 5 
अहम्‌ अयामि | शिरसि अदीनाम्‌ देवनदीम्‌ बिभर्ति, तम्‌ अग | 


अर्थ--जो प्रभु मानो जीबोंके पुदूगढ 


( अविद्याजन्य ) तीनों मलोंको आत्मा, शुभाशुम कर्म और मागी | 
ज्वाला लनी र: हरनेके रु लिए चर णतलमें 
१. 'सिदनदीर इत्यापि पाठ: । ए क्षीरसागर, हस्तःकमलं 
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:  अन्वय--सानुग्रहोत्तमगणाभ्रितपादमूल्म्‌ मूर्ध्ना धृताभ्रसरित म्‌ सतुषारमूर्तिम्‌ , कटकेप 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित १०५ 
ण कलश और मस्तकपर विशाळ देवनदी ( व्योमगङ्गा ) को धारण करता 
है, प्राणियोंपर निष्कारण दयाकारी उस भगवान्‌ भूतभावनकी मैं शरण लेता हूँ#। 
यस्यापगा स्रगिव सोमनसी जटासु | 
यः कौशुदीं विरचनामिव मूष्नि धत्ते | 
देवीं वराभयकरामपि यो प्रिभतिं 
प्रीतः शिवां दशमित्र प्रथुमाश्रये तम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वय--यस्य जटासु आपया सौमनसी सक्‌ इव [ आमाति ], यः कौमुदीम्‌ विरच- 
नाम्‌ इव मूर्भि धत्ते, यः प्रीतः [ सन्‌ .] वरामयकराम्‌ देवीम्‌ दृशम्‌ इव बिभति, तम्‌ प्रभुम्‌ 
[अहम्‌ ] आश्रये । क | क 
अर्थ--जिसकी जटामें देव-गङ्गा स्वच्छ माळतीकी पुष्पमाळाके समान 
सुशोभित होती है, जो चन्द्र-ज्योत्स्नाको 'चन्दनकी तरह मस्तकपर धारण करता है एवं 
जो भक्तोंको वरदान और अभयदान देनेवाछी प्रसादरृष्टि ( कृपाभरे नेत्रों के समान 
कर-कमलोंमें वर और अभय-मुद्रा घारण करनेवाली भगवती भवानी देवीको श्रीति- 
पूर्वक अपने वामाज्ञमें धारण करता है, उस सबंसमथे महेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ । 
गौरीं गजास्यजननीं हिमवत्मश्नति 
सद्यःपवित्रितजगत्त्रितयां य एकः | 
कात्यायनीं सुरधुनि च विश्वुतिभर्ति 
निर्वाणदं शरणमेमि तमिन्दुमौलिम्‌ ॥ ३८॥ ` 
अन्वय-यः विभुः एकः सञ्यःपवित्रितजगत्त्रितयाम्‌ हिमवत्प्रसूतिम्‌ कात्यायनीम्‌ 
गौरीम्‌ गजास्यजननीम्‌ सुरधुनिम्‌ च बिभर्ति, तम्‌ निर्वाणदम्‌ इन्दुमौछिम्‌ शरणम्‌ एमि । . 
अथे- जो परमेश्वर समस्त प्राणियोंपर अनुग्रह करनेके लिए [ तत्काळ दशन 
और स्मरण करने मात्रसे ] भुवनत्रयको पवित्र करनेबाली, हिमाळयसे उत्पन्न, गौरी 
(कन्या या झुभ्रवणी ), हेरम्ब-जननी पार्वती और मन्दाकिनीको वामाङ्ग और मस्तकपर 
शाह है, उस परमशान्तिरूप निर्वाणदाता भगवान्‌ चन्द्रमौलिकी में शरण 
जाता हूँ । 
क्वाप्युद्ष्रतक्रतुविधातसृगोत्तमाङ्ग- 
सुतसङ्गसङ्गतमृगं 'क्यचिदोषधीशम । 
ऋर क्वचिन्मृगवधैकरतिं किरातं 
वातं क्वचिन्मृगरथं विथुमाश्रयामि ॥ ३९ ॥ 
ना काषि उदूपृतकतुबिधातुम्रगोत्तमाङ्गम्‌ छ क्वचित्‌ उत्सङ्गसङ्गतमृगम्‌ ओ" 
* यहाँ उत्प्रेक्षाध्चनि है । क 
१. 'दघदोषधीदाम्‌? इत्यपि पाठ) । 
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१०९ स्तुति कुखमाज्चलि [ अष्ट 
धीशम्‌, क्वचित्‌ - मृगवघैकरतिम्‌ करम्‌ किरातम्‌, क्वचित्‌ मृगरथमू्‌ वातम्‌ विषु | 
[ अहम्‌ शरणम्‌ ] आश्रयामि । 1 ५ 
` अथै--किसी समय सृगरूपधारी ब्रह्मा# का शिरइछेद करनेवाले, कभी मृग 
चन्द्रमाका स्वरूप धारण करनेवाले], किसी समय सरगोको मारनेवाले.मददाक्रर 
( मिल्छ ) का स्वरूप धारण करनेवाले और कभी-कभी सुगरूप रथमें विहार करनेबारे 
बायुकी मूर्ति$ धारण किये स्वेच्छाबिहारी| भगवान्‌ भोळेनाथकी मैं शरण लेता हूँ । 
उद्दामदोषमपि दोघंगुणं शुजङ्ग- 
भोगोपगूढमपि रुढशिखिप्रसङ्गम्‌' | 
कापालिकत्रतसमेतमपि दिजेन्द्र-. ' . 
चूडामणिं विभुमनङ्कुशमाश्रयामि ॥ ४० ॥ .: - 


. . अन्वय-उद्दामदोषम्‌ अपि दीर्घगुणम्‌ सुजङ्गभोगोपगूढम्‌ -अपि रूढशिलिप्रसङ्गम्‌ | 


कापाछिकन्रतसमेतम्‌ अमि द्वजेन्द्रचूडामणिम्‌ अनङ्कुशम्‌ विभुम्‌ [ अहम्‌ ] आश्रयामि । 


_ अर्थ-जो उद्दाम दोषों (-महाउद्धत दोषों अर्थात्‌ भुजाओं ) वाला होकरंओ ' 
महान्‌ रुणसाळी (अणिमा आदि ऋद्धि-सिद्धियोंबाळा ) है, भुजङ्ग-फणाओंसे परिवेश्षि / 


( आलिङ्गित ) होकर भी रिखी ( भाठनेत्रस्थ अग्नि ) के साथ प्रीति करता है ओर | 
कापाछिकब्रतधारी ( नरह्मरिरःकपाळधारी ) होकर भी हिजेन्द्र-चूड़ामणि ( म | 
हे, उस अनङ्कुश ( स्वेच्छाबिहारी ) अर्थात्‌ स्वेस्वतन्त्र प्रभुका में आश्रय लेता हूँ#! | 
® बझाजी अपनी पुत्री सन्ध्यादेवीको अत्यन्त रूपवती देख कामातुर हो जब उसके । 


| स be हुए, तब सम्ध्याने 'यह मेरे पिता होकर मेरे साथ ऐसा जुगुप्पित / 
रेना-चाहते हैं? यहः सोचकर सुगरूप धारण कर लिया । अह्या'उसे खगी बनी देख | 


नो ऐसा अहा 22 तब जगन्नियन्ता भगवान्‌ महेश्वरने 'यह ब्रह्मा घ प्रवर्तक हो 
घणुष ( च लार क करना चाहता है, अतः दण्डनीय है? ऐसा निश्चयकर अपना 
नामक नक्षत्र बन गया व ताण सारकर उसका शिरइछेदुन किया । बही शिर तबसे सुगशिरा 
चन्द्रभा मी एक मूर्ति है । | १ 
1 कह तो शिवको अतियो में बासु मो एक रि है । EE: 
गा र ै 
( स्वतन्त्र ) कहा अंश i और कहीं उस्का रक्षण करनेसे यहाँ प्रभुको स्वेच्छा-विहारी 
अर इति पाठान्तरम्‌ । | 
वेने यहाँ शब्दे क 

कहता हे कि जो' महादोषोंवार पने वेरोधाभासका इट देकर खूब चमत्कार किया है । वह 
मी शिली ( मयूर ) के रे! अत्यन्त गुणशाळी है, शुजज्ञ-फणाओंसे परिव 

पाते रखता है और कापालिक-बतधघारी ( बामस 

मुकी सें शरण लेता हुँ । कितना इवयमाही भाव है वा है, उस निरह्ू श ( उच्छु 
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स्तोत्र ] ग्रममकरन्द्‌-सहितं १७३ 


` अङ्गे धताङ्गनमनज्गकताङ्गभङ्ग 
विश्वाधिनाथमथ खण्डकपालपाणिम्‌ | 
उग्रं शिवं हरमघोरमजं च सद्यो- 
जातं च विस्मयनिधि विश्वुपाश्रयामि॥ ४१ ॥ 
अन्वय--अङ्गै शृताङ्गनम्‌ अनङ्गकृताङ्गमङ्गम्‌ विश्वाधिनाथमूं अथ खण्डकपाळपाणिमू 
उग्नम्‌ शिवम्‌ हरम्‌ अधोरम्‌ अजम्‌ च सद्योजातम्‌ विस्मयनिधिम्‌' विभुम्‌ आश्रयामि | 
. अथ-जो प्रभु अपने वामाङ्गमें अङ्गना ( अनन्तकोटि ब्र्मण्डान्तर्गत 
निखिल छावण्य-सुधा-सिन्धुकी महाधिष्ठात्री देवी स्वतन्त्र शक्तिरूपा भवानी.) कों 
धारण करता हुआ भी अनङ्ग ( कामदेव ) का अङ्गभङ्ग करनेबाळा है, अखिल 
ब्रह्माण्डनायक होकर भी हाथमें खण्डकपाळ ( खप्परको टुकड़ा ) धारण करता है, उग्र 
( रौद्ररूप ) होते हुए भी शिंव ( सब मङ्गछोंका दाता ) हे, हर (-सर्वेसंहारक ) होता 
हुआ भी अघोर ( सौम्य-शिरोमणि ) हे और अज ( अनादि, अजन्मा ) होता हुआ 
भी सद्योजात ( अपने प्रतिबिम्चस्वरूप सकळ चराचर जगतके नवीन-नवीन उल्लास- 
का होनेवाला ) है, उस परम आइचर्येनिधि परमेश्वरकी में शरण 
हँ. . Mode: 
अस्मिन्भवाध्वनि महाविषमेउ्समेषु- र 
जा _ रोपादितस्करतिरस्करणेकीरम्‌ । ` 
भीरुः श्रयामि शरणं क्षणदाङट्म्ब- | 
लेखाशिखामणिमनुत्तमशक्तिमीशब्र्‌ ॥ ४२ ॥ ` 
` अन्वय-अस्मिन्‌ महाविषमे भवाध्वनि भीरः [ सन्‌ अहम्‌ ] असम्रेषुरीषादितेस्करतिर- 
स्करणेकवीरम्‌ अनुत्तमशक्तिम्‌ क्षणदाकुड॒म्बळेवारिखामणिम्‌ ईशम्‌ शरणम्‌ श्रयामि। ` 
अर्थे -मैं इस महान्‌ दुर्गम भवाटवी ( संसार-पथ ) में अत्यन्त भयभीत होता 
हुआ काम-क्रोधादिरूप तस्करोंका तिरस्कार ( दमन ) कंरनेवाळे महान्‌ वीर, अनुपम 
शक्तिशाली, चन्द्र-चूडामणि परमेश्वरकी शरण लेता हँ... 
कि मेरुपन्दरमुखैगिरिमिर्गरीयान्‌ 
केलास एवं जगदेकगुरुगिरीश/। ` ` 
यस्यामयङ्करमसङ्करमस्तशङ्क- 


सङ्क सुटङ्कमकलङ्कमलङ्करोति ॥ ४३॥ 
a गिरिभिः किम, कैलास एव गरीयान्‌, यस्य, अमयङ्करम्‌ असङ्करम्‌ 
FR म. सुदङ्कम्‌ अकलङ्कम अङ्कम्‌ जगदेकगुरुः गिरीशः अलङ्करोति । बट : 

ह अ सुमेरु और मन्द्राचल-आदि पर्वतं किस कामके हैं ? अथोत्‌ किसो 


भी कामके ७ तिसी्यं 
नहीं । बस, केवळ कैलास ही अतिश्रेष्ठ पवत है, जिसकेः अतिसौम्य, 
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१०८ स्तुति-कुसुभ्जलि [अष्टम | 
स्वच्छ, निःशङ्क, सुन्दर कलापूर्णऔर निष्कलङ्क अङ्क ( शिखर )'को [ अपना निवास. 
स्थान ना ] जगद्गुरु भगवान्‌ गिरीश विभूषित करते हैं । 
उल्लड घ्य शासनमनन्यजशासनस्य | 
कोऽपयन्यशासनशुपासितुभेति निष्ठाम्‌ । | 
हित्वा चनं हि नवनागरपणपूरण- । 
मुष्ट! श्रयस्यवटमेव सकण्टकोषस्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्वय- अनन्यजशासनस्य शासनम्‌ उल्लङ्घ्य कः अपि अन्यशासनम्‌ उपासितुम्‌ | 
निष्ठाम्‌ एति | हि नवनागरपर्णपूर्णम्‌ बनम्‌ हित्वा उष्ट्रः# सकण्टकौघम्‌ अवटम एव भ्रयति। | 
अर्थ-कोई विरले हृतभाग्य मूढजन ही कामदेवफे शासक भगवान्‌ | 
शिवका शासन ( सच्छा ) छोड़कर मतिको भ्रष्ट करनेवाली छुकथाओं ( गन्द 
गन्दे उपन्यास आदि ) के अनुशीलनमें ळळचाते रहते हें । ठीक ही है, उँट अति 
छा ताम्बूल-चनको छोड़ अत्यन्त तीक्ष्ण कण्टकोंसे भरे गड्डोंमें ही बैठा 
करता होर । 
र [. भगवान्‌ शिवकी सेवा जिस किसी भी प्रकार, जिस किसी भी. समय और 
जहाँ कहीं भी की जाय, वह सेवकोंकी सम्पूर्ण मनोभिळाघाओंको अवश्य पूर्ण करती है; 
इसीको स्पष्ट समझाते हुए कबि कहते हैँ-- ] हक 


अन्यार्थमप्युपहिता शितिकण्ठसेवा 
लोकस्य कल्पलतिकेव फलत्यवश्यम्‌ | 


# अन्न उप्र इति पदांशे श्रतिकडुस्वेऽपि भक्तिविषये. न दोषः । 
1 ऐसे ही हतमाग्योंकी दुर्देशापर तरसते हुए भगवान्‌ झुकमुमिने श्रीमञ्चागर्वत 
(३॥१५ २३। ) में कहा है-- 
“यन्न चजन्त्यघमिदौ रचनानुवादा- 
च्छुण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिध्नी; । 
यास्तु श्रता हतमगैनुंभिरात्ततारा- 


्तांस्तान्‌ क्षिपन्त्यशरणेषु तमःस॒ इन्त ॥? 
इसी अभिप्रायपर रीकाकार रत्नकण्डने भी कहा है-- 


'हृद्यं विह्याय शिवशाखरसायने यो 
धत्तेऽन्यञ्ञासनमतश्रवणेऽभिल्ञाषस्‌ \ 
हित्वाअसिन्धुजलमिन्दुकलाव दातं 
चुण्टीजलं पिवति कुण्ठमतिः स मर्यः ॥? 
अर्थात्‌ जो ईशवरके चरित्ररूपी अत्यन्त और रुचिक मा 
मनोहर और रुचिकर रसायनको छोड 
विषयक कथाओंको सुननेकी अमिल्षाषा करता है, वह मूद्मति सुमनोहर चन्द्रकलाके क 


स्वच्छ, सुशीतल गङ्गाजळको 
डोनेवाळे शुद्र: जळ.) का प तान (ही भरत: बहप 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सदहित १०४ 


उद्दीपिता खलु परस्य कृतेऽपि येन 
0 
तस्यापि दर्शयति दीपशिखाथसार्थम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--शितिकण्ठसेवा अन्यार्थम्‌ उपहिता अपि लोकस्य कल्पलतिका इव अवश्यम्‌, 
फुळति । खळ येन परस्य कृते अपि दीपशिखा उद्दीपिता [ चेत्‌ ] , तस्य अपि अर्थसार्थम्‌ 
दर्शयति | 
अर्थ--भगत्रान्‌ नीलकण्ठ दिवकी सेवा यदि किसी अन्य ( दूसरे व्यक्ति ) के 
कल्याणाथ की जाय, तो भी वह कल्पळताके समान. लोगोंका अवश्य कल्याण 
करती है । निश्चय ही दीपशिखा यदि केवल अन्यके निमित्त जलायी जाय, तो बह 
जळानेबालेको भी घट-पटादि पदार्थ दिखला देती है । 
यद्यचितः' स भगवानपि जीविकार्थं 
तत्रापि किर्बिषविपाकमपाकरोति । 
योऽपि चुसिन्धुपयसि वते निदाघ- 
घमंच्छिदे भवति सोऽपि हि घौतपाप; ॥ ४६ ॥ 


अन्वय--यदि सः भगवान्‌ जीविकार्थम्‌ अपि अर्चितः, तत्रापि [ तस्य ] 
किल्विषविपाकम्‌ अपाकरोति | हि यः अपि द्युसिन्धुपयसि निदाघधर्मच्छिदै [ एव ] प्लवते, 
सः अपि घौतपापः भवति । ई 
अर्थ--भगवान्‌ सदाशिवको यदि कोई केवळ आजीविकाके निमित्त भी 
भजता हो, तो भी बह प्रभु उसके पाप-परिपाकको दूर कर [ उसका उद्धार कर ] देते 
छि निश्चय ही. देखा जाता है कि यदि कोई पुरुष केवल ग्रीष्म ऋतुकी ताप- 
व्यथाके निवारणार्थ सुरसरिके नीरमें अवगाहन करे, तो भी वह घौत-पाप ( निष्पाप ) 
दो जाता है। | 
` कुवन्ति भक्तिमपरैरपि ये नियुक्ता 
८ भगस्य तेऽपि मबुगतिश्च॒त्सुजजन्ति | 
स्तन्याथमप्युपह्िता पृथुकस्य धात्री 
पात्रीमवस्यखिलभोगसुखासिकानाम्‌॥ ४७॥ 
ह प नियुक्ताः अपिं ये मर्गस्य भक्तिम्‌ कुवन्ति, ते अपि मवदुर्गतिम, 
शुकस्य स्तन्यार्थम्‌ उपहिंता. अपि धात्री सकलमोगसुखासिकानाम्‌ पात्रीमवति | 
अथ-अन्य लोगोंड्ारा नियुक्त होकर भी जो लोग, भगवान्‌ अगै ( सदाशिव, ) 
ह ' नियुक्त हो | '( सदाशिव, 
जाते ह किया करते हैं, वे भी इस भबढुगैति ( सांसारिक दुर्गतियों ) से पार हो 
। [ छोकसें भी. यह देखा जाता है. कि ] केवळ शिशुक्ों स्तन्य-पान 
निमित्त सित नियुक्त की हुई भी धात्री ( उपमाता या धाय ) समस्त भोग 
१, 'यद्यर्यित? इत्यपि पाठ: । 
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११० स्तुति: कुसुमाच्जलि [ अष्ट 
और सुखशयथ्यादिकी पात्र बन जाती दै, अर्थात्‌ उस धात्रीको माताकी तरह सम 
भोग्य-पदार्थ प्राप्त. होने लगते हैं । 
[ अधिक क्या कहद ] 
द्म्भादपि ध्रवमनज्गजितः प्रयुक्तः म 
सेवाविधिः 'ग्रमदसम्पदमादधाति । 
वेश्याजनस्य न सुखाय किमन्गराग- “पन 
मालादुगूलधवलः कृतकोऽपि वेषः ॥ ४८ ॥ | 
अन्वय--दन्भात्‌ अपि प्रयुक्तः अनङ्गजितः सेवाविधिः प्रमद्सम्पद्म्‌ . वम्‌ 
आदधाति । [ हि परार्थम्‌ विहितः ] अङ्गरागमाळादुगूलघवलः कृतकः अपि वेषः वेश्याजनस्य 
सुखाय किम्‌ न भवति ! ; र 
अर्थ-केवळ दम्भ ( पाखण्ड ) से ही किया हुआ भी भगवान्‌ भोलेनाथका 
भजन छोगोंको परमानन्द-सम्पत्ति प्रदान करता है । [ निश्चय ही पाखण्डसे केवठ 
छोगोंको मोहित करनेके लिए धारण किया हुआ भी ] अङ्गविलेपन ( चन्दन ), माढा 
और वनसे उज्जल कृत्रिम (बनावटी) वेष क्या उन वेशयाओंको सुख-सन्तोप 
नहीं पहुँचाता!? . 1 ई 
तस्मादुपेत बिथुमेव यथांतथापि है 
ुक्तिन चेड्यति कि न गलन्त्यघानि । | 
यः स्वेच्छयेव निपतत्यमृतहदे5न्त- ` 


' अन्वय--[ अयि सहृदयाः ! ] तस्मात्‌ यथातथा अपि विभुम्‌ एव [ शरणम्‌] 
उपेत । [ भवताम्‌ ] मुक्ति; चेत्‌ न भवति, तहि अधानि किं न गलन्ति १ यः ' स्वेच्छया एवं 
अमृतहदे निपतति, असौ यदि अन्त; न मज्जति तर्हि तत्‌ किम असिक्तः उदेति ! 

अथ-अयि सहृदय लोगो | इसलिए [ अधिक क्या कहें, ] जिस किसी भी 
पे पोच, दूसरोंकी ही प्रेरणासे अथवा किसी अन्य प्रसङ्गे, किंबहुना 
टकल हा क्यों न हो--उस परम कारुणिक प्रभुकी ही शरण जायेँ। कदाचित 
| 2 नेष्ट न होगी ? [ नहीं “अर्व गछ 5 
कि 0 यी [ नहीं-नहीं, पाप तो अवश्य ही 
निकलता न जाय तो क्या वह अमृतबिन्दुओसे आद्र हुए बिना ही 
= य म्‌ न्दुओंसे आद्र हुए बिना ही "' 
से निकठता है | [ नहा नही, बह अबश्य अमृतसे आदर" होकर निकलता दै.]! “ 
- ` . शीराब्येरबहेलया वितरण नियन्त्रण वर्ण.  . ` | 
~ दैः कुदुडतान्तयुक्तफणभृत्पाशग्रहोदईणम । 
१, भरमदृसम्मदृम्‌? इत्यपि पाठ; । = वन 
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से ही किती सुधा-सरोवर ( अमृत-कुण्ड ) म 


| 
| 


मज्जत्यसौ यदि न तत्किमुदेस्यसिक्त;॥ ४९॥ ` | 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १११ 


यच्चाप्युत्कटकालकूटकबलीकारादि कर्माद्शुतं .. 
` `~ ` क्रीडामात्रकमेव यस्य तदसौ देव: कथं वण्यते ॥ ५०॥ 
अन्वय--चीराव्येः अवहेलया वितरणम्‌ निर्यन्त्रणम्‌ हेम्नः वर्षणम्‌ क्ुद्धकृतान्तमुक्तफण- 
झत्पाशम्रहोद्रहणंम च यत्‌ अपिः-उत्कटकाळकूटकवलीकारादि अदूभुतम्‌ कर्म, तत्‌ यस्य 
क्रीडामात्रकम्‌ एव भवति, असौ: देवः कथम्‌ वर्ण्यते? ` 
अर्थ- [ बालक उपमन्युको ] खेळ ही खेलमें यों ही सारे क्षीरसागरका दान 
कर देना, [ राजा मरुत्तके राज्यमें ] सात दिनों तक सुबणेकी अविच्छिन्न ( अटूट ) 
बषी.कर देना, [ राजा श्वेतको- | अत्यन्त कुपित कृतान्त ( यमराज ) के नागपाशके 
दृढ़ बन्धनसे मुक्त कर देना, [ अधिक क्या,.] महाभयंकर काळकूटका पान कर 
जाना, आदि अनेकानेक अद्भुत कमे ( चरित्र) जिस प्रभुके लिए बालक्रीड़ाके 
समान हैं, वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयरूप क्रीड़ा 
करनेवाला, स्वयंप्रकाश परमेश्वर हम-सरीखे चर्मचक्लुओं ( परिमित बुद्धिबालों ) के 
द्वारा कैसे बर्णित-किया जाय? : टु सन 
स्वच्छन्दस्य यइच्छया गमयतः प्रह्लोलतां भ्रूलता- 
_ माज्ञानुग्रहलाभकत्थनघनस्पर्धानुबन्धोद्धुराः। 
सोष्माणः कलयन्ति यस्य कलहं सेवासु देवासुरा 
देवस्यास्य महेश्वरस्य महिमरलाघाविधौ के वयम्‌ ॥५१॥ 
अन्वय-स्वच्छन्द्स्य. यहंच्छया भ्र,ल्ताम्‌ प्रेह्ठोळ्ताम्‌ गमयतः यस्य सेवा 
देवासुराः आश्ञनुप्रहळामकत्थनुनस्पर्धानबन्धोद्धुराः [ अत एव ] सोष्माणः [ सन्तः ] 
कलहम्‌ कलयन्ति, अस्य महेश्वरस्य देवस्य महिमइलाघाविधो वयम्‌ के [ भवामः | १ - 
अर्थ-जिस स्वतन्त्र शक्तिशाली परमेश्वरकी भ्रकुटि-लता स्वेच्छावश किञ्चि- 
"मात्र कम्पित हो जाय ( किञ्जित्‌ संकेत हो जाय ) तो सेवाके लिए परम लालायित 
होकर देवासुर ( देवता और दानव ) हाथ जोड़े खडे. हो जाते हैं, जिसके आज्ञा- 
रूप महान्‌. अनुग्रहको पाकर इळाघासे परस्पर अत्यन्त स्पधो-गर्वित हो वे 
अपने-अपने तेज॒को प्रकट कर आपसमें कलह करने लगते हैं ( 'प्रभुने अपनी सेवाके 
रे आज्ञा दी,. मुझे दी? इस प्रकार परस्पर वाद-विवाद करने ळगते हैं ), उस 
सामध्ये है. देर देवकी महिमा वर्णन करनेमें हम स्वल्पशक्तिवालोंकी क्या 
. ` : उर्वीनीरसमीरणारुणशिखिव्योमात्मसोमात्मके- 
' रष्टामिविभवेषिभति शुबनं भोक्ता च भोग्यश्च य; | 
॥ > 
भूमस्तस्य किमीश्‍वरस्य महतः स्वैरी स्वकरेव यः 
_ स्फारेबक्षपुरन्दरप्रभृतिमिः शारैरिव क्रीडति ॥ ५२ ॥ 
इति भरीकारमीरकमदाकविजगद्धरमङ्ठविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति कुसुमाऽज्लौ 'शरणाश्रयणं' नामाष्टम स्तोत्रम्‌। 
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११२ स्तुति-कुसुमाज्जलि [वक 

अन्वय--यः भोक्ता भोग्यः च उवीनीरसमीरणारुणशिखिव्योमात्मसोमात्मकै: अशा, 
विभवैः भुवनम्‌ बिभर्ति यः स्वैरी च स्फारैः ब्रह्मपुरन्द्रपभृतिभिंः खकै; शारे; इव कोप. । 
तस्य महतः ईस्वरस्य [ महिमानम्‌ ] किम्‌ ब्रू मः १ 

अथै--जो खच्छन्द परमेश्वर भोक्ता ( स्वतन्त्र कतोरूप ) और भोग (कायं. ) 
रूप होकर प्रथ्वी, जळ, वायु, सूये, अग्नि, आकाश, चन्द्रमा और यजमान इन । 
अष्टमूर्तियोंसे समस्त भुबनोंका धारण और पालन करता है एवं जो अपने ही अंग. | 
स्वरूप ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओंसे स्वेच्छासे निर्मित और नाशित अक्षों (पाँच) | 
की तरह क्रीडा किया करता है, उस महान्‌ ( ब्रह्मादि देवोंके भी कारणीभूत) 
महेरवरकी अनन्त महिसाका हम क्या वर्णन करें | 


नवम स्तोत्र 


[ अव कविराज भगवानसे अपनी दीनद्शाका वर्णन करते हुए 'कुपणाक्रन्दुन' 
( दीनकी पुकार ) नामक नवम स्तोत्र प्रारम्भ करते हैं-- ] 
दीपोत्करे रविरुचां परिपूरणेयं 
नीहारवारिभिरिदं भरणं पयोधेः । 
अस्मादशां मितदृशां नियतैवचोमिः । 
. प्रस्तूयते भव तव स्तवचापलं यत्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय--भव | मितह्शाम्‌ अस्माहशाम्‌ नियतैः वचोभिः यत्‌ तव स्तवचापल्म 
प्रस्तूयते, [ तत्‌ ] इयम्‌ रविरुचाम्‌ दीपोत्करेः परिपूरणा, इदम्‌ [ च ] नीहारवारिभि 
पयोधेः भरणम्‌ । 

_ अर्थे-हे ब्रह्मादि स्थावरान्त समस्त चराचरके कारण परम शिव प्रमो! 
स अत्यल्पमति छोगोंके अत्यन्त परिमित वचनोंसे जो आपकी स्तुति 
दिए उद्योग किया जाता हे, यह मानो त्रिळोक-चक्षु भगवान्‌ सूयेकी अनन्त कान्तियाकी 
दीपकछिकाओंद्वारा परिपूर्ण करना है और ओसकी बूँदोंसे अगाध समु se 
2401 ह त वाणीसे आप अतक्य, अपरिमित, be 

T डम्बंन ५ क्यों हः छ ७ नु 

क्या स्तुति कर सकते हॅ. ! ७ मात्र है; क्योंकि हम चमेचक्षु लोग | 

[ तो फिर चुप न रहकर र्ता थिए क्यो 0? इं | 

शङ्काकी निवृत्ति करते हुए कहते इ ए यस्नशीळ क्यों हो रहे हैं! | 
अत्रापराष्यति गिरो हर धृष्टतेय- ` 
निस खरांगिणी 

_ .  झ- भैषा निसर्गदुखरा ग्ुखरांगिणी यत्‌। 

# यहाँ निदशनालंकार है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitizedby eGangotri रे त्व 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ११३ 


प्रौढिं परामचुपयत्यपि वाञ्छति त्यां 
स्त्रासिन्‌ इठादिव परं पुरुषं ग्रहीतुम्‌ ॥ २॥ 


अन्वय- स्वामिन्‌ ! एषा पराम्‌ प्रौढिम्‌ अनुपयती अपि निसर्गमुखरा मुखरागिणी | 
[ सती ] यत्‌ हठात्‌ इव त्वाम्‌ परम्‌ पुरुषम्‌ ग्रहीतुम्‌ वाञ्छति, हर | गिरः इयम्‌ धृष्टता 
[ एव ] अपराध्यति । 
अ्थ--प्रभो ! यह मेरी वाणी 'परम-प्रौढ़िमा? [ पदार्थमें वाक्य-रचनारूप 
उत्तम गुणों ] को प्राप्त हुए बिना भी स्वभावतः अतिवाचाळ और केवळ ऊपरी 
( बनावटी ) अनुरागवाळी होकर बलात्कारकी तरह आप परपुरुष ( अव्यक्त- 
प्रकृतिसे परे परब्रह्म परमेश्वरको ग्रहण [ प्राप्त ] करनेकी इच्छा करती है, हे हर ! 
इसमें मेरी बाणीकी धृष्टता ( निता ) का ही अपराध (दोष) है [, क्योंकि 
खभावतः वाचाळ और केवल मुँहपर ही अनुराग दिखानेवाळी कोई बाळा 
बाल्यावस्था पारकर भरा-पूरा यौवन न पाये हुए हो, फिर भी यदि वह जबदुंस्ती 
किसी परःपुरुष को चाहे, तो यह केवल उसकी धृष्टता ही है ] । 
यद्वा भवत्यसुलभो भवदाश्रितस्य 
शस्यः स कोऽपि महिमा न हि माहशोऽपि । 
स्वच्छन्दमन्दमपि यत्र पदं त्वदुक्षा 
धत्त मही भवति हेममयी हि तत्र॥ ३॥ | 
अन्वय-यद्वा, [ हे स्वामिन्‌ | ] भवदाभ्रितस्य माइशः अपि सः कः अपि शास्यः 
महिमा असुलभः न हि भवति । हि त्वदुक्षा यत्र स्वच्छन्दमन्द्म्‌ अपि पदम्‌ धत्ते, तत्र मही 
हेममयी भवति । RE | 
अथे- अथवा, हे प्रमो ! मुझ-सरीखे दीन-हीन भी आपके आश्रित (शरणागत) 
व्यक्तिके लिए आपके गुणगणोंकी स्तुति करने योग्य बह विलक्षण इठाघ्य महिमा 
कोई सुदुलेभ नहीं है, अथोत्‌ आपके शरणागतका आपकी स्तुतिके लिए उत्सुक 
होना ( उद्योग करना ) यह्‌ कोई कठिन नहीं है । निश्चय ही आपका शरणागत वाहन 
नन्दी जहाँ थोड़ा-सा भी अपना स्वच्छन्द पद ( चरण) रखता है, वहाँकी सारी 
ध्वी सुवर्णमयी हो जाती है। | 
भीष्मो विषादपि विषादपिनद्धमेत- 
चेतश्चकार सबिकारमकारणारि; । 
मोहामयस्तमयमस्तमयं नयामि 
स्वांमिस्तव स्तवरसायनसेवनेन ॥ ४ ॥ 
बि अन्वय--स्वामिन्‌ ! विषात्‌ अपि भीष्मः अकारणारिः मोहामयः एतत्‌ चेतः 
सय र पनद्धमू सविकारम्‌ चकार । [ अतः ] अयम्‌ [ अहम्‌] तव. स्तवरसायनसेवनेन 
6 नयामि | ै 
१ 
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११४ स्तुति-कुसुमा्जलि [ नवम 


अ्ै--प्रभो ! विषसे भी भयङ्कर, निष्कारण वेरी इस मोहरूपी व्याधिने मेरे 
चित्तको विषाद ( खेद ) से आच्छादित और अनेक प्रकारके विकारों (दोषों) से 
विकृत कर दिया है । इसलिए अब मैं आपके स्तुतिरूपी रसायनके सेवनसे इप 
सोहरूपी महाव्याधिको समूळ नष्ट कर रहा हूँ# । 
एप स्तवस्तव नवप्रमदोपदेश- 
मादेशयञ्जयति कोऽपि गुरुगिरीश | 
सद्य पुरः स्फुरति में हुरतिक्रमेण 
_ यत्सङक्रमक्रमवशेन वचोधिदेवी ॥ ५ ॥ 
अन्वय--गिरीरा ! नवप्रमदोपदेश म आदेशयन्‌ एषः कः अपि गुरु; तव स्तवः 
जयति । दुरेतिक्रमेणं यत्सङ क्रमक्रमवशेन मे वचोधिदेवी सद्यः पुरः स्फुरति | 
- अंथ-न जैसे अछौकिक आनन्दोर्छासको अभिव्यक्त करता हुआ कोई 


विलक्षण महिमाशाली सद्गुरु शिष्यके अन्त:करणभें प्रविष्ट हो संक्रमण-दीक्षा¶ देकर, 


इसके मनभें तत्त्वज्ञान ( पद-पदार्थज्ञान ) की परिर्फूतिं कर देता है, वैसे ही] 
हे गिरीश ! नूतन अछोकिक परमानन्द्को अभिव्यक्त करता हुआ आपका यह अनि 
चनीय महान्‌ प्रभावशाली अनुपम स्तोत्र धन्य है, जिसके सुदुर्गम सङ क्रम ( तात्त्विक 
अर्थके अन्तःप्रवेश-) रूपी सोपान-क्रमद्वारा मेरी वाणी शीघ्र मेरे संम्मुख स्फुरित 
(उपस्थित ) हो जाती है.। 
नास्य स्पृहास्ति सरसांय रसायनाय 
नायन्त्रितेन्दुवदनावदनासृताय । 
निबन्धमेति तु मवत्सबिधे विधेहि 
निबन्धमन्धकरिपो तदिदं मनोमे॥६॥ 
अन्वय- अन्धकरिपो:] अस्य स्पृहा, सरसाय रसायनाय न अस्ति। [तथा] 
अपन्तितेत्दुवद्नावद्नामृताय न अस्ति | तु भवत्सविधे निर्मन्धम्‌ एति । तत्‌ इदम्‌. मे मनः 
निर्बन्धम्‌; विघेहि । 
अ्थे- प्रभो | यह सेरा मन सरस ( षढ्रसयुक्त ) रसायन ( अमृत ) का पान 
करना नहीं चाहता और न चन्द्रमुखीके अविच्छिन्न ( गाढ़ ) अधराम्रृतका ही 
रा है ड केवळ आपके चरणोंके निकट रहनेकी ही इसकी 
। इसलिए हे नाथः! अव आप वेचारे इस मेरे मनको मायाकें 
बन्धनोंसे विमुक्त कर दीजिये ।' र 
आभाति शक्रनगरी न गरीयसी मे 
प्रीति च सिश्चति न काश्चन काञ्चना दरिः । 


# प्रसिद्ध हैं कि महाव्याधिकों निवृत्त रसायनके सेवनसे होती है | 


¢ क 
॥ा. 'संक्रमण-दीक्षाः आगममे प्रसि । 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित ११४ 
जाने परं हर शरण्यमरण्यमेत्र 

यत्र खदङ, ध्रिनलिनाचननिद्तिः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्यय--हर ! शक्रनगरी मे गरीयसी :न आमाति, काञ्चनाद्रिः च काञ्चन 
प्रीतिम्‌ न सिञ्चति । यत्र त्वदझ_ब्रिनलिनाचंननि्ददतिः स्यात्‌ ,- तत्‌ अरण्यम्‌ एव [ अहम्‌ ] 
परम्‌ शरण्यम्‌ जाने । न र ५ 

अर्थ हे नाथ! वह स्वर्गछोककी इन्द्रनगरी अमरावती मुझे बहुत बड़ी 
नहीं लगती और न उस काञ्चनमय सुमेरु पर्वेतको देखकर ही कोई विशेष हर्ष 
होता है। बस, केवळ जहाँ आपके चरण-कमलोंके पूजनका अखण्ड सुख प्राप्त हो, उस 
अरण्यको ही मैं अपना परमोत्तम शरण्य ( आश्रय ) समझता हूँ । 


पुष्पेपुदोहदवशादवशा' भृशं या 
बश्राम वामनयनाशुजमज्जरीपु | 

सा साम्प्रतं इगसिनी बलिनी व्यनक्ति 
त्वद्कक्तिकर्पलतिकाफलमोगत्ष्णाय्‌ ॥८॥ ` | 


अन्वेय--[ प्रमो | | पुष्पेषुदोहदवशात्‌ अवशा या [मम] इगछिती, [ पुरा ] 
वामनयनाभुजमज्जरीषु भुशम्‌ बश्नाम, सा साम्प्रतम्‌ बलिनी [ सती ] त्वद्धक्तिकट्पलतिकाफळ- 
भोगतृष्णाम्‌ व्यनक्ति । 


अर्थ-[ प्रभो ! जैसे कोई भ्रमरी पुष्पोंकी अभिलाषासे पखश हो दिनरात 
छताओंमें घूमा करती है और कभी सड्भाग्यवश अनुकूळ समय आनेपर स्वरकी 
कल्पछताके फळ चखनेके लिए लालायित हो उठती है, वैसे ही ] कामबासनासे 
परबश होकर जो मेरी इष्टिरूपी भ्रमरी पहले दिनरात कामिनियोंकी सुजळताओे 
भटका करती थी, बही अब इस समंय अत्यन्त वळबती ( स्वतन्त्र ) होकर आपकी 
गयो कल्पळताका' परमानन्दरूप फळ भोगनेके लिए अत्यन्त लाळायित हो 
रहोह। 


[ जैसे भगवान्‌ सदाशिवके मुंकुटमें विराजमान चन्द्रकला, सस्तकपर मन्दा 
किनी और कर-कमलमें धारण किया सुघा-कलश जीवोंके ताप और पापको शान्त", 
व्य हद्यमें परम आनन्द प्रदान करते हैं, वैसे ही उनकी भक्ति ( शिव-भक्ति ) सी _ 
इत संसाररुप महामरुत्यलमें बार-बार भटकनेसे नितान्त क्लान्त जीवोंके समस्त 
ताप और पाप शान्तकर हृदयमै अखण्ड आनन्द. प्रदान करती हुई उन्हें संसार 
(माया) चक्रके बन्धनोंसे बिमुक्त कर देती है। ऐसे-ऐसे अनेकानेक अनन्त 
से भरी एवं कदाचित्‌ प्रभुके ही महान्‌ अनुम्हसे किसी बड़भागी अक्तको 
र दोगे शिवम प्रशंसा करते हुए हमारे कविवर प्रमुसे कहते हैँ] 


(4 - = 
२. 'अवदाम? इति पाठान्तरम्‌ । २. “बलिनी? इत्यपि पाठ; । 
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११६ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [तव 
कि निर्मिता गुकुटचन्द्रकलां निपीड्य 
किं वा शिरशरणनिझरिणी जलेन | 
किं वा करस्थकलशासृतसंप्लवेन 
भक्तिस्त्वया प्रणयिनां भवतापशाम्त्ये ॥ ९ ॥ 
अन्वय-[ अयिं परमकारुणिक ! ] त्वया [ इयम्‌ | भक्ति: प्रणयिनाम्‌ भवतापशान्लै 
किम्‌ मुकुटचन्द्रकलाम्‌ निपीड्य निर्मिता १ कि वा शिरःशरणनिर्झरिणीजळेन निर्मिता १ किंवा 
करस्थकलाशामृतसम्प्ल्वेन निर्मिता ! 
अथे--अयि कारुणिक-शिरोमणे ! [ भला, आप यह तो बतलाइये कि ] क्या 
आपने अपने शरणागतोंके सांसारिक पाप-तापोंकी निवृत्तिके लिए अपने मुकुट- 
की चन्द्रकलाको निचोड्कर उसके सारातिसार अम्रतमय तत्त्वसे अपनी इस 
भक्तिका निमोण किया ? किंबा, अपने मस्तकपर बैठी पतित-पावनी देवगङ्गाकी 
सुशीतछ जळधारासे इसका निर्माण किया ? अथवा करकमलस्थ कलशके अमृत- 


से इसका निमोण किया ? [ क्योंकि यदि यह इन वस्तुओंसे न बनी होती, तो फ़िर : 


जीबोंके पाप-तापोंको मिटाकर हृदयमें परम आनन्द कैसे प्रदान करती ? ] 
स्वामिन्विचित्रचरितस्य तवापदान- 
गीतामृतेषु इहरुहरतिममेयम्‌ । 
द्रीकृतान्यसरणिइृरिणीव वाणी 
सत्य पदात्पदमपि क्षमते न गन्तुभ्र ॥ १० ॥ 
, अन्वय-स्वामिन्‌ ! विचित्रचरितस्य तव अंपदानगीतासृतेषु इढख्ढरतिः इयम्‌ 
मम बाणी दूरीङतान्यसरणिः [ सती ] हरिणी इव सत्यम्‌ पदात्‌ पद्म्‌ अपि गन्तुम्‌ न क्षमते । 


अथ हे नाथ ! [ निपुरासुर-दाह, अन्धकासुर-बध, राजा इवेतको अभयदान | 


और वाळक उपमन्युको क्षीर-सागरका दिं | 
-सांगरका दान आदि अनेकानेक मंहाविचित्र 
चरित्रंवाले आप परमेरवरके चरितासृतके गानमें अत्यन्त रंढ़ अनुरागवाळी यह मेरी 
गणी “0. सांसारिक कृत्योंको तिळाञ्जछि देकर केबल आपके ही चरितामृत' 
गायनस मग्न हो व्यांधके कर्णमनोहर वेणुनिनादके अवणमें मग्न हिरणीके 
संमान अब एक पद भी इधर-उधर जानेके लिए समर्थ नहीं हो सकती । 
आश्‍वासन यमभयाकुलतामृतानां 


सञ्जीवनं भवदवव्यथया सृता 
र नाभू । 
आलम्बन सुकविराजगिरामृतानां 
लः न सङ्गीतं जयति ते चरिताम्रतानाम्‌ ॥ ११॥ 
सञ्जीवनमू तानाम सुकविर अमभयाकुछताम्‌ ऋतानाम्‌ आश्वासनम्‌ भवद्वव्यथया मृतानाम. 
जये गाय जगिराम्‌ आलम्बनम्‌ ते चरितामृतानाम्‌ सङ्कीर्तनम्‌ जयति | 
* यमराजके भयसे आइवासन देनेवाले, संसार 
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त्र ] । प्रेममंकरन्द-सहित ११७ 
रूप दाबानळकी व्यथासे मृतप्राय छोगोंको सञ्जीवित करनेवाले और महाकवियोंकी 
सत्य वाणियोंके आळम्बनभूत आपके “चरिताम्रत' की सदा जय हो। 
दानं तरज्ञतरलः किल दुग्धसिन्धु- 
युक्तिः करालतरकालभयात््रसादः | 
[oS «२ Q 
त्यागोऽपि सप्त दिवसानि सुवणबृष्टिः 
कि किं न चारुचरितं भवतः प्रशस्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वय--किल तरङ्गतरलः दुग्धसिन्धुः दानम्‌ , कराळतरकालमयात्‌ मुक्तिः प्रसादः, 
सप्त दिवसानि सुवर्णवृष्टिः त्यागः आपि, [ एवम्‌ हे प्रभो |] मवतः किम्‌ किम्‌ 
चारुचरितम्‌ न प्रशस्यम्‌ ! 
अर्थ--बालक उपमन्युको चञ्चल तरज्गोंवाला स्वच्छ :दुग्धसिन्धु दे डालना-- 
यह दान, राजा इवेतको महाविकराळ काळके भयसे मुक्त कर देना-यह प्रसाद 
और राजा मरुत्तकी नगरीमें सात दिनोंपयैन्त सुवर्णकी अविच्छिन्न बृष्टि करना-यह 
त्याग# इस प्रकार भगवन्‌ ! निश्चय ही आपका कौन-कोन-सा मनोहर चरित्र प्रशंसनीय 
नहीं है ? अर्थात्‌ आपके सभी चरित्र लोकोत्तर और एकसे एक बढ़कर प्रशंसनीय हैं । 
स्वामिन्‌ रजःपरिचित चपलस्वभावं 
जात्या मलीमसमिदं हृदयं मदीयम्‌ । 
त्वत्पादपदूमविषये कृतपक्षपातं 
§ ७ 
घत्त प्रमोदभरनिभरखृङ्गलष्ष्मीम्‌ ॥ १३ ॥ 
त अन््रय-- स्वामिन्‌ ! रजःपरिचितम्‌ चपलस्वमावम्‌ जात्या मलीमसम्‌. इद्म्‌ 
म्‌ दयम्‌ त्वत्पादपझविषये कृतपक्षपातम्‌ [ सत्‌ ] मोदभरनि्मरअङ्गलकष्मीम्‌, धत्ते । 
 अर्थ-_अयि नाथ ! रज ( पाप अथवा रजोगुण) से परिपूर्ण, अतिचव्चल- 
स्वभाव और जन्मसे ही मलिन यह मेरा मन आपके पादपद्ममें अनुराग करता हुआ, 
गढ़ आनन्दके प्रंबाहमें मग्न अतिनिइचळ भ्रमरके समान सुशोभित होता हे । 
त्यां वामदेवमपि दक्षिणमाश्रितेषु 
सर्वत्र शङ्कर वसन्तमपि स्मरारिम्‌ । 
अप्यन्तकोपशमहेतुमनन्तकोपः 
न शान्त्येककारणमचिन्त्यगतिं श्रयामि ॥ १४॥ 
स्मरारि अम्वय--शङ्कर | [ अहम्‌ ] वामदेवम्‌ अपि आभितेधु दक्षिणम्‌ , सर्वत्र वसन्तम्‌ अपि 
----- अन्तकोपशमहेदम्‌ अपि अनन्तकोपशान्त्येककारणम्‌ त्वाम्‌ अचिन्त्यगतिमू श्रयामि । 
है, बह ८ दान! और “तयाग? में पार्थक्य यह हे--पात्रापात्रके विवेकसे जो वितरण होता 
° € दान और तद्विवेकसे रहित जो बितरण होता है, यह 'त्याग' कहलाता है । 
कसे ॥ शुङ्ग मी रज ( पराग ) से परिपूर्ण, अतिचपळ स्वसाब, जन्मसे ही सकिन और 
अेबुरार करता हुआ गाढ आनन्दुके उद्गेकसे निश्चळ हो जाताहै। 
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११८ स्तुति-कुसुमा्जलि [स 
अधथै- अयि कैवल्यके दाता प्रमो ! बामदेव (लोकाचार अथवा स्‌ 

विपरीत आचरणोंबाले ) होकर भी शरणागतोंपर दक्षिण ( अत्यन्त अनुकूळ ), सज 

वसन्त ( जगत्‌ निवास करनेवाले ) होकर भी कामदेवके शत्रु और अन्तक (काढ! 

का उपशम ( नाश ) करनेवाले होकर भी अनन्त कोपको शान्त ( नाश ) करेवा 

आप अतिअदूभुत लीला-शक्तिवाले सर्वेस्व॒तन्त्र परमेश्‍वरकी में शरण लेता हूँ [। | 
क्वापि प्रसीदसि दिशन्विशदं प्रकाशं 

„ . कयापि प्रयच्छसि घनावरणोपरोधम्‌ । | 

कुमः किमत्र महनीयमहामहिम्नो 

नास्त्येव नाम नियतिनेभसः अभोश्च॥& ॥ १५॥ | 

। 

॥ 


| 


अन्वय--[ हे ईश ! ] क्वापि विशदम्‌ प्रकाशम्‌ दिशन्‌ प्रसीदसि [ पुनः ] कवा 
घनावरणोपरोधम्‌ प्रयच्छसि | [ तस्मात्‌ वयम्‌ ] अन्न किं कुर्मः १ नाम, महनीयमहामहिल। | 
प्रभो: नभसः च नियतिः एव न अस्ति । । 

अथ-हे ईश ! कहीं ( किसीके अन्तःकरणमें ) तो आप अत्यन्त सुनिमेत | 
अकाश (तत्त्वज्ञान) का बितरण करते हुए अनुग्रह करते हो, अर्थात्‌ अपने परम अनत | 
रङ्ग सक्तोके हृदयमें सुनिर्मळ तत्त्वज्ञान प्रकाशित कर उनपर अनुग्रह करते हो, | 
और कहीं [ अभागियोंके हृदयको ] अतिशय घनान्धकार [ महा-अज्ञान ] हे | 
आच्छादित कर देते हो । प्रभो ! हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं [आपके / 
इस अन्यायके लिए हमारा क्या बश चल सकता है ] ९ क्योंकि निइचयही | 
महामहिमाशाली ईंरबर और आकाशका कोई नियमन नहीं कर सकता । [ आकाश 
भी कहीं तो मेघोंको हटाकर सुनिमेल प्रकाश कर देता है और कहीँ चारों ओर सघन | 
मेघोंसे समाच्छन्न [ आच्छादित ] कर अन्धकार देता हे. । ] । 


चित्तं नतापदुपतापहतिप्रवूरत्ति 
0 ° 
भोताभयापणपणप्रवणां च बाणीम्‌ । 
लोकोपकारपरतन्त्र मिदं वपुश्च 


। । फस्त्वत्पर; परमकारुणिको बिभति ॥ १६॥ | 
अन्वय-- अयि विमो | ] नतापदुपतापहतिप्रवृत्तिम, पकः | 

* म. चित्तम मीतामयापण | 

पर्वणाम्‌ वाणीम्‌ च लोकोपकारपरतन्त्रम्‌ इदमू वपुः च त्वस्परः कः परमकारुणिकः विमति! | 


चह लर] तजे 2 शब्द-शठेषको विरोधाभाससे संपुटित कर विशेष चमत्कार क्रिया है! | 

ती जो वाभ होकर दक्षिण, वसन्त ( वसन्ति काभो यत्र इति वसन्तः = | 

मात हातारे मका शत्रु कौर अन्तक ( काळ ) को शान्त करनेवाळा होकर अनन्त 
* उस अचिन्त्य शक्तिवाले आपकी मैं शरण लेता हूँ । कैसा सुन्दर माव है: 


४ अन्नाचित ( ? ) दयोरिति “प्रभो # | 
मूतिस्वात्‌ तदंसेऽपि पूर्वमुहिष्टे न दोषः । सुजया लमसोडपि भरी १008. 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ११६: 
अर्थ-प्रभो ! विनीत भक्तवरोक्री समस्त आपत्तियों और सन्तापोको हरनेमे 
प्रवृत्त चित्त, भयङ्कर काळकी टेढ़ी शुकुटियोंके त्राससे भयभीत प्राणियोंको अभयदान 
देनेके प्रणमें तत्पर बाणी और प्राणियोंके उपकारम पराधीन शरीर एक आपके सिवा 
दूसरा कौन परम कारुणिक घारण करता है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । न 
चित्तं विषादमगमन्न परं प्रसाद-' 
 _ सोज्झदिचारसुचितं न बहिः प्रचारम्‌ | 
लेभे न कुत्र विवर्‌ प्रवर न बोध- ४ 
` सैतत्वयंव भगवन्शतविप्रयोगम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वय--भगवन्‌ | त्वया एव शृतविप्रयोगम्‌# [ सत्‌ ] चित्तम्‌ विषादम्‌ अगमत्‌ , 
परम्‌ प्रसादम्‌ न अगमत्‌ । उचितम्‌ विचारंम्‌ औज्झत्‌ , बहिः प्रचारम्‌ न औज्झत्‌ | एतत्‌ 
कुच विवरम्‌ लेमे १ प्रवरम्‌ बोधम्‌ न लेभे | 2 
अथे--भगवन्‌ ! आपसे ही वियुक्त होनेके कारण -मेरा यह चित्त विषाद 
[खेद ] को प्राप्त हुआ, परम प्रेसन्नताको प्राप्त नहीं हुआ। | आपके ही वियोगसे 
इसने ] अपना [ कर्तंव्याकतंव्य-बिधेक त्याग दिया, किन्तु आपके भ्यानमें विघ्न 
करनेवाले वाह्य विषयोंका सङ्ग नहीँ त्यागा । [ आपके बियोगसे ] इसने कहाँ छिद्र 
नहीं पाया ? अथोत्‌ सर्बत्र भयको प्राप्त हुआ, किन्तु तत्त्वज्ञान नहीं पाया | 
` अश्रान्तमान्तरमशान्तरजोविकारं 
सारङ्गकेतुमुकुट स्फुटमन्धकारम्‌। 
युक्त यदन्धयति यदूधधिरीकरोति = 
कोऽतिप्रसङ्क इति तत्र न तकयामि ॥ १८ ॥ 
अन्वय-- सारङ्गकेतुमुकुट । अशान्तरजोविकारम्‌ अश्रान्तम्‌ स्फुटम्‌ आन्तरम्‌ 
i यत्‌ अन्धयति [ तत्‌ ] युक्तम्‌ । [ किन्तु, तदेव ]. यत्‌ [ पुरुषम्‌ ] बधिरीक्रोति, 
स 1 अतिप्रसङ्गः कः इति तन्न न तर्कयामि । 
अथे-- अयि चन्द्रमुकुट | जिसका रजोविकार ( रजोगुणका विकार ) न शान्त 
हुआ हो, ऐसे अविवेकी पुरुषको आन्तरिक अज्ञानरूप अन्धकार कार्योकार्य-विवेकसे 
| से कर अन्धा बना देता है, यह तो ठीक ही है [, क्योंकि रजोबिकार (धूलि-विकार) 
~_5ॐ गाढ़ें अन्धकार मलुष्यको अन्धा बना ही देता है ]। किन्तु वही आन्तरिक. 
१. प्रकाशस्‌? इत्यपि पाठ: | ‘RT Mt 
$ 'विप्रयोग' शब्दका एक अर्थ होता है. “वियोग? तो दूसराः “विर और “प्र! इन दो 
सिदे. योग । कचिने श्लोकमें इन्हों-“वि. प्र? का: कैसा चसत्कारपूर्ण योग बना दिया है, 
भौर ५ ष में वि और “प्रसाद में प्र, “विचार? में चि और प्रचार में प्र, विवर? में बि 
घर अं अ | कनिका माज यह है कि संग, चित आपे दुक्त जानेपर न्ह 
वाले शब्दोंके अथ प्रासि-भव्रातिसे युक्त हो नाता है। | 
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१२० स्तुति-कुसुमाऽ्जलि [ नक | 


अन्धकार पुरुषको जो अत्यन्त बघिर ( श्रवण-शक्तिसे हीन, किसीकी भी ह 
सुननेबाला ] भी बना डालता दै, यह क्या अतित्रसक्ति हे, इसमें में कोई ल 
कर सकता । अर्थोत्‌ बाहरका धूछिसम्मिश्रित अन्धकार तो पुरुषको केवल अन्या ही 
बना सकता है, बधिर नहीं । किन्तु यह, आन्तरिक अज्ञानरूप अन्धकार तो मनुष्य 
अन्धा और बहरा भी बना देता दै, यह महान्‌ आइचय है । | 
लीलाविलोलललनानयनान्तवास- 
मासाद्य यः क्त्र न भनक्ति मन स्तरिनोऽपि | 
सोऽयं निविश्य विमले हृदये मदीये 
घिङ्‌ ममंमम न भिनत्ति कथं मनोभूः ॥ १९ ॥ 
स्वामिन्नसन्तमिव तत्र वसन्तमेव | 
स॒ त्यामवैति किमिदं यदि वा किमन्यत्‌ | | 
दुग्धो$पि यं पुनरवाष्य विमतिं गये - | 
सवज्कषो विजयते स तब प्रसादः ॥ २० ॥ ( युग्मम्‌) | 
अन्वय-स्वामिन्‌ | यः ळीलाविलोलललनानयनान्तवासम्‌ आसाद्य मनस्विनः आ । 
क्व न भनक्ति १ धिक्‌ [ अस्तु ] | सः अयम्‌ मनोभूः मदीये विमले हृदये [ आप ] निवि 
मर्ममम कथम्‌ न भिनत्ति ! किन्तु सः तत्र वसन्तम्‌ एव त्वाम्‌ [ यत्‌] असन्तम्‌ एव अबैति, 
इदम्‌ किम्‌ १ यदि वा किम्‌ अन्यत्‌-दग्थः अपि सः यमू अवाप्य पुनः गर्वम्‌ विमति, 
सः तव सर्वङ्कषः प्रसाद: विजयते | | 
अथे--नाथ ! कामदेव लळनाओंके लीळा-विलाससे चञ्चल नयनकटाक्षसप 
निवासस्थानको प्राप्त हो ( कुटिळ कटाक्षोद्वारा ) बड़े-बड़े मनस्वियोंको भी मनोमन 
कर कहाँ नहीं जीतता ? खेदकी बात हे ! वही मनोज कामदेव आपकी अक्तिद्वारा | 
सुनिर्मेल मेरे हृदयमें भी प्रविष्ट हो मेरे प्रत्येक मर्मका भेदन क्यों न करेगा! | 
अथोंत्‌ त्रेलोक्यविजयी होनेसे अवश्य ही करता है। किन्तु वह मेरे सुनिम | 
हृदयमें आपके सदैव निवास करते हुए भी जो आपको अविद्यमानसा. | 
जिद लेता है, आपकी कुछ परवाह ही नहीं करता, यह क्या बात है? अयबा | 
2 के क्या | तथ्य यही हे कि आपकी नयन-चह्नि ( नेत्राग्नि ) से दग्धप्राय हुआ | 
भप काम जिसे पाकर ( जिसके बलपर ) अपनेको त्रैलोक्यविजयी समझ ए | 
नवि स हे, यह सब आपके उसी सर्वकष ( सर्वत्र व्याप्त होनेवाते | 
जयतारुप ) अनुप्रहकी सर्वोत्कृष्ट महिमा है। 
श्रीखण्डचन्दननिषृष्टकुरज्ुनामि- 


कप्रकुङ कुमकरम्बशुभाड़रागम । 
उद्यन्नवी नकदलीदलसोकुमाये १ ड प 


बिज्नत्यनङ्गनटमङ्गलरङ्गमङ्गम्‌ ॥ २१ ॥ 
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.. स्तोत्र ] येमसकर्द साहित १२१. 


अन्वय-[ दे प्रभो ! ] भ्रीखण्डचन्दननिषृष्टकुरहनाभिकपू रकुडकुमकरम्बशुभाजरागम्‌ 
उद्यन्नवीनकदलीदळसौकुमा्यैम्‌ अनज्ञनव्मज्ञलरज्ञम, अङ्गम्‌ चिश्रती [ हरिणेक्षणा अपि त्वत्परमू 
न हरति, इति पञ्चविंशतितमरलोकेन सहान्वयः ] । " 
अर्थ नाथ ! सुमनोहर श्रीखण्डचन्दन-मिश्रित कस्तूरिका, कर्पूर और कुइ्कुम- 
अंगरागसे लिप्त; नूतन कदली-दळके समान अतिसुकुमार एवं नटराज 
कामदेवकी मङ्गलमयी रज्ञभूमिरूप ( अतिसुकोमछ ) अज्ञ-यष्टिको धारण करनेवाली 
[मुगनयना रामा भी आपके भक्तको वश नहीं कर सकती |। 
फुल्लारविन्द्वदना विकसच्छिरीप- | 
मालाञुजामिनबनीलसरोजनेत्रा । 
्रहमात्रमप्रतिहतं विहिता हिताय . > 
पुष्पायुधस्य कुसुमैरिव माधवेन ॥ २२ । 
अन्वय--फुल्ळारविन्द्वद्ना विकसच्छिरीषमालांभुजा अमिनवनील्सरोजनेत्रा [ अत एव ] 
माधवेन कुसुमैः पुष्पायुधस्य हिताय अप्रतिहतम्‌ ब्रह्मा्नम्‌# विहितां इव [ स्थिता हरिणेक्षणा 
अपि त्वत्परम्‌ न हरति ] । ः र 
अर्थ- प्रफुल्ळ कमलके समान मुखबाळी, विकसित शिरीष पुष्पोंकी माढाके 
समान अतिमनोहर भुजाओंवाढी, नूतन नील-कमळके समान विशाळ नेत्रोंबाळी 
[ अतएव ] मानो ऋतुराज बसन्तने दिव्य कुसुमोंद्वारा अपने सखा कामदेवकी 
सहायताके लिए अमोघ त्रझाख-सी बनायी हुई [ सृगनयना रामा भी आपके भक्तः 
को वश नहीं कर सकती ]। 
नाथेति जीवितहरेति दयापरेति 
सप्रेमकोपमतिकोमलमालपन्ती । 
गाढानुरागविवृताखिलगूढभाव- 


९ SQ 


मावजयन्त्यविषयेवंचसां विलासैः॥ २३ ॥ 
अन्वय -- नाथ | इति, जीवितहर | इति दयापर! इति सप्रेमकोपम्‌ अतिकोमलम्‌ 
आढपन्ती गादानुरागविश्वताखिल्गूहमावम्‌, [ यथा स्यात्‌ तथा ] वचसाम्‌ अविषयैः विछासेः 
[मनः ] आवरजेयन्ती [ हरिणेक्षणा अपि त्वत्परम न हरति ] । 
और अर्थ--'हे नाथ ! हे जीवितहर !! हे दयापर !!!7 इस प्रकार सस्नेह कोपयुक्त 
जिम अति सुकोमछ मधुर आलाप करती हुई, गाढ़ त समस्त गुप्त 
भो यको प्रकट करती हुई, वाणीके अगोचर ( अ ) विलासोंसे मनको 
हित करती हुई [ सृगनयना रामा भी आपके भक्तको बश नहीं कर सकती || , 
कि वा परं कुपितनिष्टणपश्चबाण- | ; 
पा बाणोपमिन्रहदया परिरभ्य गाठम्‌ | 


# 'अहाखस? इत्यस्य 'वेवा; प्रम।णम्‌, श्रतय: प्रमाणम्‌? इतिवद्‌ अजहल्लिज्ञता बोद्धया। 
१६ उजा 
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१२२ , स्तुतिःकुुमाञञलि 


युग्धाजनस्य सहजामवजित्य छज्जा- 
0 
मौत्सुक्यसान्द्रमधराम्ृतमपंयन्ती ॥ २४॥ 
अन्वय--किम्‌ वा परम्‌ [ रमः ]; कुपितनिधृ णपञ्चबाणबराणौधमिन्नहृदया [सी 


[ नवम 


गाढम्‌ परिरभ्य मुग्धाजनस्य सहजाम्‌, लज्जाम्‌ अवजित्य, औप्सुक्यसान्द्रम्‌ अधरामृतमू | 


अर्पयन्ती [ हरिणेक्षणा अपि त्वत्परम्‌ न हरति ] | 

अर्थ अधिक क्या कहें, [ प्रिय और ग्रियाके पारस्परिक सम्मिलनमें कुछ 
क्षण विलम्ब हो जानेके कारण ] अत्यन्त कुपित और निर्दयी कामके वाणोंसे विद्ध- 
हृदया हो सुगाढ़ आङिङ्गनकर सुग्धाङ्गनाओंकी स्वाभाविक ढज्ञाको भी जीत 
( छजा त्यागकर ) अपने प्राणवल्ळभको अतिउकण्ठापूर्वक अधरामृतका पान कराती 
हुई [ मगनयना रामा भी आपके भक्तको वश नहीं कर सकती ]। 


आशक्षिप्तसिन्धुमथनोत्थमहामृतौघ- 
भावत्कभक्तिरसपारणनित्यतृप्म्‌ । 
अत्याहतेन्द्रियमवाप्तसमाधिसौरूय॑ 


ह न त्वत्परं हरति सा हरिणक्षणापि' ॥ २५॥ 
सा हरिणेक्षणा अपि आक्षितसिन्धुमथनोत्थमहामृतौघभावत्क भक्तिरसपारण- 
नित्यतृसम्‌ प्रत्याहतेन्द्रियम्‌ अवाससमाधिसौख्यम्‌ त्वत्परम्‌ न हरति | 


अर्थे-ऐसी वह मृगनयनी भी क्षीराणेबके मन्थनसे निकले असृत-पूरको | 


तिरस्कृत करनेवाली आपकी भक्ति- 


समाधिजन्य सौख्यक नेवाले 
परमानन्द 1 अनुभव करनेवाले आपके भक्तवरको कदापि बशमें 


हे कि संसारभरके एकसे य 

सदा कसे एक उत्तम पदार्थ भी भगवद्‌ 

गी भक्तके चित्तको मोहित ( ढक्ष्यसे विचलित ) नहीं कर सकते । 
हेलावलन्मलयमारुतकम्पितानां 


ल भने च पुरः झुमहीपतीनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
ती शि क, कुमहीपतीना ग ्णासतकमितानाम अरण्यमही रहण 


रसास्वादमें झूमनेवाले सं अहूर्निश ] भगवान्‌ अवानीनाथके [स अलौ किर्वे 
ननक स्वयं गिरे हुए कस भक्तवरकी मन्द-मन्द मल्य-मारुतसे कसि 
कुत्सित क्षुद्रो ( क्षुद्र -इसित छत (खुद घनो के इ जीवनयात्रा और कहाँ अतिं 

तासात. "नगी शापे] या 
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सुधाके रसःपानसे नित्य-तृप्त और [ भ्रत्याहार | 
नामक योगद्वारा ] समस्त वैषयिक प्रपन्चोंसे अपनी इन्द्रियोंको समेटे हुए ( रोके हुए) । 


| 


| 
॥ 


| 
॥ 
| 


| | 


तीतर ] भ्रेममकरन्द-सहित १२३ 


मछिन-मुख ! [ अर्थात्‌ घन्यात्मा सन्त पुरुष उस अखण्ड आनन्दकी प्राप्तिके लिए 
सांसारिक वैषयिक सुखासक्तिसे सुह मोड़कर अहर्निश भगत्रचिन्तनमै ही तल्हीन 
रहते हैं, प्रारधवश विना प्रयास स्वतः प्राप्त कन्दमूळादिसे ही अपनी जीबन-यात्राका 
निर्वाह करते और सम्तोषमें निमग्न रहते हें । किन्तु विवेकबिहीन विषयासक्त 
ढोग सांसारिक क्षुद्र सुखके लिए घन-मदान्ध लोगोंको सेवामें परायण हो उनकी 
चाडुकारितामें अपने वहुमूल्य मनुष्य-जीवनको यों ही निरर्थक नष्ट कर देते हैं । ] 
नेत्रत्वसीश तब सूतिविलोकनेपु 
वाक्त्वं भवचचरितचवणविश्रमेषु ] 
त्वत्संकथाश्रवणकमंणि कर्णभाव- 
मिच्छन्ति गन्तुमपराणि' ममेन्द्रियाणि ॥ २७॥ 

अन्वय--ईश ! मम [ नेत्रेन्द्रियात्‌ | अपराणि इन्द्रियाणि तव मूर्तिबिलोकनेषु 
नेत्रत्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति । [ वागिन्द्रियात्‌ ] अपराणि इन्द्रियाणि मवच्चरितचर्वणविश्रमेघु 
वाक्त्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति । [ श्रवणेन्द्रियात्‌ ] अपराणि इन्द्रियाणि [ च ] त्वत्संकथाश्रवणकर्मणि 
कर्णमावम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति । 

अर्थ- हे जगदीश ! मेरी नेत्रांसे अन्य श्रोत्रादि इन्द्रियाँ आपकी मनोहारिणी 
मूर्तिका दर्शन करनेके लिए नेत्र बन जाना चाहती हैं, अर्थात्‌ मेरी श्रोत्रादि इन्द्रिया 
चाहती हैं. कि इन नेत्रोंकी तरह हम ढोग भी आपका दशेन करें । वाणीसे अन्य नेत्रादि 
इन्द्रियाँ आपके लोकोत्तर, कणेमधुर अद्भुत चरित्रोके वणेनके लिए वाणी बन 
जाना चाहती हैं, अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्रियाँ चाहती हैं कि इस वाणीकी तरह हम 
भी अपने प्रभुका गुणानुबाद गाया करें और श्रोत्र इन्द्रियको छोड्‌ अन्य सभी 
` इन्द्रियाँ आपकी कणेमनोहर अद्‌भुत कथाओंको सुननेके लिए श्रोत्र बन जाना चाहती 
ह नप श्रोत्रोंकी तरह आपकी मङ्गलमयी कथाओंको सुननेके लिए उत्कण्ठित 

र्‌ | 


यच्छत्रचामरसिता कृतिनां विभूति; 
स स्वल्प एव भगवन्‌ भवतः प्रसाद; । 
'त्वत्साम्यमेव तु सताम धिकस्ततोऽपि 
यद्दर्कलं च वसनं विपिनं च वासः ॥ २८ ॥ 
स्वल्प न भगवन्‌ ! तिनाम्‌ यत्‌ छत्रचामरसिता विभूतिः [ भवति |, सः भवतः 
णाम्बुल प्रसाद: । सताम्‌ तु ततः अपि अधिकः प्रसाद्‌ः त्वत्साम्यम्‌ [ भवति || [ भवच्चर- 
बा पुनः ] ततः अपि अधिकः प्रसादः [ अयम्‌ ] यत्‌ः वल्कळम्‌ वसनम्‌ 
:। 
१. वराणि’ इत्यपि पाडः । 
है तल्सास्यम्‌" इत्यपि आए॥/90 Math Collection. Digitized by eGangotr 


१२४ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ नक 
अर्थ--भगवन्‌ ! पुण्यात्माओंको छत्र और चेबरोंसे उज्ज्वल जो दि 
रेरवय प्राप्त होता दै, वह तो आपका अतिस्वल्प ही अनुग्रह है, [ क्योंकि ] 


घन्यात्माओंको तो उससे भी बढ़कर आपका सायुज्यरूप प्र्ाद प्राप्त होता हे । फ्रि 
आपके चरणाम्बुजकी आराधनामें निरत-चित्त भक्तांको तो उस सायुज्यसे भी बढ़कर 


यह वल्कळ वख्न और विपिनमें निवासका अलौकिक प्रसाद प्राप्त होता है। अर्थात 


आपके चरणाम्बुज-सेवापरायणोंको आपके सायुज्यसे भी बढ़कर परमानन्द निःसूह 
होकर एकान्त अरण्यमें रहनेमें प्राप्त होता हे# । 
त्वत्पादपङ्कजरजश्छुरितौ च पाणी 
बाणी भवचरितचर्बणगर्विता च । 
चित्तं भवदूगुणगणस्मरणत्रत॑ च 


भूयो भवन्ति मम चेदहद्दास्मि घन्यः ॥ २९ ॥ 


अन्वय--] हे विमो | ] त्वत्पादपङ्कजरजश्छुरितौ च. पाणी भवचरितचर्वणगर्विता च 
वाणी भवदूगुणगणस्मरणब्रतम्‌ चित्तम्‌ च भूय/ मम भवन्ति चेत्‌ [ तर्हि] अहह | 
[ अहम्‌ ] घन्यः अस्मि । 

` अर्थे-प्रभो! यदि मेरे हाथ सदैव आपके पाद-पद्मोंकी रजो-राजिसे 
अनुलिम्पित रहें, मेरी वाणी सदैव वार-वार आपके चरिताम्नतके चर्बणसे गर्वित रहे 
और यदि मेरा चित्त सदैव आपके ही. गुणगणोंके स्मरणरूप व्रतको धारण 
करनेबाला ( अहर्निश आपके ही गुणगणोंको स्मरण करनेवाला ) हो जाय, तव तो 
अहा | में धन्य-धन्य हुँ । 


+ इसी आशयका रीकाकार ध्रीरस्नकण्ठका सी एक सुन्दर पद्य है-- 
“वीक्ष्य न यत्न नयनत्रितयामिराम॑ राकेन्दुतजि सुखमीश्वर तावकीनम । 
दासस्य नाथ कृपया मवता वितीर्ण सायुज्यमीदगपि वेद्मि विडम्बनं मे ॥? 
| भतिशयेन बहु इति भूयः, नितरामिस्यर्थः । क्रियाविश्ेषणमेतत्‌ । 
% इसी आशयसे टीकाकार राजानक श्रीरल्कण्ठने भी कहा है-- 
'शङ्करपूजननिरतौ पाणी शर्वश्य तीर्थगौ पादौ । 
शस्शुकथाश्रवणपरो कणों नित्यं च भूयास्ताम्‌ ॥? 
म्‌ ॥ 
ठ क मेरे हाथ नित्य भगवान्‌ शङ्करके पूजनमें निरत हों, मेरे चरण नित्य भगवा 
ह थक्षेत्रोकी यात्राम तत्पर हों और श्रोत्र सदैव भगवान्‌ शम्भुके मङ्गलमय सुपवित्र 
चरित्रोके : अनुरक्त हों । 
; a उ जातासि 
रसन च सम श्रीकण्ठगुणामिघायक भूयात्‌ ॥2 ` 
मेरे नेत्र सदैव प्रभुकी मङ्गळमयी सूतके दु्शनमें तत्पर हों, नासिका नित्य सगा 


सूरण-पङ्कजके सौगन्ध्य 
के ही गुणगर्णोको ह ओर रसना बार-बार भगवान्‌ श्रीकण्ड ( नौळक% ) 
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Tre rr se 


CE मणाचा 


| 
। 


लोर] प्रेममंकरन्द-सहिल १५४ 
भिक्षाशनोऽपि भग्वस्त्वम किश्चनोऽपि 
जीणश्मशाननिलयोऽपि दिगम्ब्ररोऽपि । 
किं चापरं वरद घस्मर भस्मरूक्ष- 
गात्रोऽपि सन्मम विश्व; प्रतिजन्म भयाः ॥ ३० ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ ! मिक्षादानः अपि अकिञ्चनः अपि जीर्णेमशाननिलयः अपि 
दिगम्बरः अपि, किंम्‌ वा अपरम्‌ [ ब्रूमः ] वरद्‌ | घस्मर | भस्मस्क्षगात्रः अपि सन्‌ [ त्वम 
एव ] प्रतिजन्म मम विभुः भूयाः | 
हे- भगवान्‌ ! भिक्षान्नमोजी होकर भी, परम अकिञ्चन या निरे द रिद्र 
भी, जीण-शीणे शमशानके निवासी होकर भी, दिगम्वर होकर भी, अप पाप 


क्या कहूँ , हे वरद ! हे घस्मर !# भस्मसे रूक्ष-शरीर होकर भी आप ही जन्म 
मेरे स्वामी वने] । "च 


“नीलकण्ठगलस्पशवशान्माच्तु मम सन्ततं च त्वकू । 
शिवचिन्तनकारि परं चित्तं . नित्यं च भूयान्मे ॥? 

__ स्वचा सदैव,भगवाम्‌ नीलकण्ठके कण्टस्पशसे अर्थात्‌ संदाशिवके इयामळ कण्ठका 
आङ्गिनकर परमानन्दर्मे प्रमत्त हो और चित्त निरन्तर भगवान्‌ शिवक्रे ही चिन्तनमें 
तल्लीन रहे । ” 

; “किमपरमधुना वक्ष्ये यस्मे कृतं करोमि कर्तास्मि । 
शममञ्जसं वा कृपया तस्यैव शिवाचेनं भूयात्‌ ॥? 
अधिक क्या कहूँ, प्रभो आपकी प्रेरणासे मन, वचन और शरीरहांरा मैं जो छम 
यु भुम क कर झुका हूँ, जो कर रहा हूँ और जो अविष्यमें करूँगा, आपकी पासे 
न सभी कमाँसे हो आपका अचेन ( शिवार्चन ) हो जाय । 


* घस्मर = प्रजयकारमें समस्त चराचरको सक्षण करनेवाले । 


{ इसी तरह भगवान्‌ सदाशिवके प्रेममें विभोर टीकाकार श्रीरत्नकण्ठने सी अपनी 
अनन्य प्रीतिका यह घर्णन किया ह. ` : 


“लक्ष्मी कान्तसुरस्थकौस्तुममणिं आजिष्णुपक्षावळौ | 
राजन्तं गरुडे सुरालयक्कतावासं भजन्तेऽपरे । 
मच्चेतस्तु दिगम्बरे स्मरहरे स्फारास्थिमाळाधरे 
पादाब्जश्चितशाक्वरे पितृवनागारे निलीनं सदा ॥?' 
पक्षिराज अर्थात्‌ कोई मक्त वक्षःस्थलमें कोस्तुमसे विराजमान, सुमनोहर पंखोंसे सुशोभित 
फ्त क बैठे चैकुण्ठ्याम-निवासी भगवान लक्ष्मीकाम्त श्रीविष्णुकी आराधना करते हैं । 
(न तो डस इसशानवासी, स्मरहर, विशाळ अस्थिमालाधारी, दृषसवाहन, 
व जय ) सोलानाथके ही चरणोंमें सदाके किए विलीन हो गया है । , 
स हर, राम, कृष्ण आदि समी स्वरूप एक पूर्ण परजद्मके ही हैं, अतः तत्त्वेक- 
उेकोंको इनमें परस्पर किन्चिन्मात्र भी 'उत्वर्षापकर्ष बिचार” ( सेवि) नहीं 
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१२६ स्तुति-कुखुमा्लि [जिका 
याचे न किञ्चिदपरं वसतिगिरीन्ट्र 
कैलातनाम्नि 'भवदध्युषिते ममास्तु । 
किं वा न तत्र भगवन्‌ मम ये सखाय- 
्तेऽन्येऽपि सन्ति गवयाः कपयः कुरज्ञाः ॥ ३१ ॥ 

. अन्वय--मगवन्‌ | [ अहम्‌ त्वाम्‌ कारुणिकम्‌ ] अपरम्‌ किञ्चित्‌ न याचे, [ किन 
एतत्‌ एव यत्‌ ] भवदष्युषिते कैलासनाम्नि गिरीन्द्रे मम वसतिः अस्ठु। ये मम सखायः ते 
किं वा [ ततः ] अन्ये अपि गवयाः कपयः कुरङ्गाः किम्‌ तत्र न सन्ति १ 

अर्थ--भगवन्‌ ! मैं आप करुणासागरसे और कुछ भी नहीं मागता । [वस 
केवळ इतना ही माँगता हूँ कि ] आपसे अधिष्ठित पर्वतराज कैळासमें भेरा निवास हो। 
क्या मेरे बान्धव [ आपके अन्तरङ्ग भक्तगण | वहाँ निवास नहीं करते ? अथवा उनसे 
भी अन्य क्षुद्र जीव गवय ( बनगाय ), कपि ( बन्दर) और कुरङ्ग ( मृग ) भी बह 


निवास नहीं करते ? अथौत्‌ देवसमाधिष्ठित सुरभूमिसे भी अधिक आनन्द फैछाशमें / 


इनके साथ रहनेमें हे । 
वाचाममी न विषये विपयेषु येषु 
तृष्णान्वभावि विषमा विषसाकिरन्ती | 
तन्मां भजोज्ज्वलविलोलविलोचनान्त- 
विन्यासभासुर 'सुधारसुधारसेन ॥ ३२॥ 


अन्वय-- मया ] येघु विषयेषु विषम्‌ आकिरन्ती विषमा तृष्णा अन्वभावि, अमी 
बाचाम्‌ विषये न [ सन्ति ]। तत्‌ [ हे प्रमो | त्वम्‌ ] उज्ज्वळविलोलविलोचनान्तविन्याप- | 


भाघुरसुधारसुधारसेन माम्‌ भज | 


अर्थ भैने जिन विषयोंमें बिष उगलती भयङ्कर तृष्णाका अनुभव किया, बे 

म इन्द्रियों द्वारा अनुभूत शब्दादि पाँच बिषय बाणीके अगोचर हैं, अथोतझ 
-भोगोंका अतिदुःखद परिणाम हमसे वर्णन नहीं हो सकता । इसलिए हे 
_दयासागर ! [ इस पूर्वोक्त तृष्णा-विषसे दग्ध.हुए मुझ अनाथको आप ] उच्जढ 


होता ; तथापि जन्मजन्मान्तरीय संस्कारवश अपनी-अ बाही | 
हे -अपनी मावनाके अनुसार उपास 
दद्ताके लिए मगवानूके किसी एक स्वरूपमें आजुकोका विशेष अनुराग होता ही है । भिसी ४ 


ने कहा भी है :-- 


श्रीनाथे जानकीनाथे विभेदो नास्ति कइचन । 
तथापि मम सर्वस्चं रामः कमळलो चनः ॥? 


अर्थात्‌ यद्यपि श्रीनाथ ( मगवान्‌ विष्णु ) और जानकीनाथ (राम) में भेद विश्रम | 
हीहें। | 


भी नहीं है, तथापि मेरे तो सर्वस्व श्रीराम: हैं 
.- ` -१० मवत ? इतिः 
a ध्युषिते इति. पाठान्तरम्‌ । 
“ ३ 7 ७ सस्वर? इत्यपि पाठः . 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १२७ 
और चञ्चल कटाक्षपातरूपी सुमनोहर, सुशीतल सुधारसकी अविच्छिन्न धारासे 
सिञ्चित कीजिये । ८ 
नाङुग्रहस्तव विना त्वयि भक्तियोगं 
नाङुग्रह तव विना त्वयि भक्तियोगः । 
बीजप्ररोहवदसावनयोने कस्य 
भूत्यै परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः ॥ ३३ ॥ 
अन्यय-[ हे भगवन्‌ | | त्वयि भक्तियोगम्‌ विना तव अनुग्रहः न [ भवति ], तव 
अनुग्रहम्‌ विना त्वयि भक्तियोगः [ च ] न [ भवति ]। अनयोः बीजप्ररोहवत्‌ असौ 
परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः कस्य भूत्यै न [ भवति ] ! | 
अर्थ-भगवन्‌ ! आपमें भक्तियोग हुए विना (आपकी भक्तिके विना ) 
आपका अनुमह नहीं होता और आपके अलुग्रहके विना आपमें भक्तियोग नहीं 
होता । प्रभो ! आपके अनुग्रह और भक्तियोगका यह वीजांकुरके समान# परस्पर 
कार्यकारणभाव किसका कल्याण नहीं करता ? अर्थात्‌ सभीका कल्याण करता है। 
शान्तं मनो यदि यमैनियमैः किमन्यैः - 
. वाणी यदि प्रियहिता स्तुतिचाुभिः किम्‌ । 
कारुण्यमस्ति यदि कि त्रतहोमदानैः 
6 क्तभवे ~ 
भेक्तिभवे यदि किमन्यसुखाभिलाषेः॥ ३४ ॥ 
ह अन्वय--यदि मनः शान्तम्‌ , [ तर्हि ] अन्यैः यमैः नियमैः किम्‌? यदि वाणी 
हिता, [ तहिं ] स्तुतिचाइभिः किम्‌ १ यदि कारुण्यम्‌ अस्ति, [ तिं ] ब्रतहोमदानेः किम्‌ ! 
यदि भवे भक्तिः [ अस्ति, तर्हि ] अन्यसुखाभिलाषैः किम्‌ १ 
तो फिर अर्थ--यदि मन शान्त ( परहिंसा, परद्रव्यापह्रण आदि दोषोंसे निवृत्त ) है, 
यदि डी उ यमों और शौचाचारादि नियमोंकी क्या आवश्यकता है ! 
क्या प्रयोजन हे लिए प्रिय और हितकारिणी हो, तो फिर स्तुतिरूप चादु-बचर्नोसे 
यणादि व्रत हो हन यदि समस्त जीवोंपर दयाभाव बना रहे, तो फिर ऋच्छ, चान्द्रा- 
पा. म और दानसे क्या लाभ है? और यदि भगवान्‌ भवानीनाथके 
आवश्यकता है ? तो फिर अन्य सांसारिक क्षुद्र सुखोंकी अभिळाषाओंकी क्या 
वैषयिक कु अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । सारांश यह हे कि विवेकी पुरुषोंको 
त रा सुखोकी अभिलाषा न रखकर एकमात्र भगवद्धक्तिमें ही परायण 


भुक्त विकरपकवले! सुरलोकसोख्य- 
> मालोकिता विविधशा्रच्शैव मुक्ति! | 
परसर एक त जैसे बीजसे अंकर और अंकुरसे बीजढी उत्पत्ति हुआ करती है, यानी ये 
भक्तिसे. आपका के का्ये-कारण हैं, वेसे ही आपके प्रसादाजुग्रहसे आपकी भक्ति और आपकी 
का भसादानुभ्रह होता है । 
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पीता सुधा भ्रवणशुक्तिपुटेः समक्ष- पा 
मास्वादिता पुनरियं शिवभक्तिरेव ॥ ३५॥ 
अन्वय--विकल्पकवछैः विविधशासत्रहशा सुक्तम्‌ ` सुरलोकसौख्यम्‌ एव पुति 
आलळोकिता । पुनः: [ अस्माभिः तु विविधशास्रदशा ] अवणधुक्तिपुटेः पीता समझ्षम सुधा 
इयम्‌ शिवभक्तिः एव युक्तिः आस्वादिता | 
अथै--बिकल्प अर्थात्‌ कुतकनाएँ ही जिनके ग्रास हैँ, ऐसे कुछ कुतकी मन्द- 
बुद्धियोंने नाना शाखोंका अध्ययनकर खगेलोगके सौख्यको ( अप्सराओंके साध 
रमण, अमृत-पान और नन्दन-वन-बिहार आदि सुखभोगको ) ही मुक्ति समझ 
रखा है। किन्तु हम तो विविध शाख्नाध्ययन-जन्य विवेक-दष्टिसे श्रोत्र-पुरेंद्वार 
पान की गयी साक्षात्‌ सुधारूप इस शिवभक्तिका ही मुक्तिरूपमें प्रत्यक्ष समाखादन 


करते हैं । 


mmr omer 


दीर्घाण्यधान्यधिशुचीव भवन्त्यहानि 
हानिवेलस्य शरदीव नदीजलस्य । 
दुःखान्यसस्परिभचा इव दुःसहानि 
- [oS [oS he 
| . हा निःसहोऽस्मि कुरु निःशरणज्चुकम्पाम ॥ २६॥ 
अन्वय--[ हे प्रभो | मम ] अघानि अधिद्युचि अहानि इव दीघोणि भवन्ति। शरदि 
नदीजलस्य इव [ प्रतिदिनम्‌ ] बलस्य हानिः [ भवति ] | दुःखानि असत्परिभवाः इव दुःसहाति 
[ मवन्ति ] । हा | निःसहः अस्मि, [ तत्‌ मयि ] निःशरणे अनुकम्पाम्‌ कुरु । 
अर्थ-अभो ! मेरे पाप ग्रीष्म-काळके दिनोंकी तरह अहर्निश बढ़ते जा रहे 
हैं। मेरा झारीरिकवछ प्रतिदिन शरत््राळके नदी-जळके समान क्षीण होता जा खा 
और मेरे दुःख दुजनोंढ्वारा किये गये तिरस्कारोंके समान असह्य हो गये हैं | हाय 
अब में इन कष्टोंको नहीं सहन कर सकता | इसलिए हे नाथ ! मुझ शरणहीन, अनाथ 
पर अब शीघ्र अनुकम्पा कीजिये। 
es ~ ~ "० 
निभंत्सितो विपदि बन्धुरिवाभिमानी | 
मा नीरसं स्पृशतु नाम मनो विवेकः । ५4 
बिद्या निदाध इव घर्मरुचिहिमानी- | 
मानीय नाशमुपतापयते तु मोह! ॥ ३७॥ 
अन्वय--बिषदि निरमत्सितः अभिमानी बन्धुः इव विवेकः नीरसम्‌ चिर | 
स्ट्शचु नाम। मोहः तु घर्मरुचिः निदाघे हिमानीम्‌ इव विद्याम्‌ नाशम्‌ आनीय " | 
उपतापयते । क | जज र 
अथ जैसे विपत्ति-कालमें अपमानित [अप | 
हठ मनस्वी बान्धव उन नीरस ६३ 
हौ रा ह करे । किन्तु जैसे 0 पये मीङ्गक्रठुमे 
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कर छोगोंको संताप देता है, वैसे ही मेरा यह मोह. तत्त्वज्ञानरूप विद्याका नाश 
कर चित्तको संतप्त कर रहा है । 
तस्मादुपैति न तनुस्तरसावसायं 
सायन्तनी प्रतिपदिन्दुकलेव यावत । 
तावत्कृपां कुरु हतोऽस्स्यहमंहसायं 
सा यन्त्रिता मयि तवास्तनयेन येन ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--तस्मात्‌ [ हे ईश | इयम्‌ मम ] तनुः सायन्तनी प्रतिपदिन्दुकळा इव यावत्‌ 
तरसा अवसायम्‌ न उपैति, [ यावत्‌ च | अस्तनयेन येन तव सा मयि यन्त्रिता, तेन अंहसा 
अयम्‌ अहम्‌ हतः न अस्मि, तावत्‌ कृपाम्‌ कुरु | 
अथे--इसलिए हे ईश ! यह मेरा अतिकृश शरीर प्रतिपद्की सायङ्काढीन 
चन्द्रककाके. समान जवतक शीघ्र क्षीण नहीं हो जाता और नीतिका परित्याग करनेवाले 
जिस पापने. आपकी कृपाको मेरे बिषयभें रोक रखा ( व्यथे कर रखा ) है, वह पाप 
जवतक मेरा सर्वनाश न कर डाले, उसके पहले ही आप शीघ्र कृपाकर मेरा उद्धार 
कर लीजिये । 
अभ्येति सृत्युभटसंद्दतिरस्तकम्पा 
कम्पामहे मनसि यां. विनिवेशयन्तः | 
एका गतिगिरिश तत्र तवानुकम्पा 
कम्पात्रतां नयति या न शुभोदयानास्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्वय- गिरिश ! याम्‌ मनसि विनिवेशयन्तः [ वयम्‌ ] कम्पामहे, [सा ] अस्तकम्पा 
a अभ्येति | [हे विमो | ] तत्र एका [ सा ] तव अनुकम्पा [ एव मम ] 
गतिः, या कम्‌ शुभोदयानाम्‌ पात्रताम्‌ न नयति ! 
लत अथ--हे गिरीश प्रभो ! जिसे मनें स्मरण करते ही हम अत्यन्त कम्पित हो 
: ड बहू निर्भय भयङ्कर यमदूतोंकी श्रेणी हमारे निकट आ रही है। भगवन्‌! इस 
क र केवळ एक वह आपकी कृपा ही मेरी शरण हे, जो किस भक्तजनको 
करती हे उन्नतिका पात्र नहीं बनाती ? अथात्‌ जो सभी भक्तोंका मंगळ. और उन्नति. 
यन्निःस्पृहोऽपयजनयस्तनयं कुमार 
र मार विधाय शलभं नयनानलस्य । 
तत्त पराथमिति विश्रुतमाङमारं 
मा रंहसा जहिहि देहि तदेहि - वचम्‌ ॥ ४० ॥ 
मारम्‌ अन्यय--[ हे भगवन्‌ | ] यत्‌ निःस्पृहः अपि मारम्‌ नयनानलस्य शल्भमः विधाय 
त तत्‌ ते [ चरित्रम्‌] परार्थम्‌ इति आकुमारम्‌ विश्रुतम्‌ | तत्‌ रंहसा एहि 
रि । | 
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५ अर्थः [. हे भगवन्‌! आपकी दयाळुताका क्या वर्णन करें !] स्वयं निः 
होकर भी जो आपने मार ( कामदेव ) को अपनी नेत्राभिका पतङ्ग बनाकर ( भस्म 
कर )कुमार ( स्वामी कार्तिकेय ) को जन्म दिया । आपका वड चरित्र केवळ परोपकार 
( तारकासुरके अयसे देवताओंकी रक्षा करने ) के लिए ही था, यह बात आक्का 
( वृद्धोंसे लेकर वांलकपयेन्तं ) सर्वत्र प्रसिद्ध है । इसलिए हे विभो ! अब आप 
शीघ्र आइये, मेरा परित्याग न कीजिये, मुझे अपना अभय-वचन ( मत डरो, मत 
डरो ! ) सुनाकर शीघ्र आश्वासन दीजिये । 
सर्वस्वमेव मम दत्तमहाप्रहारा 
हारामल हर हरन्त्यरयो विवेकम्‌ । ` ` 
रक्षाकारी तव कृपात्र कृतावहारा | 
ह हा राजशेखरमणः पुरतो हतोऽहस्‌ ॥ ४१ ॥ 
: अन्वय- हर | द्त्तमहाप्रहाराः [ आम्तराः ] अरयः मम सर्वस्वम्‌ एव हारामछमू 
विवेकम्‌ हरन्ति.। अत्र रक्षाकरी तव कृपा कृतावहारा | भवति ] । हा | राजशेखरमणेः [ अपि ] 
पुरतः अहम्‌ हतः । उ 
अथे-सब सङ्कटोको हरनेबाले प्रभो ! महान्‌ प्रहार करनेवाले ( काम-क्रोधादि 
छः ) आन्तरिक शत्रु मेरे सर्वस्व, सुक्ताहदारके समान स्वच्छ विवेकरूपी धनको हरते 
जा रहे हैं । भगवन्‌ ! सव प्रकार रक्षा करनेवाली आपकी कृपा भी मुझे कुछ सहायता 
नहीं देती । दाय! में राजशेलरमणि (राजराजेश्वर सार्वभौम सम्राट्‌ या चद 
चूडामणि आप ) के प्रत्यक्ष समक्ष बुरी तरह मारा जा रहा हूँ । 
` - देवालये  वसतिमर्थयते कपोतः 
व्य सिन्धौ वणिग्मजति बृत्तिमशङ्कपोतः | 
पृष्ठ श्रियं बहति नित्यमनेकपोत- ` . | 
| स्त्वद्धक्तिमेमि सरसीमिव भेकपोतः॥ ४२॥ 

: अन्वय-[ है नाथ | | कपोतः देवाल्ये वसतिम्‌ अर्थयते | बणिक्‌ सिन्धो अगङ्कपोतः 
[ सन्‌ ] बृत्तिम्‌ भजति । अनेकपः नित्यम्‌ पुष्ठे भ्रियम्‌ वहति । अतः भेकपोतः सरसीम्‌. ११ 
[ अहम्‌ ] त्वद्धक्तिम्‌ एमि | T : 

मो हे नाथ ! कपोत ( कवूतर ) निरुपद्रव देवाळ्य में निवास करना चाहता है! 
अखाता व्यापारी निःशङ्कपोत ( निर्वाध जहाजबाळा ) होकर समुद्रमें जीविका 
छाता है। अनेकप यानी हाथी ( ऐराबत ) नित्य अपनी पीठपर महाली 
Se दे । अतः जैसे भेक-पोत ( सेढ़कका वच्चा ) निर्मळ सरोवरका आशय 
कड, ही पर भी आपकी अक्तिकी शरण लेता हँ. । सारांश, वेचारा कपोत 
दोनी 2248 ल ०2 तवतक उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं. और तो 
बहा उसे वि कृष्न । किन्तु जव बह किसी देवाळ्यकी शरण ले लेता है, 
नहीं होने पाता और धार्मिक छोगोंके प्रबन्धसे. जीविका 
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अनायास ही चलती है । जहाजी व्यापारी समुद्रकी शरण लेता है, तो वहाँ उसका 
योग-क्षेम निर्वाध चलता है । हाथी अपनी पीठपर लक्ष्मीको ढोया करता हे, तो 
सदा आनन्दित रहता है । मेढकका वच्चा कीचड़से भरे अल्प जलाशयमें 
पड़ा रहता है, तो वहाँ उसे अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं 0. ओर वहाँसे जव किसी 
निर्मल सरोवरमें चला जाता है, तो बड़े आनन्दुमे रहता हे । प्रभो ! में भी इसी तरह 
बहुदुःखमय रहता हुआ अनेक सन्तापोंसे सन्तप्त हो गया हूँ, अतः अव आपकी 
भक्तिकी शरण लेता हूँ । [ कितना सुन्दर, स्वाभाविक अनुप्रास, प्रसाद और माघुये 
इसमें भरा है । कपोत, अशङ्कपोत, अनेकपोत ओर भेकपोतमें कपोत? का अनुप्रास 
चैठानेपर भी अर्थबोधमें तनिक भी क्लिष्टता नहीं है । ] 
लब्धा धृतिदिवि कदाचन वासवेन 
| सैन्येन सा परिबृतेन न बासवेन। 
` नो वा बलेन श्रुति पीतनवासवेन 
SN ¢ २ 
त्वां भेजुषो भवति याभिनवा सवेन ॥ ४३. ॥. 
-अन्वय-{ हे विभो ! ] सवेन त्वाम्‌ भेजुषः या अभिनवा श्रतिः [ भवति ], सा 
वासवेन# सैन्येन परिब्वृतेन वासवेन कदाचन दिवि न लब्धा, पीतनवासवेन बढेन वा भुविः 
न ल्व्घा ]। ८" 
अर्थ-हे विभो ! यज्ञ, पूजन आदि हारा आपकी सेवा करनेवाले भक्तको जो 
नूतन अछौकिक घैये . प्राप्त होता हे, बह स्वगेमें वासव-सेना ( अष्ट वसुओंकी महती 
सेना ) से युक्त वासव ( इन्द्र) को भी कभी नहीं प्राप्त हो सकता । अथवा भूळोकमें 
नवासव ल मद्य) का पान करनेवाली महासेनाके वळपर किसी सम्राटको वह धैये 
कभी नहीं मिल सकता | 
Q ¢ oe 
या दुभा दिवि महषभयान कस्य. . 
क ` : कालस्य या निधनधाम भयानकस्य | 
बाचा तया कृतनतेरभयानकस्य | 
0७ ८ कक OTS सक द उदय 
तुर्य श्रियापयसि शं शुभया न कस्य ॥ ४४.॥ . 
नध अन्वय -महर्षभयान ! या दिवि कस्य [ अपि ]].दुर्लभा, या भयानकस्य कालस्यः 
नाम्‌, ङतनतेः अभयानकस्य तुल्यश्रिया तया शुमया वाचा [त्वम] कस्य शम्‌ न अर्पयसि १: 
महा अथैव महादृषभवाहन !. जो वाणी स्वर्गमे ब्रह्माको भी दुलभ है, जो वाणी 
~क कालकी भी काल ( मृत्युस्थान ) है, हे प्रभो! प्रणाम करनेवाले भक्त 
» वसानासष्टानां देचयोनीनामिदं वातं तेन) . ३ २... 
भरा यहा 'पीतनवासबेन' अर्थात्‌ जिसने नवीन मद्यका पान किया है; उन “बलेन? यानी 
भोने-मछोकमे वह धेच नहीं पाया--ऐसा मी भथ हो सकता हे । बळरामडो वीरता 


और सद्य ३०032 ५ 
गान प्रसिद्ध ही है । इस अर्थमै (सम्राट! पदका अध्याहारं नहीं करना पड़ता-। 
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जनके लिए अभय-आनक ( अभय-घोषणा करनेवाले नगाड़े ) के समान उस अ 
मधुर ओर कल्याणकारिणी वाणीसे आप किस-किस शरणागतका कल्याण नहीं करते ॥ 
अर्थात्‌ सभीका करते हैं । ॥ 
यं वीक्षसे क्षतमहाकलिकाल सन्तं 
ङगिष्टं कृती कृत्रृहत्कलिकाल सन्तम्‌ | 
इन्दोरिवाग्रतमयी कलिका लसन्तं 
बालाबलोकयति सोत्कलिकालसं तम्‌ ॥ ४५॥ 
अन्वय-क्षतमद्दाकलिकाल ! कृतीङृतबृहत्कलिकाळ ! क्लिष्टम्‌ सन्तम्‌ यमू सन्तम 


[ त्वम्‌ ] वीक्षसे, लसन्तम्‌ अहसम्‌ तम्‌ इन्दोः अम्रृतमयी कलिका इव [ मनोहरा ] बाह्म 
सोत्कलिका [ स्नेहाद्रंया इशा ] अवलोकयति | 


अथे--महान्‌ कलहकारी काका नाश करनेवाले, [ भक्तजनोंके लिए] 
भयानक कलिकालको भी सत्ययुगके समान वना देनेवाले हे शङ्कर ! दुःखोंसे खिन्न 


होते हुए जिस सञ्जनको आप एकवार भी अपनी प्रसन्न दृ्टिसे देख लेते हो, तो | 


फिर आपके प्रसादसे हर्ष-क्रीड़ा करते हुए और लक्ष्मीके मदसे आळसी बने उस | 
भक्तको चन््रमाकी असृतमयी कळाके समान मनोहर वालाङ्गनाएँ ( दिव्यरमणियोँ) | 


अत्यन्त उत्कण्ठापूवेक प्रेमाद्रः दृष्टिसे देखा करती हैं । 
मुक्तावलीव रहिता शिव नायकेन 
युक्ता भवदूगणसभेव विनायकेन । 
बाणी त्वया परिहुंताखिलनायकेन . 
संभाव्यते हृदयसंवननाय केन ॥ ४६॥ 


अत्वय--शिव | नायकेन रहिता मुक्तावली इब, विनायकेन मुक्ता भवद्गणसमा इव 


अलिलनायकेन त्वया परिहृता वाणी दृदयसंवननाय केन संभाव्यते ? . 
अर्थ -अयि कल्याणदायिन्‌ ! नायक (बीचके मणि) से रहित मुत्तहाजे 
समान और विनायक ( गणपति ) से रहित आपके गणोंकी सभाके समान अ 
यत ( विसुख ) वाणी किसीके भी चित्तको कैसे वश र 
( वाणी आपकी नहीं सें 
हासता होठ सकती | पकी स्तुति नहीं करती, वह किसीके हृदयमें कुठ 
यस्योचितः प्रथितमान समाधिनान्त- 


स्तेनातियुद्दहति मानसमाधिनान्तः । 
शुद्धां मतिं स्पृशति पांसुलभावलेप- 
स्तत्राप्युपैषि न कृपां सुलमावलेपः ॥ ४७ ॥ 
अन्वय--प्रथितमान | यस्य समाधिना अन्तः उचित), तेन आधिना अन्तः मार, 
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आर्तिमू उद्वहति । पांदुलमावलेपः झुद्धाम्‌ मतिम्‌ स्पृशति, तत्रापि सुलमावलेपः [ त्वमू ] कृपाम्‌ 
न उपैषि । ड 
अर्थ-हे प्रख्यात-मानवाले ! जिसका समाधिसे ही नाझ होता है, उस 
आधि ( मानसिक व्यथा ) द्वारा मेरा सन अन्दर ही अन्दर दुःख पाता हे । सिन 
बासनाओंका लेप मेरी शुद्ध सात्त्विक बुद्धिको ढाँक रहा हे । फिर भी प्रभो ! आप 
असिमानमें गर्वित हो मुझ दीनपर दया नहीं करते ! 
कामं भवेऽत्र वहः सुभगस्वभावा 
सावा भवन्तु मम तु द्वितयं स्पृहाये । 
५ ॥ ~ 
शब्दाथ'पाकरुचिरा कविराजगीर्वा 
गीर्वाणसिन्धुधरभक्तिरमङ्गरा वा ॥ ४८॥ 
अन्वय--अत्र भवे सुभगस्वभावाः बहवः भावाः कामम्‌ भवन्दु | [ किन्तु ] मम 
स्पृहाये ठु शन्दार्थपाकरुचिरा कविराजगीः वा अमङ गुरा गीर्वाणसिन्धुधरमक्तिः वा [ एतत्‌ ] 
द्वितयम्‌ [ एव ]। 
अथै--इस संसारमै भले ही चन्द्रमुखी, चन्द्रिका, चन्दन-वन आदि अनेक 
सुमनोहर पदार्थ भरे पड़े हों ! परन्तु मुझे एक तो केवल शब्द और अथेकी प्रौढ़िसे 
रमणीय कविराजकी बाणी और दूसरी गंगाधर शङ्करकी अविनाशी भक्ति, ये दो ही 
पदाथ मनोहर लगते हैं । 
ञ्योत्स्नाछटामिरिव देव चकोरकस्य 
भारवत्प्रभाभिरिव पङ्कजकोरकस्य । 
दैवी भिरद्भिरिव बर्हिकिशोरकस्य 
प्रीतिने ते चुतिकथाभिरघोर कस्य ॥ ४९ ॥ 
अन्वय--देव | अधोर ! चकोरकस्य ज्योत्स्नाछटामिः इव, पङ्कजकोरकस्य मास्वतप्र- 
माभिः इव, दैवीभिः अद्धिः नहिकिशोरकस्य इव ते नुतिकथाभिः कस्य प्रीतिः न [ भवति ] ¦ 
अथे--अयि ब्रह्मादि देवोंके साथ क्रीड़ा करनेवाले हे महादेव ! जैसे चकोर 
पक्षीको चन्द्रमाकी छटासे स्वभावतः अतिप्रीति होती हे, जैसे कमल-कलिकाको 
व्य प्रभासे स्वभावतः प्रीति होती है एवं जैसे मयूर-बालककों नवीन मेघोंके 
स्वाभाविकी प्रीति होती है, वैसे ही आपकी स्तुति और कथाओंसे किस 
प्रीति ( प्रसन्नता ) नहीं होगी १५ | 
वत्तं क ते सकलवाडमनसातिवृत्त 
¬ चेतः स्खलदूगति भवावरणात्क चेतः । 
* भात्र इस्यपि पाठ! । 


न 
यहाँ मालोपमा नामक अलङ्कार है । 
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१३४ स्तुति-कुसुमाभनंलि. [ नका 
वित्रासबन्तमिति मामनुदत्पवित्रा 
भक्ति! स्तुतिस्तव कृतेयमतः सुभक्तिः ॥ ५० | 
अन्वय--सकलवाड मनसातिवृत्तम्‌ ते व्वृत्तम्‌ कव, इतः भवावरणात्‌ स्खढ 
[ मम ] चेतः च क्व १ इति वित्रासवन्तम्‌ माम्‌ तव पवित्रा भक्ति; अनुदत्‌ । अतः [मया ] | 
इयम्‌ [ तव ] सुभक्तिः स्तुति; कृता | | 
अर्थ-हे विसो ! कहाँ तो समस्त वाणी और मनका अविषय वह आपका 
अदूभुत चरित्र और कहाँ इस संसारमै अज्ञानरूप आवरणसे कुण्ठित-गति यह मेरा 
चित्त | इस कारण (क अत्यन्त त्रस्त ( भयभीत ) मुझे आपकी पवित्र अक्तिने ही प्रेरित 
किया । इसीलिए मैंने यह आपकी सुमनोहर स्तुति की । | 
वन्दामहे च विविधं विवदामहे च | 
न लज्जामहे च कलुपाणि भजामहे च | | 
ईहामहे च कुबचांसि सहामहे च | 
रितैजेठ Q | 
दह्यामहे च दुरितैजठरस्य हेतोः ॥ ५१॥ | 
. अन्वय- | वयम्‌ ] जठरस्य हेतोः च [ कुठपतीन्‌ ] वन्दामहे, च [ वादिभिः सह] | 
विविधम्‌ विवदामहे | [ क्वापि ] च छज्जामहे, कछषाणि च भजामहे, [ विविधम्‌] 
च ईहामहे | [ खलानाम्‌] कुवचांसि सहामहे, च दुरितेः [ अन्तः ] दह्यामहे । 
अर्थ-[ हाय ! ] हम लोग केवळ इस क्षुद्र उदरकी पूर्तिके लिए ही मदाख | 
राजाओंकी स्तुति किया करते हैं, वादियोंके साथ व्यर्थ ही नाना प्रकारका वाद | 
बिवाद किया करते हैं । कहीं लज्जित होते हैं, अत्यन्त मलिन बस्तु अथवा पापोंका | 
सेवन करते हैं। अनेक तरहकी शुभाशुभ चेष्टाएँ करते हैं, खलोंके कुबचनोंकों भी | 
सहते हँ और अनेक कुकरमोंद्वारा उपार्जित पापोंसे अन्दर ही अन्दर जळा करते हैं। 
लब्ध॑चिरेण सुभ्र्तैरचिरस्थिरं च 
सानुष्यक पुनरिदं सुलभं न चेति। 
जानीम एव च न च स्वहितं बिधातु- 
मीहामहे वयमहो बत यदूभविष्या; ॥ ५२॥ 
-अन्वय - चिरेण सुकृतेः लब्धम्‌ अचिरस्थिरम्‌ च न 
लिक हरी न १ सुलभम्‌" 
इति वयम्‌ जानीम एव । [ तथापि ] स्वहित विधातु य हा म्‌] 
यद्गविष्याः [ भवामः ] । न १५1, । अहो न | 
वल र A अनेके जन्मोंमें उपार्जित पुण्योंसे प्राप्त यह क्षणमंग | 
ष्यःदार बारबार नहीं मिल सकता, यहः हम- अच्छी तरह जानते हैं! 
फिर भी [ इत शरीरहारा ] हम लोग अपना हित साधने घोर संसारः ग्रसे पार 
होने ) का प्रयत्न नहीं करते । हाय! धने ( घोर संसार-सा 
हाय ! कितना आइचये हे कि हम ढोग जैसा 
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तोत्र ] ग्रेममकरन्द्-सहित १३१ 


होगा? ऐसा सोचकर दैवाधीन हो जाते हैं ! [ अपने उद्धारका : प्रयत्न ही 


, तस्मादवश्यमवशानविशङ्कमेव 
गोगोपभोगरसिकानसमाप्तक्ृत्यान्‌ । 
यावन्न धीवर इवैत्य तिमीनकस्मा- 
न्मृत्युः क्षणादशरंगान्‌ इरते हठेन ॥ ५३ ॥ 
तावस्रसीद कुरु न! करुणाममन्द- 
माक्रन्दसिन्दुधर मषय मा विहासी! । 
ग्रहि त्वमेव भगवत्‌ करुणाणवेन 
त्यक्तास्त्वया कमपरं शरणं ब्रजामः ॥ ५४ ॥ 


( युग्मम्‌) 
` अन्वय-तस्मात्‌ अवशान्‌ भोगोपभोगरसिकान्‌ असमाप्तकृत्यान्‌ अशरणान्‌ [ अस्मान्‌ ] 


अवश्यम्‌ अविशङ्कम्‌ अकस्मात्‌ एव एत्य, धीवरः तिमीन्‌ इव, यावत्‌ मृत्युः हठेन क्षणात्‌ न हरते 
तावत्‌ इन्दुधर ! प्रसीद; नः करुणाम्‌ कुरु; अमन्द्‌म्‌ आक्रन्दम्‌ मर्षय; [ माम्‌ ] मा विहासीः | 
भगवन्‌ ! त्वम्‌ एव ब्रूहि, करुणार्णवेन त्वया त्यक्ताः [ वयम्‌ ] अपरम्‌ कम्‌ शरणम्‌ ब्रजामः १ 
अथ--इसलिए जैसे मछुआ बळात्‌ मछलियोंको पकड़ लेता है, वैसे ही अत्यन्तं 
परतन्त्र, सांसारिक भोगोंकी भोगनेमें रसिक और संसार-समुद्रसे पार होनेके लिए 
कोई भी कृत्य न करनेवाले, शरणहीन हम लोगोंको यह मृत्यु (काळ) निचय ही जब- 
तक निःशङ्क हो अकस्मात आकर वलात्कारसे क्षणभरमें अपने अधीन न कर डाले 
तेवतक ह दयासागर चन्द्रशेखर ! हमपर प्रसन्न हो जाइये और कृपा कीजिये । मेरे इस 
महान्‌ विळापको अवश्य झुनिये । प्रभो | मुझे न त्यागिये । भगवन्‌ | भला, आप ही 
पतछाइय कि हम ढोग आप कृपासागरसे परित्यक्त हो और किसकी शरणमें जायें ९ 
क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा करुणासागर है, जो हमें इस भवसागरसे पार 
दे, यह भाव है ] । 
जातस्य मृत्युरिति चेत्स न सङ्गितः किं 
श्वेतेन शीतकरशेखर नन्दिना च । 
ताभ्यामसौ यदि जितो ब्रिपुलैस्तपो भिः 
रस्माकमल्पतपसां त्वनिवाय एव ॥ ५५ ॥ 
त्यचनान्तसमये तव पादपीठ- 
सालिङ्गय निभरमभङ्गरभक्ति भाजः 
निद्रानिभेन बिनिमीलितलोचनस्य 
ग्राणाः प्रयान्तु मम नाथ तच प्रसादात्‌ ॥ ५६:॥ 
व न - : (युग्मम्‌) 
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१३६ स्तुति-ुखुमाऽ्जलि [न 


अन्वय--शीतकररेखर ! जातस्य [ अवश्यम्‌ एव ] मृत्युः इति चेत्‌ , तहि के 
नन्दिना च सः किम्‌ न लद्ठितः ! यदि ताभ्याम्‌ असौ विपुलैः तपोभिः जितः, अस्पतपसा | 
अस्माकम्‌ तु अनिवार्यं एव [ इति ] चेत्‌, तर्हि नाथ | तब प्रसादात्‌ अरंनान्तसरे | 
अमङ्गुरमक्तिमाजः तब पादपीठम्‌ निर्मरम, आशिङ्गथ निद्रानिमेन विनिमीलितिलोचनस प्र | 
प्राणा! प्रयान्तु । ! 
अर्थ--अयि चन्द्रमौले | यदि 'जातस्य हि धुवो मृत्यु इस नियमके अनुसार | 
उत्पन्न हुए जीवकी मृत्यु अभश्यंभावी है, तो आपके सेवक राजा इवेत और वाहन | 
नन्दी [ मार्कण्डेय आदि ] ने क्या उसे नहीं जीता ? हाँ, यदि इन लोगोंने उरे | 
अत्यन्त कठिन तपस्याओंद्वारा जीता, किन्तु हम तो अत्यन्त अल्प तपस्यावाठे हैं 
अतः हमारे लिए बह अनिवाये है; तो हे नाथ! मेरेलिए आप केवळ इतनाही | 
अनुग्रह कर दीजिये कि जिस समय अत्यन्त गाढ़ भक्तिसे युक्त होकर में आपका | 
पूजन कर लूँ, उस समय आपके पादपीठ ( चरण-कमळ रखनेकी चौकी ) का छ | 
आलिङ्गन कर [ अतिगाढ़ प्रेममें म्न होनेसे ] निद्राके समान मेरे नेत्र इद हों, | 
| 

| 


उसी समय मेरे प्राण निकल निकल जाये । 
[ मनके छय हुए विना ही यदि प्राण निकलें तो सम्भव है कि शरीर छूट ' 
जानेपर भी मन शेष रहनेसे वासनाओंका उदय होनेपर पुनः शरीर धारण करना । 
पड़े। अतः वार-वारके 2 जन्म-मरणके चक्रसे बचनेके लिए कविने यहाँ वही | 
चतुरतासे प्रभुसे मुक्ति मागी हे । इसी अभिप्रायसे उसने कहा --'निद्रानिभेन विनिमी- | 
छितलोचनस्य सम प्राणाः प्रयान्तु! अर्थात्‌ निद्रित पुरुषके समान जव नेत्र मु 
जायँ, तभी मेरे प्राण निकळें, क्योंकि निद्रा (सुधुप्ति-अवस्था ) में देह और मन दोगे. | 
लय हो जाते हें । वैसे ही अत्यन्त गाढ़ प्रेममें तन्मय होनेपर जब देह और मनका 
अभिमान नष्ट हो जाता है, तब यदि प्राण छूटेंगे तो मुक्ति अवश्य ही होगी !] 
एते न किं निब्रिडबन्धशृतो थुजद्वा! । 
कि वा न वक्रिमविलासविकासभाज! । 
किन्तु क्रमादपचिताः पदगुम्फहीना: 
एक्तामृताचुकरणे कथपुत्सहन्ते ॥ ५७ ॥ 
तस्माद्भयङ्करसद;ः फणिक्र्णपूर- 


हेवाकदुललितमस्तनय॑ विहाय । 
स्वामिन्निमाः श्रवणयोः प्रणयोपचार- 


गर्मा 'िरश्चतुरमाभरणीङुरुषत्र ॥ ५८ ॥ | 
( यु 


| अन्वय--[ है शिवः! ] एते भुजङ्गा किम्‌ मि | 
; म्‌ निबिडचन्धभ्वतः, किंवा उ 
विकासभाजः न १ किन्तु क्रमात्‌ अपचिताः पदगुम्फहीनाः [ सन्ति | अत; ]मम सूक्तामृताद | 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित १३७; 
कथम्‌ उत्सहन्ते १४ तस्मात्‌ स्वामिन्‌ | अस्तनयम्‌ अदः भयङ्करम्‌ फणिकणपूरहेवाकदुर्छलितमू, 
रहाय प्रणयोपचारगर्माः इमाः गिरः चतुरम्‌ आमरणीङुरुष्व | 9 

. अर्थ-हे सदाशिव ! आपको अत्यन्त प्रिय ळानेबाळे ये बासुकि आदि 
मुजज्ञ यद्यपि दृढ़-बन्धन ( दृढ़-प्रन्थि ) धारण करते हैं. और कुटिळ विळासकी: 
सुन्दरतासे भी सम्पन्न हैं, फिर भी चरण न होनेके कारण ये क्रम ( पंदन्यास ) और- 
पदगुंम्फ ( पाद-रचना ) से हीन हैं । इसलिए ये मेरे सूक्तामतो ( सुन्दर बचनामतों )- 
का अनुकरण करनेमें कैसे समर्थे हो सकते हैं ? अर्थात्‌ ये मेरे इन स्तुतियोंकी तुळंना: 
नहीं कर सकते ? [ क्योंकि मेरी सूक्ति-सुधा तो दृढ़ रचनाको धारण करनेबाढी और. 
बक्रिम-विलास अर्थात्‌. वक्रोक्तिके सोन्दयसे सम्पन्न होकर भी [ अर्थ-] क्रम और. 
पद-गुस्फ ( पदोंकी रचना ) से रहित नहीं है, किन्तु अर्थक्रम और यथोचित पदोंकी' 
रचनासे युक्त ही है । अतएव आपके भुजज्ञोंकी अपेक्षा मेरे इन वचनामर्तोमै अधिक: 
गुण हैं। | इसलिए हे स्वामिन्‌! आप इन भयङ्कर भुजज्ञरूपी कणे-कुण्डलोंको धारण: 
करनेका दुव्येसन छोड़ प्रणय और पूजनसे गर्भित मेरी इन स्तुतियाँको शीघ्र अपना: 
कणेभूषण बना लीजिये अथोत्‌ प्रेमसे सुन छीजिये। | 


स्वामिन्नबान्धवतया बत या तवेयं 
वाणी मया निजगदे जगदेकबन्धो; | 
तामन्तकान्तकर शङ्कर शंसतो में 
कणे कुरुष्व करुणां करुणाम्बुराशे ॥ ५९ ॥ 

अन्वय--स्वामिन्‌ ! अचान्धवतया मया जगदेकबन्धोः तव [ अग्ने | इयम्‌ या वाणी 
निजगदे, अन्तकान्तकर ! करुणाम्बुराशे | शङ्कर | बत शासतः मे ताम्‌ करुणाम्‌ कर्णे कुरुष्व । 

अर्थ-हे स्वामिन्‌ ! [ भयभीतको आइवासन देनेवाले ] बान्धवोँके न होने 
के कारण मैंने समस्त संसारके एकमात्र बान्धव आपके आगे ये जो वचन कहे हैं 
(आरधना की हे ), हे यमके यम मृत्युञ्जय | हे करुणासागर !! हे शङ्कर !!! आपकी 
सुति करनेवाले मुझ अशरण भक्तकी इस दीन वाणीको अपने कानोंमें धारण कर 

जिये अथौत्‌ अवश्य सुनिये । 
पश्यन्तमन्धमभिमानिनमस्तमानं 
विस्तीणंकर्णमपि या बधिरं करोति । 
सातिन नतेयति किं कुनृणामिवश्रीः ` : 
तस्मातक्षमस्वः भगबन्नतिलङ्क नानि ॥ ६० ॥ 
¬ अन्वय-या पश्यन्तम्‌ अन्धम्‌ करोति, अभिमानिनम्‌ अस्तमानम्‌ करोति, विस्तीणेकर्णम्‌ 
अपचित # मम सूक्तास्वतं तु निविइषन्धद्ृत्‌ वक्रिमविज्ञासविकासमाक_च अस्ति । तथा क्रमात्‌ 
मदी ते पद्शुम्फहोनं च न। किन्तु क्रमसहितं यथोचितपदबन्धयुतस्‌ । . अत; सुजङ्गमेभ्यो 
पसक खतस्य बैशिष्व्यमित्यथ; । 
१८ ४ 
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१३८ स्तुति-कुसुमाजलि . ॥ 


अपि बघिरम्‌ करोति, सा आर्तिः [ दीनम्‌ जनम्‌ ] | कुटणाम्‌ श्रीः इव किम्‌ न नर्तयति । 
तस्मात्‌ भगवन्‌ | अतिलङ्कनानि क्षमस्व । 
अथे--जो विपत्ति भहीभाँति देखनेवालोंको भी अन्धा बना देती है, खाम. 
मानी ( महामनस्वी ) को भी खाभिमानशूत्य बना देती हे और अधिक सुनने 
बालेको भी बधिर कर देती हे, क्या वह दीनजनोंको दुजेनोंकी सम्पत्तिके 
समान नाच नहीं नचाती ? अर्थात्‌ जैसे अविनीत जनोंकी सम्पत्ति अच्छे नेत्र 
बालकों अन्धा, स्वाभिमानीको मानहीन, कानोंसे अच्छी प्रकार सुननेवालोंको भी 
बधिरं बना देती है, वैसे ही यह आतिं ( दुःख-व्यथा ) भी हम भव-भय-पीडित 
अनाथोंको क्या-क्या नाच नहीं नचाती ? इसलिए हे भगवन्‌! मेरे इन अयुक्त, 
असम्बद्ध-प्रलापरूप अपराधों ( अनादरों ) को क्षमा कीजिये। [ सारांश, दु:ख- 
पीड़ित प्राणी च्यथाके आवेशमें अपने माता, पिता, शुरुजनों, बान्धवों और इरवरतक 
को भळा-ुरा कह डालता है । इसीलिए कवि अपने प्रभुसे कहते हें कि भवभयपीड़ित 
होनेके कारण असह्य व्ययाके आवेशमें आकर आपसे जो कुछ अयुक्त भी कह रहा 
हूँ, दयासागर ! उसे क्षमा करें। ] न 
[ अब यहाँसे भक्तजनोंके संरक्षणार्थे काढका संहार करनेके लिए तत्काल प्रकट | 
होनेवाले भगवान्‌ भूतभावनकी लोकोत्तर दयालुता और आशुतोषताको स्मरणकर 
निर्भीक हो यमराज को उपालम्म ( उळाहना ) देनेके लिए 'काळोपालम्भ' नामक 
'कुळक' आरम्भ करते हैं] र 
' उच्छुङ्घक खलमलङ्गयबलं ज्बलन्त- 
मन्तः कृतान्तमविकर्पमनरपद्पम्‌ । 
आशङ्कय शङ्करचरित्रपपित्रचि त्र- 
सक्तिष्पपि स्थिररुषं प्रति बोधयामः ॥ ६१ ॥ 
अन्वय--[ वयम्‌ ] इतान्तम्‌ शङ्करचरित्रपवित्नचित्रसूक्तिषु अपि स्थिररुषमू, 
आशङ्कय [ तम्‌ | उच्छुङ्ललम्‌ खलम्‌ अलड्घ्यचलम्‌ अन्तः ज्वलन्तम्‌ अविकल्पम्‌ अनसः 
द्पमू त | ४ 
“भगवान्‌ शङ्करके अदूसुत चरित्रके बर्णनसे अतीब पवित्र और सुमनोहर 
0400 भी दीघे रोष रखनेवाळा समझकर हम उस उच्छुङ्खल, खळ, तीनों ढोकामै है 
बलका कोई उल्ढङ्कन नहीं कर सकता . ऐसे, क्रोधरूपी अग्निसे अन्दर ही 
बौर द [ भलेबुरे समीके प्रति एकसा नियम रखनेके कारण ] विवेकरहित 
महद अत्यन्त क्रोधी यमराजको सावधान कर रहे हैं । 
मत्यग्रककशमशरकसुद्कपथ्यं 
ee 5 तथ्यं सूतोषमपदोषमरोषपोषम्‌ | 
` : सान्धत्सबस्तव कृतान्त हितं मितं च 
यदूजूमहे तद्वघारय सावधान! ॥ ६२ ॥ 
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हो] भ्रेममकरन्द-सहित १३६ 
अन्वय--कृतान्त ! [ त्वया सह ] सन्धित्सवः [ वयम्‌ ] अत्यग्रककंम्‌ उद्कंपच्यम्‌ 

अशल्कम. तथ्यम्‌, सतोषम्‌ अपदोषम्‌ अरोषपोषम्‌ तब हितम मितम्‌ च यद्‌ जूमहे, तत्‌ 

साबधानः [ सन्‌ ] अवधारय | है 
अर्थ हे काळ ! हम तुम्हारे साथ मैत्री करना चाहते हैं, अतः तुम्हारे हितके 


लि आरम्भमें कडु, भविष्यमें हितकारक, निष्पाप, सत्य, हर्षदायक, निर्दोष, 


क्रोधभावसे रहित, अत्यन्त प्रिय और परिमित ( कहनेमें थोड़ा और अर्थमें गम्भीर ) 
जो कुछ कहते हैं, उसे तुम अत्यन्त सावधान ( एकाग्र ) होकर सुनो । 


अन्यत्र दर्शय निरडुश हुछ्कृतानि 
कीनाश नाशय दुराशय मामिमानम्‌ | 
नाथीकृतेन्दुशुकुटानपि नाम मन्ये 
निर्भत्संयिष्यसि हतैव तवेयमाशा ॥ ६३ ॥ 
अन्वय-- निरडू श ! कीनाश | दुराशय ! हुङ कृतानि अन्यत्र दर्शय, अभिमानम्‌ 


मा नाशय, नाम [ त्वम्‌ किम्‌ ] मन्ये [ अहम्‌ ] नाथीङृतेन्दुंमुकुटान्‌ अपि निर्म॑त्स॑यिष्यसि १ 
श्यम्‌ तव आशा हता एव | 


अर्थे- हे निरङ्क श ! हे कुत्सित विचारवाले यमराज ! तुम अपनी इन हुड़ारॉ- 
को किसी अन्य पुरुषको दिखळाओ और अपना अभिमान मत खोओ। अरे 
ओ रुद्र ! क्या तुम यह सोचते हो कि मैं शङ्करके किङ्करौंको भी अपना भय 
दिखाङँगा ? यदि हाँ, तब तो तुम्हारी यह आशा अत्यन्त ही निन्दित हैं । 

[ इस इलोकमें “मन्ये? और 'निर्मत्सयिष्यसिः ये दोनों पद अत्यन्त उपहासः 
में पुरुष-व्यत्यय. ( मध्यम पुरुषकी जगह उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुषकी जगह 
मध्यम पुरुष, इस प्रकारके विपरीत क्रम ) हुआ है, इसके व्यञ्जक हे% । 

किसी भावुक भक्तने अपने चित्तके उपहासमें इसी तरह पुरुषच्यत्यय किया है - 

रे रे चञ्चळलोचनाडिचतस्चे | चेतः ग्रसुच्य स्थिर- 

ड प्रेमाणं महिमानभेणतयनामालोक्य किं नृत्यसि |. 
किं “मन्ये? “विहरिष्यसे? बत हतां मुञ्चान्तराशामिमा- 
सेषा कण्ठतदे कृता खळ शिळा संसारवारां निधौ॥? . 
अर्थोत्‌ अरे ओ च5्चल-नेत्रॉके साथ स्नेहाभिळाष' करनेवाले चित्त ! तुम 
कमा ही बिचार ( विवेक ) को छोड़कर संग-नयनी ( कामिनी ) को देख नाचते 
ही ! क्या सोचते हो कि इसके साथ विहार करूँगा ? भले मानुस ! ईस अत्यन्त 

बंध उराशाको छोड़, क्‍योंकि यह मनुध्यको इस भवसागरमें डुबोनेके लिए गछेमे 
ण गरी शिला हे यानी एक २! भारी शिळा हे यानी एकदम अध:पात करं देनेवाडी है. । यहाँ चन्चल | 


शष 
रो जाता है 
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अत्यन्त उपहासमै 'मन? घातुकी क्रियाके सध्यम पुरुषमें : उत्तम पुरुषका एकदचन 1 
॥ सहषि पाणिनिका सूत्र है“ प्रहासे च मन्योपपदे सन्यतेरुतस पकष ® क £ 


॥। 
है| 


१४५ स्तुति-ङँसुभाअलि ` [च 
नेत्रोके साथ चित्तकी मित्रताके कारण नेत्र और चित्त दोनोंकी ही निन्दा है 
“मन्यसे? 'विहरिष्यामि’ इन दोनों पदोंमें मध्यम और उत्तम पुरुषकी जगह उत्तम 


और मध्यम पुरुषका व्यत्यय हुआ है । : 
टीकाकार कविवर॑ राजानक रनकण्ठ भी काळराजको उलाहना देते ह 


कहते हैं-- - | . 
- नित्यं दुर्ललितोऽसि दीनदमने त्वं चेत्तथापि भ्रूवं 

. रे रे काळ कराल मुञ्च विमते व्यर्था दुराशाभिमाम्‌ । 
किं “मन्ये 'प्रहरिष्यसे! जनमिवानाथं बतैनं हठात्‌. | 
` ख्यातं शङ्करकिङ्कर त्रिभुवने प्रेमैकपात्रै विभोः ॥? | 
अर्थात्‌ रे विकराल काळ! यद्यपि दीन जनोंका दमन करना तुम्हार | 
नित्यका व्यवसाय ही हो गया हे । फिर भी अरे मतिहीन ! यह व्यर्थ दुराशा 
छोड़ दे । क्या यह सोचता है कि मैं इसे भी अनाथकी तरह जबरदस्ती पकड़ लगा | 
रे मन्द ! मैं तो समस्त ब्रहमण्डोंके अधिपति और तुम जैसोंका शासन करनेवाले, | 
कतुम-अकतु म्‌-अन्यथा कतुम्‌ समर्थ मद्देशखरका प्रेममांत्रः और तीनों लोकों | 
विख्यात 'शङ्कर-किङ्कर” हूँ ! ] | 
येनेश्वरेण महता. बिहितागसस्ते . 


कृत्वापि शासनमकारि पुनः प्रसाद! । 
तत्सेवका बयमतस्तव बिद्विषोऽपि 


ओ।  यदूत्रुमहे हितमदो मनुषे रुषेति॥ ६४॥ | 

अन्वय [ रे काल ! | विहितागसः ते शासनम्‌ कृत्वा अपि येन महता ईश्वरेण पुनः | 

[ त्वयि ] प्रसाद्‌: अकारि, वयम्‌ तत्सेवकाः | अतः तब विद्विषः अपि यत्‌ हितम्‌ ब्रूमहे, अदः | 
त्वम्‌ रुषा इति मनुषे ! 15% क "त्य 
अर्थे_-अरे काळ ! जिस परम कृपाळु महेश्वरने राजा इवेत और मार्कण्डेय | 

आदि भक्तवरोपर प्रहार करनेवाळे तुझ महान्‌ अपराधीको दण्ड देकर भी पुनः जीवनः | 
ल bn र दयाळु ईश्वरके सेवक हें । इसळिए तुग्र | 
चु होकर भी तुम्हारे हितके लिए जो बात कहते है थे द्वेषबदा यह कै | 
रहे हैं? ऐसा समझते हो ? | ता म 
रे दविनीत खल काल पुरा पुरारे- 


` योमाप्तवानसि निजाः बिनयप्रशास्तिम्‌। | 


: लैब ताँ इतिमतामपि कम्पमेति | | 
३ २ 0 0 “पते! कर्थ, पुनरुपक्रमसे तदेव ॥६५॥ / | 
अ यहाँ मी “मन्यसे? और “परहरिष्य मि? इ रः ही अग | 

“मन्ये” और 'प्रहरिष्यसे! यह: पुरुष-ब्यत्यय बह ॥ अ आ 3 
' १. 'निजाबिनयंस्य शा स्तिभ्‌? | 
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अ प्रेमंमकरन्दे-सहित १४६ 


अन्वय-ररे दुर्बिनीत खल काल | पुरा पुरारेः [ सकाशात्‌ ] याम्‌ निजाविनयप्रशास्तिम्‌ 
आवांन्‌. अछि, ताम्‌ शरुत्वा एवं घृतिमताम्‌ अपि चेतः कम्पम्‌ एति । “पुनः तदेव 
कथमू उपक्रमसे ! ८ र 
` अर्थ--अरे अतिउद्धत दुर्जन काळ ! तुम भगवान्‌ मृत्युञ्जयके हाथों अपनी 
उहण्डता ( उनके भक्तोंको डराने ) का जो न फळ पा चुके, उसकी कहानी सुनकर ही 
बडे-बडे घैर्यशाढी वीरोंका चित्त एकदम काँप उठता हे । अरे मति-मन्द ! फिर बही 
काम क्यों करते हो ? | 
पाणौ पिधेहि . पवनाशनपाशमाशु 
नास्तीह ते पुरुपपाश रुपोऽबकाशः । 
निःसङ्क रेषु शरणीकृतशङ्करेषु 


| रे काल कातरभयडूर कि करोषि॥ ६६ ॥ 
अन्वय--पुरुषपाश | पवनाशनपाश म्‌ आशु पाणौ पिघेहि । इह ते रुषः अवकाश; न 
अस्ति । रे कातरमयङ्कर काल ! नि.सङ्करेषु शरणीकृतशङ्करेषु किम्‌ करोषि ! - 
अर्थ--हे कुत्सित पुरुष | तुम अपना नागपाश [ समेटकर | शीघ्र मुदठीसे 
छिपा लो, क्योंकि यहाँ (हमारे विषयमै ) तुम्हारे क्रोधको अवकाश ही नहीं है.। 
अरे कातरों ( दुर्वलों ) को डरा देनेवाले काळ ! तुम हम निःसङ्कर ( पाप सम्पकाँसे 
रहित ) भगवान्‌ शङ्करके शरणागतोंपर क्या वळ दिखा सकते हो ? अथौत्‌ कुछ 
भी नहीं # । 3 
व्यापारय स्वपुरुषं पुरुषं परेषु 
मा रोपमड्कुरय शङ्करकिङ्क राणाम्‌ । 
किं 'विस्सृतं विषधरायुध निनिरोध- 
क्रोधप्रबोधपटहं हरहुङ कृतं ते`॥ ६७॥ 


# इसी अभिप्रायसे राजानक 'रल्लकण्टः ने मी कहा है-- 
“अन्यत्र प्रसरति ते कृतान्त शक्तिनेंतेषु क्वचिदपि शम्भुकिङ्करेपु । 
एकस्य प्रणयनतस्य पालनार्थ निद्‌रधस्स्वमसि पुरा पुरारिणा यत्‌ ॥' म 
ह अर्थात्‌ हे काल ! तुम्हारी सामथ्ये ( शासन ) औरोंपर चल सकती है, शहरके इन 
करोंपर तुम्हारी कमी सी नहीं चळ सकती । क्या भूल गये, अपने एक शरणागत मक्तके 
भगवान्‌ शङ्करने तुम्हें अर्भ कर डाला था ? इसी तरह उनका दूसरा पद्य यह है-- 
'कोघोदघुरो , जलघरध्वनिधीरघोरहुझ्कारतर्जितसमस्तजनो , नितान्तम्‌ । 
शर्वाङ्भ्िमक्तिकवचेन समावृतस्य किं से करिष्यति यमोऽपि स दण्डहस्तः ॥? 
घोर अर्थात्‌ तीब्र क्रोधले उञ्चट, काले जल्घर ( भेघ ) की गम्मीर ध्वनिके समान अस्मन्त 
भरा हन समस्त जीवोंको कम्पित कंरनेवाला और दवाथमें दण्ड छिये भीषण यमराज मी 
पा कर सकेगा ? क्योंकि मैं तो शिव-मक्तिरूपी कवच पहने बैठा हूँ । 
१. "विस्मृतोऽसि सुजगायुध? इति पाढान्तरम्‌। २, तत्‌? इत्यपि पाठः | 
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0 ॥" £ | 
१४२ स्तुति कुखुमाञ्जलि [| 
अन्वय- [हे काल | ] स्वपुरुषम्‌ पुरुषम्‌ परेषु व्यापारय, शङ्करकिङ्करणाम्‌ रपर 
अङ्‌ कुस्य । हे विषधरायुध ! निर्निरोधक्रोधप्रबोधपटहम्‌ हरहुङ कृतम्‌ किं ते बिस्मृतम्‌ ! 
अर्थ-हे काळ! तुम अपने दूत शिवभक्ति-विहीनोंके पास $ 
भगवान्‌ शङ्करके किंकर हम लोगोंका क्रोध अङ्कुरित ( उभाड़ा ) न 
करो। अरे | 
सपोयुध ! क्या तुम भगवान्‌ शङ्करके अप्रतिहत क्रोधकी द्योतक भेर'-हङ्कार भूछ गये । | 
कीनाश बालिश निरङ कुश निर्विमर्श | 
निश्चिंश निष्करुण नि.शरणेषु चेखम्‌ | | 
निष्कारणं निरनुरोध करोषि रोषं | 
6 ¢ | 
तत्किं चिक्रीषसि महेश्वरसंश्रितेषु ॥ ६८॥ | 
अन्वय--कीनाश बालिश निरङ कुश निर्विमर्श निस्त्रिश निष्करुण निरनुरोध | लग | 
चेत्‌ निःशरणेषु निष्कारणम्‌ रोषम्‌ करोषि, तत्‌ महेश्वरसंभ्रितेषु किम्‌ चिकीर्षसि ! | 
अर्थ-हे क्षुद्र (उपांशु-घाती = छिपकर मारनेवाले) | हे सूखे ! हे निरड कुश! । 
विवेकहीन ! निमयोद ! हे निर्दयी और किसीका अनुरोध न माननेवाले काढ] | 
जब कि तुम अनाथ जीबोंपर ही बिना कारण क्रोध किया करते हो, तो फिर महेशवरके | 
शरणागतोंपर क्या करना चाहते हो ! अर्थात्‌ जो अनाथ हैं, उन्हीपर तुम अपना | 
अभाव दिखा सकते हो । जिन्होंने त्रिलोकीनाथ भंगबान्‌ भवानीनाथको अपना नाइ 
बना ल्या हे, उनका तुस छुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । 
कुवन्‌ विरोधमनिरोधमबाऱ्धवेषु 
धत्से युधा यम सप्मद्धतकन्धरत्वम्‌ । . 
तीत्रापराधबिधुरेष्पि साधवो हि 
बाधां विधातुमधमेष्तपि न क्षमन्ते ॥ ६९॥ | 
अन्वय यम॒ | [ त्वम्‌ ] अबान्धवेषु अनिरोधम्‌ विरोधम्‌ क्व न्ब | 
र घु मू. कुवन्‌ समुद्धतर्कन्धरत्वे | 
मुधा ह ४३ सानि अपि अधमेपु अपि बाधाम्‌ विधातुम्‌ न क्षमत्ते। | 
इ यम ! तुम आश्वासन देनेवाळे बान्धवोंसे हीन, बिवश ( अगतिक) | 
5 हीन, विवश ( अ 
ह 5 is हर बही गब॑से सिर इचा किये रहते हो ! क्योंकि 
a पु त्र अपर भः क़ पीढ़ी 
नहीं पहुँचातेक । यभीत पामरोंको भी किसी प्रकार 
# भतएव नीति में मी कहा है 
न यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुण; । 
२३ यः साधुः स साधुरिति कथ्यते ॥' 
बकर श क अपना उपकार करनेवार्कोपर ही उपकार किया करता है, उसकी स | 
५ क - । किन्तु जो अपना अपकार करनेवाले लोगोंपर मी उपकार करे, सज्जन उसी 
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स्तोत्र ] मे ममकरन्द्‌-सद्दित १४३ 


यत्माणिषु प्रभवसि प्रसभं प्रहतु 
आप्य प्रभोः प्रमथनाथ पितुः प्रसादम्‌ | 
` -त्तत्प्राककृतस्थ दुरितस्य दुरुत्तरस्य 
तेषां फलं तव किमन्तक पौरुषं तत्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वय- अन्तक ! ्रमथनाथपितुः प्रमोः प्रसादम्‌ प्राप्य त्वमू यत्‌ प्राणिषु प्रसममू 
प्रह्ुम्‌ प्रभवसि, तत्‌ तेषाम्‌ प्रावक्कृतस्य दुरुत्तरस्य दुरितस्य फलम्‌ । तत्‌ तव किम्‌ पौरुषम्‌ १ 
अर्थ-हे काळ ! गणनाथके पिता भगवान्‌ शङ्करका प्रसाद पाकर जो तुम 
जीवोंपर बळात्‌ प्रहार कर पाते हो, यह तो उन प्राणियोंके परिणाममें दुःखदायी, 
पूर्वोपार्जित निज पापोंका ही फळ है । तुम्हारा इसमें क्या पुरुषार्थ है ? 
तत्तथ्यमेव किमकारणकण्टक त्वां 
यद्धमराज इति काल जना; स्तुवन्ति | 
लोका न किं जगदमङ्गलमूलकोषं 
शंसन्ति मङ्गलविहङ्गम इत्युलूकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्वय--काल | जनाः अकारणक्रण्टकम्‌ त्वाम्‌ यत्‌ धर्मराज; इति स्तुवन्ति, तत्‌ 
तथ्यम्‌ एव । किम्‌ लोकाः जंगदमङ्गठमूछकोषम्‌ उलूकम्‌ मंङ्गखविहङ्गमः इति न शंसन्ति ! 
अथे-हे काळ ! जीवोंके निष्कारण वैरी तुम्हें लोग जो धर्मराज” ( धर्मनिष्ठ 
राजा ) कहा करते हैं, यह ठीक ही है ? क्या संसारके अमज्ञलके मूल-कोष काळे 
उल्लकी भी छोग सङ्गल-बिहङ्गम ( मङ्गलपक्षी ) नहीं कहते ! [ सारांश, नीतिशाखका 
यह नियम है कि 'अभद्र' भद्रमिति ब्रयातः अथोत्‌ अमङ्गलको भी मंज्ञछके नामसे 
नख चाहिए । इसीलिए दुर्योधनको 'सुयोधन' और उर्ळको 'मङ्गठपक्षी' कहते हैं । 
इसी नियमके अनुसार तुम्हें भी लोग घमेराज कहते होंगे, यह भाब है ]। 
त्वां जीवितेश इति यत्स्तुवते रुदत्यः 
| कापालिकाः शवदहो गुरवो द्विजाश्च | 
तथुक्तमन्तक यतः परमः सुहृर्वं 
तेपामकारणरिपुर्'वसुहृत्परेषास्‌ ॥ ७२ ॥ 
आ अन्तके | रुदत्यः कापालिकाः, शवद्हः गुखः द्विजाः च यत्‌ त्वाम्‌ 
इति स्तुवते, तत्‌ युक्तम्‌ [ एव ]। यतः त्वम्‌ तेषाम्‌ परमः सुहृत्‌ [ असि |, 
उ अकारणरिपुः असुद्ृत्‌ । [ अतः ते त्वाम्‌ जीवितेश इति स्तुवते । ] 
( बम ६ यमराज ! मृतक व्यक्तिके निमित्त रोनेवाली खिया, कांपालिक 
~), शब जलानेवाले ( अन्त्येष्टि ) क्रिया करानेवाले पुरोहित और जाह्मणे 
नोरीर थि ळकर किसी स्तकके निमित्त कृत्रिम रोनेवाळी स्रिया, जिन्हें काइमोरमें 
नदेशोंमें 'अहुनहारी' कहा करते हैं । - 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४४ ` स्तुति-कुसुमाऽ्जलि ik 
ढोग जो तुम्हें जीबितेश ( जीवन प्रदान करनेवाला प्राणनाथ ) कहा करते 
ठीक ही हे, क्योंकि तुम उनकी जीविकाके संचालक होनेसे उन छोगोंके पुग 
हो। उनसे अतिरिक्त जो अन्य छोग हैं, उनके तो तुम निष्कारण वैरी और जु 
(असु + हृत्‌=पराणहतौ ) हो । [ इसलिए वे छोग तुम्हें जीबितेश [ जीवन का हु 

ते हैं 
अथोतू प्राणहतां कहते है ]। | 
क्लिश्यन्त्यवश्यमपमाजनभू तयाग- 
निर्याणकमंचरमे शिशिवक्रियाधे! । | 
ये दैशिकाः परमकारुणिकाः परार्थे | 
त्वां श्राद्धदेव इति ते रविज स्तुवन्ति ॥ ७३ ॥ 
अन्वय--रविज । अवश्यम्‌ अपमार्जेनभूतयागनिर्याणकर्म चरमेष्टिशिवत्रियाचचः ये | 
परमकारुणिकाः दैशिका; परार्थे क्लिश्यन्ति, ते त्वाम्‌ श्राद्धदेवः इति स्तुवन्ति । | 
अर्थ-हे यम ! परम कारुणिक पुरोहित लोग मृतक प्राणीके निमित्त तत्काहीर | 
आवश्यक कृत्य--अपमाजन ( पञ्चगव्य और उष्णोदकसे मृतकको स्नान कराना) | 
चितायाग एबं निर्योण-कर्म, अन्त्येष्टि कमै और शैवागम-प्रोक्त शिवक्रिया आदि | 
क्मोद्ठारा दूसरोंके लिए जो कष्ट उठाया करते हैं, वे ही तुम्हें [ श्राद्धांश-मोनी | 
अथवा पितरोंके पति होनेके कारण ] “श्राद्धदेव? कहा करते हैँ । | 
। देशं न यात्त्यजति सन्तमसन्तमन्तं' । 
| ध्वान्तं नयंस्तव पिता समवत्य॑तोज्क! । | 

त्व सत्स्वसत्स्वपि समं ग्रहरस्यतोऽपि 
सद्य! स्तुवन्ति समवर्तिनमन्तक त्वाम्‌ ॥ ७४ ॥ 

कोपं विधाय तव येन कृतः प्रसाद- 

हु स्तर्सेवकेष्यापि चिकीषसि यस्प्रसादम्‌ । 
कि तत्र वतयसि मां समवत्य॑तोडपि 


त्वं स्तूयसे विषमवत्यपि मर्मविद्धि! ॥ ७५ ॥ 
( 


। 


४०५२ 
नी 


ष्ण 


अन्वय--अन्तक | तव पिता अर्कः ध्वान्तम्‌ अन्तम्‌ नयन्‌ सन्‌ यत्‌ सत 
असन्तम्‌ [ च ] देशम्‌ न त्यजति, अतः समवर्ती [ i ]। - [ दर] त असत्छ अ 
समम्‌ प्रहरसि) अतः अपि जनाः त्वाम्‌ समवर्तिनम्‌ सद्य; स्तुवन्ति । अतः विषमवर्ती आ | 

म] मतिः सवतं [ इति ] स्तूयसे । [ कु] येन कोपम्‌. विधाय तव पर 
इतः, तत्सेवर्केषु अपि यत्‌ त्वम्‌ प्रसादम्‌ चिकीर्षसि, तत्र माम्‌ प्रति किम्‌ वर्तयसि ! | 
“है अन्तक ! तुम्हारे पिता भगवान्‌ सूर्यदेव संसारभरके गाइ अर 


१, देशं नयन्मृशति सन्तमस तमन्तम्‌? इत्यपि पाठ; । २, “सत्यम्‌? इति पाठात | 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १४५ 


को नष्ट करते हुए भले या बुरे किसी भी देशको नहीं छोड़ते , इसलिए बे समवर्ती 
समदर्शी ) हैं । परन्तु तुम तो सज्जन और दुर्जन सभीपर प्रहार किया करते 
हो। इस कारण साधु और असाघुके विचारसे रहित तुम विषमवर्तीको भी मर्मवेत्ता 
ढोग [ "तुष्यतु दुर्जनः? इस न्यायसे ] “समवर्ती? कहकर तुम्हारी प्रशंसा कर देते 
हं 1 [अच्छा, अब कहना बहुत हो चुका, यह तो वतलाओ कि ] जिस करुणासागरनें 
पहले तुमपर कोपकर पुनः प्रसादानुमह किया, उसके सेवकोंपर भी क्या तुम कुछ 
अनुग्रह ( प्रहार ) करना चाहते हो ? यदि हाँ, तो वतळाओ मेरे प्रति कैसा बर्ताव 
करोगे ? 
भालस्थलानि कलयस्यमलेन्दुमौलि- 
पादारविन्दमकरन्दसितानि येषाम्‌ | 
त्वं मानवानसि विमानय मा नयज्ञ | 
तन्मानवानवसि रौद्र यदि स्वमोद्रम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्वय--नयज्ञ | त्वम्‌ मानवान्‌ असि, [ अतः ] रौद्र ! यदि खमौद्रम्‌ अवसि, तत्‌ 
येषाम्‌ मालस्थलानि अमलेन्दुमौलिपादारविन्द्मकरन्द्सितानि कल्यसि, [ तान्‌ ] मानवान्‌ मा 
विमानय । 
अर्थ--हे नीतिज्ञ यम ! तुम बड़े स्वाभिमानी हो। इसलिए हे रौद्र, यदि तुम 
अपनी मानमुद्रा सदा बनाये ही रखना चाहते हो, अर्थात्‌ अपना अहंकार नष्ट 
करना नहीं चाहते, तो जिनके छलाटःप्रदेश भगवान्‌ चन्द्रमौलिके पादारविन्द- 
मकरन्दसे स्वच्छ देखो, उन्हें अपमानित न किया करो ! [ क्योंकि वे लोग तुम्हारा 
सारा गव चूर-चूर कर डाळेंरो। ] . उन कः 
° 0 ° 
टुवृत्तदपशमनाच्छमनोऽसि यत्तव | 
यद्वा यमोऽस्यधमसँयमनात्तदन्यत्‌ । 
मन्ये मदं शमयितुं प्रभवस्तवैब 
त्वामेव बा यमयितुं भवभक्तिभाजः॥ ७७॥ 


सै अन्वय--[ अन्तक | ] त्वम्‌ यत्‌ दुर्वत्तदर्पशमनात्‌ शमनः असि, यत्‌ वा अधमः 
मनात यमः असि, तत्‌ अन्यत्‌ । [ अहम्‌ तु ] मन्ये, यत्‌ मवभक्तिमाजः तवैव मदम्‌ 
म्‌ बा त्वाम्‌ एव यमयितुम्‌ प्रभवः [ भवन्ति ]। ` 
कारण अर्थ है यमराज ! तुम दुराचारी ( उद्दण्ड ) लोगोंके दरका शमन करनेके 
स और अधमोंका संयमन करने ( पापिथोंको दण्ड देने ) के कारण यम! 
जाते हो, यह तो अलग बात है । [ किन्तु में तो ] समझता हूँ कि भगवान्‌ 
ण्ड देने भक्त तो तुम्हारा मद शमन करने और तुम्हारा संयमन करने ( तुम्हे 
) | कै : लिए समर्थ हैं. । अर्थात्‌ तुम्हारे लिए यम! और “शमन? तो शिवके 
१९ जा अत 1 
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१४६ स्तृति-कुसुमाञ्चलि 


2 [न 
उद्‌वृत्तमन्तक नृशंस भूशं सगव | 
शवस्तवव्यवस्तितेष्वापि चेश्से यत्‌ । 
च्छ 
तदूभावि भाविभवभेरवमैरवोग्र- 
भालानलोदूभवपराभवकृ त्युनस्ते ॥ ७८ | | 
अन्वय--रशंस शशं सगर्वं अन्तक ! त्वम्‌ शर्वस्तवव्यवसितेषु अपि यत्‌ उदं चेष | 
तत्‌ [ पुनः ते ] भाविमवमैरवमैरवोग्रभालानलेद्भवपराभवक्कत्‌ भावि | २ | 
अर्थ हवे पुरुषघातक अत्यन्त अहङ्कारी काळ ! भगवान्‌ सदाशिवकी भक्ति | 
में परायण लोगोंके प्रति भी जो तुम उच्छूद्ठळ चेष्टाएँ किया करते हो, तुम्हारीवे | 
चेष्टाएँ भविष्यमें भगवान्‌ भैरवके महान्‌ प्रकाशसे भयानक भाल-नेत्रकी प्रचाइ | 
अभिसे तुम्हारा पराभव ( भस्मरूप तिरस्कार ) करानेवाली होंगी । | 
जी अल 
कि वान्यदकंज विशङ्क विशङ्कटास्य | 
हास्यं चिकीषसि यदीश्वरसंश्रयाणास्‌ । । 
तन्मा कृथा न हि तवाश्रितवत्सलोञसो र | 
साजुग्रहोऽप्यजुचितं क्षमते महेश! ॥ ७९॥ | 
अन्वय--विशङ्क | बिशक्कटास्य | अंज | किम्‌ वा अन्यत्‌ [ ब्रूमः ], त्रम्‌ यत्‌ 
ईश्वरसंश्रयाणा म्‌ हास्यम्‌ चिकीर्षसि, तत्‌ मा कृथाः | हि आश्रितवत्सलः असौ महेशः सानुग्रह | 
अपि तव अनुचितम्‌ न क्षमते । 


भर्थ-अरे निःशङ्क | विकराल मुखवारे अक-पुत्र ! तुमसे और अधिक 
क्‌ कहे ! तुम भगवच्छरणागतोंकी जो हँसी उड़ाना चाहते हो, वैसा कदापिन 
के 3 क्योकि शरणागतोंसे अत्यन्त प्रेम करनेवाले भगवान्‌ महेश अत्यन्त दया 
होते हुए भी तुम्हारे इस अनुचित आचरणको बार-वार सहन नहीं कर सकते | 
भालस्थलीव तिलकेन वधूकटाक्ष- 


. विक्षोभितेन तिलकेन वनावलीव | 
विज्ञपिरेणतिलकेन बिभावरीव 


SS शोमा वसन्ततिलकेन बिभति शम्मो; || ८०॥ | 
एणतिलकेन विभावरी न भालस्थही इव, वधूकटाक्षविक्षोमितेन तिलकेन वनावली ई? | 
` ` तन नावर इव [ शयम्‌ ] शम्भोः विज्ञतिः वसन्ततिलकेन शोमाम्‌ बिभति । 

पिले छलाट सुशोभित होता हे, जैसे कामिनो# के कट 
Po SS र > 


ति ५ 
अम नने स खियोंके कटाक्षते हो विकसित होता है, ऐसी कविप्रसिदि है। 


| 'भारिङ्गतेः कुरबकस्तिलकः कराक्षे; शिळ नेरशोकः । 
| पतने ३ ¦ सिञ्जाननुपुरपदाहननेरशोकः। 
! गप्डूषसीघुपतनेबेक लो पज्ञनानाभस्पेति साधवमये समये विकासम्‌॥” | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सौत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १४७ 
बीक्षणसे प्रफुल्लित तिलक वृक्षसे वन-पंक्ति सुशोभित होती हे और एणतिलक ( मृग, 
तिलक ) चन्द्रमासे रजनी सुशोभित होती हे, वैसे ही यह मेरी विज्ञप्ति ( कार 
शङ्करको किया हुआ आत्म-निवेदन ) वसन्ततिलक नामक छन्दसे सुमनोहर शोभाको 
धारण करती है । 

[ कबि प्रभुसे निज-अवस्था वता रहे हैं-- ] 

वासः क्षीणदशं वयश्च करणग्रामं मनश्चाक्षमं | 

, निम्सारेषु दुरीश्वरेष्वपचितेरुद्ेगमज्लेखपि । 
व्यथ्‌ वेशम चूजन्म चाखिलमिदं कर्याणशान्यं बुः 
कोपं चोदवहतः इरुष्व करुणां चित्त गिरं च श्रुती ॥ ८१ ॥ 


अन्वय--[. अयि स्वामिन्‌ ! ] क्षीणद्शम्‌ वासः वयः च उद्वहतः, अक्षमम्‌, करणंग्रामंमू 
मतः च उद्वहतः, निःसारेषु दुरीश्वरेषु अङ्गेषु अपि अपचितेः उद्वेगम्‌ च॑ उद्वहतः, व्यर्थम्‌ 
वेश्म अखिलम्‌ नुजन्म च उद्वहतः, इदम्‌. कल्याण चत्यम्‌ वपुः कोषम्‌ च उद्वहतः मम [ इमाम्‌] 
गिरम्‌ भुतौ कुरुष्व, चित्ते च करुणाम्‌ कुरुष्त्र | 

हे करुणासागर प्रभो ! मुझ अंनाथके इन स्तुति-बचनोंको सुन लीजिये और 
कृपा कीजिये। [ जरा मेरी दुदेशापर तो बिचार कीजिये ! ] मैं दशाविहीन जीण बल्न 
पहने हुए हूँ और मेरी अबस्था भी बाल्य, यौवनादि मनोरम अवस्थाओंको पारकर 
जीण (वृद्ध ) हो गयी है; मेरी इन्द्रियाँ ( ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय ) अपने अपने काम 
करनेमें असमर्थ हैं और मन भो क्षमा-विरहित ( चिडचिडा ) हो गया है; कृपणताके 
रा सारहीन कुत्सित राजाओंके अपमानसे उद्ठिग्न हो उठा हुँ और मेरे निबेळ 
६585 क्षीणताके कारण कपकपी होने लगी है; मेरा घर धनहीन हो गया है और मेरा 
शे 2 सि क क कण र कारण ] लि 

3 न पुण्यकर्म हुँ 

नन को हीन इस शरीरको ढो रहा हूँ और मेरे 


अशस्ताबदहं न मन्दधिषणः कतु सनोहारिणी- 
__ सटूक्तो ग्रमवामि यामि भवतो याभिः कृपापात्रताम्‌ । 
` भातनाशरणेन किं तु कृपणेनाक्रन्दितं कर्णयोः. 
. ऊत्या सत्वरमेहि देहि चरणं मूर्धन्यधन्यस्य मे ॥ ८२॥. 
इति भीकाश्मीरकमहाकविजगद्धरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
उल विक उसाजलो 'कृपणाकन्दुनं! नाम नवमं स्तोत्रम्‌। . 
तामि! तावतू अशः [ अत । तावतू अज्ञः [ अत एव ] मन्दधिषणः अहम्‌ यामिः मवत! पाः 


 पौशषणते ह पसन्त-कऋतुमे खियोके आलिङ्गनसे कुरबक ( लाळ कटसरेया ), कटाक्ष" 
° इर्ते १ राब्दायमान नू पुरवाळे चरणोंके आघातसे अशोक और गण्डूष-सीछु ( आसव- 


+ च दक्ष 
कुलका बुक्ष खिळ उठता हे । * 
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पात्रताम्‌ यामि, [ ताः ] मनोहारिणीः चाटूक्तीः कदुम्‌ न प्रभवामि | किन्तु आतेन अशे 
कृपणेन आक्रन्दितम्‌ कर्णयोः त्वा सत्वरम्‌ एहि, अधन्यस्य मे मूर्धनि चरणम्‌ देहि । 

. अथे-हे विभो ! प्रथम तो मैं स्वयं महा-अज्ञानी हुँ, अतएव मैं मन्द्मति ति 
स्तुतियोंसे आपका क्षपापात्र वन जाऊ, ऐसी मनोहर चाटुक्तियाँ ( खुञझामदै) | 
कर सकता । परन्तु हे प्रभो ! सुझ आते और शरण-हीन दीनका यह कृपण | 
सुनकर अब आप शीघ्र आइये और मुझ अभागीके मस्तकपर अपना चरणा | 
रखकर आश्वासन दीजिये । , 

| 


दशम स्तोत्र 


[ अब अत्यन्त करुण आळाप करते हुए कवि करुणाक्रन्दन नामक दशम स्तोत्र 
प्रारम्भ करते हैं-- ] | 
जयति चिचचकोरकचन्द्रिका सुकृतिनां वदनाव्जरविच्छविः । | 
श्रवणब हिंणवषणवतनी हरिणकेतुकलापुकुटस्तुतिः ॥ १॥ | 
हर अन्वय--सुकृतिनाम्‌ चित्तचकोरकचन्द्रिका वदनाव्जरविच्छविः श्रवणबहिणवर्षणर्तनी | 
तुकलामुकुटस्तुतिः जयति | र | | 
` अथे--पुण्यात्माओंके चित्तरूपी चकोरके लिए चन्द्रमा, उनके मुखी : 
कमळके लिए सूर्यकान्ति और सहृदय जनोंके श्रबणरूपी मयूरोंके लिए वृष्टिधाराे | 
समान भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी स्तुति सर्वसमर्थ हे । अर्थात्‌ जैसे चकोर पढीको | 
चन्द्र-दशनसे, कमलको सूर्यकी प्रभासे और मयूरको मेघ-घारासे परम आनन्द पर | 
होता है, वैसे ही भगवान्‌ शिवकी स्तुतिसे पुण्यात्मा छोगोंके चित्त, मुख और कर्णो | 
को अत्यन्त आनन्द होता हे । [ यहाँ रूपकालङ्कार हे । ] 
जयति भक्तिलतानवमाधवः सुकृतपादपपक्ककलोदूभवः | 

विपदुपद्रवविक्लवबान्धवः सुकवित्रूक्तिवधूवदनासव! ॥ २॥ 

भवमद्दा्णवनिस्तरणसञवः  प्रवरब्ररिमयूरघनारव; | . 
ˆ हेदयदाहहतावसृतद्रवः कुगुदिनीरमणाभरणस्तबः ॥ २ ल ” 
(युस | 
विस अन्वय-भक्तिल्तानवमाधवः सुकृतपादपपक्वफलेद्धवः बिपदुपदरवविवठववात | 
सुकविसूक्तिवधूबदनासवः भवमहार्णवनिस्तरणप्लवः प्रबरसूरिमयूरघनारवः ढृदयदाइद | 
अभुतद्रवः कुशुदिनीरमणाभरणस्तवः जयति । | 
अर्थ-भक्तिरूपी छताके लिए नूतन बसन्त पु पके लिए परि. | 

वि न्त, पुण्यरूपी पादपके लिए 

छेका उदय, विपत्तिरूपी महान्‌ उपद्रवोसे खिन्न लोगोंके लिए प्रिय बान्धब (आई | 


देनेवाढा ), सूक्तिरूपी बधूका अधरामृत, भव-महासागरसे पार? | 

, भव-महासागर 
पद ता विठठदूवररूपी मयूरॉके लिए गम्भीर मेघध्यनि और ताए | 
द्‌ “ब्यथा शान्त करनेके लिए साक्षात्‌ अमरुत-प्रवाहरूप भा | 
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ठ] प्रैममंकरन्दै-सहित १४६ 
का स्तोत्र सर्वोत्कृष्ट दै; अथौत्‌ मैं उसे प्रणाम करता हूँ [ यहाँ भो 
रुपकाङङ्कार है ]। र अ 
` मधुरमिन्दुमुखीवदनादपि क्रमहरं सुरसिन्धुजलादपि । 
त्रि्ुवनाधिपतिस्तुतिपावनं जयति सत्कविद्क्तिरसायनम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वय--इन्दुमुबीवदनात्‌ अपि मधुरम्‌ सुरसिन्धुजलात्‌ अपि क्लमहरम्‌ त्रिभुवनाधि- 
पतिस्तुतिपावनम्‌ सत्कविसूक्तिरसायनम्‌ जयति । 
अर्थ- चन्द्रमुखीके सुखसे भी अधिक रमणीय, सुरसरिके जलप्रवाहसे भी 
अधिक खेद्‌-हर और त्रिभुवननाथ भवानीनाथकी स्तुतिसे अतीव सुपवित्र सत्कबिका 
सूक्तिरूप रसायन सर्वत्र विजयको प्राप्त होता हे । 
नवनवश्रमरस्वनशोभिनी भवमरुभ्रमघमंशमक्षमा | 
हृदयनन्दनचन्द्नकन्द्ली जयति शङ्करभक्तिरभङ्गुरा ॥ ५ ॥ 
अन्बय-नवनवश्रमरस्वनशोभिनी मवमरुभ्रमधमशमक्षमा हृदयनन्दनचन्दनकन्द्ली 
अमङ्शुरा शाङ्करभक्तिः जयति | 
अर्थ-नवीन स्तुतिरूपी भ्रमरोंकी शु'जारसे सुशोभित, संसाररूप भीषण 
मरुस्थलमें भ्रमणसे उत्पन्न संतापक्रो समूळ शान्त कर देनेवाी और भावुकोंके 
हृदयरूप नन्इन-वनमें चन्दन-ळताके समान विराजमान भगवान्‌ सदाझिवकी 
अविनाशी भक्तिकी सदा जय हो | ; 
अथ कथश्चन रूढमपिक्षणं मनसि वीक्ष्य विवेकनवाङ छुरम्‌ । 
बहुविधव्यसनोघविघ तं सपदि विज्ञपयामि जगद्शुरुस्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय--अथ कथञ्चन मनसि क्षणम्‌ रूढम्‌ अपिं विवेकनवाङ्ङुरम्‌ बहुविध- 2 
व्यसनौषविघडितम्‌ वीक्ष्य सपदि जगद्गुरुम्‌ विज्ञपयामि | 
अर्थ-सनमें [ विवेक उत्पन्न होता ही नहीं, फिर भी ] किसी प्रकार अतिकष्टसे 
क्षणभरके लिए उत्पन्न हुआ भी विवेकरूप नवीन अङ कुर नाना प्रकारके काम-क्रोधादि 
मक बाढ्से विघट्टित हो टकरा रहा है, यह दशा देख अब मैं शीघ्र जगदगुरु 
भगवान्‌ सदाशिवसे निवेदन करता हूँ । 
अपि जगद्विदितः करुणापरः परहिताहितमूर्तिपरिग्रह; । 
किमिति हंसि न हंस हृदम्बुजे कृतपदो बिपद! शरणाधिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
माइयाम्‌ अन्वय--हंस | जगद्विदित। अपि करुणापरः परहिताहितमूर्तिपरिमरहः [ त्वम्‌ 
शरणार्थिनाम्‌ हृदम्बुजे कृतपदः [ सन्‌ ] इति विपदः किम्‌ न हंसि ! 4 
अथे--हे हंस ! ( पूर्ण परत्रह्वा परमात्मन्‌) आप जगदूविख्यात हैं; फिर 
न अहैतुकी दया रखते हें । निगुण निराकार होकर भी आप 
रक निमग्न प्राणियोंके उद्धाराथे सगुण साकार स्वरूप धारण करते हें । आप 
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पात्रताम्‌ यामि, [ ताः ] मनोहारिणीः चाहूक्तीः क्तुम्‌ न प्रभवामि । किन्तु आततेन अशरणेन 
कृपणेन आक्रन्दितम्‌ कर्णयोः कृत्वा सत्वरम्‌ एदि, अधन्यस्य मे हे चरणम्‌ देहि। 

._अध्धै-हे विभो ! प्रथम तो मैं स्वयं महा-अज्ञानी हूँ , अतएव मैं मन्द्सति जिन 
स्तुतियाँसे आपका कृपापात्र बन जाऊँ, ऐसी मनोहर चाटूक्तियाँ ( खुशामदें) नहीं 
कर सकता । परन्तु हे प्रभो | सुझ आते और शरण-हीन दीनका यह कृपण आक्रन्दन 
सुनकर अब आप शीघ्र आइये और मुझ अभागीके मस्तकपर अपना चरण-कमढ 
रखकर आश्वासन दीजिये । : 


दशम स्तोत्र 


[ अब अत्यन्त करुण आलाप करते हुए कवि करुणाक्रन्दन नामक दशम स्तोत्र 
प्रारम्भ करते हैं-- | 
जयति चिचचकोरकचन्द्रिका सुकृतिनां वदनाब्जरविच्छविः । 
श्रवणबहिंणवषणवतनी हरिणकेतुकलाश्चङ्ुटस्तुतिः ॥ १॥ 
. अन्वय--सुकतिनाम्‌ चित्तचकोरकचन्द्रिका वदनाब्जरविच्छविः श्रवणबहिणवर्षेणवर्तनी 
हरिणकेठुकलामुकुटस्तुतिः जयति । | 
अर्थ-पुण्यात्माओंके चित्तरूपी चकोरके लिए चन्द्रमा, उनके मुखरूपी 
कमलके लिए सूर्यकान्ति और सहृदय जनोंके, श्रवणरूपी मयूरोंके लिए वृष्टि-धाराके 
समान भगवान्‌ घन्द्रशेखरकी स्तुति सर्वसमे हे । अर्थात्‌ जैसे चकोर पक्षीको 
चन्द्र-दशनसे, कमलको सूर्थकी प्रभासे और मयूरको मेघ-धारासे परम आनन्द प्रा 
होता हे, वेसे ही भगवान्‌ शिवकी स्तुतिसे पुण्यात्मा छोगोंके चित्त, मुख और क्णो- 
को अत्यन्त आनन्द होता हे. । [ यहाँ रूपकालङ्कार है । ] 
जयति भक्तिलतानवमाधवः सुक्ृतपादपपक्रफलोदूभवः | 
विषदुपद्रवाविकलवबान्धवः सुकविश्वक्तिवधूवद्नासवः ॥ २ ॥ 
भवमहाणंवनिस्तरणस़व!ः  प्रवरत्धरिसयूरघनारवः । 
ˆ हदपदाहहतावसतद्रवश/  कुम्न॑द्नीरमणाभरणस्तव। ॥ २ ॥ 
( युग्मम्‌) 
अत्बय--भक्तिल्तानवमाघवः सुक्ृतपादपपक्वफलोद्धवः विपदुपद्रवविक्लवबात्पवः 
| पद्रवविक्लव 
सुकविसूक्तिवधूवदनासवः भवपरहार्णवनिस्तरणप्छवः सूरिमयूरषनारवः हद्दत 
अनतः कमरा न, बाकी न हछदयद 
क्त र लताके लिए नूतन वसन्त, पुण्यरूपी पादपके लिए परिब 
वाल प ३ ले खिन्न लोगोंके लिए प्रिय बान्धव (आइईवास 
[करूषी बधूका अधरामृत, भव-महासागरसे पार करात 
न का विद्दूबररूपी मयूरोके लिए गम्भीर मेघध्वनि और तापत्रथसे 
ह “व्यथा शान्त करनेके दिए साक्षात्‌ अमुत-प्रवाहरूप भगवार्द 
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स्वत ] प्रैममकरन्दै-सहित १४६ 
घन्द्रशेखरका स्तोत्र सर्वोत्कृष्ट है; अथोत्‌ में उसे प्रणाम करता हूँ [ यहाँ भो 
रूपकाळङ्कार है ] । ॒ 
मधुरमिन्दुष्टखीवदनादपि ङ्कमहरं सुरसिन्धुजलादपि | 
त्रिसुवनाधिपतिस्तुतिपावनं जयति सत्कविद्क्तिरसायनम्‌॥ ४॥ 
अन्वय--इन्दुसुखीवदनात्‌ अपि मधुरम्‌ सुरसिन्धुजलात्‌ अपि क्लमहरम्‌ त्रिभुवनाधि- 
पतिस्तुतिपावनम्‌ सत्कविसूक्तिरसायनम्‌ जयति । 
अर्थ--चन्द्रसुखीके मुखसे भी अधिक रमणीय, सुरसरिके जल-प्रवाहसे भी 
अधिक खेद-हर और त्रिभुवननाथ भवानीनाथकी स्तुतिसे अतीव सुपवित्र सत्कबिका 
सूक्तिरूप रसायन सर्वत्र विजयको प्राप्त होता है । 
नवनवश्रमरस्व्नशोभिनी भवमरुभ्रमघमशमक्षमा | 
हृदयनन्दनचन्दनकन्दली जयति शङ्करभक्तिरभङ्शुरा ॥ ५॥ 
अन्वय--नवनवश्रमरस्वनशोमिनी भवमरुभ्रमधर्मरामक्षमा हृदयनन्दनचन्दनकन्द्ली 
अमङ्गुरा शङ्करमक्तिः जयति | 
अर्थ- नवीन स्तुतिरूपी भ्रमरोंकी गु'जारसे सुशोभित, संसाररूप भीषण 
मरुस्थळमें भ्रमणसे उत्पन्न संतापक्रो समूळ शान्त कर देनेवाली और भावुकोंके 
हृदयरूप नन्इन-वनमें चन्दन-छताके समान विराजमान भगवान्‌ सदाशिवकी 
अविनाशी भक्तिकी सदा जय हो | 
अथ कथश्चन रूढमपि क्षणं मनसि वीक्ष्य विवेकनवाङ कुरम्‌ । 
बहुविधव्यसनोधघविधडत सपदि विज्ञपयामि जगद्शुरुम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय-अथ कथञ्चन मनसि क्षणम्‌ रूढम्‌ अपि विवेकनवाङ्कुरम्‌ बहुविधः 
व्यसनौघविधट्टितम्‌ वीक्ष्य सपदि जगद्गुरुम्‌ विशपयामि । 
अर्थ-मनमें [ विवेक उत्पन्न होता ही नहीं, फिर भी ] किसी प्रकार अतिकष्टसे 
क्षणभरके लिए उत्पन्न हुआ भी विवेकरूप नवीन अङ कुर नाना प्रकारके काम-क्रोधादि 
व्यसनरूप बाढ्से विघट्टित हो टकरा रहा है, यह दशा देख अब मैं शीघ्र जगदूगुरु 
भगवान्‌ सदाशिवसे निवेदन करता हूँ। 
अपि जगद्विदितः करुणापरः परहिताहितमूर्तिपरिग्रह; । 
किमिति हंसि न हंस हृदम्बुजे कृतपदो विपद! शरणाथिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
` अनन्वय--हंस | जगद्विदितः अपि करुणापरः परहिताहितमूर्तिपरिग्रहः [ स्वम्‌ 
माइशाम्‌ ] शरणार्थिनाम्‌ हृदम्बुजे कृतपदः [ सन्‌ ] इति विपद्‌ः किम्‌ न हंसि ! 


अथै- है हंस ! ( पूणे परब्रह्म परमात्मन्‌) आप जगदूविख्यात हैं; फिर भी 
| छोगोंपर ] अहेतुकी दया रखते हैं। निणु'ण निराकार होकर भी आप 
भवसागरमें निमग्न प्राणियोंके उद्धाराथे सगुण साकार स्वरूप धारण करते हैं। आप 
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मुझ जैसे शरणागर्तोके हृदय-कमछमें निवास करते हें. । तब भी इस जन्म-रणङ्के 
त्रासरूप विपत्तियोंको क्यों नहीं दूर करते १४ 
यदि भवान्‌ विदधीत हृदि स्थितिं व्यसनसम्पदसौ प्रसरेत्कथमू । 
य॒दि न सा प्रसरेत््सजेत्क्थं बुधजनोऽप्यसमञ्जसकमसु ॥ ८ ॥ 
अन्वय-खाम्िन्‌ | यदि भवान्‌ हृदि स्थितिम्‌ विदधीत, तहिं असौ व्यसनसम्पत्‌ 
कथम्‌ प्रसरेत्‌ १ यदि च सा न प्रसरेत्‌ , तदा बुधजनः a 020 कथम्‌ प्रसजेत्‌ १ 
अर्थे-स्वामिन ! आप दयाळु यदि इस हृदयमें सर्वदा विराजमान रहें, 
हृदयमें सदा आपका स्मरण होता रहे, तो फिर यह काम-क्रोधादि विपत्तियोंकी सोही 
मनुष्यके सम्मुख आ ही कैसे सकती हे. ? और यदि वह सम्मुख ही न आये तो फिर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भी असक्कमाँमें क्यों प्रवृत्त हों! [ सारांश भगवदू-बिस्मरणसे ही 
प्राणीकी अधोगति होती हे । इसलिए मनुष्यको चाहिए कि बह परमेश्वरका सदैव 
स्मरणःकरता रहे। ] १ 
[ अव यहाँसे अठारह इळोकोंका 'महाकुछक” आरम्भ करते हैं-] 
इद बृहदूमिरुदग्रपरिग्रहग्रहगृहीतमतिव्यसनोद्गमैः 
यदि न कातरतां परतन्त्रतामफलतां खलतां च भजेजनः ॥ ९॥ 
अन्वय [ विमो | ] यदि इह बृहद्भिः व्यसनोद्गमैः उदग्रपरिग्रहग्रहगहीतमतिः जनः 
कातरताम परतन्त्रताम्‌ अफळ्ताम्‌ खल्ताम्‌ च न भजेत्‌ , [ तदा भवत्पदपङ्कजपूजनव्यसनः 
सौमनसीम्‌ अपहाय विभूतिळवोन्मिषन्मदकदर्यविकारकदर्थनाम्‌ कः सहेत, इति अग्निम- 
चतुर्विंशतितमइळोकेन सह सम्बन्धः | एवमग्रेऽपि । ] 


अर्थ-हे विभो ! इस संसारमै मनुष्य यदि महान्‌ दुर्व्यसनोंकी डुर्बासनाओंसे | 


इठात्‌ उनकी ओर आकृष्ट होकर अतिदीनता, पराधीनता, निष्फछता और 
खता ( दुजनता ) को प्राप्त न होता, [ तव फिर आपके चरण-कमछांके पूजनके 
अखण्ड आनन्दको छोड इन थोड़े-से ऐश्वयके मदसे उन्मत्त कृपणेंद्वारा किये तिरस्कार- 
को कौन संहता ? ] सारांश, विपयासक्ति ही मनुष्यको अपनी ओर हठात्‌ आक्ृष्ट कर 
लेती है । इसी कारण प्राणी उस परमानन्द सुधा- सिन्धुके अभिमुख न होकर स्वार्थी 
छोगोंके मुँह ताकता रहता है। : 
यदि भजेत न सजनसब्लमव्यसनसपंदनर्पकृपास्पदम । 

__ हैदयमिन्दुमयूखसुखाहतिव्यतिकरडुतचन्द्रमणिभ्रियम्‌ ॥ १० ॥. 
सम्बोधन साभिप्राय है । ज्योतिषशास्त्र में कहा है कि 


` ढोगोंकी विपत्ति दूर कर देता हे । फिर हे करुणासागर ! आप तो साक्षात 


जे दुशेनसे लोगोंको विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। इसी । 
कहते हैं कि भगवन्‌! कसलके समीप रहनेवाळा हंस पक्षी अपने 


इमारे हृदय-कमलमें विराजमान भी हैं । तब हम | र 


स्तीन्न ] प्रेममकरन्द-सद्वित १५९ 


अन्वय--सजनसङ्गमव्यसनसपंदनस्पक्पास्पदम्‌ [ जनस्य ] हृद्यम्‌ यदि ` इन्दुमयूख- 
सुखाहतिव्यतिकरद्रुतचन्द्रमणिश्रियम्‌ न भजेत, [ तदा इत्यादि वा ] 6. 
अर्थ-सत्सङ्गरूपी व्यसनसे उमड्नेवाढी अपार करुणाका स्थान मनुष्यका यह 
हृदय यदि चन्द्र-किरणोंके सुखकर सम्पकेसे द्रवित चन्द्रकान्त मणिके समान न होता 
[ तो फिर आपके चरणारविन्द्के सेवा-रसको छोड़कर क्षुद्र विषयासक्त लोगोंकी स्वा 
कौन करता ? ] अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रकान्तमणि चन्द्रमाकी किरणोंके सुखद 
सम्पर्कसे पिघल जाती है, उसी प्रकार ससुरगोंका हृदय भी इन सांसारिक 
विषयोंके सम्पकंसे पिघळकर क्षुद्र विषय-भोगों में आसक्त हो जाता है। यदि ऐसा न 
होता, तब तो बुद्धिमान्‌ लोग भगवानका भजन अवश्य करते । 
अभिलपेथुरनर्गलदुर्गतिप्रसरदीर्घ निदाषनिपीडताः | 
यदि धनागमवन्न घनागमं प्रणयिनस्तृषिता इरिणा इव ॥ ११ ॥ 
अन्वय--ग्रणयिनः अनगेल्दुर्गतिप्रसरदीधेनिदाघनिपीडिताः [ अत एव ] तृषिता; 
हरिणाः घनागमम्‌ इव यदि धनागमम्‌ न अभिलमेयुः, [ तदाः" | ] 
अर्थ-जैसे अनिवार्य आपत्तियोंके वेगसे प्राणियोंको भय देनेवाले महान्‌ 
प्रीष्मसे अत्यन्त पीडित, अतएव प्यासे हरिण घनागम ( वर्षोकालके आगमन ) की 
इच्छा करते हैं; वैसे ही जन्म-मरणरूप उम्र आपत्तियोंके वेगरूप महाग्रीष्म-काळसे 
पीड़ित, अतएव प्यासे अर्थार्थी पुरुष यदि प्रतिक्षण धनागम (घनआ्राप्ति ) की 
अभिढाषा न करते, [ तो. फिर भगवन्‌ ! आपकी चरणारविन्द-सेवाका आनन्द छोड़ 
धन-सदान्धोंका तिरस्कार कोन सहता ? ] 


'यदिन पीनघनस्तनमडगुरत्रिवलिमक्चितरज्ञितमध्यमा; | 
इंड दरेयुरपाज्नविलोकितेशेतरतिप्रमदा! प्रमदाः मनः ॥ १२ ॥ 


` _ अस्वय--इह ऽयदि पीनघनस्तनमङ्गरनिबलिमङ्गितरन्गितमध्यमाः धघृतरतिप्रमदाः 
प्रमदा; मन न हरेयुः, [ वर्दि”" | ] | 


अथे-इस भव-सागरमें यदि अतीव स्थूल और कठिन स्तनोंसे सुशोभित 


त्रिभन्गी जा त्रिवळीकी कान्तिसे मनोहर उद्रबाळी और रति-सुखको धारण करनेवाली 

पतियों अपने हाव-भावोंसे मनुष्यके कोमळ सनको न हर लेती, [ तो फिर प्रभो ! 

आपका भजन छोड़कर मदान्ध झुद्र धनिकोंका तिरस्कार कौन सहता ? ] 
बलवदिन्द्रियतस्करसडकुले विषयभीमञ्चजज्ञमभीषणे। _ 
दुरितदीधदवानलदु!सहे बहलमोहतमोहतसंबिदि ॥ १३ ॥ 
कृतधियोऽपि भवाध्वनि धावतः प्रबलकर्मरयापहृतात्मनः । 


re 


: अवसरे परहरेयुरमी न चेन्मदनमानग्रुखाः परिपन्थिनः ॥१४॥. | 


गै. घंदवानलदुःसहे प 


अन्वय --बलबदिन्द्रियतस्करसडकुळे विषयभीमभुजज्ञममीषण दुरितदीधंदवानलदुःसे 
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१५२ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ दशम 


बहलमोहतमोहतसंविदि भवाध्वनि धावतः म्रबङकर्मरयापहतात्मनः कृतधियः अपि अन 
अमरी मदनमानमुखाः परिपन्थिनः न प्रहरेयुः चेत्‌, [ तदा'** । | 
. . अर्थ बढबान्‌ इन्द्रियरूपी तस्करोंसे घिरे, शब्दादि विषयरूपी भीषण भुजज्ञों- 
से भयंकर, प्रतिदिन बढ़नेवाले पापरूपी प्रचण्ड दाबानळसे अति दुःसह एवं अज्ञान. 
रूपी गाढ़ अन्धकारसे समावृत आत्मज्ञान ( चैतन्य-प्रकाश ) वाले, संसार-पथमे 
दौड़ते कमरूपी प्रबळ वायुके वेगसे इतस्ततः उढाये जाते हुए बुद्धिमानोंको भी परमेश्वा- 
का ध्यान करते समय यदि ये काम, क्रोध, अहङ्कार आदि दस्युगण पीड़ित न करते, 
[ तो फिर प्रभो ! आप परमात्माकी आराधना छोड़कर कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य विषयी 
लोगोंकी आराधनामें तत्पर होता । ] | 
उपचितोडमिनवाग्रद्लावलीकवलनाकुलको किलङूजितैः | 
यदि न तजयितु प्रभेवन्मधौ मदनदिग्विजयोद्यमडिण्डिम/॥ १५॥ 
____ अन्वय-मधौ अमिनवात्रदलावलीकवलनाकुलकोकिलकूजितैः उपचितः मद्नदिखि- 
जयोद्यमडिण्डिमः यदि [ जनान्‌ ] तर्जयितुम्‌ न प्रभवेत्‌ , [ तदा'”" । ] 
अर्थ-वसन्त ऋतुमें नव-नवीन सुकोमल आञ्न-पल्ळवोंकी पंक्तिके समास्वादनमें 
आङुळ ( आसक्त ) कोकिलोंकी “कुहू-कुहू? ध्वनिसे संवर्धित, कामदेवके दिग्बिजयका 
( बिजय-नगारा ) यदि छोगोंको प्रतिक्षण अपने वश करनेमें समर्थ न होता, 
[ तो हे विभो ! फिर कोन पुरुष आपका भजन न करता । ] 
यदि मधौ मधुपानमदोन्मदभ्रमरगायनणुङ्जतगीतयः | 
सुखलवाबुभवाय कृतस्पृहं हर हरेयुरिमं न मनोम्रगम्‌ ॥ १६॥ 
अन्वय- हर ! मधौ मधुपानमदोन्मदञ्रमरगायनगुञ्जितगीतयः सुखल्वानुभवाय 
इतस्पृहम्‌ इमम्‌ मनोमूगम्‌ यदि न हरेयुः, [ तदाः" । ] 
अर्थ हे पापहारिन्‌ ! बसन्तमें पुष्पोंके रस-पानसे मदोन्मत्त भ्रमररूपी 
गायनाचायाँका गुञ्जाररूपी गीत, सुखके ढवलेश के अनुभवाथे उत्कण्ठित मनो-मगको 


यदि अपने वशमें न करता, [ तो प्रभो! कौ 1 i 
बिषयोंमें आसक्त होता १४ ] ! कौन मनुष्य आपके चरणोंक्री शरण छोई 


अभिनवस्तबकस्तनसन्नताः पवननतिंतपरलवपाणयः। 
यदि न बन्धनिषन्धनमृभ्तुयुमंधुपशुजितमञ्चुमिरो लताः॥ १७॥ 
अन्वय--अभिनबस्तबकस्तनसन्नताः पवननर्तितपट्लवपाणय;ः मधुपगुञ्चितमञ्जुगिरः 
लता; यदि [ मनोमृगस्य ] बन्धनित्रन्धनम्‌ न व्ध्नुयुः, [ तदा'*' । ] 
अर्थ-[ हे प्रभो ! नव-नवीन स्तबकरूप ( गुच्छरूप ) स्तनोंसे झुकी मलया 
४ इस पद्यमें 'सुखवानुभवाय'ः पढ मं 
मधुर और परिणाममें बज न a ल न रे 


आसक्त न होकर सवंदा जगदीश्वरके ही चरिताम्रृतका न हर > 
प्रातिकि किए सवदा प्रयत्नशील रहना चाहिए । न करना और उसी अनन्त 
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स्तोत्र ] पेममकर्द-सहित १४३ 


चळ्की सुगन्धसे सम्मिश्रित मन्द-मन्द पवनके वेगसे अपने पल्छवरूप हार्थोको नचाने- 
बाली और भ्रमरोके गुव्जाररूप मधुर-मनोहर स्वरोंबाळी ये सुन्दर लतारूपी 
बराङ्कनाएँ वेचारे मनोखगको यदि अपने प्रेम-वन्धनमें न बाँध ठे, [ तो फिर कौन 
डयन मद आपका ध्यान छोड़कर विषयोंमें आसक्त होता ? यहाँ समासोक्ति 
अलङ्कार है । 
यदि शुचौ मनसीव न्‌ मानिनां घनमनेहसि तापग्नुपावहेत्‌ । 
सरजसो हरितस्तरुणेः करेरविरलं परिरिप्पुरहर्पात; ॥ १८ ॥ 
अन्वय -तरुणेः करै; सरजसः हरितः अविरल्म्‌ परिरिप्सुः अहर्पतिः मानिनाम्‌ झुचौ 
मनसि इब झुचौ अनेहसि यदि घनम्‌ तापम्‌ न उपाबहेत्‌ , तदा'"" | ] 
अर्थ-जैसे सूर्यं नवीन किरणरूपी हाथोंसे सरजस्क ( धूलिसे युक्त ) दिशारूपी 
अङ्गनाओंसे गाढ़ आलिङ्गन करनेकी अभिछाषा करता हुआ ग्रीष्म-कालमें अत्यन्त 
सन्ताप पैदा कर देता हे, वेसे ही सरजस्क ( रजोधर्मवती ) युबतियोंसे गाढ़ आलिङ्गन 
करनेको उत्कण्ठित कामान्ध लोग [ अपने दुःसङ्गके प्रभावसे ] इन्द्रिय-निरोध करने- 
वाले साधकोंके सुनिर्मेल मनमें यदि क्षोभ उत्पन्न न करें, [ तो भगवन्‌ ! फिर कौन 
विवेकी मनुष्य आपका आराधन छोड़ विषयासक्त पुरुषोंका अपमान सहता ९] 
एथुलसञ्जघनोरुपयोधरा गुरुमरुचपलाकुलिताम्बरा; । 
यदि भवयुरिमा न घनागमे सृगदशश्र दिशश्च एतिच्छिदः ॥ १९ ॥ 
अन्वय--यदि घनागमे इमाः पृथुल्सनघनोरुपयोधराः शुरुमरुचपलाकुलिताम्बराः 
सृगहशः दिशः च श्रृतिच्छिदः न भवेयुः, [ तहिँ”” । ] ख 
अथ--हे विभो ! वर्षाकाङमै बढ़े-बड़े नितम्बो, जङ्घाओं और स्तनॉसे 
सुशोभित एबं तीत्र वायुके वेगसे कम्पायमान बखोंवाली ये सुगनयनाएँ ( युवतियाँ ) 
तथा अतिविशाल, सजळ और सान्द्र पयोघरों (मेधों) से सुशोभित एवं तीज 
वायु और अतिचपळ विझुत्से समावृत आकारासे सुमनोहर दिशाएँ यदि मनुष्यका 
धैय न ल [ तो विवेकी पुरुष भी आपका ध्यान छोड़ विषयोंमें क्यों आसक्त 
होते ? यहाँ समुच्चय अलंकार है । ] 
सुरभिगन्धिसहासमुखाम्बुजा धतमनोहरहंसकविभ्रमाः | 
यदि न मज्जनधाम नतभ्रुवः शरदि संस्मरयेयुरगापगा! ॥ २० ॥ 
अन्वय--सुरमिगन्धिसहासमुखाम्बुजाः घ्ृतमनोहरहंसकविभ्रमाः मजनधाम अगापयाः 
शरदि | पुरुषान्‌ सुरभिगन्धि, सहासमुखाम्बुजाः धृतमनोहरहंसकविभ्रमाः मज्जनधाम ] 
पशवः यदि न संस्मरयेयुः, [ तदा" । ] 
सो अर्थ--शरत्काछमें सुमनोहर सुगन्धियुक्त, विकसित सुखबाले कमलासे 
त भित एवं मनोहर हंसोंके विभ्रम (विलास) को धारण करनेवाली सज्जन 
स ) के घर गिरि-नद्याँ यदि पुरुषोंको सुगन्धित, व 
इ की, मनोहर हंसके समान मन्द-मन्द गति एवं भवसागरमें डुबोने- 
° 
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१५४ स्तुति-कुजुमाञ्चलि [ दशम 


बाळी युवतियोंका स्मरण न करातीं, तो विवेकी पुरुष क्यों आपका ध्यान छोड़ 
लोगोंके अपमान सहते ? [ यहाँ शब्दरलेषोपमामूलक स्मृति अलंकार हे । ]. 
यदि न दीर्घतमाः समवाप्नुयु; सहसि दु्विषहोर्जणवायव! । 
श्रतघनोष्मबृहत्तरुणीस्तनस्मरणकारणतामपि रात्रयः॥ २१॥ 
अन्वय-सहसि दुर्विषहोल्वणवायवः दीर्घतमाः रात्रयः अपि शृतघनोष्मवृहृत्तरुणीस्तन- 
स्मरणकारणताम्‌ यदि न समवाप्नुयुः, [ तदा'”” । ] 
अथे - हेमन्त ऋतुकी अत्यन्त दुःसह और प्रचण्ड वायुसे युक्त छतरी-दी 
रातें भी यदि लोगोंको युबतियोंके गहरी गरमाइटसे भरे और स्थूळ स्तनोंका स्मरण न 
करातीं, [ तो हे भगवन्‌ ! कोन विवेकशीछ पुरुष आपका भजन छोड़ घन-मदान्धोंके 
अपमान सहता ? ] 
यदि भवेन्न घनावरणोद्वमग्लपितध[सनि धामनिधो बहिः | 
तपसि चेतसि च व्यसनाकुले तपसि रढरसोऽप्यलसो जनः ॥ २२॥ 
अन्वय--तपसि [ सर्वलोकस्य ] चेतसि च व्यसनाङुले सति बहिः धामनिधौ घनावर- 
णोद्गमग्लपितधामनि [ सति रूदरसः अपि जनः यदि अळसः न भवेत्‌, [ तदा" | ] 
अर्थ-हेमन्त ऋतुभें भीषण शीतसे पक्षियोंके व्याकुळ हो उठनेपर तथा 
मृगया आदि व्यसनोंसे चित्तके आकुल होनेपर एबं बाहर सघन मेघों-द्वारा सूर्यके 
अका हा निर तपस्थासें वैठा पुरुष भी यदि आळसी न बनता [ तो हे 
विभा ! कान बुद्धिमान्‌ पुरुष आपकी पूजाका अखण्ड आनन्द छोड़ धन 
गर्वित कुपुरुषोंका मुँह देखता ? ] पछा नन 
तदखिल्ञापदुपोदरणक्षमं समधिगम्य दुरापमिदँ पुनः । 
पवनवेल्लितबालस॒णालिनीदलचलज्जलबिन्दुनिभं वपुः ॥ २३ ॥ 
भव भनवत्पदपङ्कजपूजनव्यसनसौमनसीमपहाय कः | 
~ न् न्य द्‌ 6 ~ 
इह सहेत विभूतिलवोन्मिपन्मदकदर्याविकारकदर्थनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय-- [ यदि पूर्वोक्ताः कामादिविकारा: वे 
अहित ; प्रबला नो भवेयुः, ] तत्‌ पुनः मव ! 
आखलापडुगोदरण्षाम्‌ दुरापम्‌ पबनवेल्लिताढमृणालिनीदळूचलज्जलनिन्दुनिभम, इदम्‌ 


वपुः समधिगम्य भवत्पद्पङ्क जपूजन पौमनसी 
विकारकदर्थनाम्‌ कः सहेत ? मजनन्यसनसीमनसीम्‌ अपहाय इह वि भूतिल्योन्मिषन्मदकदर्य 


विवेकको डोळ व्य त ये पूर्वोक्त काम-क्रोधादि प्रबळ विकार यदि मतुष्यके 
करनेमें समर्थ कर डाछते, ] तो फिर इस घोर भवसागरमें सम्पूर्ण विपत्तियोंसे पार 
रति इष्याप्य ( अनन्त पुण्योंसे प्राप्त होनेवाले ) और वायुसे 


क्णभङ रुर मनुष्य-देहको पा आपके चरण. 
कौन विवेकी पुरुष यहाँ थोड़े धनके भदृसे क री 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहिंत १५५ 


[ इस महाकुछकमें उक्त सभी भावोंका सारांश यही है कि ये काम-क्रोधादि 
विकार ही मनुष्यकी इन्द्रियोंकी चञ्चछकर उसके विवेक, वेराग्यादि -सदूविचारों- 
को हर लेते हैं। इसीलिए मनुष्य इन अत्यन्त दुःखद विषयोंमें आसक्त होकर 
अपने उद्धारके छिए भगवानका भजन, पूजन नहीं कर पाता । -इंसी कारण बह 
बार-बार इस भीषण भवसागरके जरा, जन्म और मरणके चक्रमें पीसा जाता है। ] 


इद्मुद्श्वति मेघमयं महत्‌ पिहितभास्वदमन्दमहस्तम! | 


'घनवलो5पि स काल उपस्थितस्तदिह हंस पदं कुरु मानसे ॥ २५ ॥ 
अन्वय--हंस | पिहितमास्वद्मन्दमहः इदम्‌ मे अघमयम्‌ महत्‌ तमः उदड्चति। 
घनबलः सः कालः अपि उपस्थितः । तत्‌ इह [ मम ] मानसे पदम्‌ कुरु । 

अर्थ--हे हंस ( पूर्ण परब्रह्म परमात्मन्‌)! अत्यन्त प्रकाशमान ज्ञानमय 
तेजको आच्छादित करनेवाळा यह मेरा पापमय अज्ञान ( अथवा विषादात्मक 
तमोगुण ) हृदयमें प्रस्फुरित हो रहा है, ओर अतीव बलवान्‌ काल ( यमराज अथवा 
घोर कलिकाळ ) भी अत्यन्त सन्निकट हे । इसछिए अब आप मेरे मानस ( मन) सें 
निवास कीजिये । 

[ इसका दूसरा मी अर्थ है, जो इस प्रकार हे--हे राजहंसं ! सुर्येके अत्यन्त 
तेजोमय प्रकाशको आच्छादित करनेवाला घनघोर बादलोंका यह महान्‌ अन्धकार 
छा रहा है औए घने मेघोंबाला वषोकाळ भी उपस्थित हे । इसलिए अब तू 
इस मानस ( मानस-सरोबर ) में निवास कर। प्रसिद्ध है कि वर्षोकाळमें हंस 
मानस-सरोवरमें चले जाते हैं । ] हट 

इति यदन्तरनन्त तिरोदधनू मुदमुदञ्चति मोहमहातम! । 

तव रवीन्दु' हुताशनचक्षपो हृदि निवेदयतीदमपनिधिम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्वय--अनन्त | अन्तः मुदम तिरोदधत्‌ यत्‌ मोहमहातमः इति उदञ्चति, इदम्‌, 
[ माह्शाम्‌ ] हृदि रवीन्दुहुताशनचक्षुषः तव असन्निधिम्‌ निवेद्यति। 

अर्थ--अद्यादि देवोंने भी जिसका अन्त ( पार ) नहीं पाया, ऐसे हे अनन्त ! 
हृदयमें परम आनन्दको आच्छादित करता हुआ जो मोहरूपी महान्‌ अन्धकार 
इल प्रकार प्रस्फुरित हो रहा है, बह हम जैसोंके हृदयमें सूर्य, चन्द्र और अग्नि इन 
तीनों तेजोमय पिण्डोंको अपने नेत्रोंमें घारण करनेवाले स्वयंप्रकाश आप परमेश्वरका 
असान्निध्य सूचित करता हे.। अथात्‌ यदि आप हमारे हृदयमें बिद्यमान रहते, तो 
फिर वहाँ यह अज्ञानरूप अन्धकार कैसे टिक सकता ! [ क्योंकि-- ] 

न हि महेश मनस्त्वद्धिष्ठितं रमयितुं प्रभवन्ति भवोम॑यः । 
न हि वनं हरिणाधिपरक्षितं क्षपयितुं कपयः कंचन क्षमा, ॥ २७ ॥ 
अन्वय- महेश | हि त्वद्धिष्टितम, [ भक्तजनस्य ] मनः अमयित॒म्‌ मवो्मयः ने 
_मभबन्ति । हि हरिणाधिपरक्षितम्‌ बनम्‌ क्षपयितुम्‌ कपयः क्वचन क्षमाः न [ भवन्ति 11. 
१. 'विभावसु' इति पाठान्तरम्‌ । 
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११६ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ दशम 
अथे--हे महेश ! जिसमें आप परम कृपाळ विराजमान रहें, भक्त-जनोंके 
उस मनको मोहित करने ( जन्म-मरणरूप भँवरमें डालने ) के लिए भबसागरदी 
लहरें ( विषय-बासनाएँ ) समर्थ नहीं हो सकतीं; क्योंकि देखा जाता है कि सिंहपालित 
वनको उज्ञाइनेके लिए बन्द्र कदापि समर्थ नहीं हो सकते । 
[ बरमरण्यसरित्युलिनस्थलौतरुतले फलमूलजसा शिनः | 
स्थितिरनगलवर्कलवाससो न शिवभक्तिमृते ब्रिदशेन्द्रता ॥ 
( प्रक्षिप्रमेतत्‌ ) 
अन्वय--अरण्यसरितपुल्तिस्थलीतरु्तले फलमूलजलाशिनः अनर्गलवल्कलवाससः 
स्थितिः वरम्‌ , शिंवभक्तिम्‌ ऋते त्रिदहोन्द्रता [ अपि ] न वरम्‌ । 
अर्थ-वन-सरिताओंके तटवर्ती वृक्षोंकी छायामें बैठ [ भगवान्‌ शिवका ध्यान 
करते हुए | केवळ फळ, मूळ और जलका आहार करनेवाले वल्कळ वखारी भिक्नुक- 
का जीवन अतिश्रेष्ठ है, किन्तु शिव-भक्तिके विना इन्द्रपदकी प्राप्ति भी श्रेष्ठ नहीं है । 
` भवति पश्यति नश्यति दुर्गति; स्फुरति शक्तिरुपेति तिं मतिः । 
स्तुतिक्रति प्रतिपत्तिमति भ्रुतिस्मृतिभृति स्थितिमेति च निर्वतिः ॥ २८ ॥ 
अन्वय- [है महेश | ] भवति पश्यति [ सति ] दुर्गति: नश्यति, शक्तिः स्फुरति, 
मतिः तिम्‌ उपैति, प्रतिपत्तिमति श्रुतिस्मृतिभ्रति [ तव ] स्तुतिक्ृति निरृतिः स्थितिम्‌ एति । 
अथै- है महेश ! आपकी कृपादृष्टि होनेपर सम्पूणे दुगैतियाँ नष्ट हो जाती हैं, 
महान्‌ शक्ति स्फुरित होने लगती है, बुद्धि अत्यन्त धैयको प्राप्त होती हे और सर्वत्र 
पूज्यताको प्राप्त होनेवाछे, समस्त वेद-शाखोंके पारङ्गत एवं आपकी स्तुति करनेवाले 
सक्तजनोंके चित्तमें परम आनन्द स्थिर हो जाता है । 
कति न बुद्बुदवद्भवचारिधाबिह लसन्ति गलन्ति च जन्तवः । 
समजनि स्पृहणीयजनिः पुनर्जगति कश्चन यः शिवसेबक!।॥ २९॥ 
अन्वय--इह भववारिधौ बुद्वुदवत्‌ कति जन्तवः न हसन्ति गलन्ति च १ पुनः जगति 
यः कश्चन शिवसेवकः, सः [ एव ] स्पृहणीयजनिः समजनि । 
अथ इस भवसागरमें जलके बुदूुदोंके समान न माळूम कितने ( असङ्कय ) 
जीव उतपन्न होते और मरते हैं; परन्तु जगतूमें जन्म उ डार गवान्‌ 
ठा ; परन्तु जगत्मै जन्म उसीका इळाघ्य है, जो भगवान्‌ 
[oS ९ नद 
व पीठविलोठितसूतिमिभंगवत; शुविभिईतमक्तिमिः | 
हक गा माइशेदिविषदामपि मूध्नि पदं कृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
दिष्टया | धृतभक्तिमिः शुचिमिः सपदि पीठविलोठितमूर्तिभिः माइशैः 
[ ळा भगवतः व इव दिविषदाम्‌ अपि मूध्नि पद्म्‌ कृतम्‌ | 
हा बड़े आग्यसे भक्तिमान्‌, पवित्र अन्तःकरणबाले और 
बहुतसे भक्तजनोंने तिप ति रे ठोटपोट करतेवाले येरे न 
तिप्रवित्र, सुन्दर, शोभा-सम्पन्न और | भगवानकी ] चरणं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्तोत्र ] प्रेममकंरन्द-सहित १५७ 


पीठिकामें गिरे हुए प्रभु-चरणारविन्दके रजःकणोंके समान स्वर्गनिवासी देवताओंके 
मस्तकोपर भी अपने चरण रख दिये ! > 
निपततां बिपमे विपदम्बुधौ यदवलम्बनमस्तविडम्बनम | 
जगद्मङ्गलभङ्गविधायि तज्जयति रत्रमहों शिवसेवनम्‌ ॥ ३१॥ 
अन्वय-- अहो विषमे बिपदम्बुधौ निपतताम्‌ यत्‌ अस्तविडम्बनम्‌ अवलम्बनम्‌ 
[ मबति ], तत्‌ जगदमङ्गलमङ्गविधायि शिवसेवनम्‌ रत्नम्‌ जयति । 
अर्थ--अहो ! अतिदुस्तर विपत्तिरूप समुद्रमें डूबे जीबोंका जो एकमात्र 
बाधारहित अवल्म्बन ( आश्रय ) है, वह सम्पूर्ण जगतूके अमङ्गलका नाश करनेबाळा 
शिव-सेवा ( शिवाराधन )-रूपी अदूभुत रत्न धन्य हे ! अर्थात्‌ मैं उसे प्रणाम 
करता हूँ। , 
जयति जन्मजरामरणव्यथाशमसमर्थमनर्थ' निबहणम्‌ । 
सकलमङ्गलथाम सुधामयं भगवद्चननाम महौषधम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--जन्मजरामरणव्यथाशमसमर्थम्‌ अनर्थनिबरहेणम्‌ सकलमङ्गलधाम सुधामयम्‌ 
मगवद्चंननाम महौषधम्‌ जयति । 
अथे-जन्म, जरा और सृत्युकी पीडाको शान्त करनेमें समर्थ, अनर्थकारक 
अविद्या आदि पञ्च क्लेशोंको निवारण करनेवाला एवं सम्पूर्ण मङ्गछोंका मूल स्थान 
वह अमृतमय श्रीमगवत्पूजन नामक महोषध सवोत्कृष्ट है, अर्थात्‌ भगवच्चरण-पूजन 
नामक रसायन अमृत, सञ्जीवनी आदि महौषधियोंसे भी अधिक श्रेष्ठ और दुष्प्राप्य 
हे । [ क्योंकि ] 
इदमसाधितमेव रसायनं निरुपभोगमिदं सुखमक्षयम्‌ | 
असृतमेतदनम्बुधिमन्थनं यदविनश्वरमीश्वरसेवनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अन्वय -- यतू अविनश्वरम्‌ ईश्वरसेवनम्‌ [ तत्‌ | इदम्‌ असाधितम्‌ एव रसायनम्‌ ४ | 
इदम्‌ निरुपभोगम्‌ अक्षयम्‌ सुखम्‌ । एतत्‌ अनम्बुधिमन्थनम्‌ अमृतम्‌ । 
अर्थ-यंह जो अविनश्वर (कभी भी नष्ट न होनेबाळा ) ईश्वर-सेवन 
(शिवाराधन ) है, वह बिना किसीका बनाया हुआ ही रसायन है, यह एक अनुच्छिष्ट 
(किसीके भी द्वारा न भोगा हुआ) और अक्षय ( आत्यन्तिक दुःखनित्रत्तिरूप, अखण्ड ) 
सुख हे ओर यह बिना समुद्र-मन्थनका अमृत है $ । 
किमफलैरपरैभेत्रशम्बरैः करितुरङ्गरथाम्बरडस्मरैः । 
_____ भगवदङ्‌प्रिसरोरहसेवनव्यसनमस्तु `ममानिधनं धनस्‌ ॥ ३४॥ 
१. “निवारणम्‌ इत्यपि पाठ; । | | तन 
.. औँ दृद्धावस्थामें मो केशोंकी सफेदी, जरा और रोगोंको हरनेवाळे तथा भनेक 
भोषधियोंके रसोंसे बनाये औषध-विशेषको आयुर्वेदर्म ९सायन? कहते हैं । ० 
$ यहाँ विभावना अलझ्ञारकी ध्वनि है । 
. २. 'ममातिघनम? इति पाठान्तरम्‌ । है 
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३१६ स्तुति-कुुमा्जलि ह 
'अन्वय--अपरैः अफलैः भवशम्बरैः करितुरङ्गरथाम्बरडम्बरैः किम्‌ १ मम 
भगवदङप्रिसरो रुहसेवनव्यसनम्‌ अनिधनम्‌ धनम्‌ अस्तु । a 
अर्थ-संसाररूपी इन्द्रजाढके निष्फळ ( सारहीन ) हाथी, घोड़े, रथ 
बद्चादिके आडम्बरोसे मुझे क्या प्रयोजन है ? मुझे तो केवळ एक भगवच्चरण-कमलो: 
का सेवन-व्यसनरूप अविनाशी धन चाहिए ¶/। 
चहतु सा रमणी रमणोयताममतमस्त्वृतं मधु वा मधु | 
भवतु निर्वृतिधाम तु यामिनीरमणमण्डनसेवनमेव नः ॥ ३५ | 
अन्वय--सा रमणी रमणीयताम्‌ बहतु, अमृतम्‌ अमृतम्‌ अस्तु, -वा मधु मधु 
[अस्तु ] । नः तु यामिनीरमणमण्डनसेवनम्‌ एव निर्वृतिधाम भवतु । 
अर्थ--वह प्रसिद्ध रमणी ( कामिनी ) भळे ही रमणीयता धारण करे, अमृत 
लोगोंको भले ही अजर-अमर बनाया करे ओर मधुमक्खियोंका सुमधुर मधु भी भले हो 
अति मधुरिमा धारण करे । [ हमें इन वस्तुओंसे क्या प्रयोजन हे. ? ] हमें तो केवल 
अखण्ड आनन्दका धाम ( कैवल्य सुख देनेवाढी ) भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी अखण्ड 
भक्ति ही चाहिए । 
अहमहनिशमेकमना मनागुपरसन्मदसन्मथमत्सरः । 
भवगतीरवगत्य दुरत्ययाः शशधरामरणं शरणं श्रये ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--अहम्‌ भवगतीः दुरत्ययाः अवगत्य उपरमन्मदमन्मथमत्सरः [ सन्‌ ] 
अहर्निशम्‌ मनाक्‌ एकमनाः [ सन्‌ ] शशधराभरणम्‌ शरणम्‌ भ्रये । 
अथे- संसारकी गतियोंको अत्यन्त दुस्तर जानकर अहङ्कार, काम-क्रोध और 
मत्सर आदिसे उपरत होता हुआ अब मैं रात-द्न एकाग्रचित्त होकर भगवान्‌ 
चन्द्ररोखरकी शरण लेता हूँ । [ 
[ अब मद्दाकबि अक्तिरसाम्रतके परमानन्दं मग्न हो अपना मनोविनोव 


₹दमहं करुणाश्ृतसागरं शशिकिशोरशिरोमणिमर्थये। 
बजतु जन्मन जन्मनि मे वपुभवदुपासनसाधनतामिति ॥ ३७॥ 


` ¶ हसी आशयसे कविवर राजानक श्रीरलकण्ठने मी कहा है-- 
तातखाता नहि न सहजाश्रासनं यत्र चास्बा- 
प स्नेहारग्भो भवति च मृषा बन्धवो यत्र वस्ध्याः । 
चौरादाय॑ क्यविरहितं खिद्यता देहमाजा- 
सेकं तस्मिन्‌ पथि सुमधुरं शस्बळं इाम्सुनास ॥? 
पेता प छ्रेकी धारके समान जिस अति-दुर्गम मार्गमें अत्यन्त खिन्न हुए प्राणिक 
नहा चचा सकता, जहाँ सहोदर माइयोंका आश्वासन भी नहीं मिळता, जहाँ पत्र 
वस्सका जननीका स्नेह भी ` व्यथ हो जाता है और जहाँ बान्धघ जनोंका भी कुछ वश 


चलता, | 
डान णा पारलोकिक मागमें केवल सुमधुर भगवज्ञाम ही दास्बळ ( पाथेय ) का 
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अन्वय--अहम्‌ करुणामृतसागरम्‌ शशिकिशोरशिरोमणिम्‌ जन्मनि जन्मनि मे वपुः 
मबढुपासनसाधनताम्‌.बजठु इति इदम्‌ [ एव ] अर्थये । 
अर्थ-में करुणारूपी अस॒तके महासागर भगवान्‌ बालेन्दुशेखरसे केवळ यही 
प्रार्थना करता हूँ कि प्रभो ! यह मेरा शरीर प्रत्येक जन्मभें आपकी ही उपासनाका 
साधन बने ! 
कमपि नाम निकाममनोहरं वृति टङ्कमनङ्कुशमेव यत्‌ । 
तदकलङ्कमलङ्करणं मुखे भवतु मे शिवनाम निराम्रयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--यत्‌ अनङ्कुशम्‌ कम्‌ अपि निकाममनोहरम्‌ टङ्कम्‌ वहति, तत्‌ अकलङ्कम्‌ 
निरामयम्‌ शिवनाम मे मुखे अलङ्करणम्‌ भवतु । 
अर्थ--जो किसी स्वच्छन्द और अनिर्वचनीय ( अनुपम ) मनोहरताको धारण 
करता है, वह समग्र क्लेशोंसे रहित 'शिव-शिव? यहद नाम मेरे सुखका अतिनिर्मळ 
आभूषण बन जाय, अथोत्‌ मेरे सुखसे सदा निकलता रहे। 
[ अब 'कवि’ अपने हृदयको उपदेश करते हैं-- ] 


हृदय भावय भावमनाविलं निरवघान बधान इहां धृतिम्‌'। | 
त्वमसमथं समथयसे सुखं किमविनाशि विना शिवसेवनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
_अन्वय--हृदय | त्वम्‌ अनाविलम्‌ भावम्‌ भावय। निरवधान | दृढाम्‌ धृतिम्‌ 
बधान । असमर्थ | शिवसेवनम्‌ विना [ अन्यत्‌ ] किम्‌ अविनाशि सुखम्‌. समर्थयसे १ 
अर्थ - अयि हृदय | अब तू अतिनिमेळ स्वभावको धारण कर । हे अशान्त ! 
तू रढ़ घैये धारण कर । अरे असमर्थ | तू एक शिवकी उपासनाके विना अविनाशी 
सुख और किसे समझता है ? . 
भवरसं प्रति सम्प्रति तृष्णया त्यजसि मानस मानसधुन्नतिम्‌। 
मदनशासनशासनतः परं फमनपायमुपायमुदीक्षसे ॥ ४० ॥ 
अन्वय-मानस | [ त्वम्‌ ] सम्प्रति भवरसम्‌ प्रति तृष्णया मानसमुन्नतिम्‌ त्यजसि | 
मदनशासनतः परम्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌, कम्‌ उदीक्षसे ! 
अर्थ-अरे सन ! तू इस समय सांसारिक नीरस रसकी तृष्णाके कारण 
अपनी परमोन्नति त्याग रहा है। अरे भाई! अनङ्गशासन भगवान्‌ शङ्करके दशनः 
के सिवा इस सबसागरसे पार करनेवाला अन्य अविनाशी उपाय कौन-सा समझता है 
उपवने पवनेरितमाधवीधवलिते वलिते तरुपडक्तिमिः। 
अमलकोमलकोषनिषण्णषट्चरणपारणपावनपडूजे ॥ ४१॥ 
समदने मदनेन वशीकृता वरवधूरवधूय भज प्रशुम्‌ । 
अशरणोडरणोद्वतधी। शुचायुपरम॑ परमं स करोति ते ॥ ४२ ॥ । 
( युम्मम्‌) 
१, “मतिम्‌? ऐसा भो पाठ है । क 
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अन्वय-पवनेरितमाधवीधवल्ति तरुपङक्तिभिः वलिते अमल्कोमळकोषनिषण्यपर. 
चरणपारणपावनपङ्कजे समदने उपवने मदनेन वशीकृताः वरवधूः अवधूय प्रभुम्‌ [ एव] 
मज । अशरणोद्धरणोद्धतघीः सः ते शुचाम्‌ परमम्‌ उपरमम्‌ करोति । 
` ` ` अर्थे-अरे मन! मन्द-मन्द पवनसे कम्पित माधवी छताओंसे घवलित. 
अतिसुमनोहर तरुपंक्तियोंसे सुशोभित, स्वच्छ और सुकोमळ कमळ-कोषोंमें बैठे भ्रमर. 
की मकरन्द-पारणा ( किल्लल्क-पान ) से अतिपावन कमळ जहाँ शोमा दे रहे हैं ऐसे, 
मदनके व्ृक्षांसे सुशोभित उपवनभें कामसे वशीभूत काभिनियोंके साथ गाढ़ 
आलिङ्गनकी अभिलाषा छोड़कर केवळ प्रभुका ही भजन कर; क्योंकि शरणहीन 
प्राणियोंके उद्धारमें परायण वह अतिदयाळ प्रभु ही तेरी जन्म-मरणरूप विपत्तियोंका 
मूलोच्छेदन करेंगे । 
जहिहि मोहयुपेहि निजां स्थितिं त्यज शुच भज मानपरिग्रहम्‌। 
अहरहहरपादसरोरुहस्सृतिरसायनपानपरं भव ॥ ४३॥ 
अन्वय--[. हे मानस | ] मोहम्‌ जहिहि । निजाम्‌ स्थितिम्‌ उपेहि । चम्‌ त्यज। 
मानपरिग्रहम्‌ भज । अहरहः हरपादसरोरुहस्मृतिरसायनपानपरम्‌ भव | 
क अर्थ--हे मन ! तू अज्ञानको छोड़, अपनी मर्यादामै स्थित हो जा। शोक- 
मोहका परित्याग कर दे, उन्नतिको प्राप्त कर। सवंदा भगवान्‌ शङ्करके पाद-पद्मके 
स्मरणरूप असृतके पानमें लीन हो जा। ॒ 
तद्समञ्जसमङ्ग „ यदङ्गनानयनचापलशापश्चुपेयतास्‌ । 
नयसि नित्यबहियुख शङ्करस्मरणसौसनसीमपि हेयताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
८ अन्वय- नित्यचहिर्मुख | अङ्ग | [ त्वम्‌ ] यत्‌ अज्ननानयनचापलशापम्‌ उपेयताम्‌ 
नर्यास, बाङ्क रस्मरणसौमनसीम्‌ अपि हेयताम्‌ नयसि, तत्‌ असमञ्जसम्‌ । 


अर्थ-अरे परिणामतः दुःखद वाह्य विपयोंमें जो 

म त ही आसक्त मन! जो तू 
नरकमें डालनेवाले कामिनीके कटाक्षोंको ही अच्छा समझता है और प्रभु-स्मरण- 
Uo शिरे भी सवेदा त्याग देता है, यह अत्यन्त अनुचित है । 


6 क ७० 
यदि समथयसे दुरतिक्रमं कुपितकालभटञ्रुकुटी भयम्‌ | 


तदचिकित्स्यभवामयभेपज॑ भज भुजज्ञमभूषणतोषणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अन्वय--[ हे चित्त |] यदि कुपितकाळमटभ्र कटी यसे, तत. 
तत सुजङ्गम भू षणतोषणम्‌ भज | pe 

अर्थ-अरे चित्त | यदिः तू अत्यन्त कुपित ग योंके 
ह " यमदूतोंकी बिकराळ झुकुटि 

सहता हे) अयात यदि यसे सदैव भयभीत रहता ह, तो 
कतार क एकमात्र रामवाण औषधि भुजङ्ग-भूषण करको 
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6 ट्ट 
यदि चिकीषसि सौहदमात्मनः परिजिहीपैसि यद्यघबन्धनथ्‌ | 
यदि तितीषसि संसृतिसागरं श्रय ' मयस्करमीश्वरसेवनम्‌॥ ४६ ॥ 
अन्वय -[ हे चित्त ! ] यदि आत्मनः सौ.दम्‌ चिकीर्षसि, यदि अघबस्घनम्‌ 
परिजिहीषैसि, यदि [ च ] संसृतिसागरम्‌ तितीर्षसि, तहिं मयस्करम्‌# ईश्वरसेवनम्‌ भय | 
अर्थ -अरे प्रिय चित्त ! यदि तू उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मासे मैत्री करना 
चाहता है, यि कारागाररूप पापोंके बन्धनोंको त्यागना चाहता हे. और यदि जन्मः 
मरण-प्रवाहरूप संसार-सागरको पार करना चाहता है, तो शीघ्र ही परम कल्याणकारक 
इश्वराराघनका आश्रय ले । मे 
यदि वराक सुकमविपाकतः करतले पतितस्तव शेवधिः | 
तमखिलापदपाकरणक्षमं नयसि मूढ निरथकतां कथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वय--वराक | यदि सुकर्मविपाकतः तब करतले शेवधिः पतितः, [ तदि ] मूढ | 
अखिलापदपाकरणक्षमम्‌ तम्‌ निरर्थकताम्‌ कथम्‌ नयसि १ र 
अथे--अरे दयनीय मन ! यदि किन्हीं प्राचीन, अनेक जन्मोंमें उपार्जित 
पुण्योंके परिपाकसे यह साचुष-जन्मरूप निधि तेरे हाथ ळग गयी है, तो रे 
मूढ़ ! सम्पूण आपत्तियोंको दूर करनेमें समर्थ [ भगवानकी उपासनाके योग्य ] उस 
निधिको व्यथ ही क्यों बरबाद कर रहा है ९ 
[ अग्रिम इळोकसे यही स्पष्ट करते हैं-- ] 
अमलशीलङुलश्तविश्रुतं सदसदर्थविचारविशारदप्‌ । 
पुरजिदचनसौर्यपराझुखं नयसि मानस माचुषजन्म यत्‌ ॥ ४८ ॥. 
अन्बय-मानस | अमळशीळकुलश्रुतविश्रुतम्‌ सद्सद्‌र्थविचारविशारदम्‌ मानुषजन्म, 
यत्‌ पुरजिद्चनसौख्यपराङ सुखम्‌ नयसि { । 
अथे- अरे मन ! तेरा यह मनुष्य-जन्म अतिपवित्र शील, कुछ और विद्यासे 
प्रख्यात तथा नित्यानित्य वस्तु या कार्याकार्यके विवेकमें अतिनिपुण हे । [ व्यथे ही ] 
तू इसे भगवान्‌ तरिपुरारिके पूजनके सौख्यसे पराङ्मुख बनाये ढो रहा हे! 


भ्रमदमन्थरमन्थरयाहतिध्त्रनदमुद्रसप्नुद्रसमानया | 
शमितशापदशापदमेहि मे हर गिरा वितरावितर्थ वरपर ॥ ४९॥ 


१. “यशस्करम्‌? इत्यपि पाठ; | 

# वेदों में 'मयसक्षर' शब्द कल्याणवाचक देखा जाता है । जैसे सु्रसूक्तमें कहा है-- 
गमः शङ्कराय च मयस्कराय च ।' यद्यपि भाषामें 'मयस्कर’ शब्दका कोई प्रसिद्ध प्रयोग नहीं 

जाता, तथापि यहाँ मक्तिके विषयमें अप्रसिद्ध पदका प्रयोग करना भी दोष नहीं कहा 

जा सक्ता । अथवा 'छन्दोवस्कबयोऽपि प्रयुञ्जते? ( वेदके समान कवि लोग सी शब्दोंका 
“वोग किया करते. हे ) इस न्यायसे मी इसका समाधान हो सकता है। 

{ इछोक ३९ से यहाँतक दस इलोको द्वारा चित्तके उपदेशका 'कुळक' दैः 7 

२१ 
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अन्वय- हर ! [ त्वम्‌ ] एहि, अ्रमदमन्थरमन्थरयाहतिध्वनदमुद्रसम्द्रसमानया गि 
शमितशापद्शापद्म्‌ अवितथम्‌ वरम्‌ वितर । 
. अर्थे-अयि विपत्तिहर शम्भो ! अब आप शीघ्र आइये ! [ और संमुद्र-मन्थन 
के समय ] बड़ी तेजीसे घूमते मन्दराचळके वेगके आघातसे गम्भीर शब्दायमान 
मयोदा-हीन समुद्रके समान गम्भीर वाणीसे मुझ भयभीतको वार-वार जन्म-मरणरूपी 
महान्‌ आपत्तिको शान्त करनेवाला सत्य बरदान ( मत डरो ! मत डरो ! ऐसा अभय. 
बचन ) दीजिये ! न 
अनुगृहाण गृहाण घृणाणंव प्रणयिनः प्रणयानुगुर्ण बच! | 
उपङुरुष्व कुरुष्ष इढं मनागशरणोद्रणप्रचणं मन; ॥ ५० ॥ 
अन्वय--घुणार्णव ! अनुग्रहाण, प्रणयिनः प्रणयानुगुणम्‌ वचः गहाण । [ त्वम्‌] 
उपकु रष्व । अशरणोद्धरणप्रवणम्‌ मचः मनाक्‌ हढमू कुरुष्व | 
६ अथ अथि करुणासागर ! अपने शरणागतके प्रति अनुग्रह कीजिये और मुझ 
याचककी याचना स्वीकार कर उसके अनुकूल प्रतिवचन दीजिये। प्रभो ! इस 
*भवाब्धिसे पारकर सुझपर महान्‌ उपकार कीजिये । मेरे समान शरणहीन, दीनजनोंके 
उद्धारमें परायण अपना मन थोड़ा-सा दृढ़ कर लीजिये । 
प्रथु शिरखिदशापगया श्रितं करणया हृदयं शिवया वपुः । 
कथमतिग्रमिते भगवन्‌ इतिः श्रवणरः्ध्रपदेऽपि न मे शिरः ॥ ५१॥ 
अन्वय-भगवन्‌ | तव एथु शिरः त्रिद्शापगया श्रितम्‌ , [ पथु ] हृदयम्‌ करुणया 
[ शितम्‌ , प्रथु ] वपुः शिवया [ श्रितम्‌ | तहिं तब ] अतिप्रमिते अपि श्रवणरन्त्र पदे मे गिरः 
श्रतिः कथं न [ भवति ] ! 
अर्थ--भगवन्‌ ! आपने गङ्गाको अपना विज्ञाल मस्तक प्रदान कर दिया, 
करूणाके निवासाथ अपना उदार हृदय दे दिया और जगद्स्वा पावतीजीको वैठनेके 
लिए अपनी बिस्तृत गोद ही सौंप दी । भगबन्‌ ! फिर आप ऐसे उदार ओढरदानी 
होकर भी बेचारी मेरी वाणीके छिए आपके अतिसूक्ष्म कण-विवरमें [ थोड़ी-सी ] 
जगह कैसे नहीं हो पाती अर्थात्‌ मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? 
त्बदनुरागभरेण कदर्थिता ल्वदनुरक्षनकर्मणि चाक्षमा । 


Q 
इति मतिमम चाइपराझुखी इर करोति निजातिनिवेद्नम्‌ ॥ ५२ || 


अन्वय--हर | त्वदनुरागभरेण कदर्थिता त्वदनुरञ म मति 
चाइपराङ सुखी [ सती ] निजार्तिनिवेदनम्‌ करोति । नुरञ्जनकर्मणि च अक्षमा इति म 


अर्थ भगवन्‌ ! जैसे अपने प्रियतम-विष 
“विषयक अत्यन्त अनुरागसे विह 
किन्तु उसका मनोरञ्जन करनेमें असमर्थ दोनेके कारण कोई कामिनी वचनोसे 


कारण ह) न कर 
केवळ आपसे अपना दुःख निवेदन कर ल चाडुकारिता ( खुझामदें ) न 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित १६३ 


टर ९ कद 

प्रियतमोऽसि मतेमम सा पुनन गुणवत्यपि ते हृदयङ्गमा । 

इति महेश भवदिरहातुरा भजति कामपि कामकदर्थनाम ॥ ५३ ॥ 

अन्वय--महेश ! [ त्वम्‌ ] मम मतेः प्रियतमः असि। सा पुनः गुणवती अपि ते 
हृदयङ्गमा न । इति [ सा ] भवद्विरहातुरा काम्‌ अपि कामकद्‌र्थनाम्‌ भजति | 

अर्थ-हे महेश ! शीळ, सदाचार, पातित्रत्य आदि सद्गुणोसे सम्पन्न कोई 
कामिनी पतिको अपना प्राणप्रिय समझती हो, फिर भी उसे प्रिय न लगती हो, तो 
वह काम-व्यथासे पीड़ित हो असह्य वेदना पाती हे । ठीक इसी तरह आप मेरी 
मतिके प्राणप्रिय हो आर यह गुणवती ( सत्त्व रज, तम इन तीनों शुणों या दया- 
दाक्षिण्यादि गुणोंसे सम्पन्न ) होकर भी आपको प्रिय नहीं छगती। इस कारण 
यह आपके बिरहसे व्याकुळ हो [ अपना अभीष्ट पूर्ण न होनेसे ] अत्यन्त असह्य व्यथा 
पारही है । 

भव अवत्परिरम्परसोञ्स्तु मा त्वदुपभोगविधो तु कथैव का । 

तव तु दशनमात्रककाङ्क्षिणी मम मतिं कथसित्थमुपेक्षसे ॥ ५४ ॥ 

अन्वय--भव ! [ तस्याः ] भवत्परिरम्भरसः मा अस्तु त्वदुपमोगविधौँ तु कथा 
एव का ! किन्तु तव दर्शानमात्रककाङ क्षिणीम्‌ मम मतिम्‌ इत्थम्‌ कथम्‌ उपेक्षसे ! 

अर्थ हे भगवन्‌ ! मेरी इस मतिको भले ही आपके आलिङ्गनका सौख्य न. 
मिले; फिर आपद्वारा उपभोग करनेकी तो वात ही क्या ! किन्तु स्वामिन, 


अ दर्शनमात्र चाहनेवाली भेरी मतिकी इस प्रकार क्यों उपेक्षा कर 
र 


कुटिलतां न जगाम निकामतो न सहजं मलिनतमुपेयुषी । 
बहसि कि घनरागकदर्थितां मम मतिं प्रति ककशमाशयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्वय--[ स्वामिन्‌ | इयम्‌ ] निकामतः कुटिल्ताम्‌ न जगाम, सहजम्‌ मलिनत्वम्‌ 
च न उपेयुषी । [ तहिं ] घनरागकदर्थिताम्‌ भम मतिम्‌ प्रति कर्कशम्‌ आशयम्‌ किम्‌ वहसि १ 
अ्थे--स्वामिन्‌ | यह सेरी मतिरूपी कामिनी स्वभावतः कुटिल नहीं हुई हे 
और सभावतः दोषोंसे भरी भी नहीं है। तब आपके गाढ-स्नेहसे विह्वलित इस 
मेरी मतिके प्रति आपका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? अथोत्‌ उसपर 
कृपा कीजिये। 
अथ गता परिणामदशामिति त्यजसि चेन्मम सुर्धतमां मतिम्‌ । 
किमपरं घनमोइविमूर्छिता प्रथयतां तव निदयतामियस्‌॥ ५६ ॥ 
अन्बय-अथ परिणामदशाम्‌ गता इति चेत्‌ मम मुग्धतमाम्‌ मतिम्‌ त्यजसि, 
पहि अपरम्‌ किम [ वच्मि ] ! घनमोहविभूर्छिता इयम्‌ तव निर्दयताम्‌ प्रथयताम्‌ ! । 
अथे--ओर यदि यह मतिरूपी कामिनी परिणामःदशा ( अत्यन्त प्रौढता 
था प्रतिके परिणाम ) को ग्राप्त हो गयी हे, ऐसा समझकर आ [.बॉस्तवमें ] 
अत्यन्त मुग्धा या मूढतमा मेरी इस सतिका त्याग करते हैं, तो मै और क्या कहूँ? 
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१६४ स्तुति कुरुमाञ्जलि [ दशमे 
अत्यन्त मोह ( अज्ञान या कामोद्रेक ) से भूच्छित हो यह अब आपकी नियता 
ही प्रकट करेगी# ।. 
` . इदमनङ्गजनङ्गमसङ्गम' भ्रमदमन्दसलु चपलं मनः। 
असृतङुम्भकर द्यतरङ्गिणीधर सुघाकरशेखर शोधय ॥ ५७ ॥ 
अन्वय--अभृतकुम्भकर द्युतरङ्गिणीधर सुधाकरेशेखर | इदम्‌ अनङ्गजन ्गमसङ्गभ- 
अंमदमन्द्मलम्‌ चपलम्‌ मनः शोधय | 
अथे-हाथमें असृतकुम्भ और शीशपर गङ्गा धारण करनेवाले हे चन्द्रशेखर सृत्यु्ञय| 
कामरूपी चाण्डाळके सङ्गसे फेलनेबाळे अत्यन्त मढसे युक्त मेरे इस चञ्च मनको 
पवित्र कर दीजिये; [क्योंकि पवित्र करनेके साधन अम्ृत-कलश, गङ्गा और चन्द्र तीनों 
आप धारण किये हुए हैँ । इसी अभिग्रायसे यहाँ शंकरजीको ये विशेषण दिये गये हैं ]। 


भवमरुअमखेदकदर्थितं सुविषमैस्तृषितं बिषयोष्मभिः । 
मद्यते हृदयं मम निभरं भव भवञ्चरणस्मरणासृतस्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्वय मव ! भवमरुभ्रमखेदकदर्थितम्‌ सुविषमैः विषयोष्मभिः तृषितम्‌ मम हृदयम्‌ 
न्िमेरम्‌ भवच्चरणस्मरणाम्रृतम्‌ मद्यते । 
अर्थे अयि शम्भो ! संसाररूपी अतिघोर मरुखढमै भटकनेसे अत्यन्त खिन्न 
और विषयरूपी प्रचण्ड तापसे ठृषित मेरे हृदयको अब आपका चरण-स्मरणरूप अमृत 
परमं आनन्द दे रहा है। अर्थात्‌ संसाररूपी मरुस्थळके भ्रमणसे सन्तप्त मेरे हृदयका 
तन्न ताप आपके चरणारविन्दके स्मरणासृतको सेबन करनेसे समूळ नष्ट हो रहा है। 
विषयपन्नगपाशवशीङृतं भवमहार्णवसग्नमनी शवरम्‌ । 
बहलमोहमहोपलपीडितं हर समुद्धर मां शरणागतम्‌ ॥ ५९॥ 
ति ' अन्वय--हर ! बिषयपन्नगपाशवशीक्कतम्‌ भवमहार्णवमभम्‌ बहळ्मोहमहोपळपीडितम्‌ 
श्वरमू मामू शरणागतम्‌ समुद्धर । 
अथ अयि समस्त दुःखहारिन्‌ ! विषयरूपी नागपाशोंसे बँधे, संसाररूपी 
# इसी आशयका टीकाकार भ्रीराजानक रत्नकण्ठका एक श्लोक है-- 
(कि सुपतोऽसि किमाकुलो$सि जगतः सृष्टस्य रक्षावधौ 
` छि वा निष्छरुणोऽसि नूनमथवा क्षीणः स्वतन्त्रोऽसि किम्‌ । 
क वा माइशनिइशरण्यकृपणाभाग्यैजँडोऽवागसि 
स्वासिन्‌ यन्न शणोषि मे विळपितं यज्ञोत्तरं यच्छसि ॥' . 
| अर्थात्‌ भगवन्‌! स्वयं हो निर्मित इस जगतूकी रक्षा करनेमे क्या आप सो गये है, 
सि व्याकुळ है, क्या निष्करुण हैं या निश्चय हो क्षीण हो गये हैं या स्वतन्त्र हो गये हैं! 
कचा च अशरण्य भोर कृपणके दुर्माग्यसे आप जड़, मूक हो गये हैं! स्वामिन्‌ [ कुडा 
आए कक आप मेरा यह विलाप नहीं सुनते और कोई उत्तर नहीं देते ? 
१. प्रसमरप्रचुरावरणम? इति पाठान्तरम्‌ । 
२, “विषयोमिमिः? इस्यपि पाठ! | 
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स्लो] मदसि १४ 


महासमुद्रमें निमम और उसपर भी अतिगाढ़ मोह ( अज्ञान- ) रूपी महाशिळासे 
प्रताडित मुझ अनाथ शरणागतका उद्धार कीजिये । 


यममभरैहिंयमाणमयन्त्रणेरशरणं शरणं चरणौ श्रितम्‌ । 
७ 
घनघ्ृणासृतमिभरया इशा मदनमदंन मामवलोकय ॥ ६० ॥ 
अन्वय--मदनमर्दन ! अयन्त्रणेः यमभटै; हियमाणम्‌ अशरणम्‌ चरणौ शरणम्‌ 
शितम्‌ माम्‌ घनघुणामृतनिर्भरया हशा अबळोकय | 
5 अर्थ-कामदेवका मान-मदेन करनेवाले प्रभो ! अनियन्त्रित ( अत्यन्त 
उच्छुङ्खल ) यमदूतो कारा खोंचकर ले जाये जानेवाले, सवेथा अनाथ और आपके 
चरणोंकी शरण आये हुए मुझ दीनको गाढ़ कृपारूपी अम्रतसे परिपूर्ण दृष्टिसे देखिये । 
अभयघोषमिषोन्मिषितासृतद्रवमवरूयध्वतस्मितचन्द्रिक । 
वदनचन्द्रमसं तव पश्यतो मम कदा चु तमः शममेष्यति ॥ ६१ ॥ 
अन्वय- [ मदन-मर्दन ! ] अमयघोधमिषोन्मिषितामृतद्रवम्‌ अवन्ध्यधृतस्मितचद्धिकम्‌ 
तव वद्नचन्द्रमसम्‌ पश्यत;ः मम तम; कदा नु शमम्‌ एष्यति १ 
अर्थ--अयि काम-रिपो | “मत डरो ! मत डरो !!? इस प्रकार अंभय-घोषके 
प्रदानके व्याजसे अम्ृत-ससका स्राव करनेवाले एवं भक्तजनोंके अभीष्ट बरदानभें 
सवथा अमोध ईषत-हास्यरूप चन्द्रिकासे सुशोभित आपके मुखचन्द्रको देखते हुए 
मेरा यह अज्ञानान्धकार कब दूर होगा ? 
प्रबलतापकदर्थितबिग्रहं द्विजपति परिपालयितुं शिशुप्‌ । 
वहसि कि न बिभो हृदये दयां शिरसि निजरनिश्षरिणीमिब ॥ ६२ ॥ 
अन्वय--विभो ! प्रबलतापकदर्थितविग्रहम्‌ शिशुम्‌ दिजपतिम्‌ परिपालयितुम्‌ , शिरसि 
निजेरनिझेरिणीम्‌ इव, हृद्ये दयाम्‌ किम्‌ न वहसि १ 
अथे--अयि विभो ! जैसे आप परम कृपाछने राजयक्ष्मा रोगके तापसे खिन्न 
शिशु दविजपति.( वाळ-चन्द्रमा ) की रक्षाके लिए अपने शिरमें परम शीतळ जळाली 
देवनदी मन्दाकिनीको धारण किया है, वैसे ही आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक तापोंसे सन्तप्त मुझ अनाथ हविजपति-शिशु ( ब्राह्मणयाळक ) का 
पाठन करनेके लिए अपने बिशाल हंदयमें दयाको क्यों नहीं धारण कर लेते ! 
्रणततापविपरक्षपणक्षमां  दलितसन्ततसन्तमसस्थितिस्‌ | 
हृदि निधेहि दयाममतख्त॑ हरिणकेतुकलामिव मूर्धनि ॥ ६३ ॥ 
. अन्वय-[ विभो ! ] प्रणततापतिपतक्षपणक्षमाम्‌ दल्लिसन्ततसन्तमसस्थितिम 
अभुतस् तमू द्याम्‌ , मूर्धनि हरिणकेतुकलाम, इव, दि निधेहि । र 
अर्थ--हे विभो ! . जिस प्रकार आपने अपने मस्तकपर शरणागतोंके संमस्त 
दापोंको शान्त करनेमें समर्थ और गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेवाढी अस्रतवर्षिणी 
चन्द्रकढाको धारण किया हे, उसी प्रकार शरणागतोंके त्रिविध तापरूपी बिपत्तिको 
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१६६- स्तुति-कुसुमाअलि [ द्शम 
दूर करनेमें समर्थ, अज्ञानरूपी गाइ अन्धकारको समूळ नष्ट करनेवाढी और अमृत 
बरसानेवाली विशाळ करुणाको [ भी ] हृदयमें धारण कीजिये । 
अभिमताधिकसिद्विविधायिनीं भवदवच्छिदमव्यमिचारिणीम । 
बह विमो हृदये दयितां दयां वपुषि भूधरराजसुतामिव ॥ ६४॥ 
अन्वय--विभो | अभिमताधिकसिद्विविधायिनीम्‌ भवद्वच्छिदम्‌ अव्यमिचारिणीमू 
दयिताम्‌ दयाम्‌ , वपुषि re इव, हृदये वह । 
अर्थ-विभो ! जैसे आपने शरणागतोंको इच्छितसे भी अधिक सिद्धि 
संसाररूपी दावानलको समूळ नष्ट करनेवाली और सदा साथ रहनेबाली पारी 
श्रीगिरिजाको अपनी गोदमें बैठा रखा है, वैसे ही भक्तजनोंको उनके मनोरथोंसे 
भी अधिक वर देनेवाली, संसाररूपी घोर दावानछको समूळ नष्ट कर देनेवाढी और 
सवदा सुस्थिर रहनेवाली प्रियतमा करुणाको भी अपने हृद्यमें बैठा छीजिये । 
चिन्तामणिः स्फटिकजातिरचेतनो5पि 
ह करपडुमः कठिनकाएविनिरमितोऽपि । 
तियग्दशामपि गता किल कामघेनु- | 
| भाग्यिरभीषफलदा कृतिनां भवन्ति ॥ ६५ ॥ 
त्वं तु प्रभो त्रिभुवनेकमहेश्वरो पि 
_ पर्याप्तशक्तिरपि पूर्णद्धपार्णबोज्पि | 
आक्रन्द्तोऽपि करुणं विधिवश्वितस्य 


त्वम्‌ तु त्रिभुवनैकमहेश्वरः अपि पयौप्तशक्ति; अपि पूर्णकपार्ण 
आक्रन्दतः व विधिवञ्चितस्य मम दर्शनमात्रके अपि यी "व 

अ्थ--भगंबन्‌ ! [ जरा देखिये तो ] स्फटिक चिन्ता 
ह ( जड़ पदार्थ ) होकर भी, कल्पवृक्ष अत्यन्तं CR 
इतन होकर भी पुण्यात्मा छोगोंको उनके भाग्यसे नाना प्रकारके अभीष्ट 
ष दर कि हे विभो ! आप तो तीनों छोकोंके एकमात्र महान्‌ अधिपति 
2 न 9 हि सम्पन्न होकर भी और कृपाके पूर्ण समुद्र होकर भी 
ता चलाते हुए भी मुझ भा्यहीनको केवळ दर्शन देनेमें भी इतनी 

= करते हों | [ यह मेरे ही भार हों ! [ यह मेरे ही भाग्यकी खूबी दे» ] । | 

% इसी तरहके अभिप्राये टीकाकार भीरत्न 

द कण्ठ भी पऱ्या 

प ज्या तृणमणिस्तृणमाददाति छोहं च. सोना रिन न । 

र चित्त ! चेतनमपि त्वमभाग्यतो मे स्वाधीनमाचरसि नो स्वविसु' दयालुम्‌ ॥? 
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स्तोत्र ] | ` प्रेममकरन्द-सहित १६७ 


चिरं द्वारोपान्ते स्थितमवसरो'द्वीक्षणधिया 
तिरस्कारः सोढ!* कुपितमुखरद्वा;स्थदिहित; । 
मुखं दीनं कृत्वाः विभवलवगर्वान्धितदशां 
कदीशानामग्रे क इव न विसोढः परिभवः ॥ ६७ ॥ [ तिलकम्‌] 
अन्वय--][ अस्मामिः 4 अवसरोद्दीक्षणधिया विभवल्यगर्वान्धितदशाम्‌ [ कदीशानाम ] 
द्वारोपान्ते चिरम, स्थितम्‌ । [ तत्रैव ] कुपितमुखरद्वाःस्थविहितः तिरस्कारः सोढः | [ तदेवम्‌ ] 
कदीशानाम्‌ अग्रे दीनं सुखम्‌ कृत्वा कः इव परिभवः न विसोदः ! 
अथे-विभो ! अन्दर जानेका कब अवसर मिलेगा? इस विचारसे हम ढोग 
खल्प घनके मद्से अन्ध क्षुद्र राजाओंके दरबाजोंपर चिरकाळ खड़े रहे और बह 
कुपित एवं कक द्वारपाछों द्वारा किया गया तिरस्कार भी खूब सहा । इस प्रकार 
महान्‌ अहंकारी छुद्र धनिकोंके आगे दीन मुख कर हमने कौन-कौन-से अपमा 
सहे ९ अर्थात्‌ अनेक अपमान सहे । द 02 
परिम्लानो मानस्तचुरपि तचुस्ताम्यतितमां 
मनो मोहावते भ्रमति धृतिरस्तं त्रजति च । 
कथापि क्लेशानासवतरति नोच्छेदपदवी 
दवीयस्पामस्यां भतश्चुवि मुधा घावति मति; ॥ ६८ ॥ 
अन्वय- हे विभो | मम ] मानः परिम्ढानः | तनुः अपि तनुः ताम्यतितमाम्‌ । मनः 
मोहाबतें भ्रमति, श्रतिः च अस्तम्‌ ब्रजति । क्लेशानाम्‌ अपि कथा उच्छेदपद्वीम्‌ न अवतरति। 
मति; अस्याम्‌ दवीयस्याम्‌ भवभुवि सुधा धावति । 
अथे--भगवन्‌ ! अब भेरा अभिमान ( मैं भी कोई हूँ, ऐसा अहंकार ) अत्यन्त 
स्छान हो गया है । कृश सी शरीर अत्यन्त ग्लानि पा रहा है। मन मोहरूपी सेवसे 
चक्कर खा रहा हे और घैये भी अस्त हो चला हे । क्लेशों ( अविद्या, अस्मिता, 
राग, छेष और अभिनिवेशों ) के भी नष्ट होनेकी सम्भाबनातक नहीं दीखदी और 
मति इत अपार संसाररूपी दुःखभूमिमें व्यर्थ ही दौड रही हैं। 
तदेवं दुर्वार्यसनशतसंपातविषमं 
ha 
बिशन्नेष स्वामिन्नहह सुमहन्मोहगहनम्‌ । 
अविन्द्न्नाश्चासक्षममपरमापन्न हृदं 


-_______ जनोडवज्ञापात्रं भवति करुणाब्धेनं भवतः ॥ ६९ ॥ 
अर्थात्‌ तृणमणि ( तृणग्राइक क्ुत्र मणि 'कहरवा' ) अचेतन ( जड़ पदाथ ) को 


भपनी तरफ खींच ळेती है और लोहमणि ( चुम्बक ) अचेतन ( जड़ ) लोहको मी अपने 
त कर फेदी है । परन्तु अरे चित्त ! तू तो मेरे अमाग्यवश अतिशय दयाळ प्रभु साक्षात्‌ 
चेतन” को मी अपने वशम नहीं कर पाता ! 

१, 'उदीक्षण’ इति पाउान्तरम्‌। २, “प्राप्त? इस्यपिं पाठः । ३, स्वा? इति पाउान्तरस्‌ । 
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१६८ स्तुति-कुसुमाऽ्जलि श 


अन्वय --खामिन्‌ अहह | तत्‌ एवम्‌ दुर्वारव्यसनशतसंपातविषमम्‌' युमहन्मोह 
बिशन्‌ [ अत एव ] आश्वासक्षमम्‌ अपरम्‌ - आपन्नसुह्ृदम्‌ . अविन्दन्‌ एषः जनः करुणाब्पे 
भवतः अवज्ञापात्रम्‌ न भवति । हे छ १ 
अर्थ -स्वामिन्‌ ! खेद है कि इस प्रकार अनेक अनिवाये विपत्तियोंके संपातेसि 
गहन, महामोहरूपी दुर्गम निर्जळ स्थानमै प्रवेशकर, [ अतएव एकमात्र आपके 
सिवा ] आइवासन देनेमें समथे और विपत्तिसे घिरे अनाथ जनोंको अपनानेबाले 
अन्य किसी ईश्वर या बान्धवको न पाता हुआ यह दीन प्राणी ( मैं) आप करुणा- 
सागरके लिए तिरस्कार-योग्य नहीं है । 4 
कदर्याणामग्रे तरलनलिनीपरलवतल- 
प्रलीनप्रालेयप्रचलकमलामूढमनसाम । 
अदभ्रश्न अङ्ग प्रभवमवमानं हतधिय; 
सहन्ते इन्तेह द्रविणकणतृष्णान्थितचश! ॥ ७० ॥ 
अहं तु प्रत्यग्रप्रभुचरणराजीवरजसा 
पवित्र मूर्धानं दथदथिकभक्तिग्रहगुरुप | 
भरकुसत्ब बभत््रमदभ्रसन्दभरभस- 
झजेयं भूतेशश्र कुटिषटनामाजनञ्चवस्‌॥ ७१ ॥ 
[ युस्मम्‌ ] 
. . अन्वय--हन्त ! इह्‌ द्रविणकणतृष्णान्धितद्दशः हतधियः तरळनछिनी पल्ल्वतलप्रढीन- 
ग्रालेयप्रचलकमलामूढमनसाम्‌ कदर्याणाम्‌ अग्रे अदः्श्न,मङ्गप्रभवम्‌ अवमानम्‌ सहन्ते। 
अहम तु ग्रत्यग्रप्रभुचरणराजीवरजसा पवित्रम्‌ अधिकभत्तिग्रहुरुम्‌ मूर्धानं दधत्‌ , प्रमदमर- 
सन्दूर्भरमसात्‌ भ्रुकुसत्वम्‌ बिभ्रत्‌ भूतेशश्र्‌ कुटिघटनाभाजनभुवम्‌ भजेयम्‌ । 
.  अरथ-हाय! कितने परितापकी बात हे कि इस नीरस संसारमै धनके 
कणकी तृष्णासे जिनकी बुद्धि मारी गयी है, ऐसे इतभाम्य लोग अतिचञ्चछ कम: 
पत्रपर गिरे हिमकर्णोके समान अत्यन्त चलायमान छक्ष्मीके सदसे मूढ़ ( अन्ध) 
कृपण लोगोंके आगे उनकी टेढ़ी ्रुकुटियों ( नजरों ) से किये. गये अपमानको सहन 
करते हे किन्तु मैं तो [ यह चाहता हूँ कि ] प्रभुके सुकोमछ चरणारविन्दकी 
क व अतिगाढ़ भक्तिके व्यसनसे उन्नत-मस्तक होता हुआ अक्तिरसरूपी 
र परमानन्द-प्रवाहके चेगमें आकर खीवेषधारी नट बनकर 
अभन्ञ-रचनाका पात्र बनूँ। [ भाव यह है कि मूढ़बुद्धि 
a पात्र, हुआ करते हैं। किन्तु मैं धन्य शिवभक्तिरसके 
री नट बनकर र्‌ | 
पात्र बँ] नकर भगवान्‌ भैरव ( शङ्कर) की भूमंग-रचनाका 
[अब कवि शिवभक्तिरसासतके आनन्दोद्रेकमे अपना मनोविनोद करते है] 


१, प्रसवसतसानस? इति पाठान्तरस्‌ । , 
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` झतोत्न ] प्रेममकरन्द-सहित १६६ 
सुरस्ोतस्वत्यास्तटविट पिपुष्पौधसुरभौ 
गिरिग्रबग्रामस्खलनश्चुखरस्रोतसि जले | 


च्छ 


भ्रमक्षामैरज्ञेरगणितभवक्लेशविपदां 
~ छै 
कदा स्यान्नस्तृप्तिहर वरणसेवासुखरसेः ॥ ७२ ॥ 
के erm गिरिग्रावग्रामस्खळनमुखरस्रोतसि सुरख्रोतस्वत्याः जळे 
रमक्षामेः अङ्गः | उपलक्षितानाम्‌ , अत एव ] अगणितमवक्लेशवि ; |" 
तयी शविपदाम्‌ नः हरचरणसेवा 
अर्थे--अहा ! तटबर्ती वृक्षोंके सुमनोहर पुष्पोंसे सुगन्धित और पर्वतकी 
र न्धत औ 
शिलाओंसे र टकरानेके कारण झाब्दायमान प्रवाहवाळे सुरसरिके जलूमें--श्रमसे 
कृशित अङ्गोंवाले ओर सांसारिक क्छेशरूपी विपत्तियोंपर कुछ भी ध्यान न देनेवाले-- 
हम छोगोंको सदाशिवके पादारविन्द्की सेवाके सुखसे कव अतिशय तृप्ति मिलेगी ? 
अमन्दानन्दानां दलदलघुसन्तापविपदां 
पदाम्मोजइन्डं शिरसि दघतामिन्दु शिरसः | 
कदा नः काजिन्दीसलिजशबलैरम्बरसरि- 
तरङ्गरङ्गारीभवाति भवत्रन्धेन्धनचय; ॥ ७३ ॥ 
अन्वय- इन्दुशिरसः पदाम्मोजद्वन्द्वम्‌ शिरसि दधताम्‌ [ अत एव ] अमन्दानन्दाना 
म्‌ 
दश्दल्घुसन्तापविपदाम्‌ नः भवननन्धेन्धनचयः काहिन ; ; 
टता कालिन्दीसलिळशबलेः अम्बरसरित्तरङ्गेः कदा 
प अ्थ--[ अहा ! | भगवान्‌ इन्दुमौलिके पादपद्म-युगळको मस्तकपर धारण 
रनेवाळे [ अतएव ] अतिगाढ़ आनन्दमें मग्न और महान्‌ सन्तापरूपी विपत्तियों- 
जा हुम लोगोंका यह सांसारिक-वन्धनरूपी इन्धनचय ( जळती 
ह चा गदठा ) यमुनाके जढसे मिश्रित देव-सरिता गङ्गाकी तरङ्गाँसे ( तीर्थराज 
गस्थ त्रिवेणीके जलसे ) कब बुझा अंगार होगा (४ अर्थात्‌. सांसारिक बन्धनरूप 
जळता हुआ इंधनका ढेर कब बुझ जायगा ? 
सान्द्रानन्दस्तिमितकरणः पुण्यनैपुण्यमागी 
भागीरथ्यास्तटविटपिनः क्वापि मूले निलीनः। 
सर्वाकारं गिरिपतिसुताकान्तमेकं प्रपन्नः 
' स्वात्मारामः शमसुखसुधास्वादमम्येति धन्यः ॥ ७४ ॥ 
सर्वकारम्‌, । एकम्‌ गिरिपतिसुताकान्तम्‌ प्रपन्नः [ अत एव ] साद्धानन्द- 
भौ न कषर लिखते .हैं कि. अंगार? शब्दका प्रयोग “साग्नि ( जळते हुए ) 
चा १ ( बुफे हुए ) दोनों अर्थोमें काब्योमें पाया जाता है । यथा--'अज्ञारचुस्बितमिव 
र और ऋलझूस्तत्नत्यो ब्रजति सक्षिनङ्गारतुननास्‌ ।' 
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१७० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ दशम 


स्तिमितकरणः पुण्यनैपुण्यभागी घन्यः खात्मारामः भागीरथ्याः तटविटपिन; कापि मूले निन; 
[ सन्‌ ] शमसुखसुधाखादम्‌ अभ्येति । र 
अर्थ-अहा ! एकाग्रचित्त होकर मन, वचन, कमद्ारा सम्पूर्ण प्रयर्नॉसे 
एकमात्र सदाशिवका ही शरणागत [अतएव] अतिगाढ़ आनन्दसे निशचछ (सात्त्विक 
भावापन्न) इन्द्रियोंबाळा कोई महान्‌ पुण्यशाली, आत्मामें रमण करनेवाला भाग्यवान्‌ 
पुरुष ही पतित-पावनी भागीरथीके तटवर्ती वृक्षके नीचे कहीं बैठकर शान्ति-सुखरूप 
अमृतका आस्वादन करता हे । 
अभिजनगुणर्यातिप्रज्ञामिमानभरोद्धुरां 
€ 
क इव सदसि प्रह्मीकतु क्षमेत' शिरोधराम्‌ । 
विद्धति इुहुर्हेलाखेलं भवत्यवधीरणं टे 
भ्रमयितुममी युक्ता न स्युयदीन्द्रियवेरिणः ॥ ७५ ॥ 
अन्वय--[ खामिन्‌ ! ] भवति मुहुः हेलाखेलम्‌ अवधीरणम्‌ विदधति [ सति | अमा 
इन्द्रिययैरिणः [ जनम्‌ ] भ्रमयितुम्‌ यदि न युक्ताः स्युः, [ तर्हि ] कः इव [ पुमान्‌ ] सदि 
अभिजनगुणख्यातिप्रज्ञामिमानमरोद्घुराम्‌ शिरोधराम्‌ प्रह्ीक्ठम्‌ क्षमेत १ 
अर्थ--स्वामिन्‌ | आपढारा वार-बार हुँसीसे तिरस्कार करनेपर (आपके विमुख 
होनेपर) ये इन्द्रियरुपी वेरिगण यदि जीवको मथ डालनेके लिए कटिबद्ध न होते, 
तो कौन पुरुष [ क्षुद्र छोगोंकी ] सभामें सत्कु, गुण, कीर्ति एवं बुद्धिके अभिमानसे 
उन्नत अपनी ग्रीवाको झुकाता ? अथोत्‌ कोई भी नहीं । [ क्योंकि -- ] 
मानः कस्य न वर्लमः खलमुखप्रक्षिखदुःस्था स्थितिः 
कस्य प्रीतिकरी त्रपाभरनतं कस्मै शिरो रोचते । 
किन्तु स्वामिनि सावलेपहदये दासीकृताः शत्रुभिः 
लुद्रान्यतनेश्वरान्‌ धनमदक्षीबान्निषेचामहे ॥ ७६ ॥ 
अन्वय--मानः कस्य वल्लभः न १ खलमुखप्रेक्षित्वदुःस्था स्थितिः कस्य प्रीतिकरी! 
[ याच्जावशात्‌ ] त्रपाभरनतम्‌ शिरः कस्मै रोचते १ किन्तु स्वामिनि सावलेपहृदये [ सति ] 
शन्रुभिः दासीकृताः वयम्‌ धनमदक्षीबान्‌ क्षुद्रान्‌ अद्यतनेश्वरान्‌ निषेवामहे । 
अ्थे--भगबन्‌ | अभिमान या सत्कार किसे प्रिय नहीं लगता? [ उडू 
व्यथाकी असह्यताके कारण ] खलोंका मुँह देखनेसे सत्पुरुषकी जो दीन-दशा होती : 
उसे कौन अच्छा समझता हे ? [ याचनावश ] छज्जाके भारसे शिरको न्‌ ठ 
किसे अच्छा लगता है ? किन्तु हाय, करें क्या ? आप-सरीखे प्रभुके दरबारमें दग 
तिरस्कार होनेपर ( आपके विमुख हो जानेसे ही ) इन काम-क्रोधादिरूप शदेः 
अपना दास बना लिया हे । इसीलिए हम लोग धनके मद्से उन्मत्त छुद्र आंधुर्ति 
नुर्पोकी सेवा करते रहते हैँ ! 


१. 'सहेत? इत्यपि पाठ; । 
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ड्तोत्र | प्रेमंमंकरन्द-सहित ` १७१ 


स्तब्ध वारि यदास्महे शितिथुजां निभत्सिता वेत्रिमि- 
यद्र्वान्थनरेन्द्रवल्लभदुरुद्गारैविंदद्यामहे । 
यन्मिथ्यास्तुतिपातकैभंगवती वाचं तिरस्कुमहे 
€ ह र जि 
तत्सच तव वक्रवकत्रवलनामात्रस्य विस्फूजितस्‌॥ ७७ ॥ 
अन्वय-- क्षितिभुजाम्‌ द्वारि वेत्रिभिः निर्भेत्सिताः [ सन्तः ] वयम्‌ यत्‌ स्तब्धाः 
आस्महे, यत्‌ गर्वान्धनरेन्ट्रवल्लमढुरुद्गारेः विदह्मामहे [ च कु पतीनाम्‌ ] मिथ्यास्तुतिपातकै! 
भगवतीम्‌ वाचम्‌ यत्‌ तिरस्कुर्महे, [ हे विभो | ] तत्‌ सर्वम्‌ तव वक्रवक्त्रवलनामात्रस्य 
विस्फूर्जितम्‌ [ अस्ति ] । 
अर्थ-राजाओंके दरवाजोंपर दण्डधारी द्वारपालों ( चौकीदारों ) से अपमानित 
होकर हम लोग जो अत्यन्त स्तब्ध हो जाते हैं, जो महामदान्ध राजाओंके मुँह- 
ढग्गुओंके दुवेचनों ( फटकारों ) से जळते रहते हैँ और जो शुद्र राज्ञाओंके मिथ्या- 
स्तुतिरूप महान्‌ पातकसे भगवती वाणीका तिरस्कार करते हैँ; हे बिभो ! यह सब 
आपके कुटिल दृष्टि करने मात्रका ( रुष्ट होनेका ही) फल हे | 
दृष्टा पाटलगण्डलेखमरुणोद्वाष्पेक्षणं प्रस्फुरद्‌- 
बिम्बोष्ठं प्रथमापराधङ्कुपितं वक्त्रं झुरङ्गीदश; | 
यत्सग्रेम सविस्मयं सविनयं सापत्रपं ससपह 
सत्रासं च मनोऽसवत्तदधुना भान्तं च शान्त च न; ॥ ७८॥ 
अन्वय--पाटळगण्डलेखम्‌ अरुणोद्वाष्पेक्षणम्‌ प्रस्फुरद्बिम्ोष्ठम्‌ प्रथमापराघकुपितम्‌ 
कुरज्ञीह॒शः वक्त्रम्‌ दष्ट्वा नः मनः यत्‌ सप्रेम सविस्मयम्‌ सविनयम्‌ सापत्रपम्‌ सस्पृहम्‌ 
सत्रासम्‌ च अभवत्‌ , तत्‌ [ एव ] अधुना [ दिवमक्तिरसामृतेन सिक्तम्‌ सत्‌ ] श्रान्तम्‌ च 
शान्तम्‌ च [ जातम्‌ ] । 
अर्थ-लाळ-छाळ कपोलोंवाले, अरुण और बाष्पमय नेत्रोंवाले, बिम्बके समान 
अतीव सुन्दर स्फुरित अधरोंवाले और प्रथमापराध ( कौमारःहरत्वरूप ) से कुपित 
मृगनयनी कामिनीका सुख-कमल देख [ पहले ] जो हमारा मन, अतिशय प्रेम-युक्त 
विस्मय-युक्त, विनय-युक्त, ळज्ञा-युक्त, दृष्णा-युक्त और त्रास-युक्त हो जाता था, वही 
अब इस समय दिव-भक्तिरूपी अमृतसे सिञ्चित होनेपर अत्यन्त श्रान्त ( खिन्न ) 
और शान्त हो गया है । 
यत्खर्बीक्रियते सुखं विषयजं त्वद्भावनाजन्मना 
हादेन क्षणिक स्थिरेण महता स्वरपं किमत्रादथुतस्‌ । 
तच्चित्रं भवदुःखजं मवदसुष्यानग्रमोदाशुणा 
बाष्पाम्बु ध्रुवमधुवेण सुमहत्तक्ष्मेण याह्किद्यते ॥ ७९॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] क्षणिकम्‌ खल्पम्‌ विषयजम्‌ सुखम्‌. स्थिरेण महता त्वद्धावना- 
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१७२ स्तुति-कुखुमाञ्चलि [ दश 
जन्मना हादेन यतं खवौँक्रियते, अत्र किम्‌ अद्भतम ! [ किन्तु ] अभुवेण सूक्ष्मेण च भबदनु- 
ध्यानप्रमोदाश्रुणा यत्‌ ध्रुवं सुमहत्‌ च भवदुःखजम्‌ बाष्पाम्बु भिद्यते, तत्‌ चित्रम्‌ | 
अर्थ हे विभो | अत्यन्त अस्थिर और स्वल्प विषय-जन्य सुख आपके 
ध्यानसे होनेवाले सुस्थिर और महान्‌ आनम्दसे अतिअल्प हो जाता है, इसमें क्या 
आइचर्थ हे ? अर्थात्‌ आपमें एकाकार-बृत्तिसे होनेबाळे सुस्थिर आनन्दके सामने 
इस क्षणभंशुर स्वल्पतम विषय-सुखका अतितुच्छ प्रतीत होना कोई विशेष आइच्- 
की बात नहीं है । किन्तु आश्‍चर्य तो यह है कि आपके चिन्तनसे होनेवाले क्षणिक 
ओर अत्यन्त सूक्ष्म आनन्दाश्रुसे सांसारिक डुं:खोंसे होनेवाळा, अत्यन्त सुस्थिर और 
001 बहुत बड़ा ) अश्रुप्रवाह जो रुक जादा हे । सारांश, क्षणभर और स्वल्प 
मात्रामें भी किये प्रभुके चिन्तनसे अत्यन्त स्थिर और बहुत बड़े मी सांसारिक दुःखों- 
का नाश हो जाता है । | 
अज्ञानान्धमबान्धचं कवलितं रक्षोभिरक्षामिधेः 
क्षिसं मोहमहान्धकूपकुहरे दुहंद्धिराम्यन्तरी । 
क्रन्द्न्त शरणागतं गतधति सर्वापदामास्पदं 
मा मा सुश्च महेश पेशसदशा सत्रासमाश्वासय | ८० ॥ 
अन्वय--महेश ! आज्ञानान्धम्‌ अत्रान्धवम्‌ अक्षामिधेः रक्षोभिः कवलितम्‌ आभ्यन्तरैः 
दु द्विः मोहमहान्धकूपकुहरे क्षिसम्‌ कऋरन्द्न्तम्‌ गतश्चतिम्‌ रु्वीपदाम्‌ आस्पदम्‌ मा शरणागतम्‌ 
मा मुञ्च । सत्रासम्‌ पेशलद्दशा आइवासय | 
अथ - हे महेश ! अज्ञानरूपी अन्धकारसे अन्ध, [ आश्वासन देने योग्य ] 
बान्धवोंसे हीन, इन्द्रियःनामक राक्षसोंसे ग्रस्त, काम-क्रोधादि आन्तरिक शत्रुओं- 
द्वारा गर सहान अन्धकूपके गड्ढेमै फेंके गये, दीनताके कारण अत्यन्त विलाप 
करनेवाले, घैयेंसे च्युत और सम्पूर्ण विपत्तियोंके स्थान मुझ अनाथ शरणागतको मत 
त्यागिये । मुझ भयभीतको अपनी करुणामथी कोमळ दृष्टिसे देख आश्वस्त कीजिये । 
यद्विशोद्वरणक्ष्माप्पशरणत्रापेकशीजापि ते 
` मामात इगुपेक्षते स महिमा दुष्टस्य मे कर्मण!। 
वयां दिव्यसतै पयोधरश्तः पृथ्वी एणत्यां' कणा 
दिशेन्न मुखे पतन्ति शिखिनः किं वाच्यमेतदिवः || ८१ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] विद्ववोडरणक्षमा अपि अशरणत्रागैकशीला अपि ते क्‌ माम. 
2 3 क ग i दस्य कमणः [ अस्ति युक्त चेतत्‌ ] पयोधरैः अमरैः 
म्‌, : कणाः शिवखिनः पत 
यार खन; मुखे न पतन्ति चेत्‌ , [ तहिं] एतत 
-___ अर्थ-हे विभो! वैलोक्य विभो! त्रैढोक्यके उद्धारमें समर्थ होकर भी, एकमात्र अशरण 
१८ स्तृणन्त्याम्‌? इत्यपि पाठ; । 
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स्तीत्रे ] प्रैममकरन्द-सहित १७३ 


प्राणियोंकी रक्षा करनेवाळी होकर भी जो आपकी करुणामयी दृष्टि सुझ आतंकी 
उपेक्षा कर रही है, यह सब मेरे प्राचीन पाप-कमाँकी ही महिमा हे । [ क्योंकि यह 
ठीक ही है. कि] देवी यो ( आकाश ) मेघों द्वारा धारण किये गये जलसे सम्पूर्ण 
पृथ्वीको परिपूर्ण तर कर देती हे, फिर भी यदि दो-तीन भी बूँदें मयूरके मुखमें न पडे, 
तो इसमें आकाशका क्या दोष है ? उसकी क्या निन्दा होगी ? 
शुभ्रं विश्रत्तरणकरुणाक्रान्तमश्रान्तमन्तः 
स्वान्तं शान्तप्रणवजनताक्रेशलेशग्रवेशम्‌ । 
ग्राणत्राणप्रणयकुपणप्राकृतमाणिवगं- 
व्यापत्तापक्षपणनिपुणां पश्च चण्डीश बाणीस ॥ ८२॥ 
अन्वय--चण्डीश | अन्तः अश्रान्तम्‌ तरुणकरुणाक्रान्तम्‌ शान्तप्रणतजनताक्लेशलेश- 
प्रवेशम्‌ श्रम्‌ सान्तम्‌ बिभ्रतू [ त्वम्‌ ] प्राणत्राणप्रणयक्ृपणप्राक्ृतप्राणिवर्गव्यापत्तापक्षपण- 
निपुणाम्‌ वाणीम्‌ सुञ्च । 
अथर हे चण्डीपते ! अन्तरमें निरन्तर नवीन करुणासे आक्रान्त और शरणागत 
जनोंके क्लेशोंके लेशमात्र-सम्पकंसे रहित अथोत्‌ प्राण्योंके क्लेश जिसको कुछ सी 
सम्पक नहीं कर सकते ऐसे, यानी परम आनन्द्खरूप, अतीव स्वच्छ हृदयको घारण 
क्रिये आप, प्राण-रक्षाके छिए याचना करनेवाले दीन, पामर प्राणियोंकी जन्म- 
मरणादिरूप विपत्तिका सन्ताप दूर करनेमें चतुर अपना प्रतिवचन हमें दीजिये अथात्‌ 
हमें आश्वासन दीजिये । 
अदभ्ररवभ्र य॑ भवसरणिरातङ्कघहुला 
गलद्योधज्योरस्ना निरवधिरसौ मोहरजनी' । 
नयन्त्येते शान्तिं विषमविषयोत्पातमरुतः 
भ्रदीपं प्रज्ञाख्यं प्रतिदिश दश क्लेशशमनीम्‌ ॥ ८३॥ 
अन्वय--आतकङ्कबहुला इयम्‌ भवसरणिः अदश्नश्नश्ना [ अस्ति | , असौ निरवधिः 
मोहरजनी गलदूबोधज्योत्स्ना [ अस्ति ]। एते विषमविषयोत्पातमरुतः प्रशाख्यम्‌ प्रदीपम्‌ 
शान्तम्‌ नयन्ति । [ अतः हे विभो | ] क्लेशशमनीम्‌ दशम्‌ प्रतिदिश । 
अर्थ--अनेक दुःखों और रोगोंसे भरी यह भवःसरणि ( संसाररूपी मार्ग) 
अनन्त छिद्रों ( दुःखरूप गर्ता ) से परिपूर्ण हे । यह अपार मोह-रजनी ( अज्ञानरूप 
रात्रि) बोधरूपी अकाशसे बिहीन हे । ये अत्यन्त कठोर बिषयरूपी उत्पात-बायु 
( करपान्तःबायु ) इस चेतनारूपी दीप ( ज्ञान-दीप ) को शान्त कर रहे हें । इसलिए 


! आप शरणागतोंपर सम्पूर्ण क्लेशोंको शान्त करनेवाली अपनी करुण 
हेष्ठि डालिये। पु 


१. 'मोहजननो? इति पाठान्तरम्‌ । 
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१७४ स्तुति-कुसुमाक्षलि [ देश 


शरीरं नौरोगं नवमपि वयः संस्कृतिमती 
मतिवन्धा जातिः प्रशुरपि मषान्‌ भक्तिसुलभः। 
इतीयं सामग्री सुकृतशतलभ्या विघटते 
न यावत्ताबन्मे शृणु करुणमाक्रन्दितमिदम्‌ ॥ ८४॥ 


अन्वय--नीरोगम्‌ शरीरम्‌, नवम्‌ अपि वयः संस्कृतिमती मतिः वन्द्या जातिः भक्ति- 
सुळभः भवान्‌ प्रभुः अपि इतिं इयम्‌ सुकृतदतल्म्या सामग्री यावत्‌ न विघटते, तावत्‌ [ एब हे 
विमो | ] इदम्‌ मे करुणम्‌ आक्रन्दितम्‌ शृणु । 

अर्थ--नीरोग शरीर, तरुण अवस्था, शाख्चाभ्याससे सुसंस्कृत (विशुद्ध) 
मति, सब छोगोंद्वारा बन्दनीय श्रेष्ठ ब्राह्मण-जाति और भक्तिमात्रसे सुलभ आप जैसे 
आशुतोषी प्रभु भी, इस प्रकार पूर्वोपार्जित अनेक सुझृतोंसे प्राप्त यह अलभ्य सामग्री 
जबतक विघटित न हो जाय, उसके पहले ही हे प्रभो ! आप मेरा यह करुणाक्रन्दन 
( दीन-विळाप ) सुन छीजिये# । 

जयन्ति कृतिनः कवेरमृतसारसिक्ताक्षरा 
विकस्वरशरत्सुधाकरकराचुकारित्विषः । 
पुरारिपदपङ्कजस्तवपतित्रचित्रक्रमाः 
सञ्चुन्मिपितमालतीञुकुसकोमलाः स्रक्तयः ८५ ॥ 
अन्वय--पुरारिपद्पङ्कजस्तवपवित्रचित्रक्रमाः अमृतसारसिक्ताक्षरा,विकखरशरत्सुधाकर- 
करानुकारित्विषः समुन्मिषितमालतीमुक्कुलकोमलाः कृतिनः कवेः सूक्तयः जयन्ति । 

अर्थ- त्रिपुरारिके पदःपङ्कजकी स्तुतिसे पवित्र और मनोहर क्रमवाली, अश्तके 
रससे सिञ्चित अझ्चरोंबाली, शरत्कालके पूणचन्द्रकी किरणोंके समान अतिखच्छ 
और माळती-पुष्प ( जाती-पुष्प) की विकसित कळियोंके समान अतिसुकोमढ, 

सत्कविकी प्रोढ़ो क्तियाँ सर्वोत्कृष्ट हैं । 

# सारांश, सम्पूण सामग्रीके विद्यमान रहते ही मचुष्यको आत्मकल्याण कर लेना 
चाहिए, शक्ति क्षीण हो जानेपर प्राणी कर ही क्या सकता है ? महाराज मतुहरिने भी 
कहा है-- 

यावत्स्वस्थमिद॑ दारीरमरुजं यावजरा दूरतो 

यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता याचतक्षयो नायुषः। 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य; प्रयर्नो महान्‌ 
सन्दीप्ते मवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कौइरशः ॥' 
अर्थात्‌ जबतक यह शरीर नीरोगा और स्वस्थ रहता है, जबतङ वह वृद्धावस्था 
दूर है, जबतक इन्बरियोंकी शक्ति क्षीण न हो जाय, जबतक आयु-क्षय न हो जाय, द्वः 
तक बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने कल्याणके लिप्‌ प्रयत्न कर लेना चाहिए; क्योंकि जिस समय 
घरमें आग लगने लगे, उस समय कूप-निर्माण करनेसे क्या लाम हो सकता है! 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १७५ 
[ महाकवि अव शिवभक्तोंके लोकोत्तर ऐहृछीकिक ऐ३वर्यका दिग्दर्शन 
कराते हैं] 
शिवस्तवकृतो मधौ मलयवायुवेरलस्लता- 
गलन्मधुमदोन्मदश्रमरपुञ्ञशुञ्जच्छक्षात्‌ । 
नदन्मदनशिन्जिनीझणितभीतसीम न्तिनी- 
शुजाकलितकन्धरा अधिवसन्ति लीलावनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अन्वय--रिवस्तवकृतः मधौ मळयवायुवेल्छल्लतागलन्मधुमदोन्मद्‌भ्रमरपुञ्जगुञ्जच्छलात्‌ 
नदन्मदनशिक्षिनीझणितभीतसीमन्तिनीसुजाकलितकन्धराः [ सन्तः ] ढीलावनम्‌ अधिवसन्ति | 
अर्थ--अहा ! भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति करने और सुननेवाले सहृदय जन 
बसन्त ऋतुके समय--मन्द-मन्द्‌ मळय-समीरसे कम्पित छताओंसे गिरनेवाले 
मकरन्द्के मदसे उन्मत्त हुए भ्रमरोंकी गुञ्जारके व्याजसे-कामदेवके धनुषकी 
शब्दायमान प्रत्यञ्चाकी झङ्कारसे भयभीत सीमन्तिनियों ( बधूजनों ) की भुज्ञाओंसे 
कण्ठमें आलिङ्गित हो नन्दन-वनकी विहारस्थलीमे निवास करते हैँ। [ और-- ] 
अदूरब हिरङ्कनोपवनजातचूतावली- 
विलीनकलको किलाकलितका कली कूजितैः 
वलन्मलयमारुतग्रचलदुर्लसन्मर्लिका- 
विकासिङएुमस्खलद्भतलमण्डलीगुञ्जितैः ॥ ८७॥ 
निगूढतिमिघडनस्फुरितदीधिकासंत्रम- र 
त्रसत्कमलकोटरस्थितमरालबालस्वनः । 
रटत्परहरल्लरीसुरजतूयं मेरी गण- 
प्रणादुखरीमवद्भवनब हि केकारवेः ॥ ८८ ॥ 
सुधामधुरवारुणीरसकषायकण्ठोद्मव- 
न्नवथुतिरसायनप्रगुणगायनीगीतकै । 
प्रवीणपरिवादको दितविभासरागस्वर- 
क्रमानुगतवरलकीविकचक्ीचकप्रकणेः ॥ ८९॥ 
प्रभातगुणवर्णनप्रचणबन्दिवृन्दस्तुति- 
प्रबुद्धशुकशारिकाकलहकेलिकोलाहलै। । 
ब हिविहृरदङ्गनारणितरत्नकाऽचीशुण- 
छणस्कनककिङ्किणीझणश्षणारवाडम्बरैः ॥ ९० ॥ 
खुरक्षतवसुन्धरोद्घुरतुरङ्गहेषो न्मिष- 
स्रबोधधुतकन्धरद्विरदकण्ठघण्टाबै'”' । 
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१७६ स्त॒ति-कुसुमाज्जलि रो 


स्मराश्सविलासिनीरतनभरोपरुद्धो रस- 
स्त्यजन्ति शयनं शनैरुषसि शम्युशंसाजुषः ॥ ९१ | 


` [ प्ञ्भिः कुछकम्‌ ] 


इति धीकाशमीरकम हाकवि-्रीजगद्धरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति-कुसुमाञ्जलो करुणाक्रन्द्नं नाम दशमं स्तोत्रम्‌ । 


अन्वय--डाम्सुशंसाजुषः स्मरालसविलासिनीस्तनभरोपरुद्धोरसः [ सन्तः], उषसि 
अदूरनहिरङ्गनोपवनजातचूतावलीविलीनकलकोकिलाकलितकाकलीकूजितैः वलन्मल्यमारुतप्रचळ- 
दुल्छसन्मर्छिक्राविकासिकुसुमस्ललदूमसळ्मण्डलीगुङ्ितैः निगूढतिमिघद्टनस्फुरितदी धिकासम्भ्रम- 
जसत्कमलकोटरस्थितमरालचरालखनेः रटत्पटहश्चल्लरीसुरजतूर्यमेरीगणप्रणाद्‌मुलरीभवद्भवनबहि- 
केकारवैः सुधामधुरवारुणीरसकपायकण्ठोद्भवन्नवश्नुतिरसायनप्रगुणगायनीगीतकेः प्रवीणपरिवाद- 
कोदितविभासरागस्वरक्रमानुगतवल्लकीविकचकीचकप्रकणेः प्रभातगुणवर्णनप्रवणचन्दिवृन्दस्तुति- 
प्रबुद्धणकसारिकाकलहकेछिकोलाहरै; चहिरबिहरदङ्ग नारणितरक्काञ्चीगुणक्कणत्कनककिङ्किणीझण- 
झणारवाडम्बरै; खुरक्षतवसुन्धरो द्धुर तुरङ्गहेघोन्मिपत्प्त्रोधधुतकन्धरद्विरदकण्ठघण्टारवेः शने; 
शयनम्‌. त्यजन्ति । 
अर्थ-सगवान्‌ शङ्करकी स्तुति करनेवाले सत्कवि और सुननेवाले प्रेमरपिक 
सहृदय जन कामके उद्रेकसे अलसायी काभिनियोंके स्तन-मण्डलसे आळिङ्गित-हृदय 
हो ्रातःकालमें - गृहसमीपवर्ता बाहरी आँगनकी पुष्प-वाटिकामें आम्रवृक्षोंपर बैठे 
मधुर खरवाले पिकों ( नर कोयलों ) के 'कुहू' 'कुहू' शब्दोंसे, मळ्याचळके मन्द- 
मन्द समीरसे कम्पित सल्छिकाओंके विकसित पुष्पोंसे स्खलित होनेवाली अमर- 
मण्डलीकी गुज्ञारोसे, जलके अन्दर विछीन मछलियोंके संघट्टनसे स्फुरित बावड़ीके 
जलके कम्पनसे भयभीत कमलोंके मध्य रहनेवाले हंस-शिशुओंके शब्दोंसे, [ दरवाजे 
पर | शब्दायमान डुन्दुभि, झल्लरी, भेरी आदि वाद्योंकी गम्भीर ध्वनि सुनकर [ मेघ- 
रमसे | हर्षबिभोर हो नाचनेवाले घरके पालतू मोरोंकी 'केका”वाणीसे, अमृततुल्य 
मधुर वारुणी-सस ( मद्य ) के पानसे सुकोमछ कण्ठद्वारा निकळते गायिकाओंके नूतन 
श्रुति-मधुर गीतोंसे, चतुर वादकोंके मधुर राग, स्वर और क्रमसे सम्मिश्रित बीणाकी 
ध्वनिसे संमिश्रित वंशीके निनादोंसे प्रभातकालके गुण-गणोंके वर्णनमें तल्लीन बन्दी- 
ह धि जगे हुए झुक और सारिकाओंको कढह-क्रीडाके कोलाहले, 
ॐ निर करती अङ्गनाओंकी शब्दायमान रब्रमयी काञ्ची ( करधनी ) पर छटकती 
es झण-झण' शब्दों और खुरें हारा प्रथ्वीको खोदनेबाले उद्धत 
“1010. हिनहिनाहट? से जगकर प्रीबाकी कम्पित करनेवाले हाथियोंके कण्ठ'स्थठमें 
i घण्टाओंकी गम्भीर ध्वनिसे-धीरे-धीरे निद्राका परित्याग करते हैँ । 


rn 
ड 
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तोर ] प्रेममकरन्द-सहित १७७ 
एकादश स्तोत्र 
[अंब कबि 'दीनाक्रन्दन? नामक ग्यारहवाँ स्तोत्र आरम्भ करते है] 
घन्योऽस्मि सम्यगमृतं किम्पि सन्ती 
` सञ्जीवनं भगवती विदधाति यस्य | 
स्नेहस्चुतस्तनयुशा जननीव जीव- 
° ¢ ¢ 
रक्षाथमातिविधुरस्य ममोक्तिदेवी ॥ १॥ 
अन्वय-[ दिशोः ] जीवरक्षाथम्‌ [ किमपि अमृतम्‌ खवन्ती ] स्नेहस्नुतस्तनयुगा जननी 


इव किमपि सम्यक्‌ अस्तम्‌ खबन्ती भगवती उक्तिदेवी आर्तिविधुरस्य यस्य मम सञ्जीवनमू, 
विदधाति, [ सः अहम्‌ ] घन्यः अस्मि | 


अथे-जैसे पुत्रवत्सला जननी अपने बालककी प्राणरक्षाके लिए स्नेहवश 

स्तन-युगळसे द्व्यि अमृत ( दुग्ध ) को टपकाती है, वैसे ही किसी विलक्षण 
( अनिवचनीय ) अछोकिक अमृतको ख्वित करती हुईं भगवती बाणी जिस मुझ 
आर्ति पीडित शिशुका आप्यायन ( सञ्चीवन ) कर रही है, वह मैं अतीव धन्य हूँ ! 

धन्योऽस्मि दृःसहृविपत्पतितस्य यस्य 

_ _ वाणी इतोन्नतिरपुण्य कृतामभूमिः | 
कर्याणिनी सुमनसाएुपसेवनीया 
सौमेरवीव पदवी न दबीयसीयम्‌॥ २ ॥ 

म अन्वयं-[ दुःसहृविपत्पतितस्य धृतोन्नति; अपुण्यकृताम्‌ अभूमिः सुमनसांम्‌ उंप- 
बनीया कल्याणिनी ] सौमेरवी पदवी इव इयम्‌ धृतोन्नतिः अपुण्यकृताम्‌ अभूमिः कल्याणिनी 


सुमनसाम्‌ उपसेबनीया बाणी दु;सहबिपत्पतितस्य यस्य दवीयसी न, [ सः अहम्‌ ] धन्यः अस्मि | 


अथे--अतिदुःसह विपत्ति ( दरिद्रता ) में पड़े पुरुषकी परम उन्नतिकारिणी, 
पापियोंके लिए अतिदुर्गम और देवताओंद्वारा सेवन करने योग्य, सुमेरुपवंतकी सुवणे- 
मयी पदवी ( मार्ग) के समान शाब्द और अर्थकी उन्नतिको धारण करनेवाली, 
पापियोंके छिए हुष्पराप्य, सुमनसों ( विद्वानों ) के सेबन करने योग्य और समस्त 
मन्गमंयी वाणी, जन्स-मरणरूपी दुःसह बिपत्तिसे ग्रस्त जिसके अतिदूर नहीं हे, 
अथौत्‌ अँहमै ही स्थित हे, बेह मैं धन्य हूँ । ु व 
धन्योऽस्मि मोहंतिमिरान्थड्शो5पि यस्य. $ 
सानुग्रहेण विधिना परिकरिपता मे। 
वल्युस्वत्ता गुणवती इतवक्मङ्गि. .: 
राराधनाय गिरिशस्य सरस्वतीयंम ॥ ३॥ 
२३ ; 
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१७८ स्तुति-कुसुमाअलि [ एकादश 


अन्वय--[. यथा मोहतिमिरान्धददशः सानुग्रहेण विधिना वल्गुखना गुणवती भृङ 
भङ्गिः च सरखती गिरिशस्य आराधनाय क्रियते, तथा मयि ] सानुग्रहेण विधिना मोहतिमिराख. 
दश; अपि यस्य मे गिरिशस्य आराधनाय इयम्‌ वब्गुखना गुणवती घृतवक्रभन्नि; सरस्वती 
परिकल्पिता, [ सः अहम्‌ ] धन्यः अस्मि | ( मी 

अर्थ--जैसे नेत्र-रोगसे अन्ध पुरुषको सौभाग्यवश शङ्करकी आराधना करने 
लिए मधुर खरोबाछी, सुन्दर तारों और कुटिळ आकारवाली सरस्वती वीणा प्राप्त हो 
जाती है, वैसे ही मोहरूपी अन्धकारसे अन्ध मुझको सद्भाम्यवश बिधाताने अनुग्रह. 
पूर्वक भगवान्‌ सदाशिवकी आराधनाके लिए यह सुमधुर शब्दोंबाली, माघुयोदि 
गुणोंबाली एवं उपचार और वक्रोक्तिसे युक्त सरस्वती ( वाणी ) प्रदान की है; वह गै 


घन्य हूँ । 
सञ्जीवनोषधिरवैमि नवा भवाग्नि- . न्य 
भस्मीकृतस्य बिधिना मस निर्सितेयम्‌ । ` 
बाणी शिषैकविषयाभिनवोढगोरी- : टी 
इष्टिच्छरेव चकिता मकरध्वजस्य ॥ ४ ॥ 
. अन्वय-[ अहम्‌ इति ] अवैमि [ यत्‌ भवामिभस्मीकृतस्य मकरध्वजस्य नवा - 
सञ्जीवनौषधिः शिवेकविषया ] चकिता अभिनवोटगौरीदृष्टिच्छटा इव विधिना इयम्‌, शिवेक- 
विषया वाणी भवामिमस्मीकृतस्य मम नवा सञ्जीवनौषधिः निमिता । 
अर्थ - में समझता हूँ कि जैसे भवाग्नि ( शिवकी नेत्राग्नि) से भस्म 
कामदेवको पुनः उज्जीवित करनेके लिए ब्रह्माने नवोढा पार्बेतीकी . चकित दृष्टिच्छटा: 
रूपी नवीन संजीवनी ओषधिका निमोण किया था, वैसे ही भवाग्नि ( संसारख्पी 
वनाग्नि) से भस्म मुझ दीनको संजीवित करनेके लिए विधिने एकमात्र शिवको 
सन्तुष्ट करनेवाली यह मेरी बाणी ( स्तुति ) मानो साक्षात्‌ नूतनः सञ्जीवनी ओषधि 
बनायी है । : - 
जाने कथश्चिदुदिता मम शोकर्ब्रह- ` 
तप्तात्स्खलन्मूदुपदा हृदयादियं . गौः | 
चेत; म्रवेक्ष्यति शनैः करुणामृत घ- | 
निष्यन्द॒शीतमपि शीतमयूखमोलेः ॥ ५ ॥. 
अन्वय-[ यथा गौः वहितस्तात्‌ उदिता स्खलन्मृदुपदा सती शनै; अमृतौषः 
निःध्यन्द्शीतम्‌ आस्पदम्‌ प्रविशति, तथा ] शोकबहितप्तात्‌ मम हृदयात्‌ उदिता स्खलन्मृदुपदा 
इयम्‌ गौः करुणामृतौषनिःष्यन्द्शीतम्‌ शीतमयूखमौलेः चेतः अपि झानैः प्रवेक्ष्यति [इति 
अहम, ] जाने । द 
अर्थ-मैं समझता हूँ कि [ जैसे कोई गाय अभ्िसंतप्त स्थानसे किसी तर 
झसंतप्त' स्थान 
निकलकर सुकोमळ पदों ( चरणों ) को कडखडाती हुई धीरे-धीरे जळअवा 
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स्तोत्र ] - पैममंकेरन्द-लहित १७६ 


शीतल स्थळमें पहुँच जाती है, वैसे ही ] मेरे शोकाभि-सन्तप्त हृदयसे 
र ( बड़े कष्ट से ) निकळी, गदगद अतिकोसढ पदोंबाली यह मेरी गो ( ग 
करुणारूपी अमृतके प्रवाहसे सुशीतळ भगवान्‌ चन्द्रमौलिके चित्तमें भी धीरेःघीरे 
प्रविष्ट हो सकेगी ! >. 
यचाडुचापलमलद्ठयमवभ्रमोवहं । 
® [a 0 0 : 
. मोहं „ दर्द महुमुहुराचरामि । 
तत्र स्पदावहमहायमहायपुत्री- 
भतु; पराध्यमपराध्यति सौढुमार्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्चय--मोहम, वहन्‌ . अरङ्यभवश्रमः अहम्‌ इह मुहुः मुहुः यत्‌ चाइचापलम्‌ 
आचरामि, तत्र अहार्यपुत्री मतुः अहार्यम्‌ परार्ध्यम्‌ सौकुमार्यम्‌ [ एव ] अपराध्यति | . | 
_ अर्थ-अज्ञानमें डूबा और अपार संसारके भ्रममें पड़ा सैं यहाँ जो बार-बार 
अनेक चादूक्तियाँ कहनेकी चपलता कर रहा हूँ, इसमें भगवान्‌ गिरिजापतिकी स्पृहणीय 
परमोक्रृष्ट सुकुमारता ( सुकोमल अन्तःकरण ) का ही अपराध है ।. अथोत्‌ यदि 
प्रभुका अन्तःकरण इतना अधिक दयाळ. न. होता, तो में इतनी चपळता नहीं कर 
सकता । प्रभुकी अपार करुणाको ही यादकर यह धृष्टता कर रहा हूँ। 
यो सूर्धनि प्वनदनगंलनिश्षरौध- 
झाङ्कारिणीममरनि्रिणी दधानः । 
गुह्णाति भक्तजनतः कलशाभिपेक 
व ` कस्तं न विज्ञपयितुं बिश्ुमुत्सहेत ॥ ७ ॥ 
अन्वय--यः मूर्धनि '्वनद्नगेलनिर्झरौषाङ्कारिणीम्‌ अमरनिझरिणीम्‌ दघानः [ सन्‌ 
अपि ] भक्तजनतः कलशाभिपेकम्‌ गह्वाति, तम्‌ बिभुम्‌ विज्ञपयितुम्‌ कः न उत्सहेत ! 

.... अथै--जो प्रमु स्वयं अपने मस्तकमें अविच्छिन्न रूपसे बहनेबाले शब्दायमानः 
निरा ( जल-प्रवाहों ) से झङ्कार ( कल-कल शब्द ) करती देवगङ्गाको धारण करता 
हुआ भी [ पूजाके समय ] भक्त लोगोंके हाथों कलशका अभिषेक ( कमण्डलुका 
थोड़ा-सा जळ) [ कृपाकर ] ग्रहण कर लेता दै; भा उप्त दयाछशिरीमणि 
सदाशिवसे [ अपनी दीन-दशा ] को निवेदन करनेके लिए कौन उत्साह न करेगा ? 
अथोत्‌ सभी-करेंगे। - 

दग्धोडस्मि तावद्युना दसुना_ ममान्तः 
ये। प्रज्ज्बलत्यघनिदाघनिदानजन्मा। 
मुक्तस्य मे प्रतिभयातिभयाकुलस्य 
` घाणी कथं विगलतो गलतोःम्युदेति ॥ ८ ॥ 
 अन्वय-यः अघनिदाघनिदानजन्मा दमुना मम अन्तः प्रज्ज्वलति, अघुना तावत्‌ अहम 
रघ: अस्मि | अतः प्रतिमया मुक्तस्य अतिंमयाकुलस्य विगल्तः मे गल्तः वाणी कथम्‌ अभ्युदेति! 
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१० स्तुति-कुखुमाञ्चलि [ एकादश 
अर्थ--प्रभो | पापरूपी ग्रीष्मकालद्वारा उत्पन्न जो अग्नि मे रे: अन्दर र्हि. 
हो रहा है, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस कारण सेरी प्रतिभा नष्ट होः गयी हे.) 
अतः मुझ अत्यन्त भयाकुछ और विगलित ( पतित ) के दीन कण्ठसे बाणी ( मनोहर. 
स्तुति ) कैसे निकळ सकती है ? | 
क्रन्दाम्यतः किमपि नाम. पिनाकपाण 
तीब्रातिनिस्तरणकारण कातरोऽहम्‌ । 
मोहाटवी विकटसङूटसं स्थितस्य 
तन्मेऽ्वधारय शिवाय शिवातुरस्य ॥ ९ ॥ 
अन्वय--पिनाकपाणे | तीत्रार्तिनिस्तरणकारण | अतः कातरः अहम्‌ किम्‌ अपि नाप्न 
कन्दामि, शिव | मोहाटबीविकटसङ्कटसंस्थितस्य आतुरस्य मे तत्‌ शिवाय अवधारय । 
अथ- इसलिए हे पिनाकपाणे ! हे तीव्र दुःखसे पार ळगानेवाले सदाशिव ! 
अत्यन्त कातर मैं जो कुछ भी ऊँच-नीच ( भढा-बुरा ) बिळाप. कर रहा. हूँ हे 
केबल्यदाता शिव ! मोहरूप अरण्यके महान्‌ सङ्कट-स्थळमें पड़े . मुझ आतुरके 
कस्याणके लिए आप मेरे उस विळापपर अवश्य विचार कीजिये ! 
आक्रन्दमिन्दुधर धारय देव कर्ण 
कस्त्वतपरः परमकारण कर्णधारः । 
मृक्षा वहन्नुइपखण्डमखण्डपुण्यं 
क क न तारयसि संसृतिसागराद्यः ॥ १०॥ 
अंन्वय-- इन्दुधर देव | [ मम ] आक्रन्द्म्‌ कर्णे धारय | परमकारण | त्वत्परः कर्णधार 
कः, थः उडुपलण्डम्‌ भूथ्ना बहन्‌ संसृतिसागरात्‌ कम्‌ कम्‌ अखण्डपुण्यम्‌ न तारयसि १ न 
अथ--अयि चन्द्रमौले ! मेरे करुणाळापको सुन ढीजिये । परमकां 
( कारणोंके भी कारण ) परमशिव ! आपके सिवा और कौन ऐसा नाविक ( मलाह 
या नेता ) होगा, जो उडुप-खण्ड ( आधी नाव या उडु = नक्षत्रोंका + प = खामी 
अर्थात्‌ चन्द्रकी एक कला ) को मस्तकपर धारण करता हुआ किस-किस भाग्यशाढीको 
भषसागरसे पार नहीं उतार देता ९ 
* 'मतिनेवनवोल्ळेखशालिनी प्रतिभा मता ।? अर्थात्‌ नवीन नवीनः ह्‌ 2 
-नवीनःड़ल्लास्‌.( रचना: 
शक्ति- ) शालिनी मतिका नाम प्रतिमा है.। र 
¶ इस्त भाशयकी राजानक श्रीरत्नकण्ठकी मी दो मार्मिक उक्तियाँ है-- 
बहुविधपरिआस्यन्मायातरङ्गशताङुलाद्‌- 
अवजळनिधेः को वा 'त्रासो ममास्ति सुदुस्तरांत । 
तरणिमुहुपं. रक्षज्ञित्यं विछोच्रनगोचरे 
स. भवति विसुयंस्य स्वामी कृपैकसुधास्त्रुधिः ॥? ५ 
अर्थात्‌ अनेक प्रकारसे उछलती-कूदवी मायारूपी अनन्त तरहञंसे...भाझल, बेस: दुख 
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शी ययास सी तीत 


अस्मादशैरशुचिमिश्‍चडटुचापलानि 
१ क्ल्प्तान्यवैमि न मनस्तव नन्दयन्ति | 
आवजनाय बिहितान्यपि -चन्द्रमौले 
` कौलेयकस्य लडितानि किमाद्रियन्ते ॥ १ १॥ 


` अन्वय--चन्द्रमौळे ! _अस्माइशैः ' अशचिभिः कलानि चडचापळानि तव मनः न 
नन्दयन्ति [ इति अहम्‌ ] अवैमि | [ इष्टं चैतत्‌ ] आवर्जनाय विहितानि अपि ` कौलेयकस्यः 
ढडितानि [ जनेः ] किम्‌ आद्रियन्ते १ 


अथे-भगबन्‌ ! मैं समझता हूँ कि हम-सरीखे अपवित्र लोगोंकी, चाटुः, 
कारितारूप चश्चछतासे युक्त वचन आप प्रभुका भन आनन्दित नहीं कर सकते ! 
क्योंकि कुत्ता अपने स्वामीको वशमें करनेके लिए उसके चरणोंपर खूब लोटपोट 
किया ही करता है, पर क्या लोग उसका कोई आदर करते हैं 


यद्वा न झुग्धचरितान्यपि न प्रसाद- 
मुत्पादयन्ति भवतः करुणार्णवस्य । 
स्वामिन्दरत्पुरबिहारपरस्य कि न 
चेतो इरन्ति तव बालकबर्गितानि ॥ १२ ॥ 
अन्वय--यद्वा स्वामिन्‌ | -मुग्धचरितानि अपिं भवतः करुणार्णवस्य प्रसादम-न 


र उत्पादयन्ति इति न । द्रत्पुरविहारपरस्य तव बाळकवल्गितानि किम्‌ चेतः न हरन्ति १ 


अर्थ- अथवा, हे विभो ! मूखेके चरित्र भी आप करुणासागरके मनमें 
भसञ्षताउत्पन्त नहीं करते, ऐसी बात नहीं, अथोत्‌ करते ही हें । कारण, दरत्पुर 
( छम्पाक देशके एक नगर) में तद्देशीय बालकोंके साय क्रीड़ामें तत्पर आपके चित्तः 


_च या उन बाळकोंके नृत्य नहीं हरते ? अर्थात्‌ हरते ही हैं। [ ठीक ही है-- | . 


भवःसागरसे मुझे क्या डर है,. जिसका क्रि तरणि ( बड़ी नाव या सूर्य) और उडुप ( छोटी 
नव या चन्द्रमा ) को नित्य इष्टिमें रखनेवाला ( सूर्य-चन्द्ररूप दो नेत्र धारण करनेवाला ) 
अपार करुणारूपी सुघाका सागर मगवान शङ्कर स्वामी है ! तथा-- 
“कथं न लोके परिहास्यतामहं 
बरजास्यतीवार्तिकदर्थिताशयः | 
भवास्जुधिं, ततुंमकणणंधारकं 
जडो यतो यास्युडुपाधेधारिणम्‌ ॥' 
भाइले, अर्थात्‌ मैं लोकम. क्यों. न.डपहासको “प्राप्त होऊँगा ! अवश्य होउँगा, -क्योंकिःतीव 
ले. पीड़ित, होकर मैं मूख अवास्सोधिको पार करनेके लिए अकर्णघार-- ( कर्णधार/यानी 


$ क 


सर कोजः रल्लेदाले या-सपंधारो,) और उड्पाधंभारी ( आंधी नौकाको घारणःकरनेकाके या. 
न्द्र्घारी शङ्कर ) की शरण ळे. रहा हूँ ! म 
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- एदर स्तुति-कुसुमाञ्लि ` | एकाई 


दीनैबिमुग्धवचनैरसमज्ञसाथे- ` 
यदू द्रवन्ति हृदयानि दयानिधीनाम्‌ | 
तद्वन्न इष्टसभसप्रतिभग्रगरभ- 
; सन्दर्भग्भरचनाञ्चितवाकग्रपञ्चः ॥ १३॥ 
अन्वय-दीनेः असमञ्जसार्थैः विमुग्धवचनेः यद्वत्‌ दयानिधीनाम्‌ हृद्यानि द्रवन्ति 
तद्वत्‌ हष्टसमसप्रतिमप्रगर्मस्दर्मगर्भेरचनाञ्चितबाक्प्रपञ्चे ; न [ द्रवन्ति || 
अर्थ-मुग्ध छोगोंके अत्यन्त करुणाजनक (दीन) और अप्रकटितार्थक 
( अव्यक्त अर्थवाले ) बचनोंको सुनकर दयाळ प्रभुओंके हृदय जितने द्रवीभूत होते. 
हैं, उतने प्रकाण्ड विठ्ठानोंक्री महाप्रतिभाशाळी प्रौढो क्तियोंके सन्दर्भे गर्भित रचनाओं- 
बाले वाग्जालोंसे कदापि नहीं हो सकते । हः 
- [ इसी बातका पुनः समर्थन करते हैं- ] 
दुग्धाब्धिदोऽपि पयसः एषतं ब्ृणोषि ` 
दीपं 'त्रिघामनयनोऽप्युररीकरोषि । 
वाचां प्रश्नतिरपि मुग्धवच। शृणोषि 
किं किं करोषि न विनीतजनासुरोधात्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--[ हे विमो | ] दुग्धान्धिद्‌ः अपि त्वम्‌ पयसः पृष्टतम्‌ दृणोषि, त्रिधामनयवः 
अपि दीपम्‌ उररीकरोषि, वाचाम्‌ प्रसूतिः अपि मुग्धवचः श्णोषि | विनीतंजनांनुरोधात्‌ किम्‌ 
किम्‌ न करोषि ! | | 
अर्थे-हे बिभो ! [ वाळक उपमन्युके लिए ] क्षीर-समुद्रका दान करनेवाले 
भी आप [ पूजनके समय भक्तोंद्वारा. दिये हुए] दुग्ध-बिन्दुको अहण 
कर लेते हो! तीन नेन्नोंमें सूये, चन्द्र और अभिरूप तीनों तेजोमय पिण्ड 
धारण करते हुए भी भक्तोंद्वारा प्रदत्त एक छोटा-सा दीपक स्वीकार कर लेते हो! 
ओर जोर जाही वाणियों ( भरुतियों ) के उसत्तिस्थान होकर भी [ मेरे-सरीखे ] 
ल स त क 
दयासागर | | भ विर्न आम्रहसे क्या-क्या 
नहँ करते (७ गीत छोगोंके आग्रहसे आप 
# इसी अमिप्रायसे टीकाकार राजानक श्रीरत्नकण्डने भीक 
हा है -- 
_गज्ञाधरोडपि दृणुपे पयसोऽमिपेकं गरह्मासि चाध्यंकणिकां स्वयमप्यनध्यः । 
नड परं स्वमसि दीपसुरीकरोषि कि किं करोषि न विनीतजनालुरो घात. ॥' 
जन त. भगवन्‌ ! सिरपर निमेछ मन्दाकिनीको धारण करते हुए भी आप भक्तोंके 
त. हि सी कर लेते हो । स्वयं अनध्य ( साक्षात्‌ अद्वितीय परमेश्वर ) होकर भी 
के लोगोंके दिये सम र कर छेते दो | और परम ज्योतिर्मय ( पूणे-पर्ह्म ) होकि 
"स दापकको ग्रहण कर लेते म भा 
भाप क्या-क्या करनेको तैयार नहीं रहते ? दो यो मिले विनीत जोगा ती 
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स्तोत्र] . प्रेममकरन्द-सहित १८३ 
` . . य॒त्सत्यवत्यपि जगद्विदितानद्वया क 
वाणी ममेयमिदमेव हि देव चित्रम्‌ । . 
अत्यद्ञ्चुतं पुनरिदं यदरुन्धतीयं ` 
त्वामारिराधयिपुरेबयुदीरितापि ॥ १५॥ 
अन्वय- दैव | जगद्विदिता सत्यवती अपि यद्‌ इयम्‌ मम वाणी अनसूया [ मवति ] 
इदम्‌ एव चित्रम्‌! एवम्‌ उरीरिता अपि [ त्वाम्‌ ] अरुन्धती इयम्‌ यत्‌ त्वाम्‌ एव 
आरिराधयिषुः, तत्‌ पुनः अत्यद्धतम्‌ । = 


अथे--स्वामिन्‌ | [ देखिये तो ! ] संसारमें प्रसिद्ध सत्यवती (सत्य 
ब्रतवाळी ) होकर सी यह मेरी वाणी जो अनसूया ( ईष्या-दोषसे रहित ) हो गयी हे, 
पहले तो यही एक आइचये हे ! दूसरा महान्‌ आइचयै यह हे. कि पूर्वोक्त प्रकार 
वर्णित यह वाणी पुनः अरुन्धती ( आपको प्राप्त न हो सकनेवाली ) होकर भी पुनः 
आपका ही आराधन करनेकी इच्छा करती है । 
स्वे. धाम्नि मे हृदि कृतर्थितिश्क्तिदेवीं 
- कृत्वा प्रवेशमनयः स्वयगुन्युखतम्‌ । 
घाराधिरूढविरहव्यथिता मिदानी- 

__  साधाय पैयसबधारयसीत्ययुक्तम ॥ १६ ॥ 
अन्वय--[ हे स्वामिन्‌ !-] स्वे घाम्नि मे हृदि प्रवेशम्‌ कृत्वा कृतस्थितिम्‌ [ मम ] 
उक्तिदेवीम्‌ स्वयम्‌ एव उन्मुखत्वम्‌ अनयः । [ पुनः, तस्याः ] धैर्य आधाय इदानीम्‌ 
घाराधिरूढविरहव्यथिताम्‌ यत्‌ अवधारयसि, इति अयुक्तम्‌ | 

अर्थ--अयि स्वामिन्‌ ! अपने धाम इस मेरे हृदयमें प्रवेश करके वहीं निवास 
करनेवाली मेरी इस मुदित बाणीको आपने स्वयं ही [ अपने अनुराग-पथपर ] उन्मुख 
किया ! [ फिर उसे में तुम्हें अवश्य महण करूँ गा? ऐसा ] घैयै देकर, अब इस समय 
बिरह-व्यथाको पराकाष्ठामें पहुँचकर नितान्त दुःखित इस बेचारीका इस प्रकार जो 
अपमान कर रहे हो ( इसकी बात नहीं सुनते ), यह अत्यन्त ही अयुक्त है । 

` एका त्वमेव भवितासि मम प्रियेति | 
क दत्तं वरं स्मरसि चेद्विरिराजपुत्र्या; | 
ग्रम्णा विभषिं कथमम्परसिन्धुमिन्दुः | 
4 लेखा च मून हृदये दयितां दयां च ॥ १७॥ 


' कै कविने यहाँ विरोधाभास अल्ज्ञारद्वारा विळक्षण चमत्कार दिखाया है । .वह. कहता 


ह~ इग ' पराशर सुनिकी पतिन्रता पत्नी ) है, चह अनसूया ( अत्रि सुनिकी .पत्बी ) 
कितना मासिक भाव है ! 


हो गयी है और जो भनसूया है, वह अरुन्धती ( वशिष्ठ सुनिही धमेपत्नी ) दो . गयी है । 
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१८४ . स्तुति-कुसुमाजलि [ एकांदा 
अन्वय--[ 'अपणे | ] त्वम्‌ व एका मम “प्रिया भवितासि? इति गिरा 
दत्तम्‌, बरम्‌ स्मरसि चेत्‌, [ तर्हि खामिन्‌ ! .] प्रेग्णा अम्बरसिन्धुम्‌ इन्दुलेखाम्‌ च मून ता 
द्यां च हृदि कथम्‌ भिभर्षि १ 
अर्थ-हाँ, आपने पार्वतीजीको यह वरदान दिया था कि 'गिरिजे। 
मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी खीपर प्यार नहीं करूँगा ।' यदि आप इसी वरो 
याद करते हो, अर्थात्‌ इसी प्रतिज्ञाके भङ्ग होनेके भयसे ही आप चेचारी भेरी बाणीफे 
(ब्रिषयमे उदासीन हो रहे हों, तब तो यह बतळाइये “कि फिर आपने बड़े प्रेमसे 
- देवगङ्गा और चन्द्रकळाको सिर पर क्यों चढ़ाया ? और हृदयमें प्यारी करुणाको शी 
क्यों धारण किया ? [ क्या इनके धारण करनेसे आपकी प्रतिज्ञाका भङ्ग नहीं हुआ ! 
फिर मेरी वाणीको भी स्वीकार कर लीजिये, यह भाव है ] । 


एतां निसर्गसरलामभिजञातदचग्धा- ` 
मद्धावथीरयसि धीरगभीरमानी । 
ज्ञानासि किं न शतशो नतसान्त्वनेषु 
'यदूवृद्धया करुणया नरिनतिंतोऽसि ॥ १८ ॥ 
अन्वय-अद्धा [ हे विभो |] धीरगभीरमानी [ त्वम्‌ ] निसर्गसरलाम्‌ अभिजातः 
मुग्धाम्‌ एताम्‌ अवधीरयसि, तत्कि न जानासि यत्‌ शतशः नतसान्वनेषुं बुद्धया करुणया 
नरिनर्तितः असि १ 
अर्थे हे विभो ! निश्चय ही अपनेको महान पैयेशाली और गम्भीर मानने. 
बाळे आप मेरी इस स्वभावतः सरळ, अतिसुकुमार और मुग्धा ( भोढीभाढी ) 
बाणी ( स्तुति ) को अपमानित कर रहे हो ! पर क्या यह नहीं जानते कि सहं 
बार भक्तजनोंको आश्वासन ( अभय-वचन ) देनेमें निरन्तर बृद्धिङ्गत ( अतिबृद्धा ) 
कृरुणाने आपको बार-बार नचाया हे (५ ह 
' प्रस्तौति निस्नपतयातिंकदरथितेयं 
चाटूनि कतुमपि मौग्ध्यविसंस्युलानि | 
कात्यायनीवचनदुलेलितस्य तानि ` 
मुक्तोपमानि' न मनस्तव नन्दयन्ति ॥ १९॥ 
~ कर्त इयम्‌ निस्रपतया रार 
४ सरुपपर आदत समासोक्तिसे इसका यह भाव है कि जिस तरह मरियापद-नमग र 
आयामा किसी बुढा ( प्रौदा ) नायिका द्वारा बार-बार नचाया राया कोई नायक १ भे 
भीर-गंमीर बताकर सुर्धा नायिकाका तिरस्कार करता है, तो वह उचित नहीं । इसी ताइ 
` भक्तुके किए अत्यन्त बृद्धा ( बढी हुई ) करुणाकी कठपुतली बने आप द्वारा मेरी झुरधा बाणी* 
उपेक्षा दा नहीं है.। मक्ता कितना सरस यह उपालंम है ! भा 
१, “शक्तोपमानि? इत्यपि पाठ; । ँ 
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स्तोत्र ] ` प्रेममकरन्द्‌-लहित् १८५ 
चाहूनि अपि कर्तुम्‌ प्रस्तौति । किन्तु मुक्तोपमानि तानि कात्यायनीवचनदुललितस्य “तव मनः 
न नन्दयन्ति | 

अथे-हे प्रभो ! 'किस-किस उपायसे मैं अपने नाथकी प्रियतमा बन जाउँ ९? 
इस प्रकार मानसिक व्यथासे पीड़ित यह मेरी वाणी निर्ूण्जताके कारण 
मुग्धता ( भोले स्वभाव ) से विश्शुद्नलित चाडुकारिता ( खुशामदें ) भी कर रही है) 


किन्तु इसकी अतिसुमनोहर भी चे चाटूक्तियाँ कात्यायनी १ ( पाती ) के बचनोंकि 
हो नित्य-अभ्यासी आपके मनको आनन्दित नहीं कर पातों ! 


अस्याससद्यविरहज्वरकातरायां 
तिर्न ० 
प्रीतिन ते यदि परं निरवग्रहस्य | 
*सर्वान्तरातिदलनाय दढा प्रतिज्ञा 
बिज्ञाततरत्र कथमोश्‍वर विस्मृता ते ॥ २० ॥ 


अन्वय--विज्ञाततत्त्व ईश्वर ! तिरबग्रहस्य ते प्रीतिः परम्‌ असह्यविरहज्वरकातरायाम्‌ 
अस्याम्‌ यदि न भवति चेत्‌ , [ तर्हि ] सर्वान्तरातिद्र्नाय इदा प्रतिज्ञा ते कथम्‌ विस्मृता ! 


अर्थ--अपनो अन्तयोमी शक्तिद्वारा सबके हृदयगत भाबोंको जाननेवाले 
परमेश्वर ! निरंकुश ( सर्ब-स्वतन्त्र ) आप अपनी प्रीति यदि केवळ आपके असह्य 
बिरह-ज्वरसे कातर मेरी बागीपर ही नहीं करते, [ तो मैं पूछता हूँ कि ] समस्त जीबोंकी 
मानसिक व्यथा दळन करनेके लिए जो आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा हे, उसे केसे भूल गये ९ 
सत्यं कलां वहसि जिभ्रदुमां यदर्थे 
धत्से दयां हृदि ययार्थिषु नतंयन्स्या | 
नीतोऽसि नोलगल नीलगलत्वमेव 
मद्वाचि साचि तु मुखं कुरुषे रुषेव ॥ २१॥ 


अन्वय --नोल्याळ | सत्यम्‌ कछाम्‌ वहसि ! यतू अर्धे उमाम्‌ बिश्नतू ताम्‌ दि धत्से, 
यया अर्थिषु [ त्वाम्‌ ] नर्तयन्त्या त्वम्‌ नीलगलत्वम्‌ एव नीतः असि | किन्तु मद्वाचि तु रुषा 
इव साचि मुखम्‌ कुरुषे । 


अथे--हे नीलकण्ठ ! सचमुच आप कला ( चन्द्रकला या शिल्प-विशेष ) को 


धारण करते हो, अथोत्‌ बहुत बड़े कळाबाज हो । कारण, अर्घोङ्गमे श्रीडमाको धारण 


» यहाँ “कात्यायनी? पद बड़े माकेका है, क्योंकि अर्धवृद्धा नायिकाको मी कात्यायनी? 
क हैं--'कास्यायन्यर्धवृद्धा या ( अमरकोष ) । अतः कवि यहाँ व्यङ्गयसे प्रभुका यह 
डय भो कर रहे हैं --प्रमो ! आप एक कात्यायनी ( अर्धवृद्धा ) के वचर्नोके इतने आदी हो 
४ कि उसके सामने सुग्धा बाळाकी मनोहर चाटूक्तियाँ सी आपको अच्छी नहीं जगती ! 

थवा-- बाळ नायिका कौ अपेक्षा वयोषिका नायिकामे अधिक रसाचुभूति होती है, अतः यहाँ 
इस पदसे वह मी माव लक्षित हो सकता है। Fe 


१. सर्वातुराति? इति पाठान्तरम्‌ । 
२४ 
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१८६ स्तुति-कुखुमाजलि [ एकादश 


करते हुए हृदयके अन्दर उस दयाको [ भी ] रखे हुए हो, जिसने शरणागतोंके 
आपको खुब नाच नचाकर नीलकण्ठ ( उनके परित्राणके छिए कालकूट- 
काळे कण्ठवाढा या नाचनेवाढा मयूर ) ही बना डाला हे । किन्तु प्रभो! आपके 
विरहसे व्याकुळ बेचारी इस मेरी वाणीपर तो आप क्रोधसे-जैसा कुटिळ मुख 
( बक्र-दृष्टि ) कर रहे हो पक्ष 

गृहासि मूधेनि जलैभवलैविंलोलै- 

रुद्॒श्ितां निजपदस्खलितां घुसिन्धुभ्र । 
एतामनन्यगतिश्चज्झसि साधुबृतां 
वाचं स्वतन्त्रचरितस्य किमुच्यते ते ॥ २२॥ 
अन्वय--[ हे खामिन्‌ | ] धवलैः विलोलैः जलैः उद्वेल्ताम निजपदस्खल्ताम 
चयुसिन्धुम मूर्धनि गह्ासि, अनन्यगतिम्‌ साथुब्ृत्ताम्‌ एताम्‌ [ मम ] वाचम्‌ उज्झसि । [ अतः ] 
खतन्त्रचरितस्य ते किम्‌ उच्यते १ 
अर्थ-हे प्रभो! | जैसे कोई स्वेच्छाचारी पुरुष अतिचञ्चछ जड़ ( मूर्ख ) 

छोगोंसे उद्टेळित ( कुछ-मयोदासे च्युत की हुई ) और निजपद्‌ ( पातित्रत-घर्म ) से 
विचलित ( कुलटा ) खीको सिर चढ़ा लेता है और अनन्यपरायणा साध्वी 
पतित्रताका परित्याग कर देता है, वैसे ही ] आप स्वच्छ और चन्चल जलोंसे उद्देलित 
( कम्पित ) एवं निजपद ( अपने मूलस्थान सत्यलोक ) से च्युत देव-गङ्गाको प्रेमसे 
मस्तकपर धारण करते हो और इस अनन्य-शरणा एवं सुन्दर-वृत्त ( मनोहर 
छन्दो ) बाढी मेरी वाणीका परित्याग कर रहे हो । आप स्वतन्त्र, स्वेच्छाचारी परमेश्वर 
हैं, सब कुछ कर सकते हैं; अतः आपको क्या कहा जाय ९ 

कि भूयसा यदि न ते हृदयङ्गमेय- 

र मस्या गृहे वससि किं हृदये मदीये। 
साध प्रियेण बसनं तदुपेश्षणं च 


दुःखावह हि मरणादपि सानिनीनास्‌॥ २३ ॥ 
अन्वय--भूयसा किम्‌ ? इयम्‌ यदि ते हृदयङ्गमा न [ भवति ] , तहि अस्याः 
मदीये हृद्ये किमू वससि १ हि प्रियेण सार्धम्‌ वसनम्‌ तदुपेक्षणम्‌ च मानिनीनाम्‌ मरणात 
अपि.दुःखावहम्‌ । 
अथे--प्रभो ! अब आपसे अधिक क्या कहूँ ? यदि यह सेरी बाणी आपको 
प्रिय न लगती हो, तो फिर आप इसके घर (मेरे हृदय ) में क्‍यों निवास करते ही! 
देखिये | यदि प्रियतमा अपने प्राणपतिके साथ निवास करे और पति उसकी 


कजी तो यह बात मानिनी महिळाओंको मरणसे भी अधिक दुःखदायी ह 


मात! सरस्वति ब्धान धृति त्वदीयां 
विज्ञपिमातिविधुरां विभवे निवेद्य । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १८७ 


देवी शिवा शशिकला गगनापगा च 
कुचन्त्यवश्यमबलाजनपक्षपातम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय--मातः सरस्वति | धृतिम्‌ बधान, शिवा देवी शशिकला गगनापगा च 
त्वदीयाम्‌ आर्तिविधुराम्‌ विशसिम्‌ विभवे निवेद्य अवश्यम्‌ [एवं] अघळाजनपक्षपातम्‌ कुर्वन्ति | 
अर्थ--माँ सरस्वति ! तू घैये धर [ अर्थात्‌ जाने दे, प्रभु तेरी उपेक्षा करें तो भी 
तू उनकी स्तुति करती ही जा ! यदि वे तेरो प्रार्थना स्वीकार नहों करते, तो उनके संग 
रहनेबाळी ] वह पार्वती देवी, चन्द्रकका और आकाश-गंगा, ये तीनों स्रिया तेरी दीन 
प्राथैना प्रभुसे निवेदन कर अवश्य ही तुम अबला, खी-जातिका ( तुम्हारा ) पक्षपात 
करेंगी, अथोत्‌ प्रभुसे पराथेनाकर उन्हें तुम्हारे अभिमुख कर देंगी। 
एषा निसगङुटिला यदि चन्द्रलेखा 
स्वर्गापगा च यदि नित्यतरङ्गतेयम्‌ । 
देवी दयाद्रहृदया तु नगेन्द्रकन्या 
चन्या करिष्यति न ते निबिडामवज्ञाम्‌ ॥ २५॥ 
अन्वय--[ मातः | ] यदि एषा चन्द्रलेखा निसर्गकुटिला खर्गापगा च नित्यतरङ्गिता 
[ मबति, तर्हि ] दयाद्रह्नदया धन्या देवी नरेन्द्रकन्या ठु ते निबिडाम्‌ अवज्ञाम्‌ न करिष्यति । 
अर्थ--माँ ! यदि वह चन्द्रकळा स्वभावसे ही वढी कुटिळ है और व्योम- 
गङ्गा भी नित नयी तरंगों ( मनोभाधों = सनकों ) बाळी और केवळ बातें बनानेमें 
चतुर है, [ अतः ऐसी नारियाँका तुझे विश्वास नहीं होता तो न सही; | 
अतिशय दयाद्रेहद्या महाभागा भगवती श्रीगिरिज्ञा देबी तो तेरी कठोर 
अबहेळना कदापि न करेंगी ? [ वे “नगेन्द्र-कन्या” यानी पर्षेतराज हिमाळ्यकी पुत्री 
हें । दिलामय पिताके समान क्षमाशीछ हैं, अतः किसीके भी अबगुणोंपर दृष्टि 


' नहीं देती । इसलिए वे प्रसुसे तेरा निवेदन स्वीकृत कराकर तुझे अवश्य आइवस्त कर 


देंगी, यह भाव है ]। 
त्वामेव देवि शरणीकरवाणि वाणि 
_ _ कर्याणि सक्तिमिरुपस्तुदि चन्द्रमौलिम्‌। 
सातनयामि न पुनर्भवतीमजीक- 
वाचालबालिशविलद्दन भाजनलम्‌ ॥ २६॥ 
अन्वय- देबि कल्याणि वाणि ! [ अहम्‌] त्वाम्‌ एव शरणीकरवाणि। [ त्वम्‌ ] 
सूक्तिमिः चन्द्रमौलिम्‌ उपस्तुद्दि | मातः [ अहम्‌ ] भवतीम्‌ अलीकवाचाल्वालिशविलड्घन- 
भाजनत्वम्‌ पुनः न नयामि । 
अथै--हे देवि, सन्गछदायिनी, भगवति सरस्वति माँ! मैं तेरी ही शरण 


जेता हँ.। तू सुमनोहर उच्यसे भगवा हूँ। तू सुमनोहर उक्तियोंसे भगवान्‌ 'चन्द्रमौलि' की स्तुति कर । माँ ! मैं तुझ 


१. 'तिरस्कृतिमाजनत्वस? इति पाठः साधु प्रतिभाति । 
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१८८ स्तुति-कुजुमाञ्जलि [ पकादश 


साध्वीको मिथ्यावाद ( झूठी इछाघा ) से वाचाळ वने मूखों द्वारा अपमानित 
नहों चाहता, अर्थात्‌ मैं आपसे केवळ एक प्रभुके सिवा अन्य किसी भी प्राकृत पुरुषों. 
की प्रशंसा कराना नहीं चाहता । 
देवि प्रपन्नवरदे शुणगोरि गौरि 
यद्गौरियं परिमितं स्रवतीह किञ्चित्‌ । 
तत्स्वामिने सश्चुचिते समये सुपाक- 


साकूतवेदिनि निवेदयितुं प्रसीद ॥ २७.॥ 

अन्वय-[ गौः यत्‌ किञ्चित्‌ परिमितम्‌ क्षीरम्‌ वति, तत्‌ च सुपाकं इत्वा यथा 
कोऽपि प्रभवे निवेदयति, तथा ] ्रपन्नवरदे गुणगौरि देवि गौरि | इयम्‌ गौः इह यत्‌ किञ्चित्‌ 
परिमितम्‌ खवति, तत्‌ सुपाकम्‌ आकूतवेदिनि ! समुचिते समये स्वामिने निवेदयितुम्‌ प्रसीद । 

अर्थ गौ जो कुछ दुग्ध दे, उसे अच्छी प्रकार अग्निपर पकाकर जैसे कोई 
पुरुष किसी महापुरुषको समर्पण कर देता है, वैसे ही ] शारणागतोंको बर देनेबाढी! 
दृया-दाक्षिण्यादि गुणोंसे पूर्ण माँ गिरिजे ! यह मेरी गौ ( बाणी ) जो कुछ भी परिमित 
दुग्ध बहा रही है. ( स्तुति कर रही है), उसे प्रभुके आशयको मलोभाँति जाननेबाही 
जत अच्छो प्रकार उचित समयपर प्रभुको निवेदित ( अर्पण ) कर देनेकी कृपा 

` स्वेच्छाविकरिपतमदृष्टविशिष्टपाकं 


मात्राविहीनमिदमारयजनैरजुष्टय्‌ । 
उन्मत्तभाषितमथापि भवत्यवश्यं 


सद्धेषजं बिषसयस्य भ्वामयस्य ॥ २८ ॥ 
आर्यजनै त्या धाम ७ इद्म्‌ स्वेच्छाविकल्पितम्‌ अदष्टविशिष्टपाकम्‌ मात्राविहीवम' 
जग अजुष्टम्‌ उन्मत्तमाषितम्‌ अवश्यम्‌ भवति मयस्य 
सद्मैषजम्‌ भबति । म्‌. भवतिं, अथापि इद्म्‌ विषमयस्य भवा 
विदि अथ यद्यपि यह मेरी वाणी ( मेरी स्तुति ) अवश्य ही स्वतन्त्रतासे विनिर्मित 
त च. ( प्रौढ़ता ) से रहित, मात्रा (परिमाण) से विहीन, 
असे 2 त और उन्मत्त-प्रछाषके समान असङ्गत हे; तथापि यह इस विषमय# 
सत की एकमात्र अचूक ओषधि है | अथोत्‌ यद्यपि मेरा यह निवन्ध उन्मत्त 
मछापके समान असमच्जस होनेके कारण सभ्योंको प्रिय न लगेगा, 
SS सहृदयोके छिए तो यह अवश्य परम आदरणीय होगा । 
भालानलं तव यथा पुकुटस्थितैव 
SR NT = शक्नोति नो शमयितुं किल* सिद्वसिन्धुः। 
` -*सुख भी परिणाम में दुःखद होने से दुःखरूप से यहाँ समस्त 
संधारको विषमय वतछाया गया है । दुःखरूप ही है, इसी अभिप्राय 
१, 'द्िच! इत्यपि पाठ; । 
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स्तोत्र] प्रेममकरन्द-सहित :१८६ 
तद्वज्ज्वलन्तमनिशं हृदि शोकव्रहि 
बक्त्रे वसन्त्यपि ममात्र सरस्वतीयम्‌ ॥ २९ ॥ 
` अन्वय-[ हे स्वामिन्‌ ! ] यथा किल तव मुकुटस्थिता एव सिद्धसिन्धुः [ तव ] 


मालानलम्‌ शमयितुम्‌ न शक्नोति, तद्वत्‌ मम हृदि अनिशम्‌ ज्वलन्त म्‌ शोकवहिम्‌ [ शमयितुम्‌ ] 
अत्र वसन्ती अपि इयम्‌ सरस्वती [ त्वत्कृपां विना ] न शक्नोति | 


अर्थ -नाथ ! जैसे आपके मुकुटमें ही स्थित देव-गङ्गा आपके ळळाउस्थित 
अग्निको शान्त करनेमें समथे नहीं हो सकती, ठीक बैसे ही दिन-रात मेरे हृदयमें 
जाज्वल्यमान शोक-चिन्तारूपी अग्निको शान्त करनेके लिए मेरे मुखमै निवास 
करती हुई भी यह मेरी वाणी आपका प्रसादानुग्रह हुए विना समर्थ नहीं हो सकती । 
ग्राक्वेन्मया विहितमाविलमेव कर्म | 
स्वामिन्‌ कुतस्त्वयि ममैष इढोऽनुरागः। 
एकान्तशुक्रमण चेदतिदुःसहोऽयं ` 
शोकानलो हृदयदाहकरः फिमन्तः || ३०॥ 
अन्वय-स्वामिन्‌ | मया प्राक्‌ आबिलम्‌ एव कर्म विहितम्‌ चेत्‌, तदा त्वयि मम 


'एष इढः अचुरागः कुतः स्यात्‌ १ अथ चेत्‌ मया एकान्तशुक्लम्‌ [ एब ] कमै विहितम्‌ , 


तहि अयम्‌ अतिदुःसहः हृदयदाहकरः शोकानलः [ मम ] अन्तः किं स्यात्‌ ! 
अथे--नाथ ! यदि मैंने पूर्वंजन्ममें केवळ कलुषित ( पाप) ही कर्म किया 
होता, तो फिर आपमें मेरा यह दृढ़ अनुराग कैसे होता ? और यदि केवळ पुण्य ही 
किया होता, तो फिर हृद्यमें दाइ करनेबाळा, अत्यन्त दुःसह यह शोकानछ 
( जरा-मरणरूप चिन्ताग्नि ) मेरे अन्तरमें क्यों उत्पन्न होता १# 
काप्यन्यजन्मनि विधाय विभोरवश्य- 
साराधनामचुशयाल मनो ममाभूत्‌ । 
नो चेत्‌ कथं झत्तगुणादिपवित्रमेत- 
त्सव नूजन्म सम निष्फलमेव जातम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--[ विभो ! ] क्वापि अन्यजन्मनि विभोः आराधनाम्‌ विधाय मम मनः 
अवश्यम्‌ | एव ] अनुशयाछ अभूत्‌ [ इति जाने ]। नो चेत्‌ तर्हि कुल्गुणादिपवित्रम्‌ 
[ अपि ] एतत्‌ मम बजन्म सर्व निष्फलम्‌ एव कथम्‌ जातम्‌ १ 


____ अथो! [ मैं समझता हूँ कि ] पहे किसी सले अधी गचत 


# अर्थात्‌ पूव॑जम्ममें सेने झुम-अशुभ दोनों ही प्रकारके कसं किये थे, जिनमें झुम 
कमोके परिपाकसे तो आपमें मेरा यह इढ़ अनुराग हुआ और अछुम कर्मोके परिपाकसे आपका 
वियोग हुआ है । इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि योगियोंके सिवा अन्य छोगोंके कमं झुम 
और अशुम दोनों अकारके रहते हैं। अतएव सगवात्‌ पतन्जळि मी कहते हैं--कर्माझक्काकृष्णं 
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१६० ` स्तुतिकुखुमाञ्जलि [ एकादश 


कर्मसे आराधना करके भी मेरा मन [ फल-आप्तिके विषयमें | अवश्य ही परचात्ताप. 
युक्त हुआ होगा । नहीं तो सत्कुळ, गुण आदिसे पवित्र होता हुआ भी यह मेरा 
सारा मलुष्य-जीवन निष्फळ ही कैसे रह गया ? अर्थोत्‌ कुछ ही सफल होकर कैसे रू 
गया ? तुम्हारा भक्तिरस पानेपर तो सवथा साफल्य ही है । 
माचुष्यनावमधिगम्य' चिरादवाप्य 
निस्तारकं च करुणाभरण भवन्तम्‌ । 
यस्याभवङ्करवशस्त रितु सवाब्धि 
सोऽहं ब्रुडामिं बद कस्य विडस्बनेयस्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय [प्रमो |] चिरात्‌ मानुष्यनावम्‌ अधिगम्य निस्तारकम्‌ करुणाभरणम्‌ भवन्तम्‌ 
[ च ] अवाप्य यस्य भवाब्धिम्‌ तरितुम्‌ भरवशः अभवत्‌, सः अहम्‌ यदि [ तत्रैव ] ब्रुडामि, 
तर्हि इयम्‌ विडम्बना कस्य [ भवति ? इति त्वम्‌ ] वद | 
अर्थ-विभो ! अनेक जन्मों वाद इस मनुष्य-जन्मरूपी चौकाको प्राप्तकर 
तथा [ अनेक जन्म-परम्परासे उपार्जित पुण्यवश ] भवाणेबसे पार करनेवाले 
आप-सरीखे आशुतोष करुणाभूषण प्रभुको पाकर जिसे ( मुझे ) इस भवसागरको पार 
करनेका बड़ा विश्वास हो गया था, वही मैं अब यदि इसी भवसागरमें इव रहा हूँ, 
'तो वह विडम्वना किसकी होगी, यह आप ही बतळाइये ! 
स्वामी प्रसादशुपकारिषु सेवकेषु 
योम्येषु साधुषु करोति किमत्र चित्रम्‌ । 
सन्तस्त्वमाजनजनेष्प्रपि दिनिसित्तं 
चित्त वहन्ति करुणामृतसारसिक्तम्‌॥ ३३ ॥ 
अन्वय--स्वामी उपकारिषु सेवकेषु योग्येषु साध्चुषु [ यदि ] प्रसादम्‌, करोति, अत्र 
किम्‌ चित्रम्‌ ! सन्तः तु अमाजनजनेषु अपि निर्निमित्तम्‌ कदणामृतसारसिक्तम्‌ चित्तम्‌ वहत्ति। 
अर्थे यदि स्वामी मन, बचन, कमे द्वारा नित्य अपनी उपासना करनेवाले 
"परायण, शीछ-कुछाचार आदि सद्गुणोंसे अलंकृत और अतिविनीत 
पर ( ही ) अनुग्रह किया करें, तो इसमें क्या आइचर्य है ? सन्त पुरुष तो झुपात्र 
_जनोंपर भी अकारण अतिशय दयाद्रचेता हुआ करते हॅक । 
१, “भधिर्ह्म’ इति पाठान्तरम्‌ । 
# इसी अभिम्रायसे टीकाकार श्रीरस्नकण्ठने भी कहा है-- 
'मवदङ्प्रिसरोजसेबिनि प्रकटं चेत्तनुरेब ते कृपा । 
क यदि नाथ ! तदास्थताभिते मयि दृश्येत तदैव ते कृपा ॥? 
. _ भयात्‌ नाथ! यदि भाप सदैव चरणारदिन्दुकी सेवा करनेवाळेपर ही कृपा करते धा 
तब तो आपकी छपा बहुत ही थोड़ी है । हाँ, यदि आपकी सेवासे विमुख, सुक अधमपर 
चपा कर, तब तो जानू कि आपकी कृपा अवश्य अतिशय उदार और भहैतुकी है । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १६१ 


तस्मात्समाप्तसकलाभ्युदयाभ्युपाय- 
मायस्तचेतसमसम्भवभगनब्वत्तम्‌ | 
सीदन्तमन्तकभयादभयापंणेन 
संभावय स्वयमनर्थकदर्थितं माप ॥ ३४ ॥ 


अन्वय -- तस्मात्‌ समाससकलाभ्युद्याभ्युपायम्‌ आयस्तचेतसम्‌ असम्भवभमवृत्त म्‌ 
अन्तकमयात्‌ सीदन्तम्‌ अनर्थकद्थितम्‌ माम्‌ अभयाप॑णेन स्वयम्‌ सम्भावय | 
अर्थ-इसलिए प्रभो ! अभ्युदयके समस्त उपायोंसे रहित, खिन्न-चित्त, 
प्रयोजनवाली सभी वस्तुओंके अभाव ( दरिद्रता ) के कारण नष्ट-सदाचार, मृत्युके 
भयसे आते और जरा-मरणादि दुःख-व्यथाओंसे व्यथित मुझ दीनको “मत डरो | 
मत डरो !!? ऐसा अभयदान देकर स्वयं आप ही सँभाल लीजिये । 
त्वां नीतिमान्‌ भजति यः स भवत्यनीति- 
6 
युक्तः स यो हि भवता हृदयान्न गुक्त । 
यस्तै रतोऽपचितयेऽपिति स नैति 
त्त्वां श्रितोऽस्मि भवमस्म्यभवो न कस्मात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्बय-[ नाथ ! ] यः नीतिमान्‌ त्वाम्‌ भजति, सः अनीतिः भवति | यः भवता 
हृदयात्‌ न सुक्त, सः हि मुक्तः भवति । यः ते अपचितये रतः, सः अपचितिम्‌ न एति । तत्‌ 
[ अहम्‌ ] त्वाम्‌ भवम्‌ श्रितः अस्मि, तहि अभवः कस्मात्‌ न अस्मि १ 
अथ नाथ | जो नीतिमान्‌ ( कायोकायै-विचारमें परायण ) पुरुष आपका 
भजन करता है, वह अनीति ( उपद्रवोंसे रहित ) हो जाता.हे । जिसे आप अपने हृद्य- 
सुक्त नहीं करते ( नहीं त्यागते ), वह पुरुष अवश्य ही मुक्त ( आत्यन्तिक दुःखोंसे 
रहित ) हो जाता है। [ इसी तरह ] जो मनुष्य सदैव आपकी अपचिति ( पूजा ) 
में.तत्पर रहता हे, वह कदापि अपचिति ( अपचय या हीनता ) को नहीँ प्राप्त होता । 
इसी कारण विसो ! मैंने आप भव ( ब्रह्मादि जगत्कारणोंके भी कारण) की शरण लो 


है। सो फिर मैं अभब ( जन्मः संसार होता 0५ 
[ यहाँ विरोधाभास मल कह सार-चक्रसे रहित ) क्यों नहीं होता ? 
Tm eS 


$ यहाँ कविने अक्तिके नशेकी उड़ानपर सवार हो घरमें भूँजी माँग न होनेपर भी 
्रि्ोडीके. सञ्जादू सदाशिवके दरबारमें एक नालिश ठोक दो है! वह सी उनके किसी 
कसचारीपर नहीं, खुद उन्हींपर । इस इरोकके सावार्थको जरा ध्यानसे पढ़िये । आप कह 
रहे हें--जो नीतिमान्‌ पुरुष आपका भजन करता है, वह नीति-रहित यानी बदनीयत बन 
जाता है; जिसे आप हृदयसे बाँधे रखते हैं, चह समी बन्धनांसे छूट निकलता है और जो 
आपकी पूजामें छगा रहता है, वह कमी पूजा-सम्मान नहीं पाता-दुनियामें उसकी कोई 
रजत नहीं होती । यहाँतक तो नजीरें हुई, अब सुख्य नाठिश सुनिये-तब भगवन्‌! 
पताइये तो सही कि फिर मेरे साथ भी ऐसा ही बरताव क्‍यों नहीं हुआ ? में “मब यानी 
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१६२ स्तुति-कुछुमाञलि ॥ एकाद 


स्वापः सचिन्तमनसो निशि मे दुरापो 
निर्दाह एव गमयामि कदा सदाह! । 
रक्ष त्वदेकवशंगं शिव मामवश्यं 
कस्माद्भवस्यपरुषो मम ककशस्त्वस्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--[ विभो ! ] सचिन्तमनसः मे निशि स्वापः दुरापः [ भवति । भवदनुग्रहेण ] 
अहम्‌ निर्दाहः सन्‌ सदा अहः% कदा गमयामि? शिव ! त्वदेकवशगम्‌ माम्‌ अवश्यम्‌ 
रक्ष । अपरुषः मम त्वम्‌ कर्कशः कस्मात्‌ भवसि १ 
, अ्थे-हे विभो ! जरा-मरणके भयसे चिन्तित-मन होनेके कारण मुझे रात्नि- 
में निद्रा दुळेभ हो गयी हे । भगवन्‌! आपके अनुम्रहसे मैं आन्तरिक चिन्तासे 
रहित हो सबंदा सुखपूर्वेक दिन कब बिताया करूँगा ? सदाशिव ! एकमात्र आपकी 
ही शरण ग्रहण किये मुझ दीनकी अवश्य रक्षा कीजिये। प्रभो ! सुकोमळ चित्तवाले 
मेरे प्रति आप इतने कठोर क्यों रहे हैं ९ 
पापः खलोऽहमिति नाहेसि मां विहातुं 
किं रक्षया कृतमतेरछ्ुतोभयस्य । 
` यस्मादसाधुरघमोऽहमपुण्यकर्मा 
तस्मात्तवास्मि सुतरामनुकम्पनीयः॥ ३७॥ 
[ अन्वय- अयम्‌ खलः पापः इति माम्‌ विहातुम्‌ न अर्हसि | अङ्कुतोमयस्य कृतमतेः 
रक्षया किम्‌ १ यस्मात्‌ अहम्‌ असाधुः अधमः अपुण्यकमी अस्मि, तस्मात्‌ तव सुतराम्‌ 
_ अनुकम्पनीयः | 
अर्थ--अयि विभो 1 यह खळ और पापी हे? ऐसा समझकर आप मेरा परित्याग 
मत कीजिये | क्योंकि सर्वथा निर्भय और पुण्यात्माको आपकी रक्षासे क्या प्रयोजन 
हे ? चूँकि मैं अत्यन्त असब्जन, अधम और पापात्मा हँ, इसीलिए आप परम दया 
का अत्यन्त अनुकम्पनीय हुँ । 
स्बैरेव यद्यपि गतोऽहमधः कुकृत्यै- 
स्तत्रापि नांथ तव नास्म्यवलेपपात्रम्‌ | 
इः पशु; पतति यः स्वयमन्थकूपे हु 
नोपेक्षते तमपि कारुणिको हि लोकः ॥ ३८ ॥ 
संसार या उसके कारण आपका आश्रय लेकर मो 'अभव? यानी संसारसे सुक्त क्यो नहीं 
हूँ! ठो सुक्त 
हो रहा हूँ! ठोक दी तो है, जब इस द्रबारमें अन्चेरखाता ही चलता है, तो वह भी 
पूरा-पूरा उतरना चाहिए और भक्तके साथ मी वैसा ही होना चाहिए । प्रमो ! सुरे संसा 
याणे Re इस माँगका यह कितना सहृदय-हृदयहारी प्रकार है । 
# अहानि इत्यर्थः, जातावेकबचनम । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri gl 


Bern mre 08 ~ TNT? 
= ~ 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित १३३ 
अन्वय--नाथ | यद्यपि अहम्‌ स्वेः एव कुङत्यैः अधः गतः, तन्नापि तव. अक 
पात्रम्‌ न अस्मि | हि यः हतः पञ्च: स्वयम्‌ | एव ] अन्धकूपे पतति, तम्‌ अपि कारुणिकः लोकः 
उपेक्षते । 
ब अर्थ- नाथ ! यद्यपि मैं अपने ही किये कुकमॉसे इत अधोगतिको प्राप्त हुआ 
हुँ, तथापि आप करुणासागरके तिरस्कारका पात्र नहीं हूँ | जरा देखिये तो, यदि 
तारुण्यके मदसे गर्वित कोई उद्धत पशु अपनी ही उइण्डतासे किसी अन्धकूप 
( गड्डे ) में गिर जाता है, तो उसे भी दयालु लोग उपेक्षित नहीं करते अर्थात्‌ 
-अन्घकूपसे निकाल ही लेते हैं । न 
अत्युन्नता न्निजपदाचपलइ्च्युतोऽयं 
भूरीन्भ्रमिष्यति जडप्रकृतिः कुमार्गान्‌। ` . 
मत्वेति . चेर्यजसि मामयमीदृगेब - 
गाङ्गस्त्वया किमिति मूर्ति धत प्रवाहः || ३९ ॥ 
हन्तायमातिमपि नारक्णाँ एतश्चे- 
| मूरा किलेति वहसे यदि गाङ्गमोषम्‌ । 
एतत्तवोचितमनाथजनातिभङ्ग- . 22 ज मरा 
हेवाकिनो घनघुणामृतसागरस्य ॥ ४० ॥: “ 
अस्म'इशस्य रसना तु सहस्रधेयं ग 
` आगच्छेदवाप्य तव शीषेमितीरयन्ती | 
` किन्तुइूरामि भवदग्रपदावमश- छ 
मात्रादहं त्रिजगतीमिति मे प्रतिज्ञा ॥ ४१ ॥ 
[ तिळकप्‌ | 
अन्वय--[ विभो ! ] अत्युन्नतात्‌ निजपदात्‌ च्युतः चपलः अयम्‌ जडप्रकृतिः भूरीन्‌ 
कुमार्गान्‌ भ्रमिष्यति इति मत्वा माम्‌ त्यजसि चेत्‌ , [ तर्हि ] ईहग्‌ एव अयम्‌ गाङ्ग; प्रवाहः 
मूष्नि त्वया किमिति धृतः १ कि मूध्नौ घृतः चेत्‌ अयम्‌ नारकिणाम्‌ आर्तिम्‌ न्ता अपि 
इति, [ तदा ] अनाथजनार्तिभज्ञहेवाकिनः घनचणामृतसागरस्य तव एतत्‌ उचितम्‌ [ एव ] । 
भश्मादशस्य इयम्‌ रसना तु तव शीर्षम्‌ अवाप्य [ गङ्गावत्‌ सुखम तिष्ठामि? ] इति ईरयन्ती 
“हसवा गच्छेत्‌ । किन्तु भवदग्रपदावमर्शमात्रात्‌ अहम्‌ निजगतीम्‌ [ क्षणात्‌] उद्धरामि इति 


मे परतिज्ञा । 


अर्थ -नाथ ! अतीब उन्नत स्वरूप-स्थिति से च्युत, चपलस्वभाव यह जड़ प्रकृति 
( दुष्टात्मा ) अनेक कुमागेमि भटकेंगा? ऐसा सोचकर यदि आप मेरा परित्याग कर 
रहे हो, तो [ फिर यह बतलाइये कि ] इद्वो अवगुणोंसे भरे ( अत्यन्त उन्नत अपने पद 


सत्यळोकसे -शोकृसे च्युत, अतिचखल, जळप्रकृतिक या अचेतन और कुमागे यानी प्रथ्वीके 
Fate Fo 2 


छ डल्योरभैद;” । ; टन र 
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१६७ ् स्तुति कुसुमाञ्चलि [ एकादश 


मारीपर बहनेवाले ) इस गङ्गा-प्रवाहको मस्तकपर क्यों घर छिया १ % “निश्चय हो 
यह मस्तकपर धारण किया जायगा तो पापी छोगोंकी पीड़ाओंको दूर कर देगा! 
इस अभिप्रायसे यदि आपने इसे अपने मस्तकपर धारण किया हो तव तो नाथ। 
अनाथ जनोंके दुःख-भारको दूर करनेमें तत्पर आप करुणासागरका यह कतव्य 
उचित ही है। ऐसी स्थितिमें हम-सरीखे भक्त छोगोंकी रसना यदि यह कहनेकी धृष्टता 
करे कि नाथ ! मैं भी आपके मस्तकपर गङ्गाके समान सुखपूर्वक रहूँगी,” तो इसके 
टुकड़े-टुकड़े हो जाये । किन्तु मेरी तो यही प्रतिज्ञा हे कि मैं केवळ आपके चरणाग्रे 
स्पशमात्रसे क्षणभरमें त्रैछोक्यका उद्धार कर दूँगा | , केवळ पाषियोंके उद्धारका 
तो कहना ही क्या है ]। 
क्षामो निकामजडिमा कुटिल! कलावानू 
दोषाकरोऽयमिति चेत्यत प्रभो मामू । 
~ 
` एताइशैरुपगतोऽपि समस्तदोषः 
कस्माचया शिरसि नाथ धृतः शशाङ्कः ॥ ४२ ॥ 


अन्वय--[ हे प्रभो | ] अयम्‌ क्षामः निकामजडिमा कुटिलः कलावान्‌ दोषाकरः इति 
चेत्‌ माम्‌ त्यजसि; [ तर्हिं ] नाथ | एतादृशैः समस्तदोषैः उपगतः अपि अयम्‌ शशाङ्क; त्वया 
शिरसि कस्मात्‌ धृतः ? 

अथे-हे प्रभो ! यह प्राणी अत्यन्त कृष, सर्वथा जड़, कुटिल-अन्तःकरण, 
कळावान्‌ ( ठगनेकी कळामें चतुर ) और दोषाकर ( दोषोंकी खान ) है? यह समझकर 
यदि आप मेरा परित्याग करते हो, तो फिर हे नाथ ! आपने ऐसे ही अवगुणोंबाले 
शशाङ्क ( कलंक्री चन्द्र ) को क्यों मस्तकपर धारण किया ? यह भी तो अत्यन्त कृश, 
अतिशय जडिमा ( शीतलता ) वाला, कुटिल ( टेढ़ा), कलावान्‌ ( कछायुक्त ) और 
दोषाकर ( रात्रि में उदय होनेबाठा ) है । 


शान्ताकृतिद्विजपति्विमलः कलङ्क- 
न युक्तः किलेति यदि सूध्नि विधुं बिभपि । 

` एवविधोजपि भवता कथम ङ्किपोठ- 
रान्तेऽपि धतुप्रुचितो न समर्थितोऽहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अन्वय--किल [ अयम्‌ ] शान्ताकृतिः द्विजपतिः विमलः कलङ्क मुक्तः इति मदि लग 
विधुम्‌ मूष्ति विभर्षि, [ तहि ] एवंविधः अपि अहम्‌ भवता अड. प्रपीठप्रान्ते अपि धर 
उचितः कथम्‌ न समर्थितः १ ) 
अर्थे--निरचय ही यह चन्द्रमा शान्त-आकृति, द्विजपति ( नक्षत्रोंका खामी ॥ 
ओर निष्कलङ्क है? इसी कारण यदि आप इसे मस्तकपर 
ये हों, तो में सी ऐसा ही शान्त-आक्रति, द्विजपति २ ब्राह्मणश्रेष्ठ ) 


~ 


यह च्य 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्द्‌-सहित १६४ 
( निष्पाप ) और निष्कलङ्क हूँ। फिर मुझे सिर चढाना तो दूर, अपने पाद-पीठके एक 
कोनेमें भी बैठाने योग्य क्यों नहीं माना ? - 
पापग्रहो धृतिम्रुपैति विना परेपां 
न स्थापहारमयमित्यथ मां जहासि | 
एवंविधोंडपि तव दक्षिणदश्पात- 
पात्रत्वमीश्वर कर्थं रुचिमानुपेतः ॥ ४४ ॥ 


अन्बय--ईश्वर | अथ अयम्‌ पापग्रहः परेषाम्‌ स्वापहारमू विना धृतिम्‌ न उपैति, 
इति माम्‌ जहासि चेत्‌, [ तर्हि ] एवंविधः अपि रुचिमान्‌ तव दृक्षिणइष्टिपातपात्रत्वम्‌ 
कथम्‌ उपेतः १ : 
अर्थ-परमेश्वर ! यदि आप यह समझकर कि “यह पापात्मा दूसरोके 
स्व (द्रव्य) का अपहरण किये बिना चैन नहीं पाता”, मेरा त्याग करते हों तो 
[ यह बतळाइये कि ] इस छाळची सूर्यको आपने अपने दक्षिण नेत्रमें सस्नेह कैसे 
स्थान दे दिया ? क्योंकि यह भी तो पापग्रह ( अनिष्ट फलदायी ग्रह ) है और सव 
लोगोंके स्त्राप ( निद्रा ) का हरण किये विना चैन नहीं लेता । 


मित्रत्वमेष भवतो शुणिबन्धुतां च . | 
ग्रख्याप्य चेदुपगतस्तव वन्नभत्वम | 
दासत्वमेव तब नित्यमुपेत्य भूला र 
सेवापरथ गुणिनां. कथमप्रियोऽहम्‌ ॥ ४५॥ 
अन्वय--एषः भवतः मित्रत्वम्‌ गुणिबन्युताम्‌ च प्रख्याप्य तव वल्लभत्वम्‌ उपगतः 


चेत्‌, [ तहि ] नित्यम्‌ तव दासत्वम्‌ एव उपेत्य गुणिनाम्‌ सेवापरः च भूत्वा अहम्‌ कथम्‌ तव 
अप्रियः [ अस्मि १ ] | 


„~ अर्थ-यदि यह सूर्य आपसे अपना 'मित्रत्व' ( सबके साथ सित्रभाव ) और 
शुणि-वन्युत्ताः ( कमळ या दया-दाक्षिण्यादि गुणवानोंसे बन्धुता) का विज्ञापन 
कर आपका प्रेम-पात्र बन गया है, तो फिर नित्य आपका दास बनकर और गुण 
वानोंकी सेवामें परायण होकर भी मैं क्यों आपको अप्रिय हूँ ! 
असपूष्मलं मलिनम गॅमनेकजिह 
स्पर्शेऽप्यनहमवधायं जहासि चेन्माप्‌। 
एतारशोऽपि शुभदृश्निवेशनस्य 
पात्रीकृतः कथमयं भत्रताश्रयाशः॥ ४६॥ 
अन्वय--अत्यूष्मळमू मलिनमार्गम्‌ अनेकजिह्नम स्पर्शे अपि अनईमू अवधारय माम्‌ 
णी चेत्‌ , [ तर्हि ] एताइशः अपि अयम्‌ आश्रयाशः मवता झभदृष्टिनिवेशनस्य कथम्‌ 
रजीकृत; १ 
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११६ स्तुति-कुछुमाअलि [ एकादश 
` अथ-और यदि मुझे अत्यूष्मल ( अत्यन्तं गर्वित ), मळिनमागे ( पापकम) 
अनेक जिह्वाओंबाला ( क्षण-क्षणमें असत्य बोळनेवाला, दुमुँहा ) और स्पर्शके 9 
अयोग्य संमझकर आप मेरा परित्याग करते हों, तो फिर ठीक ऐसे ही इस आश्रयाश 
( अग्नि ) को सपक्षपात अपने तृतीय नेत्रमें क्यों धारण किया है १ कारण यह भी तो 
अत्यूष्मछ ( अत्यन्त तपानेवाला ), मछिन-माग ( कृष्णब्मा यानी अपने गन्तव्य मारग. 
को धूमिल बनानेबाळा ), अनेक-जिह (सात जिहाओंवाळा ) ओर उष्ण होनेके कारण 
स्पशके भी अयोग्य है । 
-- [यहाँ 'आश्रयाशः' पद्‌ साभिप्राय है--अथौत्‌ जो (निजं आश्रयमेव 
अशनातीति आश्रयाशः ) अपने आश्रय यानी निवासस्थान या आश्रयदाता को ही 
चट कर डालता है, उसे भी जव आपने अपनी शरण ले लिया, तब मुझे क्यों नहीं 
अपना लेते ? ] | 
यदूबन्धुजीवदलसडुचिरर्थिभाव- 
समायाति साधु विषुधत्रजजीवनाय । 
यन्मित्रमण्डलञ्चुलेन च विश्वमेषः 
पुष्णाति तेन दहने यदि साद्रोऽसि ॥ ४७॥ 
आप्यायनं सुमनसामनिशं विधातु- 
मर्थीभवामि यदि कोपि न मेऽस्ति दाता | 
€ १ क 
, कतु च बन्धुजनजीवनमक्षमोज्ह 
विश्व च पोषयितुमीश सुहन्शुखेन ॥ ४८ ॥ 
तेनात्र मां तिरपराधमवेहि देहि 
दृष्टि प्रसादविशदाममतद्रवाद्रम्‌ । 
. दीनं दयास्पदमदभ्रमदभ्रमेण 
भ्रूविश्रमेण सदयं भज मङ्शुरेण ॥ ४९ ॥ [तिलकम्‌] 
अन्बय-न्धुजीवद्ल्सट्रुचिः एषः यत्‌ साधु [ कृत्वा ] विवुधन्रजजीवनाय अर्थिभावर 
आयाति, यत्‌ च मित्रमण्डलसुखेन विश्वम्‌ पुष्णाति, तेन यदि दहने सादरः असिं | [हे ईश ! 
सुमनसाम्‌ अनिशम्‌ आप्यायनम्‌ विधातुम्‌ यदि अर्थीभवामि, तर्हि कः अपि दाता मे नास्ति! 
जाय मिला कम बनलेत विश्वम्‌ पोषयितुम्‌ च अक्षम; अस्मि | तेन अत्र 
म. निरपराधसू अवेहि, मसादविशदाम्‌, अमृतद्रवाद्रीम्‌ ष्टिम देहि, दयास्पदम, दीतर 
क भड गुरेण भ्रूविभ्रमेण सदयम्‌ भज | 
_ अर्थ-यह अग्नि बन्धुजीव नामक रक्तपुष्पके दळके समान सुमनोहर 
द ति मह हे, विज्वुषनाणों ( देवगणों ) के "वत निहा [ 
-आहुति महण करते हुए ] भढीभाँति याचक बनता हे. और सायंकाळ मित्र गर 


# शति है छि सूर्य विश्व-पोषणा्थ रात्रिम अपना तेज अग्निमे छोड़ जाता है । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरेंन्द्‌-सहिते १६७ 


( सूर्य-मण्डळ ) के द्वारा बिश्वका पोषण करता है । प्रभो | इसी कारण यदि आप इस 
'दृहनःकों सादर नेत्रमें धारण किये हों, [ तो ठीक हे । किन्तु इसी तरह यदि मैं 
भी ] अहर्निश देव-ह्विजजनोंको तृप्त करनेके लिए याचक बन जाँ, तो कोई ऐसा 
दाता ही नहीं मिळता, जो मेरे द्वारा. उनकी तृप्ति करे। अतएव मैं बन्धुजनोंका 
जीवन चलाने एवं मिन्न-मण्डल द्वारा विश्वका पोषण करनेके लिए भी असमर्थ 
हूँ। इसलिए हे ईशा ! इन पूर्वोक्त विषयोंमें आप मुझे निरपराध ही समझिये, 
प्रप्नतासे निर्मल और अस्रत-द्रवसे आदर टष्टद्वारा अनुगृहीत कीजिये और मुझ दीन 
कृपापात्रको द॒र्षसे अत्यन्त मत्त कटाक्षोंसे सद्य स्वीकार कीजिये । 


अन्त्रग्रहीरमलदृष्टिसमर्पणेन 
मित्रं शुचिं द्विजपतिं यदि युक्तमेतत्‌ । 
एवंविधेऽपि भगवन्‌ दृशमग्रसन्नां 
घत्से मयीति विधिरेष पराड्मुखो म ॥ ५० ॥ 
अन्वय--[ भगवन्‌ | ] यदि अमलहष्टिसमर्पणेन मित्रम्‌ चिम्‌ द्विंजपतिम्‌ [ च ] 
अन्वग्रहीः, एतत्‌ युक्तम्‌ । एवंविधे अपि मयि यत्‌ अप्रसन्नाम्‌ दृशम्‌ धत्से, एषः मे विधिः 
पराङ सुखः [ अस्ति ] | 
अर्थ--भगवन्‌ ! आपने जो मित्र ( सूर्य), शुचि ( अग्नि) और द्विजपति 
( चन्द्रमा ) को अपनी विमल दृष्टि ( निर्मळ नेत्रों )में स्थान दे इनपर अनुग्रह किया, 
यह तो युक्त ही है। परन्तु ठीक इसी प्रकारके मुझ मित्र ( प्राणिमात्रके मित्रक), 
शुचि ( पवित्र निर्दोष ) और द्विजपति ( श्रेष्ठ ब्राह्मण ) पर जो आप प्रसन्न नहीं होते, 
यह सेरा भाग्य ही प्रतिकूछ है, यानी यह मेरे ही दुभोग्यकी महिमा हे । इसमें 
आपका कोई दोष नहीं है । 
निष्कण एष झुसृतिव्यसनी द्विजिह्नो 
मत्वेति चेच्यजसि निःशरणं प्रभो माम्‌ | 
एतारशोऽपि पवनाशन एप कस्मा- 
च्ट्रीकण्ठ कण्ठपुलिने भवता गृहीत;ः ॥ ५१ ॥ 
अन्वय--[ प्रभो |] एषः निष्कर्णः कुसतिव्यसनी द्विजिह॒वः [ च अस्ति ] इति 
मत्वा माम्‌ निःदारणम्‌ त्यजसि चेत्‌ , [तर्हि] श्रीकण्ठ | एताइशः अपि एषः पवनाशनः भवता 
कण्ठपुलिने कस्मात्‌ णहीतः १ 


अथै-प्रभो ! “यहः पुरुष निष्करणं ( किसीकी बातोंको न सुननेवाला ), 
कुसति-व्यसनी ( कुमार्गगामी ) और द्विजिहृ ( असत्यबादी ) दै? ऐसा समझकर आप 
मेरा परित्याग कर रहे हों, तो फिर श्रीकण्ठ ! इन्हीं सब दोषोंसे भरे अर्थात्‌ निष्कणे 1 
क्ष 'सैन्नो ब्राह्मण उच्यतेः--ब्ाह्मण प्राणिमात्रका “मित्र! कहा जाता है । 

{ सपं के कान नहीं होते, इसी कारण उसको 'चक्षुःवा? कहते हैं । 
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शहद. संतुति-कुुमाञ्जलि [ ऐकादेश 
( कणेहीन ), कु सति-व्यसनी ( प्रथ्वीमें खिसकःखिसककर चळनेवाछे ) और द्विजिह 
( दो जिह्वाओंबाले ) बासुकि सपंको आपने कण्ठतटमें क्यों धारण किया) २ है 
जिह्वासहस्रयुगलेन पुरा स्तुतस्त्व- 
मतेन तेन यदि तिष्ठति कण्ठपीठे | 
एकैव मे तव चुतो रसनास्ति तेन 
स्थानं महेश भवदडप्रितले ममास्तु ॥ ५२॥ 
अन्वय-महेश | एतेन पुरा जिहुवासह्रयुगलेन त्वमू स्तुतः, तेन यदि [ सः तव ] 
कण्ठपीठे तिष्ठतिं, [ तदा ] मे तब नुतौ एका एव रसना असिति, तेन भवद्ङ प्रतल [एव] 
मम स्थानम्‌ अस्तु । 
रर ! इस सर्पराज वासुकिने पहले [ किसी जन्ममें शेषनाग- 
के रूपमें | अपनी दो. हजार जिह्वाओंसे, [ चिरकाळतक ] आपकी स्तुति की 
थी। उसी स्ठृतिसे अत्यन्त प्रसन्न हो यदि आपने इसे अपने कण्ठपीठमें स्थान द्या 
हो, तो मेरे पास आपकी स्तुति करनेके लिए एक ही जिह्वा है, अतः [ मुझे इसकी 
बराबरीका स्थान देना नहीं चाहते हों, तो प्रभो ! केवळ इतनी ही कृपा कर 
दीजिये कि ] आपके चरण-तलमें ही मेरा निवास हो जाय ! 
शृङ्गी विवेकरहितः पशुरुन्मदोऽयं 
मत्वेति चेत्परिहृरस्यतिक्रातरं माम्‌ | 
एवंविधोऽपि वृपभश्रणापणेन 
नीतस्त्वया कथमजुग्रहभा जनत्वस्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन्वय - अयम्‌ श्रज्ञी विवेकरहितः पशुः उन्मदः इति मत्वा अतिकातरम्‌ माम्‌ 
परिहरसि चेत्‌ १ 0000 अपि वृषभ; त्वया चरणार्पणेन अनुग्रहमाजनत्वम्‌ कथम्‌ नीतः ! 
ह र यह पुरुष आङ्गी ( अत्यन्त अहङ्कारी ), विवेक-रहित, पशुसद॒श और 
डक आर न प यदि आप मुझ दीनका परित्याग कर रहे हों, तो फिर आपने 
(नन्दी ) फो भी ली ( सोंगवाले ), विवेक-रहित, पशु और उन्मद- वै 
भीअ क अपितकर अनुम्रहका पात्र कैसे बनाया ? 
२8  भवन्तमयपुद्ठहते - कदाचि- 
देतावता यदि तबैति द्यास्पदत्वम्‌। 
स्भासिन्नहं लु हृदयेञ्न्वहमुद्रहामि 
ह अ पक कथमहो न तगानुकम्प्यः ॥ ५४ ॥ 
एति, [ हि] ला पृष्ठे उद्वहते, एतावता यदि तव FE 
| तु अन्बह दव : अहो : 
[ अहम्‌ ] त्य न तव अनुकम्प्यः १ ln जी 
अर्थ-[ जब आपको कहीं जानेकी इच्छा होती है, तब ] यह बैठ आपको कर्मी 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित १६६ 


कभी अपनी पीठपर बैठा ले जाता है। यदि इसी कारण यह आपकी दयाका पात्र 
बना है, तो स्वामिन्‌ ! [ यह वृषभ तो आपको आपके इच्छानुसार इधर-उधर कभी- 
कभी ले जाता है, किन्तु ] में तो आपको प्रतिक्षण अपने हृदयमें बहन करता हूँ, 
अहो ! बड़े आइचयैकी बात हे कि फिर भी मैं क्यों आपका अनुकम्पनीय ( दयापात्र ) 
नहीं हूँ ? ह 
क्रर! पराड्युखमसावनृजुजेहाति 
° ९0. 
योग्यं गुणग्रहणकर्मण मार्गणौधम्‌ | 
मत्वेति चेच्यजसि मां कथमीहृगेव 
स्वामिन्धतः करतले भवता पिनाकः ॥ ५५ ॥ 
अन्वय--असौ कूरः अन्जु: गुणग्रहणकर्मणि योग्यं मार्गगौधम्‌ पराङमुखम्‌ [ इत्वा ] 
जहाति, इति मत्वा माम्‌ त्यजसि चेत्‌ , [ तहि ] स्वामिन्‌ | ईद्दण्‌ एव पिनाकः भवता करतले 
कथम्‌ धुतः १ 
अर्थ --यह क्रूर, कुटिल पुरुष गुण ग्रहण करने योग्य मार्गणों ( याचक-गणों ) 
को पराङसुख ( हताश ) कर छोड़ देता है? ऐसा समझकर यदि आप मेरा परित्याग 
करते हों, तो हे विभो ! फिर आपने ठीक वैसे ही-क्रूर ( कठोर ), कुटिळ और गुण- 
ग्रहण ( प्रत्यञ्चाके ग्रहण ) करनेमें योग्य मागेणों ( बाणों ) को पराङ्सुख ( तिरछा ) 
कर छोड़नेवाले--इस पिनाक नामक धनुषको अपने हाथमें क्यों धारण किया ? 
कोटि परामुपगते$पि गुणे नितान्त 
नम्रं बिसृश्य यदि नाजगबं जहासि। 
स्वरपे गुणेऽपि नतिमानतिमत्रमेव 
कि त्च येन न भवामि तवानुकम्प्यः ॥ ५६ ॥ 
अन्वय--पराम्‌ कोटिम्‌ उपगते गुणे अपि नितान्तम्‌ नम्रम्‌ विमृश्य यदि अजगवम्‌ 
न जहासि, [ तदा ] स्वल्पे गुणे अपि [ अहम्‌ ] अतिमात्रम्‌ एव नतिमान्‌। तत्‌ च किम्‌ , येन 
तव अनुकम्प्यः न भवामि १ 
अर्थ-यदि परा कोटि ( धनुषके अग्रभाग या करोड़ संख्या) तक गुण 
( प्रत्यज्ञा या दया-दाक्षिण्यादि ) के पहुँचनेपर भी अतीव चन्र समझकर आप पिनाक 
धनुषको नहीं त्यागते, तो हे बिभो ! मैं तो खल्प ही गुण ( दया दाक्षिण्यादि ) से 
अतिमात्र नम्र हुँ । तब फिर क्या कारण है कि में आपका अनुकम्पा पात्र नहीं होता १ 
अत्यन्ततीक्ष्णम तिकर्कशमाजबेन 
कृत्वा प्रवेशमतिमात्रमरुन्तुदं साम्‌ | 
सत्वा जद्यासि यदि नाथ किमथमेत- 
देवंमिधं वहसि इस्तगतं त्रिशूलम्‌ ॥ ५७॥ 
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२०० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पका 


अन्वय- नाथ ! अत्यन्ततीकणम्‌ अतिककंशम्‌ आर्जवेन प्रवेशम्‌ कृत्वा [ पञ्च 
अतिमात्रम्‌ अरुन्तुदम्‌ मत्वा यदि माम्‌ जहासि, [ तहिं ] एवंविधम्‌ हस्तगतम्‌ एतत विरू 
किमर्थम्‌ वहसि १ 
. . अर्थ नाथ ! मुझे अत्यन्त तीक्षण ( रोषयुक्त ), अति कठोर-हृदय और हहे 
बड़ी बिनन्नतासे प्रवेशकर पीछे अत्यन्त ही ममे भेदन करनेवाला समझकर यदि आप 
मेरी उपेक्षा करते हों, तो फिर ठीक ऐसे ही ( अत्यन्त तीक्ष्ण, अतिकठोर और पह 
बड़ी सरळतासे प्रवेशकर फिर मर्म-भेदन करनेवाले ) हाथमें स्थित इस त्रिशूलकों 
आप क्यों ढो रहे हो ? 
+ (0 ° 
ज्ञा्ाथ चेत्समरसंहितकम योग्यं 
कोटित्रयोज्ज्वलपुखं - त्रिशिख॑ बिभषि । 
- निःस्वं न किं समरसं हितकमंयोग्यं 
मां वेरिस येन झुरुषे मयि न प्रसादम्‌ ॥ ५८ ॥ | 
, _ अन्वय--अथ समरसंहितकर्मयोग्यम्‌ कोटित्रयोज्ज्वलमुखम्‌ जञात्वा चेत्‌ निशिकम्‌ 
चिभषिं, तर्हि माम्‌ निःस्वम्‌ समरसम्‌ हितकर्मयोग्यम्‌ किम्‌ न वेत्सि, येन मयि प्रसादम्‌ 
न कुरुषे ? छ - न 
` अर्थ-[ भगवन्‌ ! यदि आप इत ] त्रिशूळ्को समे युद्ध करनेके योग्य 
ओर कोटित्रय ( तीन शिखाओं ) से उज्ज्यह्ित मुखबाळा समझकर धारण करतें हों, 
तो फिर क्‍या मुझ निर्धन ( कोटिज्रय-बिहीन ) समरस ( सवेत्र समान या एकरस) 
और हितकर्म-योग्य ( सभीका हितकर्म करने योग्य ) नहीं समझते हो, जिससे मुझपर 
अनुग्रह नहीं करते ? 
त्यग्भावितद्विजमखवितपूर्वदेव- | 
Q ७ 
,. गुर्वापद्पणपर कुतगोत्रमेदम्‌ । 
संभाव्य चेत्यजसि मां कथमी दृगेव 
नेत्रोत्सवस्तव जगद्विजयी कुमार; ॥ ५९ ॥ 
अन्पय हे स्वामिन्‌ | ] माम्‌ न्यग्मावितद्विजम्‌ अखर्वितपूर्वदेवगुर्वापदरपंगपरम्‌ 


य ण त्यजसि चेत्‌ , [ तहिं] ईइकू# एषः जगद्विजयी कुमारः कथम्‌ तव 


इष्टदेवता अः हे नाथ ! इषे ढि ( जाह्मणों ) का तिरस्कार करनेवाला, अते 
गोत्र (वंश और शुरुजनोंको दुःख देनेमें तत्पर और [ दुःशीळताके कारण ] 
_गत्र ( बंश ) का भेदन करनेबाळा समझकर यदि मेरी उपेक्षा करते हों, तो फिर ठीक 


ने अर्थात्‌ न्यरभावित द्विज; भखितपर्य ब नदः । अत्र 
अर्थवशाद्‌ विभक्तिविपरिणाम; । पूचदेवगुर्वापद्पेणपर; कृतगोन्रभेद 


1 उनमकारकर; अतिप्रियः सुत; इत्यर्थ; | ् 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २०१ 


मेरे ही समान अर्थात्‌ द्विज ( मोर ) को [ अपना वाहन बनाकर 
बड़े-बड़े पूर्वदेवों ( दैत्यों ) के गुरुजनोंको दुःख देनेमें तत्पर और गो अ 
ह वारक यह जगदूविजयी कुमार ( स्रामी कार्तिकेय ) आपका अत्यन्त प्रिथ 
केसे है ? 
मत्वाथ नाथ शुचिजातिममु विशाख- 
मस्मिन्मनो यदि बिभर्षि इढप्रसादम्‌ । 
एनं विधोऽप्यहमनन्यपरायणस्ते 


कस्माङ्कवामि भगवन्नवहेलभूमि! ॥ ६० ॥ 
अन्वय--नाथ | अथ अमुम्‌ शचिजातिम्‌ विशालम्‌ मत्वा यदि अस्मिन्‌ मनः 
इढप्रसादम्‌ बिभर्षि, तर्हि एवंविधः अपि अनन्यपरायणः अहम्‌ ते अवददेलभूमिः कस्मात्‌ 
भवामि ! 
अर्थ-हे नाथ ! स्वामी कार्तिकेयको शुचिज्ञाति ( अभ्निसे उत्पन्न) और 
बिशाख ( कुमार ) समझकर यदि उसपर अत्यन्त प्रेम करते हो, तो मैं भी ठीक ऐसा 
ही-शुचिजाति ( पवित्र जातिवाळा ज्राह्मग) और विशाख ( शाखाहीन )--और 
अनन्यशरण हूँ। [ भगवन्‌! ] फिर मैं आपकी अवज्ञाका पात्र क्यों हूँ ९ 
सर्वापहाररतिरुन्मदवक्रवक्त- 
_ स्त्याज्योडस्मि कर्णचपलो यदि तुन्दिलस्ते | | 
एचंविधोऽपि भगवन्‌ गणनायकत्वे 
कस्मादयं गजग्नुखो भवता नियुक्तः॥ ६१ ॥ 
अन्वय-भगवत्‌ | सर्वापहाररतिः उन्मद्वन्रवक्त्ः क्णचपलः तुन्दिः [ अहम्‌ ] 
व ते त्याज्यः अस्मि, [ तर्हि ] एवंविधः अपि अयम्‌ गजमुखः भवता गणनायकत्वे कस्मात्‌ 
११ | 


अर्थ - हे भगवन्‌ ! मुझे स्वोपहार ( जहाँ कहीं भी मिलनेवाली प्रत्येक वस्तुका 


` अपहरण ) करनेमै तत्पर, मदोन्मत्त होनेसे कुटिळमुख, चञ्चल कणाँबाला और 


तुन्दिछ ( बड़ी तौंदवाळा, पेटू ) जानकर यदि मेरा परित्याग करते हो, तो फिर 
बाने ठीक मेरे ही समान--सभी वस्तुओका अपहरण करनेमें तत्पर» मदजळमरे 
$ मुखले, बार-बार कान दिळानेबाले और लम्बोदर गजाननको ( गणेशजीको ) 
अपना गणनायक ( नन्दी, भ्रज्ञी, महाकाळ आदि गणोंका नेता ) क्यों बनाया ? 
हस्त सदा वहति दानजलावसिक्त 
तेनेष चेदलभत प्रमथाधिपत्यप्‌ । ` 
दानं प्रदातुमधनो यदि न क्षमोऽहं | 
दासत्वमस्तु मम देव भवदूगणानामू ॥ ६२ ॥ 
र राजास्यः? इति अमरमाका । 
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२०२ स्तुति-कुखुमाञ्ञलि [ 


' अन्वय--देव | एषः दानजलावसिक्तम्‌ ¶ हस्तम्‌ सदा वहति, तेन प्रमथ & 
अळमत चेत्‌ , तहिं अधनः अहम्‌ दांनम्‌ प्रदातुम्‌ यदि न क्षमः तदा भवद्गणानामू द न 
[ एब.] मम अस्तु । र 

अर्थ-हे स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! यह गणेशजी सदा दान-जळ मद 
से सिञ्चित हस्त ( सूँड ) को धारण किये रहते हैं, इस कारण यदि करे >! 
अपने गणोंका अधिपति बना लिया, तो मैं निधन होनेसे.दान देनेभै 
अर्थात्‌ अतएव सदा दानजढसे ( दान देनेके लिए जलसे ) सिद्धित हस्तको धारण ही 
कर सकता, [ इस कारण यदि मुझे आप गणेशके समान सेनानायक बनाने योग्य न 
समझते हों ] तो मुझे अपने गणोंका दास ही बना दीजिये । 
. हयोऽसम्यसेवकतया तब! चेद्‌ ग्रहेपु 
` कुवत्सु तुस्यमखिलेष्वपि रांशिभोगम्‌ । 
दावुज्फतस्तवव न इकूपथमकचन्द्रा- 
बेतावता परिहृता भवता किमन्ये ॥ ६३॥ 
अन्वय-अलिलेषु {अपि अहेषु तुल्यम्‌ [ एव ] राशि-भोगम्‌ कुर्वत्प [ सत्रु] 
अर्कचन्द्ौ दवौ [ एव ] तव हकपथम्‌ न उज्झत; चेत्‌ , तहि एतावता [ एव ] भवता अन्ये 
332 पी [ अहम्‌ ] कथम्‌ हेय; अस्मि ! 
अथ नाथ ! | किसीकी सुरक्षित, कष्टसंगृहीत धनराशिकी तरह ] मेषादि 
बारह राशियोंका भोग तो नवों ग्रह समान ही करते है । किन्तु उनमेंसे र सूये 
और चन्द्र ही आपके दृष्टिपथसे ओझल नहीं होते (सदा आपकी दरबारदारी करते हैं )। 
[ [ल आपने उन्हें अपनी आँखोंपर बैठा रखा हे ] तो क्या इतने मात्रसे अपना 
असवक मानकर अन्य प्रहोको अपनाना आपने त्याग दिया ? [ फिर मैं तो आपका 
' अहनिश चिन्तन करनेबाळा शरणागत भक्त हूँ । ] तब मैं आपका हेय कैसे ? 
बालाबुभो दिजपती तव नाथ भक्ता- 
“5 वैकस्तयोहरति सन्तमसं प्रजानाम्‌ । 
बत यदि परं सहसे महेश 
द्रष्ड ततो विषमददष्टिरिति श्रतोञ्सि ॥ ६४ ॥ 


अन्वय-नाथ | बालौ उभौ द्विजपती तव भक्तौ [ स्तः ]। तयोः एकः प्रजाना 
सन्तमसमू हरति, परम्‌ तेन आवृतम द्रष्टं : लम्‌ 
वी (ति क द म्‌ द्रष्टं यदि सहसे, महेश | ततः भ एव ] [ त्व ] 

अथ है नाथ! दोनों कुमार ( चन ` ( तारकार्थोरे | 

ट्रमा और मैं ) द्विजपति ( तारका _ 

राजा और ब्रह्मेन्द्र) हें और दोनों आपके भक्त हें । सो उनमें एक द्विजपति ( आपका 

गु मदाम्मसाऽवसिक्तम्‌ , दाना जले ९, 

4. ला न अवसिक्तज्ञेत्यर्थः । 

२, 'परेषाम्‌? इत्यपि पाठ; । 
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स्तीत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २०३ 
मौलिस्थ तारकेश बाळचन्ट्र ) तो समस्त प्रजाओंके अन्धकारको दूर करता है और 
दूसरे द्विजपति ब्राह्मणेन को अज्ञानरुप अन्धकारे घेर रक्खा हे । ऐसी a यदि 
आप इसे इस अन्धकारसे घिरा ही रहने दें, तब तो आप सचमुच विषमदृष्टि 
( पक्षपाती या त्रिनेत्रधारी ) हो ! 
युक्तं रिपौ सुहृदि वा समदर्शनर्य 
दोषोद्वतेऽपि यदि ते हृदयं दयाद्रम्‌ । 
तत्साम्म्रतं गतिविहीनमनात्मनीनं 
दीनं जनं प्रति कुतः करुणावलेप। ॥ ६५॥ : 
.. अन्वय भगवन्‌ | ] दोषोद्धते अपि रिपौ सुदृदि वा समदर्शनस्य ते द्यम्‌ यदि 
दयाद्रम्‌ [ अस्ति, तद्‌ ] युक्तम्‌ । तत्‌ साम्प्रतम्‌ गतिबि 
कुतः तव करुणावलेपः १ क 0000 417110 
अर्थ-हे नाथ ! यदि आपका हृदय मद, सातसय आदि दोषोंसे उठत 
मलल मित्र, pe मति समान रूपसे दया रहता है, तो आप रखे 23 
द्‌ ए यह उचित ही हे । तो फिर मुझ आत्मविरोधी अगतिक दीन 
अब आपकी वह करुणा कहाँ चली गयी ? : 
अभ्युदूगमोञ्यमशनेरमरतांशुबिम्बा- द्र 
तस्वामिन्नरौ  दिनमणेस्तिमिरप्ररोहः | 
युष्माइशस्य करुणाम्बु निधेरकस्मा- * 
दस्मादशेष्वशरणेष्भवधीरणं यत्‌ ॥ ६६ ॥ 
क ब स्वामिन्‌ | युष्माहशस्य करुणाम्बुनिघेः अकस्मात्‌ अस्मांहशेषु अशरणेधु 
थत्‌ अव र [म्‌ [ अस्ति ], अयम्‌ अमृतांशुंबिम्बात्‌ अशनेः अभ्युद्गमः [ अस्ति तथां 
असौ दिनमणेः तिमिरप्ररोहः [ अस्ति ] । gs द i & 
र अथे-हे स्वासित्‌ ! निमेषमात्रमें तीनों छोकोंका उद्धार कर संकनेयाले 
प जैसे करुणासागर द्वारा अकारण ही जो हम सरीखे शंरणहीनीकी उपेक्षा है, 
दै, अस्तमय चन्द्रमण्डलसे बञ्जका निकरूना और भगवान्‌ दिनमणिके ( सूर्यके ) 
न्धकारका प्रादुभोव ही हे । अर्थात्‌ ऐसा होना चन्द्रमण्डलसे_बज्जपात 


अँ 
ओर सूर्य मण्डलसे अन्धकारके आविभोव के तुल्य असंभव हे, यद भाव है% | 
किट डि ण SE HE > व 


% इसी आशयसे किसी टोकाकारने कहा है-- 
“सब्रजीण्वरातापमो इकर्पाङुलाय से । र : 
एकं सुदशनस्यांशं देहि बिश्वचिकित्सक ॥? | नै 
भाइक अर्थात हे दिश्वचिकित्सक ! संसाररूपी जीण॑ज्वरके संतापसे उत्पन्न सोहरूपी कस्पसे 
खुझ वीनको सुदर्शन ( अपने सुन्दर दशन ) की एक सात्रा दीजिये । 
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२०४ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ एकादश 


स्वामिन्‌ सृडस्त्वमुरुदु!खभरादितो5हं 
सृत्युञ्जयस्त्वमथ मत्युभयाङुलोञ्दम्‌ । 
गङ्गाघरस्त्वमहश्चग्रमवोपताप- 
तप्तः कथ कथमहं न तवानुकम्प्यः ॥ ६७॥ 
अन्वय--स्यामिन्‌ | त्वम्‌ मृडः [ असि ], अहम्‌ उरुदुः्खमरारदितः [ अस्मि ]। 
त्वम्‌ मृत्युञ्जयः [ असि ], अहम्‌ मृत्युमयाकुल: [ अस्मि] अथ त्वम्‌ गङ्गाधरः [असि] 
अहम्‌ उग्रभवोपतापतत्तः [ अस्मि , अतः ] अहम्‌ तव कथं कथम्‌ न अनुकम्प्यः १ 
अर्थे-हे नाथ ! आप सुड ( सवको सुखी करनेवाले ) हो, मैं जर 
न 0 T 
और मरण रूपी भारी दुःखोंके भारसे पीड़ित हूँ; आप सृत्यु्जय अथौत्‌ बा 
शासन करनेवाले है, मै सृत्युके भयसे आकुळ हूँ और आप गङ्गाधर यानी मस्तकमें 
गङ्गाको धारण करते हो, मैं सांसारिक उम्र तापसे सन्तप्त हूँ। इसलिए बतलाइए कि 
किस-किस प्रकारसे आपका अनुकम्पनीय नहीं हूँ ? अथोत्‌ सब प्रकार आपका 
अनुकम्पा-पात्र ( चिकित्सनीय ) हँ ।# ` 
मक्तप्रियः स्वयमपि छुधयान्वितस्य 
पानोतसवैकरसिकोऽपि पिपासितस्य । 
तापातुरस्य घनसेवनसादरोऽपि 
जानासि नाथ न कथं सहसा ममातिंम्‌॥ ६८ ॥ 
अन्वय-नाथ | [ त्वम्‌ ] स्वयमपि भत्तप्रियः [ सन्‌ ] क्षुधया अन्वितस्य मम 
आतिम्‌ सहसा कथम्‌ न जातासि १ पानोत्सवैकरसिकः [ सन्‌ ] अपि [ सहसा ] पिपासितस्य 
मम आतिंम्‌ कथं न जानासि १ तथा घनसेवन-साद्रः सन्‌ अपि तापातुरस्य [ मम आतिम्‌ सहसा 
कथम्‌ न जानासि! ] . 2 
अ्थे-नाथ ! [ तुच्छ-पुरुष भी क्षुधा-मिपासा-पीडित प्राणीके दुःखोंपर विचार 
करता है। फिर | आप तो स्वयं भक्तप्रिय ( भक्तोंका प्रिय करनेवाले ताः मी मु 
च ( आपके द्शनरूपी भूखसे व्याकुळ ) की पीडाको तत्काळ कया नहीं जात 
( त्रैढोक्यसंरक्षण ) के एकमात्र रसिक होकर भी मुझ पिपासाउुछ 
( आपके दशनके प्यासे ) के दुःखपर शीघ्र क्यों नहीं पिघलते और घनसेवन ( र्ण 


# इसी आशयसे टीकाकार श्रीरलकण्ट लिखते हे-- 
¢ 
अषबंतो बृतमचैः कृपानिधिः सोऽपि मा घुवसुपेक्षते प्रशुः । 
सृण्मयं समधिगम्य भाजनं स्पशरलमपि कि करिष्यति .॥? 


अर्थात्‌ कृपानिधि भगवान्‌ भी सभी ओ मेरी 
| ॥ रसे पार्पोसे घिरा देख निश्चय ही 
उपेक्षा कर रहे हैं । स्पशमात्रसे सातों घातुओंको सोना बना देनेवाला सपशर ( पारस ) मी 
मिद्टीके पान्रको छूकर क्या करेगा ? 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित. २०५ 


जनोंकी गाढ़ सेवा ) के प्रेमी होकर भी मुझ त।पत्रय-बिह्रकितकी व्यथाको शीघ्र क्यों 
सवज्ञ सवमवगच्छसि भूतभावि 


भाग्यक्षयः पुनरसौ , भगवन्‌ ममैथ | 
जानासि यस्य हृदयस्थित एव. नातिं . 
ज्ञात्वापि चा गजनिमीलितमातनोषि ॥-६९ ॥ 


अन्वय-सर्वश्ञ | [ त्वम्‌] सर्व॑म्‌ भूतमावि अवगच्छसि | भगवन्‌ | पुनः मम एवं 
असौ भाग्यक्षयः [ यत्‌ ] यस्य हृदयस्थित एवं आर्तिम्‌ न जानासि, ज्ञात्वा. अपि वा गजनिमी- 
लितम्‌ आतनोषि । 

अर्थ--अयि सर्वज्ञ परमेश्वर ! आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते 
हो। किन्तु भगवन्‌ ! यह मेरा ही दुभोग्य हे कि आप अहर्निश मेरे हृदयमें ही 
रहकर मेरी व्यथाको नहीं जानते, अथवा जानकर भी हाथी का जैसा नेत्रनिमीलन 
(देखकर भी अनदेखा-सा ) कर छेते हो। . 


भालेऽनलं तव गले गरलं करे च 
शलं प्रकाशमखिलोऽयमवैति लोकः | 
॥५ ° । ) >] 
अन्तगतं त्रयमिदं तु मम त्वमेव 
जानासि नासि च दयाजुरतो इतोऽहम्‌ ॥ ७० ॥ 

_ अन्वय-नाथ | तव माछे अनलम्‌, गले गरळम्‌, करे च शूलम्‌ प्रकाशम्‌ अयम्‌ 
अखिल; लोकः अचेति । मम तु अन्तर्गतम्‌ इदम्‌ त्रयम्‌ त्वम्‌ एव जानासि, दयाछः च न असि; 
अतः [ एव ] अहम्‌ हतः । 

अथे - नाथ ! आपके डळाटमें अनल ( अभि ), कण्ठमें गरळ ( कालकूट विष) 
और हाथमें शू ( त्रिशूळ ) है, यह बात सब ढोग भढीभाँति जानते हैं। किन्तु 
मेरे तो अनछ ( अज्ञानसे होनेवाला शोक ), गरळ ( आरम्भमें मधुर और परिणाममें 
दुःख देनेवाळा पापरूप विष ) और जरामरण-रूपी शूळ रोग-ये तीनों अन्दर 
हैं । सो इन्हें ( भेरी आन्तरिक व्यथाको ) केवल आप अन्तयोमी ही जानते दो। 


गया हूँ आपको दया नहीं आती, इस कारण मैं इस घोर संसारमें बुरी तरह मारा 
| हू। | 


come A जम 

भ कचिने यहाँ शब्दु-रळेषालङ्कार द्वारा खूब चमत्कार किया है । वह कहता है 
नाथ, आप भक्तप्रिय अर्थात्‌ मातके प्रेमी होकर मी सुझ क्षवापीडित ( भूखे) की ब्यथाको 
शीघ्र क्यों नहीं देखते, रसायन-सेवनके ( जरू-पानके ) प्रेमी होकर मी प्यासेकी व्यथापर शीघ्र 
क्यो विचार नहीं करते और घन-सेवन ( कपूंकके सेवन ) के प्रेमी होकर सौ सुझ तापातुरका 
दुःख शीघ्र क्यों दूर नहीं करते ? कितना हृदयग्राही माव है ! े 
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२०६ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ एकादे 
CS ¢ न र र हो 
एकस्तमेव भविनामनि मित्तबन्धु- | 
नसर्गिकी तव कृपा सवितुः प्रभेव | 
वामः पुनमंम विधिः परिदेवितानि 
जातान्य'रण्यरुदितिन समानि यस्य ॥ ७१ ॥ 
अन्वय--[ हे ईश | ] एकः. त्वम्‌ एव भविनाम्‌ -अनिमित्तबन्धुः [ असि 
प्रमा इव तव [ एव ] नैसर्गिकी कृपा [ अस्ति ] | पुनः मम विधिः वामः [ अस्ति गा हा 
परिदेवितानि अरण्यरुदितेन सनानि जातानि | के 
अर्थ-प्रभो ! संसारी जीवोंके अकारण बन्धु एकमात्र आप सूयंकी 
। ही हैँ। 
प्रभाके समान स्वापाविकी करुणा केवळ आपकी ही है। परन्तु मेरा पी 
जो मेरे करुगाळाप अरण्य-रोदनसे विफल हो गये हैं । 
... अत्यन्तदुभगमयोग्यमभाग्यभाज- 
६36 , 
माजन्मनमेवि्रुखं मुखरोग्रवाचम | 
दैवादवाप्य सकलापसद॑ महेश 
नेवात्यजत्कुलवधूरिवे ुर्गतिर्माम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अत्वय--महेश ! अत्यन्तदुर्मगम्‌ अयोग्यम्‌ अभाग्यभाजंम्‌. आजन्मनर्मविमुखम्‌ 


मुंखरोग्रवाचम्‌ संकलापस [वाप्य ३ 
वी म्‌ दम माम, दैवात्‌ अंवाप्य ईयम्‌ दुर्गतिः कुलवधूः इव [ माम्‌ ] नेव 


अथ--हे महेश ! दैववश मुझ अत्यन्त अभ 
र यमुना न्त अभागे, अयोग्य; जन्मसे लेकर कीड़ा- 
अ दीन, दति कर असंबद्ध और कठोर भाषण करनेवाळे, तुच्छातितुच्छ पुरुषापसदको 
दि डुगोत कुङवधू ( पतित्रता खी ) की तरह मुझे छोडती ही नहीं । 
मुक्त्वा तगर परं चं ं 
हासधाम शिव. धाम सुधामय॑ ते | 
` 'आल्तो5स्मि तेन मल यानिलबेरश्य मान- क 5 
र रुव्लोललोलनिधनानि धनानि लब्धुम्‌ || ७१॥_ .. 
० य- रिव | तेन असमाघिहरम्‌ समाधिम्‌ परम प्रोह्ममधाम ते सुधामयः घाम चें 
मुक्त्वा म्‌ प्रोद्दामधाम ते सुधामयम्‌ घाम 
आर जा ] मल्यानिळवेल्ल्य मानकल्लोल्छोडनिधनानि धनानि ढब्चुम्‌ [ ददि | 
डं अर्थ-- आ 2५ सक 
पीड़ाओं ) को हे सिव न शी ( पूर्वोक्त ) कारणसे मैं महाविषमःआधियों(मारनेसिक 
०" हा ह्‌ री समाधि? और अत्यन्त उत्कट तेजसे देदीप्यमान अपने 
- नय घाम ( परम ज्ञान रूप स्थान ) को छोड़कर, मळ्यानिळसे स्मित हों खी 
१. 'जानाति? इत्यपि पाठ; । : र हः EG १0022 
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_ स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २७७ 
तरज्ञोंके समान अति-चश्चछ परिणामंबाली ( अत्यन्त क्षणभड्गुर ) सम्पदाओंको 
पानेके लिए [ दिशाओंमें व्यर्थ ही ] भटक चुका हूँ । ग पालो 
आराधिताः ्रचपलाश्चपलावदेव 
. दुष्टेवरा न शुरवो शुरवो गुणौघैः | ` 
यातानि तानि मम हानिमहानि मिथ्या 
श्रान्तोऽस्मि हा बिततमोहृतमोहतोऽहम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्वय-[ हे विभो ! मया मूढेन ] चपछावद्‌ प्रचपलाः दुष्टेस्वराः एव आराधिताः | 
गुणौबै; गुरवः गुरवः न आराधिताः । [ अतः ] मम तानि अहानि मिथ्या हानिम्‌ यातानि | 
हा ! विततमोहतमोहतः अहम्‌ श्रान्तः अस्मि । 
अर्थ-प्रमो ! मुझ: मूढ़ने [ अब तक ] विद्युतूकी तरह चञ्नळ-चित्त क्षुद्र 
राजाओंकी ही आराधना की । विद्वत्ता, द्या आदि गुणांसे गम्भीर सदूगुरुओंकी 
आराधना नहीं की । इस कारण मेरे वे दिन व्यर्थ ही नष्ट हो गये | हाय ! अज्ञानरूपी 
गाढ़ अन्धकारका मारा मैं अब अत्यन्त श्रान्त ( खिन्न ) हो गया हूँ। 
तृष्णा. दिनादिनमबंहत बंहिमान- 
मायामिनी मनसि हैमनयामिनीव । 
नाथ त्रिधामनयनापय इकप्रसादं 
सादं नयान्धतमसं भ्रमसंसृतं मे॥ ७५ ॥ 
अन्वय--है नाथ | [ मम ] मनसि तृष्णा आयामिनी हेमनयामिनी इव दिनाहिनम्‌ 
बंहिमानम्‌ अबहृत । त्रिधामनयन | [ त्वं मयि ] इक्‌भसादम्‌ अर्पय, अमसंमृतम्‌ मे अन्धतमसम्‌ 
सादम्‌ नय । की 
अथ-हे नाथ ! मेरे मनमें तृष्णा. हेमन्त ऋतुकी दीघं रात्रिके समान दिनपर 
दिन बढ़ रही हे । अयि त्रिधामनयन ! ( सूर्य, चन्द्र और अग्नि रूप तीन तेजोमय 
पिण्डोंको तीनों नेत्रोंमें धारण करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर | ) अब आष मुझपर 
अपनी प्रसाद-दृष्टि डाळिये और अमसे ( असत्यमें सत्यकी प्रतीतिसे ) सञ्चित मेरे 
अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर दीजिये । 
स्तम्भं विजुम्मयति दम्भमयं अमं च 
कंचितप्रपश्चयति यच्छति वाचि ुद्राम्‌ । 
कं नाम नामयमयं ्रथृयत्यखव- 
गवज्वरज्वलनदुंःसहसन्निपातः ॥ ७६ ॥ 
के अन्वय--[ हे प्रभो ! ] अयम्‌ अखवंगर्व॑ज्वसज्वल्नंदुःसहसन्निप्रातः दम्ममयम्‌ स्तम्भम्‌ 
जम्भयति, मम्‌ च्‌ कडिचत्‌ प्रपञ्चयति; वाचि मुद्रामु यच्छति, कम्‌ नाम आमयमू.न प्रथयति ! 
अर्थ--भगबन्‌ ! जैसे सन्निपातज्वर-बातकी विषमतासे लोगोंको काष्ठके समान 
स्तब्ध कर देता हे, पित्तकी विषमतासे भ्रमका विस्तार कर देता. हे (. न पित्तेन विना 
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२०८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकका 


अमः) और इलेष्मा या कफकी विषमतासे मूक बना देता है, वैसे हीस 
अहङ्काररूपी ज्वरसे उत्पन्न सन्तापरूप दुःसह संनिपात मनुष्याँको स्तब्ध ( कफ 
बना देता है, असत्यमें सत्य एवं अकारयमें कार्यरूप भ्रम फैलाता है और | 
मूक बना देता हे । इस प्रकार प्रभो ! यह अहंकाररूपी सन्निपातञ्चर किस. 
रोगको उत्पन्न नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी काम-क्रोधादि रोगोंको पैदा कर देता है| 
तत्साम्म्रतं युवनिश्रृतहस्तसिद्धि 
त्वामोषधी पतिशिखामणिमाश्रयामि । 
मौनं बिश्वद्रय दरिद्य मोहनिद्रां 
विद्रावय . ढ्रुतयुपद्रबमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अन्वय--ततू [ हे नाथ | ] साम्प्रतम्‌ भुवनविभुतहस्तसिद्धिमू त्वाम्‌ ओषधीपतिः 
शिखामणिम्‌ [ अहम्‌ ] आश्रयामि । [ हे विभो | मम ] मौनम्‌ विमुद्रय, मोहनिद्राम्‌ द्रिद्रय, 
इन्द्रियाणाम्‌ उपद्रवम्‌ [ च |] हुतम्‌ विद्रावय | 
अर्थ-इस कारण हे नाथ ! [ जैसे कोई सन्निपातका रोगी छोकमें प्रख्यात 
हस्तसिद्धिवाळे ( जिसके हाथमें यश हों, ऐसे महायशस्वी ) ओषधीश-शिखामणि 
( सिद्धवैद्य ) की शरण ले, तो बह वैद्य उस रोगीके मौन ( वाणीका स्तम्भन), 
सोहनिद्रा ( मूच्छो और निद्रा ) ओर इन्द्रियोंके प्रबळ दोषोंको शीघ्र शान्त कर 
देता हे, वैसे ही हे नाथ ! अहंकाररूपी सन्निपातसे पीड़ित ] मैं अत्र आप समस 
सुबनोंमें विख्यात हस्तसिद्धिवाले ( अष्टादश सुजाधारीके रूपमे प्रसिद्ध |) . 
ओषधिपति-शिखामणि ( चन्द्र-चूडामणि ) की शरण आया हूँ । सो हे प्रभो ! मेरे मौत 
: ( आपकी स्तुतिके विषयमै अवणेनीयत्व रूप ) दोष को दूर कर दीजिये, मोदृ-निद्रा 
( अज्ञानरूपी निद्रा) को क्षीण कर दीजिये और चक्षुरादि इन्द्रियोंके उपद्रव 
( चश्चवळतारूप दोष ) को शान्त कर दीजिये ¶। | 
# इसी अभिप्रायसे टीकाकार श्रीरत्नकण्ठने सी कहा हे-- 
तिस्तैरुमैविविधरचनै; संभ ते यत्र दोपे- ह 
, स्तपद्न्ते सततमरुचित्रासमोहप्रज्ञापा: | 
ससाराख्यं तमतिविषम सञ्चिपात नराणा- 
मेको हन्तु मभवति,विभुछाँछ्यासौ क्रिरात; ॥? 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके अनेक महा-उग्न दोषोंके सम्पकसे जिसमें नित्य अरुचि 
( ग्लानि ), त्रास, मोह, प्रकाप आदि, विपत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, ऐसे संसारख्यी 


अत्यन्त विषम सन्निपात ( रोग ) को हरने 2 Ma i 
रूपधारी भगवान्‌ शिव ) ही समर्थ हैं ।: के ढिए केवळ पक 'ळीळा-किरात? ( 


1: स्वच्छन्दुतन्त्र में कहा है भष्टादशञ्जुजे देवं नीलकण्ड मलब ४ 
कण्ठ सुतेजसम्‌ । 
|] इसी ममिप्रायके अनुसार टीकाकार राजानक Se भी एक उक्ति है” 
“मोहा ्ध्यहरणाच्तीबरभबज्वरनिबारणे । 
देहिनां दक्ष एकस्त्वमोषषीशशिखामणि; ॥? 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित २०६ 


विखस्ममस्भसि भजे भगवन्नगाघे 
बाधे रिपुव्यवसितेऽप्यलसीभवामि । 
जागमिं यन्न समवतिनि हन्तुकामे 
का मे गतियदि करोपि मनागवज्ञाम्‌ ॥ ७८ ॥ ` 
अन्वय--भगवन्‌ ! [ अहं मूढः ] अगाषे अम्मसि विखम्मम्‌ भजे | रिपुच्यवसिते 
बाघे अपि अळसीभवामि यत्‌ हन्तुकामे समवर्तिनि न जागर्मि | [ अतः हे विमो {त्वम ] यदि 
मनाक्‌ [ एव ] अवज्ञाम्‌ करोषि, तहि र का गतिः ! 
अर्थ हे भगवन्‌ ! मैं मूढ़ हैँ , अथाह जढको [ थाइवाछा समझकर ] विश्वस्त 
हो जाता हूँ और शत्रुओं द्वारा मारनेका निश्चय किये जानेपर भी आळसी बना 
रहता हूँ, अथात्‌ बचावके लिए उद्योग नहीं करता, जो कि यमराजके मारनेकी इच्छा 
करनेपर भी सचेत नहीं होता । अर्थात्‌ मुझ मूढ़का यमराजके मारनेकी इच्छा करनेपर 
जागरूक न वा अथाह जळको थाह समझकर विश्वासके साथ उसमें पैठनेकी तरह 
ओर दाचुओं द्वारा मारनेका निइचय कर लेनेपर भी अपने वचाबके लिए उद्योग न 
करनेकी तरह प्राणघातक है । [ ऐसो स्थितिमें हे विभो | अब दयाके सागर आप ] 
यदि थोड़ी भी उपेक्षा करें, तो मेरो कया गति होगी ? 
यस्ते ददाति रवमस्य वरं ददासि 
यो बा 0. बहति तस्य दम विधत्से । 
इत्यक्षरद्वयविपययकेलिशीलः 
किं नाम कुवति नमो न मम! करोषि ॥ ७९ ॥ 
अन्वय--[ हे विमो ! ] यः ते रवम्‌ ददाति, अस्य त्वम्‌ वरम्‌ ददासि। वा यः 
मदम्‌ वहति, तस्य द्मम्‌ विधत्से । इति अक्षरद्वयविपर्ययकेलिशीलः [ त्वम्‌ ] नमः कुर्वति 
[ मयि ] मनः किं नाम न करोषि ! 
अथे--जो घन्यात्मा पुरुष [ पूजनके समय ] आपको “रव? देता है अथात्‌ 
द आगे गाळ बजाकर आपको अपना सुखबाद्य था दीन आक्रन्दून सुनाता है, 
स्स आप [ रब! का उलटा ] “बर देते हो। जो “मद? ( अहंकार ) करता है, उसे 
आप [ बद्ळेमें “मद्‌? का उळटा ] दम? ( दमनरूप दण्ड ) देते हो। इस प्रकार 
बीज | 'खः, “मद्‌? आदि दो-दो अक्षरोंवाळे शब्दोंकी विपयरूप कीडा करना ( दों- 
शी अक्षरवाले पदोंको उल्टा कर देना ) आपका स्वभाव ही है। फिर आपको “नमः? 
( नमस्कार ) करनेवाले [ मुझ अनाथ ] पर आप [ नम? का उलटा ] 'मनः?( अपना 
” अथोत्‌ अपना -- अथात्‌ अपना अन्तकरण क्यों नहीं करते, अथोत्‌ मेरी सुधि क्यों नहीं छेते.! 
अर्थात्‌ अयि ओषधीश शिखामणे ! ( चन्द्रशेखर !) भगवन्‌! प्राणियोके मोहरूपी 
दान्धकारका हरण कर संसारखूपी तीब्र ज्वरकी शान्ति करनेमें अति चतुर ' ओषधीश- 
थे ( वेद्य-शिरोमणि ) एक आप ही हो। ु 
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२१० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ क 


चन्द्र! करे शिरसि चक्षुषि पादमूले 
ूर्ताबपीति शिव चन्द्रसुभिक्षमेतत्‌ । 
तापान्धकारविधुरं शरणागतं कि- 
मायात लह्घितवतस्तव सोघभाषश्‌॥ ८०॥ 
अन्वय--शिव ! तव करे शिरसि चक्षुषि पादमूले मूतों अपि चन्द्रः [अस्ति] इति एतत्‌ 
चन्द्रसुभिक्षम्‌ तापान्धकारविधुरम्‌ शरणागतम्‌ माम्‌ लङ्घितवतः तव मोघभावम्‌ किमू आयातु. 
अर्थ हे सदाशिव ! आपके हाथमें# चन्द्र है, मस्तकमें चन्द्र है, वामनेत्रमें चन 
है, सेवाकारीके रूपें पादकमलमे चन्द्र है और मूर्सिप में भी चन्द्र है! । आपका यह 
चनदर-सुभिक्ष( चन्द्रमाओंका सुकाळ ) मुझ तापत्रय और अज्ञानरूप अन्धकारसे विक 
छा अवहेलनासे उपेक्षित - मेरा संताप शान्त न कर ) क्यों निरर्थक हो ! 
अथात्‌ आप इस स्वायत्त चन्द्र-सुभिक्षसे मेरे तापत्रय और अज्ञानान्धकार र 
इसे सफळ कीजिये, यह भाव है । शेप 
कोटिल्यमिन्दुदलतो न सुथामयत्व- 
_ सूष्माणसूध्वनयनाज्न परं प्रकाशम्‌ | 
मालिन्यमेव गलतो न गभीरभावं 
त्वत्तोऽपि मे तितउकर्पमवाप चेतः ॥ ८१ ॥ 
अन्वय--[ हे नाथ | प्रतिक्षणम्‌ भवदीयध्यानासत्तम्‌ ] तितउकल्पम्‌ मे चेतः त्वत्त 
अपि इन्दुद्ख्तः कौटिल्यम्‌ ( एव ) अवाप, सुघामयत्वम्‌ न । ऊर्ध्वनयनात्‌ ऊष्माणम्‌ ( एव ) 
[ अवाप ] परम्‌ प्रकाशम्‌ न | गळ्तः माझिन्यम्‌ एव [ अवाप ] गमीरभावम्‌ न | 
अर्थ -नाथ ! तितउ । चछनी ) के समान, सार वस्तुको छोड़ केवढ 
Fe दी ग्रहण करनेवाले मेरे चित्तने [ प्रतिक्षण आपके ध्यानमें आसक्त 
या चन्द्रकळासे केवल ङुटिळता ही ग्रहण की, अमृतमयता नही । 
( भालननेत्र, अग्नि ) से केवळ अहङ्कार-रूप सन्ताप ही ग्रहण किया, 
परम प्रकाश नहीं और आपके कण्ठसे 
रा विधान न पके कण्ठसे केवळ मलिनता ही ग्रहण की, गम्भीरतां 
है, वैसे ही मेरे विन जान ड केवळ असार वस्तुको ही ग्रहण त 
न कर रे [न 
भी केवळ असारता ही महण की । ली आयप आ 
कि वणयामि युरुतां विपदः पदे मां 
पक रक्त यदियं सहसोपदिश्य । 
: व सुधाक म्‌ J 
व वे जाता क प इत्यादि स्थकोमि शिव द्वारा चन्द्रमाको द्वाथमे भार 
ज्र 
शोते कारण शस्सुमूतिमे सी चन्द्रमाका निवास है । | 
[स बारह मूर्तियों होनेके कारण यहाँ चन्त्रका बहुत्व कथन संगत है। | 
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स्तीत्र | प्रेममकरन्द-संहिंत २११ 


*नि'शाखतां सुमनसामलुपेयभाव॑ 
विच्छायतां विफलतां रसहीनतां चः ॥ ८२॥ 


अन्वय--अहम्‌ विपदः गुरुताम्‌ कि वर्णयामि, यत्‌ इयम्‌ निःशाखताम्‌ सुमनसाम्‌ अनुपेय- 
माबम्‌ विच्छायताम्‌ विफळताम्‌ रसहीनताम्‌ च उपदिश्य सहसा माम्‌ स्थाणोः पदे न्ययुङ्क्त । 
अर्थ-अहा ! मैं [ अपनी ] विपत्तिकी महिमा क्या बखानूँ , जिसने मुझे 
शम्भुके स्थानमै शाखाहीनता ( निराधारता ), सुमनसों ( देवों या विद्वानों ) की 
अप्राप्यता, विच्छायता ( इवेत, पीत आदि कान्तिसे बिहीनता ), विफळता ( सकाम 
कर्मफलोंकी इच्छासे विमुखता ) और रसहीनता ( ऐहिक सुख वासनाओंसे शून्यता ) 
का उपदेश देकर शीघ्र ही स्थाणु ( भगवान्‌ शंकर ) के पद ( चरण ) में नियुक्त किया। 
[ इलेपके आधारपर इसका दूसरा भी अर्थ निकलता है, जिससे रूपक द्वारा 
प्राथीकी बाह्य विपत्तिका चित्र खिंच आता है। वह इस प्रकार हे-मैं अपनी 
विपत्तिकी गुरुता क्या बखानूँ , जिसने मुझे शाखाविहीनता, सुमनसों ( पुष्पों ) की 
'अप्राप्यता, विच्छायता ( छायाबिहीनता ), विफलता ( फलछरहितता ) ओर रसहीनता 
( नीरसता ) का उपदेश देकर स्थाणु ( ठू'ठ ) के स्थानपर नियुक्त कर दिया। 
सवज्ञशम्थु शिवशङ्करविश्वनाथ- 
सृत्युञ्जयेखरमडप्रमृतीनि देव । 
नामानि तेऽन्यविषये फलवन्ति किंतु 
त्वं स्थाणुरेव भगवन्‌ मयि मन्दभाग्ये ॥ ८३ ॥ 
अन्वय--देव | सर्वज्ञ-शम्भु-शिव-गशङ्कर-विद्वनाथ-मत्युञ्जयेश्वर-मडप्रभतीनि ते नामानि 
अन्यविषये फलवन्ति [ सन्ति ]। किन्तु भगवन्‌ , मन्दभाग्ये मयि त्वम्‌ स्थाणुः एव [ असि || 
अर्थ-अयि स्वयंप्रकाश परमेश्वर | आपके सर्वेज्ञ, शम्भु, शिव, शङ्कर, 
विश्वनाथ, मृत्युञ्जय, ईश्वर, सूड आदि सभी अन्वथे नाम अन्य भाम्यशाळी भक्त छोगों- 
लिए नाना फलप्रद होनेसे सफल हैं। अथोत्‌ आप भक्तका क्लेश जानकर उसे 
मिटानेसे 'सर्बेज्ञ' ( सर्वे जानातीति सर्वज्ञ: < सब कुछ जाननेबाछा ) इस नामको 
चरितार्थं करते हो। कित्तीको परम कल्याण प्रदानकर अपने 'शम्सु' ( शम्भवति 
अस्मात्‌ इति शम्भु; = परम कल्याण मोक्ष देनेवाला ) नामको चरितार्थं करते हो। 
किसीको सङ्ग देकर 'शिव? नामको चरितार्थे करते हो। इसी प्रकार आपके 
शक्कर, विश्वनाथ, सृत्युञ्जय, ईश्वर, सूड इत्यादि सभी सुन्दरसुन्दर नाम सग्यवान्‌ 
भक्तोंको उत्तम उत्तम फल देकर चरिताथ होते हें । किन्तु मुझ अभागेके विषयमें तो: 
आप केवल स्थाणु ( ठू'ठ ) अथोत्‌ पत्र, पुष्प, फळ और शाखासे रहित सूखा वृक्ष 
(.प्रल्यमे भी अचल रहनेवाले ) ही हो । ० 
शवेते सुदर्शनसमपणतत्परस्य .. 
कृष्णे, च यस्य न बभूव विशेषदुद्धि!।| 


१. 'विच्छायताम? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'निःशाखंता विरसताँ फल्रहीनतां च? इत्यपि पाठः । 
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तो ॥ 
सर्वं श्रियं सृजसि पुण्यजनेषु मां च | 
मुश्वस्यपुण्यजनमेष विधिः क्षतो मे ॥ ८४॥ 
अन्वय-- [हे विभो !] शवेते कृष्णे च सुदर्शनसमर्पणतत्परस्य यस्य विशेषबद्धि: 
सः त्वम्‌ पुण्यजनेषु श्रियम्‌ सजसि, माम्‌ च अपुण्यजनम्‌ मुञ्चसि | एषः मे बि है 
अर्थ-हे विभो ! राजा इवेतको सुइरीन ( अपना सुन्दर दर्शन ) और ता 
कृष्ण (विष्णु ) को सुदशन चक्र समर्पण करनेमें जिस आपकी ( इवेत और १ 
दोनों विरुद्ध वणेबा्लोमें ) किञ्चिन्मात्र भी विषम बुद्धि ( मेद-दृष्टि ) नहीं हुई ॥ 
आप जो पुण्यजनों ( कुबेर आदिको ) को श्रेय प्रदान करते हो, और मुझ अपुण्यजञन 
( पुण्यहीन जन ) का परित्याग करते हो, यह मेरा ही मन्द-भाग्य हे । 
आवजन क्रतुगुजा गजवाजिरल- 
| भ्रीपारिजातमदिरेन्दुसुथापंणेन ' | 
कृत्वाग्रहीगरलमात्मनि यन्महिस्ना 
सा ते क सम्प्रति कृपा मयि मन्दभाग्ये ॥ ८५ ॥ 
अन्वय--[ हे विमो |] गजवाजिरत्श्ी पारिजातमदिरे 
द न्डुसुधापंणेन  क्रतभुजाम्‌ 
न ता हली यन्महिम्ना गरढम्‌ अग्रहीः, सा ते कृपा सम्प्रति मयि 
अै- है विभो ! जिस करुणाकी महिमासे आपने देवताओंको गज ( ऐरावत 
हाथी ), वाजी ॥ उच्चैःश्रवा घोड़ा ), रत्न ( कौस्तुभ मणि ) लक्ष्मी, पारिजात 
(4 ), रा चन्द्रमा और सुधा ऐसे-ऐसे उत्तम पदार्थ समर्पण कर उन्हे 
ह म सन्तुष्ट और अपने बशमें करके खयं हाळाहळ विष ग्रहण किया, आपकी वह 
दार करुणा मुझ मन्दभाग्यके छिए अब कहाँ चढी गयी PS 
इप्तेषु ते „ मद्नदक्षयमान्धकेषु 


ढुम 


अन्वय--इप्तेपु पद्नदक्षयमात्यकेष ते 
सिक्तः घु ते मनसि प्रादुर्भवन्‌ [ यः ] रोषविषप्ररोहः यया 
सक्त अके र अधूत, सा ते कृपा सम्प्रति मयि क क्व [ अस्ति ]! 
कामदेव, दक्ष ज ति । नेछोक्यविजयी होनेके कारण ] अत्यन्त 
करोधरूपी विपके अंक कुरने विति और अन्धकासुरके प्रति आपके मनमें उत 
संजीबनरूप अमृतमय प्रसाद उ उपासे सिंचित होकर पुनः [ उन्हीं लोगोके डि | 
दिए अब कहाँ चली गयी हे ! सन्न किया, आपकी वह उदार करुणा मुझ 


CC या अल % री 
१. 'मदिराब्जसुधा ०? इति पाठा ८ क 
३. 'मन्दपुण्ये? इति पामर । । २. 'माग्यहीने? इत्यपि पाठ: । 


+ 
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स्तोत्र | प्रैममकरन्द्‌-संहित ३१३ 
केचिद्दरस्य भंगवन्नरभयस्य केचि- 
सान्द्रस्य केचिदसृतस्य करस्थितस्य । 
ग्रापुः कृपाप्रणयिनस्तव भाजनत्वं 


शलस्य केत्रलममाग्यप रिक्षतोऽहम्‌ ॥ ८७॥ 
अन्वय--भगवन्‌ ! केचित्‌ कृपाप्रणयिनः तव वरस्य माजनत्वम्‌ प्रापुः । केचित्‌ तव 
अमयस्य [ भाजनत्वम्‌ प्रापुः | । केचित्‌ तव करस्थितस्य सान्द्रस्य अमृतस्य [ भाजनत्वम्‌ 
प्रापुः | किन्तु ] अमाग्यपरिक्षतः अहम्‌ केवलम्‌ शूलस्य भाजनत्वम्‌ [ प्रापम्‌ ] | 
अथ--हे भगवन्‌ ! [ आपके एक हाथमें वर, दूसरेमें अभय, तीसरेमें अमृत- 
कलश और चौथे हाथमें 'शूळ' है। इनभेंसे | आपकी कृपा चाहनेवाले कोई भक्त 
आपके “वर? के पात्र बने, अथोत्‌ किन्ही भक्तांको आपने वर दिया । कोई लोग आपके 
अभय? के पात्र बने | कोई भाग्यवान्‌ आपके करकमळस्थ घनीभूत अमृतके पात्र हो 
गये । किन्तु अभागा मैं केवळ आपके शूळ (त्रिशूल या शूळ-रोग) का ही पात्र+ वना । 
अभ्रान्तबृत्ति भवतान्तरधिष्ठतं मे 
चेतः प्रकाशवपुषा रविणेव बिस्पम्‌ । 
सोपञ्बं यदि कृतं तमसा कदाचि- 
दक्षीणपुण्यमहिमेव तदा बिभाति ॥ ८८॥ 
अन्वय-यथा ¶ प्रकाशवपुषा रविणा अन्तः अधिष्ठितम्‌ अभ्रान्तवृत्ति भिम्बम यदि 
कदाचित्‌ तमसा सोपप्ल्वम्‌ कृतम्‌ , तदा [ तत्‌ ] अक्षीणपुण्यमहिम एव विभाति। तथा 
प्रकाशवपुषा भवता अन्तः अधिष्ठितम्‌ अभ्नान्तवृत्ति मे चेतः यदि कदाचित्‌ तमसा सोपप्छवम्‌ 
रुतम्‌ , तदा अच्षीणपुण्यमहिम एव विभाति । 

« अथै-प्रमो ! आकाशके मध्य स्थित सुप्रकाशमय सूयेदेवसे अधिष्ठित बिम्ब 
(सूये-सण्डढ ) यदि कदाचित्‌ तम ( राहु ) से प्रस्त हो जाय अर्थात्‌, सूर्यमण्डलमें 
कभी राहुका ग्रहण ळग जाय तो भी उसके पुण्यकी महिमा क्षीण नहीं होती। 
इसी तरह नाथ ! अन्तरमें. आप परम ज्योति-स्वरूप चित्मकाशसय परन्रह्म परभेश्वरके 


_ सुना जाता हवै कि अन्धकारको झूळ रोग था। संभव है, इसी अभिप्रायसे उन्होंने 
पहा अपनेको झूलका पात्र बताया हो । 
इसी आशयसे टीकाकार भीराजानक रत्रङण्ठने भी क्या हो अच्छा कहा है-- 
“हा हा महार्त्याडस्मे विमोहितोऽहं जरादिदुःखेन सदेकशल्ी । 
त्रिशूलिनं तं च्रिजमस््रलिद्धं चिकित्सकं यामि यदस्य शान्त्यै ॥! 
अर्थात्‌ हाय, हाय ! जरा-मरणादि दुःखसे सदा एक शूळवाळा मैं महा व्यथासे कितना 
त हुआ हुँ, जो सदा एक-झूळी ( झूळरोगी ) होकर उसरी निवृत्तिके लिए तोनो छोकोर्मे 
भसि त्रिशूली ( तीने झूळवाळे या त्रिञ्रको धारण करनेवाले ) चिकित्सककी शरणम जा रहा 
दै । जो स्वयं त्रिश्यूलधारी है, वह मेरे ( एक ) ञूळको केसे दूर करेगा ! 
1 मूळ छोकके (इच? शब्दका 'यया-तथा' अथे मानकर यह अन्यय किया गया है 
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२१४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकादश 
अधिष्ठित ( होनेके कारण ) भ्रान्तिमयी वृत्ति ( भ्रम.) से रहित अर्थोत्‌ एक 
आपमें ही परायण मेरा चित्त यदि कदाचित्‌ तम ( अज्ञान ) से सोपद्रब हो व्ह 
तो भी उसके पुण्यकी महिमा क्षीण नहीं होती । के 2 
जानामि नामृतभयं हृदयं प्रवेष्ट- 
५. सदामदुःखदवदाहहतस्तवाहम्‌ | 
घतु हृदि त्रिदशसिन्धुसुधासुधांशु- 
शीतं भवन्तमपि न प्रभवामि घिड़माम ॥ ८९ ॥ 
अन्वय--[ है विभो ! ] उद्दामदुःखदवदाहहत: अहम्‌ तव अमृतमयमू हृदयम्‌ 
अवेष्डुम्‌ न जानामि, त्रिदशसिन्धुसुधासुधांशंशीतम्‌ भवन्तम्‌ अपि हृदि घढुम्‌ न प्रमवागि 
[ इति, उभयथा ] माम्‌ धिक्‌ । द व 
अथ-हे विभो ! महान्‌ दुःखरूपी दावानलसे सन्तत मैं न तो आपके अ 
मय ( शीतळ ) हृदयमें प्रवेश करना जानता हूँ. और न देवगङ्गा, सुधा न र 
सम्पकेसे सुशीतल आपको ही अपने हृदयमें धारण करनेके लिए समर्थ हुँ । अर्थात्‌ 
मैंनतो आपके हृदय में प्रवेश करनेको समर्थ हूँ और न आपका ही अपने हृद्यमें 
धारण कर लेनेके लिए समर्थ हूँ। अतः उभयथा मुझे धिक्कार है । 
क्षीण:- क्षताखिलकलः प्रविलीनंधामा 
त्वामाश्रितोऽस्मि सवितारमिवामृतांशुः । 
नास्त्येव जीवनकला मम काचिदन्या 
पादापणेन इरुषे यदि न प्रसादम्‌ ॥ ९० ॥ 
अन्वय--चीणः ज्ताखिलकलः प्रविद्नधामा [ अंहम्‌ ] अमृतांश। सवितारम्‌ इव 
त्वाम्‌ आश्रितः अस्मि । यदि [ त्वम्‌ ] पा व 
अन्या जीवनकला न एव अस्ति | ve SE प पक की 
अर्थ-हे नाथ | जैसे अत्यन्त क्षीण, सोलहों कछाओं | 
नन » सोळदों कछाओंसे हीन और निस्तेज 
ve णहीन होकर ( जीबनरूपी कळाकी प्राप्तिके निमित्त ) सूर्य-देवका आश्रय 
न ता $ है, वैसे ही [ जन्म, जरा और मरणरूप बिपत्तिके त्राससे ] अत्यन्त क्षीण 
क सम्पूर्ण कछाओंसे हीन और क्षोण-तेजवाळा मैं अनन्यशरण होक 
आपको शरण आया हूँ, हे विभो ! यदि आप अपना चरणारविन्द अर्पण कर सुर 
म अनुग्रह नहीं करते तो मेरी कोई अन्य जीवनकला ( मेरे जीवनका साधन) 
क ह त तरह भगवान्‌ सूर्यं समस्त कळाओंसे क 
वीस Fl य्‌ अर्पण द्वारा, प्रसाइ न करें, तो चन्द्रके बिए 
वनरूप कोई कळा ही शेष नहीं रहती ]। नगी ङ 2 प 
न्य मस म 


$ चन्द्रमा अमावास्याके दिन सूर्यमें प्रविष्ट होता है, यह शंख में प्रति हे । 
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स्तोत्र]. प्रेममकरन्द-सहित २१५ 


घोरान्थकारविधुर : विविधोपताप- 
ठप्तं .विपद्गुरुतुषारपराहतं माम्‌। 
स्वै चेजहाति. चद्‌ कस्तपनेन्दुवहिः 
नेत्रो हरिष्यति परस्त्रिविधां ममातिम्‌ ॥ ९१.॥ 


 _अन्बय-[ प्रभो ! ] घोरान्धकारविंघुरम्‌ विविधोपतापतप्तम्‌ विपद्गुरुतुषारपराहतम्‌ 
माम्‌ त्वम्‌ चेत्‌ जहासि, तदा [ त्वमेव ] वद, कः परः तपनेन्दुवहिनेत्रः मम त्रिविधाम्‌ आर्तिम्‌ 
हरिष्यति १ 
„ अर्थ-अमो ! मैं ज्ञानरूपी घोर अन्धकारसे व्याकुळ हँ, आध्यात्मिक आदि 
अनेक प्रकारके सन्तापोंसे सन्तप्त हूँ तथा बिपत्तिरूपी महान्‌ तुषार ( हिम ) से 
पराइत. हूँ । ऐसी दशा में यदि आप मेरी उपेक्षा कर दें तो, फिर आप ही 
बतळाइये कि सूर्य, चन्द्रमा और अरिनिको अपने ( तीन ) नेत्रोमें धारण करनेवाळा 
कौन दूसरा मेरी इन तीन प्रकारकी पीड़ाओंको दूर करेगा ? [ अर्थात्‌ मेरी त्रिविध 
पीडाको हरनेके छिए आपके सिवाय दूसरा कोई भी समर्थ नहीं हे । कारण मैं 
(१) अज्ञानरूपी अन्धकारसे व्याकुळ, (२) महान तापोंसे सन्तप्त और 
(३) विपत्तिरूपी हिमसे बाधित हूँ । अतः मेरी इस त्रिविध पीड़ाओंमें से क्रमशः 
अन्धकार दूर करनेके छिएं सूर्य, ताप हरनेके लिए चन्द्रमा और शीत निवारणके 
लिए अग्नि की आवश्यकता हे । वे तीनों ( सूये, चन्द्रमा और अग्नि) एकमात्र 
आपके ही नेत्रोंमें हैं; अतः आप यदि मेरे दुःखोंको दूर न करेंगे, तो फिर दूसरा 
कौन करेगा ? यह भाव है ]।- 
व्यक्तिने यस्य न मतिन गतिन शक्ति- 
नापि स्सृतिविंपद्पस्मृतिपीडितस्य । 
तस्यौषधीशम्मुकुटं त्रिजगदू गुरु त्वां 
मुक्त्वा करिष्यति परो मम कश्चिकित्साम्‌॥ ९२ ॥ 
अन्वय--[ प्रभो | ] विपदपस्मृतिपीडितस्य यस्य व्यक्तिः न, मतिः न, गतिः न, शक्तिः 
न, स्मृतेः अपि न [ अस्ति ], तस्य मम त्रिजंगद्गुरुम्‌ त्वाम्‌ ओषधीशमुकुटम्‌ मुक्त्वा कः 
परः चिकित्साम्‌ करिष्यति १ | 
अर्थ- प्रभो ! विपत्तिरूपी अपस्मार रोगसे पीडित जिस व्यक्तिकी न तो ` 
कोई प्रसिद्धि है, न बुद्धि दै, न गति (गमन करनेकी शक्ति ) है, न शक्ति (कोई 
कार्य करनेकी सामथ्ये ) हे और न स्मरणशक्ति ही है, ऐसे मुझ दीनरी चिकित्सा 
(उद्धार ) त्रैढोक्यगुरु आप औषधीशमुकुट ( वैद-शिरोमणि या चन्द्रशेखर) को 
छोड़ दूसरा और कौन करेगा ९ [ कारण अपस्मार रोगसे पीडित जिस पुरुषकी नं. 
व्यक्ति ( अंगोंका प्राकट्य अथात्‌ प्रचार ) हे, न मति है, न गति (शरण) हे, न 
बे र न स्मृति ही है, उसकी चिकित्सा केवळ एक औषधीशमुकुट (:प्रसिद्ध 
रोमणि ) के सिवाय दूसरा और कौन कर सकता हे ? ] 
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२१६ स्तृति-कुसुमाजञलि [ एकादश 


त्वं निर्गुणः शिव तथाहमथ त्वदीयं 
शत्यं परं किमपि घाम तथा मदीयम्‌ । 
त्वं चेदू गवि प्रविदधासि धृतिं तथाहं . 
कष्टं शिवस्त्वसशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९३ ॥ 


अन्वय- शिव | [ यथा ] त्वम्‌ निगुंणः# [ असि ], तथा अहम्‌ [अपि ]। अ 
त्वदीयम्‌ परम्‌ घाम किमपि शून्यमा] तथा मदीयम्‌ [ अपि ]। त्वम्‌ चेत्‌ गवि हस 
प्रविदधासि, तथा [ अहम्‌ अपि गवि धृतिम्‌ विदधामि ], कष्टम्‌ तु [ एतत्‌ , यत्‌ ] हक 
शिवः [ असि ] Pi अहम्‌ ke [ अस्मि ]। : 

अर्थे हे सदाशिव ! जैसे आप निर्गुण ( प्रकृतिके गुणोंके सम्पर्कसे 
हो, वैसे ही मैं भी निशु'ण ( पाण्डित्य, द्या-दाक्षिण्य आदि सद्शुणोंसे लिः) । 
जैसे आपका परमधाम शून्य ( परम ज्योतिःस्वरूप ) है, वैसे ही मेरा भी धाम ( गृह ) 
अत्यन्त ही शून्य ( अतिदरिद्रताके कारण व्यवहारोपयोगी वस्तुओंसे रहित) है। 
जैसे आप गौ ( वृषभ ) में धृति ( स्थिति) रखते हैं, वैसे ही में भी गौ ( वाणी ) 
में प्रीति रखता हूँ । किन्तु कष्ट तो यही है कि [ पूर्वोक्त प्रकारसे आप और मुझमें 
समानता होते हुए भी ] आप शिव ( परम-कल्याण, आनन्द-सुधाके निधि ) हैं और 
मैं अभागा अशिव ( सुखविहीन ) हूँ। 

कामस्त्वयीव मयि निष्फलतामवाप 
क्षिसो मयापि विफलो भवतेव कालः | 
विध्वस्तधाम मम देव वपुस्तवेब 


कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९४॥ 
ह Oe त्वयि इव मयि निष्फल्ताम्‌ अवाप, भवता इव मया अपिं काढ 
ल: (तः | देव | तव बुः इव मम [ अपि बपुः ] विध्वस्तघाम [ अस्ति ]। कष्ट उ 
[ पतत्‌ ] त्वम्‌ शिवः [ असि ], विधिक्षतः अहम्‌ अशिवः [ अस्मि ] । 
अर्थ प्रभो | जैसे काम ( कामदेव ) आपके विषयमें निष्फळताको प्रा 
( विफलप्रयास ) हुआ, बैसे ही मेरे बिषयमें ही काम ( अभिलाषा ) निष्फलत 
ही प्राप्त हुआ जैसे आपने ( राजा इचेत एवं मार्कण्डेय आदि भक्तजनोंकी 
निमित्त ) काळ (मृत्यु) को बिफल ( निष्फळ-प्रयास ) किया, वैसे ही मैंने भी 
क अपना समय विफल ( निरथेक ) कर दिया और अयि देव ! आपका शरीर 
उ विधुना अस्तम्‌ = क्षिं घाम यत्र सः अर्थात्‌ चन्द्रमाके अकार 
के क ) है, वैसे ही मेरा शरीर भी विध्वस्तधाम ( तेजसे हीन ) है । पर खेद ण 
ही हे कि [ इस प्रकार आप और मैं, दोनों समान छक्षणवाळे होते हुए भी. 
' अँ सस्वरञस्तमसां साम्यावस्था भूछप्रकृति:, तेषां परं न रह 
विकू तिः पुरुष इति च सांख्या: | न्‌ व ला आन कफ 


ब्रह्माण्डोध्वे झुन्यास्पदत्वात्परज्योति* 
यै हा ण्डोध्त यासरदुत्वात्परज्योति;स्व रूपस्य परमात्मनः । 
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स्तोत्र]... पेममकरन्द-सहित २१७ 


आप तो शिव ( तीनों लोकों के कल्याणदाता ) हैं और मैं अभागा अशिव कल्याणः 
से वच्चित- ही हूँ. । 
यद्वद्विभो तव हृदि प्रविभाति नाग- 
स्तद्वन्ममापि भवदेकपरायणस्य | 
यइत्स्वधमंनिरतस्त्वमहं तथैव 
कष्टं शिवस्स्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९५ ॥ . 
अन्वय - विभो | यद्वत्‌ तव हृदि नाग: प्रविभाति, तद्वत्‌ भवदेकपरायणस्य मम अपि 
[ हृदि, नागः प्रविभाति ] । यद्वत्‌ त्वम्‌ स्वधर्मनिरतः [ असि ], तथैव अहम्‌ [ अपि स्वघर्म- 
निरतः अस्मि ]। कष्टं तु [ एतत्‌ ] त्वम्‌ शिवः [ असि |, विधिक्षतः अहम्‌ तु अशिवः 
[ अस्मि ] । 
अर्थ--हे विभो ! जैसे आपके हृदयमें नाग ( सपे-वासुकि ) शोभित 
है, वैसे ही मेरे भी हृदयमें नाग ( न आगः ;--अपराध नहीं हे, णा 
भवदेकपरायण ( एकमात्र आपके ही चरणोंमें परायण ) हूँ। जैसे आप. स्वधर्मनिरत 
( अपने वृष--वृषभ--में निरत ) हो, वैसे ही मैं भी स्वधर्मनिरत ( अपने घ्ममें तत्पर ) 
है। इस प्रकार आप और इझमें समानता होनेपर भी खेद है कि आप शिव हो, 
किन्तु में अभागा अशिव ( मन्गछविहीन ) हूँ । 
सूतिस्तवेव शिव मे बिधुरोचितेयं. 
इष्टिस्तवेच भगवन्‌ विषमा ममापि। 
शली चिषादहतशक्तिरहं यथा त्वं 
कष्ट शिवस्त्वमशिवस्तु बिधिक्षतो5हम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्वय - शिव ! तव मूर्तिः इत्र इयम्‌ मे मूर्तिः विधुरोचिता [ अस्ति ]। मम अपि 
दृष्टि; तव इष्टिः इव विषमा [ अस्ति ]। यथा त्वम्‌, विषात्‌ अहतशक्तिः [ असिं, तथा ] 
अहम्‌ [ अपि विषादहतशक्तिः अस्मि ]। कष्टम्‌ तु [ एतत्‌ ] त्वम्‌ शिवः [ असि ], 
विधि्ततः अहम्‌ अशिवः [ अस्मि ] । 
अथे-हे सदाशिव ! जैसे आपकी मूर्ति विधु-रोचिता ( चन्द्रमासे सुशोमित ) 
हे, बैसे ही मेरी भी यह मूर्ति विधुरोचिता ( दीनतासे युक्त ) हे.। जैसे आपकी 
दृष्टि विषमा है ( तीन होनेसे विषम संख्यावाढी है बैसे ही मेरी भी दृष्टि विषमा-- 
भेदभाव-से भरी है। जैसे आप शूढी ( त्रिशूलधारी ) हैं वैसे दी में भी झूली 
( दुःखरूपी शूङरोगसे पीड़ित ) हूँ । जैसे आप विषादहतशक्ति--विषाद अहतशक्ति 
( हालाहलके पानसे अक्षीणशक्ति ) हो, वैसे ही मैं भी विषादहतशक्ति ( विषाद-- 
R दसे हत-शक्ति ) हूँ । इस प्रकार आप और मेरे एक समान होने पर भी खेद है 
* आप शिव ( आनन्दमय ) हो और मैं अभागा अशिव ( सुखसे विहीन ) हूँ। 
` कण्ठे विषं वसति छ दे विषमं तवेव 
भूतेश्वरः पशु भवानिवाहस्‌ | 
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अङ्गं ममापि गुरुरुज्यलितं तवेव 
कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९७.॥ 
अन्वय--[ हे शिव ! ] तव इव मे कण्ठे विषमम्‌ विषम्‌ वसति, भवान्‌ इव 
सूतेश्वरः, पञ्चपतिः च अस्मि | तव इव मम अपि अङ्गम्‌ गुरु-रगूज्वल्तिम्‌ [ अस्ति ], करं 
दु [ एतत्‌ ] त्वम्‌ शिवः [ असि ] विधिक्षतः अहम्‌ तु अशिवः [ आस्म ]। 
अथै हे बिभो ! जैसे आपके कण्ठमें विषम विषका ( हाळाहळका ) निवास 
है, वैसे ही मेरे भी कण्ठमें मात्सयेरूपी विषम विष रहता हे । जैसे आप भूतेश्व 
( सम्पूर्ण प्राणियोंके ईश्वर ) और पशुपति ( अणु, माया और कर्मरूप तीनों पाशोंसे 
बद्ध समस्त आणियोंके पति ) हो, बैसे ही में भी भूतेश्वर ( महान्‌ उम्र-ऋएर छोगें 
का अग्रणी ) और पशुपति ( पशु-सद्ृश अज्ञ, न्य नेता ) हँ । जैसे आपका 
अङ्ग गुरूस्क-ज्वळित ( विशाल कान्तिसे दीप्त ) है, पैसे ही मेरा भी अङ्ग गुरुर | 
ज्वलित ( महान्‌ व्याघिसे दग्ध ) हे, आप और मुझमें समानता होने पर भी हाय! | 
आप तो शिव हैं, और में अभागा अशिव हूँ । 
` स्वभाचुगीणमिव पूर्णशशाङ्कबिम्यं 
बालाङ्गनाङ्गमिच दारुणरुमिरुग्णमू | 
श्रीखण्डचन्दनमिवाजगरोपगूढ 
व्यूढं नृपस्य पिशुनेरिव पादमूलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
हलाहलाक्तमिव दुग्धमहाब्धिनीर 
तीर महामकररुद्डमिव द्य॒सिन्धोः | 
दारिद्रथदग्धमिवे साधुशुहस्थवृत्तः 
चित्त समत्सरमिव श्र॒तव्िभ्रुतस्य ॥ ९९ ॥ 


| 

| 

विद्याविहीनमिव सत्डुलजस्य रूपं 

निर्दानभोगमिव कापुरुषस्य वित्तम्‌ । | 

: 20 पहि 
जातं ब्रिपद्विधरितं मम शोचनोयम्‌ ॥ १०० ॥ ` 

दि म्‌ र ( तिलकम्‌) 


अन्वय- खर्मानुगीणम्‌ पूर्णशशाळु बिम्बम्‌ इव, दारुणरुग्विरुग्णम्‌ ` बालाङ्गनाज्गम 2 
अजगरोपगूढम्‌ भ्रीखण्डचन्दनम्‌ इव, पिशुनेः व्यूढम्‌ नृपस्य पादमूलम्‌ इव, हा 
दुग्धमहाब्धिनीरम्‌ इव, महामकररुद्धम्‌ द्युसिन्धोः तीरम्‌ इव, दारिद्रथदग्ध म साधुयहस्थ 
इव, श्रुतविश्रुतस्य समत्सरम्‌ चित्तम्‌ इव, सत्कुळजस्य विद्याविहीनम रूपम्‌. इव; का 
निर्दानमोगम्‌ वित्तम्‌ इव, उज्ज्वल्कुल्श्रुतशीलशुद्ध म्‌ ( अपि इद्म्‌) मम मालुष्यम, 
बुरितम्‌ [ सत्‌ ] शोचनीयम्‌ जातम्‌। , ए र) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


त्याच ! प्रेममकरन्द-सहितं २१६ 


अर्थ-हे प्रभो ! राहुसे प्रस्त पूर्ण चन्द्रबिम्बके समान, दारुण व्याधि 
( महारोग ) से क्षीण षोडशीके अज्ञके समान अजगरोंसे परिवेष्टित श्रीखण्ड चन्दनके 
समान, स्वार्थी खळोंसे परिवृत धार्मिक राजाके राजद्रवारके समान, हाळाहळ विषसे . 
व्याप्त क्वीरसागरके नीरके समान, महाभयङ्कर मगरोंसे अवरुद्ध गङ्गा-तटके समान, 
द्रिद्रतासे निपीडित सद्‌ग्रहस्थके चरित्रके समान, विद्वान्‌ पुरुषके ईष्योयुक्त 
चित्तके समान, विद्या-विहीन कुछीन पुरुषकी सुन्दरताके समान एवं दान और 
भोगसे रहित ऋपणंकी सम्पत्तिके समान निम्मेछ कुळ, विद्या, शीळ आदि सद्गुणोंसे 
बिशुद्ध भी मेरा ( यह ) मनुष्य-जन्म दारिद्रय आदि विपत्तियोंसे विकळ होकर सवेथा 
शोचनीय हो गया है । 
[ कवि यहाँसे अत्यन्त करुणा-जनक बिळाप करते हुए कहते हैं-- ] 
पश्चात्पुरः प्रतिदिश च बिमृश्य पश्यन्‌. 
क्रं कृतान्तहतक॑ फणिपाशषाणिम्‌ 
भूमौ पतामि कृपणं प्रलपामि पाद- 
पीठे छडामि शठवत्कठिनो$सि कस्मात्‌ १०१॥ 
अन्वय - हे विभो | ] पश्चात्‌ पुरः प्रतिदिशम्‌ च विमृश्य [आगतम्‌ ] कृतान्तहृतकम्‌ 
्ूरम्‌ फणिपादापाणिम्‌ पश्यन्‌ [ अहम्‌ | भूमौ पतामि, पणम्‌ ग्रझपामि, [ तव ] पादपीठे 
छठामि । त्वम्‌ शठवत्‌ कठिनः कस्मात्‌ असिं १ 
अथे- हे विभो ! क्रूर और नागपाशको हाथमें लिये यमराजको आगे, पीछे 
और प्रत्येक दिशाओंमें [ सभी ओरसे बिचारकर आया हुआ ] देख रहा सैं धरती 
पर गिरता हूँ , दीन विळाप करता हूँ , आपके पादपीठपर लोटता हूँ. आप निरे शठ 
( धूर्त ) की तरह कठोर क्यों हो !# । 
यः कि न रक्षसि नयत्ययमन्तको मां 
हेलावलेपसमयः किमयं महेश।` ` 
सा नाम भूत्करुणया हृदयस्य पीडा 
ब्रीडापि नास्ति शरणागतगुज्झतस्ते ॥ १०२ ॥ 
अन्वय--महेश ! अयम्‌, अन्तकः [ हठात्‌ ] माम्‌ नयति, आः [| माम्‌ ] किं न रक्षसि १ 
किमू अयम्‌, हेळावलेपसमयः १ नाम करुणया [ तव ] ृद्यस्य पीडा मा सूत्‌ ( परन्तु ) 
शरणागतम्‌ उज्झतः ते ब्रीडा अपि नास्ति १ 
ॐ इसी आशयके अनुसार राजानक श्रीरनकंठकी भी एक उक्ति है 
जलधर इव गितं वितन्वन्नयमयमारत पुव पाशहस्तः | 
शरणमशरणस्य को दयालो | मम इपणस्य-दयां कुरु त्वमत्र ॥? 
अर्थात्‌-मेघके समान गजेन-तर्जन करता हुआ नागपाशको हाथमे लिए यह 
यमराज मुझे ळे जानेको आ ही गया है । ऐसी अवस्थामें मुझ शरणहीन ओर दोनका कौन 
शरण है ? हे दयासागर ! इस विपत्तिमें आप सुझ दीनपर शीघ्र करुणा कीजिपे | ' ' 
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२२४ स्तुंति-कुुमाञ्जलि [ एंक 


अर्थ-- निमेषमात्नमें ही तीनों छोकोंका उद्धार कर सकनेवाले हे परमेश्वर | 
यह यमराज मुझे हठात्‌ ले जा रहा है । आह ! आप मेरी रक्षा क्‍यों नहीं करते १ 
प्रभो ! क्या यह खिळवाड्से उपेक्षा करनेका समय हे ? मेरी ऐसी दशा देख भरे 
ही करुणासे आपके हृदयमें पीड़ा न हो, किन्तु दारणागतका त्याग करते आपको 
ळज्ा भी नहीं आती ९ 
अज्ञोऽसि कि किमबलो5सि किमाकुलो5सि 
व्यग्रोऽसि कि किमधृणो5सि किमक्षमोऽसि। 
निद्रालसः किमसि कि मदघूणितोऽसि 
क्रन्द्न्तमन्तकभयातश्ुपेक्षसे यत्‌ ॥ १०३॥ 
श्वन्वय- [| प्रमो ] किम्‌ अज्ञः असि १ किम्‌ अबलः असि १ किम्‌ आकुछः असि! किं 
व्यग्र; असि १ किम्‌ अणः असि १ किं अक्षमः असि १ किं निद्रारसः असि १ किम्‌ [वा] 
मदधूर्णितः असि १ यत्‌ कऋरन्दन्तम्‌ [ अपि मामू ] अन्तकमथारतम्‌ उपेक्षसे । 
अर्थ हे प्रभो | क्या आप परपीड़ासे अनभिज्ञ हो ? या निर्वछ ( ऐसे सङ्कटे 
पड़े शरणागतकी स करनेकी सामथ्येसे होन ) हो ? अथवा क्या व्याकुल हो ? या 
किसी महान कार्यमें व्यम्र हो? अथवा क्या अत्यन्त ही निर्दय हो? किंवा 
सामथ्येसे हीन हो ? या [ अनन्तानन्त ब्रहमाण्डोंके उत्पादन, पाळन और प्रजयसप 
one i र 4004 अढसाये तो नहीं हो? अथवा [ हालाहळर्पी 
म मद्से घूर्णित ( मदोन्मत्त ) हो ? जो इस प्रकार पुक्का छोड़कर रो रहे और 
यमराजके भयसे आतंकी उपेक्षा कर रहे हो १# _ 
देषः किमेष कृपणे किपुताक्षमेयं 
निस्त्रिंशा किमथवा किमशक्तिरेव । 
हुङ्कारमात्रकनिराकरणीयगवे 


hs) [oS 
सवश कालहतके यदियत्युपेक्षा ॥ १०४.॥ 
अन्वय--अथि सर्वेश, हुङ्कारमात्रकनिराकरणीयगवे काल्हतके [ अपि ] यत्‌ इयती 
क इसी आशयपर भोरल्नकंठने दूसरे एक पद्ममें मी बहुत अच्छा कहा है-- 
किं सुसोऽसि किमाकुछो$सि जगतः सृष्टस्य रक्षाविधो | 
कि चा निष्करुणोडसि नूनमथवा क्षीबः स्वतन्त्रो$सि किस । 
किं वा मादशनिःशरण्यकृपणामाग्यैज डो5वागतति 
स्वामिन्यन्न श्रणोषि मे विळपितं यन्नोत्तरं यच्छसि ॥' 
अर्थात्‌ प्रभो ! क्या आप सोये हैं? क्या स्वरचित जगतूङी रक्षा करनेमें ब्यस्त हो 
य़ा निष्करुण ( अत्यन्त कठोर ) हो, हिचा प्रमत्त हो गये हो ? अथवा स्वतन्त्र हो ! या 
समान शरणहीन दीन छोगोंके दुर्भाग्यसे जड़ और मूक तो नहों हो गये हो ? जो मेरे डे 
विकापको न सुनते हो और न कोई उत्तर ही मुझे देते हो ? 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २२१ 
उपेक्षा [ मवति ], एषः [ मयि ] पणे द्वेषः किम्‌! उत इयम्‌. अक्षमा किम्‌ ! निम्नंशता 
किम्‌ १! अथवा अशक्तिः एव किम्‌ ! 
अर्थ हे विश्वनाथ ! केवळ एक हुङ्कारमात्रसे ही जिसके अइङ्कारका 
निराकरण हो सकता है. ऐसे दुष्ट काळ की भी जो आप इतनी अधिक उपेक्षा कर 
रहे हो, क्या यह मुझ दीनपर आपका द्वेष हे ? अथवा क्या यह आपकी अशक्ति है ९ 
किंबा यह निर्देयता है ? या यह आपकी सामर्थ्य-हीनता है ? 
इत्यादि दृढ्य इव निष्टुरपुष्टभाषी 
यत्किश्चंन ग्रहगृहीत इवास्तशङ्कः | 
७ 
आरत्या महुमुहुरयुक्तमपि ब्रवीमि 
तत्रापि निष्कृप भिनत्सि न मोनपुद्राम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अन्वय- दूढ्यः इव निधुरपुष्टभाषी अहण्हीतः इव अस्तशङ्कः [ अहम्‌ ] आत्या 


मुहुर्महुः अयुक्तम्‌ अपि इत्यादि यत्किचन ब्रवीमि, तत्रापि निष्कृप ! [ त्वम्‌ ] मौनमुद्राम्‌ 
न मिनत्सि | 


अर्थ-दुष्ट अन्तःकरणवाले खछके समान अत्यन्त कठोर भाषण करनेवाला 
मैं पिशाचग्रस्त पुरुषके समान निःशङ्क होकर आर्तिसे पीड़ित होनेके कारण बार-बार 
जो पूर्वोक्त प्रकारके अयुक्त वचन कहता हूँ, उसपर भी हे निर्देय | आप अपनी 
मौन-मुद्राको नहीं तोड़ते। 
भीते भवातिबिधुरे चरणाग्रलग्ने 
भम्प्सिते गतिमपश्यति काश्चिदन्याम्‌। 
कस्मादनागसि मनागसि विश्‍वसाधि- 
न्दाक्षिण्यदिग्घहृदयोऽपि पराड्युखस्त्वम्‌ ॥ १०६॥ 
अन्वय--विश्वसाक्षिन्‌ भीते. भवार्तिविधुरे चरणाग्रलग्ने, भग्नेप्सिते काञ्चित्‌ अन्याम्‌ 
` गतिम्‌ अपश्यति अनागसि [ मयि ] दाक्षिण्यदिग्धद्ददयः अपि त्वम्‌ मनाक्‌ [ अपि ] पराङ्मुख; 
कस्मात्‌ असि १ 
अथे--समस्त विश्वको एक इष्टिसे देखनेबाले हे भगवन्‌ ! अनेक उपद्रवोसे 
भयभोत, भवसागरमें उत्पन्न घोर व्याधियोंसे व्याकुळ, आपके चरणारबिन्दोपर 
छोटते हुए, भग्न-मनोरथ और आपके सिवा अन्य कोई गति न देख रहे सुझ निरपराध 
बालकके प्रति स्नेहपूर्ण हृदय होकर भी आप तनिक भी विसुख क्यों हैं ? 
स्वामिन्रिसगम लिन! झुटिलश्चलोऽइ- 
भेताइगेव च रिपुमम सत्युपाश। । 
भूपल्लवस्तव तथाविध एव तस्य 
शान्त्ये विषे हि विषमे विषमेव पथ्यम्‌ ॥ १०७ ॥ 
अन्वय--खामिन्‌ ! अहम्‌ निसर्गमलिनः कुटिलः चलः [| च अस्मि ], मम रिपुः 
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र्र्र स्ततिङुछुमान्ज्ञि | [ एकादश. 


_ मृत्युपाशः च एताइग्‌ एव [ अस्ति ] । तथाविध एव [ निसर्गेमछिनः कुटिलः चलः च ] ख 
अपल्लबः तस्य शान्त्यै [ क्षमः ] | हि विषमे विषे विषम्‌ एव पथ्यम्‌ [ भवति ]। 
अधै--नाथ ! मैं स्वभावसे ही सलिन अन्तःकरणबाळा ( अतएव ) अत्यन्त 
कुटिळ: एवं चञ्चल प्रकृति हूँ और भेरा झज बह कालका नागपाश भी ऐसा ही 
स्वभावतः मलिन ( काळा ), छुटिछ और 'चश्ल है [ अतः हे भगवन्‌ ! ] मेरे 
उस शत्रुकी शान्ति ( उसे निइचेष्ट करने ) के छिए ठीक वेसा ही अथोत्‌ भावत; 
मळिन--रोएंबाळा, धनुषके आकारके समान कुटिळ और चब्नळ आपका धुकुटि- 
पल्ढव ही समर्थ हो सकता हे । कारण [ वृद्ध लोगों का कहना है कि ] अत्यन्त उप्र 
विषमें विष ही पथ्यकारक होता देश | 
कि कायमेमिरनिश पुनरुकशुक्तै- 
0७ NE ~ णे 
रुदरगकारिभिरलब्थफले: प्रलापै; | 
एवं विदन्नपि शुरं विरोमि | 
पश्यामि न त्वदितरं हि परं शरण्यम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अन्वय-- [ हे बिभो ! ] पुनरुक्तञ्च॒त्तेः उद्देगकारिमिः अलब्घफळेः एभिः प्रलापैः 
अनिशम्‌ किम्‌ कार्यम्‌ १ एवम्‌ विदन्‌ अपिं अहम्‌ सुहुः सुखरम्‌ विरौमि, हि त्वदितिरम्‌ परम्‌ 
शरण्यम्‌ न .पझ्यामि । | 
अर्थ हे प्रभो ! गद्गद्‌ होकर बारबार कहे हुए [ अतएव ] बासी 
ओद्नके तुल्य और मनसे उ़ठेग उत्पन्न करनेवाले इन निरर्थक प्रछापोंसे क्या 
छाम अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । ऐसा जानता हुआ भी में वारम्वार यह घोर बिछाप 
कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके सिवाय अन्य कोई रक्षक दिखळाई ही नहीं देता | 
, सं चेलसादसुसुखः प्रणयोक्तिभिः किं 
त्वं चेदनाद्रपरः प्रणयोक्तिमिः किम्‌ । 
भाग्योदये सति थैव गुणेपु यल्- 
स्तस्मिन्नसत्यपि वृ्थेव गुणेषु यत! ॥ १०९ ॥ 
अन्वय--[ हे नाथ | ] त्वम्‌ प्रसादसुमुखः चेत्‌ [ तहि ] प्रणयोक्तिमिः किम्‌! लम 
अनाद्रपरः चेत्‌ [ तदि ] प्रणयोक्तिभिः किम । भाग्योदये सति गुणेषु यत्नः बयैव, तस्मिन्‌ 
अपि गुणेषु यत्नः वृथेव । 
ॐ इसी तरह दु-ख पीड़ित जोळे प्रस्तावके वर्णनमे कविर श्रीरप्नकंठजीकी प 
अति सुन्दर उक्ति है-- 
दुःखितस्य बहुदुःखसंचचेदु:लसुग्रमपि कि. करिष्यति । 
नाहिफेनमहिफेनसेचिनः क्वापि दुजेरतरं भविष्यति ॥? . 
अर्थात्‌ अतीच दुःसह ढुःख-परम्पराओंसे ढु;खित पुरुषको अत्युग्र दुःख, भो बया 
` सकता है ! कुछ नहीं, क्योंकि विषसेवीको अफीम पचानेमे कठिनाई हो क्या यह हरी 


संभव है ? रि 
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अथ- है नाथ ! यदि आप अनुग्रह कर स्वयं ही सुमुख ( सुप्रसन्न ) हों तो फिर 
आपको प्रसन्न करनेके लिए | प्रिय-बचनों या स्तुतियोंकी क्या आवश्यकता है 0 
और यदि आप विसुख हों तो भी प्रणयोक्तियोंसे क्या ढाम [ कारण ] मनुष्यका 
भाग्य उदित होनेपर फिर बिद्वत्ता आदि गुणोंमें यत्न करना वृथा ही हे और यदि 
भाग्योदय न हो तो भी शुणोंके लिए प्रयत्न करना वृथा हो है | 
जानन्रपीति विरमामि न यत्प्रलापा- 
९ (६ PN ८२ 
दातमहेश सहिसेष रशस्तवैव | 
या रात्रिमेव दिवसं तिमिरं प्रकाश- 
मसिं हिमं गरलमप्यमृतं करोति॥ ११० ॥ 
अन्वय--महेश | इति जानन्‌ अपिं [ अहम्‌ ] यत्‌ प्रलापात्‌ न विरमामि एषः तव 
इशः [ इब ] [ मम ] आते एव महिमा । या रामम्‌ एव दिवसम्‌ करोति, तिमिरम्‌ [ अपि ] 
प्रकाशम्‌ [ करोति ], अग्निम्‌ [ अपि ] हिमम्‌ [ करोति ], गरलम्‌ अपि अमृतम्‌ [ करोति] 
अर्थ-हे परमेश्वर | यह सव जानता हुआ भी में जो इस निरर्थक प्रझापसे 
विरत नहीं होता वह आपकी अनुमह दृष्टिके समान मेरी विपत्तिकी ही महिमा 
क्योंकि यह विपत्ति | आपकी अनुमरहदृष्टिके समान | रात्रिको ही दिन, अन्धकारको 
ही प्रकारा, अग्निको भी हिम ( अतिशीतळ ) और विषको भी अमृत बना देती 
हे । अथात्‌ जैसे आपकी अनुमरह-दृष्टि अतीव असंभव कार्योंकी भी संभव कर देती 
हे, वैसे ही यह आर्ति भी असंभव को संभव कर डालती. हे । क्‍योंकि आर्तिपोडित- 
प्राणी तीब्र दुःखकी वेदनामें रात्रिको भी दिन समझ वैठता है, अन्धकारको प्रकाश 
समझ लेता है, अग्निको शीतळ ओर विषको मधुर रसायन समझ बैठता है #। 
आति! श्रतैव ऋंपणात्करुणां तवान्त- 
रुत्पादयत्यनिश मग्निशिखां श मीव । 
जातैव निदद्दति- तामियमित्यप्नत्र 
क्रि ब्रमहे महदनङ्कशमीश्वरस्य ॥ १११॥ 
अन्वय--[ प्रभो ] पणात्‌ श्रुता एब आतिंः तव अन्तः शमी अग्निशिखाम्‌ इव 
अनिशम्‌ करुणाम्‌ उत्पादयति | इयम्‌. जाताः एव ताम्‌ निर्दहति | इतिं अमुत्र ईश्वरस्य महत्‌ 
अनङ्कुशम्‌ किम्‌ ब्रूमहे ? 
 अर्थ_हे प्रभो! जैसे शमीवृक्षकी शाखा अपने अन्दर सदैव अभि ज्याळाको 


कै इसी आशयकी किसी भक्त कविको एक उक्ति है-- ` 
अरििंत्रं विषं पथ्यमधमों धम तामियात्‌। ` | 
अनुकूले जगन्नाथे विपरीते विपर्ययः ॥? 
८ अर्थात्‌ इश्वरके अनुकूल होनेपर शत्र मी मित्र, विष मी अस्त और अधेस सो धम 
हो जाता है । किन्तु उनके प्रतिकूल होनेपर समी विपरीत ( मित्र भी शत्रु, असत मी विष. 
और धम मी अधर्म ) हो जाता है । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२९४ स्तति-कुखुमाआलि [ एकादश 


उत्पन्न करती है । वह अभि उत्पन्न होते ही उस ( शमी वृक्षकी शाखा ) को ही 
कर डालती हे । ठीक ऐसे ही दीन जनोंकी विपत्ति केवछ सुनने मात्रसे ही आ 


हृदयमें सदैव करुणा उत्पन्न करती है और वह करुणा उत्पन्न होते ही [ जिससे 


बह उत्पन्न होती हे ] उसी दीनजनोंकी विपत्तिको [ तत्क्षण ] भस्म कर देती है। 
इसलिए इस विषयमें आप सर्वशक्ति-सम्पन्न सर्वेस्वतन्त्र परमेश्वरकी इस अनिवापे 
ऐश्वयंशक्ति [ की महिमा ] को हम क्या कहें ९ 
यन्नाम पामरजनोचितमत्र किञ्चि- 
दौचित्यषुक्तमसमञ्ञसमभ्यधायि । 
९ eS ७ 
तत्रापि भतुरुचिता रुचिरीश्वराणां 
चेतश्चमत्कृतिकरी कपिझम्पिकापि' ॥ ११२ ॥ 
अन्वय--[ हे बिभो ! ] अत्र यत्‌ किञ्चित्‌ पामरजनोचितम्‌, औचित्यमुक्तम्‌, 
असमज्जसम्‌ अभ्यधायि नाम, तत्रापि मत्त रुचिः उचिता [ एव ] कपिझम्पिका अपि ईश्वरा 
णामू चेतश्रमल्कृतिकरी [ भवति एव ]। 
अधे- हे विभो ! मैंने इस स्तुति-पुष्पाञ्जलिमें पामर जनोंके समान परमार्थसे 
हीन और अत्यन्त अयुक्त जो कुछ भी कहा है, उसे भी सुननेमें सबैखतन्त्र 
आप प्रभुकी रुचि होना उचित ही हे । कारण [ छोकमें भी यह प्रायः देखा जाता 
हे कि ] बन्दरोंका इधर-उधर उछलना-कूदना भी कभी-कभी समर्थ लोगोंके चित्ते 
चमत्कार पैदा करता ही है । ) “3 


चौरेगृंहीतमपि दष्टमपि द्विजिह्वः 
` ` असतं ग्रहैरपि निरुद्धमपि द्विष दभि; । 
व्याध्ररुपदुतमपि दुतमाक्षिपद्भि- 
रन्विष्टमप्यवरनिभूतपुरुषेः सरोषेः ॥ ११३ ॥ 
भूतामितभूमपि सिन्धुजलेऽपि मग्नं | 
भग्नं रणेऽपि पतितं द्वपावकेऽपि | 
(कि भूयसा यमभटैरपि कृष्यमाणं 
कस्नातुमहंति महेश्‍वरमन्तरेण ॥ ११४ sa 
re शीतम्‌ अपि, दविजिल्लेः दष्ठम्‌ अपि, अदैः अस्तम्‌ अपि) द्विषि 
? इतम्‌ आक्षिपद्धि व्याः उपहुतम्‌ अपि, रणे सरोषैः अवनिभ्पुरुपैः अलवर 


अपि, भूताभिभूतम्‌ अपि, सिन्युजळे मगम्‌ अपि, रणे मभम्‌ अपि, दवपावके पतितम अपि) 


न १ यममटेः अपि कृष्यमाणम्‌ त्रातुम्‌ [ केवलम्‌ ] महेश्वरम्‌, अन्तरेण [ अपर 


So निचे... 
( १) 'कपिझस्पिकेव? इत्यपि पाठ; । 
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अर्थ--चोरोंसे पकड़े हुए भी, सरॉसे काटे हुए भी, ब्रह्मरा 

हवे प्रस्त किये-भी, प्रत्रळ शत्रुओंसे रोके हुए भी, अल का 
पकड़े हुए भी, अति क्रोधयुक्त राजपुरुषोंसे खोजे हुए भी, भूत-प्रेतादिकोंसे के 
हुए भी, समुद्रमें डूबे हुए भी, संग्राममे पराजित किये हुए भी, दावानळमें गिरे हुए 
भी, बहुत क्या कहें ? [ इन सवसे भी अधिक महाभयदायी, नागपाश, दण्ड, मुदूगर नर 
आदि हाथमें लिए अतिविकराळ ] यमदूतोंसे खोंचे जाते हुए भी आर्च प्राणीको 
बचानेके लिए एकमात्र करुणासागर भगवान्‌ महेश्वर सदाशिवके सिवाय त 

और कौन समर्थ हे ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । स 


तज्ज्ञो बतास्म्यभिलषन्‌ सुखमक्षयं यः 
हुःखैकधाम वपुरस्थिरमर्थयामि । 
यहा भवाब्धितरणाय पुराणएुग्र- 


शीलं पुमांसमुडुपार्धधर॑ श्रयामि ॥ ११५ ॥ 


न का अहम्‌ ] तज्ज्ञः अस्मि १# यत्‌ अक्षयम्‌ सुखम्‌. अमिळषन्‌ दुःखैकधाम 
* अथया रः ढि 0) ु 9 
टो पु । यद्वा भवाब्धितरणाय उग्रशीछम्‌ उद्पाधैधरम्‌ पुराणम्‌ पुमांसम्‌ 


_-अथे ( प्रतीयंमान )--ओह ! मैं बढ़ा बुद्धिमान हूँ , अर्थात्‌ में 
1 मैं बड़ा बुद्धि त्‌ में महामूखे हूँ | जो 

ह| इलो चाहता हुआ केवळ दुःखोंसे भरे क्षणभंगुर शरीरको च ः 

2. वा भवसागरको तरनेके छिए अत्यन्त उग्र-खभावं (रौद्र ) उडपार्घधर (आधी 

कः ख किये हुए ) पा ( अत्यन्त वृद्ध ) की शरण लेता हूँ ! [ क्योंकि 
महान्‌ उम्र हे, जो आधी नाव रखता और अतीव 

भवसागरके पार ळगा सकेगा १ ] 

अर्थ ( वास्तविक ) - अहा ! मैं बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हूँ, जो उस अखण्ड 

डी अभिटाषा-पूर्तिके लिए ही इस बहुडुःखमय अस्थिर मनुष्य-देहकी माँग करता 

त वा इस अपार भवसागरको पार करनेके लिए उग्रशीळ ( रुद्ररूप.) उडुपार्धधर 
वचन्द्रधारी ) भगवान्‌ पुराण-पुरुषोत्तमका आश्रय ले रहा हूँ। 


इङ्मागमात्रपतिताः सहसैव यस्य 
 पब्चत्वमिर्ुरविहव्यश्चुजो5प्यवापुः | 
धीमानहं बत तमेव सदाशिवं य- 


¬ पेव श्रयाम्ति शरणं मरणातिमीरुः ॥ ११६॥. 
क सक्तराजस्य सविडम्बनसात्म।नं प्रस्युक्तिरियम्‌ , अर्थात्‌ नाहं विचक्षणो5स्मीत्यर्थः । 
| यहाँ विपरीता जहरुकक्षण है । इस तरह लक्षणासे व्यक्त निन्दा स्तुति-पर्यव- 
सायिनी है। आगेके इशोक्षॉमें सी यही समझना चाहिए । उ कस 
२ 


९ (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकादश 
अन्वय--यस्य हड्मार्गमात्रपतिताः इन्दुरविहव्यसुजः अपि सहसा एव 
अवापुः, बत ! अहम्‌ धीमान्‌ यत्‌ मरणार्तिमीरः सन्‌ तम्‌ एव देवम्‌ सदाशिवम्‌ शर 

श्रयामि। ` 

अथे ( प्रतीयमान )- ओह ! जिसके दृष्टिगोचर होते ही बड़े-बड़े तेजसी 
चन्दर, सूये और अभि भी सहसा पञ्चस ( मत्यु ) को प्राप्त हो गये। खेद हे, है 
कितना मूख हूँ, जो सत्यु-पीड़ासे भयभीत होता हुआ उसी सदा अशिव ( अकल्याण 
कारी ) की शरण ले रहा हूँ ! 

अर्थ ( बास्तबिक )--अहा ! जिसके दृष्टि-गोचर होने मासे चन्द्र, सूर्य और 
अग्नि [ मूलतः एक-एक होकर ] भी पञ्चत्व ( पत्च-पश्च संख्यावत्त्व ) को प्राप्त हो गये 
अथौत्‌ पाँच-पाँच बन गये#। मैं बड़ा ही बुद्धिमान हूँ, जो मरणपीड़ासे भयभीत 
होता हुआ उसी दयाळ सदाशिवकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ । 


स्थाखुः स यत्र बिशचरस्य वधूरपर्णा 
सा यत्र यत्र च तयोस्तनयो विशाखः । 


्रज्ञावतामहमहो प्रवरः प्रवेष्टु- 
मिच्छामि थाम तदभीष्टफलाप्तये यत्‌ ॥ ११७॥ 


अन्वय--यत्र सः स्थाणुः विभुः, यत्र अस्य वधूः सा अपर्णा, यत्र च तयोः तष 
विद्याखः [ अस्ति ] यत्‌ अहम्‌ अभीष्टफलासये तत्‌ घाम प्रवेष्डम्‌ इच्छामि अहो अह 
प्रज्ञावताम्‌, प्रवरः [ अस्मि ]। 

अर्थ { प्रतीयमान )--अहो ! जिस घाममें स्थाणु ( ठठ ) स्वामी है, ग 
उसकी वधू अपणी ( पत्र-रहित ता) स्वामिनी हे और जहाँ उन दोनों (खा) 
और अपणी ) का पुत्र विशाख ( शाखा-रहित ) है, वहाँ मैं अपना मनोभी् ४४ 
पानेके लिए प्रवेश करना चाहता हूँ, अतः मैं बुद्धिमानोंमें बड़ा ही श्रेष्ठ है. अथ 
बड़ा ही मूखे हूँ। [ क्योंकि जहाँका मालिक ठूँठ, मालकिन विना पत्तेवाढी छप 
और छुँबर शाखारहित हो, वहाँ अभिळषित फळ मिळनेकी आशा हीं की 
सकती छै? ] 


अर्थ ( वास्तविक ) अहा ! जिस धाममें भगवान्‌ स्थाणु (पर ग 
अटळ रहनेवाले सदाशिव ) स्वामी हैं, जहाँ उनकी प्रियतमा भगवती 
( पर्वती ) हैं और जहाँ उनके ग्रिय-पुत्र बिशाख ( स्वामी कार्तिकेय ) दै 


सुख हैं । चे है ( १ ) सद्योजात, (२) तत्पुरुष, (३) अघोर, (४) वाई 
(५) ईशान इन पाँच सुखों के नेत्रोमे आश्रय पाकर चन्द्र, सूयं, अग्नि ये तीनों 
बन गये । अगवानूके तीन नेत्रम चन्द्र, सूये और अग्नि रहते हैं, यह प्रसिङ हीं है 
सांच कविने महां, “पनन, इस स्कट पद्से उस्ताक्त- किया: है। 0०0 


स्तोत्र | प्रेममकरन्द-सहित २२७ 


शिवलोकमें मैं अपने मनोभिळपित फछकी प्राप्तिके लिए प्रवेश करना चाहता हूँ, 
अतः सचमुच मैं बुद्धिमानोंमें बड़ा ही श्रेष्ठ हू । 


मार्जारशकरधगालकरालवक्त्र- 
वेतालभूतशतसङ्कलमीश्वरस्य । 
भीष्मं निशाचरपिशाचरचैः प्रवेष्टु- | 
मिच्छामि धाम मतिमानतिमात्रभीरः ॥ ११८ ॥ 
अन्बय--अतिमात्रभीरः [ सन्‌ अहम्‌ ] मार्जारञ्चकरश्टगाङकराउवकत्रवेतालभूतशत- 
सङ्कुलम्‌ निशाचरपिशाचरदे भीष्मम्‌ ईश्वरस्य घाम प्रवेष्ठम्‌ [ यत्‌ ] इच्छामि [ तत्‌ अहम्‌ ] 
मतिमान्‌ अस्मि। 
अथे ( प्रतीयमान )- अहा ! अत्यन्त भीरु स्वभावाला भी में माजीर 
(बिळाब ), शूकर और श्गाछोंके-से विकराल मुखवाळे सैकड़ों वेताळ # और 
भूतगणोंसे समाकुछ, निशाचर और पिशाचगणोंके भीषण शब्दोंसे भयानक भूतपतिफे 
धाममें प्रवेश करना चाहता हूँ, अतः मैं बड़ा ही बुद्धिमान्‌ अथौत्‌ मूखाँसे 
शिरोमणि हूँ | [ कारण, मुझ अत्यन्त भीरु स्वभाववालेकी भयानकतम इस मण्डलीसे 
वेष्टित भूतनाथके घाममें क्या कभी भयनिवृत्ति संभव हो सकती है ९ यह भाव है । ] 
अथे ( वास्तविक )--अहा ! संसारसे अतीव भयभीत हो मैं माजोर, शकर और 
श्रगालोके-से बड़े-बड़े विकरालं मुखवाळे शतशः वेताळ और भूतगणोंसे समाकुछ, 
निशाचर और पिशाचगणोंके भीषण शब्दोंसे भयानक शिवधाममें प्रविष्ट होना 
चाहता हूँ, अतः मैं महाबुद्धिमान्‌ हूँ । ( कारण, आचायोने कहा ही है कि आपका 
यह सारा शीळर्वभाव हे तो अमंगळ तथा भयप्रद; किन्तु स्मती और शरणागतके 
लिए आप परम मंगछसय तथा भयहारक हैँ ]। 
कणक्षणादचरणात्त्रिफणास्कृतान्त- 
पाशालसन्शतसहस्रफणोरगेन्द्रंसू । 
राज्ञः सहस्नशिरसं पुरुषं सहस 
नेत्रं सहस्रचरणं शरणं श्रयामि ॥ ११९ ॥ 
अंन्व--अहम्‌ प्राज्ञः कर्णक्षणात्‌ अचरणात्‌ त्रिफणात्‌ कतान्तपाशात्‌ त्रस्‌, धूतसह्ः 
फगोरगेन्द्रम्‌ सहलदिरसम्‌ सहसनेत्रम्‌ सह्तचरणम्‌ पुरुषम्‌ शरणम्‌ श्रयामि | 
अथे ( प्रतीयमान )--अहा सैं बड़ा बुद्धिमान्‌ हूँ. अर्थात्‌ महामूखे हूँ, जो 
केवर नेत्रोंसे सुननेबाछै ( श्ोत्रहीन ), चरणहीन और तीन फणाओंवाले यमराजके 
नागपाशसे भयभीत होता हुआ, सहन फणोंबाळे सर्पराजको धारण करनेवाले, सहखों 
शिर, सहस्रं नेत्र और सहस्नों चरणोंबाले महापुरुषकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ! 
[ अर्थात्‌ _- अथात्‌ श्रोत्रहीन, प पादहीन और तीन फणाओंसे युक्त नाग-पाशसे डरनेषाछा 
= प्‌ मोतहीना प a 


क सूताधिछितं द्वावशरीरं वेतालः । रे 
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त स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकादा 
सहस श्रोत्र, सहख-पाद और सहर फणाओंवालेके पास रक्षार्थ जाय, यह कितनी 
मूखेता है |। 
अर्थे ( वास्तविक )--अहा ! मैं बड़ा ही बुद्धिमान हूँ! जो केव ने 
. सुननेवाळे ( श्रोत्रहीन ), चरणहीन और तीन फणों ओंबाले कालके नागपाशसे 
होता हुआ सह्र-फण सपेराज वासुकिको धारण करनेवाले, सह्दख-शिर, सहसे 
ओर सहस्र चरणबाले# महापुरुष ( विराद-पुरुष, देवाधिदेव ) महादेवकी शुरण 
ले रहा हूँ। 
त्रस्तः समस्तजनतापहतिप्रगर्भा- 
दीपानलोश्वणहशः शिव जीचितेशात्‌ । 
प्राज्ञ समस्तजनतापहतिग्रगरभं 
त्वां जीवितेशमनलोग्रदर्श श्रयामि ॥ १२० ॥ 
अन्वय- शिव ! समस्तजनतापह्ृतिप्रगहभात्‌ दीप्तानलोल्बणहशः जीवितेशात्‌ त्रस्त! 
[ अहम्‌ ] प्राज्ञः समस्तजनतापह्ृतिप्रगरभम्‌ अनलोग्रहशम्‌ त्वाम्‌ जीवितेशाम्‌ श्रयामि | 
र अथे ( प्रतीयमान )-हे शिव, मैं महामूखे हूँ , जो समस्त जनताका संहार 
करनेमें प्रवीण और कधबश प्रदीप्त अभिके समान उल्बण दृष्टिवाले यमराज्ञसे 
` भयभीत होता हुआ समस्त जनताका अप-हरण ( संहार ) करनेमें प्रवीण और 
अभिसे प्रम्नल्ित नेत्रवाळे आप जीवितेश ( प्राणान्तकारी ) की शरण ले रहा हूं। 
अर्थ ( ति )- हे सुक्तिप्रदायक शिव ! मैं बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हूँ, जो 
गोर जनताके संहारमै चतुर और क्रोधवश जळती हुई अग्निके समान नेत्रबाठे 
गीवितेश ( काळ ) से त्रस्त होता हुआ समस्त जनोंके संतापोंको दूर करनेमें चतुर 
जा रज्बित नेत्रवाळे आप जीवितेश ( जीवनके आधार ) प्राणनाथकी शरण 
निर्भत्सि ७ 
तक्रतुमृगं समशिश्रियखा 
सन्यस्तलाञ्छनसृगः कल्या मृगाङ्कः । 
यत्कामनैरिणमवेत्य सकाम एव 


त्वामाभ्रितोऽस्मि सुधियाम धिकस्ततोऽहृम्‌ ॥ १२१॥ 

अत्वरय--[ है विमो | ] नि्म॑त्सितकतुसगम्‌ त्वाम्‌ मृगा हु; स॑त्यस्तलाञ्छः सुगः हे. 
कल्या समशिश्रियत्‌ यत्‌ [ तु ] कामवैरिणम अवेत न न श्रितः आतमा. 
सा अवेत्य सकामः एव त्वाम्‌ आ 

अर्थ ( प्रतीयमान ) हे विभो ! दक्ष प्रजापतिके यज्ञरूप सरके विर 
आपश छगाङ ( चन्द्रसा) ने अपने लाञ्छन ( कळंकरूप ) मृगको त्याग करके बट 
रूप [व्याज | आश्रयण किया, [ वह ठीक ही है।] किन्तु सैने जो अ पी 
% 'सहस्रशीर्षा पुरषः सहस्ाक्षः सहस्र पात? इति श्रतिः । 
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स्तोत्र ] | प्रेममंकरन्द्‌-स्हितं ३१६ 
क्वामंबैरी ( कामदेवका शत्रु ) समझकर भी सकाम ( सामिलांप ) होकर ही आपका 
आश्रय लिया है, इसलिए में बड़ा ही मूख हूँ। [ अथात्‌ चन्द्रमाने सोचा कि मैं 
तो मगाङ्क हूँ और प्रभु हैं सगरे वेरी; क्योंकि उन्होंने दक्षप्रजापतिके यज्ञमगको 
मार डाळा, इसलिए उसने अपना मृगढाञ्छन त्यागकर कलारूपसे ( व्याजतः ) 
आपकी शरण ळी, सो तो ठीक ही है। किन्तु में कितना मूर्ख हूँ कि चन्द्रसे यह शिक्षा 
न लेकर आप काम-चैरीको सकाम हो ( सकाम भावसे ) सेबित कर रहा हूँ । मुझे भी 
चाहिए था कि काम छोड़कर ( निष्काम होकर ) ही आपकी शरण लेता । 

अर्थ ( बास्तविक ) - नाथ ! यज्ञ-सृगको मारनेबाले आपको मगाङ्कने अपने 
ळाड्छन मृग ( कढङ्क ) का त्याग कर कलारूप ( षोडशांश रूप ) से समाश्रयण 
किया, परन्तु मैने तो आपको कामवैरी समझकर भी सकाम ( साभिळाष ) होकर ही 
आपका आश्रय लिया है, सो मैं महा बुद्धिमान्‌ हूँ। [ अर्थात्‌ वेचारे जल-( जड- ) 
चन्द्रको क्या पता कि अनुचित कार्यं करनेवाले यज्ञम॒गके घातक प्रभुका सृगजातिसे 
वैर नहीं । इसीलिए उस वराकने कलामात्र बन अपना लाव्छन मृग मिटा डाळा और 
फिर प्रभुकी शरण ळी। किन्तु मैं तो महाबुद्धिमान्‌ हूँ । 'कामवैरी? के 'काम? और 
“सकाम? के 'काम? का स्पष्ट विवेक रखता हूँ । अतएव सकाम. वनकर मेरा कामवेरी- 
का आश्रयण युक्त ही है, यह भाव है। ] 

पत्माश्रितः शतश्टतिश्चतुराननोऽपि 
यस्मात्पराभवमचापदवाच्यमेव | 
त्यक्तः श्रिया गतश्वतिमदमन्दवक्त्र | 
राज्ञस्तमीश्वरमलुग्रहमथयेऽहस्‌ ॥ १२२ ॥ 

अन्वय -प्माभ्रितः दातधृतिः चतुराननः अपिं यस्मात्‌ अवाच्यम्‌ एव पराभवम्‌ 

ह अहम्‌ प्राज्ञः श्रिया त्यक्तः गतधृतिः मृदुमन्दवक्त्रः सन्‌ तम्‌ ईश्वरम्‌ अनुग्रहम्‌ 
अथय | 

अथ ( प्रतीयमान )--ओह ! पद्माश्रित ( लक्ष्मीका आश्रित), शतधृति ( महा- . 
घैयेशाळी ) और चतुरानन ( चतुर मुखवाळा ) ब्रह्मा भी जिस ईरवरसे अवाच्य 
पराभव ही ( अकथनीय तिरस्कार अर्थात्‌ शिरश्छेदनरूप अपमान ) पा चुका हे, 
मै बहुत बड़ा मूर्ख [ उस नह्यासे विपरीत ] पद्मासे परित्यक्त ( द्ररिद्र » गतधृति 
( घैयेहीन ) और अतीव मन्दबक्त्र ( अचतुर मुख ) होकर भी उसी इश्वरसे अनुप्रह- 
की प्राथेना कर रहा हूँ । क्या मेरी मूखेताका मी कुछ ठिकाना है ? 

'अथे ( वास्तबिक )--अहा ! पद्माश्रित ( कमछासनपर विराजमान ) शतधृति 
और चतुरानन ( चार मुखोंवाला ) ब्रह्मा भी जिस प्रभुसे महान्‌ पराभवको प्राप्त 
हुआ अथोत्‌ उनका पार न पा सका*, मैं श्रीहीन, धैयेबिहीनं और अतीव मन्दसुख 

दीर भी जो उस परमेश्वरसे अनुग्रह चाहता हूँ, सो में अतीव चतुर हूँ। 


# श्रीपुष्पद्न्ताचाये कहते हैं-- 
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आजन्म कमे विरचय्य फलं यदास 
हृत्वा क्षणात्तद्खिल चिरकासभोग्यम्‌ | 
यः स्वीकरोत्यपुनरागमनाय भक्तं 
सेवे तमीश्वरमहो मतिमत्तमोऽहस्‌ ॥ १२३ ॥ 
अन्वय-[ भक्तेन ] आजन्म कर्म विरचय्य यत्‌ फलम्‌ आतम्‌ , चिरकालमो 
अखिलम्‌ तत्‌ क्षणात्‌ हृत्वा यः भक्तम्‌ अपुनरागमनाय खीकरोति, अहो ! अहम्‌ ८ 
तम्‌ ईश्वरम्‌ सेवे । 
अर्थ ( प्रतीयमान )--अहो ! भक्त लोग जन्म भर कर्म कर जिन शुभा 
फळोंको प्राप्त करते हैं, चिरकाळ-पर्यन्त उपभोग करने योग्य उन समस्त फळोंको जो 
क्षणमात्रमें अपहरण करके भक्तजनोंका अपुनरागमन कर देता है अर्थात्‌ पास आना 
ही बन्द कर देता है, मैं उसी स्वामीकी सेवा कर रहा हुँ । वाह, मैं बड़ा ही बुद्धिमान 
हूँ अर्थात्‌ महामूखे हूँ । 
अर्थ ( वास्तविक )- अहा ! भक्तजन आजन्म अनेक शुभाशुभ कर्म कर 
चिरकाछ तक भोग करने योग्य जिस शुभाशुभ फलको प्राप्त करते हैं, उस चिरकाह- 
भोग्य फलको क्षणमात्रमें हरण कर जो भक्तवत्सल प्रभु भक्तोंकी अपुनरागमन ( पुनरा- 
बुत्तिसे रहित, आत्यन्तिक दुःख-निवृत्तिरूप मोक्षघाम ) को पहुँचा देते हैं, में उसी 
दयाळु प्रसुकी सेवा कर रहा हूँ, सो बड़ा ही बुद्धिमान्‌ हूँ । 


रमशानैकस्थानव्यसनमनलोत्तालनयनं 
विषञ्यो तिरज्वालाजरिलकुटिलच्यालवलयम्‌ । 
विश गुण्डश्रेणीविकटयुकुट॑ भीरुहृदयः 
श्रयन्‌ भीमं घीमानहमहसनीयः कृतथियास्‌ ॥ १२४ ॥ 


अन्वय-मञ्चानैकस्थानव्यसनम्‌ अनलोत्तालनयनम्‌, विषज्योतिज्वाळाजटिलकुटिळ 
व्याल्वल््यमू मुण्डश्रेणीविकटमुकुटम्‌ भीमम्‌ विभुम्‌ अयन्‌ भीरुद्ददयः अहम्‌ धीमान्‌ कतभि 
अहसनीयः । 
में अर्थ ( प्रतीयमान )--अहो ! मैं अत्यन्त भीरुहद्य होकर भी केवळ इमशार' 
अ निरास करनेवाले, प्रचण्ड अभिसे भीषण नेत्रोंबाळे, विषरूपी अग्नि-जयालाशो 
जाटळ बने कुटिल सपाँका कङ्कण धारण करनेवाले और अतिविकराड सुण्डमाढाओं 
स भाक महेश्वरका आश्रय ले रहा हुँ, सो क्या 


[ पकार 


“तवेश्वयं यल्नाद्यदुपरि विरिज्ञो हरिरधः 
परिच्छेत्त थातावनलमनलस्कन्धवपुष; । 

ततो सक्तिशद्वाभरगुरुणणद्स्याँ गिरिश यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताम्याँ तव किमनुवृत्तिन फत्नति ॥? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित | २३१ 


बिनाका उपहास-पात्र नहीं हूँ ? अर्थात्‌ अवश्य हूँ #। 
अर्थ ( वास्तविक )--अहा ! जो मैं अत्यन्त भीरुहृदय होकर भी इमशान- 
स्थानमै प्रीति रखनेवाले, अग्निसे प्रज्वलित नेत्रोंवाले, विषज्वालासे जटिल बने 


टिळ सर्प (बासुकि ) का कङ्कण धारण करनेवाले और मस्तक विशाल 
मुण्डमाला घारण करनेवाले महाभीम भगवान्‌ मद्देश्वरका आश्रय ले रहा हूँ, सो मैं 
विद्वज्जनों का सम्माननीय हूँ । 


अहो तन्वज्ञोऽहं करतलविलीनेकफणिनः 
सघु्रस्यन्कालात्क्रमकव लितेफैकभविनः 

महाकालं सर्वावयवसुलभानरपश्ु जग 
सकृद्विश्वग्रासप्रवणमतिमभ्येमि शरणम्‌ ॥ १२५ ॥ 


अन्वय--अहो ! करतलविठीनैकफणिनः क्रमकवल्तिकैकमविनः कालात्‌ समुत्त्रस्यन्‌ 
अहम्‌ [ यत्‌ ] सर्वावयवसुलमानल्पसुजगम्‌ सङ्कद्विशवग्रासप्रवणमतिम्‌ महाकालम शरणम्‌ 
अभ्येमि, [ तत्‌ | तत्त्वज्ञः अस्मि। - 

अर्थ ( प्रतीयमान )--अहो ! मैं बढ़ा ही तत्त्वज्ञ अथोत्‌ महान मूखे हँ, जो 
हाथमें केत्रछ एक सर्प ( नाग पाश) को छिपाये रखनेबाले और हु एक-एक 
प्राणीको निगळनेवाले काळसे भयभीत होता हुआ समस्त अवयवों ( हाथ, पॉव, कण्ठ 
आदि प्रत्येक अङ्ग ) में अनेक सर्प धारण करनेवाले और एक ही बार समस्त विश्व- 
को निगल जानेवाले महाकालकी शरणमेँ जा रहा हूँ! 

अर्थे ( वास्तबिक )-अहा ! मैं हाथमें नागपाश धारण किये और क्रमशः 
प्रत्येक प्राणीको निगळनेबाळे काळ ( यमराज) से अतीब भयभीत होता हुआ जो 
प्रत्येक अज्ञोमें भुजङ्ग धारण करनेवाले और प्रझयकालमें समस्त त्रह्माण्डका मास 
करनेवाले महाकाळ ( कालके भी काळ ) भगवान्‌ शंकरकी शरण ले रहा हूँ, सो 
निश्चय ही तत्त्वज्ञ अथोत्‌ परमार्थको जाननेवाला हूँ । 


भृङ्गी यत्र स्फटिकशिखरी यत्र भृङ्गी पिनाकः 
शृङ्गी सोऽपि स्फुरति इपभो व्नभो यत्र भतु | 
तत्र त्रस्तः प्रकृतिसरलः स्वट्पवागप्रगरमः हा 
राज्ञ; सेवासमयश्चुचितं स्वामिनः प्राथयेञ्दम्‌ ॥ १२६ ॥ 


अन्वय- यत्र भरु; वल्लभः स्फटिकशिखरी श्गी, यत्र च पिनाकः [ अपि ] अङ्गी, 
यत्र च सः बृषभः अपि शटी स्फुरति, तत्र स्तः प्रकृतिसरळः खढ्पवाक्‌, अप्रगर्मः अहम्‌ 
प्रज्ञः, उचितम्‌ सेवासमयमू स्वामिनः प्रार्थये | `. 
अर्थ जिस दरबाएसें प्रभुका प्रियतम स्फटिक शिखरघारी सजली ( चोटियों- 
i 


.$# यहाँ काकु है। . 
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वाला ) कैलास पर्वत है, जहाँ प्रभुका प्रियतम शृङ्गी ( श्वङ्ग-विनि 

जहाँ पड 5 र्मिति 
धनुष हे और जहा प्रभुका प्रियतम वह शज्ञी ( दो सींगबाछा ) नन्दी वृषभ । पिनाक 
उस दरबारमें म भीरु, सरळ-स्रभाव, मितभाषी और अप्रौढ़ पुरुष प्रभुकी सेवक हि 
उनसे उचित अवसर माँग रहा हूँ। सचमुच मैं बड़ा बुद्धिमान्‌ हॅक । हि 


विश्रान्तिने क्चचिदपि विपद्गरीष्मभीष्मोष्मतपे 
चि he चित्ते ¢ 
चित्त वित्त गलति फलात प्राकम्रबरो कुबरे । 
तेनात्यन्धं सपदि पतितं दीषदुःखान्धङ्पे 
माग्नुद्धतु प्रभवति भव त्वां दयाब्धिं बिना कः ॥ १२७॥ 
अन्वय-- मव | वित्ते गलति, ग्राकपबत्ते कुञ्त्ते फछति [ सति ] विपदग्रीष्ममीधोष्म- 
तप्ते चित्ते क्वचित्‌ अपि विश्रान्तिः न अस्ति | तेन अत्यन्धम्‌ सपदि दीधंदुःखान्धकूपे ति 
माम्‌ उद्धठम्‌ त्वाम्‌ द्याब्धिमू विना कः प्रभवति १ 
अर्थ हे विभो ! धन क्षीण हो जाने और पर्वजन्मार्जित दानो 
oo र्‌ दुष्कर्मोके फलदानो- 
न्मुख होनेपर विपत्तिरुपी ग्रीष्मके अतिम्रचण्ड तपसे तप् मेरे चित्तमें कहीं भी शान्ति 
नहीं हे । इस कारण अत्यन्त अन्ध अतएव संप्रति दीघं दुःखरूपी अन्धकूपमें गिरे 


छोड़ ® दूसर 


येषामेषा. ` संनुधनलवप्रार्थनानथकन्या 
पन्थान न प्रदिशति परं स्थानमानन्दि लब्धुम्‌ । 
वेषामेषामकृपण कृपाभाजनानां जनाना- 
माशापाशाङुलितमनसां इष्टिमिष्टां निघेहि ॥ १२८॥ 
अन्वय - अकृपण | एषा तनुधनलवप्रार्थनानर्थकन्था येषाम्‌ परम्‌ आनन्दि स्थानम्‌ 


$ यहाँ मी कविने शब्दछेषसे बड़ा ही चमर ३ 
जि 1 ही चमत्कार कर दिखाया है । वह कहता 
श्फी (अको दपोँडत ) स्फटिक शिखरघारी अचेतन पर्वत स्वामीका प्रियतम है, जहाँ 
महाराजका परम र क घलुष भी प्रसुद्धा प्रियतम है और. लहाँ शङ्ी ( घमण्डी ) पैल 
बारमें जो में Se जक जहाँ ऐसे-ऐसे महा अहङ्कारी कोग रहा करते हैं, उस वर 

ह एउ १7 ww 20 कया 
मेरी सूखेताकी भी कोई सीमा है? चत अवसर माँग रहा हूँ, सो मैं कितना विद्वान्‌ हूँ! 
इसी अभिप्राये टीकाकार श्रोरलकण्ठके मी दो पद्य मिळते हैं--- 

ण सिरसि कण्ठतळे द्विनिह्ः पादा।न्तगोऽपि सततं खलु यस्य “ङ्गी । 

ह कथसुपैमि हि भैरवस्य तस्य प्रभोविशरण: कुपणो5विसाधुः ॥? 
प्ते दि भि बो सना शङ्गो कोपी सदा बहुतरामपि स द्विजिहः । 
च हीऽपि ताइगिह सां शिव किं त्यजेथाः नॉ? 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २३३ 


लब्धुम्‌ पन्थानम्‌ न प्रदिशति, तेषाम्‌ एषाम्‌ कृपाभाजनानाम्‌ आशापाशाकुल्तिमनसाम्‌ 
जनानाम्‌ इष्टाम्‌ इष्टिम्‌ निघेहि | 
अर्थ हे दानियोंमें श्रेष्ठ परमेश्वर ! यह स्वल्प धन-कणकी प्रार्थनारूपी अनर्थ- 
परम्परा जिन छोगोंको परम आनन्दपूर्ण मोक्ष धामको प्राप्त करनेका मार्ग नहीं 
बतळाती, उन ( मेरे समान ) आशापाशोंसे आकुछ चित्तवाले कृपायोग्य दीनजनोंको 
अपनी अलुप्रहपूणे दृष्टिसे देखिये । | 
उदञ्चय सुख मनागभयधोषमुद्घोषय 
प्रयच्छ विशदां दशं 'गतिविहीनमाश्चासय | 
किमन्यदयमागतः कुपितदृष्टिरुत्कन्धरः 
कृतान्त इति मा स्म भूरविरलावलेपालसः॥ १२९ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] मनाक्‌ मुखम्‌ उदञ्चय, अभयघोषम्‌ उद्घोषय। विदाम्‌ 
इशम्‌ प्रयच्छ, गतिविहीनम्‌ आश्वासय। किम्‌ अन्यत्‌ [ वच्मि ], अयमू उत्कन्धरः कुपित- 
इष्टिः कृतान्तः आगतः इति अविरळावलेपालसः मा स्म भूः | 
अर्थ--हे प्रभो! तनिक मुझे अपना मुखारबिन्द द्रशाइये और “मत 
डरो ! मत डरो !!' ऐसा अभय-शब्द सुनाइए । नाथ ! झुझपर अपची प्रसाद-निमेळ 
i डाळिये और मुझ इारण-िहीनको आश्वासन दीजिये। और अधिक क्या 
[ कहूँ | ? ग्रीबा ऊपर उठाये हुए, क्रोधसे विकराळ दृष्टि यह काळ [ मुझे ले 
जानेको ] आ गया है । इसलिए नाथ! अब आप मेरे प्रति अतिशय उपेक्षावश 
आलसी न हो जायँरू । 


 सुहुः किमपरं श्वे शुजगपाशपाणि पुरः 

स्फुरन्तमिच रोषणं रबिजक्ङ्करं पश्यतः। 
शृतिश्चलति मे गतिः स्खलति मूर्तिरुदनन्नति 

स्थितिज्वंलतिः निष्वेतिर्विगलति . स्मृतिमीलति ॥ १३० ॥ 


१. ध तिविहीनमिस्यपि पाठ; । 
५ हसी अभिप्रायसे श्रीरत्नकण्ठने भी प्रसुसे कहा है 
'अलोक्योद्ध रणेकदक्ष करुणासिन्धो बतेमं जनं 
- त्वे श्‍वेतामयदानविश्रतयश:स्तोमो न चेद्रक्षसि । 
क्रदूध्यस्कालकरालहुडक तिपरित्रस्तो 5६ मुच्चैस्तरा- 
मव्रह्वा ण्यमुदढीरयास्यशरण; स्वामिन्नये कं प्रति ॥? 
अर्थात्‌ त्रैहोक्यके उद्धार करनेमें परम समर्थ ! करुणासागर सदाशिव !! राज्ञा रचेतकेतु 
आदि रुक्तजनोंको अभयदान देकर अपनी करुणादी यशःपताकाको फहरानेवाळे भाप यदि 
सस दीनङ् रक्षा न करें, तो फिर कुपित-काळके भयानक हुङ्कारोसे मममीत और शरणहीन.में 
अपना करुण आक्रन्दुन किसे सुनाऊँ ! क्या आपसे भी बढ़कर और भी कोई दयासागर है ! 
ह ३ 6 
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२३४ स्तुति-कुसुमाऽजलि [ एकादश 
| अन्वय-[ हे विमो ! ] मुहुः किम्‌ अपरम्‌ श्रुवे, रोषणम्‌ अुजगपाञ्चपाणिम्‌ रहे 
जकिङ्करम्‌ पुरः स्फुरन्तम्‌ इव पश्यतः मे धृति; चछति, गतिः स्खलति, ` मूर्तिः दि 
स्थितिः ज्वलति, निति; विगलति, [ च |] स्मरतिः मीलति । 

अथे- हे प्रभो ! आपसे बार-बार और अधिक क्या कहूँ ? अत्यन्त कुपित गौर 
नागपाशको हाथमें लिये यम-दूतोंको सामने प्रकट होते-से देखते हुए मेरा घै 
जाता है, गति ( शक्ति ) लड़खड़ा जाती हे, शरीर कॉप उठता है, शय्या जलने 
छगती हे, सुख मिट जाता हे और स्मृति नष्ट हो जाती है। 
° ७७ 
दुगं यत्सुगमत्वमेति भजते दूरं यदभ्यणतां 
यरक्रीडोपवनत्वमेति मरुभूमित्रायते यद्रियुः । 
यस्याः सा झवि शक्तिरप्रतिहता सातिंर्त्वदाक्रन्दने 
स्वामिन्मामचुदत्कृपापि नुदतु त्वां मत्समाश्वासने ॥ १३१ ॥ 
अन्वय-यत्‌ दुर्गम्‌ [ अपि ] सुगमत्वम्‌ एति, यत्‌ दूरम्‌ [ अपि ] अम्यणताम्‌ मजते, 
यत्‌ मरुभूः [ अपि ] ऋरीडोपवनत्वम्‌ एति, यत्‌ रिपुः [ अपि ] मित्रायते, भुवि यस्याः सां 
अप्रतिहता शक्तिः [ अस्ति ], सा आर्तिः त्वदाक्नन्दने माम्‌ अनुदत्‌ । सामिन्‌ | मत्समाश्चा- 
सने कृपा अपि त्वाम्‌ नुदतु । 
अथे हे भगवन्‌ ! जिससे ( जिसकी सामथ्यंसे ) दुगैम भी सुगम हो जाता 
. है, जिसकी सामथ्यंसे अत्यन्त दूर भी सन्निकट हो जाता है, जिसकी सामध्येसे 
बीहृड़ मरुस्थल भी विहार करने योग्य उपवन ( बाग ) बन जाता है और जिसकी 
सामथ्येसे शत्रु भी मित्र बन जाता है, इस प्रकार संसारमै जिसकी शक्ति 
ऐसी अप्रतिहत ( दुनिवायै ) है, उस विपत्तिने मुझे आपसे अपना करुण आक्रन्द 
करनेके लिए प्रेरित किया | दयालो ! अब मुझे आश्वासन देनेके लिए आपकी करणा 
भी आपको प्रेरित करे । 
दारि शरीक्ष सरस्वती च बसतः स्वामिस्तवास्तक्रुधौ 
मांतु श्रीभवद्ङघिविष्टरतले नित्यप्ररुढस्थितिम्‌ । 
यावन्मात्रसरस्वतीपरिचयद्वषादहासीदतो 


वाहि दु्वेहमुद॒हामि हृदये ग्जायन्चुदन्वानिव ॥ १२२॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ | अस्तक्षुधौ रीः च सरस्वती च [ तव ] द्वारि वसतः । [किन 
मवदङ्त्रिविष्टरतले नित्यप्ररूदस्थितिम्‌ माम्‌ ठु यावन्मात्रसरस्वतीपरिचयद्देषात्‌ शरीः अशायत 
अतः उदन्वान्‌ इव ग्लायन्‌ हृदये दुर्वहम्‌ वह्निम्‌ उद्व हामि । 
र रक ह क सरस्वती दोनों परस्पर वेरभावको 22 
_ पर निवास करती हृ. । परन्तु सदैव आपके चरण-सिंहासन 
बैठनेवाले मुझे, सरसतीसे थोड़ा सा परिचय होनेके कारण, ढक्ष्मीने ढेषवश त्याग 


दिया। इसलिए मैं ग्छानिको प्राप्त में अतिदुःस्€ 
शोकाभिको धारण करता हूँ । होता हुआ समुद्रके समान हृदय 
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स्तोत्र | प्रेममकरन्द-लहित २१५ 
नाथ प्राथमिकं विवेकरहितं तियग्व॒दस्तं वय- 
स्तारुण्यं विहृतं विराधितवधूविस्म्भगारम्भणेः | 
स्वामिन्संप्रति जजरस्य जरसा यावन्न धावन्नयं 
मृत्युः कणशुपैति तावदवशं पादाश्रितं पाहि माम्‌ ॥ १३३ ॥ 
अन्वय--नाथ ! [ मया ] प्राथमिकम्‌ वयः तिर्यग्वत्‌ विवेकरहितम्‌ अस्तम्‌ । विराधिः 
तवधूबिखम्भणारम्भणेः तारुण्यम्‌ विहतम्‌ । स्वामिन्‌ | सम्प्रति जरसा जर्जरस्य [ मम ] घावन 
अयम्‌ मृत्यु: यावत्‌ कर्णम्‌ न उपैति, तावदेव अवशम्‌ पादाभ्रितम्‌ मामू पाहि । 
अर्थ -हे नाथ ! मैंने वाल्यावस्था तो पशुके समान कायीकार्यके विवेकके 
बिना ही वरवाद कर डाळी और युवावस्था प्रणय-कुपिता वधूके समाश्वासन 
( मनाने ) में नष्ट कर दी। प्रभो! अब इस समय वृद्धावस्थासे अत्यन्त जेर 
(जीणे) हुए मेरे कानोंके समीप जब तक अति बेगसे दौड़ती बह मृत्यु न आ जाय, 


उसके पहले ही आप अपने चरणाश्रित मुझ अनाथकी रक्षा कीजिये, मुझे बचा 
लीजिये# । 


आसीद्यावदखवेगवकरणग्रामाभिरामाकु ति- 

स्तावन्मोहतमोहतेन न मया श्वभ्रं पुरः प्रेक्षितम्‌ । 
अद्याकस्मिकपातकातरमतिः कं ग्रार्थये कं श्रये 

किं शक्रोमि करोमि कि कुरु कृपामात्महुहं पाहि माग ॥ १३४ ॥ 


अन्वय--[ प्रभो | ] याबत्‌ [मम] आक्कतिः अखर्वगर्वेकरणग्रामामिरामा आसीत्‌ , तावत्‌ 
मोहतमोहतैन मया पुरः [ स्थितम्‌ ] इवभ्रम-न प्रेक्षितम्‌ अद्य आकस्मिकपातकातरमतिः कम्‌ 
प्रार्थये, म श्रये किम्‌ शक्नोमि, किम्‌ करोमि १ [ हे विभो ! ] पाम्‌ कुरु, आत्मद्रहम, 
मामू पाहि । 

अर्थ--प्रंभो | जब तक मेरी आकृति अत्यन्त गर्वित इन्द्रियांसे सुमंनोहर थी 
_( जब तक सेरी इन्द्रियों और शरीरमें बळ था) तब तक तो मोहरूपी अन्धकारसे 


# इसी अभिप्रायङी श्रौरलकण्ठकी मी एक उक्ति है 
“बाल्ये मोहमहान्धकारपटलर्छाचेम्ब्रियस्थय प्रियाः 
वक्त्राम्मोरहसौरसोञ्चवमदोन्मचातमनो यौवने। 
वृद्धत्वे क्विक घोरयातिजरसा ग्रस्तस्य नष्टस्सृंते- 
स्त्वं चेन्नाद्य कृपां करोषि मम कख्नातास्ति शं मोऽपरः॥' 
अर्थात्‌ शंसो ! बाल्यावस्थामे मेरी इन्द्रियां मोहरूपी गाढ़ अस्थकारके परदेसे ढँकी 
रहीं और युवावस्थामें सैं प्रियाके सुखकमळको सुगन्धिसे उत्पन्न सदसे उन्मत्तरदा। _ 
नाथ ! अब इस समय वृद्धावस्थामे अत्यन्त घोर जराने सुके अस्त कर लिया है, अतएव 
मेरी सारी स्मरति सी नष्ट हो गयी है ऐसी अवस्थामे पतितपावन ! यदि अब आप मुझपर पा 
१ करे, तो फिर आप ही बतलाइये, मेरी रक्षा दूसरा कौन करेगा ! 
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१३६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकाइ 


आक्रान्त मैंने अपने सामनेका गड्डा ( अन्धकूप ) नहीं देखा। अब आज ( 
बस्थामें, समस्ब इन्द्रियों और शरीरकी सामथ्ये हीन हो जानेपर ) आकस्मिक ८ 
. होनेसे मेरी मति एकदम कातर हो गयी है | सो अव ऐशी हाळतभें ] किपसे प्राथना 
करूँ, किसकी शरण गहू, कैसे समर्थ होऊँ ! और क्या करूँ ? हे पतित-पावन | अब 
आप ही मुझ अनाथपर कृपा कीजिये । मुझ आत्मद्रोहीकी रक्षा कीजिये। | 
जात्यन्धः पथि सङ्कटे प्रविचरन्हस्तावलम्षं विना 
यातश्चदवटे निपत्य विपदं तत्रापराधोऽधय कः | 
घिग्धिङ्मां सति शा्नचक्षुषि सति प्रज्ञाम्रदीपे सति 
स्निग्धे स्वामिनि मागंदशिनि शठः श्वभ्रे पतत्येष यः॥ १३५ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] जात्यन्धः सङ्कटे पथि हस्तोवलम्बम्‌ विना प्रविचरन्‌ अवरे 
तिषत्य विपदम्‌ यातः चेत्‌, तत्र अस्य कः अपराधः ? [ तम्‌ ] माम्‌ धिक धिक्‌ यः शः 
शात्रचक्षुषि सति ्राप्रदीपे सति मार्गदर्शिनि स्निग्धे स्वामिनि च सति इव्रे एवं पताति । 
अर्थे-हे नाथ ! यदि कोई जन्मान्ध ( नेत्रहीन ) पुरुष सङ्कटमय मार्गमे बिना 
किसीके हाथके सहारे चढता हुआ गड्डेमें गिरकर मर जाय, तो इसमें उस बेचारे 
जन्मान्धका क्या अपराध है ? अर्थात्‌ बह निन्दा-पात्र नहीं हो सकता । किन्तु मुझे 
तो बार-बार धिक्कार है, जो मैं मूखे शा्नरूपी [ तीसरा ] नेत्र होते हुए, प्रज्ञा ( सद्‌: 
बुद्धि ) रूपी दीपक होते हुए ओर सम्मार्गके दर्शक आप जैसे अतिदयाळ स्वामीके 
होते हुए भी [ बार-बार ] भबसागररूप अन्धकूपमें ही गिरता जाता हूँ । 
त्राता यत्र न कश्चिदस्ति विषमे तत्र प्रहतु पथि 
द्रोग्धारो यदि जाग्रति प्रतिविधिः कस्तत्र शक्यक्रियः । 
यत्र त्व करुणाणंवाल्लभुवनत्राणप्रवीणः प्रभु- 
स्तत्रापि प्रहरन्ति चेत्परिभवः कस्यैष गर्हावह! ॥ १३६॥ 
अन्बय--यत्र विषमे पथि कश्चित्‌ अपि त्राता नास्ति तत्र द्रोग्धारः यदि प्रहर्ठम्‌ जाग्रत, 
तर्हि तत्र कः प्रतिविधिः शक्यक्रियः १ यत्र [ तु ] त्वम्‌ करुणार्णवः त्रिभुवनत्राणप्रवीणः प्रश 
[ त्राता असि ] तत्रापि [ दरोगधारः ] प्रहन्ति चेत्‌, [ तहिं ] एषः परिभवः कस्य गर्हावहः! 
| अर्थ-्रभो ! जिस सङ्कटमंय मागैमै अपना कोई रक्षक न हो, वहाँ यदि 
शत्रु छ वारा तत्पर हों, तो क्या प्रतीकार हो सकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। 
हड जहाँ त्रैढोक्यकी रक्षा करनेमें समर्थ आप करुणा-सिन्धु प्रु रक्षक बिद्यमात 
) वहाँ भी यदि ये काम-क्रोधादि आन्तरिक शचुगण आपके शरणागतको मारते 


हैं, तो शरणागतका यह अपमान किस 
जरा विचार कीजिये |। के छिए निन्दाबद्द होगा ? [ इसपर 


कि शक्तेन न यस्य पूर्णकरुणापीयूषसिक्तं मनः 
किं वा तेन कृपाबता परहितं कतुं समर्थो न यः | 
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शक्तिश्रास्ति कृपा च ते यमभयाङ्कीतोऽपि दीनो जनः 


प्राप्ती निःशरण; पुर; परमतः स्वामी स्मयं ज्ञास्यति॥ १३७॥ 
अन्वय --यस्य पूर्णकरणापीयूषसिक्तम्‌ मनः न अस्ति, तेन शक्तेन [ अपि ] किम्‌ ! 
वायः परहितम्‌ क्म्‌ न समर्थः, तेन कृपावता [ अपि ] किम्‌? [हे विमो | ] शक्तिः 
कृपा च ते अस्ति । यमभयात्‌ भीतः निःशरणः दीनः जनः अपि [ तव ] पुरः प्राप्त, अतः 
परम्‌ खामी स्वयम्‌ [ एव ] ज्ञास्यति । 
अर्थ--हे प्रभो ! जिस पुरुषका अन्तःकरण पूर्ण कृपारूपी सुधासे आटे न हो, 
बह यदि शक्ति-सम्पन्न भी हो, तो उससे क्या लाभ ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । जो पुरुष 
दूसरेका उपकार करनेमें समर्थे नहीं वह यदि अत्यन्त दयाळु भी हो, तो उससे भी 
क्या छाभ ? अथोत्‌ कुछ भी नहीं। किन्तु हे नाथ ! आपके पास तो पूर्ण शक्ति, 
और अपार कृपा दोनों ही विद्यमान हैं। यमराजके भयसे त्रस्त यह शरणहीन-दीन 
(मैं) आपके सामने उपस्थित है । अब इससे आगे प्रभु स्यं ही जान लेंगे ( सयं 
ही अशरणकी रक्षा करेंगे )। 
भृज्ञारे करपुष्करप्रणयिनि स्वर्निम्नगानि्भरे 
सम्पूण करुणारसे परिणतस्फारे तुषारत्विषि । 
अस्ति स्वादृ च शीतलं च सुलभ पीयूषमोषच्छिदे 


प्राप्तश्न प्रणयी पुरः परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति॥ १३८ ॥ 


अन्वय--[ हे स्वामिन्‌ ! ] करपुष्करप्रणयिनि अङ्गार, खर्निम्नगानिभरे, सम्पूर्ण 
करुणारसे, परिणतस्फारे तुषारत्विषि च खादु शीतलम्‌ सुलभम्‌ च पीयूषम्‌ ओषच्छिदे अस्ति 
पुरः | अथम्‌ ] प्रणयी च प्रासः, अतः परम्‌ खामी स्वयम्‌ [ एव ] ज्ञास्यति । 


अथे--हे प्रभो ! आपने अपने करकमळस्थित सुवर्णकलशमें, जटाजूटमें 
विराजमान देवगङ्गाके प्रवाहमें, हृदयस्थ सम्पूर्ण करुणारसमें और छलाट पर 
सुशोभित परिपूर्ण चन्द्रमामें-सबमें सुन्दर, स्वादु, शीतळ और अत्यन्त सुळम 
अशत भक्त-जनोंके संसाररूपी दाबानळसे उत्पन्न हुए सन्तापको शान्त करनेके छिए 
भरा है और यह ताप-सन्तप् याचक भी आपके आगे उपस्थित हे । अब आगे आप 
ही स्वयं समझ जायेगे । अर्थात्‌ मुझपर अवश्य कृपा करेंगे | 

आतिः श्यनिभा दुनोति हृदयं नो यावदाविष्कृता 

सरते ,लाधअमेव केवलमियं व्यक्ता खलस्याग्रत; । 
तस्मात्सवविदः कृपासृतनिधेरावेदिता सा विभो- 


९ ° 
यद्युक्तं कृतमेव तत्परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति ॥१३९॥ 
अन्वय--शाल्यनिमा आर्तिः याबत्‌ [ सह्ृद्यस्याग्रे | नो आविष्कृताः तावत्‌ इयम्‌ 
दयम्‌ दुनोति, खलस्य अग्रतः व्यक्ता [ सती इयम्‌ ] केवलम्‌ [ वक्तुः ] लाघवम्‌ एव सूते । 
परस्मात्‌ सा सवैबिद्‌; कृपामृतनिघेः विभोः [ पुरः मया ] आवेदिता | यत्‌ युक्तम्‌ तत्‌ इतम्‌ 
रव, अतः परम्‌ स्वामी खयम्‌. ज्ञास्यति । 
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र र हु ( नीतिसे निर्वाह ) नहीं हो सकता। 


२३८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि ॥ पा 


अर्थ--जब तक अपची आति ( विपत्ति ) किसी सहृदय दयालुके आगे न 
की जाय, तब तक वह शल्य ( बाण ) के समान हृदयको दुःख देती है । यदि > 
किसी खल ( निदेय ) के सामने प्रकट की जाय, तो केवळ कहनेवालेकी बी 
व्यक्त करती है । इसलिए नाथ ! मैंने आप सर्वज्ञ ( अन्तयोमी ), करुगा-रूपी अमृत 
सागर सवे-समधे प्रभुके समक्ष ही उसका निवेदन किया है। जो उचित था सो 
मैने कर ही दिया, अब आगे आप स्वयं जान लेंगे अथात्‌ उसे अवश्य दूर करेंगे | 

लेखाः सन्तु प्रसन्ना बुधतदसि शुचेरागमस्यास्तु लब्धि- 

मिथ्यादश्थि माभू दनुपधिरहतो दीघकालोऽस्तु भोगः । 
सम्या! सवज्जुवृचि विदधतु तदपि न्यायतो नास्ति मुक्षितः 


सम्यग्दर्शी प्रमाता रचयति न भवानी रथेद्रिचारम्‌ ॥१४०॥ 
अन्वय--बुधसदसि लेखाः प्रसन्नाः सन्तु, तथा [ बुधसदसि ] शुचेः आगमस्य ढन्धि; 
अस्तु । मिथ्यादृष्टिः च मा भूत्‌ , अनुपधिः अहतः दीर्धकाळः भोगः अस्तु, सवे सभ्याः अनुः 
वृत्तिम्‌ विदधतु | तदपि न्यायतः मुक्तिः नास्ति, [ यावत्‌ ] सम्यग्दर्शी प्रमाता भवानीश्चर। 
चेत्‌ विचारम्‌. न रचयति | 
अथ-देव-सभाभें र्मा, विष्णु आदिः देवगण प्रसन्न हों ; पण्डितोंकी समाग 
निर्दोष शासत्रके अध्ययनका छाभ हो। अज्ञान और नास्तिकता न हो; कपटः 
रहित, अत्यन्त चिरस्थायी ऐहिक या आमुष्मिक अखण्ड भोग भी प्राप्त हों और समी 
सभ्य जन ( बिदवज्जन ) शास्त्रोक्त मागेका अनुसरण भी करें अश्नीत सब कुछ अनुकूड 
हदो । फिर भी जब तक सम्यरदर्शी ( विश्वसाक्षी ) स्वथं प्रोक्त भवानीश्वर भगवान 
शङ्कर विचार न करे, तव तक वस्तुतः युक्ति ( आत्यन्तिकी ठुःखकी निवृत्ति ) नहीं 
हो सकती#। 
जालुभ्याशुपसृत्य रुग्णचरणः को मेरुमारोइति 
वयामाकाइुकषिम्ममम्भरतलाहुरप्लुत्य शुह्णाति कः । 
को वा बालिशभापितेः प्रभवति प्राप्तु प्रसादं प्रभो- 


ह तील बलादार्त्यास्मि वाचालित! ॥ १४१॥ 
अन्वय --ईश्वर | रुणचरणः जानुभ्याम्‌ उपसत्य . मेरुम्‌ कः -आरोहति ! उत 
अम्मरतलात्‌ दयामाकामुकविम्बम्‌ कः णह्लाति ? कः वा बालिदा माषित: प्रभोः प्रसादम्‌, प्रा 
प्रमवति ? इति अन्तः विम्रशन्‌ अपि आर्च्या [ त्वत्स्तबने ] बलात्‌ वाचालितः अस्मि । | 
न 'कविने यहाँ शब्दुछेषले क्या ही अच्छा चमत्कार कर दिखाया है ! वह कहता bs | 
लेख ( लेख्य पत्र) अतीव सुनिसंज हों, बुत्र-सम(जमें छुचि आगम ( जिसकी ग्रासिम दीप. 
 इो)कोप्रासि हो, मिध्यादष्टि ( अनुचितसाक्षिता या झडी गवाही ) मी न हो, अड i व 
 “(अवधिरदित) दीघंकालिक और भइत ( किसीसे मी अजुपसुक्त ) मोग (कर | 
हो और समी सभ्य जन उसे अङ्गीकार भो करते हाँ । यह सब कुछ हो, किंन्तु क. 2 
बि 'सम्पग्दर्शी प्रमाता, मवानीश्वर ( न्यायाधीश ) स्वयं विचार न करें, तब तक न्यायतत 
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अर्थ-हे ईश्वर ! रोगप्रस्त चरणोंवाला कौन पुरुष केवळ घुटनोंके वळ 
चलकर सुमेरु पर्वेतपर चढ़ सकता हवै? अथोत्‌ कोई भी नहों। उछळकर चन्द्र- 
मंडळको कौन पकड़ सकता है ? और मूखेतापूर्ण बचनोंसे प्रभुको प्रसन्न करनेके लिए 
कौन समर्थ हो सकता है? कोई भी नहीं। सो भगवन्‌! इन सब वातोंका अपने 
मनमें अच्छी तरह विचार करता हुआ भी मैं आपकी स्तुति करनेके लिए उद्यत हुआ 
हूँ। क्या करूँ? इत विपत्तिने ही मुझे बलात्‌ वाचाळ ( आपकी स्तुतिके लिए 
उन्मुख ) कर दियाहे। ५ न 2 
धत्त पोण्ट्कशकरापि कडुतां कण्ठे चिरं चर्विता 
वैरस्यं वरनायिकापि कुरुते सक्त्या भृशं सेविता । 
उद्वेगं गगनापगापि जनयत्यन्तमुहुमजनाद्‌ 
विश्रद्धां मधुरापि पुष्यति कथा दीर्घेति विश्रम्यते ॥ १४२ ॥ 
अन्वय--[ यथा ] पौण्ड्रकशार्करा अपि चिरम्‌ चर्विता कण्ठे कटुताम्‌ घत्ते, वरनायिका 
अपि सक्त्या भरशम्‌ सेविता वैरस्यम्‌ कुरुते, अन्तः मुहुः मनात्‌ गगनापगा अपि उद्देगम 
जनयति [ तथैव ] मधुरा अपि कथा दीर्घा [ सती ] विश्रद्धाम्‌ पुष्यति, इति [ मया ] विश्रम्यते । 
अथे पुण्ड्र देशमै उत्पन्न इेख ( पौंड़ा ) की शकरा भी चिरकाळ तक चवाने- 
पर कण्ठमें कटुता पैदा करती है अर्थात्‌ कडवी लगने लगती है, सुन्दर युवती भी | 
आसक्तिसे दीर्घकाळ तक सेबित करने पर अत्यन्त फीकी माळूम पड़ती है और वार- 
बार अन्दर डुबकी ळगानेपर देवगङ्गा भी मनमें उद्ठेग पैदा करने लगती है । इसी तरह 
अति सुन्दर मधुर कथा भी बहुत लम्बी होनेसे {श्रोताओंके मतमें अश्रद्धा पैदा कर 
देती है, इसलिए नाथ ! में भी अब इस करुणाजनक-विलापसे विरत होता हूँ । 
इत्थ तत्तदनन्तसन्ततलसबन्ताशतव्यायत- 
व्यामोहव्यसनावसन्नमनसा दीनं यदाक्रन्दितस्‌ । 
तत्कारुण्यनिघे निधेहि हृदये त्वं द्यन्तरात्माखिलं 
वेत्स्यन्तःस्थमतोऽहसि प्रणयिनः क्वन्तु ममातिक्रमम्‌ ॥ १४३ ॥ 
इति काइमोरक-महाकविश्रीमजगड्रमइ्विरचिते मगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति-कुसुमाज्ञलौ दीनाक्रन्इनं न।मैकादशं. स्तो त्रस्‌ । - 
अन्वय-इत्थम्‌ तत्तदनन्तसन्ततलसच्िन्तादातव्यायतव्यामोहव्यसनावसन्नमनसा [ मया] 
यत्‌ दीनम्‌ आफ्रन्दितन्‌ , हे कारुण्यनिषे | तत्‌ र्ये निधेहिं। हिं त्वम्‌ अन्तरात्मा अखिलमू 
अन्तःस्थम्‌ वेत्सि, अतः प्रणयिनः मम अतिक्रमम्‌ क्षन्तुम अहंसि । दे कक 
अथे--हे प्रभो ! इस प्रकार अनन्त चिन्ता-जालोसे अहनिश वृद्धिंगत ( अतीव, 
विस्तृत ) व्यामोहसे खिन्न मनसे मैंने आपके सामने जो यह दीन आक्रन्दन | 


किया है, हे करुणासागर! इसे आप अपने हृदयमें रख छीजियें। यताआा 


अन्तरात्मा ( अन्तयोमी ) हो, हृदयके सभी माबोंको जानते दो, इसलिए नाथ! सुझ न 


पीन शरणागतके इस अति प्रागरुभ्ययुक्त बदन-बचन-विन्यास (उक्ति) अपराधको | 
क्षमा कर सकते हैं । ३ Rp 
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२४० स्तुति-कुसुमाञ्जलि 
दादश स्तोत्र 


अब कवि | तमःशमन” ( अज्ञानरूप अन्धकार-नाशक ) नामके 

स्तोत्रका आरम्भ करते हुए कहते हैं:-- जा 
मखेरुपास्योऽपि नयज्ञसेव्यो निरामयोऽपि प्रथितोग्रशूल | 

वेदग्रियोऽप्यश्चतिवज्लमो यः भ्रयामि तं देवमचिन्त्यशक्तिम ॥ १ ॥ 

अन्वय--यः मखैः उपास्यः अपि नयज्सेव्यः, निरामयः अपि प्रथितोग्रश्नूलः, बेदर 

अपि अश्रुतिवल्लमः ( अस्ति ), तम्‌ अचिन्त्यशक्तिम्‌ देवम्‌ श्रयामि । वटी 

अर्थ--जो स्वयंप्रकाश परमेश्वर यज्ञों द्वारा उपास्य होकर भी नयज्ञ-सेव्य 

( नीतिज्ञ जनों द्वारा सेवनीय ) है; शीत, आतप आदि छः ऊर्मियों (रोगों) से 

रहित + होकर भी प्रसिद्ध उम्रशूछ ( त्रिशूळ ) धारी है और श्रुतियोंसे ( वेदसे) 

। परम प्रेम करनेवाला होकर भी अश्रुतिवल्लम ( अश्रुति = कणेहीन सर्पॉसे प्रेम 


- | दाश 


ण ) है, उस ब्रह्मादि देवोंसे भी अचिन्त्य-शक्ति भगवान्‌ सदाशिवकी मैं शरण 
लेता हूँ ¶ । 

स्तुत्यस्त्वमेव स्तुतिकृस्वमेव स्तुतिस्त्वमेव त्वदतेऽस्ति नान्यत्‌ | 

इयं त्वविद्या यदहं स्तुवे त्यां स्तुत्येति मिथ्या पृथगर्थबुद्विः ॥ २॥ 


अन्वय-- हे विमो | ] स्तुत्यः त्वमेव, स्तुतिक्कत्‌ त्वमेव, स्तुतिः च त्वमेव [ अति ] 
त्वहतें अन्यत्‌ न [ किञ्चित्‌ ] अस्ति, यद्‌ अहम्‌ स्तुत्या त्वाम्‌ स्तुवे, इति मिथ्या एथगर्थबुदधिः 
इयं तु Bl र | गाहे 
“हे विभो ! एकमात्र स्तुति करनेके योग्य आप ही हैं, स्तुति. करने 
भी आप ही हैं और स्तुति भी आप ही हैं। अर्थात्‌ जो कुछ भी पदार्थ दिखळाई देता 
है, सब आप ही हैं । आपके सिवाय और कुछ भी नहीं हे । भगवन्‌! में इस 
स्तोत्रसे आपकी स्तुति कर रहा हूँ, यह जो स्तुत्य-्तुति-स्तोतारूप मिथ्या मेदि है 
यह तो अविद्या ( केवळ अज्ञान ) दी है। 
कै 'शोतातपौ शरीरस्य लोममोहो च चेतसः । 
प्राणस्य झुस्पिपासे द्वे षडूमिंरहितः शिवः? ॥ | 
| अर्थात्‌ मगवान्‌ शंकर छः ऊर्मियोंसे रद्दित कहे गये हैं। वे छः ऊमियाँ ये हा | 
१. शीत और २. आतप ये दो शरीर की, ३. जोम और ४. सोह ये दो मन की तथा ५. उग _ 
और ३. पिपासा प्राण की। ह 
¶ यहाँ कविने शब्दइलेषमें विरोधामासका पट कर दिवा. 
है। वह कहता है कि जो मला ( यज्ञों ) से सम हा पय पली भ 
है; निरामय ( व्याधि-रहित ) होकर भी प्रसिद्ध उम्र झूळरोग वाळा हे और वेदप्रिय री | 
कु भन ण नहीं है। आपाततः सासमान यह बिरोध उपयुक्त बाः 
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स्तोत्र] | ग्रेममकरन्द्‌-सहित २४१ 


स्तौम्येव तत्रापि पुनः पुनस्त्वा नश्यत्यविद्या यदविद्ययैव। 
रजः प्ररुढ सङरे प्रमाष्ड रजो विना न ह्यपरोः्स्त्युपाय; ॥ ३॥ 
अन्वय--तत्रापि अहम्‌ त्वाम्‌ पुनः पुनः स्तौमि एव, यत्‌ अविद्या अविद्यया 
नस्यति । हि मुकुरे प्ररूढमू रजः अमाष्टुम्‌ रजः विना अपरः उपायः न अस्ति | pe 
अर्थे--[ भगवन्‌ ! यद्यपि कतो, करण और कारये सव आप ही हैं, अतः 
अद्वितीय पूर्ण परन्रह्ममें स्तुत्य, स्तोता और स्तुतिकी hbo i ल्ला 
केवल अविद्या है ] फिर भी मैं तो बार-बार आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि अविद्या- 
की निवृत्ति अविद्यासे ही होती है । निश्चय ही दर्पण पर छगी धूलिको साफ करनेके 
लिए धूलिको छोड़ दूसरा उपाय नहीं है । < 
विजुम्भमाणे तमसि अगरुमे यथा मवासक्तमतिः स्थितोऽहस्‌ | 
हतेऽपि तस्मिन्चुदितावबोधस्तथा . भवासक्तमतिर्भवेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--प्रगल्मे तमसि विजुम्ममाणे यया अहम्‌ भवासक्तमतिः स्थितः) तथा तस्मिन्‌ 
हते अपि उदितावबोधः सन्‌ भवासक्तमतिः भवेयम्‌ | 
अर्थे-हे प्रभो ! जैसे अति गाढ़ अज्ञानरूप अन्धकारके उदित ( प्रकट ) होने- 
पर मेरी मति इस भव ( संसार ) में आसक्त हुई है, वैसे ही इस अज्ञानके नष्ट हो 
जाने पर भी तत्त्वज्ञानसे सुसम्पन्न होती हुई मेरी मति -भव ( सदाशिवके चरणः 
कमलों ) में आसक्त हो जाय । दि 
जगद्विधेयं ससुरासुरं ते भवान्‌ विधेयो भगवन्‌ कृपाया! । 
सा दीनताया नमतां विधेया ममास्त्ययल्लोपनतैव सेति॥ ५ ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ | ससुरासुरम्‌ जगत्‌ ते विघेयम्‌ , भवान्‌ पायाः विघेयः, सा नमताम्‌ 
दीनतायाः विधेया, सा च मम अयन्नोपनता एव अस्ति | इति -- 
` अर्थे-हे भगवन्‌! देवता और दानबों सहित यह समस्त जगत्‌ आपका | 
वशवर्ती ( अधीन ) हे, आप कृपाके वशमें हैं, वह कृपा भक्तजनोंकी दीनताके बसें | 
हे और वह दीनता मुझे बिना प्रयत्न ही प्राप्त हे। अतः | [ डू 
जाने न शैथिर्यसुपैष्यवश्यं ममातिभज्ञे भगवंस्तथापि | 
` विज्ञप्यसे कर्म ममेव मा भून्मयि प्रसादप्रतिषस्तवेति ॥ ६ ॥ ह 
अन्वय --मगवन्‌ | अवश्यम्‌ मम आर्तिमङ्गे शैयिल्यम न उपैषि [ इतिं अहम्‌] जाने, 
तथापिं ममैव कर्मं मयि तब प्रसादप्रतिघः मा भूत्‌ , इति [ त्वम्‌ | विज्ञप्यसे । त्य क: 
रेगे अथ--प्रभो ! मुझ दीनका दुःख नाश करनेमें आप कदापि शिथिलता नही. 
डाह रणे, यह में भडीभॉति जानता हूँ, पर मेरा ही अशुभ ( पाप ) कर्म मुझपर आपका 


का को होनेमें रुकावट डालनेवाढी अगेळा न बन जाय? (मेरा पाप आपकी... 
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२४० स्तुति-कुसुमाञ्नलि 
द्वादश स्तोत्र 


अब कवि “तमःशसन” ( अज्ञानरूप अन्धकार-नाशक ) नामके वाहे 
स्तोत्रका आरम्भ करते हुए कहते हैं:-- 

मखेरुपास्योऽपि नयज्ञसेव्यो निरामयोऽपि प्रथितोग्रशूलः । 

वेदग्नियोऽप्यश्रुतिवज्ञभो यः श्रयामि तं देवम चिन्त्यशकितिम््‌ ॥ १॥ 

अन्वय--यः मखैः उपास्यः अपि नयज्ञसेव्यः, निरामयः अपि प्रथितोग्रशूळः, वेदप्रिय; 
अपि अश्ुतिवल्लभः ( अस्ति ), तम्‌ अचिन्त्यशक्तिम्‌ देवम्‌ श्रयामि । 

अर्थ--जो स्वयंप्रकाश परमेश्वर यज्ञों द्वारा उपास्य होकर भी नयज्ञ-सेव्य 
( नीतिज्ञ जनों द्वारा सेवनीय ) है; शीत, आतप आदि छः ऊर्मियों (रोगों) से 
रहित # होकर भी प्रसिद्ध उग्रशूळ ( त्रिशूळ ) घारी है और शुतियोंसे ( वेदोसे ) 
परम प्रेम करनेवाला होकर भी अश्रुतिवल्छभ ( अश्रुति 5 कर्णहीन सर्पोसे प्रेम 

| रखनेवाला ) हे, उस ब्रह्मादि देवोंसे भी अचिन्त्य-शक्ति भगवान्‌ सदाशिवकी में शरण 


- [ दाद 


लेता हूँ ग। 
स्तुत्यस्त्वमेव स्तुतिकृरबमेव स्तुतिस्त्वमेव त्वदतेऽस्ति नान्यत्‌ | 
इयं त्वविद्या यदहं स्तुवे त्वां स्तुत्येति मिथ्या पथगथरबुद्धिः ॥ २॥ 


व अन्वय- | हे विभो | ] स्तुत्यः त्वमेव, स्तुतिक्कत्‌ त्वमेव, स्तुतिः च त्वमेव [ अति] 
त्वहतें अन्यत्‌ न [ किञ्चित्‌ ] अस्ति, यदू अहम्‌ स्तुत्या त्वाम्‌ स्तुवे, इति मिथ्या प्रथगर्थवुद्धि 
इयं तु 20 हे बिक बह 

अथ--ह विभो ! एकमात्र स्तुति करनेके योग्य आप ही हैं, स्तुति करने 
भी आप ही हैं और स्तुति भी आप ही हैं। अर्थात्‌ जो कुछ भी पदार्थ दिखाई देता 
हे, सव आप ही हैं। आपके सिवाय और कुछ भी नहीं है। भगवन! मैं इस | 
स्तोत्रसे आपकी स्तुति कर रहा हूँ, यह जो स्तुत्य-स्तुति-स्तोतारूप मिथ्या मेददष्टि | 
यह तो अविद्या ( केवळ अज्ञान) ही है । | 


ॐ “शीतातपौ शरीरस्य लोभमोहों च चेतसः । 
| भाणस्य झुत्पिपासे द्वे पद्टूमिरहितः शिवः? ॥ पल 
अर्थात्‌ सगवान्‌ शंकर छः ऊर्मियोंसे रहित कहे गये हैं। वे छः ऊमियाँ ये हट | 

१. शीत और २, आतप ये दो शरीर की, ३, लोम और ४. मोह ये दो मन की तथा ५. ई“. | 
और ६. पिपासा प्राण की । 5 
| | यहाँ कविने शब्दइल्ेषमें विरोधामासका पुट मत्कृत कर दिग 
____ है वह कहता है कि जो मखो ( यजं ) से अप रोको न > बे कः 
Me है; निरामय ( व्याधि-रहित ) होकर मी प्रसिद्ध उम्र ञूळरोग़ चाळा है और वेदप्रिय ह 
Ce भ नहीं हे । आपाततः आसमान यह विरोध उपयुक्त अर श 
_सिटजाताहे। - 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित २४१ - 


स्तौम्येव तत्रापि पुनः पुनस्त्वां नश्यत्यविद्या यदविद्ययैव | 
रजः प्ररूढं सुकुरे प्रमाष्ट रजो विना न ह्यपरोऽस्त्युपायः ॥ ३ ॥ 
अन्वय--तत्रापि अहम्‌ त्वाम्‌ पुनः पुनः स्तौमि एव, यत्‌ अविद्या अविद्यया एब 
नश्यति । हि मुकुरे रूढम्‌ रजः प्रमाष्ट्रंमू रजः विना अपरः उपायः न अस्ति | 
अर्थ--[ भगवन्‌ ! यद्यपि कती, करण और काये सव आप ही हैं, अतः आप 
अद्वितीय पूर्ण परन्रह्ममें स्तुत्य, स्तोता और स्तुतिकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ कल्पनाएँ करना 
केवळ अविद्या है ] फिर भी मैं तो बार-बार आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि अविद्या- 
की निवृत्ति अविद्यासे ही होती हे । निश्चय ही दर्पण पर छगी धूलिको साफ करनेके 
लिए धूलिको छोड़ दूसरा उपाय नहीं है। ६ 
बिजुम्भमाणे तमसि प्रगरमे यथा भवासक्तमतिः स्थितोऽहस्‌। 
हतेऽपि तर्मिन्नुदितावषोधस्तथा . भवासक्तमतिभवेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--प्रगल्मे तमसि विजुम्ममाणे यया अहम्‌ भवासत्तमतिः स्थितः, तथा तस्मिन्‌ 
हते अपि उदितावबोधः सन्‌ भवासक्तमतिः भवेयम्‌ । 
अथ दै प्रभो ! जैसे अति गाढ़ अज्ञानरूप अन्धकारके उदित ( प्रकट ) होने- 
पर मेरी मति इस भव ( संसार) में आसक्त हुई है, वैसे ही इस अज्ञानके नष्ट हो 
जाने पर भी तत्त्वज्ञानसे सुसम्पन्न होती हुई मेरी मति -भब ( सदाशिवके चरणन 
कमलों ) में आसक्त हो जाय | जक 
जगद्विघेयं ससुरासुरं ते भवान्‌ विधेयो भगवन्‌ कृपाया! | 
सा दीनताया नमतां विधेया ममास्त्ययत्लोपनतैव सेति॥ ५ ॥ 
अन्वय--भगवन्‌ | ससुरासुरम्‌ जगत्‌ ते विधेयम्‌ , भवान्‌ पायाः विघेयः, सा नमताम्‌ 
दीनताया: बिघेया, सा च मम अयक्नोपनता एव अस्ति | इति -- 
अथे--हे भगवन्‌! देवता और दानवों सहित यह समस्त जगत्‌ आपका 
पशवर्ती ( अधीन ) हे, आप ऋपाके वशमें हैं, वह कृपा भक्तजनोंकी दीनताके वशे 
और वह दीनता मुझे बिना प्रयत्न ही प्राप्त है । अतः-- | न 
जाने न शैथिल्यप्रपैष्यवश्यं ममातिभज्ञे. भगव॑स्तथापि | |. 
विज्ञप्यसे कर्म ममैव मा भून्मयि प्रसादप्रतिषस्तवेति ॥ ६॥ 
अन्धय --मगवन्‌ | अवश्यम्‌ मम आर्तिमङ्गे शैयिल्यम न उपैषि [ इति अहम] जाने, . 
प्रथापि ममैव कर्म मयि तब प्रसादप्रतिषः मा सूत्‌ , इति [ त्वम्‌ ] विशप्यसे | मल 


अर्थ--प्रभो ! मुझ दीनका दुःख नाश करनेमें आप कदापि शिथिळता नही. 


करेंगे, यह में भढीभाँति जानता हूँ , पर मेरा ही अशुभ ( पाप ) कमे मुझपर आपका कल... 

Rl भुम र होनेमें रुकावट डालनेवाली अगला न हे बन जाय? (मेरा पाप आपकी | 

` भाशी रोक न दे), इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ " | 
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२४२ स्तुति कुखुमाखलि [ द्वादश 


पथ्यं च तथ्यं च भरक्षमं च स्निग्ध च मुग्ध च मनोहरं च। | 
सलीलद्ुन्मील्य वचः प्रसन्न प्रपक्षभाश्वासय चन्द्रमौले ॥ ७॥ 
, अन्वय--चन्दमौळे | पथ्यम्‌ च तथ्यम्‌ च भरक्षमम्‌ च स्निग्धम्‌ च सुर्‌ चच 
मनोहरम्‌ च सलीलम्‌ प्रसन्नम्‌ वचः उन्मील्य, माम्‌ प्रपन्नम्‌ आश्वासय | 
.. अर्थ--अयि चन्द्रमौले ! पथ्य ( संसाररूपी व्याथिको नष्ट करनेवाला ) तथ्य 
( अडिग अथोत्‌ सत्य मधुर ) समस्त जगतका उद्धार करनेसें सक्षम, अतिक्रम 
( भक्तोंपर पक्षपात करनेवाला), जगतका चित्त हरनेवाळा और लीछायुक्त, अति- 
प्रसन्न ( अभय ) बचन वोळकर मुझ शरणागतको आश्वासन दीजिये । | 
मधुद्रवाद्र विषमाहराम! पिण्डीनिगूहं बडिशं गिलाम! | 
अन्तनिविष्टोत्कटकण्कोघं ग्रसामहे पौण्ड्कृपिण्डखण्डस' ॥ ८॥ 
यदाएुखे कामधुरानजर्स विपाकरुक्षात्‌ विषयान्‌ भज्ञामः। 
विभो बिदन्तोऽपि किमत्र मो जहाति सक्तिं न मतिवराकी ॥ ९॥ 
( युग्मम्‌) 
अन्वय--[ प्रभो | वयम्‌ | यद्‌ आमुखे कामधुरान्‌ विपाकरूच्तान्‌ विषयान्‌ अजञ्नम्‌ 
भजामः, [ तदेतत्‌ ] मधुद्रवाङ्गेम्‌ विषम्‌ आहरामः, पिण्डीनिगूढम्‌ वडिशम्‌ गिछामः, अन्तः 
निविष्टोत्कटकण्टकौधम्‌ पौण्ड्रकपिण्डखण्डम्‌ ग्रसामहे । विभो ! [ एवम्‌ ] विद्न्तः आपि 
अत्र वयम्‌ किम्‌ कुर्मः ? बराकी मतिः सक्तिम्‌ न जहाति । 
अर्थ-प्रभो ! हम लोग आरम्भमें मधुर और परिणामभें विषके समान 
अत्यन्त रूखे इन शब्दादि विषयोंका जो निरन्तर सेबन करते हैं, सो शहरे 
आद्रे विषका भक्षण करते हैं, [ सछलो की तरह ] आटेकी गोळीमें छिपायी बनसी% 
को निगळते हैं. तथा अन्दर अत्यन्त कठोर काँटोसे भरा हेखका टुकड़ा निगछते & 
अथोत्‌ हम लोगोंका आरम्भमें थोड़े मधुर और परिणाममें ढुःखप्रद शब्दादि 
बिषयोंका सेवन अज्ञानसे मधुमिश्रित विष-सक्षणके तुल्य, मछछीका 
गोलीसें छिपाई वंसीको निगलनेके समान तथा अत्यन्त उत्कट कंटकराशिसे परि 
व्याप्त पौंडेके डुकुड़ेको मुंहमें डालनेके सद्दश अत्यन्त घातक है । हे विभो! ६ 
सब जानते हुए भी हम इस विषयमै क्या करें ? क्‍योंकि हमारी यह मन्द 
विषयोंकी आसक्तिको छोड़तो ही नहीं । 


इुक्तामया दीघंगुणाः सुवृत्ता नैर्मर्यभाजो दधतः फलम्‌ | 
कथं न हारा इव भक्तिमन्तः पदं हृदीशस्य भजन्ति सन्त ॥ १० ॥ 


अन्वय--भक्तिमन्तः सन्तः, मुक्तामयाः दीर्घगुणाः सुवृत्ता; नेमल्यमाजः फट 
भक्तिमन्तः हाराः इव, ईशस्य हृदि पदं कथम्‌ न भजन्ति । 


१. 'पुण्डूकपिण्डखण्डम्‌? इस्यपि पाठ; । 
# मछछियोंको फंसानेका साधन 'बडिदा' | 
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स्तोत्र ] भेममकरन्द-सहित २४३ 
अर्थ--जैसे दीधे शुणों-( बड़े-बड़े सूत्र ) वाले, सुइत्त ( वर्तुछाकार अर्थात 
गोळ ), अतीव सुनिर्मेल सोर ( रज्ञ-विरज्ञ तथा अनूठे ढंगसे गुँधे हुए ) 
प्रचुर मोतीवाले हार प्रभुओंके हृदयमें स्थान प्राप्त कर छेते हैं, वैसे ही मुक्तामय 
( जन्म, जरा, मरणरूप रोगसे रहित), दोघंगुण ( दया, दाक्षिण्य, विद्वत्ता आदि 
उत्तम गुणोंसे युक्त ) सुवृत्त ( सदाचारी ), अत्यन्त निर्मळ ( निर्दोष ), पुण्य रूप फल: 
की समृद्धिसे संपन्न भक्तिमान्‌ सन्त पुरुष ईर्वरके हृदयमें स्थान क्यों नहीं पाते हैं ? 
गुहाश्रितो धर्मरति्िरोशग्रथां दधानो भवतः ग्रसादात्‌ | 
सत्याहितप्रीतिरहीनभक्तिमवानिवाहं भगवन्‌ भवेयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वय-भगवन्‌ | भवतः प्रसादात्‌ अहम्‌ भवान्‌ इव गुहाभ्रितः धर्मरतिः गिरीश- 
प्रथाम्‌ दधानः सत्याहितप्रीतिः अहीनभक्तिः [ कदा ] मवेयम्‌ ! न 
अ्थे--भगवन्‌ | जैसे आप गुह्दाश्रित ( स्वामी कार्तिकेयसे सेवित घर्मेरति 
( वृषभपर प्रीति रखनेवाळे ), गिरीश-प्रथा ( गिरीश नाम) धारण se 
सत्याहितम्रीति ( सती पावतीपर प्रीति रखनेवाले) और अह्दीनभक्ति ( वासुकिः 
आदि श्रेष्ठ सपाँसे सुशोभित ) हैं, वैसे ही आपके अतुम्रहसे मैं भी आपके ही समान 
गुद्दाभित ( तपस्याके छिए केवळ गुहाका आश्रय लेनेवाळा ), घर्मरति ( अपने धर्में 
तत्पर ), गिरीश ( कैळासनिवासी ) इस ख्यातिको धारण करनेवाळा, सत्यादितप्रीति 
( सत्य वचनमें प्रेम रखनेत्राळा ) ओर आपमें उत्तम भक्ति रखनेवाळा कव होऊँगा ? 
यमेकमाराध्य, सहारिसङ्गमादसंशयं भक्तजनः प्रमनच्यते | 
उपस्थितस्तस्य भवत्प्रसादतः कथं हरेरुग्र महारिसङ्गमः ॥ १२ ॥ 
अन्वय--उग्र | यम्‌ एकम्‌ आराध्य भक्तजनः महारिसज्ञमात्‌ असंशयम्‌ प्रमुच्यते, 
तस्य हरेः भवत्प्रसादतः महारिसङ्गमः कथम उपस्थितः ! 
अथे--हे उग्ररूप घारण करनेवाले सदाशिव ! जिस एक भ्रीहरिके आराधनसे 
भक्त ढोग महारिसङ्गमसे ( महान शत्रुओंके सङ्गमसे ) निःसन्देह मुक्त हो जाते हैं, 
उसी श्रीहरिको आपकी पासे महारिसङ्गम (प्रबळ शब्रुओंका सङ्गम = सुदर्शन चक्रका 
छाम ) कैसे उपस्थित ( प्राप्त ) हुआ ? । 
९ ढ 
सुटुलभोऽयं भवति ग्रहः ुनशुखेऽप्यसौ सन्निहिता सरस्वती | 
इदं कुरु क्षेत्रमतीवपावनं किमर्थसर्थिन्युचिते विलम्बसे ॥ १३॥ 
अन्वय--[ हे विभो | ] भवति अयम्‌ ग्रहः सुदुळंमः, पुनः | मम ] ली उ 
सन्निहिता | [ अतः भगवन्‌ | ] इदम्‌, क्षेत्रम्‌ अतीबपाबतम्‌ कुरु । उचिते अ 
किमर्थम्‌ विळम्बसे ! 


भेरे अर्थ-हे प्रभो | आपके प्रति मेरा यह अतीब सुदुलंभ ( अनुराग ) है और 
डे यह सरस्वती ( बाणी ) भी सन्निहित है । [ अतः हे भगवन्‌! अपने दशेन 
| अब इस क्षेत्रको ( मुझे ) अतीब पवित्र कर दीजिये । प्रभो ! सब प्रकार से 
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२१४४ स्तृति-कुखमाजलि [डाका 
योग्य मुझ कृपा-पात्रपर [ कृपा करनेमें ] विलम्ब क्यों कर रहे हो १& ' 
न कस्य सौभाग्यवती] चमत्कृति 
दिशत्यसौ भाग्यवती सरस्वती । 
विश्व जितक्लेशमपि स्थिराजिनं 
करोति यत्सम्मुखमस्थिराजिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--सौभाग्यवती, भाग्यवती असौ सरस्वती कस्य न चमत्कृतिम्‌ दिशति ! यत्‌ 
( इयम्‌) जितक्लेशम्‌ स्थिराजिनम्‌ अस्थिराजिनम्‌ विभुम्‌ अपि सम्मुखम्‌ करोति । 
अ्थे-सोभाग्य-युक्त और भाग्यवती यह मेरी सरस्वती ( स्तुति रूपा वाणी) 
किसके मनभें चमत्कार नहीं पैदा करती ? क्योंकि यह अविद्या आदि पाँच क्लेशोंको 
जीतनेबाळे, सदा गजचर्मधारी एवं अस्थियोंकी माळाओंसे शोभित प्रभु सदाशिवको 
भी अपने सम्मुख कर लेती है । 
अनुज्झितानुत्तमदानसंपदः सदाखिलज्ञानविहीनचेतसः। 
अकालभीतिग्लपितान्करोति यः प्रभु: प्रसन्नः कुपितश्च देहिन।॥ १५॥ 
पुरा चिर” यो विदधे चनान्तरे बिधुः पदं रूढकुरड्सौहद। । 
सदा परस्वापहरोऽपि यो रविस्तयोः समत्वं रशि यस्य भासते॥ १६॥ 
कथं विभो तस्य तव प्रवततां सतामसेव्ये पथि पातितात्मसु । 


दयाविघेयस्य सदास्मदादिषु॒ प्रसादपात्रेषु मनांगनाद्रः॥ १७॥ 
[ ( तिळकम्‌.) 


अन्वयः प्रभु; प्रसन्नः सन्‌ देहिनः अनुञ्झितानुत्तमदानसम्पद्‌ः, सदा अलिल्शारी | 
अविहदीनचेतसः, अकालमी तिग्लपितान्‌ करोति, कुपितः च सन्‌ देहिनः अनुज्ितानुत्तमदान। | 


असंपदः, सदा अखिलज्ञान-विहीनचेतसः, अकालभीतिग्डपितान्‌ करोति । रूदकुरङ्गसौहदः 1 


# कविने यहाँ भी शब्द-झलेषसे अपूव चमत्कार भर दिया है । वद्द कहता है बि 
प्रमो | यह अतिढुकभ ग्रह ( सूर्यग्रहण ) है, पासमें ही सरस्वती नदी है यह, अत्यन्त Rf 
कुरुक्षेत्र तीथ भी है और यह अतीव सुयोग्य दान-पान्न ( प्रतिग्रहीता ) मी आपके पर्स 
खड़ा है [ दानकी यह सारी सामग्री तैयार है ] । अब विलम्ब क्यों कर रहे हैं ! 

1 श्छोकमें “सौभाग्यवती असौमाग्यवती? और 'स्थिराजिनम्‌ अस्थिराजिन है 
विरुद्धाथेक पदोंसे विरोध प्रतीत होता है । पूर्वोक्त अर्थसे उसका परिहार हो जाता ? 
अतः यह विरोधाभास अळङ्कार हे । 

१. पुरा चिरम्‌? इसका समङ्ग श्लेषवदा दूसरा अर्थ सी प्रतीत होता है । बह इस ह 

) लेड (त्रेतायुग) के (गो) के घनिष्ठ मित्र बनकर चिरकाळ (चौदह ळे 1 
गत मगवाचू रामचन्द्र जसे महापुरुष और सदा परस्व दूसरोंके घन ) का अपह 

चाळे निम्न पुरुष ढोनोंपर, आपकी समान दृष्टि हे यानी न आप क इशे देखते | 
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म परस्पर 


विधुः पुरा चिरम वनान्तरे पदम्‌ विदधे, यः आपि रबिः सदा परखापहरः, तयोः समत्वम्‌ यस्य 


इशि मासते । विभो ! सदा दयाविधेयस्य तस्य तव सताम्‌ असेव्ये पथि पातितात्मसु अस्मदादिषु 
प्रसादपात्रेषु मनाक्‌ अनादर; कथम्‌ प्रवर्तताम्‌ १ 


अर्थ--प्रभो शिव ! आप प्रसन्न होते हैं, तो छोगोंको सदा अत्युत्तम दान- 
सम्पत्तियोंसे युक्त, तत्त्ववेत्ता, एकाग्रचित्त और काढकी भयबाधासे रहित कर देते 
$ और कुपित होते हैं तो उन्हें स्वाभाविक मदसे युक्त, संपत्तिविद्दीन, समस्त ज्ञानसे 
विहीन-चित्त और असमयमें ही भयसे खिन्न कर देते हैं; साथ ही आप उन 
चन्द्र-सूर्येपर समान दृष्टि रखते हैं ( आपके नेत्रॉमे समान रूपभें चे रहते हैं), 
जो चन्द्र छुरङ्ग ( शश ) का साथी वनकर पहले चिरकाळ तक वन ( जळ ) में स्थित 
रहा, तप करता रहा और जो सूर्य सदा दूसरेका स्वाप (निद्रा) हरण किया करता है | 
हे बिभो ! इस प्रकार सदैव दयाके वशीभूत और समदृष्टि आप सजनोंदारा 
असेवनीय, अत्यन्त कुत्सित पापकमेमें अज्ञानबश अपनी आत्माको गिरानेवाळे द्याः 
पात्र हम लोगोंकी थोड़ी भी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ९ 


विभो भवङ्कालविलोचनानलम्नदमतधूमैरिव साश्रुलोचनः । 


सघ्मलेशस्तव दक्षिणेक्षणप्ररुढच्डदयतिमाभरेरिव ॥ १८ ॥ 
घनप्ररोहतपुलकाङरो भवच्छिखण्डखण्डेन्दुकरोत्करेरिव | 
सदन्तवीणस्तुहिनौधशीतलत्वदुत्तमाङ्गद्यनदीजलैरि ॥ १९॥ 


तरङ्गिताङ्गो भवदङ्गदस्फुरत्फणीन्द्रफूत्कारसमीरणेरिव । 
भवेयमानन्दसुधापरिप्लुतः प्रसन्नमालोक्य भवन्तमग्रतः॥ २० ॥ 
| ( तिलकम्‌ ) 
अन्वय--विभो ! अग्रतः प्रसन्नम्‌ भवन्तम्‌ आलोक्य, आनन्दसुधापरिप्छतः सन्‌ 
( अहम्‌ ) भवद्भाङविलोचनानलप्रसूतधूमैः इव साश्रुलोचनः, तव दक्षिणेक्षणप्ररूदचण्डब्युतिमामरेः 
इव सधर्मलेशः, मवच्छिखण्डखण्डेन्दुकरोत्करेः इव घनप्ररोहटपुलकाङ्कर;, तुहिनौधशीतलत्वदुत्तः 
माङ्गदुनदीजलैः इव सदन्तवीणः, भवदङ्गदस्फुरत्फणीन्द्रफूत्कारसमीरणेः इव तरङ्गिताङ्गः भवेयम्‌ । 
अर्थे प्रभो, एकमात्र आपका ही ध्यान करनेसे अपने सम्मुख प्रसन्न मुख- 
ुद्रासें आपके दर्शन प्राप्कर आपके भाळनयनकी अग्निसे उत्पन्न धूमराशिसे मानो 
अश्रुपूण नेत्र, आपके दक्षिण नेत्रमे विराजमान सूर्थकी दीप्तिसे मानो पसीनेकी नन्ही" 
नन्ही बूँदोंसे युक्त, आपके जटाजूटमें स्थित चन्द्रककाकी किरणराशियोंसे 
मानो घने रोमाञ्चाँसे व्याप्त, हिम ( बफे ) राशिकी तरह अत्यन्त शीतळ आपके 
सस्तकमें विराजमान गङ्गाके जलपूरसे मानो शीतबश सीत्कारके साथ दांत खट- 
खटाता हुआ आपके बाजूबन्दमें चमचमाते हुये वाछुकि आदि हि 
फुफकार बायुके झोंकोंसे मानो कांप रहा मैं परमानन्द सुधासे सिक्त होऊ । 
[ अब कवि भगवान्‌ सदाशिवकी सेवामें अपना सबंस समर्पण कर देनेबाले 
चन्दन, पुष्प, गन्ध आदि पदार्थोंके अहोभाग्यका वर्णन करते हे - | 
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यदेष सेहे परशुक्षतंव्यथां प्रभो! प्रिय; स्यामिति चन्दनदुम; | 
शजङ्गमालिङ्गितकन्धरो भवं बिभेति साम्यं गिरिजापतेरत; ॥ २ १ 
अन्वय--यत्‌ एषः चन्दनद्रुमः ( अहम्‌ ) प्रभोः प्रियः स्याम्‌ इति परशु्षत ॥ 
सेह, अतः ( एव ) सुञङ्गमालिङ्गित ऋन्धरः ( सन्‌ ) गिरिजापतेः साम्यम्‌ धुवम्‌ विभति । 
अर्थ अहा ! इस चन्दन वृक्षने [ मैं | प्रभुका प्रियतम बन जाउँ! ऐप 
समझकर पहले अत्यन्त तीक्ष्ण कुठार-प्रहार ( कुल्हाड़ेकी चोट ) की व्यथा सही री 
इसीलिए यह अव सरपॉसे वेष्टित होकर भगवान्‌ गिरिजापति सदाशिबकी समताको 
घारण करता हे । 
यच्चक्रिरि तनखान्तनिपातपीडाः 
'श्रीतिं ग्रमोः सुमनसां सुमनस्त्वसेतत्‌ । 
यत्स्वामिनो न दुहनेऽपि निपत्य सेवा- 


हेवाकमोज्झदशुरोरपि गौरवं तत्‌ ॥ २२॥ 
अन्वय--शृतनखान्तनिपातपीड़ाः [ सुमनसः ] यत्‌ प्रभोः प्रीतिम्‌ चक्निरे, एतत्‌ 


[ एव | सुमनसाम्‌ सुमनस्त्वम्‌ । [ अगुरुः च ] यत्‌ दहने अपि निपत्य स्वामिनः सेवाहेवाकमू 
न औज्झत्‌, तत्‌ अगुरोः अपि गौरवम्‌ । 


अर्थ -अहा ! [ प्रभुको सेवाके निमित्त चुने जाते समय पुष्पोंने ] छोगोंकी 
तीक्ष्ण नखधाराओंकी दुःसह पीड़ा सहते हुए प्रभुके साथ जो परम प्रेम किया, यही 
उन सुमनसों ( पुष्पों ) का सुमनस्त्व ( सहृदयता या परम उदारता ) है। इसी 
तरह अगरु धूपने अग्निमे गिर कर भी जो प्रभुकी पूजाका व्यसन नहीं छोड़ा, यह उस 
अगरुक्रा भी महान्‌ गौरव है । 
आदो प्रदश्ये परमासूजुतामथान्त- 
राविश्य मर्मणि न यन्निशितास्तुद न्ति । 
स्वामिन्‌ शरा इव खलाः कृतिनो बनेषु 
स॒ त््त्पदाम्बुजरजःकणजः प्रसाद! ॥ २२ ॥ 
अन्वय--स्वामिन्‌ ! आदौ परमाम्‌ ऋजुताम्‌ प्रदर्य, अथ मर्मणि अन्तः आविस 
निशिताः शरा: इव, खलाः यत्‌ वनेषु [ स्थितान्‌] कृतिनः न तुदन्ति, सः त्वत्पदाम्बुजरणः 
कणजः प्रसाद्‌; [ अस्ति ] | 
अथ - नाथ ! पहले अत्यन्त सरता दिखडाकर, फिर अन्दर मर्म याने 
प्रवेशकर अत्यन्त तीखे वाणोंके समान खळ एकान्त बनमें रहनेवाळे तपस्वियोंको | 
पीड़ा नहीं पहुँचाते, बह सब आपके चरण-कमलों के रजःकण का ही अनुग्रह है | 
त्वन्नाम पामरजनैरपि गीयमान- 
मानन्द्मपयति यं हृदि भक्तिभाजाम । 
स्वामिन्नमानवयवेष्यखिलेष नून- | 
मुद्धिचते  बहिरसौ  पुलुकच्छालेन॥ २४॥ | 


[दा 
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अन्वय--स्वामिन्‌ ! [ हाळाकादौ ] पामरजनेः अपि गीयमानम्‌ त्वन्नाम भक्तिमाजामू 
हृदि यम्‌. आनन्दम्‌ अर्पयति, नूनम्‌ असौ अखिलेष अवयवेषु अमान्‌ [ सन्‌ ] पुढकच्छछेन 
बहिः उद्भिद्यते । 
अर्थ- नाथ ! ('हाळाक' आदि लोक-गीतोंमें) निम्न श्रेणीके लोगों द्वारा भी गाया 
ज्ञानेबाळा आपका वक नाम भावुकोंके हृदयमें जो अछोकिक आनन्द उत्पन्न 
करता है, बह सम्पूर्ण अज्ञोंमें न समाता हुआ रोमाञ्चके वहाने वाहर फूट पड़ता है । 
घर्सः ग्रकस्पपुलकौ गिरि गद्गदत्व- 
, मित्यादयोऽन्त्यसमये ग्रभवन्त्यवस्थाः । 
त्वददशेनात्कृतथियां दधताममन्द- 
सानन्दमन्तकमयाङ्कगवन्‌ परेषाम्‌ ॥ २५॥ 
अन्वय भगवन्‌ | त्वद्वर्शनात्‌ अमन्दम्‌ आनन्दम्‌ दधताम्‌ कृतधियाम्‌ अन्त्यसमये 
घमः, प्रकम्पपुलकौ, गिरि गद्गद्त्वम्‌ , इत्यादयः अवस्थाः प्रभवन्ति, .परेषाम्‌, [ तु ] अन्तः 
कमयात्‌ प्रभवन्ति । 
अथै-हे भगवन्‌ ! [ ध्यानके द्वारा ] आपका साक्षात्कार करनेसे, अति गाढ 
आनन्दको प्राप्त पुण्यात्मा लोगोंको प्राण-प्रयाणके समय ( हषेके मारे.) अज्ञोंमें स्वेदः 
( पसीना ), कम्प, रोमाञ्च एबं वाणी में गद्गदता इत्यादि. अवस्था प्राप्त होती 
हैं, किन्तु अभारो पापी छोगोंकी तो ये ही अवस्थाएँ अथोत्‌ अङ्गोंमें स्वेद, कम्प 
और रोमाञ्च, गद्गद्‌ वाणी इत्यादि दृशाएँ, [ अन्त समयमें ] महाभयङ्कर यमराज 
के भयसे प्राप्त होती हैं । 
अन्त्यक्षणे भव भबचरणंब्जसेवा- 
हेवाकिंनो दधति केचन कण्ठपीठे । 
भोगीन्द्रभोगमघिगम्य भवद्गणस्व- 
मन्ये कृतान्तकरकोटरकोरिकृष्टस्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय--भव ! मवच्चरणाब्जसेवाहेवाकिनः केचन अन्त्यक्षणे भवद्गणत्वम्‌ अधिगम्य, 
कण्ठपीठे भोगीन्द्रमोगम्‌ दघति, अन्ये कृतान्तकरकोटरकोटिङ्कष्टम्‌ दधति | 
अथै- हे सदाशिव ! आपके चरण-कमछोंकी सेवामें व्यसन रखनेवाले कोई 
विरले पुण्यात्मा लोग मृत्यु के समय (यह भौतिक शरीर छोड़ दिव्य शरीए धारणकर) 
आपके गणोंमें स्थान प्राप्तकर ( तद्रूप बन जाते हैं, अतः) अपने कण्ठतटमें बाझुकि 
आदि सपाँकी फणाओंको धारण करते हैं। अभागे पापी लोग तो अन्तसमय गलेभें 
यमराजके “नागपाश? से बँधकर उन्हें ( सपाँकी फणाओंको ) धारण करते हैं । 
भीताभयापणविधो किल कालनाशं 
कतुं न यः क्षणमपि क्षमते कदापि। 
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सवेताभयार्पणपरस्य कथं नु काल- 
नाशक्षमत्वसभवत्तत तस्य देव ॥ २७॥ 
. अन्वय- देव | यः भीताभयापंणविधौ कालनाशम्‌ कदुंम्‌ क्षणम्‌ अपि 
किर [ इति अहं वेद्मि ] | तस्य तव इवेत/भयाप॑णपरस्य कालनांशक्षमत्वम्‌ कथम्‌ नु अमत्‌? 
_-_ _ अर्थ-अयि स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! मैं जानता हूँ कि आप भयरी 
छोगोंको अभयदान देनेमें कालका नाश करमेमें ( काल-क्षेप करनेमें ) निश्चय 
एक क्षण भी समर्थ नहीं होते अर्थात्‌ क्षणभर भी बिलम्ब नहीं करते । किन्नु वे ही 
आप राजा इवेतको अभयदान देनेमें काढका ( यमराजका ) नाश कजे कैसे 
समर्थ हुए (५ 
भङ्क्त न पारयति यः क्चिदेव देव 
काम कृपामतमृदुस्तव दृष्टिपात! | 
उद्दामरोषपरुप किल कामभङ्ग- 


मङ्गीचकार कथमेष महेश पूर्वस्‌ ॥ २८॥ 


अन्वय-देव ! कृपामृतमृदुः यः तव हष्टिपातः [ प्रह्जनस्य ] कामम्‌ मड तुम 
क्वचित्‌ एव न पारयति किल | महेश । न्त | भ मड 
पूवम्‌ कथम्‌ अङ्गीचकार ? | ( एव ] उद्दामरोषपरुषा ( सन्‌ 

अर्थे-अयि परमपद्में रमण करनेवाले परमेश्वर ! क्ुपारूपी असृतसे आहे 
डा दृष्टिपात भक्तजनोंके काम ( अभिलाष ) को अङ्ग करनेके लिए निश्‍चय ही 
अति क जेर नहीं होता । हे भगवन्‌ ! फिर उसी आपके दृष्टिपातने प्रचण्ड क्रोधसे 
दाल हे 1 होते हुए पहले उस कामदेबका अङ्ग कैसे किया १ .[ यह बढ़े आचयंकी 


कि मेरुमन्द्रयुखा गिरयः शिरोभि- 
` स्युन्तैदेधति गर्वमखबे मेते । 
एतत्तुषारकिरणाभरणप्र णाम- 


टं 200 जगज्जयति मामकपुत्तमाङ्गम्‌ ॥ २९ ॥ 
लप न्द्रमुखाः गिरयः अत्युन्नतैः शिरोमिः अखर्वम्‌ गम्‌ किम्‌ दधि! 
एतत्‌ अब म मामकम्‌ उत्तमाङ्गम्‌ जगत्‌ जयति । ने 
र कर महान रते मन्द्राचळ आदि पवेत अत्यन्त झँचे शिरों ( शिखरों) 
` धारण कर = सा अहङ्कार क्यों किया करते हैं ९ [कारण उनके शिरों या चख 
कै अर्थात्‌ आतं लोगोके परिन्राणमें कालनाश म होते हु, 
* ( समयनाश ) हरनेको असमर्थ होते § 
का राजा इवेतको सय देते समय काठका नाझ करनेमें समर्थ हुए! एक ही देवमे परया 
दि का सवया अक्षमता और क्षमता निश्चय ही आश्चर्यजनक है, यह माव हा 
हा! शब्दसे यह भाव बन पढ़ा आगेके इलोकमे मी इसी तरहकी करप. 
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कदापि न्‌ क्षमते `: 
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का यह:औन्नत्य तों चळ है ]। [ किन्तु ] भगवान्‌ चन्द्रशेख 
अतीत्र-नम्र यहः मेरा शिर ही इस संसारमें सवेश्रेष्ठ ( तार्थं) भर प्रणाम करनेमें 


..  गात्रान्तरातिशयशंसिः  यदेतदुचे- | 
.नामोत्तमाङ्गमिति नाथ शिरो. ब्विभतिं । 
'तद्युज्यते . भव भवथरणारविन्द- ` ` नल 
पीठम्रणामंपरमस्य नमस्यमस्य ॥ ३०.॥ 

:- ल अन्वय- नाथ: ! भव ! यत्‌ एतत्‌ शिरः गात्रान्तरातिशयशंसि उत्तमाङ्गम्‌ इति उच्चैः 
नाम विर्भाते, तत्‌ मवचरणारबिन्द्पीठप्रणामपरमस्य अस्य नमस्यम्‌ युज्यते [ एव ] |: . 

“- अर्थे-हे नाथ सदाशिव ! यह मस्तक जो अन्य अङ्गोंसे अपनी श्रेष्ठता 
बंतळानेवाले “उत्तमाङ्ग” ( उत्तम अङ्ग ) इस ऊँचे नामको धारण .करता है, वास्तवः: 
में वहं उचित ही है : क्योंकि यह शिरं सदा आपके चरगारविन्दोंको प्रणाम करनेमें 
तत्पर रहता हे । अर्थात्‌ प्रभुको नमन करने से ही मस्तकका नामं उत्तमाङ्ग’ पड़ा है, 
न कि अन्य अज्ञोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होनेसे, यह भाव हे । 


... : - कि श्रीषनोऽप्यसुगतः किंप्रुमाधवो$पि | 
न त्वं कदाचन जनार्दनतां बिभर्षि । 
स्वामिन गजारिरपि किं नगजाग्नियस्त्रं - ॒ 
` ` ,  स्वातनत्रूयमस्ति यदि वा भवतः किमन्यत्‌ ॥ ३१॥ | 

£. = अन्वय--स्वामिन्‌ ! . श्रीघनः अपि त्वम्‌ अधुगतः किम्‌, किमुमाधवः (किम्‌ 
उमाधवः, किमु माधवः वा ) अपि त्वम्‌ जनार्दनताम्‌ कदाचन न बिमर्षि १ गजारिः अपि त्व॒मू, 
नगजाप्रियः किम्‌ १ यदि वा भवतः स्वातन्न्यम्‌ अस्ति, किम्‌ अन्यत्‌ तरे! 

५ .-: अर्थे -स्वासिन्‌ ! क्या आप श्रीघन ( परम ऐरबये कैवल्यरूपा श्रीसे परिपूर्ण) 
होकर भी त्रेछ्ोक्य भरके जीर्वाके -आणोंमें व्याप्त नहीं हो रहे हो ? उमाधवः 
का पाबेतीके प्राणम्रिय ) होकर भी आप कभी जनाढेनता ( प्राणियोंको पीडा देना) 
“या नहीं धारण करते ? नाथ ! आप गजारि ( गजासुरके अरि ) होकर भी नगजा- 
प्रिय ( गिरिजाके बल्ळभ ) क्यों हैं ? अथवा भगवन ! आप सर्वथा सन्तर, कलम्‌ , 
अकत्त म्‌, अन्यथाकतु समर्थ हैं, अतः आपकी सहिमाका क्या वर्णन करें (४५ 


अ कविने यहाँ शब्दरलेषझो विरोधामाससे खूब चमस्कृत किया है । वह कहता है--. 

a आप अघन (बुद्ध ) होकर मी असुगत ( भ + सुग1- बुद्ध नहीं) क्यों हैं? 
माधव ( हरि ) होकर म जनार्दनवा ( दिष्णुता ) को कमी क्यों नहीं घारण करते १ और 
हेडा ( गजके शत्र ) होकर मी क्यों नगजाम्रिय ( न + गज + अप्रिय = राजे प्रिय ) हो १. 
द चा [ मेरे ये प्रइन ही व्यर्थ है ] आप सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। . | 
“अ ? बाह! . . 
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२४० स्तुति-कुखुमाञ्चलि [योर 


अरुणद्ुतिग्लपितशीतदीघिति प्रकटीकृतालिकमलं विल्लोक्य भे । 
भवतः प्रभातमिव भाललोचनं भजते कदा जु विषमं शमं तमः ॥|३२॥ 


इति काशमीरकमहाकवि-श्रीमज्जगद्धरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुसुमाअलो तमःशमनं नाम. द्वादशं स्तोत्रम्‌ 


अन्वय--अरुणयुतिग्लपितशीतदीधिति परकटीङृतालिकमलम्‌ प्रभातम्‌ इव भवतः 
भाललोचन म्‌ विलोक्य, मे विषमम्‌ तमः शमम्‌ कदा नु भजते १ 

अर्थ--अरुणकी दीपिसे चन्द्रमाको म्छान करदेनेवाले और कमलोंको 
विकसित कर उन पर भ्रमरगणको प्रकटित करनेवाले प्रभातकाळको देख [ रात्रिका ] 
घोर अन्धकार शान्त ( नष्ट ) हो जाता हे । ठीक इसी तरह हे नाथ ! जिसकी 
अत्यन्त अरुण दौप्तिसे चन्द्रमा स्छान हो रहा है और जिससे आपका ढढाट 
सुप्रकाशित हो रहा है, ऐसे आपके भाळनेत्रको देखकर मेरा यह घोर अन्धकार 
( अज्ञान ) कब शान्त ( दूर ) होगा ९ 


त्रयोदश स्तोत्र 


[ अब यहाँसे कविराज प्रभुको प्रसन्न करनेवाले “प्रभुप्रसादन” नामक तेरह 
स्तोत्रको आरम्भ करते हैँ ] 


अथ चुतिभिरमन्धराक्षरामिः सुजनमनोमृगवाशुराभिरामिः | 

विश्ुमभयदमाद्रादरातिक्षपणपणप्रवणं ग्रसादयाम! ॥ १॥ 

अन्वय--अथ अमन्थराक्षरामिः सुजनमनोमृगवागुरामिः आमिः नुतिमिः, अमयदम्‌ 
अरातिक्षपणपणप्रबणम्‌ विभुम्‌ आदरात्‌ प्रसाद्यामः | | 

अर्थ--अब हम अतीव प्रौढ़ पदोंबाळी और सहृदयोंके मनरूपी सरगाको बन्धनमें 
डाळनेवाले पाश-स्वरूप इन स्तुतियोंसे समस्त जगतको अभय देनेवाले, आन्तरिक 
और बाह्य समस्त शनुओंके विध्वंसरूप नियमके पाळनसें तत्पर परमेश्वर महेखरको 
अति आदरपूबक प्रसन्न करना चाहते हैं । 

सुरशुङुटविरङ्करस्नरो चिःखचितनखाङ्ङुरकेसराभिरामम्‌ । 

पुरहरचरणारबिन्दयुग्मं शिरसि विधत्त किरीटवाव्छया किम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय--[. अधि भावुकाः | ] सुरमुकुटविटङ्करत्नरोचि;खचितनखाङ्करकेसरामिरामस 
पुरहरचरणारविन्दयुग्मम्‌ शिरसि विधत्त, किरीटवाञ्छया किम्‌ ! 

अर्थ--अयि भगव प्रेमी सज्जनो ! देवताओंके मुकुटरूपी विटडॉ (बर 
अग्रभागों ) पर जड़े रत्नोंकी कान्तियोंसे सम्मिश्रित नखाडुरोंके केसरोंसे मनी न 
्िषुरारि भगवान्‌ सदाशिवके चरणारविन्द्युगलको मस्तकपर घारण कीजिये 
आ ; अत्वया | 
* शिदे भक भणति ढो भिसी हालिक! इयम, गे 


bd रै 


| 
| 
| 


5 NEE प्रेममकरन्दे-सहित ३५१ 
( हु मुकुट धारण करनेकी अमिढाषासे क्या छाम है ? अर्थात 
कुछ भी नहीं । so 

कलयतु भवतामभग्नवृत्ति हरहरशङ्करशङ्करेति सक्ति।। | 

अविरलगलमण्डमग्रतिष्ठां किममलमो क्तिकदामकामनाभिः ॥ ३॥ ` 

अन्वय--अभग्नवृत्तिः हरहरशङ्करशङ्करेति सूक्तिः भवताम्‌ अविरळगलमण्डनप्तिष्ठामू 
कलयतु, अमलमौक्तिकदामकामनाभिः किम्‌ भवतिं ! 

अर्थ-[ अये रसिक जनो ! ] क्षण भर भी विच्छिन्न न होनेवाली अथीत सदैब 
कण्ठमें रहनेवाळी हर ! हर ! शङ्कर ! शङ्कर !! इस प्रकारकी अतिहषेसे होनेवाळी 
सूक्तिको ही आप लोग अपने कण्ठका श्रेष्ठ आभूषण बनाइये । अत्यन्त स्वच्छ 
मुक्ताहारको धारण करनेकी इच्छासे कौन-सा लाभ है! 

कलयत सणिडुण्डलेऽबलेपं श्‍लथयत निमंलमल्ञिकाभिलापम्‌ । 

हरचरितचुतिक्रमैरजस्रं इुरुत  नवश्रवणावतंससलीलाप ॥ ४ ॥ 

अन्वय-[ यूयम्‌ ] मणिकुण्डले अवलेपं कलयत, निर्मळमल्छिकाभिलाषम्‌ इलथयत, 
अजखम्‌ हरचरितनुतिक्रमैः नवश्रवणावतंसलीलाभ्भ्‌ कुरुत । 

अर्थ-[ अयि भक्तजनो ! ] आप लोग [ इन क्षणभङ्ग,र ] मणियोंके कुण्डलों- 
भें अत्यन्त घृणा कीजिये और स्वच्छ जाति-पुष्पाकी माला पहननेकी इच्छा भी 
शिथिल कीजिये ! सदैव उस अविनाशी शंकरके दिव्य-चरित्रों और स्तुति-रचनाओंको 
ही अपने कर्णोंके नवीन दिव्य-आभूषण बनाइए । र 

इह्‌ विहत'भवोपतापमापत्मशमसमथमनथनाशहेतुम्‌ । 

नमति न सतिसानमानवीयप्रमदविधानपरं परं हरं कः ५ ॥ ` 

अन्वय --इह विहतभवोपतापम्‌ आपत्प्रशमसमर्थम्‌ अनर्थनाशहेतुम्‌ अमानवीयप्रमद्‌- 
बिधानपरम्‌ परम्‌ हरम्‌ कः मतिमान्‌ न नमति १ । 

अर्थ-अहा | इस भवसागरमें, सांसारिक संमस्त पाप-तापोंकों शान्त कर 
देनेवाळे, जन्म-मरणरूपी आपत्तियोंको समूळ नष्ट करनेमें समर्थ, अंनर्थकांसक अविद्या, 
अस्मिता, राग, हष और अभिनिवेश स्वरूप क्लेशोंको नष्ट करनेवाले, शरणागतोंको 

होत्तर परमानन्द देनेमें अतीव तत्पर उस परासर ( मायासे परे) भगवान 
शङ्करको कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रणाम नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी करते हैं। | 

त्रिजगति भजति स्थिति बुधानां घुरि दुरितक्षतिशिक्षितः स एक! | 

. शशिशकलशिखामणिप्रणामप्रणयि बिभति शिरश्चिरस्थिरं य! ॥ ६ || 

अन्वय--य; शशिशकलशिखामणिप्रणामप्रणयि . शिरः चिरस्थिरस्‌ बिमर्ति, सः एकः 

-डर्तचतिशिक्षितः, त्रिजगति [ अपि ] बुधानाम्‌ धुरि स्थितिम्‌ भजति । 


९, सक्ति इति पाठाल्तरम । २. “बित? इत्यपि पाठ; । 
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५४३ स्तुति-कुसुमाञजलि क वयो 
अर्थ--जों कोई भाग्यवांन्‌ चिरकाळ तक भगवान्‌ चन्द्रशेखरको प्रेम .. 
करनेवाले मस्तकको धारण करता है, एकमात्र बही समस्त दुष्कतोंको ला 
शवे नदर इर तीन अ ही बुधजनोंके आगे सम्मान पाता हे | 
इस छोकमें तो विद्वज्ननों और परलोकमें देवताओं के आगे स्थान (स 
पाती -है। : स्यान (सम्मान) 
स जयति जगदीश शक्तिपातस्तव ऋवितुयंद्सक्तम॒क्तिदेवी । 
रसमसमचमत्कृतिप्रस्मतिं वितरति काश्चनसिद्विमेति येन ॥ ७ MW 
.  अन्वय-जगदीश ! सः तव शक्तिपातः जयति, यत्‌ उक्तिदेवी कवितु; असक्तम्‌ 
असमचमत्कृतिप्रसूतिम्‌ [ तम्‌ ] रसम्‌ वितरति, येन काञ्चन सिद्धिम्‌ एति। . So 
अर्थ-हे जगदीश ! वह आपका शक्तिपात ( आपकी अनुग्रहण षटि) 
ल हे, जिसकी कृपासे वाग्देवी ( सरस्वती ) निरासक्त कविको भ 
चमत्कारोके प्रवाहको बहानेवाळा वह रस बाँटती हे, जिस अद्भुत रससे वह 
कौन सी सिद्धिको नहीं पा लेता ? अर्थात्‌ अणिमा आदि सभी सिद्धियोंको प्राप्त 
'कर लेता. हे# | ; 
इह विदधतु नाम पामराणां प्रणतिकृतामपरे प्रयुप्रतीतिम्‌ | 
` ` ्रभवति न तु मृत्युभीतिभङ्गे जगति भवन्तसृतेऽस्ृतेश कश्चित्‌ ॥ ८॥ 
` अन्वय--अपरे प्रणतिङ्कताम्‌ पामराणाम्‌ प्रभुप्रतीतिम्‌ विदधतु नाम । इह तु जति 
अमृतेश ! भवन्तम्‌ ऋते सुत्युमीतिमङ्गे कश्चित्‌ न प्रभवति । 
म अधथैन अन्य छोग केवळ अपनेसे किसी श्रेष्ठ पुरुषको ही प्रणाम करनेवाले 
( थोड़ी सी शक्तिको पाकर अपनेको बहुत वड़ा समझनेबाळे ) पामर जनोंकों भले ही 
“अपना प्रभु समझा करे, किन्तु हे मत्युञ्जय | इस सारे संसारमै केवळ आपके 
सिवा और कोई भी प्रभु प्राणीके म्रत्युभयका नाश नहीं कर सकता, अर्थात्‌ प्रमुके 
सिवा और कोडे भी प्राणीको मृत्यु-भयसे बचा नहीं सकता । [ क्योकि-- ] 
. ` बियदियति महस्विमण्डले कः श्रितवति कर्तुमनष्टवेष्टमीष्टे । 
विषमतमतमः प्रचन्धमन्ध जगदगदं घृणिमन्तमन्वरेण ॥ ९ ॥. 


ॐ कविने यहाँ दाब्दइळेष द्वारा बड़ा हो विलक्षण भाव दर्शाया है । वह कहता ` 
है--अयि जगदीश ! आपके उस शक्तिपातकी बलिहारी है, जिसकी क्कपासै रसवेत्ता पुरुष 


( चतुर वैद्य ) अक्रिचनको लोकोत्त र चमत्कारी वह "रस? ( पारद ) प्रदान कर देता है, 
चह काञ्चन-सिद्धि ( सुवर्ण सिद्धि ) को प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ यथेच्छ सुवर्ण बना लेता है । 
आयुर्वेदर्मे कहा है-- ` = 
[ कृष्णाअं मारितं येन पारदं च बशीकृतम्‌। ` 
' द्वारमुद्वाटितं तेन इुबेरस्य यमस्य च॥. ¦ . * 
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ल. कासि द 


` अन्वय--इयति. [ अपि ] महस्विमण्डले वियत्‌ भ्रितवति [ सतिः] विषमतमतमः- 
प्रबन्धम अन्धम्‌. जगत्‌ अनष्टचेष्टम. अगदम्‌ कर्ठुम्‌ चृणिमन्तम्‌ अन्तरेण कः ईष्टे १ 
थ-आकाशमें चन्द्रमा, तारागण आदि इतने बड़े-बड़े तेजोमण्डलके होते 
हुए भी गांढ अन्धकारसे अन्ध. जगतको सम्पूर्ण चेष्टाओंसे परिपूणे और नीरोग 
(आरोग्य ) करनेकें लिए केवळ भगवान्‌ सूयेदेबके सिवा -दूसरा कौन समर्थ हो 
सकता है ? अथोत्‌ कोई भी नहीं। . 
शकलितकलितपषं सप्रकष प्रकटितहष महपंभाधिरूढ । 
` दिश विशदभदश्रमश्रसिन्धुद्रवघबलं भवलक्कनं प्रसादम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रभवति भवति ग्रसादरम्यां दिशति इश न विभा बिभावरीणाम्‌ | 
सवितरि वितरिष्यति प्रकाशं नहि महिमग्रभवो विभावरीणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
( युग्मम्‌) 
अन्वय--शकल्तिकलितर्ष ! सप्रकर्षं | प्रकटितहर्ष । महर्षमाधिरूद्‌ | अद्‌म्रम्‌ 
अञ्नसिन्धुद्रवधवलम्‌ भवलङ्घनम्‌ विशदम्‌ प्रसादम्‌ दिश । भवति विभौ प्रसाद्रम्याम्‌ इदम्‌ 
दिशति [ सतिः] अरीणाम्‌ विभा न प्रभवति, हिं सवितरि प्रकाशम्‌, वितरिष्यति [ सति ] 
विभावरीणाम्‌: महिमप्रभवः न | 
अर्थ-अयि कलियुगके तषे ( लोभ) को खण्डित करनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, परम हृषेको 
प्रकट करनेवाले, महान्‌ वृषभपर अधि-रूढ़ सदाशिव ! गङ्गा-भ्रवाहके समान अत्यन्त 
खच्छ और इस भीषण भवसागरको उल्ढङ्घन करनेवाला प्रसादालुग्रह वितरण 
कीजिये । हे प्रमो ! आपके द्वारा प्रसन्नतासे रमणीय दृष्टिं डाळने पर ( आपकी सुदृष्टि 
होनेपर ) इन काम-क्रोधादि आन्तरिक शत्र या वाझ शत्रुओंका प्रभाव कुछ भी नहीं 


हो सकता; क्योंकि सूर्य द्वारा प्रकाश-बितरण करने पर रात्रियोंका कुछ सी प्रभाव 
नहीं पड़ता । 


सम्मुचितसदसद्विचारचर्याचतुरतर कतरः कलो मदन्यं। । 
इह परमशिवं भत्रं विजेतुं परमशिवं भवमेव सेवते यः ॥ १२॥ 
अन्वय--कलौ समुचितसद्सद्विचारचयौचतुरतरः मदन्यः कतरः [ अस्ति ] यः इद परम्‌ 
अशिवम्‌ भवम्‌ विजेतुम्‌ परमशिवम्‌ भवम्‌ एव सेवते | 
भरेत अर्थ - इस कलि-काळमें सत्‌ और असत्‌ वस्तुओंका संम्यक्‌ विचार करनेमें 
मान परम चतुर दूसरा: और कौन होगा, जो इस परम अशिव ( अत्यन्तं 
) भब ( संसार ) को जीतनेके लिए परमशिव ( सच्चित्‌ आनन्द्घनस्वरुप ) 
भगवान्‌ शङ्कर ) की ही सेबा करता है ? . : 
शमयितुमलमझ्िमग्निरेव उ्लपंयंति इन्त हिमं हिमं विवृद्धम्‌ । ` 
जरयति च पय; पयः किमन्यद्वरति भवं भव एव भक्तिभाजाप्‌ ॥१२॥ 
अनयन्त ! बि मुम आमयितुम अन एव, अय नियम, हिमम्‌ 
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२५४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ 


हिमम्‌ [ एव ] ग्लपयति, पयः [ एव ] पयः जरयति । अन्यत्‌ किम्‌ १ भक्ति 
ह १ भाज्ञामू भवम्‌ फ 
अर्थ--अहा, महान्‌ अभिको शान्त करनेके लिए अभि ही समर्थ हो 
महान्‌ हिमको हिम ही शान्त करता है [ अत्यन्त अधिक पीये ] जलको [ गरम । 
जळ ही पचा सकता हे । अधिक क्या [ कहा जाय ! ] अक्तजनोके भव (संसार ® 
भव (सदाशिव ) ही हर सकता हे अर्थोत्‌ मुक्ति देता है । 
वरमजिनजटासुतः कपालम्रणयिकरस्य नरस्य मैक्ष्यवृत्ति।। 
स्मरहरचरणारबिन्द्सेबाबिरहवती न तु चक्रवतिंसू्तिः ॥ १४॥ 
अन्वय--अजिनजटाशतः कपालप्रणयिकरस्य नरस्य भैकष्यचत्तिः वरम्‌, न तु समह. | 
चरणारबिन्दसेवाविरहवती चक्रवतिंमूर्तिः । | 
अर्थे मुगचर्म और जटाओंको धारण किये तथा हाथमें कपाल ( खप) 
धारण किये मनुष्यकी सिक्षावृत्ति श्रेष्ठ हे । परन्तु भगवान्‌ शाङ्ककी सेवासे विमुख | 
चक्रवर्ती ( सम्राद्‌ ) की मूर्ति श्रेष्ठ नहीं है । | 
मरुशुवि वरसुष्णरश्मिरहिमप्रकरकदर्थितमूर्तिरेकमेकः । | 
न तु भवदचुरागभागधयग्लपनविपद्रिकलीकृतो मनुष्य; ॥ १४॥ | 
| 


अन्वय--मरुभुवि उध्णरश्मिरश्मिप्रकरकद््थितमूर्तिः एकमेक! वरम्‌ | किन्तु भवद- 
नुराग भागधेयरलपनविपद्विकलीकृतः मनुष्यः न वरम्‌ | 
अर्थ-मस्स्थछमें सूर्यकी (अति उष्ण ) किरणोंसे सन्तप्त वह अकेला मेढक भे४ | 
हे । परन्तु हे भगवन्‌ ! आपके अनुराग रूपी अहोभाग्यकी हीनतारूप विपत्तिसे बिक | 
(जडीभूत ) मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है । 
कलिमलपटली मलीभसत्वं नयति मतिं हतदर्प दरषणाभाम्‌ । 
इति 'शितिगल शीतरश्मिरहिमप्रसरसितं रसितं तबार्थयामः ॥ १६॥ 
अन्वय- है हतदर्प | [ इयम्‌ ] कलिमछपटली दर्पणामाम्‌ मतिम्‌ मलीमसत्वम्‌ त 
इति ( देतोः ) शितिगल ! शीतरदिमरदिमप्रसरसितस्‌ तब रसितम्‌ अर्थयामः । 
अर्थ-अहङ्काररुपी व्यसनका नाश करनेवाले हे संदाशिव ! यह करिल 
'पटली ( कलिकालके पापोंकी राशि ) दर्पणके समान स्वच्छ हमारी मतिको 
कर रही है। इसलिए हे नीलकण्ठ ! [ हम इसे स्वच्छ करनेके लिए ] 
किरणोंके सञ्चारसे अति-उज्ज्बळ आपका अभय बचन चाहते हैं । 
उतिष्वुखरमुखः प्रसादपात्रं भवति ममेति यदैष ते कृतान्तः । 
अपि कवलितसप्तलोकलोकः प्रभति नेव तदैष मे कृतान्तः ॥ १७। 
अन्त्रय-[ प्रमो | ] नुतिमुखरमुख मम प्रसादपात्रम्‌ भवति, इति एषः परव 
.अतास्तः [ अस्ति |, तदा कृवलितससलेकलोकः अपि एषः कृतान्तः मे न प्रभवति | 
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होत्र ] । प्रेममकरन्द-सहित २४४ 
अर्थ-हे प्रभो ! स्तुतिसे वाचाळ मुखवांला पुरुष मेरी प्रसंन्नताका पात्र होता 
है, अर्थात स्तुतिमें तत्पर पुरुषपर मैं अवश्य ही अनुप्रह करता हूँ? ऐसा यदि आपका 
कृतान्त (सिद्धान्त या निश्चय ) है, तब तो फिर सातो छोकोंका भास करनेबाळा 
भी यह कृतान्त ( काळ ) मुझे भयभीत करनेमें कदापि समर्थ नहीं हो सकता। 
तव रविजपुरान्धकग्रमाथे रशि विशिखे त्रिशिखे च यः कृतास्थः। 
परिचरणपरः पुराविरासीत्‌ स जयति दैवतपुत्तमं कृशानुः ॥ १८॥ 
अन्वय- [ हे प्रभो ! ] रविजपुरान्धकप्रमाथे [ क्रमेण ] इसि, विशिखे, त्रिझिले च 
कृतास्थः [ सन्‌ ] तव परिचरणपरः यः पुरा आविरासीत्‌ , सः उत्तमम्‌ दैवतम्‌ कृशानुः 
जयति । 
अथे- हे प्रभो ! यमराज, त्रिपुरासुर एवं अन्धकाधुरका संहार करनेके लिए 
क्रमशः आपके [ तृतीय ] नेत्र, [ विष्णुरूपी ] बाण एवं त्रिशूलमें स्थित हो जो पहले 
आपकी सेवामें तत्पर हो प्रकट हुआ था, वह उत्तम दैवत अग्निदेव सर्वोकृष्ट हे, 
अर्थात्‌ आपकी आठौं मूर्तियोंमें सबसे उत्तम है । 
समजनि जनितस्पृहः स एकल्लिजगति चन्द्रकिरीट कृष्णसार; | 
उपकरणपदं जगाम कृत्तिस्तव चरणास्तरणक्रमेण यस्य ॥ १९ ॥ 
अन्वय ---चन्द्रकिरीट ! जनितस्शरृहः स; [ एव ] एकः कृष्णसारः त्रिजगति समजनि, 
यस्य कृत्तिः तव चरणास्तरणक्रमेण उपकरणपद्म्‌ जगाम । 
अर्थ-अहा | अयि चन्द्रमुकुट ! तीनों छोकोंमें केवळ एक वही कृष्णसार मग 
[ आपकी मक्तिमें आसक्त भावुकोंके छिए ] अति स्पृहणीय उत्पन्न हुआ, जिसका चर्म 
आपके चरणारबिन्दों के चैठनेका आसन बनकर क्रमशः आपकी सुखशय्याका साधन 
बन मया है । | 
जनिरपि जयिनी विनीतरीतिजंगति आुजङ्गमपुङ्गवस्य तस्य । 
मणिकटकमुदस्य यस्य शस्यं भव भवदन्गदभङ्गिमेति भोगः ॥ २० ॥ 
अन्वय-भव | जगति तस्य भुजङ्गमपुङ्गवस्य विनीतरीतिः जनिः अपि जयिनी, यस्य 
भोगः शस्यम्‌ मणिकरकम्‌ उदस्य मवदङ्गदभङ्गिम्‌ एति । 
अ्थ-अयि समस्त ब्रह्माण्डोके आदिकारण, सदाशिव ! उस सपैराजका 
विनय युक्त उत्तम सौभाग्यशांली जन्म भी तीनों छोकोंमें सर्वोत्कष्ट है, जिसका शरीर 
सुन्दर मणिमय कङ्कणको हटाकर आपके केयूरकी शोभा धारण करता है। 
अलभत भगवश्नवन्ध्यमेकस्रिधवनसीमनि जन्म पुङ्गवेन्द्र। । 
तव भव शवभस्मरूषितो5्छ प्न: शिरसि इतो विनयानतेन येन ॥ २१ ॥ 
व rma भव ! तरि्ुवनसीमनि [ सः ] एकः सुङ्गवन््रः अवन्ध्यम्‌ जन्म 
नतैन येनू तब आवभस्मुख्षित; अडमि। शि रसि, eGangotri 


10 स्त॒ति-कुखुमाअलि. [अ 

'अर्थे--हे भगवन्‌ परमशिवः! इस त्रेळोक्य-मागेसें ती हु 200 
एकमात्र उस महावृषभ नन्दीका ही जन्म सफळ हुआ, जिसने विनय जे वीच) 
हो चिता-भस्मलिप्त आपके चरणकमळ अपने मस्तकपर धारण किये हैं। प्र 


जनयति जगति स्पृहां न केषां जनिरपि इञ्रशेखरस्य तस्य | 
_ त्रि्वनमहितस्य यस्य , कृत्तिमव भवदस्परम्बरं विभति | २२॥ 
_ अन्वयं--भव | त्रिमुवनपूजितस्य तस्य कुज्ञरशेखरस्य जनिः अपि, जगति ' 
स्ृहाम्‌ न जनयति १ यस्य कृत्तिः भवद्म्बरडम्बरम्‌ बिमर्ति । ज्यु भ 
 अर्थ-अयि संदाशिवः! जिसका चर्म आपके बलका काम देता ई ¬ 
क ha) ता 
्रेडोक्य-पूजित गजराजका जन्म भी संसारमै किन भक्तजनोंका ताया 
अथोत्‌ सभी भक्तजनोंके मनमें ऐसा जन्म पानेकी इच्छा जाग उठती है। 
स जयति जितकाल कालकूटः स्वजनिपवित्रितयुग्धदुग्धासेन्यु:) | 
तव कवलं जवादवाप्तः कलयति यः शितिकण्ठः कण्डपीठम्‌ ॥ २३। 
अन्यय--जितकाळ शितिकण्ठ | स्वजनिपविजितमुरध दुग्धसिन्धुः सः का उकूट; ज्यति 
यू; तव कवल्युबमू. जवात्‌ अवाप्तः [ सन्‌ ] कण्ठपीठम्‌ कल्यति। ` 
¬ = अर्थ-काळ्को जीतनेवाले,-हे नीलकण्ठ ! अपने जन्मसे क्षीर-सागरको पवित्र 
कर देनेवाला वह हाळाहळं बिष धन्य हे धन्य है, जो आपके हारा झटपट गटागट 
नीया गया आपके कण्ठ प्रदेशको विभूषित ( नीला ) करतां है। मि 
:  - परिणतशरदिन्दुसुन्द्राम॑ बदनमनेश्रनभोनिभश्च॒कण्छः। ` | 
इति शुभगुभय॑ विभोरभिन्नत्रिदशघुनीयग्ुनाविडम्बि वन्दे ॥ २४॥ 
अन्वय--विभोः परिणतशरदिन्दुसुन्द्रामम्‌ वद्नम्‌ अनभ्रनभोनिमः कण्ठः च॑ इति 
शमम्‌ उभग्नम्‌ अभिन्नत्रिदशधुनीयमुनाविडम्धि वन्दे । पी 
5 -_ अर्थ<-अहा ! शरत्कालके पूर्ण चन्द्रकी तरह अत्यन्त सुन्दर-स्वच्छ मुख और 
भेघरहित आकाशक्रे समान नीला कण्ठ, परस्पर संसृष्ट गङ्गा और यमुनाका 
अनुकरण करनेवाले, मुके मङ्गलमय इन दोनों अज्ञोंको मैं प्रणाम करता हूँ। : 
दज हिमहिमकरहारि वारि गाङ्गं कुवलयकान्ति कलिन्द्कन्यकाम्भः । 
* - इति शुभग्नुभयं . प्रशुप्रतादादपुरिव हारिहर॑ वरं प्रपद्ये ॥ २५॥ 
अन्वय- हिमहिमकरहारि गाङ्गम्‌ वारि कुवल्यकान्ति कलिन्दकन्यकाम्मः [ च J 
भम, न वरम. मसुप्रसादातू हारिहरम्‌ वपुः इव [ कदा ] प्रपद्ये । | 
अथ--अहा ! हिम और हिमकर ( चन्द्रमा ) के समान स्वच्छ गङ्गाजछ प 
आ य समान यधुना-जळ, इन दोनों मङ्गळदायी उत्कृष्ट बस्तुअ 
“ह अजुको हरि रूप यूतिके समान कब पाउँगा ! 
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द्वो] प्रेममकरन्द-सहित २५७ 


धृतकुटिलकलः किलान्थकारी 'रुचितमलीमसभोगिभोगयोग! । ` 
स्यि सपदि पराङमुखे यथाऽहं त्व मित्र महाकलिकालभग्नशक्‍्ति! ॥२६॥ 
कवलितविषमक्लमं दथानः सततसमाभ्निततारकारिरूपस्‌ | 


द्रिजपतिश्चङटस्तथे्र जातु त्वमिव शिव त्वयि सम्मुखे भवेयम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वय- शिव ! सपदि त्वयि पराङ्मुखे [ सति ] यथा अहम्‌ त्वमू इव धृतकुटिल- 
कलः अन्धकारी रुचितमलीमसभोगिभोगयोगः मद्दाकङिकालमग्नशक्तिः [ अस्मि ], तथैव 
त्वयि सम्मुखे [ सति ] त्वम्‌ इव कवलितिविषमक्लमम्‌ सततसमाश्रिततारकारिरूपम्‌ द्घानः द्विज- 
पतिमुकुटः च जातु भवेयम्‌ ! | 
अर्थ--अयि सदाशिव ! जैसे मैं इस समय आपके विमुख होनेपर आपके ही 
ही संमान# 'चृतकुटिळकळ ( अतीव तुच्छ शिल्प-कळाओंको धारण करनेवाला ), 
अन्धकारी ( अज्ञानरूप अन्धकारसे युक्त ), अत्यन्त मलिन भोगियों ( विषयी लोगो ) 
के भोगों ( विषयों ) से प्रेम रखनेवाळा एवं महाकलिकालभग्नशक्ति ( महान्‌ कलह 
करनेवाले कलिकालके द्वारा नष्टशक्ति ) हूँ; वैसे ही आपके सम्मुख (प्रसन्न ) हो 
जानेपर भी ठीक आपके ही समान कवलितविषमकुम ( अति-विषम छेशोंसे रहित ) 
सतत-समाश्रित-तार-कारि ( सदा अपने शरणागतोंको विपत्तिसे पार करनेवाले ) 
खरूपको धारण करनेवाला और ह्विजपति-मुकुट ( ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ ) कब होऊँगा 0 
जय जयद्‌ चचो विमुश्व मुश्चन्मघु मधुर जनरज्ञनंप्रगरभम्‌ | 
हर हर दुरितं ममाद्य मायद्भव भव भीमदभीमदंशनस्त्वम ॥ २८॥ 
अन्वय--जयद | त्वम्‌ मधुरम्‌ जनरञ्जनप्रगहमम्‌ मधु मुञ्चत्‌ वचः विमुञ्च । हर ! 
अद्य माद्यत्‌ मम दुरितम्‌ हर । भव | मीमद्‌भीमदशतः भव । 
अथे -भक्तोंको विजय प्रदान करनेवाले सदाशिव | आप अतिमधुर, भक्तजनोंका 
मनोरञ्जन करनेभें समर्थे एवं अभ्रतरसको बहानेवाला अपना असय-वचन सुनाइये। 
भवसागरके दु:खको हरनेवाले प्रभो ! अब आप अत्यन्त प्रसन्न होकर मेरे सम्पूणं 
पापको हर लीजिये। हे भव ! संसारसे भयभीत हम लोगोंपर अति सौम्य प्रसन्त- 
दृष्टि हो जाइये । | 
निजइजिन विजुस्मितं ममैतत्त्रिजगदजुग्रहनित्यदी क्षितस्त्वम । 
क्वचिदपि भगवन्न ृष्टपूव प्रथयसि यन्यि विहलेज्व॑लेपप््‌ ॥ २६ ॥ 
१. 'रुचिर' इति पाठान्तरम्‌ । » | 
अं भगवान्‌ शिव भी ४ तकुटिळकळ ( टेढी चन्द्रकका धारण करनेवाले ) अन्धकारि 
( अन्धकासुरके शत्र ), मिन ( कृष्ण वर्ण ) भोगियों ( सर्पंगणो ) के भोगों ( कायाओं ) 
प्रम रखनेवाले कौर महाकळि काळकी शक्तिको क्षीण करनेवाले है । & 
॥ आप भो कवलितविष ( विष भक्षण करनेवाले), अक्छम ( क्लेशोंके सस्पकसे 


रहित ), सततं-समाश्निततारक्रारि ( तारकासुरके निइन्ता स्वामी कातिकेय षडाननं द्वारा सदा 
समाश्ित ) हैं। 


३३ 
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२१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि 


[जियोद्‌र 
: अन्वय--भगवन्‌ ! त्रिजगदनुग्रहनित्यदीक्षितः त्वम्‌ क्वचित्‌ अपि 
यत्‌ मयि विहरे अवलेपम्‌ प्रथयसि, [ तत्‌ ] मम ( एव ) निजदुरितविजम्मितम्‌ | भहश 
अर्थ भगवन्‌ ! सदा तोनों 'छोकों पर अनुप्रह करनेका द निरन्तर 
किये हुए भी आप, सर्वथा अभूत-पूर्वं शरणागतका तिरस्कार जो [ आज हु 
केवल | मुझ दीन विह्नलपर कर रहे हैं, यह सब मेरे ही पापों का फळ है गा हर 
प्रणमति विधुरे पुरो 'ऽवलग्ने दधति मयि प्रसभं गदामियोगम्‌ | 
किमिति परिजने दयासृताद्री दश 'मपकारवतीब नो दधासि ॥ ३५ ॥ 
अन्वय--[ अयि प्रभो | ] विधुरे पुरः अवलग्ने प्रसभम्‌ गदाभियोग 
मयि परिजने, ह इव, द्यामृताद्रा' शम्‌ किमिति नो ददासि १ म 
अथ-द प्रभो ! अत्यन्त दीन, अपने सामने उपस्थित, रोगोंसे 
अतीव विनीत झुझ सेबकपर अपकार करनेवाले शत्ुपर जैसे, दयारूपी नर ड 
अपनी पार्टि क्यों नहीं डालते 0५ ड 
स्ुटविकटविकस्वरमदीज्वलनमहीनमहीन्दरहार चक्षु! | 
| बलवदलवदपकालकामक्षयकरमाकरमाशु सुश्च सिद्धः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--अहीन्द्रहार | [ दीनजनम्‌ प्रति ] स्फुटविकटविकस्वरपदीसज्वलनम्‌ बढ्दछ: 
वदुर्पकालकामक्षयकरमू हा अद्दीनम्‌ चक्षुः मुञ्च | 
अर्थ--अयि नारोन्द्रदार ! अतीव स्पष्ट उत्कट और विशाळ अग्निसे प्रदीप 
बलवान्‌ और पूर्ण अहङ्कारी यमराज तथा कामदेवका नाश करनेवाढी एवं अणिमा 
आदि अष्ट-सिद्धियाँ देनेवाळी अपनी परिपूर्ण दृष्टि ( वृतीय नेत्र ) मुझ दीनपर डालिये। 


हिमकरमकरध्वज़ो न रूपं कबिधिषणौ थिषणौ चितीं न तीव्राम्‌ । 


रणमरुणमरुत्सखो जिगीषोरबुहरतो हरतोषिणो न तेज; ॥ ३२॥ 
। अन्वय- जिगीषोः हरतोषिणः रूपम्‌ हिमकरमकरध्वजौ [ अपि ] न अनुहरतः | 
तस्य | तीत्राम्‌ घिषणौचितीम्‌ कविधिषणौ [ अपि ] न [ अनुहरतः | तथा ] अरुणमरत्सडौ 

[ आपि फ न च न [ अनुहरतः ] | 
अथ-सवत्र विजयकी इच्छा रखनेवाले शिव-भक्तके अनुकंरण चन्रमा 
और कामदेव भी नहीं कर सकते । उसकी प बुद्धिकी लगता शुकाचार्य ओर 

१. विळे? इति पाठान्तरस्‌ । २, “उपकारचति? इत्पपि पाठ: । | 

अ यहाँ कविने अपकारवति ( 'पू? व्यंजनसे रहित ) इस हिलि विशेषणके आधार 
पर पदोका प्रकारान्तरसे विग्रह करते हुए विनीत अक्तके श्लोकस्थित सभी विदोषणोकी 
व चिक गि परिणत करनेकी चातुरी दिखायी है । श्रणमति", “पुरः? श्रसमम' गौर 
ल इनमेंसे “पर व्यंजन हटाकर ( 'अ-पकारवतिर कर ) उनके अथं देखिये- रणसहि 
छरे न शुदे सग्नमति होनेसे व्याकुळ; उरोच्वलाने = हदयमें जुभे हुए; रसम 


र र = रसका संग करनेवाले असियोगाको धारण करनेवाले| अरिजने इव 
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अत 1 प्रेममकरन्द-सहित कह 
ति भी नहीं कर सकते एवं सूर्य और अग्नि भी उसके संग्राम और तेजको नहीं 
हर सकते, अर्थात्‌ भगवान्‌ शिवके अक्तकी तुलना कोई भी नहीं कर सकता। 
रविकरविकसत्सिताब्जशुभ्रप्रसृमरचामरचारुहासिनी श्री; | 
भव न भवनशुज्कति क्षण यत्सुकृतवतां तव तां प्रणौमि शक्तिय७ ॥ ३३॥ 
अन्वय--भव | रविकरविकसत्सिताब्जशभ्रप्रसुमरवामरचारुह्मसिनी श्री: यत्‌ सुकृतवताम्‌ 
मवनम्‌ क्षणम्‌ [ अपि ] न उज्झति, तव ताम्‌ शक्तिम्‌ प्रणौमि | 
अर्थ--सदाशिव ! सूर्यकी किरणोंसे विकसित इवेत कमढके समान खच्छ 
छत्र चामररूप सुन्दर हास्यसे युक्त रक्ष्मी जिसके प्रभावसे पुण्यवानोंके भवनको क्षण 
भर भी नहीं छोड्ती, आपकी उस अपार ऐशवरयेूपी अनन्त शक्ति ( भक्ति) को मैं 
बार-बार प्रणाम करता हूँ। 


यदभयद भवत्यव स्थितेऽन्तः समहिम नो हि मनो विशोकमासीत्‌। 
विशदविशद्कमकद्‌मे तत्सपदि विषादि विषाद केन जातम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अन्वय-अभयद्‌ | विषाद्‌ ! हि, भवति अन्तः अवस्थिते [ सति ] समहिम नः मनः 
यत्‌ विशोकम्‌ आसीत्‌, तत्‌ [ एव ] सपदि अविशदकर्मकर्दमे विरात्‌ [ सत्‌ ] विषादि केन 
जातम्‌ ? [ इति न जाने ] | 
अर्थ हे अभयदान देनेवाले ! विष भक्षण करनेवाले भगवन्‌ ! निइचय ही 
आपके अन्दर स्थित रहनेपर महत्त्व-युक्त जो हमारा मन शोक-रहित था, वही इस 
समय अति कुषित पापकर्मरूप कीचड़ में गिरता हुआ न माळूम अत्यन्त दुखी 
'कैसे हो गया ९ 
नयविनयविशुदरमन्तरुद्यदइहनसमानसमापरोषदोषम्‌ । 
यमनियमनियन्त्रितं मनो मे कुरु सचिलासविलासिनीविरक्तम्र ॥३५॥ 
अन्वय- हे विभो ! ] मे मनः नयविनयविद्युद्धम्‌ अन्तः उद्यहृहनसमानसमास्तरोष” 
दोषम्‌ यमनियमनियन्त्रतम्‌ सविलासविछासिनीविरक्तम्‌ कुरु । 
अर्थे-प्रभो ! मेरे इस मनको नीति ( कायौ-कायै विचार ) और विनय 
(ज्ञान और वयोइद्ध छोगोंमें नम्रता ) से निर्मेळ, अन्तरमें अग्नि-ज्वाळाके समान 
नेवाळे क्रोध और दोषोंसे रहित, यम+ और नियमों से नियन्त्रित ( मर्यादित ) 
एवं विळासबती रमणीसे विरक्त बना दीजिये। री 
क “सक्तिम्‌? पाठ मी अच्छा हे । 
अ यम दस प्रकारके हँ... | 
'आचुशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा च दया स्पृहा । 
ध्यानं प्रसादो माध॒यमाजंचं च यमा दश ॥? 
' नियम दस निम्नलिखित हैं-- 
शौचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहौ । 
त्रतो पचासौ०ठमौन क्ल रुचो वक् निमा दरा ० by eGangotri 


२६० स्तुति-कुखुमाज्चलिँ [यै 
हू षं 
अवसरसरसालसालघूदयन्मधुरवधूरवधूत चित्तचिन्तः | 
स॒ सकलकसलधोतधोतमूर्तिस्तन नतिमानतिमात्रचित्र चिद्य; | ३६ 
अन्वय--[ हे विमो ! ] अतिमात्रचित्रचित्‌ यः तव नतिमान्‌ [ भवति ] । 
सरसाल्साल्घू यन्मधुरवधूरवधूतचित्तचिन्तः सकलकलघौतघौतमूर्तिः [ भबति. ] | 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! जो अत्यन्त विस्मयकारक ज्ञानसे सम्पन्न पुरुष आ 
स्तुति किया करता है, वह रति-पसज्ञमें उत्तमोत्तम युवतियोंके बहुत-से सरस ० 
मणित, सीत्कार आदि सुमधुर शब्दों द्वारा मनोव्यथासे रहित और सुन्दर 0 
समान गौर आकृति हो जाता हे । > 
मलमलमलघु विहन्तुमाप्तुं' भुदमुदयं समयं समर्यं चान्त; | 
सहसहमहहेश्वरप्रशंसामयमयमाश्चयमाश्चयं सुखानाम्‌ ॥ ३७॥ | 
अन्वय--अहह | अन्तः उद्यम्‌ समयम्‌ समर्थ्य अलघुम्‌ मलम्‌ अहम्‌ बिहु | 
मुदम्‌ आप्ठुम्‌ सुलानाम्‌ आश्रयम्‌ इश्वरप्रशांसामयम्‌ महम्‌ अयम्‌ अहम्‌ आश्रयम्‌ । 
अर्थे--अहा ! अव मैंने मनमै अपने भाम्योदयका समथ संनिहित जानकर 
महान्‌ पापरूपी मल नष्ट करने और परम आनन्द स्वरूप कल्याण पानेके लिए सम्पूण 
सुखोंके आश्रय प्रसुःप्रशंसामय ( शिषप्रशंसारूपी ) महोत्सवकी शरण, ले ली है.। 

- SQ ये ७ ७ 
गुणिमिविबुधेहरीन्द्रमुख्यैमव संसाररिपोद्विपः स्तुतस्य । 
हितमातबुते तव प्रसादादसुहृस्राणहरो5पि - पुण्यभाजाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--मव | गुणिमिः हरीन्द्रमुख्यैः विबुधैः [ च ] स्तुतस्य संसाररिपोः द्विषः तव 

प्रसादात्‌ प्राणहरः अपि असुद्धत्‌ पुण्यमाजाम्‌ हितम्‌ आतनुते । 
अथे-हे प्रभो ! पाण्डित्य, दया, दाक्षिण्याढि गुणवाळे सहृदय जनों तथा 
हरि, इन्द्र आदि देवोंसे वन्दनीय एवं संसाररूपी शन्रुका निवारण करनेवाले आपके 


ha 


अनुम्रहसे भाणइतो शु भी पुण्यात्माओंके लिए हितकारक बन जाता है | 
७ Q 

अपि नाथ जनादनस्य बिष्णोरपि वैकुएठ इति प्रतिद्धिभाज! । 
अधिकसरुपोऽपि चेद्धवत्तो झगिति प्रागभवस्सदर्शनािः ॥ २९॥ 

` अपि सवेजनाविरुद्ुदधेरापे तीचणस्य परं जितक्रंधोडपि । 
न कथ मम साधुनापि यद्वा जगदीशोऽसि विभुः किमुच्यते ते ॥ ४० | 
( (डमा 

` अन्वय--नाथ ! जनार्दनस्य अपि, वैकुण्ठ इति प्रसिद्धि माजः अपि, अधिकं 
र कल प्राक्‌ झगिति अभवत्‌ । [ तहि ] सर्वजनाविदडडुडे: आपि, सा 
अपि, जितक्रुधः अपि मम अधुना अपि सा कथ दा; विधा 7 
ee, मू न ! यद्वा [ त्वम्‌ ] जगदी 


१, 'विहतुंम? इति पाठान्तरम्‌ । २ “गुणानाम्‌? इत्यपि. पाठ: । 


a 
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उ प्रंममकरन्द-सहित २६१ 
अथै--हे नाथ ! जनादन ( छोगोंको पीड़ित करनेवाले या धर्मनाशक खलोंका 
नाझ करनेवाले ) भी, वैकुण्ठ ( निश्चय ही कुण्ठित-गति या 'वेकुण्ठ' ) नामसे 
भी और 'अधिकं'सरुषः' ( अत्यधिक क्रोधी या दुष्ट कंसपर क्रोध 
करनेवाले ) होकर भी भगवान्‌ विष्णुको पहले आपने शीघ्र ही सुदशेन 
(चक्र ) दे डाला, तो फिर समस्त जनोंसे अविरोधी ( अथोत्‌ किसीको भी पीड़ा 
न देनेवाळे ) भी वैकुण्ठ ( यानी छुण्ठसे भिन्न--तीक्ष्णबुद्धि या अकुण्ठित गतिवाले ) 
और क्रोघ-भावसे रहित भी मुझ अनाथको अभी तक आपके सुदर्शन ( सुन्दर दशन ) 
की प्राप्ति क्यों नहीं हुई ? अथवा आप सारे जगतके ईश्‍वर और सर्वतन्त्र हैँ । 
मैं आपसे क्या कह सकता हूँ. ९ 
सुमनःसुलभे तथा न नाके सुमनःसुन्द्रसौरभे न चास्थाम्‌ । 
सुमनःसु च नाश्नुते सुधार्द्रासु मनः सुष्ठु यथा भवत्कथासु ॥ ४१ ॥ 
अन्वय--[ हे प्रभो ! भक्तजनस्य ] मनः सुमनःसुलमे नाके अपि तथा आस्थाम्‌ न 
अइ्नुते । सुमनःसुन्द्रसौरमे च [ तथा आस्थाम्‌ ] न [ अब्नुते ]। सुमनःसु च [ तथा 
आस्थाम्‌ ] न [ अश्नुते ], यथा सुधाद्रासु मवत्कथासु सुष्ठ [ आस्थाम्‌ अञ्नुते ] । 
अर्थ--हे प्रभो ! भक्तजनोंका मन देवताओंके लिए सुलभ स्वर्गमें भी वैसी 
आस्था ( प्रीति ) नहीं रखता, फूलोंकी सुमनोहर सुगन्धिमें भी वैसा प्रेम नहीं रखता 
और माळती पुष्पों या विद्ज्जनोंमें भी वैसी प्रीति नहीं करता, जैसी प्रीति सुधासे सिक्त 
आपकी कथाओंमें किया करता हे# । 


श्रीदेवी जयति यया करटाक्षितानां 
हस्तस्था सक्लसमीहितार्थसिद्धिः । 
सा यस्मादजनि तमब्धिमभकाय 
प्रादाद्यः कथमिव वर्ण्यते सदेव! ॥ ४२॥ 


अन्वय--यया कटाक्षितोनाम्‌ सकल्समीहिता थसिद्धिः हस्तस्था [ भवति, सा ] श्री देवो 
जयति | सा यस्मात्‌ अजनि, तम्‌ अब्धिम्‌ अर्भकाय यः प्रादात्‌, सः देवः. कथम्‌ इव वर्ण्यते | 
अर्थ-जिसके कृपा-कटाक्षसे सम्पूणे मनोभिळषित पदार्थाकी सिद्धि हस्तगत 


- %.इसी.तरह सुमन शब्दको लेकर टीकाकार रल ऋण्ठने भी एक पंच लिखा है 
उन्मात्तानाँ यदि सुमनसां दृन्दमेतत्‌ सुमालां - 
छत्वा नित्यं. स्वमतिकृपया प्रेमपात्रीकरोषि | 
हा धिक्क्टं किमपरमतो मोहमद्येन कस्मा” 
दुन्मत्तं मामपि सुमनसं. न त्वमज्ञीकरोषि ॥' 
अर्थात्‌ मदोन्मत्त देवगणोंसे पुष्पमाला स्वीकार कर.आप उन्हें निस्य अति कुपापूवक 
अपना प्रेसपात्र बनाते हैं । किन्तु सोहमद्से उन्मत्त गुरु विद्वालको आप स्वीकार नहीं, करते, 
दोय इससे बढ़कर खेदकी बात क्या है! 
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२६२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि 0: 
हो जाती है, वह लक्ष्मीदेवी सर्वोत्कृष्ट हे । वह लक्ष्मीदेवी भी जिस ( षी स 
उत्पन्न हुई, उस क्षीर-सागरको जिसने बाळक उपमन्युको दे डाला नहा )से 
दैबोंसे भी अवणेनीय ) अतिशय दयाळु भगवान्‌ सदाशिव हम ल्क ( 
छोगोंसे किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है ? रासि 
° हे 
नाहत्यमन्द्रय मन्दर यत्त लब्धा 
१ स्पर्धा सुधा न वसुधानवधिश्व यस्य | 
सोऽयं नवः शिव नव; शिवतातये$स्तु 
विद्वत्सभाजनसभाजनभाजन॑ वः ॥४३॥ 


इति श्रीकाश्मीरकमहाकविजगद्धरभट्टविरचिते महेश्वरस्य स्तुति- 
कुसुमाञ्जलौ 'प्रभुप्रसादनं? नाम अयोदशं स्तोत्रम्‌ । 
अन्वय--अमन्द्रयमन्द्रयलळळ अनवधिः 
सः अयमू विद्वत्सभाजनसभाजनभाजन 1० व शिवाय जं ५ क 
या ह क पर्वेतके प्रयत्न पे प्राप्त सुधा ( अमृत ) और 
जनोंका प्रीतिपात्र यह '्रभुप्रसादन? न कवर त च ती 
व नामक नवीन शिव-स्तव आपके कल्याणका 


चतुदश स्तोत्र 


४ [ अब कविराज 'हितः नामक चौदहवाँ स्तोत्र प्रारम्भ करते हैं-- ] 
शं _नेत्रकरगोखरस्पृशा इन्ति सन्तमसमन्तरीश्वरः । 
ठा. दवथुह्यारे हारि तद्वाम कामदमदभ्रमस्तु वः॥ १॥ 
अन्वय--नेत्रकरशेखरस्पुशा येन ईइवर: [ मक्तजनस्य ] अन्तः सन्तमसम्‌ हन्ति, हार 
दवथुहारि तत्‌ ऐन्द्वम्‌ घाम वः अद्भ्रम्‌ कामदम्‌ अस्तु । 
पवन नेत्र, बायें हाथ और मुकुटमें देदीप्यमान जिस चाढऴ-तैअसे 
जात दाशिव अपने भक्तजनोंके अन्तरमें स्थित अज्ञानको दूर करते हैं, वह 
0 हरनेवाला, अतिमनोहर चान्द्र-तेज आप छोगोंकी कामनाओको 
र क 
भक्तिनिभरगभीरभारतीवैभवो भव भवन्नवेषु य! । 
हु सभि स भासते वासबासनपरिग्रहग्रहः ॥ २ ॥ 
¬ भव | यः भवन्नवेषु अक्तिनिर्भ वैभव Ls 
त वनाची भरगभीरभारतीवेभव! [ भवति ] तस्य 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २६३ 


अर्थ भगवन्‌ ! जो कोई पुरुष भक्तिसे परिपूण अतिगम्मीर वाणी द्वारा 
आपकी स्तुति किया करता है, उस धन्यात्माको इन्द्रासन ( स्वर्गके राज्य ) ग्रहणकी 
अमिळाषा शुष्क पणे ( सूखी घास की ) तरह असन्त तुच्छ माळूम पड़ती ह 
उन्नसत्पुलकलाज्छितं वपुर्बाष्पपूरितपुटे बिलोचने ।. 
गद्गदा इरहरेति भारती संभवन्ति भवभक्तिशालिनाम्‌ ॥ ३॥ 
अन्वय--मवभक्तिशाढिनाम्‌ उल्लसत्पुलकलाड्डितम्‌ वपुः, बाष्पपूरितपुटे विलोचने, 
हरहर इति गद्वगदा भारती [ च ] संभवन्ति | Fs 
अर्थ-भगवान्‌ शङ्करके भक्तोंका शरीर अत्यन्त हसे उत्पन्न र 
पुढकित हो उठता है, नेत्रपुट हषोश्रुओंसे डबडबा जाते हैं और बाणी हर, हर !” 
की रटसे अत्यन्त गदूगद हो जाती है। | 
नीलकण्ठ तरुणेन्दुशेखर ऽयम्बक -त्रिनयनेति भक्तितः | 
° ° “छै ° 
गद्गदं . निगद्तस्दणोपमं हेमपूणमखिलं महीतलम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वय-नीळकण्ठ | तरुणेन्दुशेखर | च्यम्बक | त्रिनयन | [ “मां पाहि? ] इति भक्तितः 
गद्गदम्‌ निगदतः [ कस्यापि घन्यस्य ] हेमपूर्णम्‌ अपि अखिलम्‌ महीतलम्‌ तृणोपमम्‌ [ भवति ]। 
न अर्थे-हे नीलकण्ठ ! हे तरुणेन्दुशेखर ! हे च्यम्बक ! (तीनों छोकोंके 
पिता ) हे त्रिनयन ! मेरी रक्षा कीजिये” इस प्रकार भक्तिसे गद्गद्‌ होकर प्रार्थना 
करनेवाले महाभाग्यशाळीके लिए सुबर्णसे पूणे भी यह सारा भूमण्डल सूखे तृणकी 
तरह [ अत्यन्त तुच्छ ] हो जाता है। 
अन्तकभ्रुकुटिंभीतिविहलश्वेतसान्वनविधो बभूव यत्‌ | 
मां प्रति प्रतिपदं कदर्थितं तत्क्व संप्रति कृपामृतं तव ॥ ५ ॥ 
अन्वयय--[ हे विभो ! ] अन्तक श्ुुटिमीतिबिह्वलश्वेतसान्त्वनविधौ यत्‌ बभूव, तत्‌ 
पेव इपामृतमू प्रतिपदम्‌ कदर्थितम्‌ माम्‌ प्रति सम्प्रति क [ गतम्‌ ] ! | 
अथे--भगवन्‌ ! भीषण यमराजकी कुटिल अकुटिके भयसे विहल राजा 
इवेतको आश्‍वासन देनेके लिए आपका जो करुण असृतमय बचन प्रकट हुआ था, 
आपका वह वचन पद्‌-पद्‌ पर पीडित मुझ दीनके प्रति आज कहाँ चला गया हे ९ 


वह्विशीतकरघमरश्मयो लोचनत्रितयव तिंनस्तव | 
शीततांपतिमिरारदितस्य मे नाथ चित्रलिखिता इब स्थिताः ॥ ६ ॥ 


अन्वय--नाथ | तव लोचनत्रितयवर्तिनः वहिशीतकरघर्मरश्मयः, शीततापतिमिरार्दितस्य 
मे चित्रलिखिता: इव स्थिताः | 


अथ हे नाथ ! आपके तीनों नेत्रॉमें बसनेबाले अग्नि, चन्द्र और सूये 
शीत ( ~^ अर सरण और भयरूपी तीब्र वायु से उत्पन्न शीत ), ताप ( आध्यात्मिक 
क 'त्रयाणां लोकानाम्‌ अम्बकः पिता, इति ऽयम्बकः |? अत एव--“दयौसूमिराप- 
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आधिदैविक और आधिभौतिक तीन सन्ताप ) एवं अज्ञानरूपी अन्धकारसे क्ष 
मुझ ई के [इन दुःखोंको हरनेके ] लिए चित्र-लिखितसे ( निइचेष्ट-से ) हे 
गये हैं । 
सम्भ्रमअ्रमदमन्दमन्दरक्षीरनी रधिगभीरया . गिरा। 
मर्हसि [oe ९ ७ 
त्रातु कृतान्तकिळूरेमामशमसंभिरमिद्ठतं इतस्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय--अशर्ममिः तान्तकिङ्करैः अभिद्रुतम्‌ माम्‌ सम्भ्रम भ्रमदमन्दमन्दरक्षीरनीरधि. 
गभीरया गिरा इुतमू त्रातुम्‌ अर्हसि । के 
अर्थ-हे नाथ! अत्यन्त अमज्ञलकारी यमदूर्तोसे घिरे मुझ अनाथको, 
अतिवेगसे घूम रहे महान्‌ मन्दराचलसे युक्त क्षीर-सागर की-सी गम्भीर वाणी द्वारा 
शीघ्र बचा ढीजिये । 
कांजकिङ्करकरान्तरस्फुरद्धोगमोगिपरिणद्रकन्धरम्‌ । 
अन्तरेण भवदीयहुङ्ङ्गतिं नाथ मोचयितुयरुत्सहेत कः ॥ ८॥ 
अन्वय-- नाथ | काटकिळूरकरान्तरस्फुस्द्धोगभोगिपरिणद्धकन्धरम्‌ मोचयितुम्‌ भवदीयः 
हुडकृतिम्‌ अन्तरेण कः उत्सहेत ? 
अथे-हे नाथ ! यमदूतोंके हार्थोमें चमकते नाग-पाशोंसे जिसका गला बँधा 
है, ऐसे [ महासङ्कटमें पड़े | पुरुषको वचानेके लिए एकमात्र आपकी हुँकारको 
छोड़ दूसरा कौन समर्थ हो सकता हे ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं ।६3 


उत्कटभुक्ुटिभीमदशनद्वा/स्थहुड्कृतिखलीकृतात्मभिः । 
द्वारि यः क्षितिश्च॒जां पराभवः सह्यते द्रबिणलेशतृष्णया ॥ ९॥ 
स त्वदायतनदेहलीतले पुष्पपात्रकरपत्रिकाकरस्‌ । 
कंचिदेव ' मवद्चनोत्सुकं चन्द्रशेखर करोति कातरम्‌॥ १०॥ 
[ ( युग्ममू) 
अन्वय--चन्द्रशेखर ! उत्कटभुकुटिभीमदर्शनद्वाःस्थहुडूकृतिखलीकृतात्ममिः किति 
अ इसी अमिप्रायसे टीकाकार भ्रीरत्नकण्ठने कहा है :-- 
“देवाः सन्तु सहस्रशः कमलभू क सा रिसुख्याः पुरो 
विश्वामीप्सितदानकल्पतरवो सक्टन्वितानां नृणाम । 
क्रोधाक्रान्तलत्ञ।टलक्ष्मविषम अभज्ञ लंत ज न- के 
... अस्तानां परिपाळनेकनिरतो झत्युलयान्नो5पर' ॥ वणु 
अर्थात्‌- मक्तजनोंको मनोभित्नपित सम्पूर्ण वरदान देनेवांले देव तो मह्या, शि 
आदि अनेक हैं । किन्तु क्रोधसे आक्रांत भयङ्कर यमराजक्रे उग्र ललाट और ठेढी | तय i 
अत्यन्त भयभीत लोगोंकर रक्षा करनेवाळा एकमात्र भगवान्‌ खत्युझपके सिवाय द 
कोई भी नहीं है ! 


$+ "मञणदक्षेचोत्सुकम)/इृति-पॉठान्तरसेए २०५ by eGangotri 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २६४ 
मुजाम्‌ द्वार द्रविणलेशतृष्णया यः पराभवः सह्यते, सः त्वदायतनदेहलीतले भवदर्चनोत्सुकम्‌ 
चिदेव कातरम्‌ पुष्पपात्रकरपत्रिकाकरम्‌ करोति । 
अधै--अयि चन्द्रमौले ! अति-विकराढ अकुटियोंसे भयानक द्वारपाछोंके 
हुङ्करोंसे जडीभूत लोभी पुरुष क्षुद्र धनिकोंके दरवाजोंपर, घनलेशकी तृष्णाके कारण, 
जिस अपमानको सहते हैं, वह अपमान आपके मन्दिरकी देहळीपर आपके पूजनके 
लिए उत्सुक हाथमें पुष्प-पात्र और जळ-कलश लिए किसी अत्यन्त कातर घन्यात्मा 
पुरुषको ही आपके दशंनोको सुअवसर प्रदान कर देता है । [ अर्थात क्षुद्र धनिकोंके 
दरबाजेपर थोडेसे चॉँदीके ठीकरोंके लिए गया हुआ कोडे याचक अतिविकराळ टेढ़ी 
भौंवाले द्वारपाळोंसे अपमानित हो यदि हाथोंमें फूल और झारी ले पूजनार्थ आपके 
मन्दिरकी देहळीकी ओर सुडता और आपका दशेन पा जाता है, तो वह उसका बहुत 
बड़ा पुण्य कहा जायगा । किसी बिरलेको ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है, यह 
भाव है | ] | | 
अन्तरेण _ भवदङ्घ्रिऐेवनं देव केवलमियं विडम्बना । 
यन्तृणां कमलिनीदलस्खलन्नीरशीकरचला विभूतयः॥ ११॥ 
अन्वय--देव | हृणाम्‌ यत्‌ कमलिनीदलस्खङन्नीरशीकरचलाः विभूतयः | सा ] इयम 
मवद्ङ्घ्रितेवनम्‌ अन्तरेण केवलम्‌ विडम्बना [ एव ] । 
अर्थे-अयि परमेश्वर | कमळपत्रमें हिछते हुए जळकणोंके समान चलायमान 
यह जो छोगोंकी क्षणभंगुर सम्पत्तियाँ हैं, वह सब आपके चरणकमलोंकी सेवाके बिना 
- केवळ विडम्वनामात्र हैं ! 


यत्तु निजेरतरङ्गिणीतटे सौहृदं हरिणबालकैः समम्‌। 
भूभृतां च तृणवद्विलोकनं श्रीरियं भव भवत्प्रसादतः ॥ १२ ॥ 
: अन्वय--भव | यत्‌ तु निर्जरतरङ्गिणीतटे हरिणबालकैः समम्‌ सौहृदम्‌, भूझताम्‌ च 
तृणवत्‌ विलोकनम्‌, इयम्‌ श्रीः भवत्प्रसादतः [ भवति ] । 
पय प्रभो ! और गङ्गाके पावन तटपर सुगवाळकोंके साथ मित्रता और 
राजाओंको शुष्क तृणके समान देखना, यह अति अद्‌भुत सम्पत्ति अहोभागी विरक्तों- 
को आपके ही अनुग्रहसे प्राप्त होती है । | 
त्वाग्रुपेत्य शरणं महेश्वर देव निःशरण एव चेदहम्‌ । 
दोष एष मम जाहृवीजले तुलो हि शफरः स्वदुष्कृते! ॥ १३॥ 
अंन्वय--देव | त्वाम्‌. महेश्वरम्‌ शरणम्‌ उपेत्य चेत्‌ अहम्‌ निःशरण एव [ विमुखो 
“जामि ], एष दोषः मम [ एव ] हि जाहबीजले शफरः खुष [ एव ] तषु'छः [मवति] । 
अर्थ हे ईरवर ! आप त्रिहोकीनाथकी शरणमें आकर यदि मैं तिःशरण ही 
` ( निराश होकर ही) चला जाऊँ, तो यह दोष सुझ अभागेका ही है । क्योकि मधुर 


जाह्ृवीके जळमें रह दि प्यासा ही रह जाय, तो यह उसीके 
पापोका दोष है डम रह मो ही 7 ु 
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२६६ स्तुति-कुसुमाजलि [ 


गढ्गदोद्गतगिरश्चिर' स्थिरपरेमहेमनिकपोपलोपमम्‌  । 
शंसतः शिव शिवेति शाम्मवं नाम कामपि दशां प्रशास्ति भे ॥ १६ ॥ 
'अन्बय--गदूगदोद्वतगिरः शंसतः मे चिरस्थिरप्रेमहेमनिकषोपढो 
शाम्भवम्‌ नाम काम्‌ अपि दशाम्‌ प्रशास्ति । 0७७७: 
अथे--अहा ! अत्यन्त गद्गद्‌ वाणीसे प्रभुका स्तवन करनेवाले 
शिवंभक्ति-विषयक चिरस्थायी प्रेमरूपी सुवर्णके छिए कसोटी-स्वरूप (शिव 
यह शिवनाम मुझे किसी विलक्षण, अनिर्वचनीय परमानन्द-रूप अमृतसे आप्छावित 
दशामें छा देता है । 
वारि वारितभवार्ति मूध्नि ते माति भातिधवले हिमत्विष! | 
तेन ते नतिमिमो दवच्छिदे देहि देहिषु करावलम्बनम॥ १५॥ 
अन्वय--[. प्रमो ! ] हिमत्विषः भातिधवले ते मूर््नि वारितमवार्ति वारि भाति, तेन 
वयम्‌ दवच्छिदे ते नतिम्‌ इमः । [ अतः ] देहिषु करावलम्बनम्‌ देहि । 
अथे--हे नाथ ! चन्द्रमाकी कान्तिसे अतीव स्वच्छ आपके मध्तक पर संसार- 
की जन्म-मरणरूप सकल पीडाओंको दूर करनेवाढा गङ्गाजढ सुशोभित हो रहा है। 
अत; हम ढोग इन सांसारिक पाप-तापोंकी शान्तिके लिए आपकी प्रणतिकी शण 
आ रहे हैं ( आपकी स्तुति कर रहे हैं )। इसलिए हम-सरीखें अनाथोंको अपने 
हाथका सहारा दीजिये ! 
मूढमूढविपदं पदं शुचामन्धमन्धकरिपोऽरिपोथितम्‌ । 
मोघमोघमितमेतमेनसां मां तमान्तकरतार तारय॥ १६॥ 
अम्वय--अन्धकरिपो ! तमान्तकर-तार | मूढम्‌ ऊढविपद्‌म्‌ , अन्धम्‌ मोघम्‌ एनसा 
ओघम्‌ इतम्‌ एतम्‌ माम्‌ [ भवोदधेः ] तारय । 
अर्थ-हे अन्धकासुरके शत्रु ! सूर्यको नेत्र-गोलकमें धारण करनेबाहे 
सदाशिव ! मोहसे अतीव व्याकुळ, विपत्तिसागरमें पड़े, सम्पूर्ण शोकोंके आगार 
अज्ञानसे अन्धे, काम-क्रोधादि शत्रुओंसे पिसे निरर्थक जन्म बितानेवाळे और पापे 
प्रवाहमें डूबे मुझ अनाथको भव-सागरसे पार कीजिये । 
यं स्वयं स्वरसभैरवै खैरक्षर क्षपितराक्षसेक्षसे | 
मारमार झवि भासते स ते भाजुभानुभरभासुरः सुरः ॥ (७॥ 
अन्वय- खरसभैरवैः रवैः क्षपितरा्षस | अक्षर | मारमार ! [ त्वम्‌ ] यम्‌ ईक्षे 7 


ते सुरः भानुभानुभरभासुर; भुवि भासते । हे 
अर्थ- स्वभावतः अतिअयङ्कर शब्दोंसे दुष्ट राक्षसोंका क्षय करनेवाले 
अक्षर अविनाशी देव ! कामको मारनेवाले सदाशिव ! आप स्वयं ब धर 


_पुरुषको देख छेते हो, वह देवता सूर्य किर देख लेते हो, बह देवता सूर्य-किरणोंके समान देदीप्यमान होकर ई 
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स्त्र ] प्रंममकरन्द-लहिंतं २६७ 
नण्डळमें परम शोभाको पाता दै, अर्थात्‌ जिस मनुष्यपर ओपकी कृपा-दृष्टि हो जाती 
है, वह मनुष्य नहीं, किन्तु मनुष्यरूपमें देवता ही मालूम पढ़ता है । 

ब्राणनाणकृतपूजनै्नैरादरादघटि येस्तव .. स्तवः । 

वास्तवास्तव त एव तावता बन्दिवन्दितयशोगणा गणाः॥ १८॥ 

अन्वय-[ हे विभो ! ] बाणबाणकृतपूजनेः यैः जनेः आद्रात्‌ तव स्तवः अघटि, 
तावता एव तेतव वास्तवा; चम्दिवन्दितयशोगणाः गणाः [ भवन्ति ]। 
अर्थ-भगबन्‌! बाणनामक पुष्पोंसे बाण-लिंग ( जारोश्वर-प्रतिमा नामक 
सूक्ष्मलिज्ञ ) का पूजन करनेवाले जो छोग आदरपूंबेक आपकी स्तुति किया करते हैं, 
बस, उतने ही पूजनसे वे लोग बन्दियों द्वारा वन्दित-यशोगण ( जिनके यशका गायन 
क्रिया जाता है ऐसे ) होते हुए आपके गण ( अनुचर ) वन जाते हैं। 

त्वां सतामरसवासवासवाः _ज्ञातदुर्गसगमागमागमाः | 

अर्चयन्ति सदिनं दिनंदिनं . गीमिरम्बरसद!सदःसदः ॥ १९ ॥ 

अन्वय--[ हे प्रभो ! ] सतामरसवासवासवाः ज्ञातदुर्गमगमागमागमाः अम्बरसद्‌ःसद्‌ः- 
सदः त्वाम्‌ सदिनम्‌ गीर्मि; दिनंदिनम्‌ अचंयन्ति । 

अर्थ-हे प्रभो ! बासव ( इन्द्र ) के पान करने योग्य कमळों सहित आसंबका 
पान करनेवाले और अत्यन्त दुगेम ( दुर्विज्ञेय ) समस्त वेद-शाखोंके गढ रहस्यको 
जाननेवाले देव-सभाके सदस्य ( देवता लोग) अपनी वाणियोंके छारा आप परम 
प्रभुकी प्रतिदिन पूजा किया करते हैं । 

न मे तथा ग्रीतिमनेकपाली करोति नो वा दयिताडूपाली । 

यथोक्तिदेवी स विश्वः कपाली ययाच्यते सेवकलोकपाली.॥ २० ॥ 

अन्वय-सेवकलोकपाली कपाली सः विभुः यया अच्यते, [ सा ] उक्तिदेवी यथा मे. 
प्रीतिम्‌ करोति, अनेकपाढी दयिताङ्कपाली वा तथा मे प्रीतिम्‌ नो करोति । 

अथे--सेवक लोगोंका पालन और हाथमें कपालको धारण करनेवाले प्रभु 
( भगवान्‌ सदाशिव ) की स्तुति करनेवाली वाणी मुझे जितनी प्रिय ळगती है, उतनी 
म आ बह आढी ( घटा ) और प्रियतमाकी अङ्कपाढी ( आहिङ्गन ) भी 


भवन्तमाराष्य पराध्येचैभवं भवं विधाय द्विषतां पराभवम्‌ । 
0 a Ce 
भव च जित्वा जहत? पुनभवं भवन्ति युक्ताः पदमाप्य शाम्भवम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय -[ भक्ताः ] परार्ध्यवेभवम्‌ भवन्तम्‌ भवम्‌ आराध्य, द्विषताम्‌ परामवम्‌ 
भवे च चित्वा पुनर्भवं जहतः शाम्भवम्‌ पदम आप्य, मुक्ताः भवन्ति । 
र “भक्त छोग आप अपार ऐश्र्यशाळी भगवान्‌ शिवकी आराधना कर, 
तर और बाह्य झत्रुआका पराभव कर, संसारको जीत, पुनजंन्मसे छूटते हुए 
भाप्त कर, मुक्ते हो, जाते, हैं. Math Collection. Digitized by eGangotr । 


विधाय, 


२६८ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ 


न वंशबत्तेगंणयामि तानवं न बन्धुरं कञ्चन नौमि मानव । 
नवं तवानन्दितदेवदानवं न वञ्चितोऽहं रचयन्सदा नवमू ॥ २२॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ | ] अहम्‌ वंशबृत्तः तानवम्‌ न गणयामि | कञ्चन रा 
मानवम्‌ न नौमि । आनन्दितदेवदानबम्‌ तव नवम्‌ नवम्‌ रचथन्‌ अहम्‌ [ विधिना 
न वड्चितः । | 1] 
अथे-हे भगवन्‌ ! मैं कुल-मयौदाके तानव ( कमी )को कुछ नहीं गिना 
और न किसी रमणीय (श्रेष्ठ) मानवकी प्रशंसा ही करता हूँ। कारण, मैं देव 
और दानबोंको आनम्द देनेवाळी आपकी नवीन-नबीन स्तुति रचता हुआ दैवका 
` मारा नहीं हुँ, अर्थात्‌ महान्‌ भाग्यशाली हूँ । 
` अनञ्जयाक्षं. सकलार्थसाधनं धनज्जयाराधितमाधिबाधनम्‌ | 
धनं बिदित्वा विपदां विशोधनं घनन्ति धन्या विश्ुमृद्धिवर्धनय ॥ २३॥ 
.अन्वय-विपदाम्‌ विशोधनम्‌ धनम्‌ विदित्या धन्याः धनज्ञयाक्षम्‌ सकळार्थसाधनम्‌ 
आधिवाधनम्‌ ऋद्धिवर्धनम्‌ विश्ुम्‌ घनन्ति । 
अथे- सम्पूण सांसारिक बिपत्तियोंको दूर करनेवाले  दिव-स्तुतिरूप धनको 
जानकर घन्यात्मा ढोग तृतीय नेत्रमें अग्निको धारण करनेवाले, सकळ पुरुषार्थ 
साधनभूत, अंजु नसे आराधित, सम्पूर्णे पीडाओका नाश करनेवाले एवं सक्छ 
सम्पत्तियोंको बढानेवाले भगवान्‌ शिवकी प्रार्थना किया करते हैं । 
कलापिनः प्राइषि यद्वदम्बुदध्वनि्षनानन्दविशङ्कलापिनः । 
° Qc 
कलापिनद्वस्फुटजूटयारिणस्तथामृतं वपतु गीः कलापि नः॥ २४॥ 
. अन्वय-यद्वत्‌ प्रावृषि अम्बुद्ध्वनिः घनानम्दविशङ्कलापिनः कलापिनः अमृतम्‌ 
[ वर्षति ], तथा कलापिनद्धस्फुटजूड॒घारिणः कला गीः अपि नः अमृतम्‌ वर्षु । 
अथे--जैसे वर्षोकालमें मेघोंकी ध्वनि गाढ़ आनन्दसे निःशङ्क गाते हुए 
मयूरके लिए अमृत बरसाती है; वैसे ही चन्द्रकळासे वँथे जटाजूटको धारण क 
भगवान्‌ शङ्करकी मधुर बाणी भी हमारे लिए अमृतकी वर्षो करे । 
नुजन्म तस्यैव भवानवद्यं भवानवदन्दवमीक्षते यम। | 
त्यजत्यज्ञातोपरमा समानं रमासमानन्दकरी न चैनम्‌॥ २५ 
अन्वय--मव ! द्वम्‌ अवद्यन्‌ भवान्‌ यमू ईक्षते, तस्यैव दजन्म अनवद्यम्‌ अर्णः 
परमा असमानन्द्करी रमा च समानम्‌ एनम्‌ न त्यजति। ; अपनी 
. _ अर्थ--हे भावन्‌! सन्तापको मिटाते इए आप जिस घन्यात्माको | 
उतः क्है! 
“दृष्टिसे निहार लेते हो, उसी पुरुषका मानव-जन्म, निर्दोष यानी साथे की 
परमानन्द्दायिनी और अक्षय मोक्षलक्ष्मी भी उस सम्मानित पुरुषको : 


त्यागती | 


[ अबू तीन इलोकों रा इसका इसार) 


स्वोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित नः 
तः परं जगति किमस्ति नीरसं 
यदुक्तमप्यसकृदुदीयते वच! | 
सहस्तशश्चिरमपि चिता पुन- 
नंबं नवं स्रवति रसं शिबस्तुतिः॥ २६॥ 
अन्वय-- उक्तम्‌ अपि वचः यत्‌ असक्कत्‌ उदीर्यते; जगति अतः परम्‌ नीरम्‌ किम्‌ 
. अस्ति! [ किन्तु ] सदशः चिरम्‌ अपि चर्विता शिवस्तुतिः पुनः नवम्‌ नवम्‌ रसम्‌ सवति । 
अर्थ-कही हुई वातको जो फिर-फिर कहना, इससे बढ़कर संसारमै नीरस 
बस्तु और क्या होगी ? कुछ भी नहीं, अर्थात्‌ जिस वातको कई बार कह दिया 
हो, उसीको फिर-फिर कहना वड़ा ही फीका मालूम पढ़ता हे । [ किन्तु कितने 
आइचर्यकी बात हे कि ] सहखों बार चिरकाळ तक वर्णित भी भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति [ बार-बार वर्णन करने पर भी ] नित्य नवीन-नवीन रस टपकाती रहती हे ! 
सृत्युं मृत्युञ्जय जय जगद्घस्मर भस्मभावं 
कां कामं नय नयनजोद्दामथामच्छटाभिः | 
भव्याभ व्याङुलङुलवधूरुत्कयेत्याचरन्तं 
सत्रासत्राणचण चरितान्यद्सुतानि स्तुमस्त्वास्‌ ॥ २७॥ 
अन्वय-भव्याम ! [ त्वम्‌ मदनुग्रहेण ] जगद्घस्मरम्‌ मृत्युम्‌ जय, नयनजोद्म- 
धामच्छराभिः कामम्‌ भस्मभावम्‌. नय, व्याकुलकुल्वधूः उत्कय, इतिं अद्भुतानि चरितानि 
आचरन्तम्‌ त्वाम्‌, हे सत्रासत्राणचण ! मृत्युञ्जय ! स्तुमः । 
अथे--सौम्य, मेरे प्रिय सेवक बस्स ! “तू मेरे अनुग्रहे विश्व भक्षक कालको 
जीत ळे, अपने नेत्रोंसे निकले तीब्र तेजकी छटाओंसे निश्‍चय 'ही कामको भस्म कर 
डाल और तेरे दरीनके लिए व्याकुळ कुल-वधुओंको परम उत्कण्ठित कर !? इस प्रकार 
[ अपने सेवकको पुचकार कर आशीबोद देते हुए ] अनेक अद्भुत चरित्र करनेवाले, 
भयभीतोंकी रक्षा करनेमें प्रख्यात हे सृत्युञजय ! हम आपकी स्तुति करते हैँ. । ' 
` ` यच्तत्सर्गनिसगंनि्मितिकर॑ यद्रावणद्रावण- ` 
व्यापारावसरावसक्तमथ यत्संवतसंबतकम्‌ । 
स्वाभासं भवसंभवस्थितिलयस्फ़ारोचितं रोचितं . 
` भासा कारणकारणं दिशतु तद्वामे हितं मे हितस्‌ ॥ २८ ॥ 
इति अीकाशमीरकंमहाकविभ्रीजगद्वरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
` स्तुतिःकुखुमाञ्जलो “हितं? नाम चतुदंशं स्तोत्रम्‌ । 


अन्वयं--यत्‌ तत्सगैनिसरनिर्मितिकरम्‌ , यत्‌, रावणद्रावणव्यापारावसरावसक्तम्‌, अथ 
प ८०५०-५८-09: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ३ 


२७० स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ परत 
यतू संवर्तसंवर्तकम , ततू खाभासम्‌ भवसंभवस्थितिल्यस्फारोचितम्‌ ? मासा रोचितम्‌ , कारा 
कारणम्‌ घाम ईहितम्‌ मे दिशतु । ३ 


अर्थ--जो परमतेज [ जह्मारूपसे | स्वभावतः सृष्टिका निमोण करता है, जो 
[ विष्णु - रामरूपसे ] रावणक्रा नाश करनेमें छगा हुआ है, अर्थात्‌ रावणका 
नाशकर जगत्‌रक्षामें लगा हे और जो रुद्र हपसे प्रयका' प्रवर्तक होता हे, व्ह 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेमें समर्थ, स्वानुभव मात्रसे गम्य और स्वयं 
प्रकाशसे दीप्त एवं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, शिव और सदाशिब इन छः जगत्तारणें 
का भी कारण, परम-शिव नामक परमड्ज्ञोति मुझे अभीष्ट बर दे । 


पञ्चदश स्तोत्र 


[ अब यहाँसे भगवानकी करुणाका आराधन करनेके लिए कवि 'करुणाराधन! 
नामक पन्द्रह स्तोत्रका आरम्भ करते हे-- ] 


अधुना तपसेव देवतामभियोगेन सरस्वती मिव | 
सुहृदेव समीहितां श्रियं प्रगुणेनेब शुणेन संसदस्‌ ॥ १॥ 
प्रतिभामिव काव्यकर्मणा वसुना कीतिंमिवार्थिगामिना । 
 मनसींव शमेन निशि सुकृतेनेव परत्र सद्गतिम्‌ ॥ २॥ 
करुणां हरिणा$ुलक्ष्मणः सक्लार्थार्पणकरपवज्नरीष्‌ । 


विपद्न्तकरीद्ुपासितुं स्तुतिलेशेन मनः प्रवर्तते ॥ ३॥ 
[ तिलकम्‌ ] 
अन्वय-{ सकलार्थापैणकल्पवल्लरी म्‌ विपद्न्तकरीम्‌ ] देवताम्‌, तपसा [ उपाः 
सिठुम्‌ ] इव, अमियोगेन सरखतीम्‌ [ उपासितुम्‌ ] इव, सुद्ृदा समीहिताम्‌ श्रियम्‌ [ उपा- 
सितुम्‌ | इव, प्रगुणेन गुणेन संसद्म्‌ [ उपासितुम्‌ ] इव, काव्यकर्मणा प्रतिभाम्‌ [ उपासितुम्‌ ] 
इव, अर्थिगामिना वसुना कीर्तिम्‌ [ उपासितुम्‌ ] इव, शमेन मनसि निर्व॑तिम्‌ [ उपासितुम्‌ ] 
इव, सुकृतेन परत्र सद्गतिम्‌ [ उपासितुम्‌ ] इव, अधुना स्तुतिलेशेन सकळार्थापणकल्पवल्लरीम. 
विपदन्तकरीम्‌ हरिणाङ्कल्द्मणः करुणाम्‌ उपासितुम्‌ [ मे ] मनः प्रबर्तते । 
कोई पुरुष तपस्यासे, कल्पळताके समान सकळ पुरुषार्थोक 
देनेवाढी और विपत्तियोंका नाश करनेवाली देवताकी उपासना ( आराधना करने) 
में प्रवृत्त होता हे, जैसे कोई अभ्यासके द्वारा सरस्वतीकी उपासनामें प्रवृत्त होता गड 
जैसे कोई मित्रों के द्वारा खाभीष्ट लक्ष्मीकी उपासना ( उपाजन ) करनेमे मट । 
होता हे, जैसे कोई ( दया, दान, दाक्षिण्य आदि ) सद्गुर्णोसे परिपूर्ण पांडित्य स 
संभाकी उपासनामें प्रवृत्त होता है, जैसे कोई कविता-चातुरीसे प्रतिभाको उपा, 
करता है, जैसे कोई सत्ात्रमें दान किये धनसे सुकीर्तिको उपाजित करता ड Fe 
कोई दाम ( इन्द्रियोंके Ma ) हारा अपने मनकी शान्ति प्राप्त करना बे अब 
पुण्योपाजनसे परकोकमे सद्ग [तको प्राप्त करनेके लि, प्रद्ात् -हो ता है; 


स्तोत्र ] प्रंममकरन्द-सहित २७१ 


मेरा मन लेशमात्र स्तुति दवारा, सकळ पुरुषार्थो ( धम, अथे, काम, मोक्ष 
पदार्थों) की कल्पबल्ली और सम्पूर्ण विपत्तियों का नाश करनेवाली, मानक 
करुणा ( कृपा ) की उपासना ( आराधना ) करनेमे प्रवृत्त होता है |# 


करुणां भवतो विकासिनीममलैरीश गुगैरलङ्कताम्‌ । 

नलिनीमलिनीव भारती भजतीयं मम वर्गुवादिनी ॥ ४ ॥ 

अन्वय- ईश ! [ बल्गुवादिनी ] अळिनी [ विकासिनीम्‌ अमलः गुगैः अलंकृताम्‌.] 
नछिनीम्‌ इव इयम्‌ वल्गुवादिनी मम भारती, विकासिनीम्‌ अमलैः गुणे अळ्डकृताम्‌ भवतः 
करुणाम्‌ भजति । ऱ 


अ्थे-हे परमेश्वर ! जैसे मधुर स्वरोंबाली भ्रमरी, विकसित और सुनिर्मल 
गुणों  तन्तुओं ) से अलंकृत कमंडिनीका सेवन करती हे, वैसे ही अतीब मधुर 


' इसी आशयसे टीकाकार श्रीरत्नकण्ठने मी चार पद्य रचे हैं, जिनमें तृतीय पद्यकी 
अर्धाळी खण्डित हो जानेसे नहीं मिळती, शेष श्कोक इस प्रकार हे-- 


प्रमातळखेव रथाज्ञनाम्नां मल्ली प्रफुरळेच मधुव्रतानाम्‌ । 
दीप्तिः खरांशोरिव पङ्कजानां वृश्घिनोत्थेव दवार्दितानाम्‌ ॥ 
छायेव बुक्षस्य सदाध्वगानां शीतास्बुधारेव तृषातुराणाम्‌ । 


चाणीव साधोः कलिखेदितानां सुधेव दुसत्युमयाकुळानाम्‌ ॥ 
तक ००० २०२३२२ ०/०००. व त 


( तिळकम्‌ ) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार चक्रवाकोंको ( चकवा चकवीको ) प्रभातकाल्की रेखा ( लकीर ) 
अमन्द आनन्द देती है, खिली हुंदै मल्लिका मधुसेवी अमरोंको आनन्द देती है, सूयंकी 
किरणें कमलोंको विकासका आनन्द सरसाती है, मेघडृ्टि दावानलसे पीडि तोंको सन्तर्पित 
करती है, बृक्षकी छाया पथिकोंको यात्राक्लमके परिहारका आनन्द देती है, शीत-मधुर 
जक धारा पिपासुओंको तुस करती है, सन्तोंको वाणी कल्िकाळके कष्टोंसे खिन्नजर्नोको 
आश्‍वासनका आनन्द देती है, अपरूृत्युके मयसे व्याकुळ जनोंको सुधा ( अस्त ) आनन्द देती 
है। उसो तरह भगवान्‌ सदाशिव की स्तुति शिवमक्तोंको निरन्तर विपुल आनन्द देती है । 
“दिष्ट्या प्रपेव तृषितेन मस्भ्रचारात्‌ 
क्लिन्नेक्षणेन घनसारशलाकिकेच । 
छाया तरोरिव परिभ्रमिणाध्वगेन 
तापातुरेण समवापि महेशमक्तिः ॥? 
„ भर्थात्‌ जिस प्रकार मरुभूमि में चल्ननेके कारण पिपासित व्यक्तिको सौमाग्यवश प्रपा 
( घ्याऊ ) प्राप्त हो जाती है, नेत्र-रोगीको सौमाग्यवश कपूरकी सळाई मिळ जाती है, उम्बी 
हः यकेमों दे पथिकको सौभाग्यवदा वट्वृक्षकी सघन छाया मिल जाती है, उसी प्रकार 
विष तापोंसे संत झुरे सोभाग्यववा झाल तोष सरावानु शंकरको भक्ति प्राप्त हो. गयी है । 
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२७२ स्तृति-कुखुमाज्जलि [च 
'बोछनेवाढी यह मेरी वाणी ( मेरी स्तुति) आपकी अत्यन्त बिशाल ( अपार क 
निष्कपटक गुणोंसे अलंकृत करुणाकी सेवा कर रही है । ) और | 
उपलच्यं तवान्धकारितां मयि थत्ते पदमन्धकारिता | 
विषमामवलोक्य ते दशं मम इ्िरविषमत्वमश्नुते ॥ ५ ॥ 
अन्वय--[ ईंश ! ] तव अन्धकारिताम्‌ उपलक्ष्य मयि अन्ध कारिता पद धत्ते 
हशम्‌ अवछोक्य, मम [ अपि ] इष्टिः विषमत्वम्‌ अच्नुते । 1 हक 
अर्थ- हे ईश ! आपकी अन्धकारिता ( अन्धकासुरसे शत्रुता ) देख मुझमें 
भी 'अन्धकारिता? ( अज्ञानता ) आ गयी है, और आपकी “विषम दृष्टि” ( तीन नेत्र) 
देखकर मेरी भो दृष्टि विषमता? ( उग्रता ) को प्राप्त होती हे । 
तव वीक्ष्य बृषाधरीकृतिं घटते मेऽपि वुषाधरीकृति । 
-इतवक्रकलत्वमीक्ष्य ते प्रथते वक्रकलत्वमेव मे ॥ ६॥ 
'अन्वय--[ हे विभो |] तव ब्रृषाधरीकृतिम्‌ वीक्ष्य, मे अपि वृषाधरीकृतिः घट्तै ते 
घृतवक्रकल्त्वम्‌ श न अपि | वक्रकलत्वम्‌ एव प्रथते । त 
अर्थ हे प्रभो! आपकी 'बृषाघरीकृति? ( ब्रुषभ-बाहनता ) देख मेरी भी 
बृषाधरीकृति' ( धर्मकी अधोगति ) होती हे और आपके 'धृतवक्रकछत्वः ( चन्द्रमाकी 
कुटिळ कळाके धारण ) को देखकर मुझमें भी “धृत-वक्र-कळत्व!-कुटिल-शिल्यकला 
अर्थात्‌ कपटमयी जीविकाका भाव-आ गया है। 
तव वीक्ष्य च भग्नकामताशुदितेयं मम भग्नकामता । 
` करुणामपि ते समीक्ष्य मे करुणा गीन . कथं प्रचतेताम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय--[ हे प्रभो | ] त्र मग्नकामताम्‌ वीक्ष्य मम च इयम्‌. भग्नकामता उदिता, 
ते करुणाम्‌ अपि समीक्ष्य मे [ अपि ] करुणा गीः कथं न प्रवर्तताम्‌ ! 
. अर्थ हे नाथ ! आपकी भग्नकामता ( कामदेवका नाश कर देना) देखकर 
_ मुझमें सी यह भभकामता ( क्षीण-मनोरथता ) उदित हो गयी है, ठो फिर आफ्नी 
-करुणाको भी देखकर मेरी भी वाणी करुणा ( दीन ) क्यों न बन जाय / 
ससुरासुरमानुष जगद्यदधीनं स॒ भवानपीश्वरः । 
चशवतिपदे ययापितो जयतीयं करुणेब तावकी ॥ ८ ॥ 
अन्वय-ससुरासुरमानुषम्‌ जगत्‌ यद्घीनम्‌, सः भवान्‌ ईश्वरः अपि 
वशवर्तिपदे अरितः, [ सा ] इयम्‌ तावकी करुणा एव जयति | त 
र अथ अहा, हे प्रभो | देव, दानव और मनुष्यों सहित यह समस्तं क | 
सक अधीन हे, उस आप ईश्वरको भी जिस (कृपा) ने अपने अधीन कर खखा “ FE 


` + अनाथ और दोनजनापर अडाणा उपकार आदि हिम पुणोते री। | 
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क्रा प्रेममकरन्द्‌-सहित २७३ 


करुणा तव जीवितेश्वरी मतिशेते भगवन्नुमामपि । 
उमया हृतमधमेच यत्सकलस्त्व पुनरेतया हृतः ॥ ९ ॥ 


अन्वय--भगवन्‌ ! तव करुणा [ तव ] जीवितेश्वरीम्‌ उमाम्‌ अपि अतिशेते, यत्‌ उमया 
तव वपुषः अर्धमेव हृतम्‌, एतया पुनः त्वम्‌ सकल: दत; | 

'अर्थ-हे षढ्विध-ऐश्वयंशाढिन्‌ प्रभो ! आपकी करुणा [ निमेपमात्रमें तीनों 
छोकोंका उद्धार करनेवाली | आपकी प्राणेश्वर पार्वतीजीसे भी अधिक श्रेष्ठ है । कारण, 
उमा ( अपणी ) [ अनन्यसाधारण कठोर तपसे शरीरको अत्यन्त ऋश करके भी 
अर्धनारीश्वर रूपमें | आपके शरीरका आधा ही भाग हर सकी, परन्तु इस करणाने 
तो आपको सम्पूर्णे ही इर लिया है, अर्थात्‌ समय-समयपर अनाथोंका रक्षण करनेके 
लिए अनेक रूपधारी बना डाला है । 

करुणा तव शस्यते यया जितकामोऽपि भवान्‌ वशीकृतः | 

इदमन्यदियं यदम्बिकामपि देवीमनयद्विधेयताम्‌ ॥ १०॥ 


अन्वय-[ अस्माभिः ] तव करुणा शस्यते, यया जितकामः अपि भवान्‌ वशीकृतः | 
इदम्‌ | च ] अन्यत्‌ [ अद्‌भुतम्‌ ] यत्‌ इयम्‌ देवीम्‌ अम्बिकाम्‌ अपि विधेयताम्‌ अनयत्‌ । SE 

अथे--हे प्रभो ! हम तो आपको . करुणाकी प्रशंसा करते हैं, जिसने 
जितकाम ( कामदेवपर विजय पानेवाले, जितेन्द्रिय ) आपको भी अपने बराभें कर 
छिया है । हे नाथ ! एक यह और भी आइचयेकी बात है कि इसने [ न केवळ 
आपको वशमे कर रखा है, किन्तु ] आपकी प्राणेश्वरी जगज्जननी उमाको भी अपने | 
बशमें कर लिया है । न्‍ 2 4 


जगदस्बुश्चुवा श्वुवाम्मसा सितभासा नमसा नभस्वता | 
तसुष्णरुचात्मना च यत्करुणाया महिमा तवेश सः ॥ ११ ॥ 
अन्वय-ईश | [ जगद्रक्षणाय अष्ठमूर्तिधरेण त्वया | यत्‌ अग्बुभुवा# सुवा अम्भसा 
त्य नभसा नभसता उष्णरुचा आत्मनां च जगत्‌ घृतम्‌, सः महिमा तव करुणायाः 
एव ]। पया 
अर्थ-हे ईश ! जगतकी रक्षाके निमित्त [स्वेच्छा निर्मित अष्टमूतिं आपने] जो 
अभि, प्रथिवी, जळ, चन्द्रमा, आकाश, वायु, सूये और आत्मा ( प्रकृति और विकृति 
से एथक्‌ स्थित यजमान-रूप ), इन अष्ट-मूर्तियोसे त्रैळोक्यको धारण किया है, यह 
सव महिमा भी तो आपकी करुणाकी ही है। - . 
अइतग्रसरां प्रसादिनीं सहसापोहितितापसंपदम्‌। ` 
शरणं करुणातरज्गिणीं `पतिपद्ये तव देव पावनीम्‌ ॥ १२॥ `| 
अन्वय--देव | अहतप्रसराम्‌, परसादिनीम सहसा अपोहिवतापतंपदम्‌ पावनीम्‌ तव. 
> रणातरज्षिणीम्‌ [अहम्‌ | शरणम्‌ प्रतिप्ये। . | प se 


® अपना, “अद्यो? इति भते. ०७८००७५००००० || 
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२७४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पद 


अर्थे-हे देव ! अप्रतिहत शक्तिसम्पन्न, अनुग्रहे परिपूर्ण और समस्त तापे 
शीघ्र समूल नष्ट करनेवाली आपकी पतित-पावनी करुणा-तरङ्गिणी ( कृपारूपिणी गन्गा 
की में शरण लेता हूँ । 


प्रणयेन चिरं प्रसादिता मदनाशाकुलितेन चेतसा | 
तरुणी करुणा करोति ते न कथं नाथ हृदि स्थिरं पदस॥ १३॥ 
अन्वय - नाथ | मदनाशाकुल्तिन चेतसा चिरम्‌ प्रणयेन प्रसादिता तरुणी करुणा ते 
हृदि स्थिरम्‌ पदम्‌ कथं न करोति | 
अर्थ- हे नाथ | मदके नाशसे आकुलित चित्त द्वारा चिरकाळ तक प्रणय, 
पूर्वक ( बड़े प्रेमसे ) प्रार्थनावश प्रसन्न की हुई तरुणी ( अतीव उदार) कर्णा 
आपके हृदयमें अपना चिरस्थायी स्थान क्यों नहीं बना लेती ९४ 
भुजगा इव चन्दनदढुमँ ग्लपयन्तो बिषमा नयन्ति माम | 
परिहायद्शामरातयो मदमानग्रझ्ुखा शतिच्छिदः ॥ १४॥ 
अन्बय --यथा१] धृतिच्छिदः विषम्‌ ग्लपयन्तः सुजगाः चन्दनद्रमम्‌ परिहार्यदशाम्‌ 
आनयन्ति तथा धृतिच्छिदः विषमाः मदमानप्रमुखाः अरातयः ग्ळपयन्तः [ माम्‌ ] परिहार्यः 
दद्याम. नयन्ति | 
अंथे--प्रभो ! जैसे देखते ही मनुष्यका घैये नष्टकर देनेवाले, विषको आढ 
रहे, अति भीषण सर्प चन्दन-वृक्षको सवेसाधारणके लिए त्याज्य बना देते हैं (अथात्‌ 
सेवनीय नहीं रखते ), वैसे ही घैये और सुखका बिच्छेद करनेवाले ये उग्र मद, मात 
आदि शत्रु मारते हुए मुझे त्याज्य अवस्था ( सब छोगोंसे त्याग देने योग्य दशा) 
को पहुँचा रहे हैं । 
करुणामरुणाबुजन्मनस्तनुमुच्चैरिव पक्षपातिनीस्‌ | 
सम्मपैमि शताच्युतश्रियं शरणं भूधरपुत्रिकापतेः ॥ १५ ॥ 


अन्वय--[ उच्चेः पक्षपातिनीम्‌ धृताच्युतभ्ियम्‌ ] अरुणानुजन्मनः तनुम. ₹) 
[ मक्तजनेषु ] उच्चेः धृताच्युतश्रियम्‌ भूधरपुत्रिकापतेः करुणाम्‌ शरणम्‌ समुपैमि। .__ 

अर्थ-में अत्यन्त ऊँचे पक्षों (पद्धों ) से चढनेवाढी तथा पीठपर आ 
और श्री (श्रीविष्णु और लक्ष्मी ) को धारण करनेबाढी अरुणालुज ( गरड *) 

# कविने यहाँ इलेषोक्तिसे प्रुक्ा खूब उपहास कर चमत्कार दिखाया है । वह कह 
है--प्रभो ! मदन ( कामदेव ) की आशाले विह्ृलित चित्त द्वारा चिरकाल तक बड़े प्रणय पू 
प्रसन्न की हुईं तरुणी युवती अर्थात्‌ घोडशवर्षीया “करुणा? नायक-शिरोमणि आपके 
अपना चिरस्थायी स्थान क्यों नहीं बनाती ) 

|| श्ढ्योडस्थ “इव? शब्दके अथे यथा? को छेकर यह अन्वय किया गया है टं 

% सूर्यका सारथि अरुण और चिष्णुबाइन गरुड़ दोनों कश्यप एवं विनताके ई गो 
उनमें भी अरुण गरुढ़का अग्रज ( बड़ा माई ) है और गरुड़ अरुणका (छोटा * 
देखिये--अभरकोष (118३ ३.) (सरसूत्े5रगो5जूरः काइयक्रिईदाभज; ।' 


त्र] ` पैममकरन्द-सद्दित २७१ 
क्षायाके समान अक्तजनोंपर उच्च पक्षपात ( अधिक स्नेह ) रखनेवाडी और अच्युत- 
श्री ( अक्षय लक्ष्मी ) को धारण करनेवाली गिरिजा-पति भगवान्‌ शिवकी करुणाकी 
मैं शरण ले रहा हूँ। 
स्फुरितारुणचारुचक्षुपा वपुपा निर्भरघर्मविश्रपा | 
परुषाशयतायुपेयुषा सरुपा यत्महरन्ति योषितः ॥ १६॥ 
भगवन्‌ इढमडूमूलयोद्विंवतोरेषे सहस्रशाखयोः । 
अविषद्यनिपातपीडयोरचुभावः  कझुसुमेपुरोपयोः ॥ १७ ॥ 
अनयोः करुणेव तावकी नियतं भूलनिकरन्तनक्षमा । 
यमलाजुनयोरिवोरजिता शिशुलीला नरकान्तकारिणः ॥ १८ ॥ 
[ विढकम्‌ | 
अन्वय-स्फुरितारुणचारुचक्षुषा निर्भरघर्मविप्रुषा पर्धाशयताम्‌ उपेयुषा सरुषा 
वपुषा योषितः यत्‌ [ पुरुषान्‌ ] प्रहरन्ति, भगवन्‌ ! एषः इढचद्धमूल्यो; सहलशाखयोः अविषद्य- 
निपातपीडयोः द्विषतोः कुसुमेघुरोषयोः [ एव ] अनुभावः | अनयोः [ पुनः ] नरकान्तकारिणः 
ऊर्जिता शिशुलीछा यमलाजुनयोः इव, तावकी करुणा एव नियतम्‌ मूलनिकृन्तनक्षमा | 
अ्थ--अतिमनोहर चंचळ लाळ-लाळ नेत्रों एबं सघन स्वेद-विन्दुओंसे युक्त 
तथा कठोर-चित्तताको प्राप्त और क्रोध-युक्त शरीर द्वारा खियाँ जो पुरुषोंपर प्रहार 
किया करती हैं, भगवन्‌ | यह उन अत्यन्त दृढ़मूछ अनेक शाखावाले और परिणामभें 
असह्य पीडादायक काम और क्रोधरूपी शत्रुआंका ही प्रभाव है । सो हे प्रभो! जैसे 
उन थमलाजुनोंका मूलोच्छेदन करनेमें श्रीकृष्णजीकी बाढढीला समर्थ हुई, वैसे ही 
इन दोनों काम और क्रोधफे मूळको काटनेके लिए एकमात्र आपकी करुणा ही 
समथै हे । 
न विधिनिधिलाभसंभृतो न बिनोदो सगनामिसम्भवः.। 
न च शारदचन्द्रचन्द्रिका न कलं कोकिलकण्ठकूजितस्‌ ॥ १९ ॥ 


न शिशोरसमञ्जसँ वचो न मृगाक्षीपरिरम्भविश्रमः | 
मधुरा न कवीन्द्रभारती न च साम्राज्यविभूतिजुम्मितम्‌ ॥ २० ॥ 
न रसायनपानकोतुकं न च शक्रासनवासवाप्तना | 
परिपूरयितुं क्षमेत ते करुणाया हर पोडशीं कलाम्‌ ॥ २१ ॥ 
[ तिलकम्‌ ] 
अन्वय--हर | निघिळाभंसंगतः विधिः ते करुणायाः षोडशीम्‌ कलाम्‌. परिपूरयितुम न 
, भृगनाभिसम्मवः विनोदः [ अपि ] तेन क्षमेत, शारद्चन्द्रचन्द्िका [च ]तेः`न 
, कळम्‌ कोकिलकण्ठकूबितम्‌ [ अपि ] ते"! मेत, शिशोः असमञ्चसम्‌ वचः [ च | 
ते" क्षमेत, रूगाक्षीपूरिस्मविश्ञमः [न्‌ तेः “क्षमेत, मधुरा कबोन्द्रभारती [ च ]ते"*शन 


h Collection. Digitized by eGangotri 


२७३ स्तुति-कुसुमाञ्जलि ` [प 
क्षमेत, साम्रज्यविभूतिजुम्मितम्‌ [ च | ते'**न क्षमेत, रसायनपानकौतुकम्‌ [ अपि 
क्षमेत, शक्रासनवासव।सना च ते करुणायाः षोडशीम्‌ कलाम्‌ [ अपि ] पूरयितुम्‌ न 
अर्थ-अयि सदाशिव ! महानिधिका छाभ आपकी करुणाकी सोढहवी 
की पूर्ति ( वराबरी ) नहीं कर सक्ता। सुगनाभिकी सुगन्धसे उत्पन्न परम श 
भी आपकी करुणाकी सोछहवों कळाकी ठळना नहीं कर सकता । शरत्कालीन न 
चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना भी उसकी सोलहवीं कळाको तुलित नहों कर सकती । नोक 
कण्ठकी मधुर ध्वनि, बाळकोंका असमञ्जस वचन ( तोतले बोळ ), सृगनयनीका र 
आलिङ्गन, महाकविकी सुमधुर बाणी और चक्रवर्तीका राज्य-वैभव, जरामा 
हरनेवाले रसायनके पानका कोतूहूळ और इन्द्रके सिंहासनपर बैठनेकी अभिलाषा 
ये सनी वस्तुएं आपकी करुणाकी सोल्हबों कळाकी भी समानता करापि नहीं कर 
सकतीं । 


दे 0 ° ~ 
सुरभिन मम स्पृहास्पदं सुरमिदृक्षिणभारतोडपि वा । 
सुरभिज्ुवितीणबाब्छिता सुरभिनो करुणा यथा तव ॥ २२॥ 
अन्वय--[ हे विभो | ] यथा तव करुणा मम स्पहास्पद्म्‌ , तथा सुरभिः न, सुरभिः 
दद्धिणमारतः अपि वा, सुरमिक्षुवितीणंवाडिछता सुरभिः [ च तथा मम स्पृह्मस्पदम ] न मवति। 
अर्थ--हे नाथ ! आपकी करुणा मुझे जितनी प्रिय लगती है, उतने प्रिय मुझे 
वह्‌ सुरभि ( वसन्त ), सुरभि ( अत्यन्त सुगन्धित ) मळय-मारुत और भिक्षुक 
दैबताओंको मनोभीष्ट बर देनेवाडी सुरभि ( कामधेनु )--ये सब नहीं ढगते । 


सशुदेति यदश्रु शोकजं रुचिरानन्द्मयं विभाति तत्‌ । 
पुसकः प्रथते भयेन यः स चमत्कारकृतः प्रवसते ॥ २३ ॥ 


मजं दृशि यभ्निमीलनं परमार्थाचुभत्रादुदेति तत्‌ । 
शरण करुणापुपेथुपां कृतिनां चन्द्रक्रिरीट तावकोम्‌ ॥ २४ ॥ 
[ युग्मम्‌ 


_ अन्वय -चन्ट्रकिरीट ! शोकजम्‌ यत्‌ अश्र समुदेति, तत्‌ तावकोम्‌ करुणाम्‌ शर 
उपयुषाम्‌ इतिनाम्‌ रुचिरानन्दमयम्‌, विभाति । भयेन यः पुछकः ग्रथते, सः चमतकार 
प्रवतते । Ee यत्‌ क्डमजम्‌ निमीलनम्‌ , तत्‌ परमार्थीनुभवात्‌ उदेति । 

_ अर्थ-अयि चन्द्रमुकुटघारिन्‌ ! सांसारिक जनोंका जन्म, जरा, मरणा 
शोकसे जो अश्रुपात होता है, वढी अश्रुपात आपकी करूणाके शरणमें आये ६ 
पुण्यात्माओंको परम आनन्दमय प्रतीत होता हे. । सांसारिकोको जन्म-मरणके भये 
जो रोमाञ्च होता हे, बही उनमें भक्ति-रसके अद्भुत चमत्कारसे प्रकट होवा 
और संसाररूपी मरुस्थलूमें असणके श्रमसे सांसारिकोंके नेत्रोंमें जो मीक को 
है, बही ( नेत्र-निमीरन ) उनको तत्तज्ञानके साक्षाकारसे उदित होता हे। ४ * 
अशुपात, रोमाञ्च आदि अवस्थाएँ ओक और आननद डभयुजन्य होती हैं| | 


CC-0. Jangamwadi Math Collect 


झोत ] प्रेममकरन्दं-सहित २७७ 


भजतः सरलेव भारती नरकङ्कालकृतग्रहस्य मे । 

करुणा प्रथताइमापते कलिकालाड्छितविग्रइस्य ते ॥ २४ ॥ 

अन्वय-उमापते | काळङ्कतग्रहस्य कलिकालाञ्छितविग्रहस्य, नरकम्‌ भजतः मे 
मारती सरला इव ग्रथताम्‌। ( साम्‌ इष्ट्वा नरकङ्कालकृतग्रहस्य, कलिका-लाञ्छित-विग्रहस्य ) 
ते करुणा ( अपि ) प्रथताम्‌ । 

अथै--हे उमानाथ ! सृत्युसे पकड़े हुए, कलिकाळ द्वारा वृद्धिंगत वैर-भाववाले 
और नरकको प्राप्त मुझ दीनकी यह वाणी ( स्तुति ) साध्वी खीके समान विकासको 
प्राप्त हो और मुझ दीनको देखकर नरकंकाल ( सुण्डमाळा ) के व्यसनी (धारण 
करनेबाळे ) और चन्द्रकळासे सुशोभित झरीरवाले आपकी करुणा भी विकसित 
(वृद्धिको प्राप्त ) दो । 


भगवन्‌ मदिरामदोन्मदम्रमदापाङ्गतरङ्गमङ्गरस्‌ । 
जरसा तरसात्रसांदितं वपुरायाति न यावदापदम्‌॥ २६ ॥ 


कुपितान्तककिङ्करेरितः कुटिलां तदभ्रुकुटिं विडस्तरयन्‌ । 

न घनाञञनपुञ्जसन्निमो भुजगो यावदुदेति कन्धराम्‌ ॥ २७॥ 

न इुकरमेविपाककरिपता नरके यावदुदेति बेदना। 

गदिता शमनाचुगामिभिः परुषा गोरिव मभमेदिनी ॥ २८॥ 

यदि तावदियं न गाहते हृदयं ते करुणातरङ्गिणी। 

बत दुःसहतापसंपदामितरा का शरणार्थिनां गति; ॥ २९ ॥ 

[ कळापम्‌ | 

अन्वय--भगवन्‌ ! मदिरामदोन्मदग्रमदापाङ्गतरङ्गभङ्गुरम्‌ जरसा तरसा अवसादितम्‌ 
(मम ) वपुः यावत्‌ आपदम्‌ न आयाति; कुपितान्तककिङ्करेरितः कुटिछाम्‌ तदख्जुकुटिम्‌ 
विडम्ब्रयन्‌ घनाञ्जनपुञ्जसन्निमः भुजगः च यावत्‌ कन्धराम्‌ न उपैति; कुकर्मविपाककल्पिता 
वेदना नरके शमनानुगामिमिः गदिता परुषा मर्ममेदिनी गीः इव यावत्‌ न उदेति; 
[ हे दयाळ ! ] ताबत्‌ यदि इयम्‌ ते करुणातरङ्गिणी ते हृदयम न गाहते, तर्हि बत दुःसहताप- 
सम्पदाम्‌ शरणार्थिनाम्‌ इतरा का गतिः १ 


अर्थ-हे भगवन्‌ | मदिराके मदसे उन्मत्त वाराज्ञनाके कुटिल कटाक्षोके 

भमान चब्बळ और जरा ( वृद्धाबस्था ) द्वारा घळात्‌ जीणे किया हुआ यहद मेरा 
शरीर जब तक विनाशको प्राप्त नहीं होता; अत्यन्त कुपित यमदूतासे प्रेरित 
उनकी दी छुटिछ भूकुटिका अनुकरण करनेवाळा भयानक और गाढ़ कजळके पुजके 
समान काळा नागपाश जब तक गलेमें नहीं पड़ जाता और कुकर्मोंके परिपाकसे आन 
वेदना नरके यमवूतों द्वारा कही हुई अति कठोर ममभेदी वाणीके समान जब तक 
थाप्न नहीं हो जाती, हे दयालो । तत्र तक ( उसके पहले ही ) यदि आपके हृदय- 
सागरसे वह्‌ करुणा-नदी, न उमड़ पडे, तो हाय । फिर अत्यन्त असहनीय सन्तापोसे 
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२७८ स्तुति-कुसुमाऽ्जलि 
तप्त हम दीन शरणागतोंकी क्या दशा होगी ? 
न समानसमागसा तथा प्रमदाय प्रमदा यतात्मनाम्‌ | 
शिवदा शिवदास्यकृधथा स्त्रदमानस्वद्मानधा मति; ॥ ३० ॥ 
अन्रय--यथा स्वद्मानस्वद्मा शिवदा शिवदास्यक्कत्‌ अनघा मति: 
प्रमदाय [ भवति ] तथा समानसमागमा प्रमदा न । i hs: 
अर्थ--परमशान्तिको प्राप्त शिवदा ( कैबल्यदायिनी ) और शिव 
॥ कक ह देवकी सेवन 
परायण निमेळ मति, जितेन्द्रिय ( तपरबी ) छोगोंको जैसा परमानन्द क. जाई 


है, वेसा आनन्द मानपूर्वेक- प्राप्त होनेवाली - 
कदापि नहीं दे सकती । मानवती ( प्रणय-ङुपिता ) युबती 


एकः पुरन्द्रपुर दरवेस्लितश्र! 

किस्विज्जनङ्गमजनं गमेन्महिः । 
कि तामसं पद्मसम्पदमिन्द्रमन्यो 

धन्योदया भव दया भवतो न चेत्स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--मव ! भवतः घन्योदया दया चेत्‌ न स्यात्‌, तहिं दरवेल्ल्तिभूः एकः 


महर्षि: जनङ्गमजनम्‌ पुरन्द्रपुरम्‌ किंस्वित्‌ गमयेत्‌ १ [ तथा ] अन्य 
त्‌ ; महर्षिः इन्द्रम्‌ असम्पदम्‌ 
तामसम्‌ पदम्‌ कि गमयेत्‌ । i क 


ह अर्थ-मगवन्‌ ! यदि आपकी धन्योदया ( धन्य उदयवाळी ) दया न होती, 
फिर किञ्बरित अभज्ञमात्रसे ही एक महर्षि अथोत्‌ विइवामित्र [ बशिष्ठके शापसे | 
चाण्डाल बने त्रिशंकुको स्वर्गमें कैसे पहुँचाते ।# और दूसरे महर्षि अर्थात्‌ गौतम 
री शोभाबिहीन ( सहस्नभग रूप ) अन्धमय पदको कैसे पहुँचा सकते ! अथा 
महर्षि विश्वामित्र और गौतमको वह झापानुम्रह करनेकी शक्ति आपकी ही पासे 
तो प्राप्त हुई । 
CS ल | 
क इस सम्बन्धमें पुराणोंमें निम्नलिखित दो आख्यायिकाएँ पायी जाती हें - ऐई 
बार राजा त्रिशंकुने एक यज्ञ आरस्स किया, किन्तु मदान्ध हो अपने पुरोहित महर्षि व 
को उसमें Me नहीं दिया । इस कारण वशिष्ठञीने कुपित होकर उस त्रिशंकुको शाप 
दिया कि 'जनङ्गमो भूयाः? ( त्‌ चाण्डाळ बन जा )। तब फिर महर्षि विश्वामित्रजीने मगर 
त्कृपाके बळसे उस चाण्डाळ बने त्रिशंकु को स्वर्ग में पहुँचा दिया । 
न इसी तरह एक बार इन्द्रने महर्षि गौतमकी पत्नी अहल्याका गौतमवेषमें शीड 
हः उतनेमें गौतम भा पहुँचे, तब इन्द्र उनके मयसे सुनि-पत्नीकी योनिमें जाकर छिप गया। 
फेर जब महघिने स्नान कर अग्निहोत्रके समय 'इन्द्राय स्वाहा? कहकर इन्द्रको आहुति 
ड ह ह अ हुआ मग ( योनि) से निकला । इसपर गौतमने ह्या 
त्व सहख्न १? दाप 
ल हो ( तू हजार सर्गोवाढा हो जा |) ऐसा 
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[ पचचेश 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २७६ 


आदे मनस्युदितमातजनोपताप- 
०0 . 
संपकतोऽथ दशि कन्दलितं शुभायाम्‌। 

वाचि क्षणात्कुसुमितं फलितं च कृत्ये [ 
कारुण्यबीजमजरं जयतीन्दुमौलेः ॥ ३२ ॥ 


अन्वय-{ विभोः ] आह्वे मनसि आतंजनोपतापसंपर्कतः उदितम्‌ , अथ ञ्चमायाम्‌ 
इशि कन्द्लितम्‌, वाचि क्षणात्‌ कुसुमितम्‌ [ पुनः ] कृत्ये च फलितम्‌ » इन्दुमौलेः अजरम्‌ 
कारुण्यवीजम्‌ जयति । 

अर्थ-ग्रसुके कोम अन्तःकरणमें, आतेजनोंके सन्तापके सम्पकसे, उगा हुआ, 
फिर उनकी करूणाभरी शोभन इष्टिमें बृद्धिको प्राप्त, पश्चात्‌ क्षणमात्रमें वाणीमें 
( मत डरो ! मत डरो !' इस प्रकारके अभय दब्दोंमें ) विकसित और पुनः दीनोंकी 
रक्षा करनेमें फलित, भगवान्‌ शङ्करका अजर करुणारूपी बीज सवेसमर्थ है, अर्थात्‌ 
उसकी बलिहारी है । 

[ अव यहाँसे कवि, चार इलोकों हारा प्राणियोकी अन्तिम अवस्थाका वर्णन 
करते हुए प्रभुके चित्तमें करूणा उत्पन्न करनेबाळा दीन आक्रन्दन करते हैं-- ] 


रोगैरुग्रेरखिलविगलत्सौष्ठवो नष्टचेष्टः 
प्यस्ताङ्गोऽशुचिनि शयने भग्नसर्वास्युपाय; । 
यावज्जीवं विहितमहितं कर्म कतव्यमूढः 
स्मृत्वा स्मृत्वा दलितहृदयः कातरः कान्दिशीकः ॥ ३३ ॥ 


अन्वय--उग्रेः रोगेः अखिलविगल्त्सौष्ठवः नष्टचेष्टः, [ अत एव ] अश्यचिनि शयने 
पर्यस्ताङ्ग: मग्नसर्वाभ्युपायः कर्तव्यमूढ; सन्‌ यावज्जीवम्‌ विहितम्‌ अहितम्‌ कम स्मृत्वा स्मृत्वा 
दछ्त-हृद्यः कातरः कान्दिशीकः& [ देही यस्मित्‌ काले मृत्युना कवल्तिवपुः भीतिम्‌ अभ्येति, 
तत्र ऐश्वरी करुणाम्‌ अन्तरेण कः इव त्राता ?? इतिं षद्त्रिशत्तमस्छोकेन सह त्रयाणामेतेषां 
₹शेकानामन्वयः । ] 
अथे अत्यन्त कठिन असाध्य रोगोंसे जिसकी समस्त रमणीयता नष्ट हो गयी 
है, अतएव अपवित्र शय्यापर हाथ पाँव आदि अङ्गोंको फैलाकर निश्चेष्ट सोया 
हुआ, किंकतंव्यमूढ़ होकर जन्मभरके किये पाप कर्माको बार-बार स्मरण करनेसे 
(हाय ! मुझ मूख ने क्यों इतना पाप इकट्ठा किया, ऐसे पश्चात्ताप से) जिसका हृदय 
एकदम बिदीणे हो गया हि उपाय सब कुण्ठित हो गये हें अति कातर और भयाङुल 
हँआ- प्राणी जब अन्तकाळमें सृत्युःअस्त होकर महान्‌ संकटको ग्राप्त होता है, उस 
य केवळ परभेश्वरकी करुणाको छोड़कर दूसरा कौन उसकी रक्षा कर सकता हे ! 
- तरह ३६वें रछोकके साथ इन तीनों ३ तरह ३६वें उछोकके साथ इन तीनों इछोकोंका अन्वय समझता चाहिए) ] | 


* कादिशस्‌ यामीति अयेन अस्त 


९, ° 
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२८० स्तुति-कुखुमाज्ञलि 


तर्षोत्कर्षात्कलुषपरुपेः कर्ममिः शर्महद्धि- 
यंत्सम्प्राप्तै कथमपि' भृशं क्लेशयित्वा शरीरम्‌। 
- रिक्थग्रहैद्रेविणमखिलं जुण्ख्मानं तदग्रे - 
पश्यन्नश्यत्सकलकरणो दह्यमानः शुचान्तः` ॥ ३४॥ | 
अन्वय--त्षोत्कर्षात्‌ कछुषपरुषेः शर्मह्ृद्धिः कर्मभिः भुशम्‌ शरीरम्‌ क्लेशपिला | 
कथमपि यत्‌ सम्प्राप्तम्‌ , तत्‌ अखिलम्‌ द्रविणम्‌ रिक्थगाहैः अग्रो छण्दयमानम्‌ पश्यन्‌ नरव: 
त्सकलकरणः अन्तः शुचा दह्यमानः स॒न्‌ --- 
अथै--अतीव छाळचके कारण कलुषित, महाकठोर और कल्याणनाशक को 
द्वारा शरीरको अत्यन्त कष्ट देकर बड़े यत्नसे सञ्चित सम्पत्तिको अपने ही सागरे | 
भाई-बन्धुओं द्वारा छूटी जाती देख अत्यन्त तीब्र व्यथा द्वारा इन्द्रियोंकी शत्तिका | 
| 


[पञ्च 


एकदम हास हो जानेके कारण मनमें ( अन्दर ही अन्दर ) शोकरूपी अग्निसे जळता 
' हुआ-- 
शोकोद्रेकोदविरलगलद्बाष्पपूर्णश्षणाभिः 
सस्पलली मिथकितचकितं? लोचनेरीक्ष्यमाणः | 
~ Q 
पुत्रेसित्रो।  सहजसचिवैबंन्धुभिभृत्यवर्गे- 
> ~ 
राक्रन्दङ्िः करुणकरुणेः पीब्यमानः प्रलापः ॥ ३५॥ 
अन्वय- शोकोद्रेकात्‌ अबिरल्गलद्वाषपपूर्ण<णामिः सत्पत्नीभिः चकित-चकितम्‌ लोचने 
ईक्ष्यमाणः , पुत्रैः मित्रेः सहजसचिवे: बन्धुभिः मृत्यवः आक्रन्दद्विः करुणकरुणे; प्रत 
पीड्यमानः सन्‌ | 
अर्थे--[ अतएव स्से ऐसी हाछतमें देखकर | शोकोद्रेकके कारण निरत( | 
गिरते हुए बाष्पोंसे पूर्ण नेत्रोंबाळी धर्मपत्नियों दारा अत्यन्त कातर नेत्रोंसे देखा 
जा रहा और रोते-बिलखते हुए पुत्र, मित्र, भाई, बन्धु आदि कुड॒म्बियोके अत 
करुणाजनक विलापोंको सुनकर और भी दु:खी होता हुआ; तथा- 
थम च 
स्वस्थावस्थेभृंशमशुचिताश ङ्किभिवेरमगभा- 
दन्तलीनस्मृतिरापे हठान्निठरेः {कृष्यमाणः । 


यस्मिन्काले कवलितवपुमृस्युनाऽभ्येति भीतिं 
तत्र त्रात्रा क इव करुणामेश्वरीमन्तरेण ॥ २९॥ 
अन्वय--स्वस्थावस्थेः भृशम्‌ अशुचिताशङ्किमिः निष्ठुरैः [ बन्धुकगँः ] 
अन्तर्डॉनस्मृतिः अपि वेइमगर्भातू हठात्‌ [ दाहार्थम्‌ ] कृष्यमाणः (सन्‌) यस्मि 
मृत्युना कवलितवपुः भीतिम्‌ अभ्येति; तत्र ऐश्वरीम्‌ करुणाम्‌ अन्तरेण, क इव त्राता! 
(१) इसि इत्यपि पाठ: । ( २ ) 'शुचात्त;? इति पाउान्तरम्‌ 
(३) चकितच ते? इत्यपि पाठ: [0००० by eGangotri 2], 


. अर्थ-[ अब इसके रहनेसे हमारा यह सारा घर अपवित्र हो जायगा 
इस प्रकार घृणापूर्वेक ] अत्यन्त अपवित्रताकी आशङ्का करनेवाले, महा निठुर हृष्ट- 
` पुष्ट वान्धबों द्वारा हठात्‌ अन्तरमें तनिक होश-हबासके रहते हुए भी हाथ-पाँव 

पकड़ कर दाहके निमित्त इमशानको ले जाया जाता हुआ, यह प्राणी जव अन्तः 
कालमें सृत्यु-परस्त होकर महान्‌ संकटको प्राप्त होता है, उस समय केवळ परमेश्वरकी 
करुणाको छोड़ दूसरा कौन उसकी रक्षा कर सकता है ? अर्थात्‌ उस समय केवल 
इश्वरकी कपा ही प्राणीको आश्रय देती है। 


वपु;घण्डे खण्डः प्रतिवसति शेलेन्द्रदुहितुः 
शिखण्डे खण्डेन्दुः स्वयमपि विश्वः खण्डपरशुः। 
तथापि प्रत्यग्रं शरणपुपयात प्रति विभो- ` 
रखण्डो व्यापारो जगति करुणाया विजयते ॥ ३७ ॥ 
अन्शय -[ प्रभोः ] वपुःचण्डे शेहेनद्रहितुः खण्ड; प्रतिवसति, शिखण्डे खण्डेन्दुः 
[ प्रतिवसति |, खयम्‌ अपि विभुः खण्डपरञ्चः, तथापि प्रत्यग्रम्‌ शरणम्‌ उपयातम्‌ प्रति विभोः 
क्रुणायाः अखण्डः व्यापारः जगति विजयते | 
अर्थ -प्रभुके शरीरके एक खण्डमें ( बामभागमें ) श्रीगिरिजाका खण्ड 
( अधेभाग ) स्थित है, सुकुटमें खण्डेन्दु ( चन्द्रमाका खण्ड, अर्धचन्द्र ) निवास 
करता हे. और स्वयं भी प्रभु खण्डपरशु ( आधे परशुको धारण करनेवाले) हैं। 
'तथापि ( इस प्रकार सब तरह खण्डता होनेपर भी ) नवीन शरणागतके प्रति प्रमुकी 
करुणाका अखण्ड व्यापार होता है, [ सचमुच यह बड़े आरचयेकी बात है ]। 


जय जितामय' जय सुधामय जय घतामृतदीघधिते 
जय हतान्धक जय पुरान्तक जय कृतान्तकसंहृते । 
जय परापर ज्य दयापर जय नतार्पितसद्गते 
जय जितस्मर जय महेश्वर जयः जय त्रिजगत्पते ॥ ३८ ॥ 
अन्वय-जितामय | [ त्वम्‌ ] जय, सुधामय ! [ त्वम्‌ ] जय, भ्रतामृतदीधिते ! 
[ त्वम्‌ ] जय, हतान्धक | [ त्वमू ] जय, पुरान्तक ! [ त्वम्‌ ] जय, ृतान्तकसंहृते ! [ त्वम्‌ ] 
जय, परापर | [ त्वम्‌ ] जय, दयापर | [त्वम्‌ ] जय, नतार्पितसद्गते [ त्वम्‌ ] जय, नितस्मर | 
[ त्तम ] जय, महेश्वर | [ त्वम्‌] जय, हे त्रिजगत्पते | [ त्वम्‌ ] जय जय । ` 
द अथे- हे सकळ व्याधियोंको जीतनेवाले सदाशिव ! आपकी जय हो। 
"रम आनन्द्रूपी अमृतमयी प्रकृतिवाले दिव | आपकी जय.-होः। हे सुकुटमे 
बेद्धमाको धारण करनेवाले !.आपकी जय हो ।. हे अन्धकासुरको मारनेवाले शङ्कर ! 
आपकी सदा जय हो । हे त्रिपुरासुरका नाश करनेवाले शिव! आपकी जय हो। 
ee सा 


¢ 
१. निरामय? इति पाठान्तरम्‌ । 
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२८२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ ष 
हे कालका संहार करनेवाले सृत्युझजय ! आपकी जय हो। हे ब्रह्मादि ज गाए 
भी कारण परमेश्वर ! आपकी जय हो । हे दयाके सागर ! आपकी जय हो | र 
जनोंको सदूगति देनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो । हे. कामको जीतनेवाले प्रम) 
आपकी जय हो । हे सब देवोंके देव महादेव ! आपकी जय हो और हे त्रि 
नाथ ! आपकी बार-बार जय हो । 

स्थानास्थाननियन्त्रणाबिरहितो निहतुरायित; 

~ ९ ~ 
सत्यं सत्तहिता्थ एव तरणेरम्मोश्ृतश्चोद्यमः। 
तृष्णातापशमक्षमस्तु न रविन ध्वान्तशीतान्तक्र- 
न्मेषः स त्वखिलातिहहिजयते माहेश्‍वरोडयुप्रह! ॥ ३९ ॥ 
अन्वय--स्थानास्थार्नानयन्त्रणाविरहितः निहेतुः अप्रार्थितः तरणेः अम्मोमुतः च 
उद्यमः सत्त्वहितार्थः एव भवति इति सत्यम्‌ , [ किन्तु ] मेधः तृष्णातापशमक्षमः न, रविः [च] 
ष्वान्तशीतान्तक्ृत्‌ न, सः माहेश्वरः अनुगहः तु अलिलातिंद्ृत्‌ विजयते । | 
अर्थ सूर्य और मेघका उद्यम पात्र और अपात्रकी अपेक्षासे रहित (स्त्र | 

समान भाव ), बिना ही कारण, बिना प्रार्थना किये ही सदैव जीवोंके हितके ही | 
लिए होता है, यह सब सत्य है । फिर भी मेघ ठुष्णारूपी तापको हरनेमें समर्थ नहँ 
हो सकता और न सूर्य अज्ञानरूपी अन्धकारका नाइ नहीं कर सकता है । किन्तु 
बह भगवान्‌ महेश्वएका अनुमह तो पाप, ताप, अन्धकार आदि सभो आपत्तियोंको 
दूर कर देता है; अतः वह सर्वोत्कृष्ट, सर्वसमे हे । 

बहुना किमत्र करुणासुमापते! सुदशावतारकृतमूजितश्रियभ्‌ | 

भजतानिरुद्वहृदयेप्सितागमग्रवणां विमूतिमिव फैटभद्विपः॥ ४०॥ 


इति भ्रीकाश्मीरकमहाकविजगद्धरभइ विरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुसुमाञ्जलो 'करुणाराधनं? नाम पञ्चदशं स्तोत्रम्‌। 


अन्वय-[ अयि माइुकाः | ]. अत्र किम्‌ बहुना, कैटमद्विषः वि भूतिम इव दु 
तारङतमू अनिरुद्वह्ृद्येप्सतागमप्रवणाम्‌ उमापतेः करुणाम्‌ भजत । 

अथे अथि भावुको ! अब अधिक क्या कहें, आप लोग सुन्दर (ब 
कच्छप आदि ) दश अवतारोंको धारण करनेवाली, लक्ष्मीसे विराजित और अवर 
( श्रङृष्ण-पौत्र ) के मनोरथ ( वाणकन्या उषाकी प्राप्तिरूप अभिलाषा ) कको 
करनेसें तत्पर भगवान्‌ विष्णुकी अखण्ड विभूतिके समान, शरणागतोंकी ठा 
( सुन्दर दशा, भाग्योदय ) बितरण करनेवाली, समस्त श्रीको सम्पादित कर देने 2 


और अभौष्ट मनोरयोको पूर्ण करनेमें ही तत त कर्णा 
आराधन कीजिये । पूण करनेमें ही तत्पर भगवान्‌ सदाशिव 


३ टन 
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स्तोत्र ] मेममकरण्व-संदित १८३ 
षोडश स्तोत्र 
[ अब यहाँसे कवि 'उपदेशन” नामक सोलहवें स्तोत्रका आरम्भ करते हं--] 


बृपलह्ष्मणः प्रणतलोकबन्धवः कलितालिकस्थलितपिद्रसिन्धव! । 
द्यतिमिजेयन्ति तुलितोदितेन्दवश्चरणारविन्दमकरन्द्‌ बिन्दवः ॥ १ ॥ 
अन्वय--प्रणतलोकबन्धवः कलितालिकर्खलितसिद्ध सिन्धवः द्युतिभिः तुलितोदितेन्द्वः 
वृषहश्मणः चरणारविन्दमकरन्द्विन्द्वः जयन्ति | 
अर्थ-विनीत भक्तजनोंको आश्वासन देनेवाले, लछाटसे गङ्गाकी दिव्य धारा 
बहानेवाले और कान्तिसे पूण चन्द्रकी तुढना रखनेवाले वृषभध्वज भगवान्‌ सदा- 
शिबके चरणारविन्दों के मकरन्दविन्ढु सरगोत्कृष्ट हैं, अर्थात्‌ मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। 
अमलै; फठैरबिरलैरजडकुता हरितारुणप्रणतशालिशालिनी । . 
प्रतिभाति जीणतृणवत्तव स्तवं वसुधा सुधाद्युतिवतंस शंसतः ॥ २॥ 
अन्वय --सुधाद्युतिवतंस ! तव स्तत्रम्‌ शंसतः अविरठेः अमरैः फलैः अळडकुता 
हरितारणप्रणतशाढिशालिनी | अपि ] वहुधा जीर्णतृणवत्‌ प्रतिमाति । र 
छ अ्थ--अयि चन्द्रमौले ल आपकी स्तुति करनेवाले भक्तको सघन, खंच्छ 
मृद्वीका ( द्राक्षा ) आदि फलोंसे शोभायमान तथा [ आरम्ममें ] हरी-हरी और 
परिपक्क होनेपर पीले रङ्गकी होकर झुकी हुई घानकी बालियोंसे अतिमनोहर भी प्रथ्वी 
एक सूखे तृणके समान प्रतीत होती हे । अथोत्‌ आपका भक्त सारे संसारके वैभवको 
तृणके समान तुच्छ समझता है । 
तिमिरं चिरन्तनमनन्त सन्ततग्लपिताबलोकमवलोकनार्थिनः । 
सृजतासृतं दशसु दिलु चक्षुपा कलिकालकर्मषधुपा गुवाण मे ॥ ३ ॥ 
। अन्वय--अनन्त | अवलोकनार्थिनः मे, सन्ततग्ढपितावळोकम्‌ चिरन्तनम्‌ तिमिरम्‌ 
[ त्वम्‌ ] दशसु दिक्षु अमृत म्‌ सुजता कलिकालकल्मघपुषा चक्षुषा मुषाण । 
अ्थे-हे अनन्त, परमेश्वर ! आपका दशन चाइनेबाले मुझ सेबकके निरन्तर 
"काश ( ज्ञान) को म्लान कर देनेवाले अनेक जन्मोपार्जित अज्ञानरूपी अन्धकारः 
को आप दरों दिशाओंमें कल्याण-बितरण करनेबाली और कलिकाळके पातकको 
हरनेवाळी प्रसन्नदृष्टिसे हर ढीजिये । 


बहता हइतान्धतमसामसादितां 

द्युतिमिः कलामविकलां कलावतः । 
दिशता प्रकाशविशदाशमाशयं 

चपुषा शिवं शिवपुषा पुषाण मे ॥ ४ ॥ 
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५८४ स्तुति-कुखुमाजेलि 
अन्वय [हे प्रभो ! ] हतान्धतमसाम्‌ असादिताम्‌ द्युतिमिः अविक 
कलाम्‌, वहता प्रकाशविशदाशम्‌ आशयम्‌ दिशता शिवपुषा वपुषा मे शिवम्‌ पुषाण | 
` झथे- है नाथ ! गाढ़ अन्धकारका नाश करनेवाली और कान्तिसे प रिप 
अविनाशी चन्द्रकळाको धारण करनेवाले और दिव्य प्रकाश द्वारा अतीव सुनि 
अभिछाषायुक्त अन्तःकरण देनेवाले कल्याणकारी शरीरसे मेरै कस्याणी वृद्धि 
कीजिये। : | 
. ®षनघर्मलङ्घितकपोलभित्तयः श्वसिताजुबन्धविधुरी कृताधराः | 
धनिनां पुरः प्रकटयन्ति दुर्गतिं द्युतिहीनदीनवदना धनार्थिनः ॥ ५ | 
अखय--[ धनलवप्राप्त्यादया-धावं धावं दूरगमनात्‌ | ] घनघर्मलङ्प्रितकपोभित्यः 
सवसितानुबन्धविधुरीङृताधराः झुतिहीनदीनवद्नाः धनार्थिनः धनिनाम्‌ पुरः [ खाम्‌ ] दति 
प्रकटयन्ति । 
अथै-प्रभो ! [ थोडासा धन पानेकी आझासे दूर-दूर दौड्नेके कारण ] जिनके 
कपोळ पप्ीनेसे तरबतर हो गये हैं, श्वास बढ़ जानेसे जिनके अधर ओष्ठ अत्यन्त 
म्लान हो गये हैं और शरीर कान्तिहीन हो गया है, ऐसे धनाभिलाषी लोग धुर 
घनिकोंके आगे अपनी दुर्गति ( दीनता ) प्रकट: करते हें । | 
तदनन्तर तरज्षिताक्षरां गिरं चिरसम्शृतग्रमदसाद्गद्गदाम्‌ | 
विदितावहेलजगतीपतीक्षितास्रपयापयापितश्चुखाः प्रयुब्जते ॥ ६॥ 


अन्वय - तदनन्तरम्‌ बिहिंताबहेछजगतीपतीक्षिताः त्रपया अपयापितमुखाः [त एषं 
याच्डाया ] तरल्ताक्षराम्‌ चिरसंझ्ृतप्रमदसादगदूगदाम्‌ गिरम्‌ प्रयुञ्जते । ड 
` ` अर्थ-तदनन्तर महा-अपंमान करनेवाले उन धनिकोंके दृष्टिगोचर होकर 
अत्यन्त ढजाके कारण मुँह नीचा करके [ याच्ञावश ] चन्च अक्षरोंवाडी और 
[ दाताकी कुटिछ मुखमुद्रा देखनेसे | अपनी चिरकालिक धनलाभेच्छाकी पूति 


असन्भव जानकर गदूगद बाणीका प्रयोग किया करते हैं । 


गीय 
अवधोयमाणमथ दीघमत्सरैरचबो धवनध्य हृ दयैरनादृतम्‌ | 
गुणको शलं शलभजुम्मितोपमं प्रथयन्ति यान्ति च परं पराम्‌ | 
'_ अन्वय--अथ दीर्घमत्सरैः अवबोधवन्ध्यहददयैः अवधीर्यमाणम्‌ अनाहतम्‌ बलम 
तोपमम्‌ गुणकीशल्म्‌ प्रथयन्ति, परम्‌ पराभवम्‌ च यान्ति । 
अथ -तदनन्तर अतीब मत्सरसे भरे ज्ञानलव-विहीन तत्त्वज्ञानसे यय 
अनिभिज्ञ लोगोंसे अपमानित और तिरस्कृत अपना गुण-चातुर्य वे ही लोग % ' 
उड्नेकी तरह प्रकट करते और अत्यन्त अपमानको प्राप्त होते हैँ। _ 
इति दीषदुभरङम्भडम्भरा घनसंग्नहग्रहणृदीतवेतसः | | | 
सुधियोऽपि यान्ति निबिड विडम्नं वनवासिभिः प्रहसित 
> त हा यहाँसे चार छोकोंका “चक्ककक' है। प्रारंभिक तीन शछोकोंका शा 
८ र न बिडस्बनम्‌ यान्ति? के साथै, Digitized by eGangotri * 
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लच ] प्रेममकरन्द-संहित २्८्श 
अन्वय-इति दीघंदु*रकुडम्बडम्रः धनसंग्रहग्रहग्हीतचेतसः सुधियः अपि 
बनवासिभिः प्रहसितप्रवृत्तयः [ सन्तः ] निबिडम्‌ विडम्बनम्‌ यान्ति | 
अर्थ -इस प्रकार वड़े दु्भेर कुटुम्वके आङम्यर ( प्रपञ्च ) को धारण करने- 
बाळे और धन-संग्रहकी उत्कट इच्छारूपी भूतवाधासे व्याकुछ, असन्तोषी पुरुष 
(छाळवी लोग) एकान्त बनभें निवात करनेवाले तपस्परियों ( मुनिजनौं ) द्वारा 
उपहासको प्राप्त होते हुए बडी भारी विडम्वना पाते हैं । 


कृतिनः पुनस्‌ दुमुदङ्गमङ्गल- 
स्वनसन्निभध्वनितनिशरोमिपु । 
कृतवृत्तयः सुलमशाद्रलावली- 
वलितस्थलेषु* तुहिनाद्रिसानुपु ॥ ॥ 
सुरसिन्धुरोघसि ग्रह्दीतकेतकी- 
चलिता ङ्गुलीकिसलवेन पाणिना । 
विविधां विधाय विधिना पिनाकिनः 
करुणार्णतरस्य चरणाब्जसक्ररियाम्‌ ॥ १० ॥ 
हरिणे! ङुशाग्रकःलाभिलाषिभिः 
भरणाथिभिश्व कलविङ्कशावकै। | 
अतिथीमबड्िरहताह्विकक्रिया; 
फलमूलकरिपतशरीरत्तय ॥ ११॥ 
दिवसावसानसमये सरन्मरु- 
त्परिक्ीणंजीरणतृणपर्णमर्मराः । 
तनुजाहृवीसलिलशीकरोत्करैः 
शिशिराः शिवाय चरिता बनस्थलीः ॥ १२ ॥ 
धवलीकुतास्वमलभानुभालुभि- 
ज्वलितौषधीषु रजनीष्प्रनन्तरम्‌ । 
कलकण्ठकण्ठकुहरोदूगतस्वर- 
स्वरसार्पितश्रुतिसुखास॒ शेरते ॥ १२॥ 
` इति बिभ्रतः पंरिकरं प्रियङ्कर 
हरपादपङ्कजरजग्रसादजस्‌ । 
१. 'छलितर्थली घुः इति पाठान्तरम्‌ 1: २. “दलित? इत्यपि पाठ; | 
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२८६ स्तुति-कुसुमाञ्चलि 


बिहसंन्ति मूहमनसाँ महीथुजाँ 
गजक्रणंतालतरलाश्रयाः श्रियः || १४ ॥ 
[ षड्भिः कुछ 

अखय-पुनः कृतिनः मदुस॒दक्षमज्ञलस्वनसन्नि भध्वनितनि भरो मिषु सुरुभंशार- 
लीवल्तिस्थरेपु तुहिनाद्रिसानुषु इंतबृत्तयः [ सन्तः | सुरसिन्धुरोधसि गहीतकेतकीचलिताह. 
गुढीकिसल्येन पाणिना करुणार्णबस्य पिनाकिनः विविधाम्‌ 'चरणाव्जसत्क्रियाम्‌ विधिना विधाय 
कुशाग्रकवछामिलाषिमिः हरिणेः भरणार्थिमिः कलविङ्कशावकैः च अतिथीभवद्धि: आहताहिक. 
क्रियाः फल्मूलकल्पितशरीरबृत्तयः दिवसावसानसमये सरन्मरुत्परिकीर्णजीर्णतृणपर्णममराः तनु- 
जाहवीसलिलशीकरोत्करैः शिशिराः वनस्थलीः शिवाय चरिताः [ सन्तः ], अनन्तरम्‌ अपहृ 
मानुभानुमिः अमलासु ज्वल्तिषधीषु कळकण्ठकण्ठकुहरोद्गतस्वरसरसार्पितभुतिसुखासु रजनीपु 
शेरते | इति हरपादपडूजरजःप्रसादजम्‌ प्रियङ्करम्‌ परिकरम्‌ बिभ्रतः [ कृतिनः ] मूढभनसामू 
महीसुजाम्‌ गजकर्णतालतरलाश्रया; श्रियः विहसन्ति | 

अर्थ-इसके बिपरीत, उन पूर्वोक्त असन्तोषी छोगोंसे भिन्न सदैब सनु 
धन्यात्मा पुरुष तो कोमल सृदङ्गकी मङ्गछमयी ध्वनिके समान मनोहर कळक 
शब्द करनेवाले झरनोंकी तरंगोंसे युक्त और अनायास सुलभ हरी-हरी घासासे 
वेष्टित स्थळोंवाले कैलास-पर्वतके शिखरोंपर निवास करते हैं; पतित-पाबनी देवगङ्गाके 
तट पर, पूजाके लिए चुने हुए केतकी-पुष्पोंसे चलित अङ्गुलि-रूप पल्ल्बोंबाले हाथोंसे 
कर्‌णा-सागर भगवान्‌ सदाशिवके चरण-कमलोंका नाना प्रकार सबिधि पूजन कए 
पूजनके लिए छाये गये कुशाङ्कुरोंके कौरके अभिलाषी हरिण और पोषणके अभिछापी 
चटकपोतरूप (गौरैयाके बच्चे रूप) अतिथियोंके सस्कार द्वारा आहिक कत्यको परिपणे 
करते हुए जङ्गली फळ और मूळसे जीवन-निर्वाह करते हैं; सायंकाळके समय, मर्‌" 
मन्द वहनेबाले पवन द्वारा एकत्रित जीर्ण-ठणोंके पत्तोंसे शब्दायमान और गङ्गाजीके 
नन्हे-नन्हे जल-कणोंसे सुशीतळ वन-स्थलीमें कैबल्यके लिए विचरण करते हैं और उसके 
बाद चन्द्र-किरणों द्वारा अतीव स्वच्छ, अमूल्य महौषधियोंसे प्रकाशित और कोकिलोंके 
कण्ठविवरसे निकले मनोमोहक 'कुहू-कुह? स्वरोंसे स्वाभाविक श्रवण-सुखको देनेवाली 
रात्रियोंसें [ सुखपूर्वक ] सोया करते हैँ । इस प्रकार श्रीशिव-च(णारविन्दके रजके 
की कृपासे प्राप्त अतीव मनोहर साधन-सामग्रीका उपभोग करते हुए बिरक्तजन a 
मति हाथीके कानोंके समान चञ्चल ( अत्यन्त क्षणमदगुर ) राजाओंकी सम्प 
खूब हँसी उड़ाया करते हैं । 

[ अव कवि ५ इलोकों ( कुलक ) द्वारा अन्तःकरणमें प्रहार करनेवाले काम 
क्रोधादि शत्रुओंकी महिमाका वर्णन करते हैं--] 


दधदुद्धतं हर पुरः पुरन्धिमिः प्रबलं बलं गलदपाङ्गभ्निंभिः | 
हृद्य भिनत्ति मम घस्मरः स्मरः शरपातकातरइशो भृशं कृशस्‌॥ १ | ` 
अन्वय हर ! पुर; गल्दपाङ्गभङ्गिभिः पुरंघ्रिभिः उद्धतम्‌ बलम्‌ प्रबलम्‌ द 

कर, सरपातकातरदः मम मम का यमित ०७००७ 


५॥ 


तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित २८७ 
अर्थ - हे भव-रोग-हारिन शम्भो ! विश्वमयुक्त कटाक्षोंबाठी सुचरित्रवती 
न्दरियो द्वारा प्रवळ प्रचण्ड सेना लेकर वह जगद्वक्षक कामदेव तीक्ष्ण बाणों द्वारा 
मेरी विवेकमयी दृष्टिको कातर करता हुआ मेरे अतिकृश हृदयको वेध रहा दै । . 
जनयन्नयं नयनयोरधीरतां अमयन्भ्रुवं भृशमदश्रसंभ्रमाम्‌ | 
र्लथयन्प्रयत्तकृतसंगमं शमं हसनीयतां नयति रोप ईश माम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय--ईश | नयनोः अघीरताम्‌ जनयन्‌, मशम्‌ अदभ्रसंभ्रमाम्‌ भ्र वम्‌ भ्रमयन्‌ , 
प्रलक्ृतसङ्गमम्‌ शमम्‌ इळ्थयन्‌, अयम्‌ रोषः माम्‌ हसनीयताम्‌ नयति | 
अथे--प्रभो ! नेत्रा में अधीरता छाकर और अत्यन्त व्याकुळ भ्रुकुटिबो धूर्णित 
( भ्रमित ) कर बड़े प्रयत्नोंसे संजोये हुए शम ( जितेन्द्रियभाव ) को शिथिळ करता 
हुआ यह दुष्ट क्रोध मुझे हँसीका पात्र बना रहा है। Fm 
घनलाभसंसूतविलासवासनाव्यथमानमानसमसस्यसङ्गम्‌ । | 
न विशो मिलोभविवशं स्पृशन्ति मां सुहृदोऽपि कोपितकद्थिताथिनम ॥१७॥ 
अन्वय-धनळाभसंमुतबिलासवासनाव्यथमानमानसम्‌ असत्यसङ्गरम्‌, विशोमिलोम- 
विवशम्‌ कोपितकदर्थितार्थिनम्‌ माम्‌ सुद्टद्‌ः अपि न स्पृशन्ति । 
अर्थ-धनके लामसे उत्पन्न विषय-भोगोंकी वासनासे खिन्न चित्त असत्य- 
प्रतिज्ञ, मछिन लोभसे बिहृळित एवं [ समुचित आदर सत्कार न करनेसे ] अतिबियों- 
कोकुपित और विमुख करनेवाले मुझ ठुष्टसे खाप मेरे मित्र लोग भी संपक नहीं 
रखते । फिर दूसरोंका तो कहना ही क्या दै. ९ 
उचितत्रिवर्गर हितं तिरोहितं घनमोहमूढमनसं हसन्ति माम्‌ । 
कृतमेधप्रामधिसदः सदःसदः सदसद्विवेकबिकलं कलङ्कितम्‌ १८ ॥ 
अन्वय--उचितत्रिवर्गरहितम्‌ [ साधुजनेन ] तिरोहितम्‌ घनमोहमूढमनसम्‌ सद्सद्विवेक- 
विकलम्‌ कलङ्कितम्‌ माम्‌ कृतमेधसाम्‌ अधिसदः सदःसदः.हसन्ति | - 
अथे भगवन्‌ ! समुचित त्रिवगे ( धर्म, अर्थ, काम.) से रहित, सञ्जनों दारा 
तिरस्कृत, गाढ़ अज्ञानसे मोहितचित्त और सत्‌-असतके विवेकसे रहित मुझ दुष्ट 
फलड्डीकी विद्वरसभामें सभ्यजन बिडम्बना किया करते हैं । 
“> Q श्र ट्र 
इति तजयन्ति रिपवः सुदुर्जया; परिवयन्ति च विशुद्धुड्झ/॥ 
न पुनजयन्ति विधुर॑ यथा तथा कुरु हे महेश दशमो दिदेहिनः॥ १५ ॥ 
अन्वय- इति सुदुर्जयाः रिपवः [ माम्‌ ] तर्जयन्त, विद्युद्बुद्धघः च परिवर्जयन्ति | 
है महेश ! [. अधुना ते माम्‌] बिधुरम्‌ पुनः यथा न जयन्ति) तथा कुरु [ त्वम्‌ शीघ्रम्‌ ] 
एदि, न; इराम्‌ देहि। . 3 


अथे--इस प्रकार ये अतीव बलवान काम, क्रोध, लोभ, सोहरूप शत्रु 
मेरी भत्सेना करते हैं; विशुद्ध-बुद्धि विद्वान्‌ मुझे सर्वथा दूर रखते दै 1. हे महेश ! 
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रदद स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ 


अब जिस प्रकार फिर ये शत्रु मुझ भयभीतको कदापि न जीत सकें, वैसा कीजिये 
आप शीघ्र आइये और हमें अपनी करुणामयी दृष्टिसे निहारिये । | 
त © | २ 
क्क महेश्वरस्मरणसम्भवं भवभ्रमभीमधमंशमसंसुखं सुखम्‌ । 
विपदां पदं सुदुस्रणालिनीदलस्खलदम्बुबिन्दुतरला! क सम्पदः ॥ २०] 
> पटक ] 
अन्वय--भवश्नमभीमघमंशमसंमुखम्‌ महेश्वरस्मरणसम्भवम्‌ सुखम्‌ क्व, मृदुमृणाहिनी. 
दळस्खळदम्बुविन्दुतरलाः, विपदाम्‌ पदम्‌ संपदः क्व १ 
अर्थ--असार संसाररूप मरुस्थलमें व्यर्थं भ्रमणसे घोर सन्तापकी शानि 
करनेमें समर्थ, भगवत्स्मरणसे ग्राप्त होनेबाळा बह परम आनन्दरूप अत्युत्तम मुख 
कहाँ और कोमळ कमलिनीके पत्तेपर पड़े जलबिन्दुओंके समान चञ्चल ( अतीव 
क्षणभङ्ग र ) तथा समस्त विपत्तियोंकी खान वे सम्पत्तियाँ कहाँ ? अथोत्‌ पहला अति 
उत्कृष्ट हे तो दूसरा नित्यगर्हित हे । 
' क शिवेश्वरेति कृतगण्डमण्डलीपुलकोद्गमप्रमदमन्थरा गिर; । 
९ थि 
` क़ यथाथपार्थिवनिरथकान तस्तु तिविस्तरैरपथपातपातकम्‌ ॥२१॥ 
अन्तय- कतगण्डमण्डढी पुलको दूगमप्रमद्मन्थराः . शिव. | ईश्वर ! [ माम पाहि) 
इतिं गिरः क्व, यथार्थपार्थिवनिरर्थकारृतस्तुतिविस्तरः अपथपातपातकम्‌ क्व ? ` 
अर्थ-कपोलप्रदेशको रोमाञ्चित कर देनेबाले परम आनन्दसे मन्थर ( बोझिह) 
“हवे शिव, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो ! इस प्रकारकी [ सकल विद्वन्मनोमोहक ] वाणी 
कहाँ ? और यथाथ नाम पार्थिवों ( मिट्टीके बने पुतले ) राजाओंकी निरर्थक मिथ्या 
स्तुतिके आङम्बरोंसे कुमागे-पतनरूप [ अतिगहंणीय ] पाप कहाँ १ | 
क समाधिमाधितदुराधिसाधिमा भवसम्मवश्रमदमक्षमः शम! | 
क मदः प्रदशितसमग्रविग्रह! प्रहसन्मनस्त्रिजनगहितस्थितिः ॥ २९ ॥ 
अन्बय--समाधिबाधितदुराधिसताधिमा भव धम्मवभ्मदमश्षमः शमः कव ! प्रदरितर्फ 
विग्रहः प्रहसन्मनस्विजनगर्हितस्थितिः मदः क्व ! 1 
-. _ अथ--इसी तरह समाधि द्वारा समस्त दुराधियों ( जन्म-जरा-मरणत्रा 
मानसिक ) पीडाओंकी साधिमा ( साधुता ) को बाधित करनेबाळा और म 
श्रमके नाशमें समर्थ वह [ अतिग्रशंसनीय ] जितेन्द्रियत्व कहाँ और समग्र बेर 
प्रकट करनेवाला, बुद्धिमानोंसे निन्दनीय मद [ अहङ्कार ] कहाँ? 
७ ९ 
इति मामनरगेलममागमागेणप्रवणाविवेकविकलीकृताशयम। | 
करुणानिधान परिबोधय क्षणं श्षणदाविशेषकशिखाशिखामण ॥ ` , 
अन्वय--करुणानिधान | क्षणदाविरोष£शिखाशिखामणे ! इति अनर्गल्म, अग ` 
णप्रवणाविवेकविकलीङृताशयम्‌ माम्‌ क्षणम्‌ परिबोधय | 


- - क्व 
१. अमुशमक्षम;, हति, NRW Wiized by 2०515०1. . 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित २८६ 


अर्थ-हे करुणानिधान चन्द्रशेखर ! इस प्रकार पाप कर्म करनेमें स्वतन्त्र 
कुमागेकी खोजमें तत्पर और अविवेक द्वारा विहलित अन्तःकरणवाले मुझ अन्ञानीको 
अब आप क्षणभर सचेत कीजिये । 


प्रमदा मदारुणदशः कृशोद्रास्तनया नयानतसमस्तमस्तकाः । 
सुहृदो हृदन्तरगतेङ्गितस्रशः प्रणयाद्रनिभरगिरथ बन्धवः ॥ २४॥ 


दधतः ग्रसादमधुरां धुरामपि प्रभवोऽमृतद्रवसमानमानसाः । 
मुखवीक्षणप्रणयिनः प्रतिक्षणं परिचारकाथ जयजीववादिनः ॥ २५ || 
न भयं भयङ्करकृत।न्तकिङ्करभ्रूकुटीभवं झटिति हन्तुमीशते । 
भजतामतः क्षपयदापदं पदं हृदये दयामृतनिधे निधेहि नः ॥ २६ ॥ 
( तिळकम्‌ ) 
अन्वय --[ हे प्रभो ! ] मदारुणहृरः कृशोद्रःः प्रमदाः, नयानतसमस्तमसतकाः तनयाः, 
दृदन्तरगतेङ्गितस्प्ृशः सुहृदः, प्रणयाद्रंनिर्मरगिर; बन्धवः च, प्रसादमधुराम्‌ घुराम्‌ अपि दधतः 
अमृतद्रवसमानमानसाः; प्रमवः, प्रतिक्षणम्‌ मुखवीक्षणप्रणयिनः जयजीवव।दिनः परिचारकाः च, 
मयङ्करकृतान्तकिङ्करश्र्‌ कुरीभवम्‌ भयम्‌ झटिति हन्तुम्‌ न ईशते, अतः दयामृतनिषे | आपदम्‌ 
क्षपयत्‌ पदम्‌ भजताम्‌ नः हदये निघेहि | 
अर्थ-हे नाथ ! मदसे अरुण नेत्रोंवाली कृशोदरी खियाँ, विनयके द्वारा विनम्र 
मस्तकबाले पुत्र, हृदयके अभिप्रायको जान लेनेवाले मित्र, स्नेहभरे वचन बोलनेवाले 
बान्धव, अनुग्रहभारसे भरे और अमृतके प्रवाहके समान [ अति स्वच्छ और कोमळ |] 
चित्तवाले स्वामी एबं प्रतिक्षण सुख-दरीनकी अभिढाषा रखनेवाले और “आपकी जय 
हो, आप चिरञ्जीवी हों !” ऐसे-ऐसे शुभ बचन बोळनेत्राळे सेवक ढोग अतिअयङ्कर 
यम-दूतोंकी श्रुक्रुटियोंसे उत्पन्न होनेबाळे मह्दाभयको दूर करनेभें कदापि समर्थ 
नहीं हो सकते, अर्थात्‌ प्राणीको मृत्युकी महाभीतिसे नहीँ बचा सकते#, इसलिए हे 
दयासागर ! अब आप हमारी जन्म-मरण-रूप विपत्तिका नाश करते हुए हमारे हृद्य- 
में स्थित हो जाइये । 


* इसी अमिप्रायसे टोकाकार श्रीरत्नकण्ठने कहा है-- 
“तातस्रारा नहि न सहजाश्वासनं यत्र चाम्त्र:- 
स्नेहारम्मो भवति विफलो बन्धवो यत्र वन्ब्या; । 
चौराहाये क्षयविरहित टिद्यतां देहमाजा- 
मेक तस्मिन्पथि सुमधुरं शस्त्रळ॑ शस्सुनाम ॥? 
अर्थात्‌ जिस अतिदुर्गम सार्गमें अतीच खिन्न प्राणीको पिता नहीं बचा सकता, जहाँ 
सहोदर आताओंका कोई आश्वासन नहीं मिळता, जहाँ पुत्र-वत्सका जननोका भी स्नेह 
"फळ जाता है और बान्धव जन जहाँ कोई सहायता नहीं कर पाते, उस अतिसङ्गटमय 
परढोक-मार्ग मे केवळ एक वह अक्षय सुमधुर “शिवनाम? हो प्राणीका संबळ है) 
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२६० स्तुति-कुसुमाञलि 


इन्ताहन्ता प्रथयति मतिहासमासञ्जयन्ती 
मायामायासितसितशमायामिनी यामिनीव | 
तस्मादस्मान्रविशशिशिखिप्रेह्ितोद्दामधाम 
: क्षिप्वा चषुर्मुदितमुदितावन्ध्यबोधान्विधेहि ॥ २७॥ 
` इति काषमीरकमहाकविश्रीजगद्धरभट्ट विरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुखुमाङजलो उपदेशनं . नाम पोडशं स्तोत्रम्‌ । 


[ सजत 


अन्वय-- इन्त ! आयासितसितशमा मायाम्‌ आसञ्जयन्ती आयामिनी यामिनी हष 
[ इयम्‌ ] अहन्ता [ नः ] मतिहासम्‌ प्रथयति । तस्मात्‌ [ हे विभो ! ] रविशशिशिक्षि्रेहतो- 
द्ामधाम मुदितम्‌ चक्षुः क्षिप्त्वा अस्मान्‌ मुदितावन्ध्यच्रोधान्‌ विधेहि । र 
. अर्थ-हाय ! अतीव स्वच्छ शम ( जितेन्द्रियता ) को दुबल बना देगेवाही 
और अज्ञान-रूप अन्धकारको पैदा करनेवाढी अहंता अत्यन्त विस्तृत रात्रिक 
समान हमारी सदूबुद्धिका हास करती जा रही हे, इसलिए हे दयासागर | सूय 
चन्द्रमा और अग्निरूप तीनों तेजोमय पिण्डोंसे प्रदीप्त अपनी प्रसाद-भरी दृष्टि डालकर 
हमें उस अखप्ड तत्त्वज्ञानसे पूर्ण बना दीजिये । 


सप्तदश स्तोत्र 


` अब हमारे कवि प्रेमरसिकोंके हृदय-मन्दिरमै ज्ञानमय दीपक प्रकाशित के 
के लिए 'रिवभक्ति-रूपी कल्पलताकी महिमाका वर्णन करते हुए भक्ति नामक 
सत्रहवाँ स्तोत्र प्रारम्भ करते हैँ-- 
मन्द्स्पन्दे मनसि रसिङ्ीमावमासाद्य सद्यो 
हृद्योधयोगा बिहर वरदे भारति स्वा रतिस्ते। 
मातजातस्पृहमिह |. महामोहनिद्रावसाने 
जानीहीमं जनमनलसं शंसितुं शम्युभक्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय-- वरदे ! भारति | मन्द्रपन्दे [ मे ] मनसि सद्यः रसिकीभावम. 
हृद्योद्योगा विहर, ते खा रतिः [मवति], मातः इह महामोहनिद्रावसाने इमम्‌ जनम, 
शंसितुम्‌ अनलसम्‌ जातस्पुहम्‌ जानीहि । गमक 
_ अर्थ-अयि वरदायिनि सरस्वति ! [ अब तू ] मेरे निःसन्द ( गिर 
में तत्काळ उसके प्रति रसिक बनकर तथा मनोहर उद्योगवाली होकर कोण क 
कर। माँ! [ अब | इस महामोह-रूपी निद्रा टूट जानेपर मुझे त, भे 
भक्तिका हणन करेगें, निएक्षस-और/्साभ्रिछयघ-ससझऊ/ 


सोत्र] पेममकरंन्द्‌-सहितं ३६१ 
राक्षा साक्षादसृतलहरी कर्कशात्काष्ठकोषाद्‌ 
Q ° 
भूरिच्छिद्रात्मकृतिमधुरा मूच्छना बंशगर्भात्‌ । 
बक्तिव्याजान्मम च वदनात्कर्णपेया सुधेयं 
निगच्छन्ती जनयति न क विस्मयस्मेरवकत्रम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--कर्कशात्‌ काष्ठकोषात्‌ [ निर्गच्छन्ती ] साक्षात्‌ अमृतलहरी द्राक्षा, भूरिच्छि- 
रात्‌ बंशगर्भातू [ निर्गच्छन्ती | प्रकतिमधुरा मूच्छना, मम च वदनात्‌. सूक्तिव्याजातू निर्गच्छन्ती 
इयम्‌ कर्णपेया सुधा कम्‌ विस्मयस्मेरवक्त्रम न जनयति ! 
अ्थे--अहा ! अत्यन्त कठोर काष्ठमयी छतासे निकली हुई साक्षात्‌ अम्ृत-लहरी 
फेंकी रानी 'द्राक्षा#, बहुत छिद्रवाढी बॉँसुरीके भीतरसे निकळती हुई स्वभावत: 
मधुर सूछेना ( स्वरोंका आरोह-अवरोह ) एबं मेरे युखसे सूक्तिके ब्याजसे निकलती 
हुई यंह कर्ण-पेया ( कानोंसे पीने योग्य ) श्रीशिवभक्तिरूपी सुधा किस सचेतन पुरुषको 
आइचरयेसे विकेसितमुख नहीं बना देती है ९ Re 
च्यात्वा देव . ग्रमयसमयत्रासमासन्नक्गरपं 
स्वरपं ज्ञात्वा सुलमशलभच्छायसच्छायमायुः | 
मत्वा च स्वा सदयहृदयं भक्तिवाज्ञभ्यलभ्य द 
सम्यंमन्यास्तव नवविधौ धोौतचित्ता. यतन्ते॥ ३॥ 
अन्वय--देव | प्रमयसमयत्रासम्‌ आसन्नकल्पम्‌ ध्यात्तरा, सुङमशमच्छायसच्छायम्‌ 
आयुः खल्पम्‌ ज्ञात्वा, त्वा च सदयहृदयम्‌ भक्तिवाल्लभ्यल्भ्यम्‌ मत्वा घौतचित्ताः सभ्यंमन्याः 
तव नवविधौ यतन्ते | 
अथे- परम पदें विहार करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! मृत्युकाळके भय- 
को निकट-प्राय जानकर, आयुको पतङ्गोंकी छायाके समान स्वल्पकाळतक रहनेवाली 
समझकर और आपको अत्यन्त दयालु-हृदय तथा एकमात्र भक्तिके स्नेहसे प्राप्त 
होनेबाळा जानकर पविन्न-चित्त सभ्य पुरुष आपकी स्तुति करनेमें प्रयत्नशील होते हैं। 


कण्ठे कण्टोरवरवसब्ग्दक्समुद्गोद्गताभो- 
ईलोन्मीलद्विपुलपुलकोद्‌भूतभूतेशभक्तः | : 
यस्योदेति ध्वनिरनिभ्ृतः शर्वेशवेत्यखब : . 
गये विश्रद्सति वसतिं वासवीयां स एकः ॥ ४॥ 
अन्वय-- इक्समुद्वोद्वताश्रो देलोन्मीलद्विपुलपुलकोळ्धूतभूतैशमक्तेः यस्प कष्ठे कण्ठीरवः 
रबसहकू अनिभतः 'शर्व | शर्व ! [ माम्‌ पाहि ] इति घ्वनिः उदेति, स एकः अलम्‌ गवम्‌ 
बिभ्रतू बासवीयाम्‌ वसतिम्‌ हसति । | ह 
न लचल “दाख' के वाचक संस्कृत 'दाक्षा? शब्दका अर्थ है-- द्राति रसमिति द्वाक्षा, यानो - 
उमबुर रसको बहानेवाली । 
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२६२ स्तुति-कुखुमाञ्जलि ॥ 
अर्थ-प्रेमाश्रुओंसे परिपूर्ण नेत्रोंवाले और स्वभावतः खड़े हुए बिपुळ माजे 
आन्तरिक शिवभक्तिको प्रकट करनेवाले जिस भाग्यशाळीके कण्ठमें सिंह-नादके समार 
अतिस्पष्ट “हे शर्व हे शवे [ रक्षा करो । ]” यद्‌ ध्वनि निकलती है, एकाइ 
बही घन्यात्मा अखर्व गवे धारण करता हुआ इन्द्र पद्का उपहास किया कर्ता 
है । अथौत शिवभक्ति-भावित अन्तःकरणवाले सहृदयोंको शिवनामके सामने दन्न 
अनुपम वैभव भी अति तुच्छ प्रतीत होता है । र 
तन्माचुष्यं प्रभवति सतामुत्तमा यत्र जातिः 
सैका जातिः प्रसरति यश्चो यत्र पाण्डित्यहेतु' । 
तत्पाण्डित्यं सरसमधुरा जृम्भते यत्र वाणी | 
वाणी सापि प्रथयति रति शाङ्करी यत्र भक्तिः॥ ५॥ 
अन्व॑य--मानुष्यं [जन्म] तत्‌ [एव धन्यम्‌] सताम्‌ यत्र उत्तमा जातिः प्रभवति, सा [एख] 
.एका जातिः [ प्रशस्या ], यत्र पण्डित्यहेठु यशः प्रसरति | पाण्डित्यम्‌ [ अपि ] तपू [एव 
घन्यम्‌ ] यत्र सरतमधुरा वाणी जुम्मते, सा अपि वाणी [ धन्यतमा ] यत्र शांडुरी भक्ति 
रतिमू प्रथयति । 
 अर्थ-मनुष्य-जन्म वही श्रेष्ठ है जिसमें साधुओंकी उत्तम जाति, यानी ब्राह्मण 
जाति उत्पन्न होती है, त्राह्मण-कुछमें जन्म मिळना अतिश्रेष्ठ हे । ब्राह्मण जाति भी 
बही श्रेष्ठ हे जिसमें पाण्डित्यके कारण अपना सुयश फैलता हे । पाण्डित्य भी वही 
श्रेष्ठ है, जिसमें अतीव सरस ( शान्त आदि रसोंसे युक्त ) मधुर वाणी प्राप्त होती है 
और वाणी भी केवळ वही धन्य है, जिसमें भगवान्‌ सदाशिवकी भक्ति अखण 
परमानन्दका विस्तार करती हे. । 
येषां वक्त्रे समदशुदितत्वचचरित्राः पवित्रा 
इतरा वित्रासितरविसुतभूविभज्ञप्रसज्ञाः । 
नोज्जुम्भन्ते मधुकणशुचः प्रक्तयो भक्तिसिक्ता 
घिक्तान्‌ रिक्तान्ञ्चुवि भव भवत्पादसेवारसेन ॥ ६॥ 
अन्वय--मव | वित्रासितरविसुतश्रूविभङ्गपरसङ्गाः मधुकणमुचः भक्तिसिक्ताः सपदद 
त्वच्चरित्राः द्वित्राः पवित्र सूक्तयः येषाम्‌ वक्त्रे नः उज्जुम्मन्ते, भुवि मवत्पादसेवाररेन 
तान्‌ धिक्‌ | 2 
अर्थे-भगवन्‌ | यमराजकी टेढ़ी थुकुटिको सर्वथा छिन्त-भिन्न कर देना 
अमृतकर्णोको बरसानेवाढी, भक्तिरसामृतसे आद्र और गाढ अबुरागपूर्वक आपके तीत 
तिदिव्य चरित्रका वर्णन करनेवाली [ त्रिपुर-दाह, अन्धक-बध आदि रूप ह 
भी _भी पवित्र प्रौढ सूक्तियाँ जिन अभागोंके मुखमे नहीं हैँ अथोत्‌ जिन अशर्म 
१, दतोः? इस्यपि पाठ; । 
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स्तोत्र ] रेममकरन्द्‌-सहित २६३ 
से आपकी थोड़ी-सी भी स्तुति नहीं निकलती हे, संसारमै आपकी चरण- 
उन नराधमोंको धिक्कार है । क ता 
नाथ ज्योत्स्ना बहुलरजनौ कातिकीयेव कान्ता 
कान्तारान्तमंथितपथिकप्रौढतापा प्रपेत्र | 
मा मा मैपीरिति यमभये तावकीनेव वाणी 


भाषत्की मे सततममृतस्यन्दिनी भाति भक्ति! ॥ ७ ॥ 
अम्वय--नाथ ! बहुळरजनौ कार्तिकीया कान्ता ज्योत्स्ना इव, कान्तारान्त;मयित- 
पथिकप्रौढतापा प्रपा इव, यमभये “मा मा भैषीः? इति तावकीना वाणी इव, भावत्की भक्तिः 
मे सततम्‌ अमृतस्यन्दिनी भाति | 
अर्थे -नाथ ! कृष्ण-पक्षक्री अँधियारी रात्रिमे कार्तिक मासकी मनोहर चन्दरिका- 
के समान, मरुभूमिके निजेन मार्गमे न्त पथिकोंके महान्‌ संतापको शान्त 
करनेवाली प्रपा ( प्याऊ ) के समान और अत्यन्त कुपित यमराजसे भय होनेपर 
“मा भैषीः? ( वत्स, मत ड्र ) इस प्रकारकी आपकी अस्य-बाणीके समान [ सांसारिक 
पाप-तापोंसे सन्तप्त हृदयमें ] निरन्तर असृतकी-सी वृष्टि करनेबाळी आपकी भक्ति मुझे 
अतीव प्रिय लगती है । 
येषामन्तः सुकृतस्रणि! स्थाणवीया न भक्ति- 
व्यक्ति धत्त रसकृदसकुन्नास्मि तेषु स्मितेषु । 
लोक! शोक त्यजति सहसा यत्र तद्भितयुक्तं ` 


युक्तं मन्ये रुदितसुदितश्हाघयुल्लाघहेतुम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--येषाम्‌ अन्तः सुक्कतसरणिः स्थाणवीया भक्ति; व्यक्तिम्‌ न धत्ते, तेषु स्मितेषु 
असत्‌ रसकृतू न अस्मि। यत्र सदिते [ अपि ] लोकः सहसा झोकम्‌ त्यजति, तत्‌ उदित- 
श्छाधम्‌ उल्लाघहेतुम्‌ भक्तियुक्तम्‌ रुदितम्‌ [ अपि ] युक्तम्‌ मन्ये । 
अर्थ अत्यन्त हषे द्वारा उत्पन्न होनेवाले जिन हास्योंमें पुण्य-प्राप्रिका मागे शिव- 
भक्ति व्यक्त न हो, उन आनन्दजन्य ईषदू-हास्योंमे मुझे कोई विशेष रस नहीं, आसक्ति 
नहीं, अर्थोत्‌ भगवद्धक्ति-विहीन ऐसे हास्योंकी में आस्था नहीं करता । [ किन्तु ] 
अस श्रीशिवभक्तियुक्त रोदनमें प्राकृत मनुष्य भी अपना चिन्ताजाळ तत्काळ त्याग 
देता है, उस अतिप्रशंसनीय ओर मनुष्यको नीरोग बनानेवाले शिवभक्ति युक्त रोदन- 
को भी में श्रेष्ठ समझता हूँ, अर्थात्‌ भगवद्धक्ति-बिहीन हास्यकी अपेक्षा भगद्धक्तियुक्त 
अत्युत्तम समझता हूँ। 
ध्वान्तं शान्तप्रशममह्रद्यन सद्यः समुच्च- 
शृद्योतधीकलितकमलोल्लासभानः स भा; । 
तदिभ्वस्तप्रमदमदनोद्दी पितोद्दम दोष- 
प्लोषं नेतुं प्रभवति भवे शांभव्री. भक्तिरेव ॥ ९ ॥ 
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५६४ श्तुति-कुसुमाश्चलि (सा 
अन्वँय-_उद्योतश्रीकलितकमलोल्लासमानुः सः भानुः सद्यः समुद्यन्‌ शान्तप्रशम 
आन्तम्‌ न आहरत्‌ । भवे विध्वस्तप्रमदम अदमोद्दीपितोद्दामदोषम्‌ तत्‌ ध्वान्तम्‌ प्जेषम्‌ १ 
शाम्भवी भक्तिः एव प्रभवति | म 
अर्थ -प्रकाशमयी दीप्ति द्वारा कमलोंको प्रफुल्लित करनेवाली 
बह प्रसिद्ध सूर्य तत्काल उदित होकर शम ( जितेन्द्रियता ) का नाश करनेवाले 
अन्धकारको दूर नहीं कर सकता, महान्‌ हर्षके नाशक और इन्द्रियोंके अनिरोध हारा 
महान दोष पैदा करनेवाले उस अज्ञान-रूप अन्धकारको भस्म करनेके लिए संसार 
एकमात्र भगवान्‌ शङ्करकी भक्ति ही समर्थ है । 


ये सन्तोषप्रशमपिशुने क्लेशराशौ निमग्ना 
भग्नाशाभिविषमरविषयोपासनावासनासिः | 
तेपामेषा भवमयभिदारस्भसंभावनाभू- 
0 ¢ 
भूत्यै'भूयल्लिजगति गतिः शाम्भवी भक्तिरेव ॥ १०॥ 
अन्वय -ये भग्नाशाभिः विषमविषयोपासनाव।सनाभिः सनन्‍्तोषप्रशमपिशुने क्लेशराशौ 
निमग्नाः, तेषाम्‌ त्रिजगति [ अगतीनाम्‌ ] गतिः, भूयः भवभयमिदारम्मसंभावनाभूः एपा 
शाम्भवी भक्तिः एव भूत्यै [ भूयात्‌ ] | 
अर्थ--जो ढोग भग्न आशाओंसे अत्यन्त विषम इन्द्रादि पञ्च बिषयक 
भोगकी बासनाओं द्वारा सन्तोष नष्ट करनेवाली अविद्या, अस्मिता आदि केशों 
राशिमें डूबे हुए हैं, त्रिभुवनमें अगतिकोंकी परमगति और संसारके महाभयक्रो समूह 
दूर कर देनेवाळी यह शिव-भकित ही उन्हें परम आनन्द प्रदान करे । 
दस्भस्तम्भस्थगितगतयः साबहेलामहेला- 
हेलालापश्रमितमतयः सन्त्यसंख्याः पुमांसः । 
भागों भक्ति दधति हृदये निस्तरज्गाममङ्गां 
गङ्गातीरे विहितरतयो दुलमाः पूरुषास्ते॥ ११॥ 
७ अन्वय--दग्भस्तम्मस्थगितगतयः सावहेलामहेलाहेलालापश्चमितमतयः पुमांसः [ षि 
असंख्या: सन्ति, ये [ पुनः ] गङ्गातीरे विहितरतयः [ सन्तः ] हृदये निस्तरङ्गाम्‌ अङग 
भार्गौम्‌ भक्तिम्‌ दधति, ते पूरुषाः दुर्लभाः [ सन्ति ] । 2 
अथ- दस्मरुपी स्तम्भसे जिनकी पारमार्थिक गति रुक गयी है और ह 
के सदसे गार्बित महिछाओंके हाव-भावोंसे जिनकी मति [ अज्ञानरूपी मँँवरमें | 
खाती है, ऐसे अविवेकी पुरुष इस संसारमै असंख्य भरे पढ़े हैं । किन्तु जो 
पतितःपावनी गङ्गाके पवित्र तटपर निवास करते हुए काळ-कामादिके अन्तक सं 
“0001 निइचळ और अक्षय्य भक्ति धारण करते हैं, वे सहृदय पुरी 
| ० 
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शम्भो द्म्भो दहति झुहकारम्मसंभावनाम्रि 
साभिद्रषस्त्विषमपकपत्येष रोषप्रदोपः | 
सावष्टम्भ भ्रमयति बृहन्मामहङ्गारभारः 


पारं नेतुं ग्रभवति भवद्धक्तिरेका भवाब्धे।॥ १२॥ 
अन्वय-शम्भो ! कुहकारम्मसंभावताभिः दम्भः माम्‌ [ दहति ], साभिद्वेषः एषः 
रोषप्रदोषः [ मम | त्विषम्‌ अपकषति, बृहत्‌ अहङ्कारभारः सावष्टम्मम्‌ माम्‌ कुपथेषु भ्रमयति 
[अतः ] माम्‌ भवाब्धेः पारम्‌ नेतुम्‌ एका भवद्धक्तिः [ एव ] प्रभवति । 
अर्थे नाथ ! यह दम्भ अत्यन्त द्रोह उत्पन्न करके मुझे जळा रहा हे, देषसे 
युक्त यह्‌ क्रोधरूपी रात्रि मेरा तेज हर रही हे और महान्‌ अइङ्कारका भार मुझे गर्वित 
कर कुमागॉमें भटकाता हे, इसलिए प्रभो ! अब मुझ शरणहीनको इस अपार 
भवसागरसे पार करनेके लिए केवळ एक आपकी भक्ति ही समर्थ है । 
्राक्संघत्ते ` युधमधिषनुबद्धबाणामिरामै; 
चड 
सञ्रूभङ्गेलटमलजनापाङ्गभङ्गेरङ्ग । 
दोषप्लोषक्षमशमपथापातमातन्वती मे 
भक्तिभंगव 
भीमे ति गतिथ्रश्लुपथन्द्रिकेव ॥ १३॥ 
._अन्वय--अधिधनुब॑द्धचाणाभिरामः सभ्र,मज्ञेः लटमलछनापाङ्ग मङ्गैः अनङ्गः युघम्‌ 
राक्‌ संधत्ते, अतः चक्षुषः चन्द्रिका इव, दोषप्छोषच्मशमपथापातम्‌ आतन्वती भगवति भीमे 
भक्ति; एव पका मे गतिः [ अस्ति ] । | 
अथे--धनुषपर चढ़ाये बाणोंके समान मनोहर कटाक्षोंवाली प्रौढ़ा युवतियोंके 
कटाक्षविक्षेपों द्वारा यह कामदेव मेरे साथ युद्ध करनेके लिए कमर कसे हुए है । 
इसलिए [ मरुभूमिसे सन्तप्त पुरुषके ] नेत्रोंके लिए [ पित्तधातुकृत दोष मिटानेवाली ] 
चन्द्रिकाके समान, काम-क्रोधादि रूप दोषोंकी शान्ति करनेमें समथे शम-दमरूपी 
“4 चलने ( गिरने ) वाळी शिव-भक्तिके सिवा अब मेरी दूसरी कोई गति 
॥ ४ 


कामः कामं धनुरतुनिश कोसुमं संबणोतु 
व्यालं काल; स्त्रकरङुहरे भग्नभोगं विधत्ताम | 
भार्गी भक्तिः सपदि सकलम्राथनाकल्पवस्लीं 
लब्धा ब्धा जगति कति नक्लेशपाशा हताशाः ॥ १४ ॥ 


अन्वय--कामः अनुनिशम कौधुमम्‌ धनुः कामम्‌ संवृणोठ, कालः व्याल्म खकरकुहरे 
मन्तमोगम्‌ विधत्ताम्‌ । [ मया ] सपदि सकल्प्ार्थताकहपवल्ली मागी मक्तिः ब्धा, अतः 
जगति हताशाः क्लेशपाशाः कति न इब्धाः | 

अथे निइचय ही अब वह कामदेव [ मुझसे हताश होकर ] अपना पुष्प- 
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धनुष हर रात कहीं सुरक्षित छिपा रखे और यमराज ( काल ) भी अपने ना 
फणाओंको मसळकर उसे हाथोंमें ही सुरक्षित छिपा रखे । कारण, अब मुझे पू 
फलस्वरूप सकळ अभिळाओंकी कस्पलता श्रीशिवभक्ति प्राप्त हो गयी हे, इसलिए झन 


मैने संसारमै अविद्या आदि समस्त क्लेश-पाशोंको हताश कर बाँध डाला हे | अत 


मुझे बन्धनमें डाढनेवाले रागढ्रेषादि समस्त दोषोंको मैंने श्रीशिव भक्तिके दस 
मन्त्र-मथित सपे के समान, निर्वीय कर हताश कर डाला है। । 


राज्ञामाज्ञाविहृतिविहतानी किनीनीरसश्री; 
स श्रीलेशस्तबुरचुचितप्राथनस्तावदास्तास्‌ | 
ऐन्द्रे यत्र त्रि्ुवनजयप्राज्यसाम्राजयलच्मी- 
लक्ष्मावज्ञास्पदमपि पदं तां स्तुः शस््ुभक्तिम्‌॥ १५॥ 
अन्वय - राज्ञाम्‌ आज्ञाविहतिबिहतानीकिनीनीरसभ्रीः ( अत एव ) अनुचितप्रार्थन; र; 
तनुः श्रीलेशः तावत्‌ आस्ताम्‌ , यत्र निभुवनजयग्राञ्यसाम्नाज्यल्क्षमीलक्षम ऐन्द्रमूं पदम्‌ अगि 
[ रब्धम्‌ | अवज्ञास्पदम्‌ [ भवति ], ताम्‌ झाम्भुभक्तिम्‌ स्तुमः । 
अथै-आज्ञाभज्ञ होनेसे व्यर्थ सिद्ध हुई अनीकिनी# ( सेना) से जिसदी 
शोभा मन्द पड़ गई अतएव जिसके लिए प्रार्थना करना किसी प्रकार उचित नद, 
इस प्रकारकी राजाओंकी क्षुद्र सम्पत्ति तो दूर रही, जिस शम्भु भक्ति-रसास्ृतकी प्रपि 
होनेपर त्रैलोक्य विजयसे उत्कृष्ट श्रचुर साम्राज्य लक्ष्मीसे विभूषित इन्द्रपद गी 
तिरस्करणीय प्रतीत होता है, उस शम्भुभक्तिकी हम स्तुति करते हैं । 


कान्तेकान्तव्यसनमनसां बर्कलालङ्कृतानां 
ज्ञानाम्भोमिः क्षपितरजसां जाहृवीतीरभाजाम्‌ । 
गाढोत्सेकप्रकटितजटामण्डली मण्डनानां 
नानाकारा भवति कृतिनां' मुक्तमे भर्गभक्ति! ॥ १६॥ 
अन्वय--कान्तैकान्तव्यसनमनसाम्‌ वल्कशलङ कृतानाम्‌ ज्ञानाम्भ मिः षपतरा 


जाहुवीतीरभाजाम्‌ गाढोत्सेकप्रकटितजटामण्डलीमण्डनानाम्‌ कृतिनाम्‌ नानाकारा ममि 
मुक्तये भवति । 


# १ हाथी, १ रथ, ३ घोड़े और ५ पैदक मिक्लकर “पत्ति! कहलाती है। 1 
अंगों तिगुना करने पर सेनामुख', सेनामुखके अर्गोका तिगुना गुल्म”) युगि हि 
णः, गणांगोंका तिगुना बाहिनी, वाहिनीके अंगोंका तिगुना 'एतना?, पृतनां 1 
“चमू? और चमूके अंगोका तिगुना 'अनीडिनी? सेना ( अर्थात्‌ हाथी और. रथ १ अं 
घोड़े ६५६१ तथा पैदल १०९३५ की सेना ) कहलाती है तथा तीन भगीछि 
अक्षौहिणी कहळाती है । | मल 
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,  अर्थै-अतीव मनोहर एकान्तके प्रेमी, बल्कल-वसखोंसे अलड कृत, ज्ञान-जढसे 
पाप-रूप रजका प्रक्षालन कर चुके तथा जाहूबीके पावन तटका सेवन कर रहे 
गाढ़-भक्तिके उद्रेकसे प्रकटित जटा-मण्डलीसे मण्डित, पुण्यात्माओंको यह अनेक 
प्रकारकी शिव-भक्ति केवल्य-पदवी प्रदान करती है । | 
मूर्तिपूर्ति प्रथयति यथा मञ्जरी जीर्णपर्ण 
कर्णास्यण प्रसरति जरा सत्यतो मृत्युदृती। 
भोगा भोगा इव बिदधतश्चेष्टितं वेष्टयन्ते 
हन्तेदानीं शरणमपरं नास्ति नः शम्भुभक्ते ॥ १७॥ 
अन्वय -नः मूर्तिः जीणपर्ण मञ्जरी यथा धूतिम्‌ प्रथयति, सत्यतः मृत्युवूती जरा 
[नः] कर्णाभ्यर्णम्‌ प्रसरति, भोगाः भोगाः इव चेष्टितम्‌ विदधतः [ सन्तः नः ] वेष्टयन्ते । हन्त ! 
इदानीम्‌ शम्भुभक्तेः अपरम्‌ [नः] दारणम्‌ नास्ति । ँ 
अर्थे-हमारा यह शरीर जीणे पत्तोंबाही छताके समान कॉप रहा है, 
निचय ही यमदूतीकी तरह कु. जरा हमारे कानोंके निकट आ रही हे और ये भोग 
(शब्दादि विषय ) साक्षात्‌ भोगों ( स्प-शरीरों ) की तरह हमें घेर रहे हैं। हाय! 
अब इस समय केवळ एक शिव-भक्ति के सिवा हमारा दूसरा कोई भी 
शरण नहीं है। १ 
यत्र 'रान्तश्षपणनिपुणं दुर्घल' धाम चान्द्रं 
सान्द्र यत्र ग्लपयति तंमस्तापनो यन्न तापः। . 
यत्र प्र्न कचति' शिखी तेजसाऽन्येन सत्रा 
तत्रालोकं दिशति विषमे शाम्मवी भक्तिरेका ॥ १८ ॥ 


अन्वय-भ्वान्तक्षपणसिपुणम्‌ चान्द्रम्‌ धाम यत्र दुर्बल्म्‌ [ भवति ], यत्र यन्‌ तापनः 
ताप; सान्द्रम्‌ तमः न ग्लपयति, यत्र [ च ] अन्येन तेजसा सत्रा प्रेञ्चन्‌ शिखी न कचति, तत्र 
विषमे एका शाम्भवी भक्तिः [ एब ] आढोकम्‌ दिशति | . 

अथ--गाढ़तम अन्धकारका नाश करनेमें समर्थ चन्द्रमाका तेज भी जिस 
मोहरूपी अन्धकारको दूर करनेमें असमर्थ हो जाता है, अत्यन्त तेजसवी सूर्यका तेज 
भी जिसका नाश नहीं कर सकता और ग्रह, तारागण, मणि आदि सभी तेजो को 
साथ लेकर प्रज्ज्वळित अग्नि भी जहाँ प्रकाश नहीं कर सकता, ऐसे अति गाढ़ मोहरूपी 
अन्धकारमें केवळ एक शास्मवी भक्ति ही प्रकाश करती है.। अर्थात्‌ मोह-रूपी गाढ़ 
अन्धकारको केवळ भगवान्‌ शंकरकी भक्तिके सिवा दूसरा कोई भी दूर नहीं कर सकता। 


मा भूद्‌ भूयोऽभ्यसनसुलभान्वीक्षिकी नाम विद्या 
ह्या दूरे विहरतु बिपत्खण्डिनी दण्डनी तिः | 


१. 'दुखेसस्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २, “खचति’ इत्यपि पाठ; । oS 


३८ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्ष्द स्तुति- कुसुमाब्जलि 


क्वापि स्थेम्ना लसतु कलितोल्लाघवार्तापि वार्ता 
ार्तावई किमपि शरणं शम्सुभविंत विनाऽन्यत्‌ ॥ १९॥ ` 


अन्वय--सूयोऽभ्यसनसुलमा आश्वीक्षिकी# विद्या मा भूत्‌ नाम, विपत्खग्डिनी 
दण्डनीतिः [ अपि ] दूरे विह, कलितोल्लाघवारता वार्ता अपि कापि ,स्थेम्ना स्सतु, आही 
आम्सुभक्तिम्‌ विना अन्यत्‌ अहम्‌ शरणम्‌ न [ भवति ] । 

- अर्थ मुझे सले ही अधिक अभ्याससे प्राप्त दोनेवाली आन्वीक्षिकी दिशा 
(तर्कविद्या ) का ज्ञान न हो, [ कारण बह जीवोंके सांसारिक आन्तरिक पाएन 
को नहीं मिटा सकती; वाह्य ] विपत्तियोंका नाश करनेवाली मनोहर दण्ड 
( राजनीति ) भी दूर रहे [ अथोत्‌ हमसे वह दण्डनीति भी दूर रहे, अर्थात्‌ । 
उस दण्डनीतिकी भी कोई आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि वह भी भ्राणीका आलन्ति | 
दुःख दूर नहीं करे सकती ] एवं आरोग्यकी वाती करनेवाली बाती ( कृष, | 
पशुपालन, वाणिज्य आदि आजीविका) भी कहीं स्थिर होकर बैठ जाय अत्‌ | 
लौकिक घन-सम्पत्तिकी भी हमें कोई परवाह नहीं, कारण प्राणियोंके उ | 

| 


[ सपद 


ST TURN ET PO IER ~ 


मरणके सङ्कटभें केवळ एक शम्भु-भक्तिके सिवा दूसरा कोई योग्य सहायक नहँ | 
हो सकता | ै | 
 संसाराब्धेः प्रथमलहरी पातकापातकामा 
रामा नाम स्थगयति गतिं सज्जतां सञ्जनानाध्‌ । | 
मोहावत्तम्रमसणुदयत्खेदविच्छेदहेतुः | 


सेतुद्रीभवति च भृशं शेप्नुपी शेग्रुपीयम्‌ ॥ २०॥ 
तस्मादस्माञ्जननमरणक्लेशवेशान्त पङ्का- 
च्छङ्कातङ्काकुलितमतयो ये तितीषन्ति तेषाम्‌ । 
आशापाशग्रथितवपुषां क्रन्द्तामातुराणां 
प्राणापाते वितरति करालम्बनं ` शम्धु भक्तिः ॥ २१ | 
[ युगलकम्‌ 
अन्वय-संसाराब्धेः प्रथमलहरी पातकापातकामा रामा [ भवाब्धौ ] मच्या 
नाम्‌ गतिम्‌ स्थगयति नाम, मोहावर्तभ्रमसमुदयत्लेदविच्छेदहेतुः सेदुः रोमुषी इयम्‌ री 
दूरीभवति। तस्मात्‌ अस्मात्‌ जननमरणक्लेशवेशन्तपङ्कात्‌शङ्कातङ्काङुछ्तमतर् 
तिती षन्ति, तेषाम्‌ दाम्भुर्भाक्तः | एव ] करालम्बनम्‌ वितरति | 
< - का नुष्यको बः 
बड़े इ इस अपार संसाररूप महासागरकी पहली तरङ्ग और मछ गी | 
है दष्कसोभें गिराना चाइनेवाळी रामा ( युबती ) भवसागरमें इवे ६ हे 
- ,. उँ प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य पइचादीक्षणम्‌ अन्वीक्षा; सा प्रयोजन यह 
आन्वीक्षिकी तकंबिदया । ` 
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सोत्र 1 | मेममकरन्द्‌-सहित २६६ 
सदूगति सर्वथा रोक देती है और सोहरूपी भॅबएमें चकर काठनेसे उत्पन्न खेदको 
समूळ नष्ट करनेवाली तथा संसार-सागरसे पार करनेभें साक्षात्‌ सेतुरूप ( पुल-सी ) 
बह. शान्तिमयी ( शमप्रधान ) बुद्धि दूर चढी जाती हे । इसलिए इस जन्म-मरण- 
क्लेश रूप डुःख-पस्वळके दुष्कृतरूप कीचड़से उत्पन्न शंकारूप आतंकसे विकळमति 
जो सहृदय जन महान्‌ विपत्तिसे पार होना चाहते हैँ, उन आशारूपी पाशोंसे वेधे 
और करुण विछाप करनेवाले आहुरोंको अन्तकालमें एकमात्र शम्भुभक्ति ही सहारा 
देती है । - र 
[ अब यहाँसे सुख्य-बिषयासक्ति दोपका बर्णन करते हुए कवि कहते हैं- ] 
एणाक्षीणां स्मरशरशिखाकोटिशौटीयभीमाः 
प्रमाकृष्टा झगिति कुटिला ये कटाक्षाः पतन्ति। 
कालेनेते झलिशनिशितास्तुण्डदण्डा जडानां 
भिन्दन््यन्तहंदयमदयं पत्रिणां नारकाणाष्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय --स्मरशरशिखाकोटिशौटीर्यमीमाः प्रेमाकृष्टाः झगिति एणाच्षीणां ये कुटिलाः 
कटाक्षाः [ तदासक्तक्ामिजनं प्रति ] पतन्ति, एते [ एव ] काढेन कुलिशनिशिताः [ सन्तः ] 
नारकाणाम्‌ पत्रिणाम्‌ तुण्डदण्डाः [ सूत्वा ] तेषाम्‌ जडानाम्‌ अन्तहंद्यम्‌ अद्यम्‌ भिन्दन्ति। 
अर्थ- कामदेवके वाणोंके अभ्रभागकी नोककी-पी तीक्ष्मतावाळे अतएव भयङ्कर, 
प्रेमसे आकृष्ट युवतियोंके जो कटाक्ष उनपर आसक्त कामी जनों पर गिरते हैं, चे ही 
( कटाक्ष) समय पर वञ्रके समान तीक्ष्ण होते हुए नरकोंके पश्षियोंकी चोंचें वनकर 
उन मूढ कामियोंके हृदयको अत्यन्त निदेयतापूवेक भेदन करते हैं, और-- 
: बाहुदन्डं  तुलित-विवलदूबालमार्णालनालं .. 
सालङ्कारं रणितवलय वेष्टितं कण्ठपीठे । 
च 
मोहान्धानां महति पतताँ यांतनातङ्कपङ्ग 
शङ्क पह्ेरुहदलद॒श। पाशतामेतदेति ॥ २३ ॥ 
अन्बय--तुलितविवलदूबालमार्णालनालमू सालङ्क'रम्‌ रणितवल्यम्‌ पङ्करुहद्‌लद्वशः 
[ यत्‌ ] बाहुद्दन्द्वम्‌ मोहान्धानाम्‌ कण्ठपीठे वेष्टितम्‌ [ तदेव कालेन ] महति यातनातङ्कपङ्के 
पतताम्‌ [ तेषाम्‌ | पाताम्‌ एति, एतत्‌ [ अहम्‌ ] शङ्के । 
अर्थ-कोमळ बाळ मृणाळ ( नवीन कमळकी नाळ) के समान सुमनोहर, 
केयूर-कडुण आदि आशभूषणोंसे अलंकृत, वल्योंसे शब्दायमान जो कामिनीकी 
सुजाए ( पहले ) मोहान्ध कामी जनोंके कण्ठमें लिपटीं; मैं सोचता हूँ कि वही 
सजाए ( फिर ) अन्तकालमें अत्यन्त घोर नरक-यातनारूपी कीचड्में पढ़ते हुए उन 
(कामी ) छोगोंके लिए महान्‌ छोहमय पादा बन जाती हैं। और | 


यत्साकूत मुकुलितडश! केतकामोदहृ्ं 
सद्यः, छिद्ददताम्रतस्त द, .पीतं.नतादुगया!। . 


१०० स्तुति-कुसुमाञ्जलि 
रागान्धानां निरयनिलये तदूदुरापावसाने 
जाने भूयः पतनशपथाक्रोशकोषत्वमेति ॥ २४ || 


अन्वय - साकूतम्‌ केतकामोदह्ृद्यम्‌ सद्यः स्विद्यत्‌ अमृतस्यन्दि 5 
ङ्ग्थाः यत्‌ वदनम्‌ [ रागान्बैः ] पीतम्‌, तदेव भूयः [तेषाम्‌] रागान्धानाम्‌ हुरापावसाने निम्न. 


[ संप 


निळ्ये पतनदापथाक्रोशकोषत्वम्‌ एति [ इति अहम्‌ ] जाने । 

अर्थ-कामान्ध पुरुषोंने हाव भाव आदि विलासोंसे युक्त, केतकी धे 
समान मनोहर, तत्काल स्वेद ( सास्त्रिक भाव ) को प्राप्त होते हुए एवं अमृत 
टपकानेबाले जिस कामिनीफे सुखका चुम्बन किया, वही मुख फिर उन्हे निष 
दुःखमय नरकालयमें पतनके लिए शपथरूपी शापका कोष ( मज्जूषा )वन जाता है| 


रागोद्रेकात्कनककलशाकारमालस्मिहार' | 


| 


तन्मूढानां नरककलिले मञ्जतामन्तकाले 
नाले लग्नस्थिरतरशुरुग्रावभावं बिभति ॥ २५॥ 

अन्वय-कनककल्शाकारम्‌ आलम्बिहारम्‌ यत्‌ सारङ्गाक्ष्याः प्रथुकुचयुगम्‌ [ मू: ] 
रागोद्रेकात्‌ गाढम्‌ आलिङ्गितम्‌ [ तदेव ] अन्तकाले नरककलिले मजताम्‌ [ तेषाम्‌ ] गऐ | 
छग्नस्थिरतरगुरुग्राव भावम्‌ बिमर्ति । 

अथ-सुबर्ण-कलशके समान तथा मुक्ता-हारसे सुशोभित कामिनीके जिस पी 
स्तन-युरका कामान्ध लोगोंने रागान्ध होकर गाढ़ आलिङ्गन किया, वही स्तनयुग झि | 
अन्त-कालमें उन मूर्खोको नरकरूपी पङ्कमें डुबोनेके लिए कण्ठमें लगा हुआ ब 
भारी अचळ पाषाण बन जाता हे । 


किं भूयोभिवचनरचनाइम्बरेदीर्घेशोका 
लोका युक्त शृणुत सुतरां पश्चिमं बाक्यमेतत्‌ । 
दूःखोदक प्रमुखसुखदं सङ्गयुत्सृज्य साङ्गं | 
गाङ्ग लब्धा सलिलममलं शम्युभर्कित मज | 
(पा 

अन्त्रय-भूयोभिः वचनरचनाङम्बरैः किमू [ मवति ], दीर्घशोकाः लोकाः र 

युक्तम [मम] एतत्‌ पर्चिमम्‌ वाक्यम्‌ शुत । ढुःखोदकम्‌ प्रमुजयुखदमसाङ्गम्‌ सङ्गम 
अमम्‌ गाङ्गम्‌ सलिलम्‌ या झम्भुभक्तिम्‌ [ एव ] भजध्वम्‌। अ 
अर्थ--अव अधिक क्या कहें ? बिबेक उत्पन्न करनेवाले बहुतसे बोर | 
वचनोंके आइम्बरोंकी क्या आवश्यकता है? (अतः) ( | 
पुरुषो ! ( मेरे बचनोंको खूब विचार कर) अब इस अत्यन्त युक्त वाडी र | 

अन्तिम दको, साकार" दोक, सोऽ: ेम"आरम्ममें सुख देने 


सारङ्गाक्ष्याः पृथुङ्चयुगं गाढमालिङ्गितं यत्‌। 
| 
र 


दीतर] प्रेममकरन्द्‌-सहित ३०१ 
परिणाममें अत्यन्त दुःख देनेवाळी विषयासक्तिको त्याग कर निर्मछ गङ्गा-जळको 
प्राप्त कर भगवान्‌ शिवकी भक्तिकी ही शरण छो ।' र 
त्रेलोक्य लम्भयन्तस्तृणगणगणनां रोहिणीकान्तलेखा- 
रेखालङ्कारभक्तिप्रुदितिमनसों निर्मल घाम लन्युम्‌। 
घन्याः संन्यासिनोउन्त/कलिम लपटल॑ भूरि मिन्दन्त्यमन्दा 
मन्दाकिन्याः पयोभिः शशिपएकुटजटावैजयन्ती दुकूले; ॥ २७ ॥| 
अन्वय -त्रैलोक्यम्‌ तृणगणगणनाम्‌ लम्मयन्तः रोहिणीकान्तलेखारेखालङ्कारभक्तिप्रमुदि- 


तमनसः धन्या अमन्दाः संन्यासिनः निर्मेलम्‌ घाम ढब्घुम्‌ शशिमुकुटजटावेजयन्तीदुकूळै: मन्दा- 
.किन्याः पयोभिः अन्तः सूरि कल्मिकपटलम मिन्दन्ति | 

अथे-त्रैलोक्यको शुष्क तृणके समान तुच्छ समझते हुए अर्थात्‌ अतीव 
नि:स्पृह तथा श्रोभगवान्‌ शङ्करकी भक्तिसे जिनका मन अलौकिक आनन्दमें मग्न 
हुआ है ऐसे घन्यात्मा संन्यासी छोग समस्त कर्मोंको श्रोभगवच्चएणोंमें समर्पण करके 
उस अत्यन्त पवित्र परम पद्‌ ( केबल्यघाम ) को प्राप्त करनेके लिए शङ्करकी जटाध्वजा- 
के दिव्य वस्त्र ऐसे सन्दाकिनीके स्वच्छ जलोंसे अन्तःकरणके समस्त मलोंको घोते हैं । 


एवं देव प्रमेव स्मरहर सकलद्वीपदीपस्य भत्त- 
र्भापामासादयन्ती विषमतमतम!खण्डने चण्डिमानम्‌ । 
का।गाराजुकारे परिभवति भवे बद्धमोहान्धकारे 
भावस्की भक्तिरेका शरणमशरणत्राणविश्राणिनी नः ॥ २८ ॥ 
अन्वय--देव स्मरहर ! एवं विषमतमतमःखण्डने भासाम्‌ चण्डिमानम्‌ आसाद- 


यन्ती बद्धमोहान्धकारे कारागारानुकारे भत्रे परिभवति [ सति ] सकलबद्वीपदीपस्य मते: प्रभा- 
इव अशरंगत्राणविश्राणिनी एका भावत्की भक्तिः एव नः शरणम्‌ | 


अथे- अयि भगवन्‌ ! इस प्रकार गाढ़ अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट करनेके 

छिए अति प्रचण्ड दीपिको धारण करनेवाली, मोहरूप अन्धकारसे व्याप्त हुए कारागार- 

के समान इस संसारके विपत्ति-बाधाओंसे अतीव तिरस्कार करनेपर सूर्येकी दिव्य 

पतिको प अनाथोंको शरण देनेबाळी एक आपकी भक्ति ही हम छोगोंको शरण 
| क 


ये विश्वस्थितिसगसंहृतिकृतो देवाख्रयस्ते5पि यं 
सेवन्ते श्रुखवीक्षणग्रणयिनो इकूपातमात्राथिनः । 
यस्याः स प्रश्ुरप्रमेयमहिमा क्रोडाशकुन्तायते 
तां भक्ति ग्रुवनत्रयाद्युतमहामाहात्म्यशक्ति स्तुमः ॥ २९ ॥ 
अन्वय-- विदंबस्थितिसर्गसंदृतिकृतः ये जयः देवा; | रन्ति ] ते अपि [ कामयं परमे- 
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३०२ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [साक 


शवरः आसां विधास्यतीति ] मुखवीक्षणप्रणयिनः इक्पात-मात्रार्थिनः [ सन्तः ] यं सेवन्ते 
अप्रमेयमहिमा [ अपि ] प्रभुः यस्याः क्रीडाशकुन्तायते, ताम्‌ दुवनतरय तमहा 
भक्तिम्न [ वयम्‌ ] स्तुमः । 
अर्थं - संसारकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेवाले जो ब्रह्मा, बि 
रुद्र तीनों देवता हैं, वे भी ( न माळूम भगवान्‌ सदाशिव हमें क्या आज्ञा देंगे १ यों) 
हाथ जोड़कर प्रतिक्षण जिनके सुल-कमळकी ओर देखते हुए, जिनके रृष्टिपात 
मात्रकी उ रखते हुए जिस (प्रभु) की सेवामें तत्पर रहते हैं, . व्ह 
अतकये महामहिम भवशाली परमेश्वर भी जिस ( भक्ति) का क्रीडा-शुक बन जाता 
है, अर्थात्‌ जिसके अधीन होकर बँध जाता हे, उस--तीनों छोकोंमें अदूभुत 
प्रभावशाछिनी शक्तिसे सम्पन्न भक्तिको धन्य है । । 
[ अब इस भक्ति स्तोत्रका निर्माण करनेसे अपनेको कृतकृत्य समझते हुए कवि 
कहते हैं ] 
गावस्तावदू दुहाना रसमसमसुधासोदरास्वादबन्यु 
भक्तिमग निसगंछुमशमनचमत्कारभौगेकथूमिः | 
तृप्ति! स्वात्मापभासादसुपमपरमानन्दनि!स्यन्दसंवि- 
द्विश्नान्त्येकान्तहेतोरिति सपदि विपत्किङ्करी किङ्करोतु ॥३०॥ 


इति श्रीकाश्मीरकमहाक्रविश्रीमञ्जगद्धर-भद्टविरचिते भगवतो महेशरस्य 
स्तुति-कुसुमाञ्जलौ भक्तिस्तोत्र” नाम सप्तदश स्तोत्रम्‌ 

अन्वय तावत्‌ असमपुघासोद्रास्वादचन्धुम्‌ रसम्‌ दुहाना गावः, निसर्गकळमशमनचम- 
त्कारभोगेकभूमिः मे भक्तिः, स्वात्मावभासात्‌ अनुपमपरमानन्दनिःस्यन्दसंविद्विभरान्त्येकान्त- 
हेतोः तृप्ति: च [ मे अस्ति ] इति सपदि किङ्करी विपत्‌ किम्‌ करोतु ? 

अर्थ- अनुपम सुधास्वादनके समान शान्त रसको दुहनेवाळी बाणी, 

स्वाभाविक समस्त क्लेशोको शान्त करके ( अन्तःकरणमें एक ) विलक्षण ही चमत्कार 
पदा करनेबाळी शिव-भक्ति तथा स्त्रात्मसाक्षास्कार हारा प्राप्त हुए अनुपम परमानन्दे 
झरने बहानेवाले तत्तज्ञानरूप विश्रान्तिके कारण उत्पन्न होनेबाली परम दृप्ति- 
तीनों पदार्थ यदि प्राप्त हैं, तो फिर चेचारी विपत्तिरूपी दासी क्या कर सकती है ! 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 


es व न्न 


अष्टादश स्तोत्र 
अव यहाँ से 'सिद्धि-स्तोत्र को प्रारम्भ करते हुए कवि कहते हैं-- 


जयति जितविकारः क्लृपलोकोपकारः 
कुतबिपद्पकारः गान्तमोह्वान्धकारः । 
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प्रेममकरन्द-सहित ३०३ 


अतुलपुरुषकारः अप्तविधाधिकार: 
स्मररचितनिकारः  पावतीचाहुकार! ॥ १ ॥ 
अन्बय--जितविकारः क्लसलोकोपकारः कृतविपदपकारः शान्तमोहान्धकारः अतुछ- 
कार; प्रासविश्वाधिकारः स्मररचितनिकारः पार्वतो-चाडुकारः जयति । 
अर्थ--शीत, उष्ण आदि छहों बिकारोंको जीतनेबाले, समस्त विश्वका 
उद्धार करनेवाले, जन्म-जरा-मरण-जन्य विपत्तियोंका नाश करनेवाले, मोहरूपी गाढ़ 
अन्धकारको शान्त करनेवाले, अतुलनीय पुरुषार्थसे सम्पन्न और कामका भस्म 
करनेवाले समस्त भुवनौंके अधिपति श्रीपाव॑त्तीके प्राणनाथ ( श्रीसदाशिव ) 
सर्वोत्कृष्ट हैं. । ; वि: 
अतसुमतलुतामुं प्राणिनां पूणशक्ति- 
७ 0 
र्तनुथुवनगणं यः शर्पदः क्मयुक्त्यै। 
दिशमदिशदशङ्कां शाख्ररुपाँ च युक्त्यै 
स॒ भवतु भयदोषप्लोषृद्रो महेश! ॥ २ ॥ 
अन्त्रय--पूर्णशक्ति; शर्मद्‌ः यः प्राणिनाम्‌ कमभुवत्ये अतनुम्‌ अमुम्‌, तनुभुवनगणम्‌ 
- अतनुत, प्राणिनाम्‌ मुक्त्यै अशाङ्काम्‌ शास्त्ररूपाम्‌ दिशम्‌ च अदिशत्‌, सः महेश; वः भवदोष- 
प्लोषक्कत्‌ भवतु । 

“अथे- पूणे स्वतन्त्र अर्थात्‌ महान्‌ ऐश्वर्य-शक्तिसे सम्पन्न और कैवल्य देनेवाले 
जिस प्रभुने प्राणियोंके शुभाऽशुभ कर्माके भोगके लिए इस अनन्त सुबन-रूप शरीरका 
विस्वार किया और प्राणियोंकी मुक्तिके लिए झाख्ञ-रूप निःशङ्क सन्मागै ( उपाय ) 
का निहंश किया, बह परमेश्वर आप छोगोंके सम्पूर्ण सांसारिक दोषोंको भस्म करे । 


स्तोत्र ] 


पुरुष 


अनलसहितःृत्तौ सत्कलामासशुद्धे व 
बुघवरश्ुखपद्मे भारती निमंहोमि? । 
वरद्‌ परमतापक्न शजिचत्पसादात्‌ 


प्रभति भवदीये मूर्धनि स्वघुंनीव ॥ ३॥ 
अन्वय-वरद्‌ | अनल-सहित-वृत्तौ सत्कलाभासशुद्धे भवदीये मूर्धनि निर्मलोमिः 
परमतापक्लेशजित्‌ स्वर्धुनी इव, त्वत्प्रसादात्‌ अनलस हित-दृत्तौ, सत्कलाभासशुद्धे बुधवरमुखपद्ये 


निमि; परमतापक्लेशजित्‌ भारती प्रभवति । 


अर्थे-अयि भक्ताऽभीष्टप्रद परमेश्वर ! ( तृतीय नेत्रकी ) अग्निके सहवाससे 

ञी और मनोहर चन्द्रकळाकी दीपिसे विशुद्ध आपके मस्तकमें निर्मल तरज्ञोंवाली 
Fa संतापों द्वारा उत्पन्न हुए क्लेशको दूर करनेवाली मन्दाकिनीकी तरह 
शब्द ~ २ मसादसे ( आपकी स्तुति करनेमें ) आलस्यरदित और हित-कारक 
२ व्यापावाले तथा सुन्दर चतुःषष्टि) कछाओंकी -शोमासे विशुद्ध बने हुए 
ह्रे सुख कमलले, तङ सलगी, बाडी, और उलट सन्ताप एवं 
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३०४ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ अशा 
( अविद्यादि पञ्च ) क्लेशोंकी निवृत्ति करनेबाली सरस्वती विहरण करती हे | 
भव भत्रमरुचारश्रान्तसन्तापतान्ति- 
प्रशमनधनवर्षाबारिवाइ सवाइमू । 
नमदमरकिरीटप्रोतरलांशुपूर- 
स्फुरदुरुषुरचापं . पादपीठं प्रपद्ये ॥४॥ 
अन्धय--मव | अहम्‌. भवमरुचारश्रान्तसन्तापतान्तिप्रशमन-घनवर्षावारिवाहुमू नम 
मरकिरीटप्रोतरलांछपूरस्फुरदुरुुरचापम्‌ तव पाद-पीठम्‌ प्रपद्ये । ड 
अर्थ-हे प्रभो ! में संसार-रूपी मर्स्थलमें भ्रमण करनेसे भ्रान्त ( थके ) 
हुए प्राणियोंके सन्तापोंको शान्त करनेमें वर्षाकाळके मेघे समान और नमन 
करनेवाले ( ब्हनद्रादि ) देवताओंके मुकुटोंपर जड़े हुए रत्नोंके किरण-रूपी विशाळ 
इ्द्रधनुषसे शोभायमान आपकी चरण-पीठिकाका आश्रय लेता हूँ । 
करकलितकपोला वालशैवालशय्या- 
तसलुलितमृणालीपेक्षवम्लानमू्तिः । 
. चिरबिरहृविनिद्रा रद्रदक्‌प।तपात्रं 
दिशि दिशि निशि पश्यत्यङ्गनानङ्गभीरः ॥ ५॥ 
अन्वय ~ करकलितकपोला बाल्शैवालशय्यातल्ळलित सृणालीपेलवम्हानमूततिः चिरविरह- 
विनिद्रा अनङ्गमीरः अङ्गना रुद्रडक्तातपात्रम्‌ निशि दिशि दिशि पश्यति । 
अर्थ--( चिर-बियोगसे व्याकुल होने के कारण ) कपोलको अपने (बाँये) हाथमें 
रक्खी हुई, नवीन शैवाढके समान सुकोमळ शाय्यापर कमळकी नाळके समान लेटी 
हुईं जिसकी कोमल मूर्ति म्लान हो रही हे ऐसी, चिरकालीन विरहसे व्याकुळ एवं 
कामश्राणसे पीड़ित हुई कामिनी भगवान्‌ शङ्करके कृपा-पात्र पुरुष ( शिवभक्त) को 
रात्रिमें अतीव उत्कण्ठापूबंक सभी दिशाओंमें देखती रहती दै। अर्थात्‌ शम्भु-चरणाबुरत 
भक्तको सांसारिक उत्तम उत्तम सुख-सम्पत्तियाँ अपने आप ही बर लेती हॅं। 
हरचरणसरोजहइन्द्रभक्तिप्रसादा- 
दुपरि करिवराणां संचरन्तः सहेलम्‌ । 
घनमदभरनियन्निभरामोदलोभ- 
स्थलदशिकुलगीतं स्फोतमाकर्णयन्ति ॥ ६॥ 
अन्वय--हरचरणसरोजद्वन्द्रभक्तिप्रसादात्‌ करिवराणाम, उपरि सहेलम स 
[ शिवभक्ताः ] स्फीतम्‌ घनमदभरतिरयन्निरमरामोद्छेभस्बल्दलिकुछगीतम्‌ आकर्णयत्ति | 
अर्थे- अहा ! श्रीसदाशिवके चरण भक्तिके प्रसादसे भक्त 
श्रेष्ठ हाथियोंके इर बड़े अत न नकल मद-जळसे निकनेवाठे 
उत्कट आमोदके छोभसे टकरा रहे अमरोंका सुन्दर गान सुना करते हैं। ...... 
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प्रेममकरन्द-सहित ३०५ 


र ९ 
चरणकमलयुग्मं देव निद्म्ममक्तिः 
ग्रहपुलकितदेहस्तावर्क॑ यो ननाम। 
अधिवसति स सेवानग्रसामन्तमोलि- 
स्खलिरायङुलमालालालितं पादपीठप्‌ ॥ ७॥ 
अत्वय-- देव ! निदेम्मभक्तिग्रहपुटकितदेहः यः ताबकम्‌ चरणकमळ्युग्मम्‌ ननाम, सः 
देवानम्रसामन्तमौलिस्खलितबकुल्मालाडालितम्‌ पाद्‌पीठम्‌ अधिवसति । 
अर्थ-हे भगवन्‌! जो निष्कपट भक्तिके अनुरागसे पुलकित शरीरवाछा 
पुरुष आपके चरण-कमलोंको प्रणाम करता है, वह पुण्यात्मा सेबामें नम्न हुए राजाओं- 
के मुकुटोंसे गिरे हुए वकुळ-पुष्पोंकी माळाओसे सुगन्धित दिव्य सिंहासनपर विराजित 
होता है | 
शशिशकलशिखण्ड त्वत्मसादेन धन्या! 
सितकरधवलाम्यां चामराभ्यां विभान्ति। 
उभयत इव वकत्रं भाविरुदरत्वलाभ- 
प्रकटनपिशुनाभ्यां . स्वणंदीनिकराभ्याप्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--शशिशकलशिखण्ड | त्वत्प्रसादेन धन्याः वक्त्रम्‌ उभयतः माविसद्रत्वलाभ- 
प्रकटनपिझुनाभ्याम्‌ स्वर्णदीनिझराभ्याम्‌ इव, सितकरघवलामभ्याम्‌ चामराभ्याम्‌ विभान्ति | 
अर्थ अयि चन्द्राधिशेखर ! घन्यात्मा लोग आपके कृपा-प्रसादसे मुखकमल- 
के दोनों ओर भविष्यमै होनेवाले शिव-स्व॒रूपत्व ( सारूप्य मुक्ति ) के लामके आविः 
भीवको सूचित करनेवाली सन्दाकिनीकी दो स्वच्छ घाराओंके तुल्य चन्द्रकिरणोंके 
समान शुभ्र चॅँवरोसे सुशोभित होते हैं। . 
क्षितिधरपतिपुत्रीवल्लभ त्वप्रसादा- 
दति जगति धन्या मूध्नि घौतातपत्रम्‌ । 
घटयितुमधिकरवं स्वात्मनोऽपि त्वयैत- 
त्सकलमिव बितीणं मण्डलं शीतरश्मेः ॥ & ॥ 
अन्वय- क्षितिघरपतिपुत्रीवल्छम | त्वत्प्रसादात्‌ धन्याः जगति मूर्ति [ यत्‌] भौतात- 


जनम्‌ दधति, एतत्‌ खात्मन; अपि अधिकत्व शीतरश्मेः 
° #त्बमू घटयितुम्‌ , [ तेषाम्‌ ] त्वया सकळम्‌ 
मण्डलम्‌ वितीर्णम्‌ इव | ° > १ [ , 


गो अथे हे उमानाथ ! पुण्यात्मा लोग मूमण्डलमें आपके अनुम्रहसे मस्तकपर 
अपनेसे र धारण करते हैं, यह माळूम होता है कि अर्धचन्द्रधारी आपने मानो 
अधिक उत्कृष्ट बनानेके छिए उन्हें सम्पूर्ण चन्द्रमण्डल दे डाला हे । 
अयि हृदय दयाद्रः स्वर्धुनीनीरघारी 
स्वायि विहरति  हस्तन्यस्तपीयूपकुम्मः! | 
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स्तोत्र ] 


३०६: स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ दृ 


यदि हिमकरलेखाशेखरः कोऽपरस्तेः 
भवदवविनिवृत्ती शंस शीतोपचारः ॥ १०॥ 


अन्वय--अयि हृदय ! दया; खर्घुनीनीरधारी हस्तन्यस्तपीयूषकुम्भः हिमकरे 
शेखर; यदि त्वयि बिहरति, तहिं [ त्वम्‌ ] शंस, ते भवदवविनिश्त्तौ अपरः कः शीतोपचार: 
[ अस्ति ] १ | 
अर्थ--अयि प्यारे हृदय ! छृपाद्रे, मस्तकपर स्वछुनी (गङ्गा) के नीरको - 
धारण करनेवाले, हाथमें शीतळ अम्ृतपूणे कलशको धारण करनेवाले और मस्तकपर 
शीतळ किरणोंबाळी चन्द्रकळाको धारण किये हुये भगवान शङ्कर यदि तेरे अन्दर 
विहार किया करते हैं, तो तू ही बतळा कि तेरे इस संसार-रूप दाबानळको शान्त 
करनेके लिए इससे वढ्कर दूसरा और कौन-सा शीतोपचार हो सकता है | 
सुरवरनुतघेर्या वैरिदुर्बारबीर्या 
जगति  विविधशास्त्रप्रस्तुताचायचर्या! । 
दधति भुबनतन्त्रं कोटिशो रुद्रवर्याः 
कृतसततसपर्या ये पुरा शङ्करस्य ११ ॥ 
अन्वय-ये पुरा शङ्करस्य कृतसततसपर्याः ते सुरवरनुतघै्याः वैरिदुवौरीर्याः जगति 
विविधद्ाल्नमस्तुताचार्यचर्या; रुद्रवर्याः कोटिशः भुवनतन्त्रम्‌ दधति ] | 
2“ अर्थ - जिन ढोगेनि पहले भगवान्‌ श्रीशङ्करकी आराधना की, उन पुण्यात्माओं- 
के घैयंकी ब्रह्मादि देव भी प्रशंसा करते हैं, बड़े-बड़े पराक्रमशाढी शत्रु भी उनके 
बलका सामना नहीं कर सकते । वे लोग सकल शास्रोमि पारङ्गत हो सारे संसारके 
आचार्य-स्वरूप होकर छोकमें पूजित होते है और साक्षात्‌ भगवान शङ्कर ही होकर 
करोड़ों बार आधिकारिक पुरुषोंके रूपें सुबनतन्त्रको धारण करते हैं अर्थात्‌ लोक" 
शासन करते हैं । 
गिरि. गिरिरकन्याकान्त शान्तप्रथाया | 
` करचरणगणेऽपि श्षामतामरबुवाने । 
गलगलद्वकाशे वापि कीनाशपाशे 
भव भवति विना त्वां प्राणिनां त्राणकृत्कः॥ . १२ ॥ 
अन्वय-गिरिवरकन्याकान्त ! गिरि शान्तप्रथायाम्‌ [ सत्याम्‌ ] करचरणगणे अपि 
घामताम्‌ अनुवाने, कीनाशपाशे गळ्यल्दवकाशे वा सति भव | प्राणिनाम्‌ त्वाम्‌ बिना क 
त्राणकत्‌ [ भवति ] | ; 
त अ्थे-अयि नाथ, पावंतीपते | वृद्धावस्थामें बाणीके बन्द हो जानेपर, हाथ" 
पॉव आदि इन्द्रियगणके अतीव बढहीन हो जानेपर और 'गलेपर काल-पाश पड़नेपर 
( ऐसे महान्‌ सङ्कटमय समयमें ) प्राणियोंकी रक्षा हे प्रभो ! केवळ एक आपके 
सिवा दूसरा कौन कर सकता हे ? रः 
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शत्र . प्रेममकरन्द-सहित ३०७ 
शयशयननिविष्टं वेफ्त्रमापाण्डुंगण्डं 
` मतिमतिविरदेण ग्लानिमाजं' वहन्ती । 
तलुतचुलतिकातिं सानिनी व्याहरन्तो | 
हर हरति न घैय चत्समाघौ बुधानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
: अन्वय- हर ! शयशयननिविष्टम्‌ आपाण्डुगण्डम्‌ वक्त्रम्‌ वहन्ती, अतिविरहेण 
,वनिमाजम्‌ मतिम्‌ [ वहन्ती ] तनुतनुछतिका, आर्तिम्‌ ब्याहरन्ती मानिनी [अपि] त्वत्समाधौ . 
बुधानाम्‌ चर्यम्‌ न हरति । 
अथै-प्रभो ! कर-शय्या ( हथेली ) पर्‌ रखे हुए, फेवड़ेकी घूळिके तुल्य पीले 
पढ़े गण्डस्थळबाळे मुखको तथा प्रियतमके बिरहसे अतीव म्लानताको ग्राप्त हुई मति- 
को धारण करती हुई, अशित अज्ञोंबाली और सखीजनोंसे अपनी मदन- व्यथाका 
वर्णन कर रही मानिनी (भी) आपके ध्यानमें परायण बिद्वजञनोके धैर्यको नहीं 
हर सकती । 
दलदलघुविवेकं ब्यक्तशोकातिरेक 
विश विशदमनन्त स्वान्तमन्तःप्रशान्तम्‌ | 
भव भव भवदाहध्व॑सवर्षाम्युवाह। 
कलिकलितरुजानां ,सप्रजानां प्रजनानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय---अनन्त | दलदल्घुविवेकम व्यक्तशोकातिरेकम्‌ विशदम्‌, अन्तपप्रशान्तम्‌ 
स्वान्तम्‌ विश, भव | कलिकलितरुजानाम, सप्रजानाम्‌ प्रजानाम्‌ भवदाहध्व॑सवर्षाग्बुवाहः भव । 
अर्थ -हे अनन्तपार, परमेश्वर ! हमारे अन्तःकरणका महान्‌ विवेक धीरे-धीरे 
खण्डित होता जा रहा है और शोककी मात्रा निरन्तर बढ्ती जा रही हे, इसलिए 
नाथ! अब आप आपके ध्यानसे सुनिर्मछ तथा अन्तःशान्त हमारे अन्तःकरण 
प्रविष्ट हो जाइए और घोर कळि-काळके द्वारा पीड़ित हुई समस्त प्रजाको संसाररूप 
पनाप्रिसे जो तोत्र सन्ताप हो रहा हे उसे शान्त करनेकें लिए वर्षोकालका ( जल 
बोनेवाझा ) मेघ बन जाइए । ह अले 
दृहदहतममोधं पाप्मनां दीघमोध॑ 
रुचिरुचिरममन्दे सुन्द्रानन्दकन्दम्‌ । 
दिश दिशदुपदेशं नाशितङ्कशलेशं 
मधुमधुरशुदारं वाक्यपीयूषसांरम्‌॥ १५॥ 
अमन्द अन्वय--[ हे नाथ | ] अहतम्‌ अमोघम्‌ पाप्मनाम्‌ दीषैम्‌ ओषम्‌ दह रुचिरुचिरम्‌ 
सू संन्द्रानन्द्कन्द्म्‌ नाशितक्लेशलेशम, उपदेशम्‌ दिशत्‌ मधुमधुरम्‌ उदारम्‌ 
क वि दिशि । 
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ई०५८ स्तुति-कुसुमाललि ॥ अष्टादश 
अर्थ-ह नाथ ! आप किसीसे भी अबाधित, लम्बी पांपराशिको भस्म 
बाळा, अतीब मनोहर, परम आनन्दकन्द और छेश-नाशक उपदेराप्रद्‌, सधुके 
सुमधुर, प्रचुर और परम उदार वाक्य-सुधाका सार [ मत उरो, सत इते ऐसे 
वाक्यसृत] हमें दीजिये । 
Q 
सरति सरतिरन्तथस्मरो मारवीर- 
Q 
| श्चलति च लतिकेव स्फोतभीतिमंनीपा | 
तमहित महिमानं नाथ निक्षिप्य चक्षुः 
शमय शमयभेति प्रीतिमान्‌ येन लोकः ॥ १६ ॥ 
अन्वय- नाथ | घस्मरः सरतिः मारवीरः अन्तः सरति, स्फीतभीतिः मनीषा च लतिका 
इव चलति, च्चः निक्षिप्य अहित महिमानम्‌ तम्‌ शमय, येन प्रीतिमान्‌ अयम्‌ लोकः शम्‌ एति | 
अर्थ हे नाथ ! सारे जगतको भक्षण करनेबाळा, रति ( अपनी खरी ) सहित 
बीर कामदेव हमारे अन्तःकरणमें घूसता है और बुद्धि अत्यन्त भयभीत होकर ल्घु 
छताके समान कॉप रही है, इसलिए हे नाथ ! अव एक वार अपनी दृष्टि डालकर 
इस अनिष्टकारी कामको शान्त कर दीजिए, जिससे मैं अत्यन्त प्रसन्न होकर कल्याण- 
को प्राप्त हो जाउँ। : 


जघनजघनशोभा स्पर्धमाना सभृङ्ग 
कमलकमलकान्तक्रान्तभासा पुखेन | 
सुदितम्ुदितरागा सेवते देव रामा ` 


मदनमदनवीनेस्त्वत्मपत्नं बिलासैः ॥ १७॥ 
अन्वय--देव | जषनज-घनशोमा, अङकाऽन्तकरान्तभासा मुखेन सञषङ्गम्‌ कमहकम, 
स्पर्धमाना उदितरागा रामा मदन-मदनवीनेः विलासै; सुदितम्‌ त्वत्प्रपन्नमू सेवते । 
अर्थ हे प्रभो ! जघनकी शोमासे रमणीय और कुटिल केशोंसे सुशोमित मुख 
दवारा अमरोंसे युक्त कमळको भी उञ्जित कर देनेबाळी, परम अनुरागवती कामिनी 
मदन ( काम) और मदके द्वारा उत्पन्न हुए नवीन हाव-भावोंसे आपके परम असल 


शरणागतकी सेवा करती है। 
जनित जनितरङ्ग जुम्भयन्ती भवाब्धि 
कलित कलितमिंस्रा नाथ कादस्बिनीव । 
हरति हर तितिक्षोन्माथिनी मोहमूच्छी 
महितमहितद्द्धि;' शुद्धबोधप्रकाशम्‌ ॥ १८ ॥ 


अन्वय--हर | जनित-जनितरज्ञम्‌ भवाब्धिम्‌ जुम्भयन्ती, कलितकलितमिखा कादुखिती 
तितिक्षोन्माथिनी अहितव्वद्धि: मोहमूच्छा [ प्राणिनाम्‌ ] महितम्‌ शुद्धबोधप्रकाशम, दरति | 


१. “बुद्धि; इत्यपि पाउ; | 
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स्तोत्र ] ७0 ३०६ 
अर्थ-हे नाथ ! बार-बार जन्मरूपी तरज्ञोंको पैदा करनेवाले भवसागरको 
और भी अधिक वढ़ाती हुई, सेघपंक्तिके समान कळहरूप अन्धकारको उत्पन्न करने- 
बाळी, तितिक्षा ( क्षमा ) को मथ डाळनेवाडी और अहित-बद्धि करनेवाढी सोहरूपी 
मूछौ ( प्राणियोंके ) उत्तम विशु बोधरूपी प्रकाशको हर रही है । 
भजति भज तिरश्चीं इष्टिमिष्टग्रसादां 
> 
कृतसुकुतसुमेधःप्रधितामीष्टसिद्धिम्‌ | 
' तिरयति रयमीश व्यापदां दुःसहानां 
शमनशुमनदक्ष॑ खाँ विना नाथ कोऽन्यः ॥ १९ ॥ 
अन्वय-ईश ! [ त्वां ] भजति [ मयि ] कृतसुकृतसुमेध:प्रेथितामीष्टसिद्धिम्‌ इष्टः 
प्रसादाम्‌ तिरश्रीम्‌ इष्टिम्‌ मज । नाथ | शमनशमनदक्षम्‌ त्वाम्‌ विना दुःसहानाम्‌ व्यापदाम्‌ 
रयम्‌ अन्यः कः तिरयति ! 
अर्थ--हे परमेश्वर !. मुझ सेवकपर पुण्यात्माओंकी मनोमीष्टसिद्धिको पूर्ण 
करनेबाळी अतीव प्रसन्न तिरछी नजर डालिए। हे नाथ! शमन ( यमराज) का 
दामन ( शासन ) करनेमें अति चतुर एक आपको छोड़कर इन सांसारिक दुःसह 
विपत्तियोंके वेगको दूसरा कौन हटा सकता है ९ | 
समरसमरजोभिः स्वान्तमन्तर्वहद्भि- 
re ~ ° ~ 
हितविहितवियोगं मोहमाइन्तुक्कामः | 
भव-विभवविद्चुक्तैयो गि भिर्योऽभ्युपेत- 
स्तमहतमहनीयश्लाघमीशं प्रपद्य ॥ २० ॥ 
अन्वय-यः अन्तः समरसम्‌ स्वान्तम्‌ वहद्धिः अरजोमिः हितबिहितबियोगम्‌ मोहम्‌ 
त्य मवत्रिमवबिध्ुक्तेः योगिमिः अभ्युपेतः, तम्‌ अहतमहनीयइलाधम्‌ ईशम्‌ [ अहम्‌ ] 
प्रपदये । - | 
ह अथे--समान भावनासे भावित अन्तःकरणवाले अथोत्‌ सुवण और छोहको, 
उण और कामिनीको एवं सपे ओर मुक्ताहारको एक समान समझनेवाळे, निष्पाप 
और क्ल्याणनाशक मोह ( अज्ञान ) को मारनेमें संछम्त एवं सांसारिक समस्त 
विषयोंका परित्याग कर देनेवाले योगी लोग जिस प्रभुका समाश्रयण करते हैं, उस 
परम महनीय इळाघावाळे परमेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ । 


अकलितमहिमानं ्नस्तमिथ्याभिमानं 
'द्द्दमृतसमाने बोधमाभासमानम्‌ | 
प्रकटितलघिमान दुह वधमान 
-+-... भवभवमवमानं भिन्द्धि मे बाधमानम्‌ ॥ २१ ॥ 
१ ददद’ इत्यपि पाठ! | 
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> 


३१४ स्तुति-कुख्ुमा्जलि | ॥ झरा 
अन्वय-[ अयि विमो ! ] अकल्तिमहिमानम्‌ ध्वस्तमिथ्यामिमानम्‌ अ 
आपमासमानम्‌ बोधम्‌ ददत्‌, प्रकटितळघषिमानम्‌ वर्धमानम्‌, बाधमानम्‌ भवमबमू भे दह 
अवमानम्‌ भिन्दि | | द्‌ 
अथ-हे नाथ | अमृतके समान प्रकाशमय तत्त्वज्ञान, जिसकी महिमा 

- 1 
भी ज्ञात नहीं और जो मिथ्या अभिमानका समूल नाश कर देता दा 
हुए आप ळघुताको प्रकट करनेवाले, निरन्तर बृद्धिको प्राप्त होनेषाले और ह्द्यमे 
अत्यन्त बाधा पहुँचानेवाले मेरे सांसारिक अपार अपमानका नाश कर दीजिए। 


किमिव मणिमिः कि वा मन्त्रेः किमौषधि तंग्रहे- 
. रिह बहुविधे; किं वा कार्य' परैरपि भेषजैः | 
असृतमपि न प्रायः पापोपतापशमक्षमं 
व्रज्ञत शरणं तस्मादेकं हरं करुणापरम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय--इह मणिभिः किम्‌ इव ( भवति ), मन्त्रः वा किम्‌ ( भवति ), औषधि- 
सझ्गहैः च किम्‌ ! बहुविधैः परेः अपि भेषजैः वा किम्‌ कार्यम्‌? अमृतम्‌ अपि प्रायः 


यापोपतापशमक्षमम्‌ न ( भवति ), तस्मात्‌ ( अयि भावुकाः ! ) करुणापरमू एकम्‌ हरम्‌ 
शरणम्‌ र | 

अथ- इस क्षणभङ्गुर संसारमें हीरक, पद्मराग, मरकत आदि बड़ी-बड़ी सुन्दर 
सणियाँकी आप्तिसे क्या छाम द्वै? अत्युत्तम मन्त्रोंसे भी कौन छाभ हे | सुन्दर 
ओषधियोंके संग्रहसे अथबा अनेकों उत्तम-उत्तम रसायनोंसे भी क्या छाम हो सकता 
है ? और अमृत भी पापों द्वारा उत्पन्न हुए सन्तापको शान्त करनेमें प्रायः समर्थ 
नहीं हो सकता। इसलिए अयि सहृदय भागुको | आप ढोग अतिशय दयालु 
भगवान्‌ शाङ्करकी ही शरणमें जाओ । ( उन्हींकी शरण लेनेसे आपके आत्यन्तिक 
दुःखोंकी निवृत्ति हो सकेगी । ) 


इह हि गिरिषु प्रालेयाद्वर्महःसु विभावसु- 
युरुषु जननी मन्त्रषवेकाक्षरं परमं पदम्‌ । 
सखिषु सुकृतं वैरिष्वहो नदीषु नभोनदी 
ग्रशुषु च परः स्वामी देवः शशाङ्कशिखामणि;'॥२३॥ 
अन्बय--हि इह गिरिषु प्राहेयाद्रिः परः, महःसु बिमावसुः [ परः ], गुरुषु जननी 


[ परा |, मन्त्रेषु एकाक्षरम्‌ परमं पदम्‌ । सखिषु सुकृतम्‌, वैरिषु अंहः, नदीषु नमोनदी 
[ परो पक च देवः शशाङ्कगिखामणिः स्वामी परः [ अस्ति ] । 
“इस संसारमें समस्त पर्बतोंमें हिमाल्य श्रेष्ठ है, तेजस्वियोंमें सूये श्रेष्ठ ह 
गुरुजनोंमें माता* सबसे श्रेष्ठ है, भन््ोमें एकाक्ष मंत्र ॐकार? सबसे 
१, 'शिरोमणिः इत्यपि पाठ; । 
२, गुरु जनोकी अपेक्षा माता श्रेष्ठ दै । भगवान्‌ मजु कहते हें कि “सइ दि गुरु 
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त्रे पुण्य सबसे श्रेष्ठ मित्र है, शत्रुओंमें पाप सबसे महान शत्र हे एवं नदियोंमें 
सबसे श्रेष्ठ आकाशगज्ञा--मन्दाकिनी हे, इसी प्रकार सम्पूर्ण देवोमें सबसे श्रेष्ठ देव 
महादेव हैं । 
न यावदवहीयते श्वतिधुरा जराविष्लवे- 
ने जीयंति सरस्वती न च विशीयते शेमुषी । 
न चामयश्चुजद्गमरवशमज्जमा लिङ्गयते 
मजध्यमजर विश्व भवजयाय तावद्‌ बुधा; ॥ २४॥ 
अन्वय--बुघाः | यावत्‌ जराविप्छःः धृतिधुरा न अवहीयते, [ यावत्‌ ] सरस्वती न 
जीयति, [यावत्‌ | च शेमुषी न विशीर्यते, यावत्‌ आमयमभुजङ्गमैः अवशम्‌ अङ्गम्‌ न 
आलिङ्गथते, तावत्‌ भवजयाय अजरम्‌ विभुम्‌ भजध्वम्‌ | 
अर्थ -अये बुद्धिमान्‌ पुरुषो | सभी अज्ञोंको शिथिल कर देनेवाळी जरा जब 
तक थैयंको नष्ट नहीं कर डाले, जब तक बाणी जीणे न हो जाय, जब तक बुद्धि भी 
मन्द॒ न पड़ जाय, एवं जब तंक महान्‌ रोग-रूप भुजङ्ग शरीरमें न लिपट जायें, उसके 
पहले ही आप इस संसारके जन्म-मरण आदि बन्धनोंपर विजय पानेके लिए सर्व 
समर्थ, अजर अमर भगवान्‌ शाङ्करको भज लीजिए। 
[ पूर्वोक्त नवीन-नवीन स्तुतिरूप कुसुमोंको भगवदपैण कर अपनेको .कृतकृत्य 
समझते हुए कवि अव इस स्तोत्रका उपसंहार करते हैं-- ] 
अराणि करुणं गुट्ुमुहुरकारि चाइ प्रभो 
रभावि भवभावनाञ्चुदितचेतसान्त्चहुः 
अलोठि झुङटं भ्रुहुश्चरणपीठिकाबिष्टरे 
किमन्यदखिलं जितं करतले कृताः सिद्धयः ॥ २४ ॥ 


इति शीकाशमीरकमहाकविश्चीमज्जगद्धरभइ व्रिरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुति-कुसुमाञ्जलो (सिद्धि: स्तोत्रमष्टादशम्‌। 
अन्वय- [मया] प्रभोः पुरः सहुर्महुः करुणम्‌ अराणि, मुहु; प्रभोः चाइ अकारि, अन्तः 
भबभावनामुद्तचेतसा अभावि, चरण पीठिकाविष्टर मुहु; मुकुटमू अछोठि, अन्यत्‌ किम्‌ , 
मया अखिलम्‌ जितम्‌ ना तलम जितम्‌ , समस्ता; सिद्ध यः करतले कृता; 
न्माता गौरवेणातिरिच्यते? अर्थात्‌ गुरु लोगोकी अपेक्षा माताक! गौरव कई हजार गुणा भधिक 
है । इसोलिए कहा 
पतिता गु रवस्स्याञ्याः. न तु माता कदाचन । 
गसधारणपोषास्यां तेन माता गरीयसी. |. | 
भर्थात्‌---पतित गुरुजनों को त्याग देना चाहिए, किन्तु माता यदि पतिता भी हो जाय 
उसका परित्याग करना उचित नहीं है;. क्योंकि गर्ममें धारण करने और पालन-पोषण 


कारण माताको महिमा सबसे अधिक श्रेष्ठ है हे 
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३१२ स्तुति कुसुमाच्जलि [ एकोनि 


अर्थ-मैंने प्रमुके आगे वार-वार करुण-विळाप किया, प्रसुकी वारम्वार 
इलाघा की, निरन्तर श्री शङ्करके ही ध्यानमें परायण होकर चित्तको खूब हर्षित क्या 
प्रमुकी चरण-पीठिका ( चरणारविन्द रखनेकी चौकी ) पर अपने मुकुटको खुव रगडा 
इससे बढ़कर लाभ क्या हो सकता है ? मैंने सारा ही "ब्रह्माण्ड जीत ल्या भो 
सम्पूर्ण सिद्धियोंको मुद्ठीमै कर लिया । " 


एकोनविंश स्तोत्र 


अब यहाँसे श्रीमगवानका वर्णन करनेके. छिए 'भगवद्वणेनः नामक उन्नीसों 


स्तोत्र प्रारम्भ करते हैं-- ` ; Ee 
यत्ते- परं वरद रूपमतीतमेव 
२ ७ १ 
` माग गिरां तदिद क; क्षमते 'गृणातुम्‌ । 
अग्राहि यत्तु नतलोकमलुग्रहीतुं 
' बालेन्दुलक्ष्म भत्रता तदिदं. शृणामि॥ १॥ 
` -अन्वय-वरद्‌ | यत्‌ ते परम्‌ गिराम्‌ मार्गम्‌ अतीतम्‌ रूपम्‌, तत्‌ इह गणातुम्‌ कः 
क्षमते १ यत्‌ ठु भवता नतलोकम्‌ अनुग्रहीतुम्‌ बाहेन्दुल्क्षम [ रूपम्‌ ] अग्राहि, तत्‌ [ एव ] 
इदमू ग्रणामि । i 
अथे--हे नाथ ! अव्यक्त ( माया ) तत्त्वसे भी परे जो आपका निर्विशेष, 
निराकार मनोबचनातीत स्वरूप है, उसकी स्तुति करनेके लिए संसारमै कौन पुरुष 
समथ हो सकता है ? क्योंकि ब्रह्मादि देव भी उसका पार न पा सकेके कारण 
उसकी महिमाका वणन करनेमें असमथ हें । किन्तु आपने भक्तजनोंके प्रति अइम 
करनेके लिए जो चन्द्रकछा-विभूषित, जटामुकुटमण्डित और निनेत्रधारी सुमनोहर 
साकार स्वरूप धारण किया है, उसीका थोड़ा-सा वर्णन करता हूँ। 
आस्तां. परं यदपरं तदपि त्वदीयं : | 
` दिव्यं .बपुनदि महेश विमर्शयोग्यस्‌ । 
यत्किञ्चिदेव तु विकरपविकरप्यमान- `. . - 
सानन्द्धाम तदपीह भवातिभाजाम ॥ ३ | 
- अन्वय-महेश | त्वदीयम्‌ परम [ रूपम्‌ ] आस्तामू | यत्‌ तु अपरम तत्‌ २ कं 
त्वदीयम्‌ वपुः विमर्शयोग्यम्‌ नहि [ भवति], यत्‌ किचित्‌ बिकल्पविकल्प्यमानम. १ 
इह मवार्तिमाजाम्‌ आनन्दधाम [ भवति ]। यस 7 
- अथै--अयि भगवन्‌ ! आपके उस लोकोत्तर मनोबचनातीत निर्विशेष सल ' 


१. गरीतुम्‌, इत्यपि पाठः | 
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तो कौन कहे ? जो आपका दिव्य सगुण ( साकार) स्वरूप है, उसकी 
1 बढे बड़े दिव्य स नहीं जान सकते, हमारे सरीखे ळा 
वो कहना ही क्या है ? परन्तु हॉ, छोगोंने अपनी चुद्धिके अनुसार जटामुकुटःत्रिनयन- 
भण्डित, चन्द्रकढासे विभूषित इस्यादि-इत्यादि जैसा. वर्णित किया “है; उससे इ 
सांसारिक पापतापोंसे सन्तप्त प्राणियाँको परम आनन्द प्राप्त हो जाता है । 


मूर्तिभ व. तब *शिवांसृतंवर्तिरेना- . 

मासाद्य यत्कतिचिदश्रुलवाः पतन्ति। 
नश्यत्यधौधपटलं तिमिरं व्यपैति | 
. . रागः प्रशाम्यति इशः प्रथते प्रसाद! ॥ ३ ॥ 


अन्वय- शिव ! धुवम्‌, तब मूर्तिः असुतवर्तिः, यत्‌ एनाम्‌ आसाद्य कतिचित्‌ अभु- 
हवाः पतन्ति, अघौधपटल्मू नश्यति, तिमिर्‌ व्यपैति, रागः प्रशाम्यति, इञः प्रसाद्‌; प्रथते । 

अर्थ-हे सदाशिव ! आपकी मूर्ति अवश्य अमृतकी वर्तिका (रसायनकी बत्ती) 
है, क्योंकि ध्यान द्वारा इसका साक्षात्कार कर भावुकोंकी आँखोंसे कुछ आनन्दके 
आँसू गिरते हैं, पाप-राशि नष्ट हो जाती हे, मोह-रूपी अन्धकार दूर भाग जाता हे, 
बिंषयों पर आसक्ति एकंद्म शान्त हो जाती है और नेत्रोंमें प्रसाद ( ज्ञानका अनुग्रह ) 
प्रकट होने लगता है. । ‘= स्य रे ४ ण 
क डन ३ लर _ 6 नि तै NS 
. -. सत्यं . . महाधंगुणरत्ननिधानमेत- बत 

दालस्बन . तब. .. वपुर्विपदर्दितानाम्‌ |. . | 
नो चेन्नखांशुभरकेसरितं किमत्र 
पादाभिधं, युगपदुदगतमस्जयुग्मम्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वय--[ हे विभो | ] सत्यम्‌ एतत्‌ विपदर्दितानाम आलम्बनम्‌ तव वपु: महाषे- 
रुगरकनिधानम्‌ [ असि, एवं ] नो चेत्‌ , तहि नखांशमरकेसरितम्‌ पादामिधम्‌ अब्जयुग्मम 
अनर किम्‌ उद्गतम्‌ १ RNR जक LF het =” 
CR नाथ ! सांसारिक विपदाओंसे पीड़ित हुए आत्त जनोंको अबलम्बन 
हे 1 यह आपका शरीर ( सार्वश्य,'पारमेइवयै, स्वातन्त्र्य असुरविजयत्वादि ) 

हुमूर्य र्‌रनोकी निधि है, यह-बात अत्यन्त सत्य है ।. क्योंकि याद्‌ ऐसा'न होता 

त इसमें नंखोंकी किरण-रूपी केसरसे पूरित चरणरूपीक कमळयुम्म क्यों उसन 
~ कंमलयुग्म होता हे वहाँ निधि अबश्य होती हे 22022 

१. शिवास्तभूति:, इस्यपिबाई। ` पा 
( ७२, रसायनकी वर्तिकाके सेचनसे सी नेन्नोंसे कुछ दूषित अश्न - गिरते हैं, पटल 
[ त प्रसिद्ध--नेत्ररोग ) नष्ट हो जाता. है, तिमिर-<नेत्र-रोग दूर हो जाता है, रागा 

रक्तवा || शान्त हो जाता है । यहाँ शब्दशक्ति-मूलक उक्षा है 22 


% देवता; पादतो १ रन पादोसे 
$ था तार्थोका. वणेन पादाँसे 
४७० ग बरण्या सच्च्या अतस्तथा’ अर्थात देव! ला, द 


पादहय॑ तव भव प्रणतिप्रकर्ष- 
हर्षाभ्रूनिन्दुभरदन्तुरिताडगुलीकम्‌ । 
नीहारशीकरपरिष्कृतपत्रपंक्ति- 
पङ्करुहद्वितयकान्ति भजन्ति धन्या! ॥५॥ 
अन्वय--मव ! धन्याः प्रणतिप्रक्षहर्षाभुबिन्दुभरदन्तुरिताहूलीकम्‌ ( अत एव ) 
नीहारसीकरपरिष्कृतपत्रपङक्तिपङ्करुहद्वितयकान्ति तव पाद्द्वयम्‌ भजन्ति । 
अर्थ-प्रभो | घन्यात्मा पुरुष प्रणामोद्रेकसे होनेवाले हर्षके अश्रु-विन्दुओंसे 
सुशोभित अँगुलिबाले, अतएव नीहार-कणों ( ओसके बिन्दुओं ) से विभूषित पंख 
बाळे कमळ-युंगलेकी छविके समान आपके चरण-युगछका सेवन करते हैं. 
भस्मोज्ञ्वलं त्रिदशशेखेरपश्नराग- 
` दौम्रप्रभारुणितमड्ग्रिसरोजयुग्मम्‌ । 
वन्दामहे «घुस णरेणुपरागगभ- 
कपूरपांसुभिरिव च्छुरितं स्मरारेः ॥ ६॥ 
अन्वय-घुसणरेणुपरागगर्भकपूरपांसुभिः छुरितम्‌ इव भस्मोज्ञ्वलम्‌ त्रिदशरोषरपद्म- 
रागदीप्रमरभारुणितम्‌ स्मरारे; अङप्रिसरोजयुग्मम्‌ वन्दामहे । 
अर्थ-भस्मसे उज्ज्वल और देवताओंके युकुटोंपर जड़ी पद्मरागादि मणियोंकी. 
चटकीली प्रभाओंसे अरुण हुए, अतएव कुंकुम-रेणुओंसे मिश्रित कर्पूरके परागसे व्याप 
हुए-जैसे भगवश्चरणारविन्द-युगछको हमारा प्रणाम है. । 


जह्घालतायुगलमाश्रितशुर्फमूल- 
भोगीन्द्रभोगसुभगामिनवालवालम्र । 
शंभोरभी्टफलदं भवतापतान्ति- 
शान्तिक्षमं शमयितुं विपदं श्रयामि॥ ७ ॥ 
अन्वय-आश्रितगुर्फमूलमोगीन्द्रभोगसुभगामिनवाळवाळम्‌ अभीष्टफंलद्म्‌ भवतापतान्ति 
शान्तिक्षमम्‌ शम्भो; जङ,घालताथुगलम्‌ , [ अहम्‌ ] बिपद्म्‌ शमयितुम्‌ श्रयामि । 
अर्थ- गुल्फो (घुटनों ) पर लिपटे हुए भुजन्नेन्द्रोके शरीर-रूपी मनोहर 
आलढवालसे सुशोभित, फळ देनेवाळी एवं सांसारिक सन्तापोसे ब 
हुए खेदको 'शान्तकर देनेबाळी भगवान्‌ शङ्करकी जङघारूपी कर्प-छत 
सकळ विपदाओंकी शान्तिके लिए आश्रयण करता हूँ.। त 
वन्दे युगान्तसमयोषितसप्तलोक . 
__ लोकोत्तरं जररपीश्वरभैरवस्य। 
भारम्भ करना चाहिए कौर मजुष्योंका वर्णन झुखसे आरम्म करना चाहिए । इस नि 
अनुसार कविने यहाँसे प्रथम पादूपद्मका वर्णन करना आरस्म किया । 
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स्तीत्र ] we 5 
यत्रेति नामिकुहरं क्व ही 
नियज्जनौथनवनिर्गममागभह्रिम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--युगान्तसमयोषितसप्तळोकम. लोकोत्तरम्‌ ईश्वरभैरवस्य जठरम्‌ वर्दे, यत्र 
नामिकुहरम. जगदादिसर्गनियंज्जनौधनवनिर्गममार्गमङ्गिम्‌ एति । 
अथै-जिसके अन्दर कल्पान्त समयमे सातों लोक समा जाते हैं, अगत्रान्‌ 
शिवके उस लोकोत्तर दिव्य उद्रको, जिसमें नाभि-छिद्र जगतकी आदि-सृष्टिके समय 
प्राणि-ससुदायके निकछनेके लिए नवीन मागे-सा वन जाता है, मैं प्रणाम करता हुँ | 
सिन्दूरिताउमरमतज्ञजकुम्भशो भि >> 
सन्ध्यामिताम्रशरदम्बुधराबुकारि । 
बन्दै फणीन्द्रफगरल्रुचारुण।भं । 
भस्मौधभास्वरगुर। पुरशासनस्य' ॥ ९ ॥ 
अन्वय - सिन्दूरितामरमतङ्ग जकुम्मशोमि, सन्ध्याभिताम्रशरदम्बुधरानुकारि, फणीस्द्र- 
फंगरत्नरुचारुणामम्‌ मस्मौघभास्वरम्‌ पुरशासनस्य उरः [ अहम्‌ ] वन्दे । 
अर्थ - सिन्दूरसे लिप्त सुरगज ( ऐरावत ) के गण्डस्थलके समान सुशोभित, 
सायंकाळके समय अरुणिमाको प्राप्त शरत्काळके मेघका अनुकरण करनेवाले, वासुकि 
आदि सर्पांके फणोंकी मणियोंकी कान्तिसे अरुणिमाको ग्राप्त और भस्म-राशिसे शुभ्र 
भगवान्‌ सदाशिवके वक्षस्थळको मैं प्रणाम करता हूँ । 
रवामिन्नमी तव शुजा शुजगाधिराज- | 
भोगोपगूहवपुषो हृदयं मदीयम्‌ । 
नन्दयन्ति बत भीमभवोपताप- 
निर्वापणेन विटपा. इवं चन्दनस्य ॥ १० ॥ 
 अन्वय--स्वामिन्‌ | बत, भुजगाधिराजमोगोपगूढवपुषः- तव अमी भुजाः भीममवो- 
पतापनिवोपणेन मदीयम्‌ हृदयम्‌, [ भुजगाधिराजमोगोपगूंदवपुषः ] चन्दनस्य विटपा इव, 
ओनन्द्यम्ति | नी ः 


अर्थे--अहा ! हे नाथ ! वासुकि प्रश्नति सर्पोंसे परिवेष्टित हुई आपकी ये 
शुजाएँ भयङ्कर संघारके पापतापोंको शान्त करके मेरे हृदयको, महान्‌ सपॉसे 
परिवेष्टित चन्दन-वृक्षकी शाखाओके समान, अतीव आनन्दित कर देती हैं । 
मध्यस्थितेरुमयपाश्वेगता चकास्तिः 
हस्तस्य मेरुपरिमशबिनाक्ृतेयम्‌ | 
अव्याहतग्रहवशाहितयो गसिद्धि- | 
--________ नेक्षत्रपंक्तिरि देव तवाऽक्षमाला ॥ ११ ॥ 


१ 'स्मरशाससृस्य सुपि ८०३७ मेड यपि पाठ: । 


> 


३१६ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ एकोन 

अन्वय--देव | मध्यस्थितेः हस्तस्य उभयपादवंगता मेरुपरिमर्शविनाङता अव्य 
ग्रहवशाहित-योगसिद्धिः इयम्‌ तव अक्षमाला, [ मध्यस्थितेः हस्तस्य उभयपादर्वगता मेश, 
मर्शविनाकृता अव्याहतग्रहवशाहितयोगसिद्धिः ] नक्षत्रपंक्तिः इव चकास्ति | र 

अर्थ-हे देव ! मालाके मध्यस्थ ( बीचोंबीचमें स्थित हुए ) हस्त (कर-कमछ) 
के दोनों ओर लटकी हुई, मेरु ( बीचकी मणि ) के स्पशं से रहित और वीत्र आसक्ति 
के दवारा ( निरन्तर जपनेसे ) अष्टाङ्गयोगको सिद्ध-करनेवाली यह 'आपकी अक्ष-माठा& 
नक्षत्रोंके मध्यस्थ ( बीचोंबीचमें स्थित ) हस्त नक्षत्रके दोनों ओर स्थित हुई, मेर 
( सुमेरु प्त ) के स्पशसे रहित * एवं सूर्य, चन्द्रमा आदि. तेजस्वी .परहोंके द्वारा 
बिष्कम्भ अथवा आनन्दादि योगोंको सिद्ध करनेवाळी नक्षत्रमाढाके समान, 
सुशोभित होती है । : 5 

स्व॑कालमैरववपुज्वेलितानलाभि 
_ लोलाहुलोवलनमण्डलितं दधानः । 
संहारात्रिषु निनतिपुरीश शूल 
चालाकचुस्बितनवाम्बुद्भङ्गि मेषि ॥ १२ ॥ 

अन्वय--ईश | ज्वल्तिनलाभि लोलाडगुलीवलनमण्डल्तिम्‌ लं दघांनः - संहार- 
रात्रिषु निनर्तिषु) त्वम्‌ कालमैरववपुः बालाकंचुम्बितनवाम्बुद्‌भङ्गिम्‌ एवि । क 

अथे- हे ईश ! जलती हुई अभिके समान धारवाले तथा चञ्नछ अँगु 
घुमानेके कारण गोल ( मण्डलाकार ) बने त्रिशूलको धारण करते हुए आप ग्रढयकाढ- 
की ( संहार ) रान्नियोंमें ताण्डव नृत्य करते हुए काळ-भैरबरूप ( काळे और भयानक = 
काळाभिरुद्रस्वरूप ) को धारण करके प्रांत:काळके सूयेसे मिले हुए नवीन (काले) 
मेघके समान सुशोभित होते हैं। 


शाणीपलोत्कषणशुद्ध नवेन्द्रनी ल- 
` ..___.. नीलचुतिजेयति ते शितिकंप्ट कण्ठ । 
यस्मिन्धनाव्जनरुचिशुजगः कलिन्द- ` क 
का - कन्याहृदान्तरितकालियभङ्गिमेति ॥ १३ ॥ 
“ अन्वय- शितिकेण्ठ | शाणोपलोत्कषणणद्धनवेन्द्रनीछनीलद्युतिः ते कण्ठः जयति, यस्मि 
धनाञ्जनरुचिः भुजगः कलिन्दकन्याहदान्तरितकालियभङ्गिम्‌ एति। - 
अथे--हे नीलकण्ठ ! शांण-पत्थरसे घिसी, नवीन इन्द्रनीछ मणिकें समा 


१. उद्छ घन--'मेरु नैव तु लंघयेतः--माछाके मेसो उल्ळंघित नहीं करना चाहिए! 
# अकारादिक्षकारान्तवर्णाः पद्चाशतिः प्रिये । 
शिवशक्तिस्वरूपेण द्विगुणाः ` साष्टमूतिकाः ॥ 
अष्टोत्तरशतं तेषामक्षमाळा प्रकीर्तिता। ( तन्तररात्न)” 
३. क्योकि सुमेरके समीपमें भाकाशमें हो उन ( नक्षन्नों ) की गति है! 
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होत्र] प्रेममकरन्द्‌-सहित ३१७ 
दाढी कान्तिवाळे आपके सर्वोत्कृष्ट कण्ठकी ह है, जिसमें गाढ़ कजळके 
ल (काळा) वासुकि श्रीयमुनाजीके गहरे जळमें स्थित हुए कालिय नागके 
समान सुशोभित होता है. । 2 FE 
कण्ठो वहज्नपि विषं विषमं तवैष . 
सद्य! श्रियं सृजति यद्‌ बचसा श्रितेषु । 
स्वामिन्ञतत्रिथुवनप्रथितप्रतिष्ठ .. क्र 
: श्रीकण्ठ इत्युचितमेव तवामिधानम्र ॥ १४॥ 
~ ` अत्य --स्वामिन्‌, ! विषमम्‌ विषम्‌ वहन अपि एषः तव कण्ठः वचसा आशनितेषु यत्‌ 
हदय; भियम्‌ सजति, अतः त्रिभुवंनप्रथितप्रतिष्ठम्‌ श्रीकण्ठः इतिं तव अभिधानम्‌ उचितम एव । 
__ अ्थे-हे नाथ ! उत्कट विषको धारण करता हुआ भी यह आपका कण्ठ 
कुपा-रूप अमृतसे सींचे हुए बचनों दोरा जो अपने शंरणागर्तोको तत्काळ श्री सकळ 
ऐश्वर्य ) प्रदान करता हे, इस कारण आपका: तीनों भुवनोंमें प्रस्यात श्रीकण्ठः 
'( हक््मीसे संयुक्त कंठंबाळा ) यह नाम युक्त ही है। पळ न 
अन्तविसरृश्य गरलेन गले सलील- . ५2322 
मालिङ्गितं विमलमाननमिन्दुमोले! । 
हृष्यामि इन्त सुहुरम्बुरुहअमाप्त- व 
रोजम्त्रडम्बरबिडम्त्रनपण्डितित ॥ १५ ॥ 
ओ अखय-हल्त | अम्बुसहभ्रमासरोलम्बडम्बरविडम्बनपण्डितेन . गरढेन  इन्डुमौठेः 
विमळमू आननम्‌ यत्‌ सलीलम्‌ आलिङ्गितमं., तत्‌ अन्तः विमृच्य [ˆ अहम, | सुहु ष्यामि | 
` अथे-अद्दा ! कमळकी भ्रान्तिसे आये हुए अमरोंकी स्पधो करनेमें अत्यन्त 
चतुर ( अर्थात्‌ अमरोंके समान काळे ) कालकूट ( विष ) ने भगवान इाङ्करके स्वच्छ 
मुखको जो बडे प्रेमसे आढिङ्गित किया, उसे देखकर मैं अपने मनमें बार-बार हर्षको 
भा होता हूँ । ठ कवक वल लक ट्क | 
. यद्दद्िप॑ सदसतं शिरसि प्रसिद्ध- ˆ .. 
` ` सम्मस्तवेश विशदं सुमनःसंवन्त्या । . 
मन्ये तथव भगवन्‌ भवतो ग्लस्थं sR TE 
` ` संपद्यतेऽ्ृतमिदं ` नतसान्त्वनेषु ॥ १६॥ 
अन्वय--इश | यद्दत्‌ सुमनःसवन्त्याः - अम्भः विषं सत्र तव शिरसिं विशदम्‌ 
अमृतम्‌ [ इति ] प्रसिद्धम्‌, तथेव भगवन्‌ ! [ अहम. ] मन्ये मवतः गलस्यम्‌ इद्म्‌ विषम 
ड अमृतम्‌ संपद्यते । 
__ अथै हे नाथ ! जैसे गङ्गाका जळ १ विष नामसे प्रसिद्ध होता हुआ भी 


१, जलको विषु, सी, कहते हैं; विष त. गरजे सोये? ( विश्वकोश ) | 


३१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ 


आपके मस्तकमें ( आकर ) अम्नत' नामसे प्रख्यात हो गया हे । में स 
वैसे ही आपके कण्ठमें स्थित हुआ यह विष भी, शरणागतोंको सान्त्वना त्व 
देनेके लिए अमृत बन जाता है । ठु खन) 
तथुक्तमीश वदनाद्‌ भवतः सुधाच्छ-' 
कान्तेयद्‌ग्निरपतद्वपुषि स्मरस्य । 
यो लङ्घनं त्रिभुवनेकणुरो विधित्सुः 
रुरका न कि पतति चन्द्रमसोऽपि तस्य ॥ १७ ॥ 
अन्वय- ईश | इघाच्छकान्तेः भवतः वदनात्‌ यत्‌ स्मरस्य वपुषि अग्नि: 
त॑त्‌ युक्तम्‌; यः निभुवनैकगुरोः त्धुः चन्द्रमसः 
र य कगुरोः लङ्घनम्‌ विधित्छः तस्य चन्द्रमसः अपि उल्का किम्‌ 
अर्थ-हे जगदीश ! आपके अम्रृतके समान स्वच्छ कान्तिवारे खारविन्द्से 
छ य देहे अग्नि की ज्वाढाएँ गिरी, वह ठीक ही है । क्योकि जो तीनों 
छोकोंके पूज्य शुरुका उल्लंघन करना चाहता है, क्‍या उ 
कय के सा हो है, क्या उसके ऊपर शीतळ अमृतमय 
दिष्ट्या विरुद्धजनता दमयन्त्यपीयं 
दृष्टिस्तवेश्वर बिभत्यनलाश्रितत्वम्‌ | 
दिष्या बनैकरतिरप्यवनैकसक्ति- 
रेकस्त्वमदूयुतनिधे भगवन्नमस्ते ॥ १८ ॥ 
अन्वय-ईश्वर | दिष्ट्या विरुद्धजनताः दमयन्ती अपि इयम्‌, तव दृष्टिः अनला 
भितत्वम्‌ विभर्ति, दिष्ट्या वनेकरतिः अपि एक; त्वम्‌ अवनैकसक्तिः [ असि ] अयि अदु 
निघे मगबन्‌ ! ते नमः [ अस्तु ] | 
अर्थे-अद्दा ! हे ईश्वर ! विरोधियों ( नास्तिकों 
| | ` नास्तिकों का दमन करती हुई भी 
प आपको दृष्टि अनळ (अग्नि) को धारण करती हे । और एकमात्र एकान्त वनमें 
म रखनेवाले भी अथात्‌ अत्यन्त विरक्त होकर भी आप अवनेकसक्ति-समस्त 


लोकोंके पालन करनेमें बड़ी आसक्ति रखते आहचर्य-निधान 
परमेश्‍वर | आपके लिए नमस्कार हे [5 हों॥ इसलिए हे आइचये 


२. सुखाच्छः इत्यपि पा । ` 
# इस तरह प्रभुके स्वरूपका वर्णन करते यके सरस 
हुए कवि मे इस घातको की 
न “वनिमें विरोधामासकी पुर देकर चमरकृत कर दिया है । वह कहता है कि आपकी 
पले ई १ अनल (राजा नळ से अन्य) का आश्रय ळेती है और आप मा 
अमा होकर भी भवनरुसक्ति-नगर में आसक्ति रखते हो आश्रयं तिधा ' 
बल, हम अपको नमस्कार करते हैं | र 
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प्रेममकरन्द-स 
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धन्यस्य यस्य वपुषि ग्लपिते तपोमिः 
स्वामिन्‌ पतन्ति विषमाणि तवेक्षणानि | 
मुष्णन्ति युग्धमृगशावदृशां न चैय- प 
सर्वेस्वमस्य विषमाणि विलोचनानि.॥ १६ ॥ 
अन्वय- -स्वामिन्‌ ! तपोभिः ग्छपिते यस्य घन्यस्य वपुषि तव विषमाणि इंक्षणानि 
पतन्ति, अस्य घैरयसर्वस्वम्‌ मुग्धम्रगशावइशाम्‌ विषमाणि विलोचनानि न मुष्णन्ति | 
अधै- है नाथ | तपस्यासे ऋशित हुए जिस पुण्यात्माके शरीरपर आपके 
विषम नेत्र-कटाक्ष गिरते हैं, उस पुरुषके महान धैयेको मुग्ध हरिण-बालकोंके 
समान मेत्रोवाळी कामिनियोंके विषम ( तीक्ष्ण ) कटाक्ष भी नहीं हर सकते । 
सत्येव इम्विलसिते करुणासृतौध- | 
शीते जरामरणहारिणि तावकीने । 
नाथ व्यधायि विदुचैरबुचैमुधिव 
दुग्धोंदधिप्रमथनेऽनवधिः प्रयास! ॥ २० ॥ | 
अन्वय-माथ | करुणामृतौघशीते जरामरणहारिणि तावकीने इंग्विळसिते सति एब 
अबुधैः विबुधैः दुग्धोदधिप्रमंथने अनवधिः प्रयासः सुधा एव व्यधायि । 

. अर्थ-हे नाथ ! कृपारूपी असृतके ग्रवाहसे सुशीतल और जरा-मरण को 
हरनेबाले, आपके नेत्र-कटाक्षके विद्यमान रहते हुए ही उन मूढ़ देवताओंने क्षीर 
सागरके मन्थनके लिए महान्‌ आयास वृथा ही किया । 

२पेतेऽग्ृतं यद्सजद्रविजे च वहि- र 
मेकैव इक्तव तयोः स निज; प्रभाव! | 
इक्षौ सुधा विषयुषाणफले च साधं | 
यद्द्धते किमपराष्यति तत्र घृष्टिः ॥ २१ ॥ 
अन्वय ~ [ हे प्रभो | ] एका एव तव इक्‌ इवेते अमृतम्‌, रविजे च. वहिम्‌ यत्‌ 
असुजत्‌ , सः तयोः निजः [ एव ] स्वमावः । [ इष्टं चैतत्‌ ]-इक्षौ सुधा, उषाणफ्छे च 
षम्‌ यतू सार्धम्‌ वर्धेते, तत्र दृष्टि; किम्‌ अपराध्यति १ 
द्र अथ-हे प्रभो ! आप करुणासागरकी ज्ञो एक ही दृष्टि राजा रवेतके लिए 
त ता हि अग्निके रूपमें प्रकट रा क उनके अपने-अपने 
फल कि यदि एक अमृतके समान अत्यन्त स 
भोर च्याग' (निचे) के पाल विन हो हाय तो इसमे शक क्या वरच 
नूनं पयोधिमथनावसरे परेशः | ट 
-- पते त्वया तदसृतं न तु कालकूटपू । 
१. ऊषण या उषण शब्द सिर्चके वाची हें । २, “सुरेश? इत्यपि पाठ; । 
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अद्यापि यद्दसति ते वचनक्रमेच . . र; 
. इृग्विभ्रमे च तरुणे करुणारसे च ॥ २२॥ 


अन्वय--परेश | नूनम्‌ पयोधिमथनावसरे त्वया तत्‌ अस्तम्‌ [ एव || पीतम्‌ न 
कालकूटम्‌ [ पीतम्‌ ] । यत्‌ अद्यापि तै वचनक्रमे च, इग्बिभ्रमे च, तरुणे करुणारसे च 
[ तत्‌ ]बसति १ ` र्ड चु ८ 
` ` अर्थे- है परमेश्‍वर ! आपने. समुद्र-मन्थनके समय ` अवश्य अमुंतका ही 
पान किया, उसं कालकूट विषका पान नहीं किया । क्योंकि अभीतकं आपके अभयदान 
देनेवाले बचनोंमें, प्रसन्नतापूर्णे इष्टिमं- और नवीन करुणा-रसमें भी अमृत ही 
भरा रहता है। : A रं ४ 

सत्यं प्रसादसमये चपल्नस्वमेति `` 
घत्तेऽधिकं च कुटिलत्वमियं तवजूः | -- ` 
एतां बिना - पुनरनगलकालपाश- 
3 ल रट 
. पाते परास्ति न गतिभेयविहलानामू॥ २३२॥ ˆ 
__. अन्वय- [है बिमो | ] सत्यम्‌, इयम्‌ तव अरः प्रसादसमये चपलत्वम्‌ एति, अधिकम्‌ 
कुर्हित्वम्‌ च धत्ते; एताम्‌ विना ˆ अनर्गलकालपाशपाते भयंविद्वलानाम पुनः परा गतिः 
न अस्ति । ५० Fee > > हिका ८ ट्र न 5. 
` अर्थ-हे प्रभो! अवश्य यह आपकी थुकुटि- भक्तजनोंके ` प्रति - अनुग 
करते समय (उनको मनोभीष्ट-वर 'देनेके लिये) चञ्चलताको ` प्राप्त होती है 
और अत्यन्त कुटिळता को भी धारण करती है । हे नाथ ! इस ( आपकी भुकुटि) 
के सिवा अत्युच्छूद्धळ काळ-पाशसे. बिह्ृळित - दीनं. जंनोंकी दूसरी . .कोई शरण 
ही नहीं है । Ra द की ip prs 550: 
आपूरितः सुरसरित्प्यसाझ्मृताय ... ... . .,. 
>. जूट! ग्रतप्षतपत्रीयपिशङ्ग कान्ति; । 
>. .  स्वामिन्नती. तव नवातपताम्रवेला- ` ``. `: .; . «८ 
र ० सिड क मक कम दुग्धेन धि Eas ।।: छट 
``- “ शेलोपगूह इमे दुग्धनिधिन कस्य ॥ २४॥ ` 


` - अन्वय--खामिन्‌ | सुरसरित्पयसा आपूरित; प्रतततपनीयपिशक्ञकान्तिः असौ तब य 


न 


नवातपताम्रवेलाशैलो पगूढ; दुग्धनिधिः इव, कस्य्‌ अमृताय न [ भबंतिं 1.1 से ल 

र अंथे-हे नाथ! मन्दाकिनीके स्वच्छ नीरसे. पूरित और अग्निसे तूर्यीतपसे कु 

डा र समान पिंगळं बर्णवाला यह आपका जटाजूट प्रांतःकाळीन सूर्यात 

ठार्लिमाको प्राप्त हुए मन्द्राचळसे आलिङ्गित क्षीरसागरके समान क्रिस-किसको नही 

असृत प्रदान करता १. >. ह पा 
स्वामिन्सुधावदवदातरुचिस्तवेय- / ०» _ ____.- 
`` ` :- भाभाति इन्त ग्ुछुटे नुकपालमाला । - - - * 
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जूटाऱ्तरालविलसत्सुरतिन्युतीर- 
लीलाविहाररसिकेव मरालमाला ॥ २५॥ 
अन्वय--हन्त ! स्वामिन्‌ ! सुधावदवदातरुचिः इयम्‌ र॒कपालमाला तव मुकुटे 
जूटान्तरालविल्सत्सरसित्धुतीरलीछाविहाररसिका मरालमाढा इव आभाति । 
अर्थ-अहा ! हे नाथ! सुधाके समान स्वच्छ यह नरकपाछोंकी माछा 
आपके मुकुटमें ऐसी सुशोभित होती है, जैसी कि आपके जटाजूटके. मध्यमें 
विराजती हुदै देवगज्ञाके तीरपर विहार करनेवाली हंसोंकी माळा शोभित 
ती है। 
्रह्मादिमिस्तव जगद्शुरुभिः शिरांसि 
यान्यपितानि परमेश्वर पादपीठे । 
तान्येव मूर्धनि यदाभरणीकरोषि 
स प्रौढिमा जयति कोऽपि कृतज्ञताया। ॥ २६॥ 
अन्वय--परमेश्वर ! जगद्गुरुभिः ब्रह्मादिभिः तव पादपीठे यानि [ निजानि ] शिरांसि 
अर्पितानि, तानि एव [ शिरांसि त्वमू ] यत्‌ मूर्घनि आमरणीकरोषि, सः कः अपि तव कृतशतायाः 
प्रौदिमा जयति । म रः ट 
अर्थ-हे परमेश्वर ! ब्रह्मा, विष्णु, महेशबराविं जगदूगुरुओंने आपके 
चरण-कमलोंमें जिन अपने मस्तकोंको अर्पित किया है, उन्हीं .मस्तकोंको जो 
आप अपना शिरोभूषण बंना लेते हो, अर्थात्‌ उन्हें अपने मरंतकपर धारण कर 
ढेते हो, यह आपकी कृतज्ञता की कोई अनिवेचनीय सर्वोत्कृष्ट महिमा हे । 
.निर्वाणमेति न जलैरपिं यत्र वहि- व 
- यत्रेष नो पचति तानि मदाशिखोऽपि। . 
मान्य न विन्दति तमीरमणः कृशोऽपि ट ळी 
. ताभ्यामसौ विजयते शितिकण्ठ ` जूटः ॥ २७॥ ` 
अन्बय--शितिकण्ठ ! यत्र जढै; अपि बहिः निर्वाणम्‌ न एति, यत्र एषः ( वहिः ) 
महाशिलः अपि तानि ( गेज्जछानि ) नो पंचति, ताम्याम्‌ ( जलंबहिम्यांमू) शः अपि 
पमीरमणः मान्यम्‌ न विन्दति, असौ जरः वियते । Erde 
क नीलकण्ठ | जिसमें गङ्गाजळके प्रवाहसे भी अग्नि ( आपका 
को दर शान्त नहीं होता, जहाँ अग्नि अत्यन्त प्रदीप्त होकर भी इस गा 
नहीं सकता और जहाँ गङ्गाजळ तथा अग्निके तेजके सामने कृश चन्द्रमा 
शोभा मन्द नहीँ पड़ती, उप्त आपके जटाजूटकी बढिहारी दै । 
भालस्थले हुतवहं वहतो जलं च .' - 
5. चन्दर च मून्नि विकटं च कपालखण्डय्‌। 
क 2. “परो पकारतरब्ञो. प: करकनु:०प/ असते त आम हद जता 


स्तोत्र ] 


३२२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एको 


एकत्र गुण्डमपरत्र सुधाषटं च 
हस्ते चकास्ति भवतोऽङ्लुत एष वेषः ॥ २८ ॥ 
अन्वय--[ हे विमो ! ] भाल्स्थले हुतवहम्‌ [ गङ्गायाः ] जलम्‌ च बहुत; 
चन्द्रम्‌ विकटम्‌ कपाललण्डम्‌ च वहतः, एकत्र हस्ते मुण्डम्‌ अपरत्र सुधाघटम्‌ च 
भवः एषः अद्भुतः वेषः चकास्ति | 
अथे-हे विभो ! छळाटमें अग्नि और गङ्गाजळको धारण किये हुए 
मस्तकपर चन्द्रमा और अति विकट कपाळखण्ड ( खप्पर) को धारण किये ए 
एक हाथमे झुण्डमाळा और दूसरेमें असृत-कलछशकी धारण किये हुए आपका यह 
अत्यन्त ही अद्‌भुत ( आइचर्यजनक ) वेष शोभाको धारण करता है। . 
९ 
दाने नदीनमुपकल्पयतः सहष- 
माक्रम्य गापचुपमा गतिमास्थितस्य । 
नागेन्द्र-संसृतमहाकटकस्य कस्य 
शस्यं बिना स्वदिह राजशिरोसणिस्व्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वय-[ हे विभो ! ] दाने नदीनम्‌ ( क्षीरोदधिम्‌) सहर्षम्‌ उपकल्पयतः गाम्‌ 
आक्रम्य अनुपमाम्‌ गतिम्‌ आस्थितस्य, नागेन्द्रसंभृतमहाकटकस्य त्वत्‌ विना इह कस्य 
राजशिरोमणित्वम्‌ दास्यम्‌ १ 
अथ हे प्रभो 1 बाळक उपमन्युको आनन्दृपूर्वेक क्षीरसागरका दान 
करनेके लिए  आनन्दपू्वेक संकल्प लेनेवाले, वृषभपर बैठकर अनुपम गतिको 
प्राप्त हुए एवं वासुकि आदि महान्‌ सर्पोका कङ्कण धारण करनेवाले एक 
आपके सिवा तीनों लोकोंमें और किसका राजशिरोमणित्व ( सिरपर चन्द्रको 
धारण करना ) प्रशंसनीय हो सकता है ? अथोत्‌ किसीका भी नहीं । 
अथोन्तर--हे नाथ! यथेच्छ दान देकर दीन जनोंकरो हर्षित करनेवाले, 
सप्तदीपवती प्रथ्यीपर आक्रमण करके अनुपम शक्तिको प्राप्त हुए और उत्तमः 
उत्तम हाथियोंसे युक्त महासेनासे विराजमान हुए आपके सिबाय तीनों छोकोंमें 
और किसका राजशिरोमणित्व ( चक्रवर्ती पद ) प्रशंसनीय है ? 
कण्ठे विष विश्ृतोऽपि विभूषणानि 
गात्रषु मूधनि प्रिषं विदुधसवन्त्या) । 
्त्थं DN 
त्थं विषेकवसतेरपि ते चकास्ति 
कर्णासृत॑ सुक्ृतिनाममृतेशनाम ॥ २० ॥ 
अत्वय--[ हे विभो | तब ] कण्ठे विषम्‌ चकास्ति, गात्रेषु [ अपि ] यपा 
co च विबुधखवन्त्याः विषम चकास्ति | तत्‌ इत्थम्‌. विषै 
अपि ते अमृतेश? [ इति ] नाम सुकृतिनाम्‌ कर्णामृतम्‌ [ भवति ] । 
अर्थे-हे प्रभो ! आपके कण्ठमें विष ( काळकूट ) सुशोभित हो रह हे 
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के आभूषण भी विषधर ( सर्प ) ही है और सस्तकमें भी गङ्गाका विष ( जळ ) 

5 इस प्रकार हे नाथ! यद्यपि आप विषके एकमात्र निवासस्थान हो, तथापि 
को अमृतेश” ( कैबल्य और सुधाके स्वामी) यह नाम पुण्यात्मा लोगोंके 
कणमिं अमृत प्रदान करता हे! 

[ अब एक इछोक दवारा इस स्तोत्र का उपसंददार करते हुए कहते हं- ] 
क्षृतविभवविशेषा! प्राणमात्रावशेषा 

विपदमचुभवामः कसंपाको हि वाम! | 
तदिह भुजगहार! क्लृप्तमोहापहारः र 

स॒ भवति गतिरेकः कृत्तशोकातिरेक।॥ ३१ ॥ 


इति थरीकाश्मीरकमहाकविश्लीमञ्ञगद्धरभट्ट विरचिते भगवतो 
महेश्वरस्य स्तुति-कुखुमाअलो 'भगवद्रपघरोन॑ 
नामेकोनविशं स्तोत्रम्‌ 

अन्व॑ंय--क्षतविभवविशेषा: प्राणमात्रावशेषाः [ वयम्‌ ] विपदम्‌ अनुभवामः । हि 
[ अस्माकम्‌] कर्मपाकः वामः [ अस्ति ], तत्‌ इह्‌ क्लंप्मोहापहार; कृत्तशोकातिरेकः एकः 
सः भुजगहारः [ एव, माइशाम्‌ ] गतिः भवति । 

अथे--उत्तम ऐड्वर्यंसे हीन होनेके कारण केवल प्राणमात्र ही धारण 
करनेवाले अर्थात केबछ उदर-पूर्तिमें ही अपना जन्म व्यर्थ कर देनेवाले हम 
ढोग जो इन सांसारिक जन्स-मरण रूप विपत्तियोंका अनुभवं ( भोग ) कर रहे हैं, 
यह हमारे प्राचीन दुष्कर्मोंका ही कुपरिणाम है । इसलिये इस भवसागंरके मोह 
(अनात्म वस्तुभें आत्मभ्रम रूप अज्ञान) को समूळ नष्ट करनेवाले और समस्त 
दुःखों का भेदन करनेवाले एक वह सदाशिव ही अब हमारे आधार हैं । 


विंश स्तोत्र | 
अब इसके अनन्तर कबि अतिशय दयाळु भगवानके मनोहर हास्यका 
करते हुए 'हसित-वर्णन! नामक घीसबें स्तोत्रको प्रारम्भ करते हुए पचीत 
रछोकोंके कुक हारा भगबानके 'त्रिलासद्दास्य' का वर्णन करते हैँ- 
यत्सौभगेन घनमोघममोधभेघ- 
संघातसंभवमवन्थ्यमधः करोति | 
तच्छाम्भं भवमरुभ्रमन्खेद-भेदः 
| : पजासः ॥ १ ॥ 
दक्षं विलास-इसितं - जुतिमिभजामः | 
अन्वय--यत्‌ सौभगेन अवन्ध्यम्‌ [ सत्‌ ] अमोधमेघसंघातसंमवम: धतम ओघम्‌, 


न करोति, तत्‌ [ देहिनाम्‌] भवमरुभ्रमखेदमेददक्षम शाम्मवम, 'बिढासहसितम) वयम, 
भिः भाम; | 2 
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३१४: | स्तुति-कुसुमाञ्जलि [कि 
अथे--जो ( हास्य ) अपनी सफळ मनोहरताके द्वारा अत्यन्त 
राशिसे उत्पन्न हुए अम्रुतमय प्रवाहको बिङज्जित कर देता है यो 
संसार-रूपी मरुस्थळके भ्रमणसे प्राप्त हुए खेदको शान्त कर देता है क 
शङ्करके उस 'क्रीडा-हास्य? की हम स्तुतियोंसे सेवा करते हैं । 33800 
[वह हास्य क्यों होता है, इसपर कहते हैं--- ] - 
यद्वाडूमयं सकलवाडूमनसातिवृत्त- 
सीमानमीश महिमानममानमेयम्‌ | 
अस्माइशं कृशच्यं मृशमामशन्त- 
मन्तर्बिसृष्प भवतो भगबन्बुदेति ॥२॥ 
अन्वय-- ईश | भगवन्‌ | सकलवाड्मनसातिवृत्तसीमानम्‌ अमानमेयम्‌ [ तब ] 
महिमानम्‌ ग्राम आमृशन्तम्‌ , -अस्माहशम्‌ कृशहशम्‌ अन्तः बिमृष्य भवतः यत्‌ वाड. मयम्‌ 
[ विळासहसितं ] उदेति [ तद्‌ वयम्‌ नुतिमिः भजामः, इति पूर्वेणान्वयः ] | 
` :अथ-हे भगवन्‌! मन और वाणीकी अत्यन्त अगोचर. और प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे अनुमानित न दोनेबाली आपकी अत्यं महिमाके विषयमें अनेकों 
कुतकनाएँ करनेवाले हम सरीखे अल्प दंष्टिवाले -मूखाँको देखकर आपके मनमें 
जो हास्य-क्रीड़ा प्रकट होती है, उसकी हम स्तुति करते हैं । 
येनोपमन्युमपमन्युमनन्यभाज- - 
साजन्मतृष्णजमजसमज श्रमातम्‌ । ` 
आनन्दयः स्वयमदीननदीनदान- 
भास्वन्महाफललसत्कुसुमोपमेन ॥ ३ ॥ 
अन्वय--अज ! अपमन्युम्‌ अनन्यभाजम्‌ आजन्मतृष्णजम्‌ अजखम्‌ भ्रमार्तम्‌ उपः 
मन्युम्‌ अदीननदीनदानमास्वन्महाफललसत्कुसुमोपमेन येन [ विलासहसितेन ] खबम्‌, आव- 
न्द्यः, तत्‌ स्वुतिभिः भजामः, इति पूर्वत्‌। | 
अथे--हे अनादि परमेश्‍वर ! परद्रोह आदि दोषोंसे रहित अथात्‌ निर्दोष) 
अनन्यभक्त और आजन्मसे पिपासु होनेके कारण अतीव खिन्न बाळक उपंमत्युको 
विशाळ क्षीरसागर प्रदान कर, उसके महान्‌ फळ-रूप बिकसित कुसुमके समान 
स्वच्छ जिस हास्यसे आपने स्वयं उसे हर्षित किया, उस आपकी हास्यकीडाकी हम 
स्तुति करते हैँ । 


येनापि तापविपदं प्रथमं जहर्थ . 
नाथ ह ग्रसादसुभगेन भगीरथस्य । 
मूष्ना शतत्रिदशसिन्घुमहाप्रवाह- 


निर्वापणेन पुनरस्य पितामहानाम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वय --नाथ ! प्रसादसुभगेन येन ( विलासहसितेन ) प्रथमम्‌ मगीरथस्य ताप्रविपदर 
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स्तोत्र ] अममकरन्द-सहित ३२५ 
जहर्थ, पुनः | मूध्नी घृतत्रिदशसिन्धुमहाप्रवाहनिवापणेन अस्य पितामहानाम्‌ तापविपदम्‌ जहर्भ, 
तत्‌ हृतितँ स्तुतिमिः मजाम इति पूर्वेणाऽन्वयः | 
अर्थ - हे नाथ ! प्रसन्नतासे मनोहर ( क्रपासे परिपूर्ण) जिस हास्य-वि- 
ठातसे आपने पहले महाराज भगीरथके सन्तापको ( अर्थात्‌ हाय | मेरे पितामह 
ढोग कपिल मुनिके शापसें दृग्ध होकर अधोगतिमें पड़े हैं, इत प्रकारके पहचा- 
कापको ) दूर किया और फिर ( उसकी आराघनासे सन्दुष्ट होकर) शिर पर 
धारण की हुई देवगङ्गाके महाप्रवाहकी शीतलतासे उसके पितरोंके सन्तापको दूर 
किया, उस आपके क्रीडाद्वास्यकी हम स्तुति करते हे।ओर--  . ४४ 
उत्प्रासनाय शमनरथ सनस्यनल्प- 
द्पोद्गमप्रशम बिक्ववविक्रमस्य | 
आश्वासनाय च समं समभावि येन . 


कींनाशपाशविवशस्य . नरेश्वरस्य ॥ ५ ॥ 
अन्वय-अनल्पदपोंद्गमप्रशमविक्ळवविक्रमस्य शमनस्य उत्प्रासनाय, कीनाशपाश- 
विवशस्य नरेश्वरस्य ( राज्ञः इवेतस्य ) आश्वासचाय च येन समम्‌ मनसि समभावि, तद्‌ विलास- 
हसितम्‌ बयं स्तुतिभिः भजामः | - 4 
- अर्थे-महान्‌ अहक्लारके वेगके नष्ट हो जानेके कारण क्षोण -पुरुषार्थवाले 
यमराजको और, अधिक असह्यता उत्पादन करनेके लिए तथा काल-पाशके 
भयसे विह्वलित राजा ३वेतकेतुको “तुम इस दुष्ट यमराजसे मत- डरो | कदापि 
मत डरो !! इस प्रकारः आश्वासन देनेके लिये एक ही साथ आपके मनमें जो 
आपका हास्य उत्पन्न हुआ, उस सुळलित हास्यकी हम स्तुति करते हैं । 
भावत्कभक्तिमरसंसृतभूरिभूति- ` 
- 0 6. २ 
संभाररूढगुरुगवंगलद्विवेकम्‌ । 
मोहान्धमन्धकपुपाहित-साहसिक्य- 
हेवाकमाकलयतो . भवतो यदासीत्‌ ॥ ६.॥ 
अन्वय -- भावत्कभक्तिभर-संभ्रत भूरिभूतिसंभाररूदगुरुगवंगलद्विवेकम्‌ मोहान्धम्‌ अन्ध- 
ख उपादितिसाहसिन्यहेवाकम्‌ आकल्यतः भवतः यत्‌ ( हसितम्‌) आसीत्‌ , तत्‌ स्तुतिभिः 
। ह Eo ६७ 
गित अथे--आपकी ही भक्तिसे प्राप्त हुए महान वैभवके ( ऐउवर्यके ) मदसे अतोब 
हुए अविवेकी और अज्ञानसे अन्ध अन्धकासुरने. जब उलटे आपके ही 
पे युद्ध करनेका दुःसाहस किया, तव. उस दुष्ट 'कृतघ्नकी इस कतष्नताको 
आपके मनमै जो हास्य उत्पन्न हुआ था; उस (आपके सुललित 
) की हूम स्तुति करते हैँ । i हम 
लंकेशकम्पितकुबेरगिरिप्ररूद- 
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३२६ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [कि 
यसे रषामवसरेऽप्युदितानवध- 
हृ्यप्रसादएुषुसखरय सपुज्जगाभ | ७ ॥ 
अन्बय-लङ्केशकम्पितङुवेरगिरिप्ररूढसंरम्भमीरुगिरिजापरिरम्भमाजः ते रुपाम्‌ अने 
अपि उदितानवदट्दद्यप्रसादसुमुखस्य यत्‌ ( हसितम्‌ ) समुज्जगाम, तद्‌ वयं स्तुतिभिः माम; 
इति पूर्वेणान्वयः । 
आर्थ-हे बिभो ! आपके ही अनुग्रइसे लोकोत्तर वळ पाकर जब बहू दुष्ट 
रावण कैछास पर्वतको कम्पित करने छगा, तव अत्यन्त व्याकुलताके कारण 
भयभीत हुई प्रणय-कुपिता पावेतीजीका आढिङ्गन प्राप्त करते हुए आपने उस कृतके 
प्रति क्रोध करने योग्य अवसरमें भी अत्यन्त प्रसन्नसुख होकर जो हास्य प्रकट किया 
उसकी हम बन्दना करते हैं । ८ 
पूजाथमम्बुजसहरखुपुपाहितै य- 
देकं ततो हृतबतस्तच कैतवेन । 
विष्णु विलोक्य निजलो चनग्रुत्खनन्त- 
मन्तः प्रसन्नमनसो यदमन्दसासीत्‌ ॥ ८॥ 
अन्वय--[ है नाथ | विष्णुना ] तव पूजार्थम्‌ यत्‌ अम्बुजसहस्तम्‌ ` उपाहितम्‌ , ततः 
एकम्‌ कैतवेन (अनन्यासक्तिभक्तिपरीक्षणरूपेण छना) हृतवतः, निजलोचनम्‌ उत्खनन्तम्‌ विष्णुम्‌ 
विलोक्य अन्तः प्रसन्नमनसः तव यत्‌ अमन्दमू [ हसितम्‌ ] आसीत्‌ , तदित्यादि सर्व प्राखत्‌ | 
अर्थ-हे नाथ! भगवान्‌ विष्णु आपका पूजन करनेके लिये एक सहल 
कमळ लाये। आपने उनकी अनन्य अक्तिकी परीक्षा करनेके लिये उन ( कमलों) 
मेंसे एक कमल छिपा दिया । तब एक कमळ कम देखकर. उसकी पूर्ति करनेके 
लिये उन्हें अपने एक नेत्र-कमळको उखाइते देख उनकी इस प्रकारकी अनन्य 
भक्तिसे प्रसन्नह्ृदय हुए आपके मनमे जो हास्य! प्रगट हुआ था, उसकी हम 
सदा वन्दना करते हैं। 


दष्ट्वा वघूजनमुत्तमरूपसंप- 
स्संदर्शनोद्भवमनोभवभग्नवृत्तम़ । 
आषादपाणिषु रुपा घुनिषु प्रहत्त- हे 
मभ्थुद्यतेषु तव यद्‌ भृशप्ुदूबभूव ॥ ९॥ 
अन्वय--अवुत्तमलूपसंपत्संदर्शनोद्धवमग्नव्रत्तम्‌ ( निजम्‌) वधुजनम, इष्टवा) क 


[लाम्‌ ] प्रहत्तु म. अभ्युद्यतेषु आषादपाणिघु मुनि हसितम्‌ ] उदू 
तद्वयं नुतिमिभंजामः | इ दुनि झशम. तब यत्‌ | रे 

अर्थ--प्रभो। आपकी अत्युत्तम रूप-सम्पत्ति पर मुग्ध होनेके कारण अप 
पत्नियोंकी कामके बशमें हुई देख कोपावेदामें आकर आपके भति गदा 
करनेको उद्यत हुए, पढाशके दण्डको हाथोंमें धारण किये उन मुनियाँबी उस 
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त्र] प्रेममकरन्द्‌-सहित ३२७ 
पूर्खतापर आपके अन्तःकरणमें जो क्रीडाहास्य प्रकट हुआ, उसकी हम स्तुति 


| 
दद अभ्यर्णवतिकरगोचरकालङूट- 
कूटप्रसा निचय मेचकितेऽधरो छठे | 
यत्पू्वपर्वत शिखा श्रितशीतरश्मि- 
ररि 'च्छटाच्छविविडग्भि पुराविरासीत्‌॥ १० ॥ 
अन्वय--पुरा अभ्यर्णवर्तिकरगो चरकालकूटकूरप्रभानिचयमे चकिते अधरोष्ठे पूर्वपवत- 
शिखाभितशीतरदिमररिमच्छटाच्छविविडम्बि यत्‌ [ हसितम्‌ ] आविरासीत्‌ , तदिति पूर्ववत्‌ । 
अथ-प्रभो ! पहले समुद्र-मन्थनके समय हाळाहळको हथेलीमें रखकर 
जब आप उसको पान करनेके लिये उद्यत हुए, तब आपके मुखके समीपस्थ 
हाथोंमें छिये काळकूटकी नीली कान्तिसे कालिमाको प्राप्त हुए अधरोष्ठमें-- 


उद्याचळ पर्वेतपर विराजमान हुए चन्द्रमाकी रहिमच्छटाको विलत्नित कर 
देनेवाळा जो हास्य प्रकट हुआ था, उस ( आपके हास्य ) को हमारा प्रणाम है। 


यत्कर्णतालवलनानिलधूत-कुम्भ- 
पिन्दूर-रेणु-कण-कणितलोचनस्य | 

बालस्य नागवदनस्य मनस्थभीशं 
द्वव नाव्यघटनां तब संबभूव ॥ ११ ॥ 


- अन्वय--[ हे' प्रमो ! ] कर्णवाल्वलनानिलधूतकुम्मसिन्दूररेणुकणकूणित-छोचनस्य 
बालस्य नागवद्नस्य मनसि अभीष्टाम्‌ नाट्यघटनाम्‌ इष्ट्वा एव तव यत्‌ [ हसितम्‌ ] संबभूव, 
तदित्यादि पूर्ववत्‌ । 


अथै-नाथ ! जब आपके पुत्र गज्ञाननज्ञी अपने कणेतालों ( कानों) को 
हिलाने लगते हैं, तब उनसे निकळते पबनके द्वारा उनके कपोलसे सिन्दूरके 
कण उड़ उड़कर उनके नेत्रोंमें जाने लगते हैं। इस कारण जब वे नेत्रोको मूँद 
नाचते त्याते हैं, तव उनकी वह मनोमोहक नाट्य-धटना देख आपके जो हास्य 
प्रकट होता है, उस हास्यको हमारा प्रणाम है । 
शैलादिवादितमदङ्गलयालुयात- 
जृत्तप्रवत्तमुहवाह विलोकनेन । 
स्वामिन्‌ महाम्रलयभैरवरूपिणो य- 
दाविबेभूव तव ताण्डवडस्बरेणु ॥ १२॥ 
अन्वय स्वामिन्‌ | महाप्रल्यमैरवरूपिणः तव ताण्डवडम्बरेषु १ शैलादिवादितमृदङ्गल- 
- उपातर्तमइ्तगुहवाहबिलोकनेन यत्‌ [ हसि यत्‌ [ हसितम्‌ ] आविर्बभूव, तदित्यादि पूर्ववत्‌ । 
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३२८ स्तुति-कुखुमाज्ञलि [छि 
. अथ-“अयि प्रभो ! महाप्रल्यके .समथ जब आप अति भयानक 
घारणकर अपने ताण्डव नृत्यकी तैयारी करते हैं, तब नन्दी मदङ्ग बजाता 
उसकी ध्वनि सुनकर स्वामी कार्तिकेयका वाहन--मयूर ( मेघध्बनिके भ्रमसे 
ठीक उस मृदज्ञके तालके अनुसार नाच करने लगता है, उसे देखकर बा 
जो क्रीडा हास्य उत्पन्न होता है, आपके उस हास्यकी हम सेवा करते हैं । 
व्योम प्रचण्डश्ुजदण्डविघव्यमान- 
ध तारावली विरहघन्धुरितान्धकारघ्‌ । 
~ ` स्वामिन्‌ युगान्तसमयाभिनयेषु येन. 
| संभाव्यते पुनरपि प्रचुरप्रकाशमू॒ ॥ १३॥ 
अन्वय-स्वामिन्‌ ! युगान्तसमयामिनयेषु प्रचण्डभुज<ण्डविघट्यमानतारावलीदिर- 
बन्ुरितान्धकारम्‌ [ अपि ] व्योम येन [ तव हसितेन ] पुनरपि प्रचुरप्रकाशम्‌ संभाव्यते, 
तदिति पूर्ववत्‌ । 
` अरथ-हे नाथ ! महाप्रलयमें नाट्य करते समय जब आप अपनी प्रचण्ड 
शुजाओंके द्वारा समस्त तारा-मण्डलको उखाड़ डालते हो, तव चन्द्र-सूयोदिके 
प्रकाशके विना गाढ़ अन्धकारसे भरा हुआ भी आकाश आपके जिस क्रीडा हास्यसे 
फिर परम प्रकाशमय हो जाता है, उस हास्यकी हम स्तुति करते हैं । 
.. दिकूचक्रवाल-युखरीकरणप्रगरम- 
. ग्राइृट्पयोधरगभीररवानुकारि । `. 
- . -स्वामिन्‌ कठोरहृदयस्म्र भयं विधातुं 
भीरोश्च दातुसभर्य युगपरक्षम॑ यत्‌ ॥ १४ ॥ 
.___ अन्वय-स्वामिन्‌ | दिकूचक्रवालमुखरीकरणप्रगल्भप्रावृट्पयोधरगभीररवानुकारि यत्‌ 
[ तव हसितुम्‌ ] क्रठोरहृदयस्य भयम्‌ विधातुम्‌ भीरोः च अभयम्‌ दातुम्‌ युगपत्‌ क्षमम्‌ 
[ भवति ]तदित्वादि द्वत्‌ . . =¬. ` 1 
अर्थे- हे प्रभो ! समस्त दिङ्मण्डछको वाचाळ बना देनेवाळे वरषोकाीन 
मेघकी गम्भीर ध्वनिका अनुकरण करनेबाळा अर्थात्‌ वर्षोकाहकी मेघध्वनिकी भात 
समस्त द्ड्सण्डलमें व्याप्त होनेवाला जो आपका हास्य एक ही साथ कठोर हृदय 
वाले खोक भय और सांसारिक दुःखोंसे भयभीत हुए अनाथोको अभय देने 
समर्थ होता है, आपके उस मनोहर हास्यकी हम स्तुति करते हैं । 
यत्कालकूटकवलीकरणप्ररूढ- - 
नीलिम्नि कण्ठपुलिने विमलं निलीनम | 
- नीसन्प्रनीरभरमेदुर-मेघ-खण्ड- . | 
लगनेन्दुसण्डलविडस्बनमातनोति . ॥ १५॥ 
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स्तोत्र] प्रेममकरन्द-सहित ३२६ 


अन्वय -[ प्रभो ! ] कालकूटकवलीकरणप्ररुदनी लिग्नि कण्ठपुलिने निलीनम्‌ विमलम्‌ 
यत्‌ सितम्‌. ] नरत्तीरमसेबुेपलःडङ मवि आतनौतिं, तदित्यादि 
पूर्ववत्‌ । ; 
अधै--कालकूटको निगल जानेके कारण कालिमाको प्राप्त हुए आपके कण्ठतट 
पर प्रकाशमान होता हुआ जो स्वच्छ हास्य काले मेधके खण्डपर मिले हुए चन्द्र 
मण्डढके समान शोभित होता है, आपके उस. हास्यक्ी हम आराधना करते है । 

[ अब यहाँसे भगवद्द्वास्यका वर्णन करनेवाले इस महाकुछकके मध्यम नौ 
शहोकोके गर्भकुळक* हारा “भगवती श्री पाबेतीजी? के स्पपवृत्तान्वका वर्णन करते हुए 
पते - . ; ° Mato 

ध्याय॒न्त्यनन्यहृद्या हृदयाधिनाथ- 
सद्य क्षपामगमयं सखि कह्पकर्पाम्‌। 
प्रणेशसज्ञमनिर्मिचमथ ` प्रभाते ` 
निद्रा सखीव मम सम्घुखमाजगांम ॥ १६॥ 
अन्वय--सखि [ जये ! ] अनन्यहृदया ( अहम्‌ ) दयांधिनायम्‌ ध्यायन्ती अद्य 
कल्पकल्पाम्‌ चपाम्‌ अगमयम्‌, अथ प्रभाते प्राणेशसङ्गमनिमित्तम्‌ सखी इव, निद्रा मम 
सम्मुखम्‌ आजगाम ।. ह 2 नयी 
: ` अर्थ--( हे भगवन्‌ ! जब श्री गिरिजाजी आपके विरहमें अतीव:व्याकुछुचित्त 
होकर अपनी सखी . जयासे स्वप्ना, वृत्तान्त कहने छरीं-- ) हे सखि जये !. अनन्य- 
चित्तसे अपने प्राणनाथ ( भगवान्‌ सदाशिव.) का ध्यान करते हुए ५. आजकी 
रात्रि एक कल्पके समान बड़ी कठिनाईसे बिताथी, तब फिर प्रात:काळमें सखीकी 
परह प्राणप्रियके साथ समागम करा देनेवाली निद्रा देवी मेरे सम्मुख आयी 
` ` - तस्मिन्क्षणे नयनवत्मनि जीवितेश : ... 
_ शंसन्‌ इशा मधुरयैवः मनःप्रसादरा| ` `ˆ ` 
चक्र पदं मम तमोमुकुलीकृतायाः - ४ , ४ 
स्वैरं -सभेत्य - सवितेव. सरोरुहिण्याः ॥ १७ ॥ 
हि अन्वय तस्मिन्‌ एव क्षणे स्वैरम्‌ समेत्य' मधुरया इशा मनःभ्रसादम शंसन्‌ सम 
रा; तमोयुकुलीङतायाः मम नयनवर्त्मनि, सरोरुहिण्याः सविता इव, पदम्‌ चके। 
अथे-उसी समय स्वेच्छासे आकर अपनी मनोहर सौम्य दष्टिसे मनको 
रि करते हुए. प्राणनाथने मूच्छौसे. व्याकुळ हुए मेरे नयनोंमें वैसे ब्रिवास 
है ॥ जैसे कि अन्धकारसे संकुचित कमलिनीके नयनमागमें सूर्यदेव निवास करते 
ह गो लापाउन जा 


र मध्यू जो झलक, होता है, बड़े, गरम झक कहते हैं... ९:० 


( >> 


३३० स्तुति- कुसुमाञ्जलि 


अस्मत्कृते सितमयूखमुखि त्वयैत- 
त्कि प्रस्तुतं मुनिभिरप्यतिदुष्कर॑ यत । 
उद्यानचङ्क्रमणकेलिषु खिद्यते या 
सा ते कथं कथय कष्टसहाऽङ्गयष्टिः ॥ १८॥ 
` अन्वय-सिंतमयूखमुखि ! यत्‌ मुनिभिः अपि अतिदुष्करम्‌ , तत्‌ एतत्‌ ( कौ) 
त्वया अस्मत्कृते किम्‌ प्रस्तुतम्‌ १ [ हे कोमलाङ्गि ! ] या उद्यानचड_क्रमणकेल्यु खिद्यते सा 
ते अङ्गयष्टिः कथम्‌ कष्टसहा [ भवति, त्वमेव ] कथय । 
अर्थ-हे चन्द्रमुखि ! बड़े-वड़े तपस्वी मुनिजनोंसे भी अत्यन्त दुःसाध्य य 
तीव्र तप तुमने हमारे लिए क्यों आरंभ किया ? अयि कोमलाङ्गि ! कुसुमोद्यानमें 
लीडासे टहळनेमें जो कुम्हळा जाता है वह तुम्हारा सुकोमळ अङ्ग इस कठोर 
तपके कष्टको कैसे सहन कर सकता है, तुम्हीं बताओ ९ 
मृतिः क्व॒ बालकदलीदलकोमलेयं 
तीनं तपः क्व मनसोऽपि न गोचरं यत्‌ । 
कवेपद्विकासि इसुमं सुमनोलतायाः 
क्योन्मत्तङुञ्जरकटोरकरोपमदः ॥ १६ ॥ 
अन्वय-[ हे शशिमुखि ! ] चालकदलीदलकोमला इयम्‌ [ तव ] मूर्तिः क्व [मवति] 
तीव्रम्‌ यत्‌ मनसः अपि अगोचरम्‌, तत्‌ तपः क्व [ भवति ] युमनोळतायाः ईषद्विकासि कुं 
क्त्र? [ तस्यं] उन्मत्तकुञ्ञरकठोरकरोपमर्दः क्व ! 
अर्थे-हेचन्द्रानने ! नवीन कद॒ली-दछके समान कोमळ यह तुम्हारी मूर्ति 
कहों ? और कहाँ बड़े बड़े मुनियोंसे भी दुःसाध्य, मनका भी अगोचर यह तीव्र तप! 
हन्त ! माढती-ढताका किबख्ितृविकसित हुआ कोमल पुष्प कहाँ ! और कहाँ हायीकी 
कठोर सू'डके हारा उस ( जाती-पुष्प ) का मर्दन ? 
एतेन  ककशकुशग्रहण॑ करेण 
सोढं कथं अथम-पन्नवकोमलेन । 
पादौ कथं कमलगर्भनिभौ शिलाभिः | 
श्रणीपु तीर्थगमनङ्कममन्वभूताम् ॥ २०॥ 
अन्वय- हे सुमुखि ! ] एतेन प्रथमपल्लवकोमटेन [ तव ] करेण, ककु 
कथम्‌.सोदम्‌ १ कमछगर्भनिमौ पादौ शिलाभिश्रेणीघु तीर्थगमनक्रुमम्‌ कयम्‌ अन्वयूवाम्‌! तरे 
अर्थ- हे सुमुखि ! नवीन किसल्यके समान सुकोमल इन तुम्हारे दी 
अत्यन्त कठोर कुशोंका ग्रहण कैसे सहन हुआ ? ओर कमलके कोषके समान - 


सुकोमल तुम्हारे चरणोंने अत्यन्त तीक्ष्ण शिळाओंकी धारपर ( कांकरियोंपर ) 
तीथामनके कष्टको कैसे सहा ? हन्त,-- . क > 
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प्रंममकरन्द-सहितं ३३१ 


हारोऽपि भार इव यत्र कुचद्वयं त- 
° ० 
त्सेहे कथं कुलिशककशवरकलोएकाम्‌ । 
एतत्कर्थ स्रदुसणाललताभिजातं 
पश्वारिनितापविषदः पदमज्ञमासीत्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय--यत्र हारः अपि भारः इव [भवति] तत्‌ [ते] कुचद्वयम्‌ 
कुढिशकर्कशवर्कलो्काम्‌ कथम्‌ सेहे १ [ हे तन्वङ्गि ! | सदु मृणाललतामिजातम्‌ एतत्‌ [ तव ] 
अङ्गम्‌. पञ्चाग्नितापविपदः पदम्‌ कथम्‌ आसीत्‌ ! 
अर्थ-जिस ( स्तनमण्डळ ) में सुमनोहर मुक्ताहार भी महान्‌ आरके समान 
असह्य हो जाता है, उस अपने सुकोमळ स्तनमण्डळमें तुमने बञ्रके समान कठोर 
बल्कळो ( वृक्षकी खाछों ) को कैसे धारण किया ? हे कोमढाङ्गि | कोमळ कमळ- 
की नाळके समान सुकुमार तुम्हारे इस अङ्गने पञ्चाग्निके तापको कैसे सहन 
किया | 


श्तीत्र ] 


इत्यादिभिर्देशनचन्द्रिकयाचुविदधे- 
रन्तभहिशच तिमिर्रसरं हरङ्धिः । 
आश्वासयन्निच निवतिंततीव्र खेदं ' 
गर्भीकृतस्मितसुघामधुरैबेचोभिः ॥२२॥ 
अन्वय--इत्यादिमिः दशनचन्द्रिकया अनुविद्धेः, बहिः अन्तः च तिमिरप्रसरम्‌ रद्भिः, 


ग्भाकृतस्मितसुधामघुरैः वचोभिः ( माम्‌) निवर्तिततीब्रखेदम्‌ [ यथा स्यात्तथा ] आश्वासयत्‌ 
इव 


_ अर्थे-दन्तोंकी छटासे व्याप्त, बाहर और अन्दरके अन्धकारको हएनेबाछे 
एवं मनोहर ईषद्‌ हास्यरूपी सुधासे पूर्ण इत्यादि रमणीय बचनोसे मेरे तीत्र क्लेशको 
दूर करके मुझे आश्वासन देते हुए-जैसे-- : 

यावत्त्रपापरवशं. क्चितिमीक्षमाणं 
घर्मले र 
_ युक्ताफलोपमसयुद्गतघमंलेशम्‌ | 
किश्चितकरेण . युखपन्नमयनियेष 
पोयूषवरषमिव वर्षितुमेष भूयः॥ २३॥ 
जर अन्वय -चपापरवशम्‌ क्षितिम्‌ ईक्षमाणम्‌ सुक्ताफलोपमसमुद्गतघर्मलेशम्‌ { मदीयम्‌] 
ष करेण किञ्चित्‌ उन्नमयंन्‌ एषः ( प्रियतमः) भूयः [ वचोभिः ] पीयूषवर्षम्‌ इव 
डय थावत््‌ इयेष | 
 अथे-जब, लज्जाबश नीचेको देखते हुए और युक्ताएलौंके समान 
सास्विक “तक स्वेद-बिन्दुओंसे व्याप्त हुए मेरे मुखको अपने हाथसे कुछ ऊंपरको उठाते 
३. 'खेदा? इल्यपि पाठ: | 
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३३२ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [i 
हुए प्रियतमने फिर भी ( अपने बचनोंसे ) अमृतकी-सी बषों करनेकी श्च्छा 
अथौत्‌ कुछ कहना चोहा- १ : हट ४ की, 
तावत्प्रबोधितवता ` ` कुकवाङुनाद्‌-' 
दुंबेधसा सखि तदाचरितं शठेन | 
- यत्रेष एवं शरणं मम .जीवितेशो. . पस 
121. - - यद्वाज्पो हरति योऽखिलजन्तुवर्गस्‌ ॥ २४.॥ 
अन्वय--सलि | तावत्‌ [ एवं ] झकवाकुनादैः [ माम्‌ ] प्रबोधितवता शठेन दुवेधसा 
तत्‌ ( कमे) आचरितम्‌). यत्र एषः जीवितेशः एव मम :शरणम्‌ -[ भवति] गा 
.अपरः यः अखिङनन्दुवगैम्‌, हरति, सः एव जीवितेशः ( यमः ) मम शरणम्‌ [ अस्ति ]] .. 
अ्थे-हे सखि ! तब इतनेमें ही, दुष्ट दैवने कुक्कुटोके निनाद द्वारा मुने 
जगाकर बह काम कर दिया, जिसमें अब या तो केवळ एक .बह जीविते 
( मेरे जीबनके आधार भगवान्‌ श्रीशङ्कर ) ही मेरी शरण हैं, अथवा यदि वहन 
मिलें तो, फिर जो समस्त जीवोंका संहार किया करता है, वह जीवितेश ( यमराज) 
ही मेरा शरण होगा । अर्थात्‌ अब कान्त या कृतान्त ही मेरे दुःख का अन्तकर सकते हैं। 
इत्यादि तीव्रविरहज्यरया ' जयायै | 
.  यत्स्वप्नबवृत्तुदितं गिरिराजपुश्या | ` 
. तच्छुण्वतो वनलतान्तरितस्य यत्ते | 
जातं प्रमोदमरनिर्भरमानसस्य ॥ २४॥ ._ 
ः ; ( पञ्चविंशत्या कुलकम्‌) 
अन्वय इत्यादि यत्‌ स्वप्नवृत्तम्‌ , तीव्रबिरहज्वरया गिरिराजपुच्या जयायै उदितम्‌; 
तत्‌ शण्वतः बनळ्तान्तरितस्य॒ प्रमोदभर-निर्भरमानसस्य ते यत्‌ [ विलासहसितम्‌ ] जातम्‌, त्‌ 
वयम्‌ स्तुतिभिः भजामः, इति सम्बन्धः । 

अथै- इत्यादि इत्यादि जो खप्नका वृत्तान्त तीब्र विरहमें व्याकुळ हुई गिरिजा 
ने अपनी सखी जयासे कहा, उसे वनछताओंकी ओटमें छिपकंः सुन रहे 
परमानन्दपूणे अन्तःकरणवाले आपके क्रीडा-हास्य उत्पन्न हुआ, उस दी 
हम स्तुति करते हैं । म र क: 

[ जब श्री पावेतीजीने “भगवान्‌ सदाशिव ही मेरे. पति हों” इस इच्छासे छे 
प्रसन्न करनेके लिए अपने पिता दिमाळयके एकान्त प्रदेशोंमें महान्‌ तप किया) वष 
उनके अन्त;करणके आशयको जाननेके छिए भगवान सदाशिवने कपटसे तर” 
श्रह्मचारीका वेष बनाकर भगवती श्रीगिरिजाके साथ. संवाद करते हुए जो ही. 
किया जा उसका वर्णन करते हुए तेरह इलोकों छारा महाकवि फिर" द्वितीय इक 
आरम्भ करते हः]. -.. | | ` =-=, .. -- 

सब्जीवनौषधमिदं हरहुङ ऋताग्नि- _ 
ज्वालावलीढव पुषः कुसुमायुधस्य । ` 
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प्रेमंमकरन्द-संहित *३३३ 
बाले सुथारसमये समये किमर्थ ` 7 
सायास्पते त्रिशुवनाभरणं शरीरम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय--वाले | इरहुंकृतोरिनिज्यालाबलीढवपुषः कुसुमायुधस्य, सज्ञीवनौषधम्‌ इद्म्‌ 
ब्रिमुवनाभरणम्‌ शरीरम्‌ [ त्वया अस्मिन्‌ ] सुधारसमये समये किमथंम्‌ आयास्यते ! 
_  -अै--अयि वाळे, गिरिराजसुते ! शङ्करके- हुङ्काररूपी अरिनकी -ब्वालाओंसे 
भस्म हुए कामदेवको उज्जीबित करनेके छिए नवीन सञ्जीवनी-( महौषधि-) के समान, 
इस त्रैलोक्यभूषंण शरीरको तुम सुखभोग-करने 'डायक :इस युवाबत्थामें तीत्र 
तपस्याके द्वारा इस प्रकार क्यों आयासित कर रहीहो... .- : .. 
कसपदुमैनिधिमिरोषधिकामधेु- 77. `. 
चिन्तामणिप्रभृतिमिश्च.. प्रिष्कृतस्य ।  ' ¦ 
. किं दुलेमं तब पितुर्भुवनांतिशायिः, .. _ `` ` 
टॅ 0 से हे ° 
श्रीघान्नि . धामनि . यदथयसे - तपोभिः ॥ २७॥ - - 
अन्वय-[ अथि बाळे ! ] कल्पद्ठुमैः निधिभिः -ओषधिकामघेनुचिन्ताप्रणिप्रभृतिमिः 
च परिष्कृतस्य तव पिदुः भुवनातिशायिश्रीघांम्नि धामनि ( यहे ) किम, दुढेमम्‌ [ अस्ति ] 
यत्‌ [ त्वम्‌ ] तपोभिः अर्थयसे ह ` “ | 1) 
- अर्थ-हे बाळे ! कल्पवृक्ष, नौ निधि, सञ्जीवनी आदि महौषधि, कामधेनु, 
चिन्तामणि आदि अमूल्य रत्नोंसे .सुसेबितं तुम्हारे पिता पवेतराज श्रीकैछाशके 
घेडोक्यभूषण,. श्रीधाम ( लक्ष्मीके निवास-स्वरूप ) गृहेः तुम्हें कौन - वस्तु दुळेम 


स्त्र ] 


है, जिसके लिए तुम ऐसा तीत्र तप कर रही हो ९. : ˆ ]? : ` 
[ क्या तुम्हारे पिताने तो तुम्हें अपमानित नहीं किया ? नहीं ! नहीं !! | . 


` ` -त्वं जीबितादपि शुरोरधिका स ता `¦ - 


`` दु्दीत . केसरिसटाइठकर्षण. . का ॥ २८॥ - :- 
'अन्वय-त्वम्‌ गुरोः जीवितात्‌ अपि अधिका [ प्रिया असि ] तावत्‌ अघीतनीतिः सः 
( तब पिता ) तब मन्युम्‌ न उत्पादयेत्‌; अन्यक्कतः निका चं तंब न संसाव्यते [ यतः ] 

'केसरिसटाहठकषेणमू कः कुर्वीत. . ।. ---- ` 2 7 

गे अर्थ-तुम तो अपने पिताकी प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो, फिर वे तुम्दारे पिता 
नोतिशाख के ज्ञाता हैं, अतः बह तुम्हारे मनमें क्रोध उत्पन्न ही कैसे. कर सकते 
क्योंकि कोई तुम्हारा अपमान करे, इस बातकी तो सम्भावना तक नहीं हो संकैती; 
ऐसा ~~ रसा मूर्ख कौन होगा, जो सिंहकी : कौन-होगा,-ज़ो सिंहकी जटाको ( अयाशोंको )बढाल्कारसे खींचे १ 

१, 'रोष? ४ ०७ हे 


त्यपि पाठ! 
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३३४ ति-कुसुमाञ्जलि 
स्तुति-कुसुमा [ कि 


श्रद्धाबुषन्धबिहितव्रतहोमदान- » 
स्वाध्यायतीथंगमनादिनिबन्थनाने । 
घन्यस्य कस्य फलितानि तुपारहार- 
गौराणि गौरि सुकृतानि पुराकृतानि॥ २९॥ 


अन्वय--गौरि [ भ्रद्धानुबन्धविहितत्रतहो मदानस्वाध्यायती थंगमनादिनिबन 
हारगौराणि पुराकृतानि सुकृतानि कस्य धन्यस्य फलितानि, [ यम्‌ त्वम्‌ तपसा भक 
यसीत्यग्ने कुलकान्ते “सा त्वं’ इत्यनेन सम्मन्धः | ] चड 
अथे-हे गौरि ! श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त विधिसे किये हुए व्रत ह 
स्वाध्याय, तीर्थयात्रा, मन्त्र-पाठ आदि सत्कर्मोके द्वारा प्राप्त हुए, हिम और पु 
के समान स्वच्छ, प्राक्कृत पुण्य किस धन्यात्माक्रे उदित हुए हैं, जिसको ठम इस 
तीत्र तपस्यासे प्रसन्न करना चाहती हो ९ | छ 
[ यहाँसे ६ इलोकोंमें 'शब्द-इलेषोक्ति' से अपनेको भी उद्देश्य करके 
नह्मचारी-वेषधारी ) सदाशिवकी पार्वतीजीके प्रति उक्ति हे--] के न 
९ 
दुर्वार-दृगति-निकार-कद्थ्यमान- 
मालोक्य E लोकमखिलं विपुलाशयेन । 
सद्यःक्ृतं कनकवषण मिन्दुकान्त- | 
वष्मत्विषा परमकारुणिकेन केन॥ ३०॥ 
अन्बय--दुर्वारदुर्गतिनिकारकदर्थ्यंमानम्‌ अखिल लोकम्‌ आलोक्य इन्दुकान्तवर्षात्विषा 
परमकारुणिकेन केन विपुछाशयेन सद्यः कनकवर्षणम्‌ कतम्‌, [ यम्‌ त्वम्‌ तपसा प्रसादम्‌ 
आनयसि १ इति अग्निमदळोकेन सम्बन्धः ] । 
अथ--हे गौरि ! समस्त लोगोंको अनिवार्य गीतियोंसे 
दुगा पीड़ित होते देख, 
चन्द्रमाके समान मनोहर शरीरकी कान्तिवाले किस परम कृपाळ, उदार चित्तवाठे 
बीले तत्काळ (उन दीन जनोंको देखते ही) सुबणेकी अविच्छिन्न दृष्टि वी है 
क भाता तुम इस तीत्रतपसे प्रशन्न कर रही हो ? अर्थात्‌ समस्त ऐश्वर्य 
न ल व त महालक्ष्मो-स्वरूपा होकर भी आप व 
रका दिव्याऽ हों वह लोकोत्त 
अतिशय दयाळु कौन है ? म कात 
त्ति अथोन्तर--हे सुमुखि ! मरुत्त राजाके नगर-निवांसी समस्त लोगोंको दुःसह 
सति र निद? दरिद्रता ) से पीड़ित होते देखकर, मनोहर चन्द्रकलासे विभूषित 
सांप न अ ननि राय $पाछ, मुझ परम-उदारके सिवाय और. किसने मरुत्तके 
ब 
२१५ पड़ता . 1 प्रस 
करना चाहती है ! क तपस्यासे मुझ ( सदाशिव ) को ही 
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प्रेममकरन्द-सहित ३३५ 


गायन्ति कस्य विशदं विषमोग्रकाल- 
` ` संरुद्धशक्तिशरणागतरक्षणोत्यम्‌ - | 
इन्द्रानि नन्दनसदामपदानमिन्दु- 
घौतासु को ुदःमहोत्सवयामिनीषु ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--विषमोग्रकालसंरुद्‘धशक्तिशरणागतरक्षणोत्थम्‌ कस्य विशदम्‌ अपदानम्‌ 
( अडत कर्म ) इन्दुधौतासु कौमुदमहोत्सवयामिनीषु नन्दनसदाम्‌ इन्द्रानि गायन्ति, यं त्य 
तपसा प्रसाद म आनयसि १ ० 
अथै--अत्यन्त विषम उग्र काळ ( क्रढिकाल, अथवा विपत्तिकाळ) से रक्री 
हुई शक्तिवाले शरणागतोंकी रक्षाके निमित्त किये गये किसके निमेळ अद्भुत चरित्रं 
को. देवतागण पूर्ण चन्द्रमाकी छटासे स्वच्छ कार्तिक मासके महोत्सवकी रात्रियोंमें 
गाया करते हैं, जिसको प्रसन्न करनेके लिए तुम ऐसा तीत्र तप कर रही हो ? 
अर्थान्तर--हे. गिरिराजतनये ! अति भीषण काळं ( यमराज ) से पकड़े हुए 
शरणागत श्रीमार्कण्डेय, श्वेत मुनि आदि भक्त जनोंकी रक्षाके निमित्त किये गये मेरे 
ही निमेळ चरित्रांको देवतागण कार्तिक मासकी निर्मेल रात्रियोंमें गाया करते हैं, 
अतः मैं समझता हूँ कि तुम इस तपस्यासे मुझे ही प्रसन्न करना चाहती हो ! 
केनेश्वररेण महता  वहतात्रिनेत्र- 
सञ्जातकान्ति -वपुरदू्ुतभूतिभूषम्‌ | 
उद्यामकामशितमागणदोमंनस्य- | 
वेरस्यमिद्धमहसा सहसा निरस्तमू ॥ ३२॥ 
अन्वंय--अन्रिनेत्रंसज्ञातकान्ति, अद्भुतभूतिभूषम्‌ वपुः वहता इद्धमहसा केन महता 
वरेण उद्दामकामशितमार्गणदौर्मनस्यवैरस्यम्‌ सहसा निरस्तम्‌, ये त्वं तपसा प्रसादं आनयसि १ 
अथे-- चन्द्रभाके समानं कान्तिबाले तथा अद्‌भुत सम्पत्तिसे सुशोभित, अति 
दिव्य शरीरको धारण करनेवाले किस महा तेजस्वी, सवेशक्ति-सम्पन्न पुरुषने उड्ट' 
कामदेवकें चाणोंके विकारोंका परित्याग किया है, जिसको प्रसन्नः करनेके लि 
तुम ऐसी तीब्र तपस्या कर रही हो ? 2 
अथान्तर-त्रिनेत्रोंसे सुशोभित और आइचयेकारिणी विभूतिसे विभूषित 
दिव्यशरीरको धारण करनेबाले, परम तेजोमय मझ महेश्वरके सिवाय अल्युदट 
छः तीक्ष्ण बाणोंका विजय और किसने किया है ? अथात मैंने ही किया हे । 
: मैं समझता हूँ कि तुम मुझे ही प्रसन्न करनेके लिए यह तप कर रही हो | 
धन्याः कमस्खलितपोरुपभरंभभूरि- | 
दुर्पान्थकन्दलितलोकविषादमुच्ैः | 
हेलाचलीढविषमश्रमवीर्यवहि- [ गति 
भूमी कता तपुर. ट्य ०७रसतुबुन्ति ॥,2 रै त दर 


स्तोत्र ] 


१३३६: - स्तुति-कुसुमाञ्जलि. [छि 


अन्वय--[ हे गौरि !] कम्‌ अस्खलितपौरुषंभग्नभूरिदर्पान्धकन्दलितिळेका 
उच्चैः हेरवलीदविषमश्रमवीर्यवहिमस्मीङ्कताहितपुरम्‌ धन्याः कवयः स्तुवन्ति १ यं वैत 
प्रसादम्‌ आनयसि १ > | खो 
अर्थ-हे गौरि ! अपने अमोघ पुरुषांथेके द्वारा महान्‌ अहज्भारसेः अन्ये 
हुए छोगोंके विषादको भग्न कर देनेवाले तथा: प्रयत्नके बिना ही बडे मारी खर 
शान्त कर देनेवाळे :पराक्रमरूप अग्निसे-शत्रुओके .नगरोंको. भस्म करनेवाले 
धन्यात्म़ा पुरुषकी सत्कवि ढोग वन्दना.करते हूँ, जिसको कि तुम इस तपस्य़ाके. द्वारा 
प्रसन्न कर रही हो? . > MF 
` कः... ` स्वधुनीसवनवह्निनिषेवणादि- 
| धौतां . . दधत्ततुमनुज्मितभेक्षवृत्तिः । 
'कालं ` ब्विजेनद्रटः परिशुद्धघम ` 
2 चर्यारतः -क्षपितबानजिनाबृताङ्गः॥ ३४ ॥ | 
अन्वय =स्वर्धुनीसवनवहिनिषेवणादिधौताम तनुम्‌ दधत्‌ ,अनुज्झितमैक्षवृत्तिः परिधुद-. 
धर्मचयीरतः अजिनाइताङ्ग: कः इिजेन्द्रमुकुटः कालम्‌ क्षुपितवान्‌ १: यं त्वं तपसा प्रसादम्‌ 
अर्थ-अयि देवि गिरिजे ! नित्य गङ्गार्नान और अग्नि-छुश्रूषा आदिके द्वारा 
अति निर्मल शरीरबाळा, निरन्तर मिक्षावृत्ति करनेवाला, शास्रोक्त विशुद्ध ध्मोचरणमें 
तत्पर और सृगचमेको धारण कियां हुआ; [ इस प्रकार ] अत्युत्तम रीतिसे लोकोत्तर 
तपस्यामें कालक्षेप करनेवाला बह कौन-सा ढिजैन्द्र-मुकुट ( ब्राह्मण-शिरोमणि ) दै, 
जिसको कि तुमःइस तपस्यासे प्रसन्न कर रही हो? . 
_ -अथवा-अयि गिरिराजतनये ! मन्दाकिनी, ( तृतीय नेत्र की.) अग्नि और सूये 
चन्द्रमाके योगसे प्रकाशमय, अतीब भव्य शरीरको धारण, करतेबाले, विशुद्ध भेष 
वृत्तिसे जीवन-निवाह करनेवालें, अत्यन्त स्वच्छ वाहून ( वृषभ ) पर आरूढ होक 
विचरण करनेवाले और व्याप्रचर्मको धारण करनेवाले मुझ हिजेन्द्रमुकुट ( चन्दरम॒कुट 
श्री सदाशिव ) ने ही कालक्षेप ((यमराजका संहार ) किया है, जिसे कि तुम इस्‌ 
प्यास अपन कर रही हा २ ` ` .' ˆ `ˆ १7०० १ ६ 
>. -... उदूधूलिंतरिचतिरंजो भिरखण्ड्रुष्ः. . .... | .:. | 
८ मालाकरालशिखरः ` सुचिर -. चचार।- . ` 
` ` , भोष्मश्मशोनवसनब्प्रसनः कपालः ˆ ` .. ˆ `... 
खदवाङ्गपाणिरतितीव्रमपि व्रतं -कः॥ ३५॥ 
अन्वय-- चितिरजोमिः उद्धूलिंतः; अखण्डमाहाकरालं-शिखरः मीष्मद्मर्शानवसनव्यसनः 
कपाल्लद्वाङ्गपाणिः र ता त्रतम्‌ सुचिरम्‌ चचार १ यं त्व॑तपसा प्रसादम्‌ आनयरि। 
अथ-बदनमें चिता-भस्म रमाया. हुआ, ..हिरमें . अखण्ड : मुण्डमाढा 
किया हुआ, अति भयानक रसशानम निवास करनेवाळा और हाथमें कपाळ 
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र प्रेममकरन्द-सहित ३३७. 
स्तोत्र ] 
धारण कर ( इस प्रकार ) चिरकाळ तक अत्यन्त दुष्कर तप करनेवाळा वह 
तरसा तपस्वी है, जिसको प्राप्त करने के लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या कर रही हो? 
अथवा- है गौरि ! अङ्गमें चिता-भस्म रमाकर, मस्तकमें सुण्डमाला धारण 
करके अति भयङ्कर इपशानमें निवास करते हुए, हाथमें कपाळ और खट्वाङ्ग 
धारण करके चिरकाळ तक अति दुष्कर तप करनेवाला मेरे सिवाय दूसरा और 
कौन दै ? प्रतीत होता हे कि तुम मुझे ही प्रसन्न करनेके लिये यह तपस्या करं 
रही हो । 
' मन्ये भवान्तरशतोपचितस्य पुण्य- | 
पृथ्वीरुहः फलमलभ्यममाग्यभाजाम्‌। 
यस्या इमगश्चसविलोकनमात्रमेव 
संभावनं तु वचसा वचसामभूमिः॥॥ ३६॥ 
अन्तरय-[ हे गौरि अहं ] मन्ये यस्याः इगञ्चळविलोकनमात्रम्‌ एव अमाग्यप्राचाम्‌ 
अलभ्यम्‌ मवान्तरदातोपचितस्य पुण्यपृथ्वीरुहः फलम्‌ [ अस्ति ], वचसा संभावनम्‌ तु वचसाम 
अभूमिः । 79737 की 
अर्थ-हे गौरि ! में समझता हूँ कि जिसका केवल नेत्रके एक कोनेसे वीक्षण 
भी अभागोंको कभी प्राप्त नहीं होनेवाळा और भाग्यवानोंके अनेकों जन्मोमें उपार्जित 
किये हुए पुण्यरूपी बृक्षका फल है, फिर वचनासृतसे आदर पाना तो वाणीका ही 
अगोचर अर्थोत्‌ बहुत दूरकी बात है । 
सा त्वं महाधंगुणरत्नसगुद्रवेला 
| लावण्य सिन्धुरकलङ्ङुलप्रप्रतिः | 
सौमाग्यभाग्यविभवादिमवाभिमान- 
भूमानमानयसि यं तपसा प्रसादम्‌॥ ३७॥ ` 
अन्वय-सा त्वम्‌ महार्घगुणरत्नसमुद्रवेला लावण्यसिन्धुः अकलङ्ककुलप्रसूतिः 
सौमाग्यमाग्यविमवादि-मवामिमानसूमानम्‌ यम्‌ तपसा प्रसादम्‌ आनयसि [ सः कः ]। 
अथे--वह तुम, अमूल्य गुण-रूपी रत्नोंकी निधि, मनोहरताकी समुद्र ओर 
निष्कलङ्क कुछ ( हिमालयके बंश ) में उत्पन्न होकर भी, इस तीब्र तपस्यासे जिस 
Ue महान्‌ ऐश्वय आदिके कारण महाभिमानी पुरुषको प्रसन्न कर रही हो, 
१ | 


इत्थं बिदग्धरसदिग्धकथाक्रमेण 
देव्या समं समभिभाषणलोलुभप्य । 
_यद्दयाजबणितरुणस्य तवा5वहित्य- 


संरुद्भुमुप्यृतिभरेणा ०००० 0००० ५०६ । | 


रे 


३३८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [दि 
शे 


अन्वय- [ हे विभो । ] इत्यम्‌ विदग्घरसंदिग्ध-कथाक्रमेण देव्या समम्‌ समभि 
लोळभस्य व्याजवर्णितरुणस्य तव अवहित्यसंरुद्धम्‌ अपि यत्‌ ( विछासहृसितम्‌ ) अतिमे 
समुद्वभूव, तेन मे तापम्‌, विषमम्‌ तमः च जहीत्यग्रेण संबन्धः | 

अथे- हे बिभो ! इस प्रकार अतीब चतुरता-पूर्ण और रसमय प्रियाढापसे 
श्रीपावंत्तीजीके साथ संभाषण करनेमें छाळायित त्रह्मचारीका वेष धारण किए 
आपको अपने असळी स्वरूपके गोपनसे रोका हुआ भी, जो विलास-हास्य भु 
मात्रामें उत्पन्न हुआ, उस अदभुत अनुपम हास्यसे आप मेरे पाप-तापों और विषम 
अज्ञान-रूप अन्धकारको शीघ्र नष्ट कर दीजिए । 


रूपं ग्रदश्यं विदधद्‌ गिरि साजुकम्पं 
दिव्यं इतासतरसं गिरिसातुकम्पम्‌ । 
येन व्यथा युखमखण्डसितांशु कान्तं 
देव्या वपुश्च पुलकोच्छ्वसितांशुक्रान्तम्‌॥ ३९ ॥ 


स्वामिन्नुदारघनसारतुषारहार- 
कह्वारशारदनिशारमणोपमेन । 
तापं तमथ विषमं जहि मे सहेल- 
युल्लासितेन हसितेन सितेन तेन ॥ ४० ॥ 
( युगकम्‌ ) 


[ हे स्वामिन्‌ ! ] दिव्यम्‌ शृतामृतरसम्‌ गिरि सानुकम्पम्‌ रूपम्‌ प्रदर्य, येन हसितेन 
गिरिसानुकम्पम्‌ विदधत्‌ [ त्वभ्‌ ] देव्याः मुखम्‌ .अलण्डसितांशु-कान्तम्‌ व्यधाः, वपुः च 
पुलकोच्छव॒सितांशुकान्तम्‌ व्यधाः । स्वामिन्‌ | उदारधनसारतुषारहारकहारशारदनिशा- 
रमणोपभेन सहेलम्‌ उल्छासितेन तेन सितेन हसितेन मे तापम्‌ विषमम्‌ तमः च जदि । 

अथ दे नाथ ! दिव्य अर्थात्‌ छोकोत्तर अमृत रसको धारण करनेवाले और 
अपापूर्ण वचनोंसे युक्त अपने यथार्थ दिव्यस्वरूपका दूर्ीन कराकर, जिस क्रीडा: 
हास्यसे हिमाळ्यके शिखरोको कम्पित करते हुए आपने श्रीदेवी पार्वतीके मुखको प 
चन्द्रमाके सदृश मनोहर बनाया और उनके शरीरको लोकोत्तर आनन्दसे सै 
किया, हे प्रभो ! प्रचुर कपूर, हिम, मुक्ताहार, इवेतकमळ और शरत्काळीन 

पूणेचन्द्रमाके समान स्वच्छ और लीलासे उल्लासित उस अपने शुभ्र. हास्यसे मुह 
दीनके तीनों तापों और अज्ञानरूप महान्‌ अन्धकारको दूर कीजिए । 


[ अब इस स्तोत्रका उपसंहार करते हैं-- ] 


सहस्रचरणं रविं नयनपङ्कजान्तःस्थितं 
-सहुसनयनं हरि चरणपङ्कजान्तः स्थितम्‌ । 
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स्तोत्र] प्रेममकरन्दे-सहित ध 
विमृश्य घतविस्मयां मगबतीमवेच्योद्ृतं | 
ममोरभिमतासये हृसितमस्तु शरमस्य मे' ॥ ४१ ॥ 


इति कादमीरकमहाकविश्रीजगद्ध रभइ घिरचिते भगवतो महेश्वरस्य 
स्तुतिकुछुमाञ्जलो हसितस्तोत्रं विंशम्‌ ॥ 


` `. अन्वय -संहखचरणम्‌ रविम्‌ [ प्रभोः ] नयनपङ्कनान्तःस्थितम्‌ विमृश्य, सहञ्चनयनम्‌ 
हरिम्‌ ( इन्द्रम्‌ च ) मोः चरणपङ्कजान्तःस्थितम्‌, विम्य, धृतविस्मयाम्‌ भगवतीम्‌ ` अबेक्ष्य, 
उद्गतम्‌ ्रमोः शर्वस्य हसितम्‌ मे अमिमतासतये अस्तु । 

अर्थ-सहृ चरण (किरण ) वाले सूर्यको प्रझुके नेत्र-कमळमें स्थित देख 
और सहसनेत्रवाले इन्द्रको प्रभुके चरण-कमळके समीमें स्थित देख (दस 
बिपरीत व्यवस्था*से ) आश्चर्यचकित हुई पार्वतीजीको देखकर भगवान्‌ सदाशिवको 
जो हँसी छूटी, वह अद्‌भुत अनुपम हँसी मेरे मनोरथोंको परिपूर्ण करे । 


एकविंश स्तोत्र 


त. [ यहाँसे कबिं भगवान्‌ सदाशिवके 'अर्धनारीश्वर' स्वरूपका वर्णन करते हुए 
अधैनारीश्वर' नामक इक्कीसवेंस्तोत्रका आरम्भ करते हैं-- ] 
नन्देमद्यमलमयूखमौलिरत्नं देवस्य प्रकटितसमङ्गलाख्यम्‌। 
अन्योन्यं सदृशमहीनकङ्कणाङ्कं. देहाधद्वियशुमा्ु्वमूतेः ॥ १॥ 
अन्वय--अमल्मयूखमौलिरत्नम्‌ ग्रकरितिसर्वमङ्गलाख्यम्‌  अहीनकडूणाडूंम, अन्योन्यम्‌. 
ह ज देवस्य देहाधंद्वितयम्‌ [ वयम ] वन्देमहि | 2“ 
ना अर्थे--एक तरफ (दाहिने अर्धभागमें ). चन्द्रमुकुटको धारण किये, सम्पूणे 
देनेबाळे ( शिब ) नामसे विराजित और वासुकि आदि संपोंका कङ्कण 
धारण च्य तथा दूसरी. तरफ ( बायें . अर्धभागमें ) अर्घचन्द्रका मुकुट धारण किये, 
छा नामको प्रकटित करनेवाले और हाथमें बढे बड़े रतनकङ्कणोंको घारण 
हुए | इस प्रकार ] परस्पर: एक समान, उमाधसे ( पार्वतीरूप अधैमागसे ) 
गा सूर्तिवाले भगवान्‌ सदाशिवके अर्धनारीश्वर स्वरूपके (दादिने और वाये) 
अर्धेभागोंको हम प्रणाम करते हं! ; 
पार दन soem ७ 


३ 'वः? इत्यादि पाठ; । कार 
गर २--क्योकि प्रसुने सहस्रचरणवाले ( सूय ) को अपने चरणारविन्दे: स्थान देना 
4 और सहसनेन्नवाले ( इन्द्र ) को नेन्न-कमळमें रखना चाहिए था; किन्तु वेला नं 
पने सहस्नंचरणवालेको नेन्न-कम हमें और सहस्ननेन्नवालेको चरण-कमलमें स्थान दिया, 


कारण भझुः्ी को लहयरय! 
उस अदूसुत न वती ये हु २ 
CCN. » स्वतंत्रताकी देख ग हर पा जीको आश्चय 1; 


३४० स्तुति-कुखुमाञ्चलि 
दन्द _ गिरिपतिपुत्रिकार्धमिश्र 
श्रेकणठं वपुरपुनभंवाय यत्र | 
च्छ गेघ॑ - 
` बबत्रेन्दोघट्यति खण्डितस्य देव्याः 
| 
साधम्य पुकुटगतो मृगाङ्खण्डः॥। २॥ 
अन्वय--यत्र ( अर्धनारीश्वररूपे ) मुकुटगतः मृगाङ्कखण्ड;, खण्डितस्य देव्या, 
वक्तेन्दोः साधर्म्यम्‌, घथ्यति)' तत्‌ गिरिपतिपुत्रिकार्धमिभम्‌ थ्रेकण्ठम्‌ बाधः आपुन 
[ अहम्‌ ] बन्दे । 
अथे--जिस ( र सललम ) के दाहिने--शिवरूप अर्धभागमें मुकुट 
विराजमान हुआ चन्द्रखण्ड बाँयें ( देवीरूप ) अरधभागमें पाबतीके मुखचन्द्राध॑दी 
समानताको धारण करता है, उस का अर्थभागसे संमिश्रित श्रीशइरजीके 
शरीर ( अर्धनारीश्वर स्वरूप ) को मैं विमुक्तिके छिए प्रणाम करता हूँ हि 
एकत्र स्फटिकशिलामलं यदे प्रत्यग्रदुतकनकोज्ज्वलं परत्र । 
बालाकद्युतिभरपिज्ञरेकभागप्रालेयक्षितिधरशङ्गभङ्गिमिति  ॥३॥ 
अन्वय - यत्‌ ( अर्धनारीश्वरूपम्‌ ) एकत्र अर्धे स्फटिकरिलामलमू , परत्र प्रत्यम्रदृत- 
कनकोज्ज्वलम्‌ सत्‌ बाल्यकंद्रुतिभरपिज्जरैकभागप्रालेयक्षितिधरश्वज्ञ मङ्गिम्‌ एति । 
अथे--जो अधेनारीश्वर रूप एक ओर ( शिवरूप अर्धभागमें ) स्फटिकशिढाके 
तुल्य स्वच्छ है, दूसरी ओरं ( देवीरूप अर्धभाग में ) तुरन्त गळाये गये सुवणेके 
समान गौर वणेवाळा होकर ऐसा सुशोभित होता है कि मानो प्रातःकालके सूये 
दीप्तिपु्जसे एक भागमें पीछा बना हुआ हिमाल्यका शिखर हो । 
3७ ७ ~ 
तरक चकितइरज्गभङ्ग चक्षु:  ग्रोन्मीलत्कुचक्लशोपशोभि वक्ष) । 
मध्य च क्रशिमसमेतश्चत्तमाङ्गं भृज्ञालीरुचिकचसंचयाश्वितं च ॥ ४॥ 


सामोगं यननिषिडं नितम्ब बिम्बं पादोऽपि स्फुटमणिनु पुरामिराम; | 
` लोक्य क्षणमिति नन्दिनोऽप्यकस्मादाश्चयं पखदभूइभूवप्वय ॥ 1) 


[ एंकर! 


अल्वय--यत्र ( देवीरूपाधभागे ) एकम्‌ चक्षुः चकितकुरङ्गभङ्गि [ अस्ति 7, वष 
प्रोन्मीहत्कुचकलशोपशोमि [अस्ति ], मध्यम्‌ च क्रश्रिमसमेतम्‌ [ अस्ति ], उत्तमाम च मुङ्गी 
छीयचिकचसञ्चयाञ्चितम्‌ [ अस्ति ], साभोगम्‌ घननिविडं नितम्बबिम्बम्‌ [ अस्ति } ७4 
अपि स्फुट्मणिनूपुरामिरामः [ अस्ति ], इति आछोक्य, नन्दिनः अपि क्षणम्‌ अकस्मात. अक 
र्वम्‌ परम्‌ आश्चर्यम्‌ उदभूत्‌ । 
अर्थट-जिस ( अधैनारीश्वर-खरूप ) में एक -ओर-- देवीरुप. बा 
एक क्ष चकित हुए स॒गका-सा शोभित है, वक्षःस्थळ विशाल स्तन 
विभूषित हे, कटिभाग अतिशय कऋशतायुक्त और मस्तक काळे अगर 
कृष्ण केशोंसे सुशोभित हे । एवं नितम्बमण्डळ अतीव विझाळ और ( वास) 
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शब्दायमान मणि-तूपुरसे सुमनोहर है; इस प्रकारके अदूभुतरूपको देखकर नन्दीको 

भी क्षणभर एकाएक अभूतपूर्व परम आइचये हुआ । ओऔर-- . 

यत्रार्थ घटयति भूरिशृतिशअं चन्द्रांशच्छुरितइवेरशेलशोमाम । 

अर्थ च प्रणिहितक्ुडुमाज्रागं पयस्तारुणरुचिकाश्वनाद्रिमद्राम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्यय--यत्र भूरिमूतिशश्रम्‌ अर्थम्‌. चन्द्राशच्छुरितकुवेरशैलशोमामू घव्यति, अर्घ 
च प्रणिहितकुङ्कमाङ्गरागम्‌ [ सत्‌, ] पर्थस्तारुणरुचिका5चनाद्रिमुद्राम्‌ घटयति | 

अर्थ--जिस अदूसुत रूपमें एक ( दाहिना ) अर्धभाग गाढ़ विभूति ( भस्म ) से 
घवळ होकर चन्द्रमाकी-किरणोंसे व्याप्त हुए कैलास पर्वतकी शोभा धारण करता 


है और दूसरा ( वाम ) अर्धेभाग कुङ्कुमयुक्त अङ्गरागसे विहिप्त होकर सूर्यकी अरुण 
कान्तिसे व्याप्त हए सुवर्णे शेळकी ( सुमेरुकी ) शोभा धारण करता है । 


` यत्कान्ति दधदपि काञ्चनाभिरामां प्रोन्मीलद्थुजगशुभाज्ञदोपगूढम| 
'ब्रिश्नाणं चुकृटपुपोढवारुचन्द्रं सन्धत्ते सपदि परस्परोपमानम्‌॥ ७ ॥. 
-अन्वय-यत्‌ काञ्चन अमिरामाम्‌ कान्तिम्‌ दधत्‌ अपि प्रोन्‍्मील्द्सुजगश भाड़ दो प- 
गूहम्‌ , उपोढचारुचन्द्रम्‌ मुकुटम्‌ चिश्राणम्‌ [ सत्‌ ] सपदि परस्परोपमानम्‌ सन्धत्ते | 
अर्थ--जिस अद्भुत स्वरूपमें--शिवरूप दृक्षिण अर्धभाग अनिबोच्य शोमा 
धारण करता हुआ भी वासुकि आदि सर्प-रूपी सुन्दर केयूरोंसे परिवेष्टित और 
सुमनोहर चन्द्रमण्डित मुकुट धारण करता है एवं देवी-रूप अर्धेभाग काञ्चन ( सुवणे ) 
के समान अभिराम कान्ति घारण करता हुआ भी हाथोंमें देदीप्यमान सुन्दर 
केयूरोसे परिवेष्टित और अतीव मनोहर कर्पूएसे उउ्स्लित मुकुट धारण करता है। 
इस प्रकार दोनों अर्धभाग शव्दइलेषवश एक दूसरेके उपमान बनते हैं । 


आश्चयं तव दयिते हितं - बिधातु 

` ग्रागहम्यं किमपि भवोपतापभाजास्‌। 

अन्योन्यं गतमिति चाक्यमेकवकत्र- 
ग्रोड्धिजं घटयति यत्र सामरस्यंस्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वय--यत्र .'दयिते | भवोपत।पभाजाम्‌ हितम. विधातुम्‌, तव किमपि प्रागल्स्यम्‌ 
आश्रयम्‌ ।? 'दयित ] मंवोपतापभाजाम्‌ ईहितम्‌ विघातम्‌ तव किमपि प्रागल्श्यम्‌ ( आयम्‌) 


3 भे समवेतयोः शिवयोः ) एकवक्त्रप्रोद्धिन्षम, वाक्यम्‌. अन्योन्यम गतं ( सत्‌) सामरस्यम्‌ 
यति | डा कड स 


` ` ` अ्थै-जिस. अदूभुत रूपमै ( भगवानका पार्वेतीजीके प्रति) हि भ्रियतमे | 
५ सारिक पापतापोसे सन्तप्त जीबोंका कल्याण करनेके छिए- तुमने अदभुत लोकोत्तर 
मगल्मता धारण की है एवं ( श्रीभवानीजीका शंकरजीकें प्रति) है प्रियतम. 
यह बड़ा ही आइचर्य हे कि भव-भय पीड़ित आतंजनोंकें अभिळषित मनोर्थोको पूर्ण 
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३४२ स्तुति कुसुमाच्जलि [ एकि 
केरनेके लिए आपने एक विलक्षण प्रगल्मता. धारण की है ।! इस भकार 


अभिन्न भावसे मिळे हुए शिव और शिवाका एक ही मुखसे रि परस 
वाक्य परस्पर में अन्वित होकर एक दूसरेकी समरसता सिद्ध करता हे । दया एकही 


प्रत्यङ्ग घनपरिरम्भतः प्रकम्पं 
वामाध भुजगभयादिवेति यत्र | 
यत्रापि स्फुटपुलक चकास्ति शीत- ` : 
स्वसिन्धुस्नपिततयेव दक्षिणार्धम्‌ ॥ & ॥ 
अन्वय--यत्रै वामार्ध म्भतः प्र 
तथा यत्र दचिणार्षम्‌ अपि 000 की इन स्वन ली 
अथे-जिस अद्भुत शारीरमें वामअङ्ग ङ्गे द्वारा किये गये 
आढिङ्गनसे, सपाँके भयसे आन tg माब) को बा 
होता है और दक्षिण अङ्ग वामाङ्ग द्वारा किये गये आढिङ्गनसे, शीतळ मन्दाकिनीके 
स्नानसे मानो खूब रोमाज़्रित हुआ प्रतीत होता है । कि 
, एकत्र स्फुरति शुजङ्गभोगभङ्ग- | 
नौलेन्दीवरदलमालिका परत्र | 
एकत्र प्रथयति भस्मनोऽङ्गरागः 
| शुभत्वं मलयजरञ्जनं परत्र ॥ १० ॥ 
एकत्राञ्पयति विष गलस्य काणण्य 
कस्तूरीकृतमपि पुण्ट्रक परत्र | 
एकत्र दुतिरमलास्थिमालिकाना- 
मन्यत्र प्रसरति’ भौक्तिकावलीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकत्र सृतरुधिरा करी्द्रकृत्तिः 
 कोसुम्मं वसनमनश्वरं परत्र । 
इत्यादीन्यपि हि परस्परं विरुद्धा- 
न्येकत्बं दधति विचित्रघाम्नि यत्र ॥ १२॥ 
; ॒ ` (तिलकम्‌) 


अन्वय-यन्न एकत्र भुञङ्गभोगभङ्गिः स्फुरति, परत्र नीलेन्दीवरद्लमालिका स्फुरत, 
एकत्र भस्मनः अङ्गरागः, शुअत्वमू प्रथयति, परत्र [ च ] मल्यजरञ्जनम्‌ शचश्रत्वम्‌ रथ 
एकत विषम्‌ गलस्य कार्ष्ण्यम्‌ अर्पयति, परत्र अपि कस्तूरीकृतम्‌ पुण्डरकम, गलस्य कार्य 
अर्पयति) एकत्र अस्थिमाठिकानासू अमला चुतिः प्रसरति; अन्यत्र मौक्तिकावलीनां युगि 
".> - दै. मययदिर इति पाठ: । २, 'ऐकध्य इति पा! । . 
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एकतर ख तरुघिरा करीन्द्रकृत्तिः वसनम्‌, परश्र अनश्वरम्‌ कौसुम्भम्‌ वसनम्‌ , इत्यादीनि 
न विदुद्धानि अपि यत्र विचित्रधाग्नि एकत्वम्‌ दधति [ तद्‌ वयम्‌ वन्देमहि ] । 
अर्थ--जिस शरीरमें एक ओर अर्थात्‌ दाहिने अर्घभागमै वासुकि आदि 
के शरीरोंकी छटा छिटकती है और वाम अज्ञमें नीढकमछोंकी माळा शोभित 
होती है तथा एक ओर ( शिवरूप अर्घेभागमें ) भस्मका अङ्गलेप झुञ्जताको बढ़ाता है 
और दूसरी ओर अथोत्‌ पार्वतीरूप अर्धेभागमें मछयचन्दनका लेप शुभ्रता बढ़ाता है । 
एक और (दक्षिण अज्ञमें ) काळकूट विष कण्ठमें कालिमा अर्पित करता है, 
दूसरी ओर कस्तूरीका तिलक कण्ठको कृष्ण करता है, एक तरफ अस्थि-माळाओंकी 
सच्छ कान्ति फैलती हे और दूसरी तरफ सुक्तावळियोंकी स्वच्छ शोभा फैलती है। 
खं एक ओर ( शिवरूप अर्धभागमें ) रक्तल्लावी गजचर्मेरूपी वस्न है और दूसरी 
ओर ( श्रीपार्वतीरूप अधेभागमें ) कुसुम्भ ( छाल रङ्ग ) में रंगा हुआ अक्षय-साडीरूप 
बस्न हे । यों परस्पर, एक दूसरेकी अपेक्षा विरुद्ध वस्तुएँ भी जिस अद्भुत 
अर्धनारीइवर रूपमे एकताको धारण करती हैं [ उसे हम प्रणाम करते हैं ]। 
द्न्तानां सितिमनि कञ्जलम्रयुक्त 
मालिन्येऽप्यलिकविलोचनस्य यत्र । 
रक्तत्वे करचरणाधरस्य चान्यो 
नान्योन्यं समजनि नूतनो विशेष ॥ १३॥ 


अन्वय- यत्र दन्तानाम्‌ सितिमनि अलिकविलोचनस्य कज्जलप्रयुक्ते मालिन्ये अपि, 
करचरणाधरस्य रत्तत्वे च अन्योन्यम्‌ नूतनः अन्यः विशेषः न समजनि | 

अर्थ-जिस अद्भुत रूपमै दाहिने और बाँयें दोनों अधै-भागोंमें दन्तांकी 
खच्छतामें परस्पर कोई नवीन बिशेषता ( अन्तर ) नहीं हुई, क्योंकि दोनों अधे- 
भागोके दांत इवेततायुक्त हैं । दोनों भागोके ळलाटस्थ नेत्रकी कालिमामें भी कोई 
नवीन विशेषता नहीं हुई, क्योंकि दाहिने भागके भालनेत्रमें अभिजन्य धूम और 
बाँचे आरके भालनेश्नमें कब्जलकी कालिमा विद्यमान है, अतः परस्पर कोई विशेषता 
नही यी । एवं दोनों भागोंके हस्त, चरण और अघरकी छालिमामें भी परस्पर कोई 
रतन विलक्षणता प्रतीत नहीं हुई, क्योंकि दोनों समानरूपसे रक्त हैं [ प्रभुके उस 
अधेनारीश्वर रूप अदूभुत वेषको मैं प्रणाम करता हूँ ]। 


. ऐसे अद्भुत “अधनारीइबर” रूपके प्रथम-प्रथम दृर्शनसे नन्दी, महाकाल 
आदि शिव-गणोंने जो-जो वितर्क किये, उनका बर्णन करते हुए कवि कहते हैं-- ] 
.कृण्ठस्य भ्रमरनिभा विभार्धमागं हु 
अक्त्वा कि स्थितिमकरोच्छिरोरुहाध । 
अथ वा कनकसइग्रुचि; कचानां 
सस्त्यज्य न्यत्रिशत- कि; ० 'गतेकदेशे, [७ १ ९ । 


३४४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एक 
` ~ सौवर्णः करकमले यथैव वामे 
सव्येऽपि भुवमभवत्तयैव कुम्भ; | 
` क्रीडेकग्रसृतमतिविश्चुबिभति 
स्वाच्छन्ध्यादुरसि तमेव नूनमेनस्‌ ॥ १५ ॥ 


यत्रासीजगदखिलं युगावसाने 

पूर्णं यदुचितमत्र मध्यभागे | 
संरम्भाद गलितमदस्तदेव नूनं 
_ चिभरान्तं घनकठिने नितम्पविम्बे ॥ १६॥ 


इत्यादीन्प्रबिद्धुरेव यत्र ताव- 
त्संकटपान्प्रथमसमागमे गणेन्द्रा; । 
यावत्स प्रणतिविधौ पदारविन्दं 
भृङ्गीशः परिहरति स्म नाऽम्बिकायाः॥ १७॥ 
( चक्षछकम्‌ ) 


अन्वय--कण्ठस्य श्रमरनिमा विभा अर्धभागम्‌ मुक्त्वा शिरोरुहाधे सिथितिम्‌ 
अङरोत्‌ किम्‌ १ कचानाम्‌ ( कपर्दैरूपाणाम्‌ ) कनकसहग्रुचिः अर्धम्‌ सन्त्यज्य किं गलैदेशे 
न्पविशत १ यथैव वामे करकमले सौवर्णः कुम्मः [ अस्ति ], भ्रुवम्‌, तथैत्र सब्ये अपि सौवण - 
कुम्भः अभवत्‌ ; नूनम्‌ तम्‌ एव एनम्‌ ( कुम्भम्‌) क्रीडेक प्रसंतमतिः विभुः स्वाच्छन्द्यात्‌ उरसि 
ब्रिमत्ति ? यत्र युगावसाने अखिलम्‌ जगत्‌ आर्स त्‌ » अन्न मध्यमागे यत्‌ पूर्णत्वम्‌ उचितम | 
तदेव अदः ( पूर्णत्वम्‌ ) संरम्मात्‌ गलितम्‌ सत्‌ घनकठिने नितम्बबिम्बे -विश्राम्तम्‌ ! यत्र इत्या" 
दीन्‌ सङ्कहपान्‌ गणेन्द्रा; प्रथमसमागम एब तावत्‌ प्रविदधुः यावत्‌ सः अङ्गीः ्रणतिविष 


अम्बिकायाः पदारविन्दम्‌ न परिहरति स्म । 


- अर्थ-जिस अर्धनारीश्वर रूपके विषयमें “अहो ! कण्ठकी भ्रमरतुस्य कृष्ण 
शोभा कण्ठके अधेभागको छोड़कर 'वामार्थ! के झिर:केशोंमें चढी गई है,क्या 
ओंकी सुवर्ण सदृश कान्ति दक्षिण अर्धभागकों छोड़कर कण्ठके वामार्धमें प्रविष्ट हा 
है क्या ? जैसे बाँयें कर-कमळमे सुबर्णका कलश हे, वैसे ही दाहिने कर-कमढमे ; 
सुवणका कळशा था, मालूम होता हे कि उस सुबणे कळशको क्रीड़ामें अति KN 

रखनेवाछे प्रभुने स्वातन्त्यवश अपने वक्षःस्थल ( हृदय ) में धारण कर ल्या 
अहा, कस्पान्त समयमै भगवान्के जिस मध्यभाग ( उद्र ) में यह सारा जगत, ता 
हुआ था, उस ( मध्यभाग ) में जो पूर्णता ( स्थूलता ) होनी चाहिए थी, पर्द पणा 
भगवानके नाट्य-वेगसे सध्यभागसे खिप्तककर ( बाँयें ) - कठिन द 
विस्वमे स्थित हो. गई है क्या १? इत्यादि बहुविध बितक .नन्दी आदिं 
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स्तोत्र ] प्रममकरन्द-सहित ३७५ 


प्रथम दर्शनमें दी तब तक किये, जब तक कि उस भज्लीशने प्रणाम करते समय 
श्रीजगदम्बिकाके पादारविन्दको 'प्रणामसे प्रसन्न नहीं किया |# . 
किमय॑ शिवः किस शिवाऽथ शिवा- . `| 
. विति यत्र . बन्दनविधौ भवति । 
अविभाव्यमेव वचनं ` विदुषाः 8 
सविभाव्यमेव वचनं - विदुषाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वय--यत्र वन्दनविधौ अयम्‌ किम्‌ शिवः ? किसु शिवा ! अथ किम्‌ सिबौ इति 
वचनं विदुषाम्‌ अविभाव्यम्‌ एव भवति । अतः अन्न वचनम्‌ विदुषाम्‌ अविभाव्यम्‌ एव । 
अर्थ-जिस अदूभुत अर्धेनारीरवर रूपके विषयमें प्रणाम करते समय “ 
शिव हैं ? अथवा शिवा ( पार्वती ) हैं ? या: शिव और शिवा? दोनो हैं १? यह 
कथन बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ताओका अविभाव्य, दुर्विज्ञेय, ही हे । अतः ( एकत्व द्वित्व 
अथवा पुंस्व और स्त्रीत्व विषयक रहस्य ) अविभाव्य-बिद्वज्जनोसे भी दुर्विज्ञेय हे । 
अथवा अविभाव्य अ= भगवान्‌ श्रीविष्णु द्वारा वि=विशेष भांबना द्वारा भाव्य 
( जानने योग्य ) है, अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही इसका रहस्य जान सकते हैं । 
. एक! स्तनः सशुचितोन्नतिरेक्मक्षि. . 
._ लकषयाच्जनं , तजुरपि क्रशिमान्वितेति। . :...; 
७ - 
लिङ्गिभिव्यचसिते सत्रिभक्तिकेऽपि 32 1780 
यत्राव्ययंत्वसविखण्डिवमेव भांति ॥ १९॥ -- ` 
` अन्वय-यत्र एकः स्तनः समुचितोच्नतिः, एकम्‌ अचि रुश्याक्षनम्‌, तंनुः अपि 
'झशिमान्विता इति त्रिमिः ढिङ्गैः व्यवसिते अपि सबिभक्तिके अव्ययत्वम्‌ अंबिखण्डितंम्‌ 
RN sii es. 
.. सर्थ-जिस अद्‌भुत अधैनारीश्वर रूपमै एकं स्तनं ( बामार्धस्थ ) परमं उन्नति 
को प्राप्त है, एक नेत्र (. बायाँ नेत्र ) कडजळ-युक्तं हे -एवं तनुः ( वामाङ्ग ) छृरातायुक्त 
। इस प्रकार इन तीन छिल्ञों ( चिह्रों) से विशेष बनावंटके -सुनिरिचतं होने 
_र भी इसकी अव्ययता (अविना भी इसकी अव्ययता (अविनाशिता ) सदैव अखण्डित ही बनी रहती हवै” ` > 
क सङ्गरिदि नामक प्रमथने भगवाचूके वामाङ्गमें स्थित गिरिजाको प्रणाम नहीं किया, 
नि केवल सगवानूको ही प्रणाम किया । तब जगदस्बिकाने कुपित होकर उसे शाप दिया, 
जगन्माता हूँ, तुम मेरे सम्बन्धी रक्त, मांसादिको त्याग दो |? उसने उनके 
शापको सुनकर अपने शारीरके रक्त, भांसको त्याग दिया । फिर भगवान शइरने अखतेका 
अभिषेक करके उसको--'तू केवळ अस्थिशेष ही रहकर सदा अमर रह |! ऐसा वरदान 
: देकर अजुग्रह्टीत किया । यह पौराणिक कथा है । दक उक 
` `- : १ यहाँ कविने.इस अद्भुत वेषकी महिमाका वर्णन करते हुए इस भावकी शलळेष- 
पैक ध्वनि विरोधाभासका पुट देकर और मी अधिक. चमत्कृत कर. दिया है.!.: व 
001 
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३४६ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ एकि 


' यत्र ध्रुवं हृदय एव यदैकयमासी- 
द्वाक्ाययोरपि पुनः पतितं तदेव। 
यस्मात्सतां हृदि यदेव तदेष वाचि 
यच्चैव ' बाचि फरणेऽप्युचितं तदेव ॥ २० ॥ 
कान्ते शिवे त्वयि विरूढमिदं मनश्च | 
- मूर्तिश्च . मे. हृद्यसंमददायिनीति । 
ˆ अन्योन्यमभ्यंभिदितं वितनोति यत्र 


साधारणस्मितमनोरमतां युखस्य ॥ २१ ॥ 
उद्यन्निरुत्तरपरस्परसामरस्य- 

संम्रावनव्यसनिनोरनवद्यहृद्यम्‌ 
अद्वेतमुत्तमचमत्कृतिसाधनं त- 


` द्युष्माकमस्तु शिवयोः शिवयोजनाय॥ २२ ॥ ` 
र (तिलकम्‌) 
अन्वय-्रुवम्‌, यत्र ( योः शिवयोः ) हृदये एव यत्‌ ऐक्यम्‌ आसीत्‌, पुनः 
तदेव ( ऐक्यम्‌ ) वाक्काययोः अपि पतितम्‌। यस्मात्‌ सताम्‌ यदेव हृदि [ भवति ] तदेव 
( तेषाम्‌ ) वाचि, यच्चेव वाचि तदेव.करणे अपि उचितम्‌ | यत्र हे कान्ते | हे शिवे || त्वयि 
विरूढम्‌ इृदम मम मनः त्वयि विरूदा ` इयम्‌ मम मूर्तिः च मे हृदयसमददायिनी, इति 
तथा--'त्वयि कान्ते शिवे विरूढं मम मनः मूर्ति; च मे हृद्यसंमद्दायिनी’ इति च अन्योन्यम्‌ 
अभि अभिहितम्‌ मुखस्य साधारणस्मितेमनोरमताम्‌ वितनोति । तत्‌ उद्यनिरुत्तरपरस्पर- 
सामरस्यसंमाबनव्यसनिनोः शिवयोः अनबद्यह्द्यम्‌ उत्तमचमत्कृतिसाधनम्‌ अद्वैतम्‌ ( अर्षः 
नारीश्वरत्वं ) युष्माकम्‌ शिवयोजनाय अस्तु । ER 
अर्थ--जिस अदूसुत अर्धनारीश्वर रूपमें दोनों शिवों ( अथात शिव और 
:शिवा ) के हृदयमें जो ऐक्य था, वही ऐक्य फिर उनके वाक्य और शरीरमे भी 
आ गया. ( अर्थात्‌ जैसे उनके हृदय अभिन्न थे, वैसे ही बचन और शरीर 
भी अभिन्न हो गये ), क्योंकि सज्जनोंके हृदयमें जो भाव होता है, वही भाव उनके 
'बचनमें भी होना चाहिये और जो भाव बचनमें होता है, वहीं उनके शरीर अथवा 
कायमै भी होना उचित है, यानी सत्युरुषोंके हृदय, वचन और कार्य इन सब 
, एकता रहती है । ८3 
"कहता हे, जहाँ अत्यु्नत एक स्तन ( पुँल्छिज्ञ ) है । अब्जनयुक्त एक भक्षि ( नपुंसक ) है 
और छशतायुक्त तनु ( खीलिङ्ग ) है । इस प्रकार पुंढिशज्ञ, खीलिक़ और नपुंसक इग 
` ढिङ्गोसे प्रथमा आद्‌ सात विमक्तियोंका सुनिश्चित साहित्य होनेपर मी जहाँ सदैव, अन्म 
>बना: ही रहता है । कितना हृद्यमाही भाव हे.! 2 134 न 26 
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सौत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ३४७ 
जिस रूपमें ( भगवानका ब प्रति) “हे कान्ते! हे शिवे || तुमभें 
ढगा हुआ यह मेरा मन और शरीर दोनों मेरे हृदयमें अतिशय आनन्द चमत्कार 
इत्यन्न करते हैँ!” और ( देवीका श्रीमगवानके प्रति ) “हे प्रियतम सदाशिव | आपे 
ढगा हुआ यहद मेरा मन और शरीर सुझे परम आनन्दित करते हैं? इस प्रकारके ईषदू- 
दास्य-पूर्वक परस्पर एक दूसरेको कहे हुए वचन मुखके सहज स्मितकी सुमनोहरताका 
बिस्तार करते है । इस तरह परस्पर एक दूसरेकी निरुत्तरता सम्पादन कर देनेमें 
अत्यन्त पारङ्गत शिव और शिवाका वह निर्दोष, पर्ममनोहर उत्तमोत्तम चमत्कारकारी 
अर्धनारीश्वररुप अद्वैत आप छोगोंके कैवल्यसम्पादनके लिए हो । न 
लक्याण्यलक्ष्याण्यपरत्न यत्र विलक्षणान्येव हि लक्षणानि । 


साहित्यमत्यदश्चुतमीशयोस्त्न कस्य रोमाश्वप्रुद्शयेत ॥ २३॥ 

अन्वय--हि यत्र अपरत्र ( भगवत्पाइवें ) अढक्ष्याणि लक्षणानि विक्षणानि एव 
लक्ष्याणि, तत शिवयोः अत्यदूभुतम्‌ साहित्यम्‌ कस्य रोमाञ्चम्‌ न उद्‌ञ्चयेत १ 

अर्थे-अद्दा, जिस अदूभुत स्वरूपमें दक्षिण मागमे अलक्षित ( अदय ) स्तन, 
केश आदि लक्षण बाम भागमें विलक्षण ही ढङ्गके लक्षित होते हैं। वह शिव और 
पार्वतीजीकाः अति अदूभुत अट्ठेत -साहित्य ( अर्धेनारीश्वररूप ) किस सचेतनको 
रोमाङ्चित नहीं कर देगा ड 

जूटाहेमुकुटेन्द्रनीलरुचिमिः श्यामं दधत्यृष्वगं . 

` भागं वहिशिखापिशङ्गमधरं मध्ये सुधाच्छच्छविः। 
घत्ते शक्रधनुःश्रियं 'प्रतिमिता यत्रन्दुलेखानूजु- र 
° इर्षा ° 
युष्माकं स पयोधरो भगवतोहषांमृतं वपतु ॥ २४ ॥ 


- ` इति शीकाशमीकमहाकविश्वीमज्जगद्धरभद्घघिरचिते भगवतो भहेश्व॒रस्य 
स्तुति-कुसुमाञ्जलो “अर्धनारीश्वरः म्तोत्रमेकषिंशम्‌। 


` अत्वय--जूटाहेः सुङुरेन्द्रनीलसचिमिः ऊर्ध्व॑गम, भागम्‌ श्यामम्‌ दधती, अधरम 
मागम्‌ वहिंशिखापिशंड्रम्‌ दधती, मध्ये सुघाच्छच्छविः अरजुः इन्दुलेखा, यत्र प्रतिमिता सती 
शक्रधनुः श्रियम्‌ धत्ते, सः भगवतोः पयोधरः युष्माकम्‌, हर्षामृतम्‌ वर्षतु | 
अथ -अपने ऊर्ध्वभागको जटाजूटपर विराजमान वासुकिंकें मस्तककी इद्धनील 
मंणियोंकी कान्तियोंसे इयामळ करती हुई, अधोमागको भाडनेत्रकी बहिज्याढाओसे 
पीछा बनाती हुई और सध्यमें स्वयं सुधाके समान स्वच्छ छविबाळी कुटिळ चन्द्रकका 
में भर्तिबम्बित होकर इन्द्रथनुषकीसी ( चित्र-विचित्र) शोभा धारण करती 
है, बह पार्वती और परमेश्वरका दिव्य पयोधर ( स्तनरूप मेघ ) आप. छोगोंके लिए 
अप्मालन्द्रूप _न्दूप असूतकी दृष्टि करे । 
Mo प रश 
१. अपरं, इत्यपि पाठः । २. प्रतिमितो यद्रेन्दुळेखाडकुर:, इस्यपि: पांड । ? 
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र 


-३४८ स्तुति-कुखुमाज्ञलि [त 
„~  झाविंशं स्तोत्रम्‌ 


`. अब कवि 'कादिपदबन्धन’ नामक चित्रकाव्य द्वारा घाईसवें 
करते हुए कहते हैँ- _ . क 15 
काव्यकौशलकलासु कोविदैः कीतिंतः -कविङुलैः कुतूहलात्‌ 
_„ कौशुदीङुशुदकान्तकीतिंभिः कामितः कुशलकायकारिमि। ॥ १ ॥ 
केरलीकचकलिन्दकन्यकाकूलकालियकडारकन्धरः |: 
किसिषकध्षपणकारणक्रतुछान्तिकृत्करटिकृत्तिकपंट: ॥२॥ 
केकिकेतनङ्रशानुको शिकेः . किन्नरैः कविशुबेरकेशबेः। ` 
कालकूटकवलक्रियाक्रमे क्रन्दित कलुषकषंणक्षमः ॥ ३॥ 
कणकीलितकपालङुण्डल! कुण्ठितक्रकचकरपकह्मपः । 
कालकामकद्नः'. ` ङुधुद्वतीकान्तकबुरकपदकन्द्रःः ॥ ४ ॥- 
` कापिशायनकपायकासिनीकेलिकूजितकलेन कोतुकात्‌। 
क्रीडितः कणितकीचकक्रणत्कोकिलाकलकलेन कानने ॥ ५॥ 


कुन्दकुडमलकदम्बकेतकी का श्व न रक॑लिका कद स्व के | 
कणिकारकरवीरकोरकः केरे; कुबलये। कुशेशयै; ॥ ६ ॥ 
किंशुके! कपिकपोलकान्तिभिः केसरैः कमलकोपषकोमलैः | 
कोषिदारकुटजैः कणेरकेः केवल! कचितकीर्णङुन्तलः ॥ ७ ॥ 
न ( युग्मम्‌) 
। कुष्णङुण्डलिकठोरकऽ्चुके कलूसकुनकमनीयकङ्कणः 
क्ोधकृचकरिङम्मकोटरक्ररकेस रिकिशोरकण्टकः  . . ॥ ८॥ 
कान्तया फनककाञ्चिकिङ्किणीकान्तया कलितक्ण्ठकन्दलः 
कोपयनकपटत! . किरीटिनं क्रीडया कृतकिरांतकेतवः ॥ ९ ॥ 
फाककङुररेः कलते कश्मले कठिनकृत्यकारिते। . | 
कांधषितः धतकलेवरैः कडु कर्षयन्करुणया . कदर्थनाम्‌ ॥ १० ॥ 


कोपकर्केशकृतान्तकिळूरक्लेशकातरकृपाकतौ  ङती। 
` `. -करपता.. कलिकलङ्ककन्द्लीकन्दकर्चनकुठारकर्मणे ॥ ११ न 
2117 क ( एकादशमिः कुल 


बृहनः, इृत्थपि 'पाठ। । २. कपर; इत्यपि पाठः-।. 
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क्षेत्र]: प्रेममकरन्द्‌-सहितं ३४४ 

. अन्वय--“काव्यकोरालकलासु कोविदैः कविकुलैः कुतृहलात्‌ कीर्तितः, कौमुदीकुमुद- 
दक तिभिः कुशालकार्यकारिभिः कामितः, केरलीकच कलिन्दकन्यकाकूलरालियिकडारकन्धरः, 
बक्षपणकारणक्रतुक्छान्तिकृत्‌ , करटिकृत्तिकर्पटः, कालकूटकवलक्रियाक्रमे केकिकेतन- 
ह दिकैः किनरे! कविकुबेरकेशवेः क्रन्दितः, कळषंकर्षणक्षमः कर्णकीलितकपालकुण्डलः, 
कुम्ितककचकल्पकल्मषः, काकामकदनः, कुसुदतीकान्तकबुरकप्दकन्द्र:, कानने कॉपिशायन- 
कृषायकामिनीकेलिकूजितकळेन क्वणितकीचकक्वणत्कोकिळाकलकलेन च कौतुकात्‌ क्रीडितः, 
न्दकुड्सलकदम्मकेतकीकाञ्चनारकलिकाकदपककै कर्णिकारकरबीरकोरकैः कैरवेः कुवलयैः 
कुरोशयैः, कपिकपोलकान्तिभिः किंशुकेः, कमलको षकोमढै; केसरेः कोविदारकुटजैः कणेरकेः 
केवलैः कचितकीर्णकुन्तलः, कृष्णकुण्डलिकंठोरकञ्चुकेः वलंकुव्जकमनीयकङ्कणः क्रोधकत्त- 
करिकुम्मकोटरक्रकेसरिकिशोरकण्टकः, _कनककाञ्चिकिङ्किणीकान्तया -कान्तया ( गिरिजया ) 
कल्तिकण्ठकन्दल), क्रीडया इतकिरातकतवः , कृपटत किरीटिनम्‌ ( अजुनम्‌ ) कोपयत्‌ 
काककङ्ककुररैः कलङ्किते कठिनकृत्यकारिते कश्मले क्षतकटेवरः ( शरणम्‌ ) काड. चित; (तेषामेव) 
कट्ठम्‌ कदर्थनाम्‌ करुणया कर्षयन्‌, कोपककशकतान्तकिकुरक्‍्ठेशकातरकृपाकृतौ कृती 
.( महेश्वरः ) कलिकलळुकन्दलीकन्दकतैनकुठारकर्मणे कल्पतामू। ` 


. ... अर्थ--काव्य-कौशल और कलाओंमें प्रवीण सत्कवियो दारा बड़े कोतूहुलसे 
'बर्णित, कौमुदी ( चन्द्र-कान्ति ) और कुमुद ( श्वेत कमल ) के. समान मनोहर 
कीर्तिवाले कुशल-कार्यकारियों ( पुण्यात्माओं ) से अभिरूषित, केरलदेशीय अज्ञनाओं- 
के केशपाश एवं कालिन्दी ( यमुना ) के कूलमें रहनेवाले फालियनागके समान पिङ्गठ 
प्रीवावाला, पातक उपपातक और सहापातकरूप पापोंको दूर करनेवाले - यज्ञसुराका 
शिरच्छेदन करनेवाला, गजचर्मरूप उत्तरीय बस्नको धारण करनेवाला, कालकूटकी 
कबलक्रिया ( ( आस ) करते समय स्वामी कार्तिकेय, अभि, इन्द्र, किन्नरगण, शुक्राचाय, 
' कुवेर और भगवान्‌ विष्णुके दारा प्रार्थित, त्रिविध पापोंकों दूर करनेमें अति प्रवीण, 
कपालरूपी कुण्डळ धारण करनेबाळा, क्रकच ( आरे) के सदृश. भयर 
कल्मषको कुण्ठित कर देनेवाला, काळ और कामदेवको दण्ड देनेवाला, चन्द्रमाकी 
कान्तिसे कुर जटाजूटकी कन्दरा बाळा, जा या भारि 

वनसे केलिकूजितके तुल्य सुमधुर शव्दायमान वेणु-बृक्षोपर बैठे कोकिछाक करक र 
'बनमें कौतूहुळ्से हर्षित हुआ, कुन्दकली, कदस्व, केतकी और कचनार-कलिकाओंके 
कद्स्वाँ और कर्णिकार, करवीरके कोरको एवं कैरव ( श्वेत कमलों ) छुवळ्य ( नीळ 
केमळं ) और रक्तोत्पछ्ों तथा कपियोंके कपोलोंके समानं कान्तिवाले किंथुक, कम 
शके समान सुकोमछ कमळ एवं कोबिदार कुटज और कणेरकके मनोहर पुसे 
सुशोभित बिखरे केशोंबाळा, काले सर्पॉंके कठोर कंचुकोंका कमनीय ककण चारण 
का तात हाथियोंके गण्डस्थलोंको दे कच हा bo 
जाडे ळा, सुवणेकी काञ्चीपर गुँथी हुई किं सुश कान्ता-- 
७५५ करुकमलोसे कण्ठतटमें आलिज्ञित, क्रीडासे ( अजेनके गति अर 
लिए मल्ञ--किरात--वेष धारण कर छलसे ) अजुंनको कुपित करनेवाला, 
समान कठोर चंचुबाळे काक, कङ्क और कुरर.पक्षियोंसे सढिन ओर अगस्या- 
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‘३५० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ 
गमन आदि महापातकोंसे उत्पन्न अति सङ्कटमय नरकमें वहाँके कर पक्षियों 
विक्षत किये जाते जीवोंद्वारा शरणार्थ प्रार्थित किया जाता हुआ, उन दीन नरा 
दुःसह पीड़ा दूर करता हुआ एवं कोपसे कठोर यमदूतोंके भयसे रस्त i चि 
निष्कारण दया करनेमें अतीव प्रवीण वह भगवान्‌ सदाशिव इस कलिका गा 
होनेवाढी कळङ्करूपी कदलीका कुठारके समान मूळोच्छेदन करे। थ 
कल्लोजिनीकुटिलकेरविणीकुदुस्- | 
____ कङ्कालकरिपतकरालकिरीटकोटिः | 
कात्यायनीकरकरम्बितकीर्यसाण- 
कपूरङुङ्कुमकणः "करुणां करोतु ॥ १२॥ 
इति काशमीरकमहाकविश्वीमजज्ञगद्धरभट्टविरचिते भगवतो महेश्वरस्य. 
स्तृतिकुसुमाञ्जलो 'कादिपद्वन्धस्तोत्रम्‌ सम्पूर्णम्‌ 
अन्वय--कर्लोडिनीङुटिलकैरविणीकुटुम्बकङ्कालकहिपतकराळकिरीटकोटिः, कात्यायनी: 


D>) 


करकरम्बितकीरयमाणकर्पूरकुंकुमकणः करुणाम्‌ करोतु । 0 

त तकि कुटिल चन्द्रमा और (मद्दाप्रळ्य में संहरण किये ब्रह्मदिको 

। Set विकराळ मुकुट धारण करनेवाला एवं कात्यायनी के कर-कमलाे 
एण कर्पूर और कुंकुमके कणॉसे सुशोभित परमेश्‍वर हमारे अति करुणा करे। 


त्रयोविंशं स्तोत्रम्‌ 

ज ७ श्कलावन्थः' नामक चित्र-काव्य द्वारा तेइस खोत्रका आएं 
जगति वियोधितविधुरं विधुरक्षितचारेखर॑ गिरिशम्‌ । 

रि शंसा ससाध्रससाध्वसमानन्द्दानपरम्‌ ॥ १॥ 


“वययति विदोधितविधुरम्‌ विघुरञ्जितचारशेलरम्‌ ससाध्वसताधसमातद' 
दानपरम्‌ गिरिशम्‌ [ अहम ] शिरि शंसाम्नि। | | 
अर्थ--संसांरमे भयभीत अनाथजनोंको परम आनन्द देकर हर्षित कर देने 
ME भस्तकवाले एबं जन्ममरणके चक्रसे. त्रस्त हुए हुए कम 
if च अलीकिक आनन्द प्रदान करनेमें परायण भगवान्‌ श्रीकैलासनिबांसी र 
वाणीरूपमें बन्दना करता हूँ। | 
न पर शरणं प्रभवति भवति छुतावज्ञमानसे महताग। ` 
~ महेता. भजति हि. सहसा सहसा तव भारती मधुरा ॥ १॥ 
१० कमळा” इत्यपि, पा. ` ` `. ७७ "७ वह ४ 
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| प्रेममकरन्द्‌-सहित 
स्त 1: ३५१ 


अन्वय ~-भवतिं कृतावज्ञमानसे महताम्‌ परम्‌ शरणम्‌ न प्रभवति, हि सहसा सहसा 
मधरा तब भारती महताम्‌ ( महस्य भावः, ताम्‌) भजति | पट 
( बेत ) मधुरा त थे द के 
अर्थ- हे भगवन्‌! आपके विमुख ह जानेपर सज्जन लोगोंके लिए अन्य 
ढोई शरण ही नहीं है; क्योंकि आपकी अभय और सुमधुर वाणी ही उनको महत्त्व 
प्रदान करती है| 
` अधुरागारुणनयना नयनाक्षविधो पटीयसी . प्रमदा । 
प्रमदार्पणार्थशदिते मुदिते त्वयि सा तृणं भजताब्र ३॥ ` 
अन्वय- [हे विमो | ] प्रंमदार्पणार्थम्‌ उदिते त्वयि मुदिते सति, मधुरागारुणनयना, 
नयनाशविधौ पटीयसी [ अपि ] सा प्रमदा भजताम्‌ तृणम्‌ भवति | 
अर्थ-हे प्रभो ! कैवल्य ( मोक्ष ) रूप 2 आनन्द देनेके लिए उद्यत हुएं 
आपके सन्तुष्ट होने पर, सुमधुर राग और अरुण नेत्रोंवाली एवं नीतिमयोदाका नाश 
करनेमें अति चतुर बह कामिनी आपके ,भ्रक्तजनोंके लिए शुष्क तृणके समान नगण्य 
होती है । : ) - 
भजतां सरसाममलां मम लाज्छितशेखरेन्दुना करुणाम्‌ । 
करुणां शिरं नवतया बत . या$पंयाति. तव. श्रयताम्‌॥ ४॥ | 
` `अन्वय-इन्दुना छाज्छितशेखर | त्वम्‌ मम ( हेती१ ) ताम्‌. सरसाम्‌ अमलाम्‌ करुणामूं 
भज, बत | तव या श्रयताम्‌ करुणाम्‌ गिरम्‌ नवतया अर्पयति | ˆ ` ` नट 
८ अर्थ--अयि चन्द्रमौले | आप मेरे उद्धारके लिए अपनी उस सरस और 
निमेढ करुणाका समाश्रयण कीजिए, जो कि आपके सेबकोंकी करुण ( अत्यन्त दीन 
अयोत्‌ कृश ) वाणीको भी नवीन बना देती है । | 
' श्रयतां नवनविधो तव धौतवती गीरघं रतिं चतुरम्‌ । 
` चतुरन्तमनद्दीपतिता पतिता हेयत्व एंव यत्र सताम्‌ ॥ ५ ॥ ; 
~ -अन्वय~{ अयि विसो-] ] अघम्‌ घौतवती [ मम ] गी; चतुरमू तव नवनविधौ 
तिम्‌ यताम्‌, यत्र ( गिरि ) चदुरन्तमहीपतिता अपि सताम्‌ हेयत्वे . एवं पतिता 
( तृणतुल्येत्यर्थ:, )॥ 5 
अथे- हे विभो ! यह मेरी मळसे रहित, निष्पाप बाणी शीघ्र आपकी .स्तुतिमेँ 
` अशुराग करे, जिस (स्तुति) के सामने समस्त भूमण्डलका चक्रवर्ती राज्य भी 
| हदय जनोंको तुच्छ तृणके समान हेय प्रतीत होता दै ] 
वसतां न कदा भवता भवतापहृता विभो शुभाकृतिना । 
झृतिनामुपकारचितं रचित शुभमेव भाविदितस्‌॥ ६ ॥ - 
अन्वय--[ हे विभो.|] भवताप तिना - भवता ` त्रसताम्‌ ` कृतिनाम्‌ 
उपः हता शुभाकांतना 
0 भाविहितम्‌ शुभम्‌ एव कदा न रचितम्‌ १ ` 
पथ अयि विभो | संसारके पाप-तापॉको हरनेवाळे और अतीव सुमनोह्र 
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आङ्कृतिवाले आपने जन्म-मरणके भयसे त्रस्त हुए पुण्यात्माओंका अनेकानेक उपरे 
पुणी और भविष्यमें हितकारक कल्याण कव-कब नहीं किया ? अर्थात्‌ सदा ही क्या! 
. .. बिहितं सयि चारु चिरं रुचिरं न गते विवेकजञपम्‌ | ` 
--. कलयन्नमलविभासितभासित रुचिमेहि मे विपाकमलम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय--हे अमलविभासितभासित ! विवेकल्यम्‌ गते मयि भवता 'चिरम्‌ 'चारे 
रुचिरम्‌ ( प्रियम्‌ ) कथम्‌ न विहितम्‌ १.[ हे विमो ! ] मे .अल्म्‌ विपाकम्‌ कलयन मे 
रुचिम्‌ एहि । मोदे 3 63. 
अर्थ अयि चन्द्रमौले | सुझ विवेकहीनके प्रति आपने अभी तक अष्ट 
अनुग्रह क्यों नहीं किया ? हे नाथ ! मेरे अनुरागको उत्कट बंनाते हुए मेरे रुचिपध- 
पर आइए, अर्थात्‌ जिस प्रकार आपमें मेरा अनुराग हो, ऐसी कपा कीजिए। 
कमलं रबिरिपराजित राजितविकसद्वुयथा छुरुते। ` 
. .. कुरु तेन पथा मा भव मा भत्र विमुखो इशं दिश मे॥ ८॥ 
अन्वय- हे अपराजित | यथा रविः कमलम्‌ राजितविकसद्वपुः कुस्ते, तेनः पथा मा 
( माम्‌ ) कुरु, दे भव | विमुखः मा भव, मे इशमू दिश । 

. अथ--हे अपराजित शिव ! जैसे सूर्य कमलको शोभायमान और विकसित- 
बदन करता है बैसे ही मुझे शोभायमान और विकसित बदन कर दीजिये । प्रभो! 
“विमुख मंत होइए, सुझपर अनुग्रह-दृष्टि कीजिए। द्ध 
: .. .दिशमेष विचारहितां रहितां विपयोरगैरहं न लभे। . 

. .नलभेकवदतिविलपन्‌ विलपन्न्‌ वृतः सदा तमसा ॥ 8 ॥ . 

अन्वय-[ हे विभो | ] नलमेकवत्‌ अतिविलिपन्‌ , बिळ-पन्नगवत्‌ सदा तमसा पृतः 

एषः अहम्‌ विषयोरगैः रहिताम्‌ , विचारहिताम्‌ दिशम्‌ न लमे | र 
अर्थ हे नाथ ! नड ( तृण ) में रहनेवाळे मण्डूकके समान अत्यन्त विलाप 

करता हुआ और विलमें रहनेवाले सर्पके समान सदा तमोगुणजन्य अन्धकार (अज्ञान) 

से आच्छादित हुआ यह मैं, विषयरूंपी सर्पोंसि रहित एवं विवेक-मय मारेको न 

HIRES ७3७. ४53 IS sR 
तमसावुज्कितकलह कलहंसगिरोमया सदा सहितम्‌। : . -. 

~ सहितं गीरुदितरसा तरसा. श्रयतां विझुं . सदयं्न्‌ ॥-१०.॥ 

„ ~` -अन्बय-उउ्झितकलहृम्‌ कल्हंसगिरा उमया सदा सहितम्‌ सहितम्‌ संदयम, 0 


हँ 


विभुम्‌ तरसा उदितरसा असौ ( मम ) गीः भ्रयताम्‌। - . -- . - - ` श्री 
अर्थे -मायाके आवरणसे रहित, सदैव कोकिछके समान मनोहर, वाणीबाढी 
उमा पार्वेतीसे सहित एवं जीबोंके प्रति हित और दया रखनेबाळे सर्वव्यापी प्र 
अतिशय अनुरागबाली यह मेरी वाणी सदा सेवित करे. । ई 
सद्यं यदुदारमते रमते कुवस्तदेव देव जन! ।_ 


- -- वज. नः .करुणापरतां परतां मा.गा देव नमो अवते.॥-११ 
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अन्वय - उदारमते ! यत्‌ सत्‌ ( तत्त्ववस्तु ) तदेव कुर्वन्‌ अयम्‌ जनः रमते, देव | 
त्वम्‌ नः करुणापरताम वज, परतां मा गाः, भवते नमः [ अस्तु ]। 
अर्थ--:अयि लोकोत्तर उदार, जो.सत्य--तात्त्विक बस्तु है, उसमें ही यह 
पुरुष ( अर्थात्‌ मैं ) प्रीति करता है, अतः हे देव ! आप मुझपर दयालु होइए, 
कठोरताको मत ग्राप्त होइए । भगवन्‌! आपके लिए प्रणाम है। _: 
भव - तेजश्प्रसरसितं रसितं भृत्वाऽमृतोपमं भवतः। | | 
भवतख्रासं सकलं सकलङ्कमतिः कदा वि्ुञ्चामि॥ १२॥ 
अन्वय--मव | सकल्ङकमतिः [ अहम्‌ ] भवतः तेजःप्रसरसितम्‌ अमृतोपमम्‌ रसितम्‌ 
र्वा, भवतः ( संसारात्‌ ) सकलम्‌ त्रासम्‌ कदा विमुञ्चामि १ ~ 
अर्थ-हे सदाशिव ! पापोंके सम्पर्कसे कलुषित मतिवाळा मैं आपके दिव्य- 
तेजःुञ्की अभासे स्वच्छ और अमृतके समान. सुमधुर प्रसाद-वचनको सुनकर 
संसारके समस्त भयका त्याग कब करूँगा ९ ह न 
मुश्वामितभास इशं सदृशं शशिनः प्रदश्य बदनमू। ` 
वद नन्दयितु जगतीं जगतीशः कोऽस्तु नांम!न्यः ॥ १३॥ 
अम्बय-अमितभास ! [ त्वम्‌ ] शशिनः सहशम्‌ वद्नम्‌ प्रदर्र्य (मयि) 
दशम्‌ मुञ्च, [हे विभो ! ] वद्‌, जगतीम्‌ नन्दयितुम जगति कः नाम अन्यः ईश; 
(व्हि) म! “०2233 25 वी 
अर्थ--अयि अनन्तप्रकाश परमेश्‍वर ! आप मुझे अपना चन्द्रसहश वदनारविन्द 
दिखाकर मुझपर अनुप्रहपूर्ण दृष्टिपात कीजिए । प्रभो | आप ही वतलाइए कि संसारको 
आनन्दित करनेके लिए जगतूमें आपके सिवाय दूसरा कौन समर्थ हो सकता है ९ 
. नोमान्यः सुमतिरयं तिरयन्ति यशांसि तस्य' वा विपदस | | 
` विपदं न विलासमये समये मुरस्य यात्ययातवयः ॥ १४.॥.ˆ ` ` 
` - तब यः स्तुतिषु सदाः इर दाहरजः _ क्रेशपाशमयम्‌। ` . `... ...: 
„` शमयन्तीष्स्तमचास्तमनाहतभाग्यमेव.- देव... नमे-॥ १५॥---- _ 
के हे ... (युग्मम्‌) 
मवति नय हर | क्लेशापाशमयम्‌ दाहरजः शमयन्तीषु तब स्तुतिषु. सदा यः अस्तमनाः 
द अशम्‌ सुमतिं अमान्य न [ भवति ], तस्य च यशांसि विपदम्‌ तिरयन्ति, अस्य 
न्य विळासमये समये विपदम्‌ न याति, देवः] अहम्‌ तम्‌ अनाहतभोग्यम॑ एव नमे। 
पाशंमय द -है हर ! अविद्यादि पन्च क्लेश और ( आणव, सायीयः तथा कामे ) 
स्र पय शान्त करनेवाली आपकी स्तुतियोंमें जो सदैब अनुरागं रखता है, वह 
दूर कर देता हे अमान्य कदापि नहीं होता और उस धन्यात्माका सुयश विपत्तियोंको 
शेता। हे । है। एवं उसका तरुण शरीर विलासके से क्षीणताको ` नहीं प्राप्त 
| जक शशी अण्ड ` नाथ | उसी अखण्ड भाग्यशालीको मैं नमत करता हूँ.। ._ | 
* "यस्य? र 
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वनमेव शरणमधुना मधुनाशिलुत प्रसादनाय तव | 
यतवति हृदये शकलितकलितमसो मे नमेरुचितम ॥ १६ || 
अन्बय--मधुनादिनुत ! हृदये यतवति सति शकलितकलितिमसः मे अधुना तव 
ग्रसादनाय नमेरुचितम्‌ वनम्‌ एव शरणम्‌ । 
अर्थ हे विष्णु भगवानके आराध्यदेव ! मेरा हृदय आपके अक्त्युद्रेकके लिए 
प्रयन-शीछ हो गया है, अतः मेरा कलिकालका ( अज्ञान-रूप ) अन्धकार नष्ट हो 
गया है। मुझ सेवकका अव आपको प्रसन्न करनेके लिए नमेरु वृक्षोंसे व्याप्त कैछासका 
बन ही शरण है । ० 
रुचितं नोरगसदनं सदनन्तसहद्धि नन्दने न वनस्‌ । 
नबन शृतदीप्रशुणं प्रथुणं तब कतुमेव देव रमे॥ १७॥ 
अम्वय--देव | सदनन्तमहुर्थि उरगसद्नम्‌ मे न रुचितम्‌, सदनन्तमहृद्धि नन्दनम्‌ 
बनम्‌ [ अपि ] न रुचितम्‌ ; [ अहम्‌ ठु ] प्रगुणम्‌ धृतदीप्रगुणम्‌ तव नवनम्‌ एव कठुंम्‌ रमे । 
अर्थ-हे देव | शेषनागकी अनन्तानन्त विभूतियोंसे युक्त बह पाताळ-छोक 
मुझे प्रिय नहीँ छगता और अनन्त ऋद्धि-सिद्धियोंसे भरा हुआ स्वर्गका नन्दनबन 
भी अच्छा नहीं लगता । भगवन्‌! मैं तो अत्युत्तम अर्थात्‌ समस्त पातकोंको 
हरनेबाळी और ओज:प्रसादादि शुणोंसे पूणे आपकी स्तुति करनेमें ही अनुराग 
रखता हूँ । 
वरमेनोइरममलं मम ल॑ङ्घितविघ्न देहि नाम हितम्‌ | 
महितं पदमपि मा नय मानय विधुरं दशामलया ॥ १८॥ 
अन्वय लङ्घितविष्न | नाम, अमलम्‌ हितम्‌ एनोहरम वरम्‌ मे देहि। मा 
महितम पदम्‌ अपि नय, अमल्या इशा [ माम्‌ ] विधुरम्‌ मानय | 
अथे--अयि शरणागतोंके विन्नोंका विध्वंस कर देनेवाले शिव, प्रभो ! सु 
पाप-तापोंको हुरनेबाळा निर्मळ झुभप्रद वर दीजिए और मुझे परम पूज्य पद्पर 
पहुँचाइए । नाथ ! अपनी सुनिर्मल प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिसे मुझ दीनको सम्मानित कीजिए | 
मलयानिलमित्र सुरभि सुरभि कुसुमै रिवावदातवनस्‌ । 
तब्र॒नन्दितहृदनामय नाम यमत्रासहृत्कलये ॥ १९ ॥ 
अन्वय--अनामय | [ अहम्‌ ] यमत्रासह्ृत्‌ तव नाम मलळ्यानिलम्‌ इव सुरमिम | 
कुसुमैः सुरभिम्‌ अवदातवनम्‌ इव, नन्दितद्वत्‌ कल्ये | न 
अथ दे अनासय | मैं यम-भीतिको हरनेवाळे आपके मङ्गलमय नामको मर्छ 
निळकी सुगन्धिकी तरह और कुसुमोसे सुरभित स्वच्छ उपवनकी तरह तापत्रय 
हृदयको आनन्दित कर देनेवाळा समझता हूँ । 
कलयेन्दोरभिभु षित भूपितशचुुटैः सुरैनंतेश न के! । 
शनकैरघशमनाशय नाशय विपदं पदं नय मा॥ २० ॥ 
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अस्वय-_इन्दोः कल्या अमिभूषित | भूषितमुकुठेः कैः सुरैः न नत | ( अपि दु 
वनत |) ईश ! अघशमनाशय शनकैः मे विपदम्‌ नाशय, मा (माम्‌) स्वे पदम्‌ नय। 
अर्थ-अयि चन्द्रमौले | हे द्व्यि सुकुटवाले ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि समस्त 
वासे बन्दित जगदीश ! हे प्राणियोंके पापको शान्त करनेवाले सदाशिव ! अब 
आप शनैः शनैः मेरी विपत्तिका नाश कीजिए और मुझे अपने अखण्ड घामको 
ले जाइए । 
न यमाहितभयशमने शमनेकषिध प्रसाददक्षमते | 
क्षमते झुनिभिरुपासित पासितरां चेन्न मामदयम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय --प्रसाददक्षमते | मुनिमिः उपासित | [ त्वम्‌ ] चेत्‌ अदयम्‌ माम्‌ न 
पासितराम्‌ , तदा यमाहितभयशमने अनेकविधम्‌ शम्‌ न क्षमते । 
अर्थ--अयि दीनोंपर शीघ्र प्रसन्न होनेवाले ! कपिछादि मुनिया द्वारा उपासित 
हे शिब! यदि आप निर्देय होकर मेरी रक्षा नहीं करते हैं, तो नाथ ! फिर यमराजके 
द्वारा उत्पन्न हुए भयको शान्त करनेके लिए नाना प्रकारकी मन्गछ वस्तुएँ समर्थ 
नहीँ हो सकतीं, अथोत्‌ आपके सिवाय दूसरा कोई भी काळके भयसे नहीं वचां 
सकता |? 
मदयन्जितविप्रकृतीः प्रकृतीवसुघाधिपो महीवलयम्‌ । 
लयन्त्रितरिपुर्वति रक्षति तव यः प्रसादमितः॥ २२ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो | ] यः तब प्रसादम्‌ इतः, ` [ सः ] बल्यन्त्रितरिपुः वसुधाधिपः 
जितविप्रकृती; प्रकृतीः मदयन्‌ अक्षति मह्दीवलयम्‌ रक्षति । 
अर्थे भगवन्‌ | जिसको आपका कृपाप्रसाद प्राप्त हो जाता छै, वह पुरुष 
चक्रवर्ती राजा वनकर अपने लोकोत्तर पुरुषार्थ द्वारा रिपुगणोंका नियन्त्रण कर अपनी 
प्रंजाको समस्त बाघाओंसे निर्मळ करके उसे आनन्दित करता हुआ अखण्ड भूमण्डल" 
की रक्षा करता है. । 
दमितस्तेन हि शमन! शमनस्तरुचापि तेन जातपरुदा । 
___मुदाराहितचरित चरितं शुभवस्मना स्तुवन्त्यमजस्‌ ॥ २२ ॥ 
% इसी आशय पर कवि रत्नझण्ठजीकी भी एक उक्ति है-- 
स्सुतियंत्न क्वापि स्वपरविषये नैव हि मवे- 
न्निरायासा जाताः सततमिह धन्वन्तरिसुखाः । 
विनेकस्माब्छस्भोः सदयनयनोद्वी क्षणलचाद्‌ 
सवापस्मारोऽयं विषमविषमः शाम्यति कथस्‌॥ 
भर्थात्‌--जिस अवस्थामै प्राणीको अपने और परायेकी कोई स्ति नहीं रहती और 
जिसकी चिकित्साके विषयमै धन्वन्तर गरञ्ुति बढे बडे चिकित्सक भी हताश होकर रह गये, 
र यह संसाररूपी अति विषम अपस्मार रोग एकमात्र भगवान्‌ शहरही इपाइिके केशके 


शान्त दो सकता है! _ < | 
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३२६ संतृति-कुखुमाजंलिं [ चयो 
` त्यमलडकृतभूमवनं भव नन्दितलोकमीश भावपुषा । ` 
... वएुषा नौम्यभयस्तव यस्तृव लुतिषु प्रियासु कृती ॥ २४ ॥ 
क डल मे -  (युस्मम्‌) . . 
... अन्वय-यः प्रियासु तव नुतिषु. कृती मवति, हि .तेन शमनः दमितः, . अतस्तरुचा 
ज्ञातमुदा तेन ञम्‌ [ अपि | आपि । उदाराद्वितचरितम्‌ झुमवर्त्मना चरितम्‌ अमलम्‌ तम्‌ 
[ चनाः ] स्तुवन्ति | मव | ईश | अभयस्तव ! भावपुषा वपुषा अलंकृतभूमवनम्‌ नन्दित 
लोकम्‌ त्यम्‌ [ तम्‌ पुरुषम्‌ ] अहम्‌ नौमि । ` भर हज 
अर्थ- दे भगवन्‌ ! जो पुरुष भक्तजनोंको सुमनोहर छगनेवाढी आपकी स्तुति 
करता है, वह यमराजको दर्प-रद्दित कर देता.हे ।-उस परम तेजस्वी हर्षशाडी वीरको 
कैवल्य-रूप अखण्ड कल्याण भी स्वतः प्राप्त हो जाता है । उस उदार चरितजञालो 
ओर झुभमागेपर चलनेवाले निष्पाप भक्तकी सभी लोग उत्तम स्तुति करते हैं। हे अभय 
कीर्तिवाळे ईरबर ! भावुकोके २ अनुरागको परिपुष्ट करनेवाले शरीर द्वारा सारे 
सूमण्डळको अलंछत और छोगोंको आनन्दित कर देनेवाले उस सत्पुरुष को मैं प्रणाम 
'करता हुँ। र 1 
सुकृती तव भववारणवारणहरिणेन्द्र सिद्धिभाजनताम । 
जनतां नयदमलसितं लसितं बधुरचये नवैरसकृत्‌॥ २५ ॥ 
अन्वय--भववारणवारणहरिणेद्ध | [ अहम्‌ ] सुकृती जनताम्‌ सिद्धिमाजनताम्‌ नयत्‌ 
अमलसितम्‌ हसितम्‌ तव वपुः असकृत्‌ नवैः अर्चये । 
.. अर्थे-अयि संसाररूपी मदमत्त हाथीका निराकरणं करनेमें सिंहरूप, भगवन्‌! 
मैं पुण्यात्मा भक्तजनोंको ऋद्धि-सिंद्धिका पात्र बनानेबाळी आपकी अति निर्मळ और 
सबच्छ'मूर्तिको स्तुतियों द्वारा अचित करता हूँ । i व 
'रसछयोःतिस्मरघस्मर भवतः स्तवः सदेव सताम्‌ । 
वसतां दिवि भयहृदयं हृदयं इरुते घनोत्कलिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय--अप्रतिघस्मरघस्मर | यः भवतः स्तवः सदैव सताम्‌ रसकृ1 [ भवतिं | 


सः अयम्‌ भयह्ृत्‌ ( भवतः स्तवः ) दिवि वसताम्‌ [ अपि ] हृद्यम्‌ घनोत्कढिकम्‌ कुरुते | ._ 
अर्थ अयि जगद्विजयी कामदेवको भस्म करनेवाले देवाधिदेव! जो 
जि Di नित्य अलौकिक रसास्वाद प्रदान करता 
एरा करनेवॉळा आपका स्तव स्वगबासी देवताओंके भी मन 
अत्यन्त उत्कण्ठित कर देता हैं। eo 
... 'कॅलिकम्पनमधशरणं शरणं चरणद्वयं भजेऽविकलम्‌। . . 
: पिकशकृमातरह्‌ तव इन्त. वरद्विरद्राजगतिम्‌ ॥ २७॥ 
इतिः काइमीरकमहाकधिश्रीमज्जगद्धरभट्छते भगवतो महेश्वरस्य , ` 
स्तुति कुखुमाज्ञलो “श्रङ्कलाबन्ध’ स्तोत्र सम्पूर्णम्‌। ` 
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संत] प्रेममकरन्द्‌-सहिंत ३५७ 
अत्वय--हन्त, केलिकम्पनम्‌ अघश्रणम्‌ अविकळम्‌ बरष्विरद्राजगतिम्‌ तव चरण- 
अहम्‌ बिकलङ्कमतिः शरणम भजे । 
अर्थ“ अहा, हे विभो! कलिकाल अथवा संसारचक्रके कलहको मिटा 
नेवाले, त्रिविध पापका नाश करनेवाले, समम ऐशवर्यॉसे परिपूर्ण एवं श्रेष्ठ गजराजके 
“गान गंतिबाले आपके उस चरणारविन्द युगलकी में निष्कपट होकर शरण छेता हूँ। 


द्वयम्‌ 


चतुर्वि स्तोत्र 
अब यहाँसे 'द्विपद्यसक” नामक चित्र-काव्यद्ारा चौबीसवें स्ोत्रका प्रारम्भ 
करते हुए कवि’ कहते हँ ` - ड 
वचसि सरस्वति मे विभवं प्रकटय जातरसारस्‌। ` 
नुतिमिरुपस्तुहि देवि भवं सकलसुरान्तरसारम्‌ ॥ १॥ 
अन्वय--सरस्वति | अरम्‌ (अत्यर्थम्‌ ) जातरसा [ त्वम्‌ ] मे वचसि विभवम्‌ प्रकटय, 
देवि | सकळ्युरान्तरसारम्‌ भवम्‌ नुतिभिः उपस्तुहि | - 
अर्थ--अयि सातः सरस्वति | तू ( श्रीशङ्करकी भक्तिमें ) अत्यन्त अनुरागः 
बती होकर भेरी रचनाओंमें परम उल्लासको प्रकट कर । हे वाणी ! अब तू सव देबोंके 
अधिदेव भगवान्‌ श्रीमहादेवको अत्युत्तम स्तुतियासे प्रसन्नकर।  -. 
` अविरलभस्मरजोधवलं बिहितमहाशमलामम्‌ ।. 
भज.भगवत्यगजाधवलं श्रमशमनं विमलाम्‌ ॥ २॥ 
अन्वय-भगवति ! ( वाणि ) त्वम्‌ अविरलभस्मरजोधवलम्‌ विहितमहाशामळामम्‌ 
भमशमनमू विमलाभम्‌ अगजाघवलमू भज । 
अर्थ--है भगवति बाणि। तू अति गाढृभस्मकी रजसे शुभ्र, भावुकोंको 
महान्‌ शुभ ( शान्ति ) प्रदान करनेवाले और जीवोंके समस्त सांसारिक खेदको 
हुरनेवाले, अतीव बिमळ शोभाझाळी भगवान्‌ गिरिजापतिको प्रसन्न कर। 
दातुमचुत्महावपुष यः प्रबभूव नदीनम्‌। ` | 
नाथमलुत्तमहावपुषं तं भज -देवि न .दोनस्‌॥.३ ॥. 
अन्वय--देवि ] यः अनुत्तमहावपुषम, नदीनम्‌ [ चालाय उपमन्यवे..] दाठुम्‌ मवभूव; 
पम्‌ अनुत्तमहाबपुषम्‌ न दीनम्‌ नाथम्‌ भज । ई 
हे देवि सरस्वति ! जिस प्रभुने वाळक उपमन्युके जान 
दे आदि अत्युत्तम भावोंको पुष्ट करनेवाला क्षीरसमुद्र बिना पै 


क 1 बिशाळ तेजोमय शरीर एवं अतिशय उदारचित्तवाले -पर्मेश्वरका 
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३५८ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ चतु 


भक्तिरसस्तव देव सतां जयति महामृतहुद्यः । 
चरणतले भवतो बसतां कलिमलपल्वलहृद्धः ॥ ४ ॥ 
अन्वय- दैव | यः भवतः चरणतले वसतामू सताम्‌ कलिमलपल्वल्हृत्‌ [ भवति 18: 
महामृतहृद्यः तव भक्तिरसः जयति । र 
अर्थ है प्रभो | आपके चरणारविन्दोंके तले निवास करनेवाले 
भाबुकोंके कलिमलपङ्कको हरनेवाळा, महा अञ्चतसे भी सुमनोहर आपका अक्तिरस 
सवोत्कृष्ट अर्थात्‌ कतुम्‌ , अकतुम्‌, अन्यथाकतु समर्थं है । 
(४ ~ ७० 
नयनगुदीय तमो हर मे निहतसहाविपभेषु । 
येन पुनहतमोह रसे वरिषु नो बिपसेषु॥ ५॥ 
अन्वय-हतमोह | [ त्वम्‌ ] निहतमहाविषमेषु नयनम्‌ [ तृतीयम्‌ ] उदीर्य, मे तमः 
हर, येन अहम्‌ विषमेषु वैरिषु पुनः न रमे । 
अर्थे--मोहको नष्ट करनेवाले हे सदाशिव ! आप कामदेवको भस्म करनेवाले 
अपने तृतीय नेत्रको खोलकर मेरे अज्ञान-रूप अन्धकारको दूर कर दीजिए, जिससे 


IN 


कि मैं फिर इन विषम काम-क्रोधादि बेरियोंके साथ रमण न करूँ। 
त्वयि वरदे रुचिरप्रमदाः ग्रचलितथामरहस्ताः । 
सदसि भजन्ति जनं प्रमदा रमयति सोऽपि रहस्ताः ॥ ६ ॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] त्वयि वरदे सति सुचिरप्रमदाः प्रचलितचामरहस्ताः प्रमदाः, 
सदसि जनम्‌ भजन्ति, सः अपि जनः रहः ताः रमयति । 

, अ्थ-हे ममो! हि हो जानेपर गाढ़ हसे अरी और हाथोंमें 
चॅबर डुलाती द अगनाए सभामें आपके सेवककी सेवा करती हैं और वह भी खः 
स्थल्में उन्हें ( कामिनियोंको ) आनन्दित करता है. । 

हिमकरकिरणसमूहसितं सुरसरिदम्बुबिडम्बि । 
बह भगवन्‌ पदने हसितं सा भवतात्र विड स्त्रः ॥ ७ ॥ 


अन्वय--[ हे भगवन्‌ | ] हिमकरकिरणसमूहसितम्‌ सुरसरिदम्बुबिडम्बि हसितम्‌ वंदने 
बह, अत्र ( विषये ) भवता मा विइम्बि ( विछम्बि र प 


' अर्थ दै पडेश्वयै-सम्पन्न परमेश्वर ! दीनोंपर अनुग्रह करनेके लिये चद 
कि भोर 23 सुमह क्र 

किरणोंके समान उज्ज्वल और गङ्गाजीके नीरके समान स्वच्छ इषत-दास्यको अपने 

सुखारविन्दे धारण कीजिए, प्रभो ! इस बिषयमें बिळस्व न कीजिए। 
उपमितमन्मथचापलतां भ्रुवमवधूय सहैलम्‌। 


रविजह्शा स त विघट्य ता न सहेऽलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय प्रभो | उपमितमन्मथचापलताम्‌ रुवम्‌ सह्देलमू अवधूय, रबिजध्गाम 
घनचापल्ताम्‌ विघट्य, अहम्‌ ता; अलमू न सहे | 10 


१, विलस्ति, इत्यपि पाठ! । 
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प्रेममकरन्द-सहित॑ 
स्तोत्र ] रन्द्‌-सहि ३५६ 


अर्थ हे प्रभो ! कामदेबकी चाप-छताके ( घनुषके ) समान अपनी सुमनोहर 
थोड़ा-सा कम्पित करके यमराजके नेत्रोंकी अत्यन्त चापलता ( चञ्चलता ) 
कको दूर कर दीजिए, क्योंकि अब में उन्हें अधिक नहीं सहन कर सकता । 
रविसुतवरत्म मम स्मरतः श्रृतयम्किङ्करवाणि । 
दलति बिभो हृदयं दरतः पुरहर कि करवाणि ॥ ९ ॥ 
अन्बय--पुरहर ! श्रुतयमकिङ्करवाणि रबिसुतवत्मे' स्मरतः मम हृद्यम्‌ दरतः दति, 
बिमो | अहम्‌ किम्‌ करवाणि १ करके 
अर्थ--अयि त्रिपुरासुरहर ! यम-कङ्कराक भयङ्कर बचनोंसे व्याकुलित 
यमठोक-मागैका ( नरक-मागैका ) स्मरण करनेसे मेरा हृदय भयके मारे बिदीणे 
( खण्डित ) हो रहा दै । प्रभो ! में क्या करू ! 
प्रथयति यस्तव इन्त सहं बुतिवचपा रुचिरेण । 
शुभशतसिद्विसहं तमहं शिरसि वहाम्यचिरेण ॥ १० ॥ 
अन्वय-- हन्त [ प्रभो ! ] यः रुचिरेण चुतिवचसा तब महम्‌ प्रथयति, तम्‌ शुभशत- 
सिद्धिसहम्‌ अहम्‌ अचिरेण शिरसि वहामि । 
अर्थ--अहा, हे प्रभो ! जो पुरुष सुमनोहर स्तुति-वाक्योंसे आपकी महिमाका 
विस्तार करता है, उस अनेक माङ्गलिक सिद्धिको सहन करनेवाले धन्यात्माको में 
शीघ्र अपने मस्तक पर वहन करूँ ९ 
भवभयभज्ञनभक्षिविधौ भक्तिमतां प्रभवन्तम्‌ । 
विहितहितं विधुरेऽपि विधौ भजत जगत्रभवं तस्‌॥ ११ ॥ 
अन्वय-भक्तिमतां [ अतिञ्चममार्गदर्शनेन ] भवमयमञ्जनमङ्गिविधौ प्रभवन्तम्‌ , 
विधुरे ( वक्ते) अपि विधौ विहितहितम्‌ तम्‌ जगत्प्रभवम्‌ मजत | 
संसारके _अर्थ-अयि सहृदयजन ! अपने अक्तजनांको अति मङ्गलमय मागे बतलाकर 
संसारके बन्धनसे छुड़ानेसें समर्थ और दैव ( भाग्य ) के प्रतिकूल होनेपर भी ( रेख 
मेख मारकर, भक्तजनोंके दुरदृष्टको सिटाकर ) उनका सङ्गर करनेवाले उस 
आशुतोष जगदीश्वरका भजन कीजिए । 
मदनमहीरुहदवद्हनं शिरसि शतासतमासम्‌ । 
भजत हदुरन्तविषादहन॑ प्रणतसमर्पितमासम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वय [ अयि घन्याः | ] मदनमहीरुहदवदहनम, शिरसि भुतामतमासम्‌ इन्त 
द प्रणतसमर्पितमासम्‌ ( तम्‌ विभुम्‌ ) भजत । ल्क 
अथे--ओ घन्यात्माओ ! (इस दुरन्त भवसागरी दुवोसनाओंकों छोड़कर ) 
हारः लिए वनाभिरूप, सस्तकपर अम्नतमय चन्द्रकलाको धारण करनेवाले, 
संसाररूपी अरण्यके अमणसे उत्पन्न हुए खेदकों हरनेवालें एवं भक्तजनोंकि 
“में विशुद्ध ज्ञान-मय प्रकाश समरण करनेवाले भगवान्‌ सदाशिवका भजन करो । 


* अन्न चत्म॑नः स्टूतिसा ळय हुतवहे महरि हाउ एमुहेए सुप: इतिवत्पष्ट्य भावः । 
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. वितर नदीरमणं शमनं शकसय खण्डय कामम |. ` 
. ` -अथय - धनज्ञ य॑भयशमनं - रचय पुरं हृतकाममू ॥ १३ ॥ 
इति सद्येन यदाचरितं श्रुवनहिताय हरेण | 

भजत तदस्य महाचरितं तुतिवचसातिंहरेण ॥ १४ ॥ 


( युग्मम्‌ ) 
` अन्वय--( बाडाय उपमन्युमुनये ). नदीरमणम्‌ वितर ( व्यतरत्‌ ) शमनम्‌ शकल्य 
( अशकल्यत्‌ ), कामम्‌ खण्डय ( अखण्डयत्‌ ), घनज्ञयभयशमनमू प्रथय ( अप्रथयत्‌ ), पुरम्‌ 
हतकामम्‌ रचय ( अरचयत्‌ ), इति सद्येन हरेण भुवनहिताय यत्‌ आचरितम्‌ तत्‌ अनी 
महाचरितम्‌ आर्तिहरेण नुतिवचसा भजत । छी | 
अर्थ--जिस परम उदारने बालक उपमन्यु मुनिके लिये क्षीरसागरका द 
टत मयी दान 
किया, राजा श्वेत एवं 'प्डेयादि भक्तोंकी रक्षाके लिये यमराजको दण्ड दिया, 
कामदेवको भस्म किया, अर्जुनके भयको--अथौत्‌ “द्रोणाचार्ये, कणे आदि बीर सेना- 
पतियोंसे युक्त कौरवोंकी अपार सेनाको मैं कैसे जीत सकूँगा १? इस प्रकारके 
त्रासको--दूर किया और त्रिपुरासुरके अहङ्कारका नाश किया । इस प्रकार 
न इला हरनेवाले अतिशय कृपाळु हरने संसारके हितके लिये जो जो 
छाए रची,.अथि सहृदय जन ! उन लीळाओंका पाप-तापको मिटा देनेवाले. स्तुति- 
बचनों द्वारा वर्णेन किया करो । Fo ल 
गतिरशुभं हर का तरतां भवति विनाशु भवन्तम्‌ | 
इति चतुरं हर कातरतां रचय च मां शुभवन्तम्‌ ॥ १५॥ - 
अन्वय--हर | अश्ञभम्‌ आशु तरताम्‌ भवन्तम्‌ विना का गतिः [ भवतिं.], इति 
रा माम्‌ च झुभवन्तम्‌ रचय | 
बन  अर्थे-द्दे प्रमो! इस संसारमै पाप-रूपी महासागरसे शीघ्र पार होतेकी 
( आत्त जनोंकी का ताकि विना और कौन गति: हे ? इसलिएं प्रभो ! इस 
दीनताको शीघ्र दूर कीजिएं और मुझे सदैव शुभ मागे पर ळे जाइए। | 
बरद भवन्तमृते धरते. थुवनमिदं सकलं कः। _ . 
इति नतिमिन्दुकशाधर ते भजति न कः सकलङ्कः ॥ १६ ॥ ` 
~ -अन्वय--वर्‌द्‌ | भवन्तम्‌ ऋते इदम्‌ सकलम्‌ भुवनम कः धरते १ इति इत्दुकलाधर ! 
कः क नतिमून भजति! ` प | व दु 
, अर्थ हे वरद ! आपके बिना इस समस्त त्रिभुवनको दूसरा कौन धारण कर 
सकता हे ? इसलिए हे चन्द्रकलाधर | कौन सक पा आपकी 
खुतिन करेगा... कापर कौन सकलङ्क ( पापयुक्त ) . पुरुष > 
` ५.) 'क्रियासममिहारे लोट्‌ छोटो हिस्वौ. च दमो, बि. ह 
टू. `वा च तश्वमोः, इति: सूत्रेण छोट) _१९-- 
च हिसाव देशौ स्वः, अतो वितर, शाकल्य, इत्यादि ज्ञेयम । >> 2202 
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कर इयमखिलेतरजातिमतां जयति जनिः प्रथमा न! | 
“ जेब्यश्ुबं विश्वरेति मतां यत्र हृदि प्रथमानः ॥ १७॥ 
अत्वय-[हन्त] अलिलेतरजातिमताम्‌ [ मध्ये ] प्रथमा इयम्‌ नः जनिः जयति, यत्र 
[ अस्माकम्‌] ददि प्रथमानः विभुः मताम्‌ सेव्यभुवम्‌ एति । 
अर्थ अहा, इतर सव जातियोंमें प्रथम यह हमारी ब्राह्मण जाति सर्वोत्कृष्ट 
है, जहाँ कि नित्य हमारे हृदय में प्रकाशमान होता हुआ प्रभु यथेच्छ सेवित किया 
ज्ञाता है। ` 
. तुम्यमयं शितिनाल सतां वरद करोमि .नमोहम्‌ । 
` “शमय महेश ममालसता येन भजामि न मोहम्‌ ॥ १८ || 
अन्वय-शितिनाल | सताम्‌ वरद ! अयम्‌ अहम्‌ तुभ्यम्‌ नमः करोमि, महेश ! 
मम अलसताम्‌ शमय, येन [ अहम्‌ ] मोहम्‌ न भजामि | § 
अर्थ हे नीलकण्ठ ! हे सञ्जनों को वर देनेबाले शिव ! यह मैं आपको 
प्रणाम करता हूँ। हे नाथ! आपकी भक्तिके विषयमै मेरे आलस्यको दूर कर 
दीजिए, जिससे कि में फिर मोहको न प्राप्न होड । 
भजसि यया किल कामदया नतजनमीश समस्तम्‌ । 
सा मम ते हतकाम दया गमयतु वैशसमस्तम्‌॥ १९॥ 
अन्वय-ईश ! हतकाम |! किल यया कामद्या ( दयया ) समस्तम्‌ नतजनम्‌ 
मजसि, सा ते दया मम वैशसम्‌ ( दुःखम्‌ ) अस्तम्‌ गमयतु । 
अर्थ है ईश, हे हतकाम ! सम्पूर्ण मनोभिलाषोंको देनेवाली जिस कृपासे 
आप भक्तजनको अनुगृहीत करते हैं, बह आपकी दया मेरे दुःखको शीघ्र दूर करे) 
_ येन . शुचं हतलोभ जनस्त्यजति सुघामधुरेण । 
` ` तेन . व्रिभो वचसा भज नः प्रकटितघामधुरेण ॥ २० ॥ 
अन्यय--हतलोम | येन सुधामधुरेण ( तव वचसा ) जनः शुचम्‌ त्यजति, विभो | 
पैन प्रकटितधाम्धुरेण बचसा- नः मज। - 2 RR 
अथे--हे शरणागतोंके लोभको हरनेवाले प्रभो ! आपके जिस अग्रतसे भी 
* अधिक मधुर अभय-वःचनको सुनकर प्राणी शोकको त्याग देता है, उस.परम तेजोमय 
अभयचाक्यसे मुझे आनन्दित कीजिए । | न 
` मद्यसि येन जनं सकलं मधुरगिरा वदनेन। . 
मयि वचनं परिहासकलं प्रतिदिश ताब्रदनेन॥ २१ ॥ 
ञे अन्वय--[ हे प्रभो | ] मधुरगिरा येन वदनेन त्वम्‌ सकलम्‌ जनम्‌ मद्यसि, ताबत्‌ 
च( एव ) बदनेन मयि परिहासक्रलम्‌ वचनम्‌ प्रतिदिश । 
ट्ट प्रभो | जिस अति सुमधुर वाणीवाले मुखारविन्द्से “आप ब्रह्मादि 
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स्थावर पर्यन्त समस्त जीबोंको आनन्दित करतें हो, उसी झुखारविन्दसे मधुर 
अभय-वचन मुझे सुना दीजिए। टाका हास्ययुक्त 
- . येन... सतां विपदानयनं दुरितमदभ्रमहारि | 

` दिश विशदं मयि तन्रयनं मदनमदअमहारि ॥ २२॥ 


अहारि, तत्‌ मदनमदश्जमहारि विशदम्‌ नयनम्‌ मयि दिश। - - उ 
अर्थ हे प्रभो ! जिस नेत्रसे आप सज्ञनोंके, विपत्तियोंको वढ़ानेबाछे : अधि 
विषम पापको हरते हैं, उस काम और मदसे होनेवाले भ्रमको ( अनित्य, शुचि 
आदिझिं नित्य, शुचि इत्यादि भ्रान्तिको ) हरनेवाले सुमनोहर नेत्रकमढको एक वार 
मुझपर डालिए! ५: क 
` जगदखिलं यदि नन्दयसे तिमिरणुपा रसितेन। .... 
- -इसंमापि किं न जनं दयसे तेन तुषारस्तितेन ॥ २३... 
` .. अन्वय- [है विभो । ] तिमिरमुषा रसितेन यदि अखिलंम्‌ जगत्‌ नन्दयसे, तहि 
तुषारसितेन तेन ( रसितेन ) इमम्‌ अपि जनम्‌ किम्‌ न दयसे? | उनी अल्या 
अर्थे-हे प्रभो ! यदि आप अज्ञान-रूप अन्धकारको हरनेबाले सुमधुर शब्दसे 
समस्त जगत्को आनन्दित करते हो, तो फिर हिमके समान शुभ्र उस अभय-शब्द्से 
मुझ दीनको भी क्यों नहीं अनुकम्पित करते ९ ० 
ˆ ` दुरितहृतौ विषसाद्‌ करः क्वापि न ते रमणीय; | 
- अग्निस भयं विषसाद करः शमयतु घोरमणीयः ॥ २४.॥ 
` अन्वय- हे शिव |] यः रमणीयः ते करः दुरितह्ृतौ क्वापि न विषसाद, सः 
विषसादकरः ते करः घोरम्‌ अणीयः भयम्‌ अपि शमयतु । टु 
अथे है शिव ! जो आपका रमणीय कर-कंमळ इारणागतोंके :पाप-पुझ्को 
हरनेमें कभी भी खिन्न नहीं हुआ, बह हाळाहळका प्रास करनेवाला आपका 
! कएकमळ मेरे इस घोर अति-तुच्छ भयको भी दूर ( शान्त ) करे। .. 
पु: भयहरणें महिताभ यतः प्रथयसि जातरसत्वम्‌ । 
~ = भासपि पाहि. महाभ्रयतः पुरहर कातरसत्तम्‌' ॥ २५. ॥. 
“* “`= -अन्वय--महिताम-। यतः भयहेरण जातरसंत्वम्‌ प्रथयसि, अतः पुरहर !.. का 
माम्‌ अपि महामयतः पाहि । गर ० तत 21 
३. यहाँ 'कातरसश्वम्‌? पदमें तकारद्वय ( दो तकार ) होनेपर-भी यमक आदि चित्रे 
काव्यें यह दोष नहीं है । कहा है-- . ` कक मे २५६ 
2. ` `... . . अमकर्लेषचित्रेषु दुन्त्यौष्ठ्यबव करयोः । 
न भेदो नणयोश्चेव . न नंकारमकारयोः ॥ . 
| हळः परस्य चेकस्य व्यज्ञनस्य द्वयोरपि.। ` 
न विशेषो विसगंस्य' अवेच्च सद्सरवथोः ॥ ˆ 
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अन्वय- [है विभो ! ] येन ( नयनेन) विपदानयनम्‌ -अदञ्नम्‌ सताम्‌ दुखि 
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अर्थ--हे पूर्णप्रकाश पुरुषोत्तम | चूँकि आप संसार.भरके भयको हरनेमें परम 
धारण करते हैं, अतः हे नाथ ! मुझ कातर-हृदंयको भी इस .महाभयसे 
चा दीजिए. . 
भजामि मायाशवर वरं वरं दिशन्तमन्तं कुनयं नयन्नयमू।  _.. 
बिजित्यं कृत्यप्रभवं भवं भवं विखण्डितक्लेशपरम्पर “परम्‌ ॥ २६ ॥ 
८ अन्वय--कुनयम्‌ अन्तम्‌ नयन्‌, ङृत्यप्रभवम्‌ मवम्‌ विजित्य अयम ( अहम्‌) 
मार्याशबर वरम्‌ बरम दिशन्तम्‌ विलण्डितक्लेशपरम्परम्‌ परम्‌ भवम्‌ भजामि। ˆ 
`. झर्थ- अव मैं कुनीति, अमयोदा ( छलकपट ) का अन्त करता हुआ शुभाशुम 
कर्मसे उत्पन्न होनेवाले संसार-चक्रको जीतकर अजुनके प्रति अनुग्रह करनेके लिए 
'कपटसे किरात-वेष धारण करनेवाले, झरणागतोंको मनोमिळषित श्रेष्ठ वर देनेवाले 
एबं अविद्या आदि पञ्च क्छेशोंकी परम्पराको खण्डित कर देनेवाले परम उत्कृष्ट 
परमेइवरकी शरण लेता हूँ । [ 
मलक्षयमलक्षयं भव भवस्प्रसदादहं 
शिवस्तव शिव स्तवः प्रविहितस्ततोऽयं-मया। 
सएुद्र सघुद्धर व्यसनसह्दादकत्र। र 
समक्षमसमक्षमः स्एृशति चेन्न जिहेषि किम्‌॥ २७॥ 
अन्वय -भव ! अहम्‌ भवत्प्रसादात्‌ मलक्षयम्‌ अक्षयम्‌ | शिव | ततः मयां 
अयम्‌ शिवः तव स्तवः प्रविहितः । हर | समुत्‌ [ त्वम्‌, माम्‌ ] व्यसनसङ्कटात्‌ समुद्धर, 
असमक्षमः अर्कजः ( यमः ) तव समक्षम्‌ माम्‌ स्पृशति चेत्‌, तहि त्वम्‌ किम्‌ न जिहेषि १ 
- . . अर्थ- अयि सदाशिव ! आपके प्रसादसे मेरे तीनों मलों ( अथोत्‌ आणव, 
मायीय और कामे ) का क्षय हो गया है, इसीसे मैंने यह परम कल्याणकारक आपका 
-स्तव.( स्तुति ) किया हे । हे परम आनन्दके सागर ! अव आप मुझे सहषे इस जन्मः 
_सरणरुप महासङ्कटसे मुक्त कर दीजिए ! अगवन्‌। शुभाशभके बिचार और मासे 
यमराज यदि मुझे आपके ही सामने वलात्कारपूर्वेक सश करनेकी चेष्टा करता द. 
क्या आप दयासागरको इससे लज्जा नहीँ आती?. | ||| 
सन्त्यन्याः कृतिदामना ।यगिर; का नाम नामन्थरां 
नज्ञानां हृदि वास्तवास्तव यदं के वा स्तवास्तन्वते । 
वागेषा त्वतिसाध्वसाध्वपतिता यस्साध्वसाध्मभ्यथा- 
तन्मन्ये महिमानमानयति ते स्थेमानमानन्दकृत्‌ ॥ ९८ ॥ 
इति काइमीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट्ट विरचिते भगवतो. 
महेश्वरस्य स्तुति-कुछुमाञ्जलो .“द्विपद्यमक' 
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३६४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पन्च 
अन्वय--अनामय ! कृतिनाम्‌ अमन्थरा गिरः अन्याः का नाम न सन्ति! (अपि 
सन्त्येव ) के वास्तवाः तव स्तवाः शानाम्‌ द्वदि-मुदै न तन्वते ! ( अपि तु तन्वत ब) 
अतिसाध्वसाऽध्वपतिता एषा ( मदीया ) वाकू तु यत्‌ साध्वसाधु अभ्यधात्‌ , अहम मन्य ल्‌ 
आनन्दकृत्‌ ( अभिधानम्‌ ) ते महिमानम्‌ स्थेमानम्‌ आनयति । | 
' ` अर्थ-अयि अनामय ! आपको असन्न करनेवाडी बड़े-बड़े बिद्वानोकी सुमनोहर 
वाणी क्या और नहीं हैं. अर्थात्‌ बहुत हैं. । क्या आपके वास्तविक स्तोत्र सहुदर्योफे 
हृदयमें परम आनन्द प्रदान नहीं करते ? अर्थोत्‌ अवश्य करते हैं । किन्तु हे अभो । 
“क्षे प्रमुकी स्तुति किस प्रंकारसे कर सकूँगी !” ऐसे भयभें पड़ी हुई इस मेरी वाणीने 
आपकी स्तुतिके विषयमै यह जो कुछ भी साधु-असाधु ( भळा-चुरा ) कहा हे, सो 


मैं संमझता हूँ कि बह सब सहृदय-जनोंको आनन्द देनेवाला मेरी वाणीका कथन, 


आपकी महिमाको संसारमै दृढ़ करेगा । 
पञ्चविंशं स्तोत्र 
अब यहाँसे चित्रकाव्य यमकद्वारा ही 'रुचिर्जन? नामक पद्चीसवें स्तोत्रको 
आरम्भ करते हुए कवि? कहते हैँ-- 
किल यस्य कल्पितमहोदयया 
हृदयं समाश्रितमहो दयया। 
विभवं यतश्च परमाप दिव! 
्रभुरेष पातु परमापदि वः॥ १॥ 
अन्वय- अहो | किल, कल्ितमहोद्यया दयया यस्य हृदयम्‌ समाभितम्‌, यतः चं 
दिवः प्रभुः ( इन्द्र; ) परम्‌ विभवम्‌ आप, एप; ( परमेश्वरः ) वः परमापदि पादु । 
अथै--अहह | महान्‌ उदय अर्थात्‌ भोग और मोक्षलक्ष्मीको प्रदान करनेवाली 
उदार करुणा जिस (प्रभु) के विशाळ हृदयमें चैठी हुई हे और जिस उदाए 
शिरोमणिने इन्द्रको परम वैभव अर्थात्‌ स्वर्गेळोकका' आधिपत्य प्रदान किया; व 
परमेश्‍वर आपको इस ( जन्म मरण चक्ररूप ) घोर आंपत्तिसे बचावे । 
. तव सेवकस्य परमेश मनः 
है . कुरुते न इन्तुमपि मे शमन! | 
गवन्नतो बपुरनीरसद्द- 
क्तव नोमि सिद्धधुनिनीरसदक्‌॥ २ ॥ 
अंख्वय--परमेश ! शमन; तव सेवकस्य मे हन्तुम, अपि मनः न कुर्ते! मतः 
मगबेन्‌ | अनीरसहक्‌ ( अहम्‌ ) सिद्धधुनिनीरसहक्‌ तव वपुः नौमि । व 
अर्थे--हे परमेश्‍वर | यमराज मुझ आपके सेवकको मारनेकी इच्छा तक 
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व्हा प्रेममकरन्द-सदित ३६४ 
स्तोत्र ] 
रता, इसलिए दे भगवन, ] शान्त रससे पूर्ण दृष्टियाला यह मैं आपके--सुरसरिके 
नरके तुल्य च्छ शरीरको प्रणाम करता हूँ _ | 
सगिवाप्यंते _ कलितसारसना 
त्वयि गीयंया जयति सा रसना | 
त्यि यन्महेश वरदेऽवहितं 
हृदयं तदेव वरदेव हितम्‌ ॥ ३॥ 
अन्वय-महैश | यया ( रसनया ) कलितसारसना गी: लक्‌ इव त्वयि अर्यते, सा 
रसता जयति । वरदेव ! यत्‌ हृदयम्‌ त्वयि वरदे अवहितम्‌ तंदेव हितम्‌ [ भवति ]। 
अर्थ-हे महेश्वर ! जो जिह्रा ( अपनी ) भेखळावन्धसे युक्त वाणीको, 
माछाकी तरह आपको अर्पित करती है बही रसना सर्वोत्कृष्ट है और जो हृदय आपके 
चरणोभि छीन ( एकाम्र ) रहता है, वही हितकारक है। ' 
तव इक्सुधाकरकलोपमिता 
पतिता  विपत्तदनु लोपमिता । 
भगवन्‌ दशेष कमला भवतः 
सहसाङ्कमेति शमलाभवतः॥ ४ ॥ 
अन्वय- भगवन्‌ सुधाकरकलोपमिता तव इक्‌ [ त्वद्धक्तजने ] पतिता, तदनु 
विपत्‌ लोपम्‌ इता । भवतः इशा एव सहसा कमला शमलाभवतः अङ्कमू एति | 
अथ--अयि भगवन्‌ ! चन्द्रकलाके समान सुनिर्मेल एवं शीतळ आपकी दृष्टि 
यदि भाग्यवशात्‌ भक्तजनों पर पड़ जाती है, तो सब विपत्तियों ताळ छ हो जाती 
हैं। हे प्रमो ! आपकी सु दृष्टि होने पर वह मोक्षकक्ष्मी परम शान्त भक्तजनोंकी गोदमें 
खयं ही आ बिराजती हे । 
कुरु नाथ चेतसि वचो दयिता 
तव गीरहं न तव चोदयिता। 
अथवा महेश प्रथुकामतया 
न किमारटस्ति एथुका भतया॥ ५ ॥ 
अन्वय-नाथ | त्वम्‌ ( मदीयम्‌ ) वचः चेतसि कुरु । (यतः) गीः तव दयिता, ( अतः ) 
अहम्‌ तब चोद्यिता न | भवामि ] अथवा महेश | मतया प्रथुकामतया ( घनामिलाषत्वेन ) 
ध्युका; किम्‌ न आररन्ति | 
अर्थ--हे नाथ ! आप इस मेरी वाणीको अपने हृदय में धारण कर छीजिए | 
| कि दीनोंके वचन आपको बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिये इस बिषयसें सैं आपको 
य नहीं प्रेरित करता । अथबा हे महेश ! तीज अमिळाषा-वश बालक लोग 
हा नहीं रटते 0 और, क्रिमो, क्न्य, हही, करते, 1. by eGangotri 


३६६ स्तुति-कुसुंमाञ्जलि पा 
„ -वबिषयेश्चुखे- वरद ` -कामधुरेविंवशी कृतं -- ` घटितकामधुरै;-।. -. 


भज मां महेरवर गुदा रहितं दिश भापितमितमुदारहितम्‌ | ६ | 
अन्वय--वरद्‌ | घडितकामंधुंरैः मुखे कामधुरेः विषयैः विंवशीकृत 
माम्‌ भज । महेश्वर ! रर दिप भाषितामृतम्‌ दिदा ।. 
अर्थ-हे प्रभो | बड़ी-बड़ी अभिलाषाओंके भारको -इकटठा 
आरम्भ में मधुर ळगनेबाले शब्दादि विषयोंसे बिहृळ. किये हुये और न 
हीन मुझ दीनको अब अपने बशमे कर छीजिए। हे महेश ! मुझको अपनी उदार और 
हितकारी अभय वाक्य-सुधा सुनाइए । क वक) 
„ , विजितं मया जगदमोहतया न रुषा क्षेंतो मंम दसो हतया | - ` ` 
तृणवससुरक्षितिधरोऽपि तया विहितो महेश हृदि रोपितया ॥ ७ ॥ 
` अन्वय--महेश | मया अमोहतया जगत्‌ विजितम्‌ , हतया रुषा मम द्मः न क्षत; | 
दि रोपितया तया सुरक्षितिधरः अपि तृणवत्‌ विहितः । MTs क्य 
अर्थे--अयि महेरवर ! मोह-भावसे रहित होनेके कारण मैने सारा जगत्‌ जीत 
लिया । उस तुच्छ क्रोधने मेरी शान्तिको नहीं वाधित किया । हे प्रभो ! भनभें दढता 
Si तमात : मेने सुमेरु को भी, शुष्क तृण के समान, तुच्छ 


-- - - रतायते . . मलयाचलतः . 
क्षपिता शतिः कमलया चलतः | 
तदिमां 'प्रसादनपरां करुणां 


र ०० ° ७ - कल ५ 
णु स गिरं कुरु परां करुणाम्‌ ॥ ८॥. | 
अन्वय--[ हे विमो ! ] मल्याचलतः आर्यता मरुता इव, कमलया चलतः मम धृतिः 
क्षपिता । तत्‌ प्रसादनपराम्‌ इमाम्‌ मे करुणाम्‌ गिरम्‌ शृणु, पराम्‌ करुणाम्‌ कुरु | 
0 अथ हे अभो | मल्याचळसे आते हुए पवनके तुल्य अर्थात्‌ अत्यन्त अस्थिर 
सांसारिक वेभवोंने मेरे धैयेको क्षीण कर दिया हे । इसलिए हे नाथ ! आपकी 
आराधनामें तत्पर हुई मेरी वाणीकी करुण-विज्ञप्िको आप सुन लीजिए और मुझपर 
विशेष कृपा कीजिए । १ है 


: भवतः  प्रसादमधुरामहता. दृशमीयुषां शमधुरा सहताम्‌ । 
:: घृतिमत्यपास्य च रमा लसतां सुलभत्वमेति चरमाजसताम्‌ ॥ ९ ॥ 


| अन्वय [हे विभो | ] प्रसादमधुराम्‌ अहताम अवतः हंराम्‌ ईयुषाम्‌ : महताम्‌ 
म तिम्‌ एति, लसताम्‌ ( ऋडताम, ) महताभू रमा च चरमालसताम्‌ अपास्य सुझमलम 


म्‌ ३ सुदा रहितम्‌ 


{ 


अर्थ- हे प्रभो ! मसन्नतासे मधुर और कहीं सी बिफळ न होनेबाठी आपकी 
करुणामयी दृष्टिकी शरण अहण किये महापुरुषोंका धैयै स्थिर स्थितिको आप्त: दता 
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ु काः प्रेममकरन्द्‌-सहित ३६७ 
है और उन अपार ऐश्बर्येशाल्योंके लिये भंगवती श्रीमहालद्मी भी आलेस्यरहित 
अतीव सुल्म हो जाती 
समरे. बिकीणगजराजघठे बत. तस्य शक्तिरजरा जघटे। 


तव येत सेवनविधौ तरसा मतिरपिंताउन्यभविधौतरसा.॥ १० ॥ 


` .. -अन्वय--[ हे.विभो.! ] बत, तव सेवनविधौ येन तरसा अन्यभविधौतरसा मति 
अपिता, तस्य शक्तिः विकीणंगजराजघटे समरे अजरा जघटे | 


अर्थ अहा, हे विसो ! जिस धन्यात्माने अपनी स्वच्छ बुद्धिको आपके 
चरणारविन्दकी सेवार्म अर्पित किया हे, उस धन्यात्माकी शक्ति वडे-वडे.हाथियोंकी 
घटाओँसे आकुल संभाममें अजर होकर विजय पाती है। 

विषयान्प्रति प्रयतमानमदः सुजनो. मनः- प्रयतमानमद! 


तव शासनेन वशमानयते शरणं. ततो नवशमानयते ॥ ११ ॥ 
अन्वय-[ है नाथ ! ] प्रयतमानमदः सुजनः विषयान्‌ प्रति प्रयतमानम्‌ अदः मन 
तंब शासनेन वशम्‌ आनयते; ततः नवशमान्‌ ( साधून्‌ ) शरणम्‌ अयते | 
- “हे. नाथ | जिसके मान और मद शान्त हो गये हैँ, वह सत्पुरुष नित्य 
विषयोंकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करनेवाले इस दुष्ट मनको आपके बतलाये हुए उपायों 
द्वारा स्प कर लेता है । तदनन्तर वह अखण्ड शान्तिसे भरे महात्माओंकी शरणमें 
जाता है । 


2. रविजं रजोमिरिव मेचकितं हृदयं विभाव्य शिव में चक्ितम्‌ ।, 
वचनं ज़ितामतरसं असतः पथि सङ्कटे वितर संम्रमत। ॥ १२॥ 
अन्वय--शिव | रजोभिः मेचर्कितम्‌ इव रविजम्‌ विभाव्य, मे हृदयम्‌ चकितम्‌ 
[ भवति.], संश्रमतः सङ्कटे पथि अतः मे जितामृतरसम्‌ वचनम्‌ बितर । 
अंथ--हे सदाशिव ! धूलिसे मलिन हुए-से अथोत्‌ काले यमराजको स्मरण 
रा हृदय भयभीत हो जाता है । इसलिए हे नाथ ! अमके कारण संकटमय 
कमि भ्रमण करनेवाले मुझ दीनको अम्रतरसके समान अपना अभय-्राक्य सुना 


त्वयि चक्षरीश कलितापकृति.क्षिपति. क्षणं शकलितापक्ृति | 
परशक्तिरिद्ववपुरङ्गमिता जनता :यंया तव पुरं: गंमिता॥ १२॥ 
का अन्वय--ईश ! कलितापकृति त्वयि शकलितापकृति चक्षः क्षणम्‌ क्षिपति तिं इद्धः 
~. पि सा“परशक्तिः अंङ्गम्‌ इता, य॑या जनता तब पुरम गमिता । 
“सरणको अर्थ--हे ईशा | कलिकांलके सन्तापका कर्तन करनेवाली पब आणियोकि जरा- 
जाती है आपकी कपा्रष्टिके होनेपर देहे ऐसी तेजोमयी शक्ति आ 
है जिससे कि भक्त लोग आपकी पुरीमें ही पहुँच जाते'हैं । ११ 
रविजस्य वर्ष्म सहसा रचित “भवताग्निसादसहसारचितम्‌। 


वपुराप ते. मदनभस्सरतां, न -तथापि:भीमदन॒पु-स्मुरतामू ॥ १४ ॥ 


३६८ स्तुति-कुसुमाऽ्जलि [एच 


- ` , गृहे प्रभो ! ] असहसारचितम्‌ रविजस्य वर्ष्म॑ भवता सहसा अग्निसात्‌ रम्‌ 
अनष | ते वपुः मदनघस्मरताम्‌ आप, तथापि (सः) स्मरताम्‌ भीमत्‌ ( भयप्रदम ) ह 
[ सवति ]। । है 


९०७ 


अर्थे--हे शिव ! अत्यन्त असहनीय वळसे युक्त यमराजके शरीरको आफ्नै 


तत्काल भस्म कर दिया। हे मायाके आवरणसे रहित भगवन्‌ , आपके शरीरत ल 


'ज्षगद्विजयी कामदेवको भस्म कर दिया, तथापि यह आपको शरीर आपका सारण 
करनेवालोंको भय नहीं देता, किन्तु परम आनन्द ही प्रदान करता है । 
` करुणा चतानवधिकोपचयाधिगता मया त्वद्धिकोपचया । 
` शशिना यथाकुलतरं गलता द्यसरिन्निरगलतरङ्गलता ॥ १५ ॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ | ] यथा, आकुल्तरम्‌ गलता ( क्षीणवपुषा ) शशिना निरगह- 
तरङ्गळ्ता द्युसरित्‌ अधिगता, [ तथेव ] मया (अपि ) क्षतानवधिकोपचया अधिकोपचया 
करुणा त्वत्‌ ( भवत्सकाशात्‌ ) अधिगता ।. 
` : अर्थ हवे भगंबन्‌ ! जैसे ( आपके मस्तकपर विराजमान हुए ) अत्यन्त व्याकुळ 
होकर क्षीण हुए चन्द्रमाको अविच्छिन्न तरङ्ग-ख्ताओंबाळी सन्दाकिनी प्राप्त हुई है, 
` चैसे ही मुझ व्याकुळ हुए क्षीणको भी अपार कोपको दूर करनेवाली एवं अतिशय 
“बृद्धिको धारण करनेवाली आपकी करुणा प्राप्त हो गई है । पव ० 
गरुडेन -यद्विंमपक्षतिना कबलीकृतं . - विषमपक्षतिना। ` ` 


स तब प्रसादमहिमा न परः प्रशुरानतँ ग्रति हि मानपरः॥ १६॥ 
अन्वय--[ हे महेश | ] विषमपचतिना अपक्षतिना गरुडेन विषम्‌ ( अपि ) यत्‌ 
कवलीकृतम्‌ , सः तव प्रसादमहिमा । भवति ] हि परः प्रभुः आनतम्‌ प्रति मातपरः न 
~( भवति ) | -~ म्याच 
अर्थ हे प्रभो | विशाल पक्षोंवाले और वाधाओंसे रहित गरुड़ने जो महान्‌ 
` बिषको भी भक्षण कर डाळा, वह सब आपकी ही प्रसन्नता की महिमा है.। क्योंकि आप 
: अपने विनीत भक्तजनोंका कभी भी अनादर नहीँ करते । . किक 
` . : पदमाप्तुमातिशमनं गहनं प्रशुमथये - भृशमनङ्गहनम्‌। . 
बसनं यथारिहरणं सहिमे समये तथैच शरणं स हि में ॥:१9:॥ 
अन्वय - आर्तिशमनम्‌ गहनम्‌ पदम्‌ आप्तुम्‌ [ अहम्‌ ] अनङ्गहनम्‌ प्रभुम्‌ सर, 
. अर्थये । यथा सहिमे समये ( हेमन्तकाले ) वसनम्‌ आतिहरंणम्‌ [ भवति ] हि, तथैव सः प्रश 
[सस्ति 2245? डच कट ता 
अथ जन्म-मरण-रूपी महान्याधिको शान्त करनेबाले. उस्‌ अति. दुगेम प 
~ तेजोमय धामको प्राप्त करनेके लिये में प्रभुसे बार-बार प्रार्थना ता हूँ। जैसे हेमन्त” 


` की शीतबाधाके समयमें बस्न ही शरण हो कर :खोंको हरनेवाठे 
प्रभु ही मेरी शरण हैं । ह 3 सला 


सुरसुन्दरीघु रमणीयतमा स्वंघपुर्गुणेन रमणी . यतमा | 
तव भत्तमक्षतरसाजर सा भजते समेत्य तरसा जरसां ॥ (८1 
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अन्वय--अजर, सुरखन्दरीषु स्ववपुगुंगेन.रमणीयतमा यतमा ( या काचित्‌ ) रमणी, सा 
अइतरता [ सती ] जरसा [ उपलक्षितमपि ] तव मक्तम्‌ तरसा समेत्य मजते | 
अर्थ--हे. अविनाशिन्‌! स्वगेछोककी अप्सराओंमें जो सबसे अधिक - 
्यवती और रमणीयतमा है, बह आपके वृद्ध सेवकको भी अत्यन्त अनुरागसे 
द्यत होकर भजती है. | 3 
ड खयि गीर्मया निजगदे बत या 
निखिलं जयामि जगदेव तया | 
युदितस्य भक्तिसुधया भवतः [ | 
सभयस्य कि वसुधया भवत! || १९॥ 
अन्वय - वत मया या गीः त्वयि निजगदे, तया निखिलम्‌ जगत्‌ एव जयामि | ( यतः ) 
मततः समयस्य मत्रतः भक्तिसुधया मुदितस्य वसुधया [ अपि ] किम्‌ ! 
अर्थ- हे नाथ ! हर्षका बात है कि मैने आपके विषयमें जो यह स्तुतिवाणी 
निवेदित को है, इसमें मैंने सारे जगत्को ही जीत लिया है। परन्तु हे प्रभो ! भव 
(संसार ) से मयभोत और भवक्री ( आपकी) भक्ति-मुधासे परम आनन्दको प्राप्त 
हुए पुरुषको यदि सारी प्रथ्यी प्राप्त भी हो जाय, तो इससे उसको क्या प्रयोजन है ! 
अथोत्‌ कुछ भी नहीं । ै न्‍ 
शिरत्ति स्रजेत्र विधुगेचितया | 
हृदि मदूगिरात्र विधुरोवितया। 
क्रियतां पदं शिव घिया सह तेऽ 
विपदं सदानवधि या सहृते॥ २० ॥ 
अन्वय--शिव | [ तव ] शिरसि विधुरोचितया खजा इव, विधुरोचितया मद्गिरा 
अन्न ते हृदि [ तया ] धिया ( अनुग्रहबुद्धथा ) सह पदम्‌ क्रियताम्‌ ; या (-घीः ) मक्तजनस्य 
अनवधि अविपदम्‌ सदा सहते । 
अथे-हे सदाशिव ! चन्द्रमासे सुशोभित पुष्पमाला जैसे आपके मस्त कपर 
स्यान महण करती है, बैसे ही मेरी यह संकटकालोचित बाणी आपकी उस अनुग्रहमयी 
बुद्धिके साथ आपके हृदयमे स्थान प्राप करे, जो भक्त-जनोंकी विपत्तिको निरन्तर 
सदा सहन नहीं कर सकती । । 
| विश्वुमाश्रये विगलदज्ञततः | 
_ _ प्रमये विभेमि यदमज्गलतः । 
स विद्युच्य पाशमशमं गलत! 
कुरुते हि मे भयशमं गलतः ॥ २१ ॥ 
आश्रये [ अहम्‌ ] प्रमये विगलदङ्गलतः सन्‌ अमङ्गलः बिभेमि, तत्‌ बिधुम्‌ 


४७ 7 पाशम मे गलत, विमुच्य, गलतः में भय by मसते 


(5 52 ... स्तुति-कुखुमाक्षलि [ पब 


अर्थे- मैं मरते समय, जब मेरा शरीर गिरता रहेगा, कालकी 
शकुटियोंसे डरता हूँ, इसलिए प्रभुकी शरण लेता हूँ; क्योंकि वह 
यमराजके डुलत नागपाशको मेरे गढेसे हटाकर मुझ जीणे-शीणेके महामयको 
शान्त कर देंगे। . २9२ 
चरणौ यथा मुरजितः चमयाधिगतौ भरं धरितुमक्षमया। 
नमतां तथैव कृतर मया. भवतो थिया सझुचितक्षमया ॥ २२॥ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] यथा भरम्‌ घरितुम्‌ अक्षमया क्षमया मुरजितः चरणौ 
अधिगितौ, तथैव नमताम्‌ कृतरक्ष | मया समुचितक्षमया घिया भवतः चरणौ अधिगतौ | 
अर्थे - हे नाथ ! जैसे पापियोंका भार धारण करनेमें असमर्थ एथ्वीको (उसका 
भार रहनेके लिये अवतीणे हुए ) भगवान्‌ सुरारिके चरणारविन्द प्राप्त हुए, वैसे ही 
हे शरणागतोंके प्रतिपालक सदाशिव ! अतीव क्षमायुक्त चुद्धिके द्वारा मुझे भी 
आपके चरणारविन्द प्राप्त हुए हैं। . | 
तिमिरं रवेरिव विभाषदितां 
इशमाप्य ते जहति या मुदिताम । 
भगवन्‌ रसाद्‌ गिरमिमाश्टुदिता- ; 
युपकणयन्मयि दिशाञ्युदि ताम्‌ ॥ २३॥ 
अन्वय--भगवन्‌ | रवेः उदिताम्‌ विभाम्‌ इव, मुदिताम्‌ याम्‌ ते दृशम्‌ आप्य 
[ भक्तजनाः ] तिमिरम्‌ जहति । [हे विभो |] रसात्‌ ( मक्तिरसात्‌ ) उदिताम्‌ इमाम्‌ मम गिरम्‌ 
उपकर्णयन्‌ अमुदि मयि ताम्‌ ( इम्‌ ) दिश । 
अर्थ हे भगवान्‌ ! सूर्यमण्डल से उदित हुई दीप्तिके समान आपकी जिस 
म क अ लक अज्ञान-रूप अन्धकारका त्याग करते हैं, हे 
“भो ! भक्तिरससे उत्पन्न हुई मेरी इस स्तुतिको सुनते इए आप मुझ हृषेहीन दीनपर 
वह प्रसन्न-दृष्टि डालिये । Si जव 
. करुणा सुरे! प्रतिपदानत या 
र भवतः स्तुता सदपदानतया । 
pe किगु मां भियाप्तमपदानतया 
भजसे निरस्तविपदा न तया ॥ २४॥ 
[ न मतिपदानत ! सद्पदानतया भवतः या करुणा [ जनैः ] खता 
प हे मिया आस्तम्‌ माम्‌ निरस्तविपदा तया किम्‌ उ न भजसे ! र 
€ न्मा, विष्णु, इन्द्रादि देवोंसे प्रतिक्षण बन्द्यमान आराष्य ६, 
भक्तोंके निमित्त अनेकों लोकोत्तर लीछाओं के द्वारा मात आपकी जिस करणारी 
भक्तजन सदैव आराधना कि न ई बिपत्िसे 
प्रस्त मुझ दीनको या करते हैं; हे भगवन्‌ ! असमय पर प्राप्त हुई वि | 
का आप उस विपद्चिनाशिनी करुणासे अनुगृहीत क्यों नहीं | 
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तव इग्जयत्यलसतां लसतां 
सद्नस्तया व्यतचुता5तचुतामू । 
कुशलाय सा किल सतां लसतां 
निबिडं शमप्यतनुता तुत ॥ २५ ॥ 
 अन्वय-[ दे विमो ! ] या तव इक्‌ मदनस्य अतनुताम्‌ व्यतनुत, [ सा ] सताम्‌ 
आअलसताम्‌ जयति । किल सा अतनुता इक्‌ सताम्‌ कुशलाय लसताम्‌ निबिडमू शम्‌ 


अपि तनुताम्‌ । * 

अर्थ-हे प्रभो ! जिस आपकी दृष्टिने कामदेवको शरीरसे रहित किया, बह 
. (दृष्टि) मक्तिसे विनत शरणागतोंके, आपके चरणोंके उपासनमें, आहस्यक्ो दूर 
करती है । सो हे प्रभो | वह आपकी कभी लघु न होनेवाळी दृष्टि सत्युरुषोंके कल्याण- 
के लिए उल्डसित हो और उनकी खूब मङ्गलबरृद्धि करे । 


यया भजन्ते ्षवि मानवा हितां 
विभूतिमन्ते च विमानवाहिताम्‌ । 
यमं च याऽघाइलशो भयानक 
तया इशा पास्युरुशोभया न कम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय-{ हे विमो ! ] यया ( तव हशा ) भुवि मानवाः हिताम्‌ विभूतिम्‌ भजन्ते, 


अन्ते च विमानवाहिताम्‌ भजन्ते । या च भयानकम्‌ यमम्‌ दलशः अधात्‌ , तया उर्शोभया 
दशा कम्‌ न पासि १ 


अर्थं -हे प्रभो! आपकी जिस अनुम्रह-दृष्टिसे धन्यात्मा लोग इस लोकमें 
परम ऐरेको प्राप्त होते हैं और अन्तभें बिमानबाहिता- देवताओंकी पद्वी-- 
` आप्त करते हें । हे नाथ ! जिस आपकी इष्टिने भयानक यमराजके मदको चूर किया, 
उस परममनोहर तेजोमयी करुणा-पूर्णे दृष्टिसे आप किस-किसकी रक्षा नहीं करते १ 
अथात्‌ सभो जीवोंकी रक्षा करते हैं । 
परमया रमया रहितस्य मे न रुचिरं रुचिरङ्गमिम व्यधात्‌ । 
इर मयाऽरमयाचि भवानतः कुरु चिरं रुचिरञ्जनमेहि मे ॥ २७॥ 


इति काशमीरकमहाकविशीमज्जगद्धरमट्कुते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति- 
कुसुमाञ्जलो “रुचिरञ्जनाख्यं” स्तोत्रं पद्चविशम्‌ 
(अत; ल्य या रमया रहितस्य मे रुचिः इमम्‌ अङ्गम्‌ रुचिरम्‌ न व्यधात्‌ | 
र | मवान्‌ मया अरम्‌ अयाचि, हे नि त्वम्‌ पना मे क 
सफलताको १ उत्कृष्ट लक्ष्मी ( माक्षळक्ष्मी ) से रहित होनेके कारण मेरा 
प्राथना फो दाह प्राप्त हुआ। अतः हे आर्तिहर, मैं चिरकाल्से आपसे बार-बार 
केर रहा हूँ, अब आप शीघ्र आइए और मेरी अभिळाषा पूणे कीजिए । 
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३७२ [ स्तुति-कु खुमाञ्जलि [पडि 
षड्विंशं स्तोत्रम्‌ 


अब “पादादियमक? नामक चित्र-काव्य द्वारा छब्बीसवें स्तोत्र का प्रारस 
करते हुए कवि कहते हं 
हन्तापहन्तापदुपद्र्वाणां यस्यऽक्षयस्याक्षणिकः प्रताद! | 
"सन्तापसन्तापहरा प्रपेव कान्तारकान्ता रसना च यस्य ॥ १ | 
ताइङ्मता इङ्‌ महतां समन्तादालोकदा लोकहिता च यस्य | 
तं सन्ततं सन्तमसारीलोकपालं क्ृपालङ्कृतमीशमीडे ॥ २॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--हन्त, यस्य अक्षयस्य अक्षणिकः प्रसाद्‌; आपदुपद्रवाणाम्‌ अपहन्ता [ भबति ] 
यस्य च रसना प्रपा इव, सन्तापसन्तापहरा कान्तरकःम्ता च [ भवति ] समन्तात्‌ महताम्‌ 
आलोकदा मता लोकहिता च ताइक्‌ यस्य इग [ भवति ] तम्‌ सन्तमसार्तलोकपालम्‌ 
कृपालडकुतम्‌ ईशम्‌ [ अहम्‌ ] सन्ततम्‌ ईडे । 
अथै--अद्दा, जिस अविनाशी अनादि परमेश्वरका अटळ अनुग्रह जन्म, जरा 
और सुत्युरूपी आपत्तियों, उनके अन्तर्गत प्रियवियोग आदि दुःखोंको दूर करता है, 
जिसकी अस्त-रस भरी जीम प्रपा (पौसरा)क़े समान जीवों के आमा यी 
तार्पाके सन्तापक्रो हरती हे और जिसकी महात्माओंको परम प्रकाश देनेवाडी, 
परमाभीष्ट दृष्टि जीवोंका हिताचरण करती हे; अज्ञान-रूप अन्धकारसे पीडित आते- 
जनोंके प्रतिपालक, कृपासे अलंकृत उस ईशकी मैं बार-बार स्तुति करता हूँ। 
हृद्यः सुहध। सुकृतोजितानामन्यूनमन्यूर्नाप यः एणा।त | 
योऽनामयो नामगृहीतिमात्रादस्तापदस्तापमपाकरोति ॥ ३ ॥ 


अन्वय--यः सुकृतोबिंतानाम्‌ हृद्यः सुहृत्‌ [ भवति ] यः अन्यूनमन्यून्‌ अपि एणा, « 


यः अनामयः नामग्रहीतिमात्रात्‌ अस्तापदः सन्‌ तापम्‌ अपाकरोति; सः [ भत्तजतम] 
परमे पदे नियोक्ता देवः बः कामम्‌ सफलीकरोत्विति चतुर्दशतमइलोकेनाउन्वयः | 

अथे - जो परमेश्‍वर पुण्यात्माओका परम ।मत्र बन जाता दै, जो अत्यन्त 
क्रोधी छोगोंको भी पूर्णे मनोरथ कर देता हे, जो निरामय परमेश्वर केवळ नाम 
मात्रसे ही जीवोंकी आपत्तियोंका निराकरण करता हुआ उनके सन्तापको दूरक 
देता हे, वह परम तत्त्वका उपदेष्टा स्वयंप्रकाश परमात्मा आपकी इच्छाओं 
सफळ करे ! न 

चेतः प्रचेतःप्रशुखा यदेकतानं ततानन्तगुणा वहन्ति । 

योगीति गी नीति गीयमान! सिद्धेः प्रसिद्धः ग्रश्चरभ्युपेतः ॥ ४ | 

अत्वय-- प्रचेतःप्रमुखाः ततानन्तगुणाः [ अपि, सन्तः] चेतः यदेकतानम ` | ` 
यः प्रभुः योगी इति गीतिषु गीयमानः, प्रसिद्धे सिङ); अभ्युपेतः, ह इत्यादि शेषं पूर्ववत | 

१. “सत्तापसत्तापहरा? इति केचित्पाठ्मूचुः I 
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स्तोत्र ] 
अर्थ--बरुण आदि छोकपाल लोग अनेकों गुणोंसे विख्यात होकर भी एकाग्र- 
होकर जिसका ध्यान करते हैं, अष्टाङ्ग योगका उपदेश समझकर बड़े-बड़े 
सिद्ध जन ज शरण लेते हैं, वह स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर आपकी अभि- 
ओंको पूर्ण करे । क. 
| मान्यो5धमान्यो5धरयत्युदग्ररंहोमिरंहोभिरपास्तवृत्तान' । 
नामापि नामापिदधाति वीतालोकस्य लोकस्य तमांसि.यस्य॥ ५॥ 
अन्वय--यः मान्यः उद्अरंहोमिः अंहोमिः अपास्तवृत्तान्‌ अधमान्‌ अधरयति | नाम, 
यस्य नाम अपि वीतालोकस्य लोकस्य तमांसि अपिदधाति, स इत्यादि सर्वे पूर्ववत्‌ । 
अर्थ--जो महामान्य प्रभु महा उग्र वेगबाले घोर पातकोंसे नषट-सदाचारबाले 
अघमोंको अधोगतिको पहुँचाता है, और जिसका केबल नाममात्र ही अज्ञानसे 
अन्ध बने ळोगोंके शोक, मोहको दूर कर देता है, वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर आपकी 
अभिलाषा पूणे करे । 
` भृतिविभूतिविपुला दिशश्च वासो निवासो निलयः पितृणाम्‌। 
हीनैरहनैरपि यस्य भूपाऽराला कराला कलिका च मौलौ ॥६॥ 
अन्वय--यस्य भूतिः विमूतिः, विपुलाः दिशः च वासः, पितृणाम्‌ निलयः निवासः 
[ अस्ति ] दीनैः ( भूतादिभिः ) अहीनैः अपिं यस्य भूषा [ भवति ] यस्य च मौलौ अराला 
( वक्रा ) कराला कलिका [ अस्ति ] सः देवः वः कामम्‌ सफली करोत्वितयग्ने सम्वन्धः । 
अर्थ जिस ( अत्यं ळीळा-शक्ति सहायक ) परमेइवरकी भूति .( भस्म ) 
ही विभूति( ऐश्वर्य ) है, विशाल दिशाएँ ही वख हैं, ख्रशान ही निवासस्थान है, 
भयङ्कर भूत-प्रेत और सपे ही आभूषण हैं तथा कुटिछ चन्द्रलेखा जिसके मस्तक 
पर हे, वह स्वयंप्रकाश परमेश्‍वर आपकी मनःकामनाओंको पूर्ण करे। 
यः खेञज्ञय; खेलति यः शिखामिः सत्यं इसत्यंदृतिह्ारिणी मिः । 
भःनां शुमानां शुचिरीश्वरो यस्तानक्षतानध्षिषु यो बिभति ॥ ७॥ 
अन्बय--यः अलयः ( रविः ) खे खेज्ञति; अहंतिद्दारिणीमिः शिखाभिः यः ( अस्तिः ) 
सत्यम्‌ हृसति, यः शुचिः शुमानाम्‌ भानाम्‌ ईश्वरः ( चन्द्रः ), तान्‌ ( एतान्‌ ) अक्षतान्‌ यः 
अक्षिषु बिभर्ति, सः० । 
अये-जो अविनाशी तेज ( अर्थात सूर्य ) नित्य आकाशमें खेलता हे, 
जो (अग्नि ) पापपुक्षको हरनेबाढी उवाळाओंसे हास्य करता है. एवं जो 
(चन्द्रमा ) सुन्दर त(राओंका स्वामी दै, इन तीनों अखण्ड ज्योतियोंकी जो प्रभु 
री ह घारण करता हे, वह स्वयंप्रकाश शिव आपकी कामनाओंको 


संख्येष्वसंख्येष्वापि यो भटानां तैरस्य वैरस्यथ्ुवो निदानम्‌ | | 
निन्दावनि --..... वन दावहुताशबन्तं रोषं खरोषं खलु य! प्रमाष्टि ॥ ८ ॥ 


« १ 
३. झत्यान्‌' इति पाठ: । 
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अन्वय--यः खळ असंख्येषु संख्येषु .अपि भटानाम्‌ वेरस्यभुवः वैरस्य निदानम्‌ 
निन्दावनिम्‌ , दावहुताशवन्तम्‌ खरोषम्‌ रोषम्‌ प्रमाष्टि, सः देवः० | 

अर्थ- जो दयाळु परमइवर असंख्य युद्धोमें योद्धा लोगोंके परस्पर देष-माबसे 
दोनेबाछे वैरके निदान, निन्दाकी जन्मभूमि एवं दावानछके समान उम्र रोष (क्रोध) 
को शान्त कर देता है, वह प्रभु आपकी मनोभिळापाओंको सफल करे । 

च्य च ९ a 

यज्ञे नयज्ञेन वतो न पूव दक्षेण दक्षेण शुभे विधो य! | 

तस्याऽऽनतस्याऽनघशनुज्झ्िताबसादं प्रसादं प्रददौ दयान्धि; ॥ ९ ॥ 

अन्वय--नयशेन दक्षेण | अपि ] दक्षेण पूर्वम्‌ मे विधौ यज्ञे न शृतः यः दयाब्धिः 
( पश्चात्‌ ) आनतस्य तस्य अनघम्‌ उज्झितावसादम्‌ प्रसादम्‌ प्रददौ, सः० | 

अर्थ--नीतिको जाननेबाले और परम चतुर भी दक्ष प्रज्ञापतिने जिस प्रभुको 
अपने यज्ञमें पहले नहीं बरा, किन्तु पीछे जब अपने अपराधको समझकर उसने नग्नता 
प्रकट की, तब उस अपराधीपर भी जिस द्यासागरने अखण्ड प्रसादानुग्रह किया, 
वह अतिशय उदार ईश्वर आपकी अभिलाषा पूणे करे । | 

नीतावनीतावचठेरलम्यः साध्यैरसाध्यैरपि यस्तपोभिः। 


सेवालसे बालग्ुनौ फिलोपमन्यावमन्याबकरोप्रसाद! ॥ १०॥ 
अन्वय--यः अनीतौ नीतौ अचलैः साध्यैः असाध्यैः तपोभिः अपि अलम्यः, यः 
अमन्यौ वालमुनौ उपमन्यौ सेवालसे अपि प्रसादम्‌ अकरोत्‌ , सः० | 
अर्थ-अनुपद्रव नीतिमें अचळ श्रद्धा रखनेबाले साध्य ( सिद्ध ) लोग अनेकों 
असाध्य तपस्याआंसे भी जिस प्रभुका पार नहीं पा सकते, और जिस प्रभुने अमन्यु 
( क्राधसे रहित ) बालक उपमन्यु मुनिको बिना सेवासे ही प्रसन्न होकर क्षीर-सागरके 
दानसे अनुगृद्वीत किया, वह उदार करुणाकर शङ्कर आपकी अभिलाषा पूर्ण करे । 
नायं विनाऽयं विदधाति लोकः कमंण्यकमण्यतयाभियोगम्‌ । 
सः्वानसत्त्वानाप नेतुमास्थामर्थः समर्थः स यतो$भ्युदेति. ॥ ११ ॥ 
अन्वय-यम्‌ विना अयम्‌ लोकः अकर्मण्यतया कमणि अभियोगम्‌ न विदधाति, 
असत्त्वा उ आपि सत्वान्‌ आस्थाम्‌ नेतुम्‌ सः समर्थः अर्थः यतः अभ्युदेति, सः° । कम 
अथ--जिसकी कृपाके विना, अकर्मण्य होनेके कारण, ढोग अपने-अपने कमेमे 
नहीं प्रवृत्त हो सकते और जो अतिशय करुणाळु प्रभु चैयहीन आणियोको भी आस्था 
(स्थिति) देता हे, बह भगवान्‌ शङ्कर आपको कृतकृत्य करे 
घमण धमण निजोचितेन कामेन कामेन इताभयेन । 
कालेन काले नतिमागतेन वातेन वा तेन सुखावहेन ॥ १२॥ 
जीवेन जीवेन तदपितेन काव्येन काव्येन मनोहरेण' । 
मित्रण मित्रण तमोबृतानां सौम्येन सौम्येन च सेव्यते यः ॥ १ 
(यु 


fH SP, कम 1 
` १. मनोरमेण, इत्यपि पाठः । 
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अन्वय--यः धमेण निजोचितेन घर्मेण, बृताभयेन कामेन कामेन, काले नतिमू 
कालेन, तेत सुखावहेन वातेन वा, जीवेन तदर्पितेन जीवेन, काम्येन मनोहरेण काम्येन, 
तमोबुतानाम्‌ मित्रेण मित्रेण सौम्येन सौम्येन च सेव्यते; सः० | 
अर्थ--जो प्रभु निजोचित धर्मसे धर्मराजके द्वारा, अभय-प्राप्रिकी इच्छासे 
कामदेवके द्वारा, समय-समय पर अतीव दिनस्रता या अपमानको प्राप्त हुए कालके ` 
द्वारा, सुखाबद्द वायुके हारा, तदर्पित जीग्रहुए जीव ( देवगुरु श्री बृहस्पति ) के 
द्वारा, मनोहर काव्यसे काव्य ( शुक्राचाय ) के द्वारा, अन्धकारअस्त जीबोंके मित्र 
भरी मित्रदेव ( सूये ) के द्वारा और सौम्य बुधके द्वारा अहर्निश सेवित किया जाता 
है; बह खयंप्रकाश परमेश्वर आपकी उत्तम कामनाओंको पूर्ण करे। 
लोकान्‌ सलोकान्‌ सद्योञ्यूजद्यो धाता विधाता विश्वरीप्सितानाम | 
देवः पदे वः परमे. नियोक्ता कामं स कामं सफलीकरोतु ॥ १४॥ . 
. ( द्वादशभिः कुछकम्‌ ) 
अन्वय--ईप्सितानाम्‌ विधाता सद्यः विभुः यः धाता सलोकान्‌ लोकान्‌ असजत्‌ , 
सः परमे पदे नियोक्ता देवः वः कामम्‌ कामम्‌ ( निश्चयेन ) सफलीकरोतु । 
अर्थ -झरणागतोंकी सम्पूणे अभिळाषाओंको पूर्ण करन्वाले जिस सर्वत्र 
व्यापी विधाताने चराचर-सहित समस्त शुबनोंको रचा, वह निवाण-पदको देनेवाला 
खयंप्रकाश परमेश्वर हमारी सम्पूण अभिळाषाओंको अवश्य पूणे करे । 
तं वन्दितं बन्दिभिरचयन्ते सन्तो लसन्तो लहितैवचोमिः। 
तस्याऽजितस्याजिषु नौति लीलामुत्तालमृत्तालरवेण लोकः ॥ १५ ॥ 
धीरस्य धीरस्यति तस्य तीचणा बन्थानुबन्धानुगतां प्रवृत्तिम्‌ । 
दानं ददानं दयितेव रागादानन्ददा नन्दयते च तं श्री ॥ १६ ॥ 
संपन्नसम्पन्नत्र पिद्ठि हेतु धुर्यामधुर्याममरेन्द्रमुख्या; । 
भासा शुभा सा शुचिरीशभक्तियस्याञ्मयस्याभरणत्वमेति ॥ १७ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 
अन्वय--सम्पन्नसम्पन्नवसिद्धिहेतुम घुयौम्‌ याम्‌ ( ईशभक्तिम्‌) अमेरेन्द्रमुख्याः 
भः सा भासा शुभा शुचिः ईशभक्तिः यस्य अभयस्य आमरणत्वम्‌ एति, बन्दिभिः 
बन्दितम्‌ तम्‌ ललितैः वचोभिः लसन्तः सन्तः अर्चयन्ते। आजिषु अजितस्य तस्य लीलाम्‌ 
व उत्तालरवेण उत्तालम्‌ ( त्वरितम्‌ ) नौति। तस्य धीरस्य तीक्ष्णा धीः बन्धानुबन्धानुगताम्‌ 
“भम्‌ अस्यति | द्यिता इव आनन्ददा श्रीः च [ अयिम्यः ] दानम्‌ ददानम्‌ तम्‌ रागात्‌ 
भानन्द्यते | 


विष्णु अथे--पू्ण सम्पत्तियोंकी नवीन सिद्धिदात्री जिस ईशभक्ति को ब्रह्मा, 
जिस इन्द्रादि देवशिरोमणि धारण करते हैं, बह परम प्रकाशमयी विशाळ शिवभक्ति 
सहृदय का आभूषण बन जाती हे, उस श्रेष्ठ बन्दियोंसे बन्दित घन्यात्माको 

बचनोंद्वारा परम आदरपूर्वक अर्चित करते हैं। महाघोर 
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३७६ र्तुति-कुसुमाञजलि [ प्व 


सड्प्रामोमें विजय प्राप्त करनेवाले उस घन्यात्माकी पवित्र छीछाओंको लोग ऊँचे ससे 
गाया करते हैं । उस धीर पुरुषकी तीक्ष्ण बुद्धि संसार-चक्रके बन्धनोंमें डालनेवाडी 
प्रवृत्तिको शीघ्र त्याग देती है । तथा याचकोंको अनेकों दान देतेहुए उस 

सकल प्रकारका आनन्द देनेबाढी लक्ष्मी, प्रेयसी ख्रोके समान, बड़े अनुरागसे . 
आनन्दित करती है । 

[ शिवभक्तिकल्रळताके अलौकिक आनन्द-रसास्वादमें मग्न होनेके कारण 
उसके सामने सांसारिक समस्त वैभवक्रो ठृष्ण-तुल्य समझते हुए अब हमारे कवि 
कतिपय इलोकोंके द्वारा अपना मनोविनोद करते हैं-- ] 

शङ्का भृशं का सृतकप्रियश्चंदासन्नदासं न जहाति शग्युः | 

नाराधनाराधयितुश्च मिथ्या कि चित्त किंचित्तरलत्वमेपि ॥ १८॥ 

सानन्द सा नन्दनभूस्तृणं ते कल्याण कर्याणगरिः क्क गण्यः | 

सा तेजसा ते जडतासुदस्तकम्पाञ्युकस्पा नुदतीन्दुमीलेः ॥ १६ ॥ 

जम्बालजं बालरवेरिवाभाउदीन॑ नदीनं नवचन्द्रिकेव | 

साशङ्क सा शङ्करभक्तिरुचेरशामरच्ा मदयिष्यति त्वाम्‌ || २०॥ 

नो भोगिनो भोगिभिरचितो यः सातङ्क सातं कलयञ्जहाति | 

स त्वाऽलसत्वालय दैन्यहारी पास्यत्यपास्यत्यशुभं च शंभुः ॥ २१॥ | 

( चक्ककम्‌ ) 

अन्वय--चिंत्त | ते भराम्‌ का शङ्का ? शम्भुः चेत्‌ भ्तकप्रियः तर्हि आसन्नदासम्‌ 
न जहाति, आराधयितुः आराधना च मिथ्या न [ भवति ], [ त्तरम्‌ ] किंश्चित्‌ तरलत्वम्‌ 
किम्‌ एषि १ सानन्द ! सा नन्दनभूः ते तृणम्‌ [ भवति ] हे कल्याण [ सः ] कल्याणगिरिः 
क्वः गण्यः ? [ मो चित्त | ] उदस्तकम्पा सा इन्दुमौलेः अनुकम्पा [ स्वकीयेन ] तेजसा ते 
जडताम्‌ नुदति, साशङ्क | वालरवेः आमा जम्बालजम्‌ इव, नत्रचन्द्रिका अदीनम्‌ नदीतम्‌ 
इव, सा उच्चैः अक्षामरक्षा शङ्करमक्तिः, त्वाम्‌ मद्यिष्यतिं; सातङ्क | भोगिमिः ( विषयाः 
मिलाषिभिः ) अचितः यः सातम्‌ कलयन्‌ भोगिनः न जहाति, सः अलसत्वालयदैन्यहारी 
शंभुः त्वा पास्यति अश॒भम्‌ च अपास्यति । 

अर्थ अरे चित्त | तुझे कौन बड़ी शङ्का (चिन्ता ) है. £. भगवान्‌ शङ्कर 
भक्तोंको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वे अपने अभिन्न शरणागतका परित्याग कदापि 
नहीं करते । उनकी आराधना करनेत्रालेकी प्रार्थना कभी. भी मिथ्या ( निष्फळ ) का 
होती । अतः हे मन ! किश्चिन्मात्र भी चव्वळता क्यों करता है ? अरे परम आन 
सरन सून! तेरे लिए वह नन्दन बन ( इन्द्रका बगोचा ) एक ठुणके समान दे 
चह सुवण पवेत तो कोई गिनतीमें ही नहीं हे 0 हे प्यारे मन ! शरणागर्तोके सयको 
दूर करनेवाली वह भगवान्‌ शङ्कएकी अनुकम्पा अपने प्रकाशसे तेरी जड़ताको ळी 
कर रही हे । अरे ओ शङ्काओंसे घिरा हुआ मन ! जैसे बाल-रत्रिकी आभा कै 
आनन्दित कर देतो हे और नवचन्द्रिका चञ्चल महासमुद्रको आनन्दित कर ६५ " 
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स्तोत्र ] मेममकरन्द-सहित ३७७ 


वाँकी हरतरह रक्षा करनेवाली वह भगवान्‌ शङ्करकी विशाळ भक्ति तुम 
वसे दे आहादित कर देगी। अरे आधि-व्याधियोंसे घिरा हुआ मन | जज 
वो, जो अतिशय दयाळ प्रभु भोगी ( विषयाभिलाषी ) छोगोंसे अचित हो उन्हे 
४ = भोग-सामाश्री प्रदान कर सुखी करता हुआ भोगियों ( सर्पों ) का भी परित्याग 
नहीं करता, वह आलस्यके आय दीनताको हरनेवाळा भगवान्‌ शङ्कर सदैव तेरी 
रहला करेगा और तेरे अमङ्गछोंको दूर करेगा । 
दोषप्रदोषप्रसुतापि सक्ता सेवारसे वारविलापिनीव । 
या निर्भया निर्भररागिणी त्वामायाति मायातिमिरे$मिसचुम्‌ ॥ २२॥ 
- आवाबुमाबाबुगमेन रूढा बाला नवालानगता वशेव। 
साध्नेहसा नेह विहास्यति त्वां कण्ठोपकण्ठोपगतेव वाणी ॥ २३॥ 
| ( युग्मम्‌ ) 
अन्वय- [ हे चित्त ! ] दोषप्रदोषग्रस॒ता अपि, निर्मेररागिंणी निर्भया सेवारसे सक्ता 
या ( वाणी ), वारविलासिनी इव, मायातिमिरे त्वाम्‌ अमिसठुँम्‌ आयाति; सा मावानुमावानु- 
गमेन रूढा कण्ठोपकण्ठोपगता वाणी, इह. कण्ठोपकण्ठोपगता वाला इव, नवालानगता 
 कष्ठोपकण्ठोपगता वशा ( करिणी ) इव, त्वाम्‌ अनेहसा न विहास्यति । 
अर्थ--अरे ओ भूला मन! जैसे प्रदोषके समय बिचरनेवाली, अतिशय 
रागबाली और सेंवाधममें तत्पर निर्भय अभिसारिका अन्धकारमय समयमें अपने 
कामुकके पास चढी आती है; वैसे ही, पददोष और अर्थदोष रूपप्रदोषमें विचरती हुई 
भी निरचळ अनुरागवाली एवं भगवत्सेवामें परायण हुई जो निर्भेय वाणी ( ईश-स्तुति ) 
अविद्यारूप अन्धकारमें तुम्हारे पास आ रही है, वह विवेक और वैराग्यसे उदित 
भक्तिरसके प्रभावसे अत्यन्त प्रसिद्धिको प्राप्त हुई एवं सदैव तुम्हारे कण्ठमें ही 
रहूनेवाळी अभय वाणी अपने प्रियतमके सन्निकटमें गई अतिशय अनुरागवती युबतीकी 
तरह एवं नवीन गजबन्धनाळयके निकट गई, अतीव गाढ़ अनुरागसे पूणे करिणीकी 
तरह, तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेगी ? अथात्‌ सदैव तुम्हारी सहायता करेगी । 
द ण अपना मनोविनोद करके कवि अब प्रभुका सी मनोबिनोद 


दिव्या यदि व्यायतकान्तयस्ते गौरीश गौरी शशिनः कला च । 

विश्नन्ति विघ्नं तिमिराभिधानं तेनाव्हतेनाञ्हय़ुपद्रतः किंम्‌ ॥ २४ ॥ 
तिमिगामि ई | व्यायतकान्तयः दिव्याः ते गौः, गौरी, शशितः कलां च यदि 
[ मसि] ` विघ्नम्‌ विष्तति, तहि तेन अहतेन ( तिमिरेण) अहम किम्‌ उपद्र त; 
कन्वत जये दे रैश ! आपकी अत्यन्त विशाळ प्रकाशबाढी बाणी, शीपारबैती एवं 
हैं; तो 7 ) ये तीनों वस्तुएँ यदि मोद्ान्धकाररूप विघ्तको समूळ नष्ट कर देती 
४८... ५ अहो भत्वकार-मुझेल्हो दात देखा है. 


३७८ स्तुति-कु सुमाञ्जलि [ 


द्योगगुद्योगभृतो भजन्ते शंसन्ति शं सन्ति च निर्विकरपा! | 


भक्ता विभक्ता विपदस्त्वदीयाः कर्मादकस्मादहमेव मग्न! ॥ २५ ॥ 

अन्वय--[ हे ईश ! ] उद्योगभतः त्वदीयाः भक्ताः सुद्योगम्‌ भजन्ते, शम्‌ संसन्त 
निर्विकल्पाः च सन्ति, विपदः विभक्ताः च सन्ति, तर्हि अकस्मात्‌ अहम्‌ एव [ विषदर्णवे ] 
कस्मात्‌ मग्नः ! 

अर्थै-हे प्रमो ! सत्कायोमें पूणे उद्योग करनेवाले आपके भक्तजन परम 
आनन्द योगको प्राप्त होते हैं, संसारमै कल्याणके मागेको प्रकट करते हैं, सदैव 
निश्चिन्त रहते हैँ और विपत्तियोंके संसगेसे रहित रहते हैं। तो फिर बिना ही कारण 
एक में ही इस बिपत्ति-सागरमें क्यों मग्न हो रहा हूँ? 


बाचां तवाचान्तशुचां शुमानामोधा न मोघा नमतां कदाचित्‌ | 


` - तैरुडतैरुद्धर मामनाथं लीनं इलीनं छुदशान्धकारे ॥ २६॥ 
> अन्वय अयि विमो ! ] नमताम्‌ आचान्तद्यचाम्‌ तव झुभानाम्‌ वाचाम्‌ ओधाः 

कदाचित्‌ [ अपि ] मोघाः न भवन्ति, अतः तैः उद्धतैः ( यमभटत्रास-विधायकैर्वाक्यसमूइै; ) 
माम्‌ अनाथमू , कुदशान्धकारे लीनम्‌, कुलीनम्‌ उद्धर | 

अथे- छे बिभो ! भक्तजनोंके शोकको समूळ ही नष्ट कर देनेवाले आपके 
अभय वचन कभी भी निष्फळ नहीं होते | इसलिए हे नाथ उन, यमदूतोंको त्रास 
देनेवाळे उद्धत बचनोंसे, मुझ अनाथ, कुदशारूपी अन्धकारमें छीन हुए कुलीन 
( ज्राह्मण ) का उद्धार कीजिए । 

फर्पान्तकर्पान्तकभी तियुक्त रक्षामि रक्षांमिह योऽईतीति। 

यस्ते नयस्तेन दिश प्रसन्नामत्रासमत्रासहरां इशं मे ॥ २७॥ 

अन्वय- हे ईश ! ] इह यः रक्षाम्‌ अहंतिं, कल्पान्तकल्पान्तकमीतियुक्तम्‌ तम्‌ 
रक्षामि, इति यः ते नयः [ अस्ति ] तेन अत्र असमत्रासहराम्‌ प्रसन्नाम्‌ दशम्‌ मे दिश । 

अर्थे-हे ईश्वर ! इस संसारमें जो अनाथ प्राणी है. उसकी मैं कल्पान्त-तुल्य 
१५ हेरअकार रक्षा करता हूँ, इस प्रकारकी जो आपकी नीति ( प्रतिज्ञा) 
बज अचुसार  युझ अनाथ पर अपनी महात्रासहारिणी प्रसन्न दृष्टि समपंण 


९ ७ 6 
र, कं दपग्नुपैषि यातमस्तं समस्तं सहसा बलं ते। 
रो गभीरो गलितः किगुच्चैरक्षोमरक्षो भगवत्मरसादः ॥ २८ ॥ 

अन्वय--कन्द्प | कम्‌ दर्पम्‌ उपैषि १ ते समस्तम्‌ बलम्‌ सहसा अस्तम्‌ यातम्‌ | 
. अथि मीरो ! अक्षोमरक्षः गमीरः उच्चैः भगवत्प्रसादः किम्‌ गलितः ! (त्वया विस्मृतः किम्‌) | 
उ अर्थ--अरे कामदेव! तू किस अहङ्कार में पढ़ा दे ? अरे ओ छुर! तेरा 

करके 02 हो चुका हे | अरे कातर ! भगवान्‌ शङ्करने तुझे जो एक बार भसा 
रर महा हे * दान दिया है, उस महान्‌ गम्मीर अगवबत-प्रसादानुग्रहको 

| ग्द! (जो कि मुझ पर कुपित होता है |) 
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खोत] प्रेममेकरन्द्‌-सहित ३७६ ` 


विद्यामविद्यामपि तां यया त्वामाराष्यमाराध्य सुखी भवामि | 
मायापि मा यापतमीरुपैतु याता न या तानवमचितुं खाम्‌ ॥ २९ ॥ 


अन्वय-[ दे प्रमो ! | यया त्वाम्‌ आराध्यम्‌ आराध्य ( अहम्‌) सुखी भवामि, 
ताम अबिद्याम्‌ अपि ( अहम्‌ ) विद्याम्‌ [ एव जाने ] या त्वाम्‌ अचिठुम्‌ तानवम्‌ न याता, 
सा यापितमीः माया अपि मा ( माम्‌) उपैतु । 

अर्थ-हे प्रभो ! जिससे आप आराध्य देवकी आराधना करके मैं परम सुखी 
'होता हूँ, उस अविद्याको भी मैं विद्या ही समझता हूँ , और जो (माया) सदैव आपकी 
पूजामें कृराताको न प्राप्त हो, उस सकळ सीतिको दूर करनेवाढी माया (मिथ्या 
मोह ) को भी मैं उपादेय ही समझता हू । 

रामामिरामाभिसता धृतार्ध भोगोपभोगोपगतेन केन | 

कस्यान्तकस्यान्तकरी च लक्ष्मीधामानि धामानि बिभति दृष्टि; ॥३०॥ 


अन्वय--[ हे विमो ! ] भोगोपभोगोपगतेन ( त्वदन्येन ) केन अभिरामा अभिमता 
रामा अर्धे धृता अन्तकस्य अन्तकरी कस्य च इष्टिः लक्ष्मीधामानि धामानि ब्रिमतिं ! 
अर्थे- हे प्रभो ! समस्त भोगोंसे परिपूर्ण आपके सिवा और किस देवने 
त्ैहोक्यसुन्द्री रामा ( श्रो गिरिजा ) को अपने अधोज्गमें धारण किया हे और अन्तक 
( काळ ) का अन्त करनेवाली किसकी दृष्टि परम शोभाके घाम तेजोमय धामों ( सूर्य, 
चन्द्रमा और अग्नि ) को अपने अन्दर धारण करती है ९ 
क! स्तम्भकः स्तम्भनिभस्य जिष्णो} कर्तापकस्तापकृतः स्मरस्य । 
कारानुकारानुभवे भवेऽस्मिन्‌ को जीवको जीवभूतां विना त्वाम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय-[ हे विमो ! ] त्वाम्‌ विना स्त॑मनिमस्य जिष्णोः स्तम्मकः कः [ भवति |, 
अ तापकः कः [ भवति ] कारानुकारानुभवे अस्मिन्‌ भवे जीवभताम जीवकः 
४ भव १ 
अथे- छे नाथ ! इन्द्रका स्तम्भन करनेवाला आपके सिवाय दूसरा कौन हो 
सकता है ? और संसारभरको सन्तप्त करनेवाले कामदेबको भस्म करनेवाला भी 
आपके 210 सिवाय दूसरा कौन हो सकता है? एवं कारागारके समान भयङ्कर इस 
देहधारी जीवोंका पाठन करनेबाळा आपके बिना दूसरा कौन हो सकता 
दै! अथोत्‌ कोई भी नहीं। | 
या शंसया शंसति शम्थुभक्ति चेष्टासु चेष्टासु रति स्मरस्य । 
'तामक्षतासक्षयैपुण्यकोषादन्यो बदन्यो वहते तनु क!॥ २२ ॥ 
शसि अन्वय--या ( तनुः ) शंसया शंभुभक्तिम्‌ शंसति, स्मरस्य इष्टासु चेष्टा] च रतिम्‌ 
१ तामू अक्षताम्‌ तनुम्‌ अक्षयपुण्यकोषात्‌ अन्यः कः बद्न्यः वहते ! - 
कको अथे--जो ( शरीर ) स्तुतिके हारा शिवभक्तिको प्रकट करता हे ओर काम- 
र चेष्टाओंसें अनुराग भी प्रकट करता है, ऐसा अखण्ड शरीर अक्षय- 
।शिवाले घन्यात्माके सिवा और किसको मिल सकता दै ! 
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` ३८० | स्त॒ति-कु सुमाज्जलि [ रद 


. याहन्तया इन्त चपेऽप्यवज्ञामानञ्ज मानं जनयन्त्यभन्गम्‌ | 
हा निःसहा निश्सरणेऽपि मक्ता सा वागसावागमदन्तिक ते ॥ ३३ ॥ 


अन्वय--हन्त | [ हे विमो | ] अभज्ञम मानम्‌ जनयन्ती या ( वाकू) 
| अहन्तया 
अपि अवज्ञाम्‌ आनन्ज, हा | सा [ एव ] असौ वाक्‌ निःसरणे अपि निःसहा क 


अन्तिकम्‌ आगमत्‌ ! 
अर्थे- हन्त ! प्रभो ! जो अत्यन्त मानवती ( वाणी ) बड़े अहंकारसे राजाओं 
ऊपर भी अपमान प्रकट करती थी; हाय ! बही यह बाणी बाहर निकढनेमे असगर 
होते हुए भी भक्तिके उत्कषेसे आपकी शरणमें आ गई है. ! 
[ अब इस स्तोत्रका उपसंहार करते हुए कवि कहते हैँ-- ] 
देवं यदेवं यमकेमहेशं तुष्टाव तुष्टावसरोचितं गी; | 
शस्यो यशस्योऽयछ्ुपस्थितोऽस्मादेनो भिदे नोऽभिमतः प्रसाद! ३४॥ 
अन्वय--इयम्‌ दुष्टा गीः यत्‌ एवं यमकैः महेशम्‌ देवम्‌ अवसरोचितम्‌ तुशव, 
अयम्‌ शास्यः, यशस्यः, नः एनोमिदे अभिमतः च प्रसादः अस्मात्‌ ( महेशात्‌ ) उपस्थितः | 
अर्थे-इस मेरी बाणीने प्रसन्नतापूर्वक जो इस प्रकार यमका-छड्कार के 
दवारा भगवान्‌ शङ्करकी यथोचित स्तुति की, यह अति प्रशंसनीय, यशोदायक और 
हमारे पापोंको हरनेवाळा कृपाप्रसाद उसी करुणातागरसे मुझे प्राप्त हुआ है। 
तरलतरलताग्रस्पद्धिनी चञ्चलत्वं 
र रुचिररुचिरमन्दानन्ददा मुश्चति श्रीः । 
चरति च रतिकान्तष्वसिशंसारतानां 
मधुरमधुरसाद्र भारती वक्त्रपद्मे ॥ ३५॥ 
इति श्रीप्रेममकरन्द समेतं काशमीरकमहाकविश्रीमज गद्धरभट्टविरचिते 
भगवतो महेश्‍वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्जलो 'पादादियमक 
स्तोत्रं षडविशम्‌ 


अन्वय तरलतरलताग्रसपद्धिनी [ अपि ] भीः रतिकान्तध्वंसिशंसारतानाम्‌ अमन्दा- 
नन्ददा रुचिररुचि: [ सती ] चञ्चलत्वम्‌ म्रुञ्चति, रतिकान्तध्वंसिशंसारतानाम्‌ वक्त्रपद्यै च 
मधुरमधुरसाद्री भारती चरति । - | 


क न कलात सगात अतीव चञ्चल स्वभाववाढी औ लक्ष्मी आ 
नेवाळे भाग्यशाळियोको महान्‌ आनन्द प्रदान करती हुई 
चञ्चठताको छोड़कर उनके गृहमें बढे अनुरागपूर्वक निवास करती दै और उनके. 


. सुखकमळमें मधुके समान 
नित्य विद्वार करती हे) सुमधुर भक्तिरसासृतसे आद्रे हुई भारती ( | 


® स्वर-व्यज्ञन-ससुदाय-पौनरुक्त्य यमकम्‌? । 
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प्रेममकरन्द्‌-सहित ३८१ 
सप्तविशं स्तोत्रम्‌ 


अब यहाँसे 'पादमध्ययमक? नामक चित्रकाव्यद्वारा र७वें स्तोत्रका निर्माण 
करते हुए कवि कहते हें 
जयति संयाति संगतपाण्डव्रहरणाइरणाहितकेतवः | 
तरुणदारुणदाशवपृश्टतस्थियशा रयशालिशरो हरः॥ १॥ 
. अन्वय--संयति संगत-पाण्डवम्रहरणाहरणाहितकेतवः तरुणदारुणदाशवपुः धृतस्थिरयशा: 
रयशालिशरः हरः जयति । 
अर्थ--संग्राममें अजुनके आयुधोंका स्तम्भन करनेके लिए छळ-कपटको धारण 
करनेवाले अतीव उद्धट मिल्ल-युवककी मूर्ति घारण करनेवाले, स्थिर यशको धारण 
करनेवाले और तीन्र वेगशाढी बाणोंको धारण करनेवाले भगवान्‌ हरकी सदा 
जय हो । 
झुबनंपावनपादसधर्षितं सघवताऽघवतामपि ससपृहस । 
मुनिजनीनिजनीतिपरीक्षणे धवलकेवलकेलिकृतं स्तुमः ॥ २॥ 


अन्वय-- भुवनपावनपादम्‌ मघवता अघर्षितम्‌ , अघवताम्‌ अपि सस्पृहम , मुनि- 
जनीनिजनीतिपरीक्षणे धवलकेवलकेलिकृतम्‌ [ वयम्‌ ] स्तुमः | 

अर्थ-जिसके चरंणारविन्द सम्पूणे भुवनोंको पबित्र कहते हैं, जिसके तेजके 
सामने महातेजस्वी इन्द्र भी धर्षित हो जाता है और पापात्मा ढोग भी जिसकी 
अत्यन्त स्पृहा करते हैँ, जो मुनि-पत्नियोंके शीळ और सदाचारकी परीक्षा-रूप स्वच्छ 
कीड़ा करता है, उस सवेस्वतन्त्र शिवका हम स्तवन करते हैं । 


स्थिरमगारमगात्मजया श्रितं स्मरविकारविकासपराडमुखस्‌ । 
शुजगराजगराग्निशिखावलीविषमवेषमवेपथुदायिनम्‌ ॥ ३ ॥ 


शमिषु कामिषु कारुणिकेषु वा वरमधोरमघोपशमक्षमम्‌ | 
घनविपज्नविप्षिपने सदा परमधीरमधीशपुपास्महे ॥ ४॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--अगात्मजया श्रितम्‌ स्थिरम्‌ अगारम्‌ , स्मरविकारविकास-पराङ्मुखम्‌ , 
इवगराजगराग्निशिखाबलीविषमवेषम्‌ [ अपि ] अवेपथुदायिनम., वरम,, अघोरम्‌ , शमिषु 


|: कारुणिकेषु वा अघोपशमक्षमम्‌ , सदा घनविपज्नविपत्निधने परमधीरम्‌ अघीशम्‌ 
भयम्‌ | उपास्महे । | 


अर्थे-जो प्रभु सदैव श्रीनगेन्द्रकन्या (पावेती) से आश्रित होकर भी 
बिकारोंसे पराङ्मुख हे, और भयङ्कर सर्पोके विषरूपी अग्निञ्चालाओंसे 


पिका वेषवाला होकर भी प्राणियोंको अभय दान देता है.। जो जितेन्द्रिय, कामी: 
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स्तोत्र ] 


भ्‌ स्तुति-कुसुमाजलि [ स 


और परम कृपाळ ( सत्त्वगुणी ) आदि समी प्रकारके लोगोंको सन्मारीमे 
ua कर हे एवं प पास पड़े Fs अनाथोंकी विपत्तिका स ह 
ता है, उस परम उदार, त्रैढोक्याधीरव 
16 ह उदार, रवर भगवान्‌ महेश्‍वरकी हम उपासना 
श्ुतनयास्तनयास्तलुमध्यमा युवतयो बत योगिमनोहतः । 
यद्घनामघनामयपैशसं तदसृतेशसृते शमयन्ति किम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय--बत, [ देहिनाम्‌ ] यत्‌ अघनामधनामयवैशसम्‌ [ भवतिं अमृ 
ऋते, श्रुतनयाः, तनयाः, योगिमनोद्ृतः तनुमध्यमाः युवतयः [ च ] 2. a 
अर्थ--ओह ! प्राणियोंको पाप नामबाली भयङ्कर व्याधिसे जो : 
होता है, उस ( दुःख ) को भगवान्‌ सृत्युञ्जयके बिना क्या सुन्दर ना 
कर सकते हैं, अथवा योगियोंके भी मनको हरलेनेवाढी ऋशोदरी युबतियाँ उस दुःखको 
इटा सकती हैं ? नहीं, उस मदात्रासको तो प्रभुके सिवाय कोई भी नहीं मिटा 
सकता है । 
न दरिणा हरिणाइशिखामणे 
' न विधिना विधिनाऽपि सपयंता । 
तव पुरा बपुरामसृशे वयं 
कव नु भवाजुभवाबृतचेतसः॥ ६॥ 

, अन्वय-हरिणाङ्कशिखामणे | पुरा तव वपुः हरिणा [ अपि ] न आममुशे, विधिना 
सपयता विधिना अपि न आममुरो । भवानुभवाब्वृतचेतसः वयम्‌ [ ठु त्वत्स्त॒तिविधाने ] कव 
नु [ भवामः ] ! 

अथे--हे चन्द्रशेखर ! भगवान्‌ विष्णुने भी आपके शरीर ( ज्योतिर्मय लिङ्ग) 
तान नहीं पाया, और शाख्ोक्त-विधिपूवेक आपकी सेवामें तत्पर हुए शरीत्रहवदेव 
सणात व्य नहीं पाया । तब फिट जन्म-परम्पराओंके अनुभवसे आवृत अन्तः 
कह त्‌ मायाके आवरणमें पढे हम लोग आपकी स्तुतिके लिए कैसे साहस 


चतुरगास्तुरया नगजा! गजा! 


स्थिरमुदारमुदात्तम लं बलम्‌ | 
प्रंभवता भवता विदिते हिते 


प्रतिदिशन्ति दिशं कमलामलाम्‌ ॥ ७॥ 


न स हे विमो | ] प्रभवता भवता हिते विहिते [ सति ] चतुरगाः तुरगाः, गगर 
५) 1 उदारम्‌ उदात्तषलमू बलमू ( एतानि वस्तूनि ) कमलामलाम्‌ 
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अथे -हे प्रभो ! आपकी कृपादृष्टि होने पर ही अति शीघ्र चलनेवाले घोड़े, श्रेष्ठ 
हाथी और माद बलवाढी सेना, ये सब वस्तुएं मनुष्योंको सुदुलेभ सम्पत्तियाँ प्रदान 
करती हे । ९ 
द्विजसमाजसमाधिकदथन- 
ग्रवणरावणराज्यहृतौ कृती | 
चरणयो रणयोग्यबलोऽमव- 
न्नवनतो वनतो भरताग्रज। ॥ ८ ॥ 
शुरभतो भरतोऽप्यभवद्‌ द्विषद्‌- 
गरिमदरिमहाः समवाप्य यभू | 
दिश तमीश तमीपतिशेखर 


स्थिरमजुग्रमचुग्रदसेहि मे ॥ ९॥ 
( युग्मम्‌) 


अन्वय--[ हे विमो ! ] यम्‌ समवाप्य, ` द्विजसमाजसमाधि-कदर्थनप्रवणराबणराज्यहृतौ 
कृती [ तव ] चरणयोः अवनतः भरताग्रजः दनतः (बने स्थितोऽपीत्यर्थः ) रणयोग्यवलः 
अमवत्‌ ; हे ईश, हे तमीपतिशेखर | यम्‌ समवाप्य, भरतः भरतः अपि द्विषद्गरिमहा- 
रिमहाः अभवत्‌ , तम्‌ स्थिरम्‌ अनुग्रम्‌, ( मङ्गलदायिनम्‌ ) अनुग्रहम्‌ मे ( मह्यम्‌ ) दिश 
[ त्वम्‌ ] एहि । 

अर्थ-प्रभो | जिस (अनुग्रह) को प्राप्त करके वसिष्ठ, विश्वामित्र प्रश्नति बराह्मणोंकी 
समाधिको खण्डित करनेवाले दुष्ट रावणको मारनेमें सुचतुर और आपके चरणारविन्दों 
में अतिनन्न हुए रामचन्द्रजीने बनमें रहकर भी संग्राम करनेकी अमोघ शक्ति प्राप्त की । 
हे नाथ | जिसे पाकर ज्येष्ठ भ्राता (श्री रामचन्द्रजी ) के बिना राज्यपदवीको नहीं 
स्वीकार करनेवाले घमे-तत्पर भरतजीने शत्रुओंके गौरवको निस्तेज करनेबाळा तेज 
भप्त किया, उस महा सङ्गळदायक अपने अखण्ड प्रसादानुमहदको मुझपर समपेण 
कीजिए; हे ईश ! अब शीघ्र आइए । । 


सृशमनीशमनीतिपथ स्थितं 
र सदवशादवशाक्षसुपप्लुतम्‌ । 
` अह्रहहर हषयते न कि 
हितवती तव तीब्रशुचं रुचि: ॥ १० ॥ 
अन्वय - हर | अशम्‌ अनीशम्‌ अनीतिपथस्थितम्‌ , मदवशात्‌ अवशाक्षम्‌ 
अपतम्‌ तीभशुचम्‌ [ माम्‌ ] हितवती तव रुचिः अहरहः किम्‌ न हर्षयते ! 
अजितेन्द्रिय “है हर ! अत्यन्त अनाथ, कुमागें पर चलनेवाले, अहङ्कारके कारण 
हितबती र? एवं काम-क्रोघादि वैरियोंसे घिरे हुए मुझ अत्यन्त शोकाकुछको आपकी 
.. सचि अहर्निश क्यों नहीं हर्षित करती १ 
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३८४ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [ सपत 


कुशलपेशलपेलवद्ग्वमन्‌ 
रसनया. सनयाचिंहृतासृतम्‌ | 
मदनसाइन सान्त्वय संपदा- 
मपद्मापदमाश्रितमेहि माप ॥ ११ ॥ 
अन्वय मद्नसादन | कुशलपेशलपेलवदृक्‌ | त्वम्‌ ] सनयार्तिहता रसनया 
बमन्‌ , सम्पदाम्‌ अपदम्‌ , आपदम्‌ आश्रितम्‌ माम्‌ सान्त्वय, एहि । तक 
अर्थे-अयि मद्नके मानको मर्दैन करनेवाले सदाशिव ! मङ्गछसे मधुर और 
अतोब सौम्यवती दृष्टिको धारण किये हुए आप सदा नीतिपर चढ्नेवाले ठोगोंकी 
पीड़ाओंको दूर करनेबाळी जिहासे अमृतवषेण करते हुए, मोक्ष-सम्पत्तिसे रहित और 
जन्म, जरा, मरणरूपी विपत्तिसे पकड़े हुए मुझ दीनको आइवासन दीजिए । प्रभो | 
अब आप शीघ्र पधारिए ! - 3 
कथमनाथमनागसमन्तिके 
0 Q 
मदनमदंन सषयसे न मा । 
भुवनभावन भाति घिना त्वया 
जगति फोऽगतिकोद्रणक्षमः॥ १२॥ 
' अन्वय-मदनमर्दन | [ त्वम्‌ ] अनागसम्‌ माम्‌ अनाथम्‌ अन्तिके कथम्‌ न मष॑यसे ! 
भुवनभावन | त्वया विना जगति अगतिकोद्धरणक्षमः कः भाति १ 
- अर्थ हे कामविजञयिन्‌ ] आप मुझ निरपराध अनाथको अपने सामने क्यों 
नहीं रख लेते ? अयि अखिल सुबनोंके निर्माता सदाशिव ! आपके बिना अगतिकोंका 
उद्धार करनेवाला जगतूमें दूसरा कौन है ? अथीत्‌ कोई नहीं । 
यदि कृपापर पापरतस्य मे 


न इरुषे परुषे पदमाशये । 
दिततमा कतमा कलुषात्मनो 


सम इराऽमहरा घटते गति! ॥ १३॥ . 
अन्वय--कृपापर | यदि पापरतस्य मे परुषे आशये पदम्‌ न कुरुषे, तर्हि हे हर | 
कडषात्मनः मम अमहरा कतमा हिततमा गतिः घटते १ 
क दक 0000 | 24 आप मुझ पापात्माके अतिशय कठोर हृदयम 
बनावें नाथ ! मुझ मलिन-अन्तःकरणका उद्धार कर 
बाली दूसरी गति और कौन होगी ? स , 
स्थिरविभा रबिभातिरिवोन्मद 
` मदमयं द्मयन्त्यसमन्तमः । 
तत्र दया वद्‌ यात्युदयं न चेद्‌ 


भवतमी बत मीलति मे कथम्‌ ॥ १४ ॥ 
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अन्वय ~ है प्रमो ! स्थिरविभा तव दया रविभातिः इव, . उन्मदम्‌ मदमयम्‌ असमम्‌ 
तमा दमयन्ती न चेत्‌ उदयम्‌ याति, तर्हि [ त्वमेव ] बद, मम भवतमी कथम्‌ मीलति १ 
अर्थ-हे प्रमो ! जैसे सूयेकी स्थिरदीस्ि गाढ़ अन्धकारको दूर करती हुई 
उदय होती दै, वैसे ही अतिशय स्थिर प्रभावशालिनी आपकी कृपा यदि मेरे इस 
अहङ्कारमय गाढ़ अन्धकार ( अज्ञान ) को दूर करती हुई नहीं उदय होगी, 
तो है नाथ ! फिर आप ही बतळाइए कि मेरी यह संसार-रूपी रजनी कैसे दूर होगी ? 
रजनिराजनिराकरणक्षमः 
क्षतनिशातनिशातिमिरोत्करः । 
कृतविभातविमाभरभास्वरो 
दिनकरो न करोस्युद्यं यदा ॥ १५ ॥ 
दिवि यदा वियदाभरणं कृपा- 
परमते रमते न सुधाकर!) 
न शुचिराशु चिरापतितं यदा 
स्थिरमपारमपाङुरुते तमः ॥ १६॥ 
तनुक्ृशालुऊृशां ग्रसते यदा 


मिहिरजाहिरजातघृणस्तनुम्‌ । 
शिव तदा चत दास्यति मे शति 
त्वदितरः कतरः करुणापरः १७॥ 
( तिळक्रम्‌) 
अन्वय--[ हे विमो ! ] यदा रजनिराजनिराकरणक्षमः क्षतनिशातनिशातिमिरोत्करः 


इतविभातविमाभरमास्वरः दिनकरः उद्यम्‌ न करोति, कृपापरमते | यदा वियदामरणम्‌ 
सुधाकरः दिवि न रमते, यदा चिरापतितम्‌ स्थिरम्‌ अपारम्‌ तमः झुचिः (अगतिः) न अ 
यदा अजातघुणः मिहिरजाहिः ( कालपाशः ) तनुकृशानुकृ्याम्‌ तुम असते; शिव | बत + 
तदा लदितरः कतरः करुणापरः मे धृतिम्‌ दास्यति १ के 
अर्थ-हे विभो | जिस अवस्थामें चन्द्रमाको निस्तेज करनेवाला और रात्रि 
Ce दूर करनेत्राळा, अखण्ड तेजोघामसे प्रदीप अ आर 
सागर | जिस समय आकाशका भूषण वह सुधारक नहीं 
नही सुशोभित होता, जिस समय चिरकाळ से अवस्थित गाइ अन्धकारको अग्नि हर 
प सकता, और जिस समय अत्यन्त निईयी वह काछ-पाश अतीव कश शरीर 
सु ता है, उस समयमें हे नाथ ! एक आपके सिवाय और कौन करुगासागर 
निघनसाघनसान्द्रलस द्विषा- 
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१८६ स्तृतिकुसुमाअलि [सकि 


नियमनाय मनाङ्‌ मम सस्पृहे 
भवति धावति धाम यम; कथम्‌।। १८ ॥ 
अन्वय--[ अयि विभो | ] भवति सस्पृहे ( दयापरे ) सति, 
सद्विषाऽनलकरालकरात्तमहोरगः यमः, मनाक्‌ नियमनाय मम धाम कथम्‌ घावति १ 
अर्थ-हे प्रमो ! आपकी दयादृष्टि हो जानेपर प्राणियोंका संहार क्र 


देनेवाले महाभयङ्कर बिषानढसे विकराल सर्प ( नाशपाश ) को हाथमें धारण किया 
हुआ यमराज मुझे किश्चिन्मात्र भी भय देनेको मेरे पास कैसे आ सकता है | अर्थात्‌ 


कभी नहीं आ सकता । 
पलितमीलितमीश मम स्मर- . 
श्वतुरमातुरमारचयन्वपु। । 
घनबले$नवलेपपरे . त्वयि 
प्रभविता भवितापकरः कथम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय- ईश | पलितमीलितम्‌ मम वपुः चतुरम्‌ आवुरम्‌ आर्चयन्‌ भवितापकरः 
स्मरः घनवले त्वयि अनवलेपपरे सति कथम्‌ प्रभविता १ 
अर्थ हे ईश ! जरा ( बुढ़ापा ) से ऋशित मेरे शरीरको कामोद्रे कसे आतुर 
करता हुआ जीवोंको सन्ताप देनेवाला कामदेव - आप महा बलवान प्रभुके प्रसन्न, 
.हो जाने पर-फिर मेरा क्या कर सकेगा ? 
किमधुना मधुनापि युतो वहन्‌ 
रतिमभीतिमभीष्टतमामपि । 
श्रितमवन्तमबन्ध्यबलं विथ 
जयति मां यतिमानहर; स्मर! || २० ॥ 
अन्वय- हे विमो !.] मधुना युतः अपि, अमीतिम्‌ अर्मीष्टतमाम्‌ अपि रतिम्‌ 
वहन्‌ , क स्मरः अधुना अवन्ध्यत्रलम्‌ अवन्तम्‌ विभुम्‌ श्रितम्‌ माम्‌ किम्‌ जयति ! 
अथ हे प्रमो | अपने सखा बसन्तसे युक्त होकर भी, अतिशय प्रीतिको उन 
करता हुआ भी, तथा बड़े-बड़े संयमी पुरुषोंके मानकों हर लेनेवाला भी वह कामदेव 
अब र प्रकारसे रक्षा करनेवाले आप बलवान्‌ प्रभुकी शरणमें आये हुए 
जीत सकता हे. ? अथोत्‌ कदापि नहीं जीत सकता । 
विषमरोषमरो! पथि पातय- 
.  न्मतिमनीतिमनीक्षितसत्पथाम्‌ । 
श्ररामय शमयन्नियमं कथं 
तव पुरो बघुरोषृति मे म्रद ॥ २१ ॥ 
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प्रेममकरन्द-सहित न 
स्तोत्र ] करन्द-सहि. ! २८७ 


अन्वय - [हे स्वामिन्‌ ! ] अनीक्षितसत्पथाम्‌ अनीतिम्‌ मतिम्‌ विषमरोषमरोः पथि 
तन; भरम्‌ नियमम्‌. शमयन्‌ अयम्‌ मदः, तब पुर; मे वपुः कथम्‌ ओषति १ ` 
अर्थ-हे नाथ ! सन्मागेसे विमुख और नीतिसे रहित मतिको अति विषम 
क्रोघरूपी मरुस्थळके मारीमें गिराता हुआ तथा यमनियमको समूळ नष्ट करता हुआ 
यह दुष्ट अहङ्कार आप प्रभुके सामने झुझ आपके भक्तके शरीरको कैसे जला 
सकता हे ९ ॒ 
मम निकामनिकारकृतो इृथा 
वपुरवापुरवायरुषोऽरयः | 
न हि तदाहितदाइमदन्त्यमी 
तंब हिताचहिता हि नतेषु धी! २२॥ 
अन्वय--[ हे विभो |] निकामनिकारकृतः अवार्यरुषः अरयः, मम वपुः बृथा अवापुः । 
हि अमी आहितदाहम्‌ तत्‌ ( मम वपुः ) न अदन्ति; हि नतेषु तव धीः हितावहिता [ भवति ] | 
अ्थे-हे. नाथ ! अत्यन्त तिरस्कार करनेवाले और महान्‌ कोपके भरे हुए 
ये कामक्रोधादि शत्रु सुस आपके सेबकके शारीरमें वृथा ( निरथेक ) ही आये । 
क्योंकि, ये लोग मेरे झारीरमें अपना कुछ भी अधिकार नहीँ दिखला सकते ? कारण 
यह है, कि आपकी दया भक्त-जनोंकी रक्षा करनेमें हर-समय बड़ी सावधान 
रहती है ! 
यदि विभा दिवि भाति न तावकी 
यदि न मे दिनमे ति भवन्मयम्‌ । 


वद .महादमहारि तम! कथं 
विषमदोषमदो विनिबतते ॥ २३ ॥ 
अन्वय- [हे शिव | ] यदि तावकी विमा दिवि न माति, मवन्मयम्‌ दिनम्‌ मे यदि 
न एति; तहि त्वम्‌ बद्‌ महादमहारि बिषमदोषम्‌ अदः तमः कथम्‌ विनिवर्तते ! 
भर्थ--हे सदाशिव ! यदि आपका परस-प्रकाश बाह्याकाश एवं हमारे हृदया- 
काश में न उदय होगा, और यदि मेरा दिन निरन्तर आपके ही स्मरणमें न व्यतीत 
होगा, तो फिर हे नाथ ! आपही कहिए कि महाशान्तिको हरनेवाळा तथा मायावरणसे 
ए आदि विषम दोषाँसे भरा हुआ यह मेरा अज्ञानरूप अन्धकार 
गा? 


कमलिनी मलिनीक्रियते यया 
विहतसन्ततसन्तमसापि या । 
स्मरचिता रचितापि च यत्र तां 
वितर कात्रकामदुघा उशपु ॥ २४॥ 
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१८८ स्ुति-कुखुमाञ्जलि | ह [ सकि 
अन्वय- [है विमो ! ] यया ( वामभागरिथतयेन्दुरूपया इशा ) कमलिनी महिनै 
क्रियते, या अपि ( दक्षिणमागस्थिता इक्‌) बिहृतसन्ततसन्तमसा भवति; यत्र च ( तृतीय 
ललाटस्थितायां दशि ) स्मरचिता रचिता, ताम्‌ कातरकामदुघाम्‌ (बन्डाकोगनिर्मनिवामम) 
हदाम्‌ वितर । | 
अर्थ-हे प्रभो! आपके वामभागमें स्थित जो आपकी चन्द्ररूपी ट 
कमलिर्न को मलिन ( संकुचित ) करती है ओर दक्षिण-भागमें स्थित जो सूयेरू 
दृष्टि सदैव गाढ़ अन्धकारको दूर करती दै, एवं लळाटमें स्थित जो अग्निरुपी दृष्ट 
कामदेवको भस्म करनेके लिए चिता बनी थी, उन--शरणागतोंकी अभिलाषाओंको 
पूर्ण करनेवाली--चन्द्र, सूये, अग्निरूप तीनों तेजोमय पिण्डोंको धारण करनेबाडी- 
सुमनोहर दृष्टियोंको मुझपर समर्पण कीजिए । 
तुहिनवाहिनवानिलजे मनः 
सहसि रंहसि रञ्जयति प्रिया । 
न रसिकोरसि कोष्णकुचा तथा 
तव गुणाचुगुणा चुतिगीयथा ॥ २५॥ 
अन्वय--[ हे प्रमो | ] गुणानुगुणा तव नुतिगीः यथा मनः रञ्जयति, सहसि तुहिन- 
वाहिनवानिलजे रंहसि उरसि रसिका ( संसक्ता ) कोष्णकु'चा प्रिया मनः तथा न सञ्जयति | 
अर्थ--हे ईश ! सदूगुणोंमें अनुराग रखनेबाळी आपकी स्तुतिबाणी मनको 
जितना अधिक अनुर्रख्त करती है, उतना हेमन्त ऋतुमें अति शीतळ नवीन पवनके 
वेगसे हृदयसे [पटी हुई ईषदू-उष्णकुचोंबाळी प्रियतमा नहीं अनुर्राञ्जत कर सकवी। 
अयमसौ यमसौष्ठवहत्पुरः 
परुषपोरुषपोष्टिकचेष्टितः । 
विधुरबन्धुरबन्ध्यपरिग्रहः | 
स्फुरति मे रतिमेत्य महेश्वर। ॥ २६ ॥ 
अन्वय--यमसौष्ठवद्दत्‌ परुषपौरुषपौष्टिकचेष्टितः विधुरबन्धुः अचन्ध्यपरिमहः अ 
[ अहम्‌ , एताइगेव ] असौ महेश्वरः मे रतिम्‌ एत्य पुर; स्फुरति । 
अथे में अहिंसा आदि यर्मोके सौष्ठवसे हीन, उम्र पुरुषार्थोंी प 
ढिए अनेक चेष्टाएँ करनेवाला, दीन-बन्घुवाला और सफळ दारपरिमरबाळी हूँ 
ऐसे दी-अर्थात्‌ यमके सौष्ठवको हरनेबाळे, अपने भक्तोंके पुरुषार्थोंको प 
करनेवाले, आपत्तिमें पड़े हुए शरणहीनोंको आइबासन देनेवाले और स्र 2 
( सेवा ) वाले, अथोत्‌ जिसकी सेवा कभी भी निष्फळ नहीं होती दें मे 
भगवान्‌ महेश्वर भी मुझ पर प्रसन्न होकर, सामने स्फुरित होते हैं। अथोत. प 
महे ही मेरे मु भी हैं, अतः मरन और सेवकका यह मिलाप 5 
हु न | 
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होश] मेममकर्द-सहित ३ 


अनिधनेन धनेन मनस्विना- 
सन्नुगुणेन गुणेन गरीयसा । 
अभिजनेन जनेन सुदुःकृतै- 
रशबलेन बलेन च वधते॥ २७॥ 
अभिनवेन नवेन शिवस्य यः 
स्तुतिमुदारम्ुदारमतेञ्युना । 
अवहितरय हि तस्य तनोति शं 
विभवदो भवदोषहरो हरः ॥ २८॥ 
( युग्मम्‌) 
. अन्बय--यः उदारमुत्‌ [ सन्‌ ] अभिनवेन अमुना नवेन शिवस्य स्तुतिम्‌ आरमते; 
[ सः ] अनिधनेन घनेन, मनस्विनाम्‌ अनुगुणेन गरीयसा गुणेन, अभिजनेन जनेन, सुदुष्कृतैः 
अशबलेत बढेन च वर्धते । हि विभवदः भवदोषहरः हरः तस्य अवहितस्य इम्‌ तनोति । 
अर्थ--जो घन्यात्मा अत्यन्त प्रसन्न होकर इस नूतन स्तोत्रसे भगवान्‌ श्री 
सदाशिवकी स्तुति करता छै, वह पुरुष अविनाशी धन, उदार पुरुषोंके अनुकूल 
श्रेष्ठ गुण, उत्तम छुछ और परिवार एवं बिशुद्ध बळके सहित नित्य बृद्धि ( उन्नात ) 
को ग्राप्त होता है । क्योंकि समस्त वेभवोंको देनेवाला, संसारके पुनरागमन-रूप 
दोषों को दूर हरनेबाळा वह उदार प्रभु अवश्य ही उस शान्तात्माका कल्याण 
करता है। 
स सकलासु कलासु विचक्षणः 
स॒ मतिमानतिमानससुन्नेतः । 
न शशिखण्डशिखण्डमृते स्तुत . 
सुकृतवान्‌ कृतवानप्रस्य य! ॥ २९ ॥ 
अन्वय -यः सुकृतवान्‌ शशिखण्डशिखण्डम्‌ ऋते अपरस्य स्तुतिम्‌ न कृतवान्‌ , सः 
सकलासु कलासु विचक्षणः, सः मतिमान्‌ अतिमानसमुन्नतः [ मवति ] । 
व अथे -जो पुण्यात्मा केवळ एक भगवान्‌ चन्द्रमौळिके सिवाय अन्य किसी 
भाङत पुरुषकी स्तुति नहीं करता, बह मनुष्य ( नृत्य, गीत, हास्य आदि ) सम्पू 
कछाओंमें निपुण, महा बुद्धिमान्‌ और अत्यन्त मानसे उन्नत होता है । 
रबिरहो विरहोद्धरणादिश- 
न्धृतिमुदेति मुदे रथपश्षिणाम्‌ । 
यदविषादविषामिमवं जग- 


००० ५तकवसत्तम सं, तिभिः रभो? ३०॥ 


३६० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [सत 


अन्वय--( रविणा प्रातरुत्थाय ) यत्‌ प्रमोः स्तृतिमिः जगत्‌ अविषाद-विषाएि 
असन्तमसम्‌ कृतम्‌ ; तत्‌ अहो | विरहोद्धरणात्‌ धृतिम्‌ दिशन्‌ रथपक्षिणाम्‌ मुदे रवि: उदेति 
अर्थ- पूयेदेवने प्रातःकाळमें जो भगवान्‌ संदाशिवकी स्तुतियोके 
समस्त जगत्को विषाद और अन्धकारसे रहित किया है, आहा! इसीसे न 
चक्रवाक पंक्षयोंके विरहको दूर करके उन्हें वैय और आनन्द देता हुआ आकारणे 
अभ्युदित हो रहा हे ! 
विनयशोभि यशोभिरत॑ सनः ` 
परहितारहिता विमला मतिः | 
विपुलमङ्गलमङ्गमिति प्रभोः 
प्रतिफलन्ति फलं स्तुतिवीरुधः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय-- मनः विनयशोमि [ सत्‌ ] यशोमिरतम्‌ [ मवति ] मतिः विमला [ सती 
परहितारहिंता [ भवति ] अङ्गम्‌ च विपुलमङ्गलम्‌ [ भवति ], प्रभोः स्तुतिवीरुधः इति हन 
प्रतिफलन्ति । - 
अथे-प्रभुकी स्तुतिसे मन अति विनीत होकर यज्ञदानादि द्वारा अखण्ड 
यशको प्राप्त करनेसे तत्पर हो जाता हे, और मति अत्यन्त निम्मळ होकर परोपकारमें 
परायण हो जाती हे एवं अङ्ग मङ्गलमय हो जाता हे । आहा! प्रभुकी स्तुति-रूपी 
लताएँ ऐसे-ऐसे उत्तम फलोंको फठती हैं । 
जितसुधारसुधारसभारती- 
विभवसंभवसंभूतकीतंय: । 
कविबुधा विवुधाधिपवन्दित॑ 
सुकृतिनः कृतिनः स्तुवते शिवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--जितसुधारसुधारसमारती-विभवसंभवसंभ्रतकीर्तयः सुकृतिनः कृतिनः कविबुधाः 
प: कि शिवम्‌ स्तुवते । 
; अर्थ--जिनकी भारती ( बाणी ) का वैभव असृतके रसको भी तिरस्कृत कर 
सारे दिगन्तोंमें पवित्र कीर्तिको पैदा करता है, ऐसे मह्दापुण्यशाढी, धन्यात्मा कवि 
एवं पण्डित जन ( लौकिक चैभवोंको शुष्क तृणवत्‌ समझकर ) इन्द्राद देवोंके, 
वन्दनीय, देवाधिदेव भगवान्‌ श्री महादेवकी स्तुति करते हैं । 
न महृतामहतामलसंत्रिदां 
मद्यिता दयिताधिगमस्तथा । 
मधुरसाधुरसाद्रंपदा यथा | 
सयमका यमकामरिपुस्तुति! || ३३ ॥ 
अन्वय--मधुरसाघुरसाद्रेपदा, सयमका यमकामरिपुस्तुतिः यथा अहतामहसंविदाम, 
महतामू मद्यिता ( भवति ), तथा तेषाम्‌ दयिताधिगमः न मद्यिता। ` 
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ल प्रेममकरन्द्‌-सहित ३६१ 
अर्थ-अत्यन्त मधुर और सुन्दर ( भक्तिरूपी अमृतके ) रससे आई-पदोंवाढी 
रसे युक्त, भगवान्‌ श्री शङ्करकी स्तुति अमोघ पवित्र ज्ञानसे भरे हुए 


पहात्माओंको जितना आनन्द देती हे, उतना आनन्द उन्हें सुन्दरी प्रियतमाकी 
आपसे कदापि नहीं मिळ सकता ! 


का नाम नामरवधूरवधूतकान्ता 
कान्ता न का नरजनी रजनीपतिश्रीः | 
श्रीमन्तमन्तकरिपुं करिपुङ्गत्रान्त- 
हेतुं स्तुवन्तमविरामविरावमेति ॥ ३४॥ 
इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काशमीरकमद्दाकविश्रीमज्जगद्धरभट्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाञ्जचलौ 'पादमध्य- 
यसकाख्य' स्तोत्रं सप्तविशम्‌ । 


अन्वय--करिपुङ्गवान्तहेतुम्‌ शीमन्तम्‌ अन्तकरिपुम्‌ स्तुबन्तम्‌ ( पुरुषम्‌) अवधूत 
कान्ता का नाम अमरवधूः अविरामविरावम्‌ न एति १ [ तथा ] रजनीपतिश्रीः कान्ता का 
नरजनी न एति १ 

अर्थ--गजासुरके निहन्ता भगवान्‌ श्री अन्तकारिकी स्तुति करनेवाले पुरुषको 
कौनसी देवाङ्कना बड़े प्रेमसे प्रार्थना करती हुई नहीं भजती ? तथा चन्द्रमाके समान 
सुमनोहर अङ्गबाळी कौन नराङ्गना उसे नहीं भजती ? अथात्‌ समी भजतो हैं । 


अष्टाविशं स्तोत्रम्‌ 


१ “पादान्त-यमक नामक?! अटठाईसवें स्तोत्रको प्रारम्भ करते हुए कवि 
अन्तश्चेतसि निश्वंतिन गमिता नाशं कया शङ्कया 
नैषा पुष्यति तेन संहृतिः शोमारती भारती | 
भक्ति; किं तु विजुम्भते मम यथैतामा स्वतो भाखतो 
याहक्ताइगतः किमप्यमिदधे संप्रत्यहं प्रत्यहम्‌ ॥ १ ॥ 


दृति अन्वय--कया शङ्कया [ मम ] चेतसि अन्तः निर्वोतेः नाशम्‌ न गमिता १ तेन 

तथ... पा मम मारती शोभारती न पुस्यति, किन्तु यथैव भास्वतः आमा स्वतः विजुम्मते, 

अ [ अपि ] भक्तिः विजुम्मते, अतः सम्रत अहम्‌ प्रत्यहम्‌, याहक्ताइक किमपि 
॥ न 


अथे-कौन सी शङ्काने मेरे चित्तकी शान्तिको नहीं नष्ट कर डाला १ इसी 
परव हे चित गतिवाली बेचारी यह मेरी भारती शोभा ओर रति ( सन्तोष) को 
कर स 


तीअ, तत तो मौन होर हो जाइए | ऐसी आर 


वकर कर 


३६२ स्तुति-कुसुमाञ्चलि 1 [चक 


का समाधान करते हैं-- ) किन्तु, जैसे भगवान्‌ सूर्यकी प्रभा स्त: ही स्फुरित 
है, वैसे ही मेरे भी अन्तःकरणमें भक्ति (सन, वचन, शारीरके द्वारा घान. 
परायणता ) स्वतः ही उस्छसित ( स्फुरित ) होती हे । इसीसे अब मैं प्रतिदिन जैसा, 
तैसा ( अच्छा और बुरा ) कुछ भी कहता ही रहता हू । ८ 
चक्त्रं बिभ्रददभ्रदीधंदहनज्वालं भयं लम्भय- 
न्नुदुग्रीव॑ घटयन्करे बिदधतं व्यालं घनं लङ्घनम्‌ | 
प्रत्यासीदति मृत्युरित्युपचितस्फारोचितां रोचिता ५ 
भ्रुत्वा मां न कथं विश्वर्गिरप्तिमां चित्रायतां त्रायताम्‌ ॥ २॥ 
अन्वय--“[ हे दयालो | ] अदभ्रदीर्घदहनज्वालम्‌ वक्त्रम्‌ विभ्रत्‌ , [ प्राणिनाम्‌] 
मयम्‌ लम्भयन्‌ , घनम्‌ लङ्घनम्‌ विद्घतम्‌ उद्गरीवम्‌ व्यालम्‌ करे घटयन्‌ मृत्युः माम्‌ 
्रत्यासीदति?, इति उपचित-स्फारोचिताम्‌ , रोचिताम्‌ , चित्रायताम्‌ इमाम्‌ गिरम्‌ रत्वा विभुः 
माम्‌ कथम्‌ न त्रायताम्‌ १ २ 
अर्थ-“अयि द्यासागर ! अति-प्रचण्ड अग्निज्चालासे बिकराळ मुखको 
धारण कर प्राणियाँको महाभय दिखलाती हुई, ग्रीवाको ऊपर उठाई हुई, भयङ्कर 
नागपाशको हाथमें लेकर वह मृत्यु मेरे समीप आ रही है । अतः प्रभो ! मुझे 
सँभालिए 1१? इस प्रकार अतीव सुविशाल, सुमनोहर और विचित्र ( यमकाढङ्कारसे 
युक्त ) इस मेरी वाणीको सुनकर वह दयालु प्रभु मेरी रक्षा क्‍यों न करेंगे | अर्थात्‌ 
अवऱ्य करेंगे । 
मन्वे तां स्पृहणीयगौरवगुणामायामिनीं यामिनी 
तत्सेवारसमाद्धत्तव सुधासंवादिनं वा दिनम्‌ । 
यत्रोपान्तगतं वचोमिरुचितैरानन्दिनं नन्दिनं 
कुबड्भिथरितं सुचारु जगतामीशस्य ते शस्यते ॥ २॥' 
अन्वय--[ हे बिभो ! ] यत्र रात्रौ ) उपान्तगतम्‌ नन्दिनम्‌ आनन्दिनम्‌ कुर्वद्धि 
उचितैः वचोमिः जगताम्‌ ईशस्य ते सुचारु चरितम्‌ शस्यते, ताम्‌. यामिनीम्‌ स्पृहणीय-गौरवगुणाम. 
आयामिनीम्‌ मन्ये | तथा यत्र ( दिने ) [ पूवोक्तविरोषणविसिष्टैः ] वचोभिः ते चसि 
स्यते | अहम्‌ ] तव सेवारसम्‌ आद्धत्‌ तत्‌ दिनम्‌ वा सुधासंवादिनम्‌ मन्ये । 
अर्थ-हे नाथ | जिस ( रात्रि ) में आपके गृहद्वार पर बैठे हुए ( द्वारपाल) 
नन्दीको आनन्द देनेवाले सुमनोहर बचनोंसे आप अखिल ब्रह्माण्डाधीइबरका अर्त 
पवित्र सुयश गाया जाता हे, उस रात्रिक्ो मैं अति स्पृहणीय--गुणगौरववाली 
हूँ ओर जिस ( दिन ) में आपके दरबारके नन्दीको आनन्दित करनेवाले दिनको 
वाक्योंसे आपका सुयश गाया जाता हे, उस--आपकी सेवासे सार्थक पि 
मैं साक्षात्‌ अस्रतका सहोदर ही समझता हूँ । 
तस्योदेति सद!सदां विदलितग्लानिभरो निर्भरो 
वाचां बक्त्रसरोरहे परिणमत्पाकोऽमलः- कोमलः 
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३६३ 
लक्ष्मीस्तं न जहाति किं च विमवैरामासिताऽऽभा सिता 
` येन तं हृदयाम्बुजे भवमयारत्रातोषितस्तो पितः ॥ ४ ॥ 
अन्वय- [हे विभो ! ] येन भवभयात्‌ ज्ञाता, हृदयाम्बुजे उपितः त्वम्‌ तोषितः 
तस्य बकत्रसरोरुहे २दःसदाम्‌ विदलितग्लानिः, परिगमत्पाकः अमलः कोमलः नि 
नरः उदेति । किं च--विमवैः आमासिता, आभा-सिता लक्ष्मीः तम्‌ न जहाति 
अर्थ- प्रभो ! भवसागरके त्राससे वचानेबाले और हृदय कळमे निबास 
करनेवाले आप दयाछुको जिसने प्रसन्न कर छिया, उस धन्यात्माके मुख-कमळमें 
सभासदों (श्रोता लोगों ) के विषादको दूर करनेवाला, अत्यन्त प्रौढ़, निर्मळ 
कोमल--माघुर्य गुणयुक्त एवं गम्भीर वागविलास ( कविताका वैभव ) उदय होता है, 
और नाना प्रकारके अलौकिक वैभवोंसे सुशोभित, एवं दिव्य कान्तिसे देदीप्यमाना 
रीलक्ष्मीदेबी उस घन्यात्माका परित्याग कदापि नहीं करती हैं । 
सेव्यन्ते भगवज्नपास्य' कलितोर्लासं मदं? - संमदं 
विश्राणास्तरुणीजनेन मधुरव्याहारिणा हारिणा । 
चीज्यन्ते दिवि चन्द्ररश्मिरुचितैः किं चाऽमरैश्चामरैः - 
राबार्याद्विदधे त्वदेकबिषया यैः शेगुषी शेग्रुषी ॥ ४ ॥ 
अन्वय-भगवन्‌ ! यैः आबाल्यात्‌ त्वदेकविषया शेमुषी शेमुषी विदषे, ते संपदम्‌ 
बिभ्राणाः [ सन्तः ] कलितोरलासम्‌ मदम्‌ अपास्य, हारिणा मधुरव्याहरिणा तरुणीजनेन सेव्यन्ते, 
किं च | त एव जनाः ] दिवि अमरैः चन्द्ररदिमि-रुचितैः चामरैः वीज्यन्ते । 
अथे हे भगवन्‌ | जो लोग बाल्यांवस्थासे ही अपनी शान्त मतिको आपके 
चरणारविन्दर्मे अर्पित कर देते हैं, उन परमानन्दमें मग्न हुए आपके भक्तोंको हम 
वही मानबती हैं, इसलिए किसके पास जावें !? इस प्रकारके अहङ्कारको त्यागकर 


भरः वाचाम्‌ 


स शब्द बोळनेवाळी और मनोहर मुक्ताहारसे शोभायमाना तरुणी महिला 


ज २ लोगोंको खगेमें देवता लोग चन्द्रमाके समान 


९ १५ ° ° 
तूण चूणयितु वपुयमभटो झम्पारयं पारय- 
, न्चुचण्डम्रुकुटीकरालितमुखो यत्रासकृजासकृत्‌ । 
ता भूमि परिहतुमीश्वर भवत्सेवाधनं बाधनं 
दुःखानामधिगम्य हन्मि कुमतिग्रादुष्कृतं दुष्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ ¦ 
पार अन्वय--[ हे ईश्वर | ] उचचण्डभ्रुकुटीकरालितमुखः यममटः र्णम्‌ वपुः चूर्णयि्म्‌ 
शुभ्‌ ( ¬ ( उत्प्डतिवेगम्‌) प ) पारयन्‌ यत्र ( नरकभूमौ ) असक्कत्‌ त्रासकृत्‌ [ भवति | तास्‌ 
( ३ ) “अवाप्य? इत्यपि पाठ: । े 
२ ) 'पदं संपदस्‌' इत्यपि पाठः । 
र ३ ) शेते मनसि इति शेः = मोहस्त मुष्णातीति शेमुषी = शसप्रधाना बुद्धि: ) । 
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भूमिम्‌ परिहर्तम , दुःखानाम्‌ बाधनम्‌ भवत्सेवाधनम्‌ अधिगम्य [ अहम्‌ ] कुमतिप्रारर 
दुष्कृतम्‌ हन्मि । ho व कः 
अर्थ-हे ईश्वर ! जहाँ महाभयङ्कर ुकुटियोंसे विकराल मुखोंबाले यम 
प्राणियोंके शरीरको चूर-चूर करनेके लिए बड़े वेगसे कूदते हुए प्राणियोंको बार 
महा त्रास देते हैं, उस महान्‌ सङ्कटमयी नरकभूमिके कष्टोंसे वचनेके लिए अब है 
समस्त दुखको दूर करनेवाली आपकी सेवारूपी धनको पाकर दुष्ट वासनाओे 
उत्पन्न हुए पातकोंको दूर कर रहा हूँ । अतः-- 
ुञ्चङ्कियमङ्क्करैः कृतमदाजुम्भैरवं भैरवं 
यावदशितमानन न घुसृणक्षोदारुणं दारुणम्‌ | 
तावत्सखरमेहि देहि महसां धामेइशं मे इशं 
या दूरोङुरुते निरन्तरसुधासन्दोइदं दोहदप ॥ ७॥ 
अन्वय--[ हे ग्रमो ! ] कृतमहाजुम्मैः भैरवम्‌ रवम्‌ सुञ्चद्धिः यमकिङ्करैः ( क्रोपेन) 
घुसुणक्षोदारणम्‌ दारणम्‌ आननम्‌ यावत्‌ न द्दितम्‌, तावत्‌ [ एंव ] त्वम्‌ सत्वरम्‌ एहि, 
या ( तव इक्‌ ) निरन्तरसुधासन्दोहदम्‌ दोहदम्‌ दूरीकुरुते, ईदृशम्‌ महसाम्‌ धाम ताम्‌ दशम्‌ 
मेदेहि। - 
अथ-हे प्रभो ! बड़े जोरसे अकड़ते हुए मुँह फाड़-फाड़कर अत्यन्त भीषण, 
कठोर शब्द करनेवाले यम-दूत क्रोधसे कुंकुमके समान छाल वने हुए मुँहको जव तक 
मुझे नहीं दिखळाते, उसके पहले ही आप शीघ्र आइए ! और जो ( आपकी दृष्टि) 
अत्यन्त गाढृ-असृत-पानकी अभिळाषाको भी फीकी कर देती, उस परम तेजोमयी दृष्टिसे 
मुझे देखिए । 
यावदू दुःसहदवह्विहेति-विहित-रफीतापदं तापदं 
जन्तूनां भगवन्‌ भजामि नरकं नाहं सदाहं सदा । . 
तावन्सुश्च वचो यथा मरुपथे वाधावतां धावतां 
भीप्मग्रीष्मकंदथ्यमानबपुषां सञ्जीवनं जीवनम्‌ ॥ ८॥ 
अन्बब--भगवन्‌ ! दुःसहवहिंदेतिबिहितस्फीतापदम्‌, जन्तूनाम्‌ तापदम्‌ सदा सदरह 
नरकम्‌ यावत्‌ अहम्‌ न भजामि, तावत्‌ [ एव ] यथा मरुपथे धावताम्‌ बाधावताम, 
औष्पकदर्थ्यमानवपुधाम्‌ जीवनम्‌ सञ्जीवनं [ भबति ] तथा वचः सुञ्च । 
अर्थे -भगवन्‌ | जब तक मैं अति दुःसह अग्नि्वाळाओंसे जीवको “1 
देनेवाले और सदैव दाहसे भरे हुए घोर नरकमें नहीं चला जाता, 
आप मर्स्थलमं वृथा भटकनेवाले, तथा भीषण उष्णतासे पीडित होते जं 
देनेवाले सुशीतळ जळके समान, अपना सुमधुर बचनामृत मुझे सुना दीजिए । 
न्यस्तं येन मनस्त्वयीदमहतोत्साहं तयाऽइन्तया 
गाढोडेगविधायिनी घटयते सायासतां या सताम | 
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त॑ भोगैरुपसेवते सुमनसामानन्दने नन्दने 
दिव्यल्लीजनता विलासबिकसच्छोभा सुरं भासुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वय- [ अयि भगवन्‌ ! ] गाढोद्वेगविधायिनी या ( अहन्ता ) सताम्‌ सायासताम्‌ 
इटयते, तया अहन्तया अहतोत्साहम्‌ इदम्‌ मनः येन ( धन्येन ) त्वयि न्यस्तम्‌; तमू सुरम्‌ 
मासुरम. विलासविकसच्छोभा दिव्यस्जीजनता सुमनसाम्‌ आनन्दने नन्दने भौगैः उपसेवते । 
अर्थ--हे प्रभो ! महान्‌ उद्वेगको पैदा करनेवाली जो ( अहन्ता ) साधुजनोंको 
क्लेशित करती है, उस अहक्लारतासे जिसका उत्साह नहीं भङ्ग हुआ ऐसे अर्थात्‌ 
अहन्तासे रहित मनको, जो धन्यात्मा पुरुष आपके चरणोंमें अर्पित कर देता है, 
उस परम तेजस्त्री देवताको अलौकिक विलाससे सम्पन्न अप्सराएँ देवताओंकों आनन्द 
देनेवाले स्रगेके नन्दनवनमें अनेक तरहकी भोग-सामग्रियोंसे सेवित करती हैं । 
यस्या हन्ति शति विवेकबिहिताहासा बिलासाविला 
मुग्धा इङ्‌ मदिरामदेन विगलद्वाचारुणा चारुणा | 
रामा कासमददात्नमपयति मे सा इन्त मोहं तमो _ 


येनाऽज्ञानमयं सनस्युपरमत्तापश्रथे पप्रथे ॥ १०॥ 
अन्वय--[ हे नाथ ' ] विवेकविहितहासा विलासाविला, विगलद्वाचा _ चारुणा 
मदिरामदेन अरुणा यस्याः मुग्घा इक्‌ धृतिम्‌, हन्ति ; हन्त ! सा रामा येन ( मोहेन ) उपर- 
मत्तापप्रथे मनसि अज्ञानमयम्‌ तमः पप्रथे, तम्‌ काममहाखम्‌ मोहम्‌ मे अर्पयति | 
अर्थ-हे नाथ ! विवेकका हासकर देनेवाली, विलासमें मंग्न हुई और वाणी 
को रखलितकर देनेवाळे-सुन्दर मदिराके मदसे अरुण बनी हुई जिसकी मुग्धा दृष्टि 
मनके घैयेको दूर कर देती है, हाय ! बह कामिनी मोहसे सन्तप्त हुए मनमें अज्ञानमय 
अन्धकारको फैलानेवाले और कामदेवके महान्‌ अल्नमूत मोहको मुझे अर्पित करती है. 
भर्थोत्‌ मुझे मोहित करती है ! 
लज्जेऽहं भज दूरमेव रभसादेवं धुता बन्धुता- 
संमूढेन मया यया विष्॒तवानेतामहन्तामहम्‌ | 
कि कि श्रीमदमोहितेन ब्रिमवस्थेनाऽहितं नाहितं 
` भेनैतां न भजे पुनमेयि बरं बाधे हितं घेहि तम्‌॥ ११॥ 
लज्जे अन्वय--[ हे विभो | ] यया ( अहत्तया ) संमूढेन मया “अहम्‌ [ त्वाम्‌ इष्ट्वा ] 
अह्‌ [ अतः त्वम्‌ ] रमसात्‌ दूरम्‌ एव मज” एवम्‌ वन्धुता धुता, ताम्‌ पतम्‌ अहन्ताम्‌ 
आहित बिधृतबान्‌ [ अस्मि ] अतः श्रीमदमोहितेन विभवस्थेन मया किम्‌ किम्‌ अहितम्‌ न 
प! [ हे दयालो ! ] अहम्‌ पुनः येन एताम्‌, न मजे, तम्‌ बाघे दितम्‌. बरम्‌ मयि घेहि । 
पु Ss विभो ! जिस ( अहङ्कार ) से मूढ़ होकर मैंने व बाडे ण्सा 
हुक कर सुझे लब्जित होना पढ़ता हे, अतः तुम मुझसे दूर ही रो” पा 
वैभव“ परित्याग किया, ऐसे दुष्ट अहक्कारको मैं धारण किये बैठा है, और 
समय लक्ष्मीके सदसे मोहित होकर मैंने न मालूम क्या-क्या पापाचरण नहीं 
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३६६ स्तुति-कुखुमाञ्जलि [अश 
किया ? इसलिए हे प्रभो ! अब मैं जिसके प्रसाइसे इत दुष्ट अहन्ताके ञे 
प्राप्त हो सकूँ, ऐसा सङ्कटमें हितकारी वरदान मुझे दीजिए । हः 
आनीता चरणान्तिकप्रणयितां कामेन का मेनका 
कार्य किं घनभोगसंसृतविधौ सारस्भया रम्भया | 
कान्ता मे परमेश्वरे हतविपतसंभावना भावना 
चित्ते कापि रतिययाहितहितत्रातायते तायते ॥ १२॥ 
अन्वय- कामेन चरणान्तिकप्रणयिताम्‌ आनीता मेनका मे का [ भवति १ ] घन- 
भोगसंभतिविधौँ सारम्भया रम्भया च मे किम्‌ कार्यम्‌ १ आहित-हितब्राता काऽपि रकि 
आयते चित्ते यया तायते, सा हतविपत्संभावना परमेख्त्ररे भावना मे कान्ता [ भवति ]। 
अर्थ-कामोद्रेकसे स्वतः चरणोंके समीपमें प्राप्त हुई मेनका ( अप्सरा) से 
मुझे क्या प्रयोजन हे ! और सम्भोग-सामग्रोके सम्पादनमें तत्पर हुई बह रम्भा भी 
मुझे प्रिय नहीं छगती । किन्तु मुझे तो जिससे हमारे विशाल चित्तमें अणिमा आदि 
सिद्धियोंका सञ्चय करनेवाळी किसी विलक्षण परमानन्दाबामिका सञ्चार होता है, 
बह्‌ जन्म-जरा-मरण-रूपी सङ्कटको मिटानेवाली--प्रभुकी भक्ति ही अति-प्रिय लगती है। 
धत्त यस्य जटा कपालपटलं भन्या कुल व्याकुलं 
हंसानामिव रुन्घर्ती भगवतीं गङ्गां तरङ्गान्तरम्‌ । 
तस्याधाय महेशितुनुतिगिरां नव्याकृति ठ्याकुति 
भक्त्या निश्चलया नृजन्म सकलं संमानयामानया॥ १३॥ 
अन्वय-यस्य भव्या जटा व्याकुलम्‌ तरङ्गान्तरम्‌ हंसानाम्‌ कुलम्‌ इव, कपालपटलम्‌ 
रुन्घतीम्‌ भगवतीम्‌ गङ्गाम्‌ धत्ते, तस्य महेशितुः नव्या-कृतिम्‌ नुतिगिराम्‌ व्याङ्कतिम्‌ आधाय; 
अनया निश्चलया भक्त्या सकलंम्‌ जन्म [ बयम्‌] संमानयामः । 
अर्थे -जिसकी सव्य जटा व्याकुळ और तरङ्गोंसे घिरे. हुए हंसगणोंकी भाति 
स्वच्छ कपाळ-पटलको रोकनेवाली भगवती गङ्गाको धारण करती है, उस महेश्वरकी 
नवीन आक्कतिको स्तुति-बचनोंसे अभिव्यक्त करके हम इस निश्चळ भक्तिके द्वारा 
सारे ही मनुष्य जन्मको सम्मानित ( सफल ) कर रहे हैं । 
क ° ° ° 
कंचिच्छीबसतेः करोतु विकसच्छोमा जनं भाजनं 
कंचिद्न्दिजनः प्रशंसतु मु प्रीस्या गतस्त्यागत। । 
मन्येऽहं तु समग्रशोकशमनं संन्यासमन्यासमं 
यस्मिन्सृत्युजितं भजामि मनसा बाचेष्टया वेष्या ॥ (४ 
अन्त्रय--विकसत्छोमा श्रीः कंचित्‌ जनम्‌ वसतेः भाजनम्‌, करोतु, त्यागः व्ह 
उदम गतः बन्दिजनः कंचित्‌ जनम्‌ प्रशंसत, अहम्‌ तु यस्मिन्‌ मनसा, वाचा, ` इध्या 
च सत्युजितम्‌ भजामि, [ तम्‌ ] सम्रग्रशोकशमनम्‌ अन्यासमम्‌ संन्यासम्‌ मन्ये । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-लहिंत ३६७ 
अर्थ- लोकोत्तर विकाशशालिनी लक्ष्मी देवी किसीको प्रेमसे भजे और 
अतिशय त्याग एवं प्रीतिसे हषेको प्राप्त हुए वन्दीजन भी किसीकी प्रशंसा किया 
२, मुझे इनसे क्या काम है? में तो जिस ( संन्यास ) में मन, वचन और चेष्टासे 
भगवान्‌ श्रीसृत्युखयका ही भजन करू, ऐसे जन्म-मरण-रूपी समस्त शोकको शान्त 
कर देनेवाळे संन्यास ( सवैसङ्गनिबृत्ति ) को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ । 
रुप यद्धवतो दधत्परिकरं भोजङ्गमं जङ्गम 
सेबन्ते यदपि श्रियः कृतधियः स्वस्था वरं स्थावरम्‌ | 
प्राज्यं ज्योतिरिव प्रसह्य तमसां पैकतनं कर्तन 
लब्ध्वा तत्प्रतिमा कथं न जनितस्पाभा सतां भासताम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय- [हे प्रभो !] भौजङ्गमम्‌ परिकरम्‌ दधत्‌ , यत्‌ भवतः जङ्गमम्‌ रूपम्‌ , यदपि 
श्रियः वरम्‌ स्थावरम्‌ रूपम्‌ स्वस्थाः कृतधियः सेवन्ते, तत्‌ ( उभयमपि ) तमसाम्‌ कर्तनम्‌ 
बैकर्तनम्‌ प्राज्यम्‌ ज्योतिः इव, प्रसह्य तमसाम्‌ कर्तनम्‌ मवतः रूपम्‌ लब्ध्वा, जनितस्वाभा 
प्रतिभा सताम्‌ कथम्‌ न भासताम्‌ १ , 
अर्थ-हे प्रभो | कुशठी छोग आपके वासुकि आदि सुजङ्ञोंके परिकरको 
धारण करनेवाले जिस जङ्गमस्वरूप तथा श्रीपतिरूप स्थावर स्वरूपकी उपासना करते हैं, 
सो गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेवाली सूयेकी अखण्ड ्योतिके समान महामोह-रूपी 
अन्धकारको हठात्‌ दूर कर देनेवाळी आपकी उन दोनों प्रकारकी परम ज्योतिको प्राप्त 
करके आत्मप्रभा ( आत्मस्वरूप ) को प्रकाशित कर देनेबाली प्रतिमा ( ज्ञानोद्दीप्ति ) 
उन्हे क्यों नहीं भासमान होती ? अथात्‌ अवश्य होती है । 
स्तोतुं वाञ्छसि संश्रितं मरकतश्यामं गलं मङ्गलं 
लब्धुं मानस तत्परं भगवतः सेवासु किं वासुकिम्‌ । 
भक्तिश्चेङ्कबति स्थितिं मदमरुद्वेगाइते गाहते 
तदू बध्नासि शतिं त्वमप्यहिपतिप्रावारसेवारसे ॥ १६ ॥ 
अन्वय-मानस | [ त्वम्‌ ] मरकतश्यामम्‌ गलम्‌ श्रितम्‌. भगवतः सेवासु तत्परमू 
वाघुकिम्‌ मङ्गलम्‌ लब्धुम्‌ किम्‌ स्तोतुम्‌ वान्छसि १ ( काकुः ) मदमरुद्देगाहते भवति [ प्रमोः | 
भक्तिः स्थितिम्‌ गाहते चेत्‌ , तत्‌ त्वम्‌ अपि अहिपतिप्रावारसेवारसे धृतिम्‌ बध्तासि ! 
अ्थे-अरे ओ मन ! क्या तू श्री सदाशिवके मरकत मणिके समान श्याम 
कण्ठसे बैठे, प्रभु-सेवामे तत्पर, वासुकि सपैको मङ्गछकी प्राप्तिके लिए प्रसन्न करना 
चाइता है ९ अरे माई ! सद्रूपी बायुके वेगसे मारे तुम्हारे अन्वर यदि प्रभुकी 
स्थिर हो जायगी, तो फिर तू अपने आप ही प्रभुकी सेवामें प्रेम करने ळगेगा । 
दृष्टा यन्मघवा विहाय गतवानेराबणं रावणं 
पर्यन्पाणइतया भयादलुकृतश्यामाधव माधवम्‌ | 
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३४८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ रा 
स्वाऽर्य भंत? प्रसादमहिमा हन्ता नवं तानवं 
सेवा कस्य न सिद्धये हतवृथासकूरप ते करपते ॥ १७॥ 
अन्वय-[ हे भगवन्‌ ! ] रावणम्‌ ( रणे ) इष्टवा भयात्‌ पाण्इतया अनु 
घवम्‌ माधवम्‌ पश्यन्‌, मघवा यत्‌ ऐरावणम्‌ विहाय गतवान्‌ , अयम्‌ सर्वः नवम्‌ त 
हन्ता, भवतः प्रसादमहिमा [ अस्ति ] हतञ्व॒थासङ्कल्प | ते सेवा कस्य न सिद्धये कल्पते ! 
अर्थ- हे भगवंन्‌ ! आपके अत्त-प्रवर त्रैलोक्य-विजयी रावणको युद्धमें देख 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको भयके मारे चन्द्रमाके समान ₹वेत ( धूसर ) बने हुए देखकर 
. देवराज इन्द्र जो अपने ऐरावत हाथीको छोड़कर भाग गया, यह सव महिमा छघुता 
( दुबेलता ) को दूर करनेवाले आपके सर्वोत्कृष्ट प्रसादकी ही हे । हे असत्‌ संकर्पों- 
* को नष्ट करनेवाले सदाशिव ! आपकी सेवा किसका कल्याण नहीं करती 0 अर्थोत्‌ 
सभीका कल्याण करती है । 
तं हत्वा सबलं निशाचरपति लङ्कालयँ कालय- - 
ज्ञाति नाकसदामुपेत्य विभवं वैभीषणं भीषणम्‌ । 
वैदेहीमनघां लमेत स कथं रामो हि ताँ मोहितां 
त्वद्धक्ति यदि न व्यधास्यत चुतो भ्राजिष्णुना जिष्णुना ॥१८॥ 
अन्वय-[ हे प्रमो ! ] भ्राजिष्णुना जिष्णुना नुतः सः रामः, यदि हि त्वद्भक्तिम्‌ 
न व्यधात्यत, ति नाकसदम्‌ आर्तिम्‌ कालयन्‌, लङ्कालयम्‌ तम्‌ निशाचरपतिम्‌ सवलम्‌ 
हत्वा, भीषणम्‌ वेभीषणम्‌ विभवम्‌ उपेत्य, अनघाम्‌ मोहिताम्‌ ताम्‌ वै देहीम्‌ कथम्‌ लमेत? 
अर्थे-हे नाथ ! तेजस्वी इन्द्रसे पूजित बह रामचन्द्रजी यदि आपकी भक्ति 
का ) न कते न समस्त देवताओंके दुःखको दूर करते हुए उस 
पात रावणको संना-सहिति मारकर विभीषणसे महान्‌ सत्कार पाकर अपनी निर्दोष 
. प्रियतमा श्रीचेदेहीको चे कैसे प्राप्त करते ? ह 
लोकं शोकहरं परं प्रति मृशं सन्दे हिनां देहिनां 
| माया मोहतमोबिमोहितदशामायासदा या सदा | 
ता इन्तुं मम कि करोषि विहितज्ञानोदयां नो दयां 
0 
यस्या दास्यमपीह नाइंति घनस्फारा सुधारा सुधा ॥ १&॥ 

._ अन्वय--या माया मोहतमोबिमोहितह्शाम शोकहरम परम्‌ लोकम्‌. प्रति भरम्‌ 
os आयासदा | भवति ] ताम्‌ हन्तुम्‌ विहितज्ञानोदयाम्‌. ताम्‌ दया 
ह ४ › पेनस्फारा सुधारा सुधा यस्या ( तव दयायाः ) दास्यम्‌. अ 

अर्थ जो (अनात्मामें आत्मञ्रम पैदा घकारसे . 

| दा करनेवाली ) माया मोहरूपी अन्ध | 

नो वी वाळे और सांसारिक 'शोकमोहको हरनेवाले परछोकपर अति सा 
> त्‌ मायासे भोहित होकर परछोकके विषयमे परलोक है या नी | 
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प्रकार अविश्वस्त हुए छोगोंको, सदा क्लेशित करती हे, प्रभो | उस मायाको दूर 
करनेके लिए तत्त्व-ज्ञानका उदय करनेबाळी ऐसी दया आप मेरे ऊपर क्यों नहीं करते, 
जिसके सामने सुन्दर गाढ़ सुधाकी धारा दासी बनने के योग्य भी नहीं हे । 
दोषाणां सहसा विधातुमुदयं नो साम्प्रतं साम्प्रत 
स्थालोकक्षपणं करोतु तिमिरं तन्माहशां मा दृशाम्‌ | 
ख्यातः पौष्ण इय प्रसह्य कमलोर्लासाद्यं सादय- 
ज्ञातिं न प्रकटीकरोति वत कामाशां करः शाङ्करः ॥ २०॥ 
अन्वय-साम्म्रतम्‌, दोषाणाम्‌ उद्यम्‌ विधातुम्‌ नो साम्प्रतम्‌ १ तत्‌ तिमिरम्‌ माहशाम्‌ 
दशाम्‌ स्वालोकक्षपणम्‌ मा करोतु.! बत !! अयम्‌ ख्यातः शाङ्करः करः, पौष्णः करः इव, 
प्रस्य कमलोल्लासात्‌ आर्तिम्‌ साद्यन्‌ काम्‌ आशाम्‌ न प्रकटीकरोति १ . 
अर्थ -ओहृ ! -अब बार-बार जन्म, मरणसे पैदा होनेवाले दोषों (क्लेशो) का 
उद्य होने देना उचित नहीं है ! इसलिए अब वह मोहरूपी अन्धकार मेरे समान शिव- 
अक्तिरसामृतसे आद्रै अन्तःकरणवालोंके ज्ञान-रूपी नेत्रोंके प्रकाशको मत नष्ट करे | 
क्योकि अब तो जैसे सूर्य देवके कर (किरणें) कमलोंको बिकसित करके लोगोंके कष्टों को 
दूर करते हुए सम्पूर्ण आशा-( दिशा- ) ओंको प्रकाशित कर देते हैं,.वेसे ही समस्त 
भुबनोंमें विख्यात यह भगवान्‌ शङ्करका कर मोक्षळक्ष्मीको उत्पन्न करके संसार-रूपी 
मस्स्थळके क्ळेशोंको दूर करता हुआ हमारी सभी आझाओंको पूर्णे कर रहा है । 
शीतस्मिग्यं परिमलसुखं घानसारं न सारं 
'नापि प्रेम्णा कलितललितोद्दामहेला महेला । 
तस्माजित्वा भवमनजुदितस्तम्भजेयं भजेयं 
भूयो भूयो हर परहितारम्भवन्तं भवन्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय- शीतस्तिग्धम्‌ घानसारम्‌ परिमलसुखम्‌ न सारम्‌, प्रेम्गा कलितललितोदा- 
महेला महेला अपि न सारमू; तस्मात्‌ हर | अनुदितस्तम्मजेयम्‌ भवम्‌ जित्वा, परहितारम्म- 
वन्तमू भवन्तम्‌ भूयः भूयः भजेयम्‌ । जज 
अर्थ अतीव सुशीतछ और कोमळ कपूरके परिमळमें इछ सार नहीं हे, और 
सुन्दर सुन्दर मनोहर विछासोंको धारण करनेवाली प्रियतमामें भी कुछ सार 
है। इसलिए, हे संसृतिके क्लेशोंको हरनेवाले हर ! अब आप ऐसी कपा 
फीजिए जिससे कि, मैं निरहङ्कारी संयमी ळोगोंसे पार होने योग्य भव-सागरको जीतकर 
के हित करनेसें परायण आप प्रभुका ही भजन करूँ। 


दृष्टि! स्रीणां मम निवसतो हानिशान्ते निशान्ते 
पण चित्तं रुन्धे शिशुमिव सग वागुरा भङ्खुराभस्‌ | 
 ' तत्सम्परकोदहमिह सहे देव मानाऽवमाना- 
® वात्तेः प्राप्तः शरणमघुना त्वाबरुदारं मुदारम्‌ २२ ॥ 
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४७० स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ अष्टादिश 


अन्वय--[ हे प्रमो ! ] हानि-शान्तै निशान्ते निवसतः मम चित्तम्‌ सीणाम्‌ द 
मंगुरामम्‌ शिझुम्‌ मगम्‌ वागुरा इव, रुन्ये | देव ! तत्सम्पर्कात्‌ अहम्‌ इह मानावमानौ र 
[ अतः ] अरम्‌ आर्त्तः सन्‌ अहम्‌ अधुना त्काम्‌ उदारम्‌ मुदा शरणम्‌ प्रास; [ अस्मि ]। 

अर्थ-हे प्रभो ! अकिंचनताके कारण शान्त हुए गृहमें निवास करते 
मेरे चित्तको खियोंकी दृष्टि, अति चञ्चल स॒ग-बाळकको वागुरा ( जाळ ) के समान 
रोक देती है । हे देव ! इसी कारण मैं यहाँ मान और अपमानको सहन करता हूँ, 
अतः हे देव ! अब मैं अत्यन्त आत्त होकर आप उदार प्रभुकी शरणमे आया हूँ। “ 

प्राज्यं राज्यं नृपतिमकरीरत्ननियत्न-निय- 

द्रारिम्रोत! स्नपितचरणं क्रान्त-सामन्तसाम । 
सभूमड॑ सु निजनमनःक्षोमि रामाऽमिरामा 

वक्त्रं चिश्रत्युषचितरतिघस्मरेण स्मरेण ॥ २३ ॥ 


द्वारि क्षोभः क्षितिधरशुहाभोगजानां गजानां 
का वा संख्या प्रकटितविपद्लाघनानां धनानाम्‌ । 
हत्थं लक्ष्मीः कथमिव भजेद्वामहीनं महीनं 
स्याच्चेन्नेकस्तव ` कृतरिपुक्षिप्रसादः प्रसाद ॥ २४॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] कृतरिपुक्षिप्रसादः तव एकः प्रसाद; चेत्‌ न स्यात्‌, तहिं-- 
घामहीनम्‌ महीनम्‌ , र॒पतिमकरीरत्ननियंत्ननियंद्ररिमखोतःस्नपितचरणम्‌ , क्रान्तसामन्तसाम 
प्राज्यम्‌ राज्यम्‌; घस्मरेण स्मरेण उपचितरतिः ( पुनः ) मुनिजनमनःक्षोमि सभ्रुमज्ञम वक्त्रम 
बिश्रती अभिरामा रामा [च], द्वारि क्षितिधरगुहाभोगजानाम्‌ गजानाम्‌ क्षोभः, प्रकटितविपद्वाध- 
नानाम्‌ घनानाम्‌ वा का सङ्ख्या १ इत्थम्‌ लक्ष्मीः कथम्‌ इव भजेत्‌ १ 


अर्थे-हे भगवन्‌ ! शत्रुओंको शीघ्र न करनेवाला एक आपका प्रसादा 
नुम्रह यदि न होता, तो फिर तेजोबिहीन महीपतिको राजाओंके शिरोमुकुटोंकी एल 
किरणोंके प्रवाहसे चरणोंको स्नान करानेवाला और सामन्तकी सन्धिको 
करनेवाला अत्युत्कृष्ट ( चक्रवर्ती ) राज्य तथा मनको अतीव क्षोभ पहुँचानेवाले, 
त्रेछोक्यविजयी कामके बाणोंसे अत्यन्त मोहित हुई, और मुनिजनोंके मनको कुभि 
करनेवाले कुटिळ कटाक्षोंसे युक्त मुखको घारण करती हुई मनोहर सुन्दरी एवं महड 
द्रवाजोंपर मदमत्त हाथियोंका क्षोभ और समस्त आपत्तियोंका 
करनेवाले विविध प्रकारके असंख्य ( मणिमाणिक्यादि ) धनके खजाने, इत्यादि 
इत्यादि अनुत्तम सम्पत्तियोंसे-टक्ष्मी कैसे सेवित करती ? 


भीमां पढ्क्ति पुरुषशिरसां सस्तकेऽशस्तकेश- 
्ोतां धत्से विबुध-सरितो यां तरद्भान्तरज्ञाम्‌ | 
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स्तोत्र] प्रेममकरन्द-लहित `: ` ०३ 


सेब श्रेयः प्रथयति यथा देव राजीवराजी 
त्वत्संपर्कादू घटयति न कि मङ्गलामङ्गलामप्र ॥ २४ ॥ 
अन्वय--देव ! [ त्वम्‌ ] विद्युघसरितः तरङ्गान्तरङ्गाम्‌, याम्‌ अशस्तकेशप्रोताम्‌ 
भीमाम्‌ पुरुषशिरसाम्‌ पंक्तिम्‌ मस्तके घत्से, सा एव राजीवराजी यथा, श्रेयः प्रथयति, त्वत्स- 
म्पकोत्‌ किंम्‌ म्गलामङ्गलाभम्‌ न घटयति । 
अर्थ-हे परम व्योमभें बिहार करनेवाले स्वयंप्रकाश देव ! आप देवगज्ञाके 
तरङ्गोंके साथ-साथ अमङ्गछ-केशोंसे ओतप्रोत हुई जिस भयङ्कर नर-कपाोंकी माला- 
. को अपने मस्तकपर धारण करते हो, बही सुण्ड-माला, कमळ-पुष्पोंकी माळाके समान, 
भक्त लोगोंके मङ्गछोंकी अभिवृद्धि करती है । प्रभो ! आपके सम्पर्कसे कौन-सी 
अमङ्गल वस्तु अखण्ड-मङ्गळमयी नहीं हो जाती ? 
कृत्वा शय्याञचुपान्ते विरचितकलिकादामशेषामशेपां 
संपत्ति मानयन्तः कुसुमबलगलद्वालतानां लतानाम्‌ । 
सेव्यन्ते हन्त इन्दैरविरतरतयः सुन्द्रीणां द्रीणा- 
मन्तस्त्वङ्भक्तिभाजः सितकरकिरणेरुत्तमायां तमायाम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय-हन्त ! कुसुमचलगलद्वालतानाम्‌ लतानाम्‌ सम्पत्तिम्‌ मानयन्तः ( तासामेव 
लतानाम्‌ ) उपान्ते बिरचितकलिकादामरेषाम्‌ अरोषाम्‌ शय्याम्‌ कृत्वा, अविरतरतयः त्वद्‌- 
भक्तिमाजः, द्रीणाम्‌ अन्तः सितकरकिरणैः उत्तमायाम्‌ तमायाम्‌ सुन्दरीणाम्‌ इन्दः सेव्यन्ते । 
अथ- अह्दा, प्रमो ! ङुसुमित-पुष्पोंबाली सुमनोहर लताओंके वेभवको 
सम्मानित करते हुए, उन्हीं लताओंके समीपमें सुन्दर कलिकाओंकी दिव्य शय्यापर 
त रति-सुखका अनुभव करनेवाले आपके भक्तजनोंको गुफाओंके अन्दर चन्द्र- 
णोंसे सुशोभित रात्रियोंमें सुन्दरी महिळाएँ सेवित करती है । ४ 


हन्ता5हन्तावृतानां मह इव रजनी भासमानं समानं 
ज्ञान ज्ञानन्दकारि ग्लपयति विलसद्गोधनाशा घनाशा । 
वाचा वाचालभावं तव विहितवतां वास्तवेन स्तवेन 
अयः भ्रेयस्करस्त्वं भव भवसि विपद्धाजनानां जनानाम्‌ ॥२७॥ 


इति शरीप्रेममकरन्दसमेतं काइमीरकमदाकविश्रीमज्जगद्रभटविरचिते 
: भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाज्चलो 'पादान्त- 
-यमकाख्यं! स्तोत्रमष्टाघिशम्‌। 
श्व, न तका | अहन्ताइतानाम्‌ विलसद्बोधनाशा धनाशा, भासमानम्‌ महः रजनी 
बिहितवताम्‌ शानन्द्कारि ज्ञानम्‌ ग्लपयति। भव ! वाचा वास्तवेन स्तवेन तव वाचालभावम्‌ 
ड निपङाजनानाम्‌ जनानाम्‌ तवम्‌ [ यत्‌ ] भेव मति [ तदेव भः 
(रे डौ हुन्त । जैसे रात्रि दिनके प्रकाशको हर लेती हे, वैसे ही.अहड्भारी 
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४०२ ` स्तुति-कुसुमा्जलि [ एकोन 


लोगोंके. बोधमय प्रकाशको नाश करनेवाली धनकी आशा ( तृष्णा ) 

आनन्द देनेवाले सुप्रकाशमय ज्ञानको हर लेती है। इसलिए हे सदाशिव | 
ढोंग वास्तबिक ( पारमार्थिक.) वाणीसे आपकी यथार्थ स्तुति करके आपको पा 
कर देते हैं, उन विपत्तिमें पड़े हुए दीनोंपर अत्यन्त दयाळु होकर जो आप जन 
कल्याण करते हैं, यही अति उत्तम श्रेय है । 


एकोनत्रिशं स्तोत्रस्‌ 


अब यहाँसे 'एकान्तर-यमक? नामक चित्र-काव्यके द्वारा उन्तीसे सतोत्रे 
आरम्भ करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं-- | 
उदारवर्णेरथ सङ्गतैरह सुदाभिधावद्धिरुपोढलक्षणेः । 
पंदैरमन्दध्वनिभिमहेश्‍वर ग्रञ्चु प्रपद्ये तुरगोत्तमैरिव ॥ ! || 
अन्वय--अथ अहम्‌ मुदा उदारवर्णेः सङ्गतैः अभिधावद्भिः उपोढलक्षणेः अमन्द- 
ध्वनिभिः पदैः [ एताहदौः ] तुरगोत्तमैः इव, महेश्वरम्‌ प्रभुम्‌ प्रपद्ये । | 
अथे--जैसे कोई पुरुष उदार ( इवेत, पीत आदि ) वणेबाले, रथसे जुड़े हुछ ' 
हृषेके मारे बड़े वेगसे दौड़नेवाले, सुन्दर लक्षणों-( गलोदेशस्थ-देवमण्यादि चिहों) से 
सुशोभित और बड़े जोरसे हिनहिनानेवाले अत्युत्तम ( वनायुदेशीय--पारसी ) घोड़ों- 
के द्वारा अपने स्वामीकी.शरणमें जाता हे । वैसे ही अब मैं उदार ( अर्थोत्‌ प्रारम्भित 
अन्थके वर्णनीय रसानुकूल ) वर्णों ( अक्षरों ) वाले, परस्पर सम्बद्ध अर्थवाले, अभिधा 
(मुख्य शब्द-व्यापार ) से युक्त, लक्षणा! ( रूढ़ि या प्रयोजनसे मुख्य वाच्यार्थको 
छोड़कर गौण--ढक्ष्याथेको कहनेवाली शब्दशक्ति) को धारण करनेवाले और अत्युत्तम | 
ल य अर्थे) से युक्त पदोंसे सहषे देवाधिदेव श्रीमहेश्बरकी शरणमें प्राप्त 
ता हूँ । 
शिवेन देव्या जगृहे , करोऽहित- 
खसन्यदो झुडुमपडूरोहितः । | 
तदास्य योर्ऽ्काग्निनिशाकरो हितः | 
स्तवः स व) स्यादभयङ्करो हित; ॥ २॥ “ 
अन्वय--अहितः त्रसन्‌ कुछ कुमपङ्करोहितः देव्याः करः यदा ( विवाहसमये ) शित 
जग्हे, तदा अस्य ( भंगबतः ) यः अकौस्निनिशाकरोहितः, सः स्तवः वः अमयंकरः हित 
[च] त | हुप 
« „ अथ- भगवान्‌ श्री शङ्करके कर-कमलपर कडुणके समान विराजमान $ | 
-सपे- ( बासुकि-) से डरता हुआ उक म-पह्कके समान अरुण ओपाबंतीजीका ह | 
पणी ( ५ ) सुख्याथेबाधतचोग-सत्तवे रूढितः प्रयोजनाद्वा मुख्येना5युख्योः्यो ब | | 
द लक्षणा? । ई बे 


गड की 
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दोष] प्रेममंकरन्द-सहित ४०३ 


जव विवाहके समय शिवजीने ग्रहण किया, उस समय कर्म-साक्षी देवता 
, अग्नि और चन्द्रमाने भगवान्‌ शिवका जो गुणानुवाद गाया, बह 
अगरदूणुणानुवादरूप स्तोत्र आपका अभय और हितकारक हो | 


अनञ्जनं नेत्रविकासकारणं 
७ 0 
निरङ्कुशं कणकरेणवारणम्‌ । 
अचन्द्रिकं चित्तचकोरपारणं 


क्रियादू ईशाचनमातिदारणम्‌ ॥ ३॥ 
अन्वय-- अनञ्ञनम्‌ नेत्रविकासकारणम्‌ , निरङ्‌ कुशम्‌ कर्णकरेणुवारणम्‌ , अचन्द्रिकम्‌ 
चित्तचकोरपारणम्‌ ईशाचनम्‌ बः आत्तिदारणम्‌ क्रियात्‌ | 
अर्थ--मायारूपी अञ्जनसे रहित और ज्ञानरूपी नेत्रोंको विकास करनेवाला, 
अंकुश ( पराधीनता ) से रहित और श्रोत्ररूपी हाथियोंको रोकनेवाळा, एवं चन्द्रमा के 
प्रकाशसे रहित और चित्तरूपी चकोरको तृप्त करनेवाळा ईश्बराधन आप छोगोंके 
दुःखोंका विदारण करे 1६ 
सुखाकरोति क्लमहज् माधव- 
स्तथामरौ वोपवनेऽपि मा धवः | 
९ 
यथा शरीराधनिरुद्वमाधवः 
प्रशस्यमानो भगवालुमाघवः || ४ ॥ 
अन्वय- क्लमद्दत्‌ माधवः ( वसन्तः ) मा तथा न सुखाकरोति, वा मरौ उपवने अपि 
भबः ( सुललितवृक्ष: ) तथा न सुखाकरोति, यथा शरीरार्घनिरुद्धमाधवः प्रशस्यमानः भगवान्‌ 
उमाधवः सुखाकरोति । 

द अथे--छम-( परिश्रमसे उसन्नहुए , खेदः) को हरनेवाला साधव ( वसन्त) 
झे उतना आनन्द नहीं देता और मरुस्थळके उपबनमें सुशीतल छाया करनेवाला 
व्यि मनोहर वृक्ष ) भी उतना आनन्द नहीं देता; जितना कि हरिहर-खरूपकों घारण 
प उस शरीरके अर्धभागमें माधब-( विष्णु-स्वरूप-) को धारण करनेवाला, स्तूय- 
गन भगवान्‌ श्रीउमाधव ( भवानीनांथ ) आनन्द देता हे । 

दिनान्तराश्यागमयोरिवाथवा 

सुरस्नवन्तीयञ्चुनोषयोरिव । 
उमारमाकाशुकयोः समागमः 
सिताऽसितस्तापमघं च इन्तु वः ॥ ५ ॥ 
अन्वय दिनान्तरान्यागमयोः संमागमः इव, अथवा सुरखवन्तीयमुनौधयोः समागमः 


श्ष, - 
2 "२ माकामुकयोः सिताऽसितः सः सिताऽसितः समागमः वः तापम्‌ अधम्‌ च हत्त । 
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४०४ संतुति-कुखुमाजलि [ एन 
. अर्थ-जैसे दिनान्त और राज्यारम्भका, अथवा श्रीगङ्गा | शुक 
सितासित ( वेत और कृष्ण ) समागम छोगोंके ताप और पापका नाश 
वैसे ही श्रीउमानाथ (शिव) और रमानाथ-( विष्णु) का वह सि 0 
( इवेत-कृष्ण ) समागम आप लोगोंके. त्रिविध ताप और पापको दूर करे । > 
उमाख्यमासाध्य महानियोऽगतः | 
प्रियं निधि सौख्यमहानि यो गतः | 
करोतु युष्माकमहानि योगतः 
शुभान्यसाविद्धमहा नियोगतः ॥ ६ ॥ 
अन्वय--यः महानियः अगतः उमाख्यम्‌ प्रियम्‌ निधिम्‌ आसाद्य, अहानि 
गतः, < कान नियोगतः योगतः [ च ] युष्माकम्‌ शुभानि अहानि करोतु | गै 
अथ-जो प्रभु महानीतिशाली हिमाळ्य पर्वेतके यहाँसे उमा-नामक 
निधिको पाकर अखण्ड सौख्यको प्राप्त हुआ, वह महातेजस्वी शम्भु शुभ आज्ञा र 
अथवा योग-( समाधिः) द्वारा आपके दिनों-( समय ) को मङ्गलमय करे। 


द्विजाधिपाधिषठितशेखरं महा- 
भुजं गवि न्यस्तभरं सञचद्वहन्‌ । 
वपु! सदामङ्गदयासमाश्रितं 
तनोतु बः संपदमच्युत! शिव: || ७ ॥ 


अन्वय-द्विजाधिपाधिष्टितरोखरम्‌ महाभुजम्‌ गवि न्यस्तभरम्‌ सदा अभङ्गद्यासमा- 
श्रितम्‌ वपुः तससुद्दहन्‌ अच्युतः शिवः वः सम्पदम्‌ तनोतु । 

ज चन्द्रमासे विराजित, बड़ी-बड़ी भुजाओंवाले, बुषभपर 

चढनेबाळे, सदा दीनोंका उद्धार करनेवाली अविनाशी दयासे समाश्रित 


उ करता हुआ बह अच्युत ( अविनाशी ) शिव आप छोगोंके वैभवका 


विस्तार 


जथवा- पक्षिराज श्रीगरुङ्के कंधेपर बैठा हुआ, शेषनागपर अपना भार 


रखनेवाळे, सुमनोहर शोमासे सम्पन्न और ( कौमोदकी ) गदासे विराजमान हुए 


( विषणुरूपधारी 


दिव्य मङ्गलमय शरीरको धारण करता हुआ ब 
हृ कल्याणदाता अच्युत भगवाच 
शिव ) आपकी सम्पत्तियोंका विस्तार करे । र 
अघद्रुमध्यंसमहाकरेणवः 
. सुधासिताः पावककरकरेणवः । 
वसस्ति यस्मिन्नभयङ्करेऽणवः ` 
---_ तेनोतु' शं तेन इरः करेण बः॥ ८ ॥ 
१. करोतु, इत्यपि पाठः । 
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अन्वय--यस्मिन्‌ अमयंकरे ( करे ) अघदरुमध्वंसमहाकरेगव: सुधासिता; अणवः पावक- 
कल्करेणवः वसन्ति, तेन करेण हरः वः शम्‌ तनोतु । 
अर्थ--शरणहीन दीनोंको अभयदान देनेवाले जिस करकमलमें पापरूपी वृक्षोंको 


हाथीके समान नष्ट करनेवाले, सुधाके समान वेत भस्मक्रे सूक्ष्म कण सुशोभित होते 
हैं, उस करुणामय हस्तारविन्दसे भगवान्‌ शङ्कर आपका कल्याण करें । 


शृतिस्त्वदीयेन सुदर्शनेन मे 

सवत्यभेदस्तु हरे किमुच्यते | 
परस्परं शङ्करकृष्णयोरिदं 

वचः सुखायैकग्रुखोत्यमस्तु वः ॥ ९ ॥ 


अन्वय- हरे ! त्वदीयेन सुदर्शनेन मे घृतिः [अस्ति], भवति अमेदः तु किम्‌ उच्यते, 
[ तथा-हेशंभो ! | त्वदीयेन सुदर्शनेन मे धृतिः [अस्ति], भवति हरे अमेद: ठु किम्‌ उच्यते, 
इति शङ्करकृष्णयोः परस्परम्‌ एकमुखोत्थम्‌ इदम्‌ वचः वः सुखाय अस्तु । 

अथे-“हे विष्णो ! आपके सुदर्शन चक्रसे मेरी अतीव प्रीति है और आपके 
साथ अभेदभावका तो कहना ही क्या हे ? तथा--हेसदाशिव | आपके अतिमनोहर 
सुदशेन-( सुन्दर दर्शन ) से मेरा बड़ा ही प्रेम है, अतः आप और हमारे अभेदका तो 
क्या कहना है ९” इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरिव और विष्णुके ( हरिहरात्मक खरुपके ) 


परस्पर > ही मुखसे निकला हुआ, यह सुमनोहर बचन आपको अखण्ड आनन्द 
प्रदान करे । 


न जन्म यस्याद्रिनिवास दारुण! 
स ते ज्वलत्यक्षिण शिखी सदारुण! । 
यमं न किं तेन शिर!सदाव्हुण- 
'स्त्वदाश्रित॑ कि ग्रसतां स दारुणः॥ १० ॥ 
अन्वय ~ अद्रिनिवास | यस्य दारुण: जन्म न [ भवति ] सः अरुणः दिल्ली ते अक्ष 
(रा चलति, ( हेपरमो 1) शिरःसदा तेन ( अग्निना ) त्वम्‌. यममू किम्‌ न अर्णः ! 
(नाऽऽदणोः ! ) सः दारणः ( यमः ) त्वदाश्रितम्‌ माम्‌ किम्‌ ग्रसताम्‌ १ 
अर्थ हदे कैलाशवासिन्‌ ! जिसकी उत्पत्ति काष्ठसे नहीं होती, वह अरुण अग्नि 


आपके नेत्रसें सदैव प्रज्वलित होता है; सो हे नाथ ! मस्तकपर बैठे हुए उस 


आप यमराजको क्यों नहीं अस्म कर देते ? प्रभो ! बह दारुण ( क्रूर ) यम 
आश्रितको क्यों अस्तकर रहा है ? 


संदा नगोपाहितबन्धुरस्थिति 
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मदद्धिक सोपशमे कृतादरं 
| हरं हरिं वा तरसा रसादहस ॥ ११ ॥ 

_ अन्वयम्‌--अहम्‌ सदा नगोपाहितमन्धुरस्थितिम्‌ , पिनाकेन समेधितश्रियम्‌ मह्वम 
सोपशमे कृताद्रम्‌ हरम्‌, वा सदानगोपाहितवन्धुरस्थितिम्‌ नाकेन अपि समेधितम्रियम्‌ नि 
महद्धिकंसोपशमे कृतादरम्‌ हरिम्‌ , रसात्‌ तरसा स्तुवे । य 

अर्थ - मैं नित्य कैलाश पर्वेतमें निवास करनेवाले और पिनाक-( घनुष) से 
सुशोभित, अणिमा महिमा आदि अष्ट-सिद्धियोंसे सम्पन्न एवं संयमी पुरुषपर कृपा 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीशङ्करकी, अथवा--अतीब दानी गोपाळ वालोंके साथ 
(ब्रज में ) निवास करनेवाले और स्वगेकी भी सम्पत्तिको छब्जितकर देनेबाढी 
लक्ष्मी ( श्री राधाजी ) से सम्पन्न एवं महाऋद्धिशाली कंसासुरको मारनेवाले श्री 
भगवान्‌ विष्णुकी बड़े प्रेमसे बन्दना करता हूँ। 
मनो भृशं भ्राम्यति बालिशं भवे 
जहाति भक्ति च दिवानिशं भवे । 
अतः परं नाम किमस्य श॑ भवे- 
न्िवेदयेत्‌ स्वं यदि कर्म शंभवे ॥ १२॥ 
अन्वय--वालिशम्‌ मनः मवे भृराम्‌ भ्राम्यति, भवे ( श्रीशिवे) च दिवानिशम्‌ 
भक्तिम्‌ जहाति । यदि [ इदं मनः ] स्वम्‌ कमं शंभवे निवेदयेतू , अतः परम्‌ अस्य किम्‌ नाम 
शम्‌ भवेत्‌ १ 
अर्थे-हाय-हाय ! यह सूखे मन इन्द्रजाळ अथवा गन्धर्वनगरके समान 
( अनित्य ) भब ( संसार ) में रात-दिन भटकता फिरता है. और भव-( शङ्कर) की 
भक्तिको दिन रात भूळता जाता है । आहा ! यदि यह मूर्ख अपने शुभाशुभ 
श्रीशम्भुको समपेण ( श्रीशिवापैण ) कर देता तो, इससे अधिक इसका और क्या 
कल्याण होता ९ 
सशद्रजन्मानद्ठपादत्करे सितद्युति वक्त्रनिवेशनो चितम्‌ । 
रतः सदास्कन्द्कदथनाहतौ हरो दरिया दुरितं घुनोतु' वः ॥१२॥ 
अन्वय- वक्त्रनिवेशनोचितम्‌ असितद्युतिम्‌ समुद्रजन्मानम्‌ ( कालकूटम्‌) करे 
उपादधत्‌ , सदा स्कन्द्कदर्थनाहतौ रतः हरः, वक्त्रनिवेशनो चितम्‌ सितद्युतिम्‌ समुद्रजन्मानम्‌ 
( शङ्खम्‌ ) करे उपाद्धत्‌ सदास्कन्दकदर्भनाहतौ रतः हृरिः वा, बः दुरितं धुनोठु । 
~ अथे-मुँहमें स्थापन करने योग्य, नीळ कान्तिबाले समुद्रजन्मा काढकूटबो 
मळ में धारण करता हुआ और सदा स्वामी कार्तिकेयके दुःखका स 
करनेसें तत्पर हर ( श्री शिव ), अथवा--मुख-कमळमें रखने योग्य, स्वच्छ का गायः 
समुद्रजन्मा पाञ्चजन्य शङ्खको कर-कमळमें धारण करता हुआ, सऱ्पुरुषोंके 
१. 'दुनोतु' इत्यपि पाठः। | | 
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स्तोत्र ] मस कत ४०७ 


वरणसे उत्पन्न र हुए दुःखोंको दूर करनेमें तत्पर हरि ( श्री विष्णु) आपके समस्त 


को दूर करे । ० 
गक ४ जगीपवः क्लेशपरम्पराभवं वनेपु भिक्षाभतक्परा भव्‌ | 


असोढवन्तः छुनुपात्पराभवं भजन्ति सन्तः रतुतितत्परा भवम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय- क्छेशपरम्परामवम्‌ भवम्‌ जिगीषवः, वनेषु मिक्षाधृतकर्पराः कु्रपात्‌ 
परामवम्‌ असोढवन्तः सन्त; स्तुतितत्पराः ( सन्तः ) भवम्‌ मजन्ति | 
अथै--( अविद्या, स राग, द्वेष और अभिनिवेश रूप) क्लेशोकी 
. परम्परासे उत्पन्न होनेवाले भव-( संसार-सागर ) को जीतनेकी इच्छावाले, भिक्षा 
करनेके लिए फूटेहुए घटके डुकड़ेको धारण किये, और दुष्ट राजाके किये पराभव 
को न सहन करनेवाले महात्मा छोग एकान्त अएण्यमें निवास करतेहुए स्ुतिमें 
तत्पर होकर अहर्निश भव-( श्री शझ्कुर-) का भजन करते हैं । 
कदा दधानो घनशान्तिशोभिनीं 
शुमाम्बरालङ्करणोचितां तनुम्‌ । 
भजाम्यहं दष्टिनिवेशनौचितीं 
शशीच तिम्मांशुरिषाऽच्युतस्य ते॥ १५॥ 
अन्वय--[ प्रभो ! ] अहम्‌ घनशान्तिशोभिनीम्‌ शुभाम्वरालङ्करणोचिताम्‌ तनुम्‌ दधानः 
` सन्‌, शशी इव, तिग्मांशुः इव, ते अच्युतस्य ृष्टिनिवेशनौचितीम्‌ कदा भजामि ! 
अर्थ-जैसे घन-शान्ति-( मेघोंकी शान्ति) से शोभित होनेवाले और 
आकाशको अलंकृत करने योग्य शरीरको धारण करते हुए चन्द्रमा और सूर्य श्री 
. अच्युत-( विष्णु भगवान्‌ ) की दृष्टि में प्रविष्ट होनेक्री योग्यताको प्राप्त होते हैं । वैसे 
हो हेप्रमो ! मैं मी घन-शान्ति-( अतीव शांति ) से सुशोभित और सुन्दर वख एवं 
अलंकारोंसे अलंकृत शरीरको धारण करता हुआ आप अच्युत प्रमुके ऋपा-कटाक्ष 
प्राप्त करनेकी योग्यताको कब प्राप्त होऊँगा ? 
किमाम्रवन्या सूमरालवालया 
प्रियाकबर्या किमरालबालया। 
सरःभ्रिया किं स-मरालबालया 
धृतेशभक्तिद्यमराञ्लवाञ्लया ॥ १६॥ 
अन्वय--अमर ! समरालवालया आम्रवन्या किम्‌, [ भवति ]! अरालबालया 
मियाकबर्या [अपि ] किम्‌ १ स-मरालबालया सरःश्रिया [ च ] किम्‌ [ भवति ]१ हि 
मया ] अलवा अलया इंशमक्तिः घृता ! 
भो अर्थे हे प्रभो | बड़े-बड़े आलवाछों वालों सुन्दर आंम्रकी बनीसे , मुझे कुछ 
कन नहीं | और कुटिळ केशोंवाली ग्रियाक्री कबरी-( केशपाशः) से भी मुझे 
._ ह प्रयोजन है? अर्थात्‌ कुछ नहों। क्योंकि अब मैंने हृदयमें ईशबरकी विशाल, 
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४०८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकोनाद 
र 


अविनाशी भक्तिको धारण कर लिया हे । अतः हमें यह सांसारिक पदार्थ सी 


प्रतीत होते हैं )। के 
[ श्रीशिब-मक्ति-रसासतसे अतीत्र परितृप्त होकर कवि अब अपना ३+ ` 
विनोद करते हैं-- ] क 
~ 0 ७ 
कदा$नवद्यामतिनिमलामहं 
महानदीनां सलिलैः प्रसादिभिः । 
वहामि हंसेरुपशो मिताम्बरां 
. अश्यप्रसादाच्छरद॑ यथा तबुमू ॥ १७॥ 
_अन्वय- अहम्‌ शरदम्‌ यथा, अनवद्याम्‌, प्रसादिभिः महानदी ;- 
अतिनिमलामू , सीन तनुम्‌ प्रभुप्रसादात्‌ कदा वहामि १ 007 
* _अथ--प्रभो ! जसे शरद ऋतु निर्दोष, गङ्गा आदि महानदियोंके स्वच्छ 
सलिलसे.अतीव निर्मल एवं हंसोंसे सुशोभित आकाशवाली होती हे । वैसे ही में 
आपके प्रसाद्से निर्दोष, अणु माया तथा कमे-जन्य मळोंसे रहित, मन्दाकिनी 
प्रश्नति महानदियोंके स्वच्छ सलिळ से अति निर्मळ और हंसोंके समान शुभ्र बद्ोंसे 
सुशोभित पवित्र शरीर कव धारण कहूँगा ? 
ग्रु प्रपत्त स्थलमेहि मालयं 
महीधरं मानस वा हिमालयम्‌ । 
रसातले ` वौपयिकाहिमालय॑ 
भ्रयन्तमन्वेपय याहि मा लयम्‌ ॥ १८॥ 
अन्वय- मानस | [ त्वम्‌ ] प्रभुम्‌ प्रपत्तुम्‌ मालयम्‌ स्थलम्‌ एहि, वा. हिमालयम्‌ 
महीधरम्‌ एहि, वा रसातले औपयिकाहिम्‌ आलयम्‌ अयन्तम्‌ प्रभुम्‌ ( श्रीहाटकेखरम ) 
अन्वेषय, यार ] लयम्‌ मा याहि । 
अर्थ--अरे भाई मन ! तू प्रभुको सिलनेके लिए मल्याचल पर्वतमें चछा जा, 
हर माय चटा जा, अथवा पाताळमें नागराजके आल्यमें 
हटाकरवर प्रभुकी शरण ले, किन्तु भवसागरमें निरर्थक भ्रमण करते" 
करते लय ( नाश ) को मत प्राप् हो । ' 48 
Q 
निधाय चक्नुदहतो मनोभवं 


_- न कामहानि प्रवितन्वतो इशा | 
अनश्मूतद्‌्धतोऽष्टमूतितां 
जयन्त शंभोविविधा विभूतयः ॥ १९॥ 


_ अन्वय- चक्षुः निधाय मनोभवम्‌ दहतः, दशा काम पायाचा 
: हानिम्‌ न प्रवितन्वतः 
अप्टमूतिताम्‌ दधतः शम्भोः विविधा विभूतय; जयन्ति | र 


| 
अथे--ठतीय नेत्र धारण कर कामको भस्म करते हुए ( भी ) प्रसादमयी दि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
[: 


तोत्र ] प्रेममकरन्द्-सहित ५०३ 


कॉम-( अभिलाप-) की हानि न करनेवाले अथोत्‌ सकळ कामनाओंको पूर्ण करनेवाले 
और अनष्ट-सूर्ति ( अविनाशी मूर्ति ) होकर ( भी ) अष्ट-सूर्ति-( प्रथिवी, जळ, तेज 
आदि अष्ट स्वरूपों ) को धारण करनेवाले परमेश्वरकी विचित्र विभूतियोंकी जय हो । 
समाश्रितस्त्वां करुणापराऽज यः | 
क्कचिन्न तस्यास्ति रणे पराजय! | 
प्रे तमारब्धपरस्पराजय; - 
श्रयन्ति नाथं घृतचापराजय) ॥ २० ॥ 
अन्वय---अज ! करुणापर | यः त्वाम्‌ समाश्रितः, तस्य रणे क्वचित्‌ [ आपि ] 
पराजयः न [ मवति ] तम्‌ आरन्धपरस्पराजयः घृतचापराजयः परे [ जनाः ] नाथम्‌ भ्रयन्ति । 
अथ-हे अज ! तथा हे करुणापर शिव ! जो पुरुष आपकी शरण लेता हे, 
उस धन्यात्माका संग्राममें कभी भी पराजय नहीं होता, और उसे परस्पर युद्ध करने- 
- बाले, घढ़े-वड़े घनुषघारी वीर लोग अपना नाथ समझकर उसकी शरण छेते हैं। 
भुं स कृष्णस्तमधश्चकार य- | 
श्चिराय पश्चद्यकरिपतस्थितिम । 
हिजाधिराज॑ विनतातिंहारिणं 
बिभति यो मूध्नि स तु खमीशखर ॥ २१ ॥ 
अन्वय--यः चिराय पक्षद्ययकल्पितस्थितिम, विनताचिंहारिणम्‌ तम्‌ द्विजाधिराजम्‌ 
[ गरुडम्‌ ] अधइचकार, सः ध्रुवम्‌ कृष्णः ( श्रीविष्णुः ) | यः तु चिराय पक्षद्वयकल्पितस्थितिम्‌ 
बिनतार्तिहारिणम्‌ द्विजाधिराजम्‌ ( चन्द्रमतम्‌ ) मूर्ति विभर्ति, स त्वम्‌ ईश्वर; [ भवसि ]। 
अर्थ--चिर-काल तक जिसके दोनों पश्षों-( पङ्का) में निवास किया हे. ऐसे, 
विनताके दुःखको दूर करनेवाले डिजराज--पक्षिराज, श्रीगरुइ--को जिउने अपना 
: बाहन बनाया, वह तो अवश्य ही कृष्ण ( काले- श्री विष्णु) हें । और जो चिरकाळ 
तक शुक्छ, कृष्ण इन दोनों पक्षोमे रहनेवाले तथा प्रणत छोगोंके सन्तापको दूर करने" 
बाळे हिजराज-( चन्द्रमा-) को मस्तकपर घारण करते हो, वह आप ईशर हो ।* 
विश विरिश्वोडपि न वेद नाम यं 
_. ` . ` नतस्य दुःखं घनवेदनामयम्‌ | 
निहन्ति . तस्यापि - भवेदनामयं ` 
__ ` . शुचं भजेन्नाप्यनिवेदनामयप्‌ ॥ २२ ॥ 
क कविने इस इखेषोक्तिमें बड़ा ही चमत्कार सर दिया है । वह कहता है कि चिरकाळ 


| पक ( पून, उत्तर इन ) दोनों पक्षोर्मे स्थिति रखनेवाळे और विनीत जनोका डल इर 
| ल द्विजाधिराज ( श्रेष्ठ ब्राह्मण ) का. जिसने तिरस्कार किया है, वह तो ण्ण अर्थात्‌ 


ही है, ओर जो आप ऐसे ब्राह्मणञ्षिरोमणिको मस्तकपर चारण ६ करते हो, अर्थात्‌ 
उसका परम सम्मान करते हो, वह आप .ईइवर--सबेसमधे हो गये हो! 
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४१० स्तुति-कुखुमाजलि [ एकोन 


समुद्रजालिङ्गितकण्ठपीठ 
सदैव सत्याहितसक्तिमच्युतम्‌ । 
अनन्यगा यस्य नवोक्तिमौक्तिकै- 


रलङ्करोति प्रचुरा सरस्वती ॥ २३ ॥ 
` (मग) 
अन्वय- नाम, यम्‌ विभुम्‌ विरिञ्चः अपि न वेद्‌, तम्‌ स॒ द्रजालिङ्गित 
सदैव सत्याहित-सक्तिम्‌ अच्युतम्‌ यस्य अनन्यगा प्रचुरा सरती लवोतिम धि 
तस्य नतस्य घनवेदनामयम्‌ दुःखम्‌ [ सः विभुः ] निहन्ति, तस्य ( नतस्य ) अनामयम्‌ अपि 
मवेत्‌ । अयम्‌ ( भक्तिनम्रः ) अनिवेदनाम्‌ शचम्‌ अपि न भजेत्‌ । 
अर्थे-श्रीन्रझाजी भी जिसकी महिमाका पार नहीं पा सके जो 
' कण्ठमें धारण किये रहता है. एवं जो धर्मावतार भ्रीबूषभपर सदैव स्नेह ps 
ऐसे अविनाशी परमेइवर-( श्री सदाशिव ) को जिस धन्यात्मा पुरुषकी पतित्रता 
( प्रभुके सिवा किसी भी पुरुषकी झूठी प्रशंसा न करनेयाळी ) वाणी नवीन-नवीन 
सतुतिरूपी मुक्ताहारसे अलंकृत करती है, यानी जिसकी बाणी सदा प्रभुकी ही स्तुतिमे 
तत्पर रहती है, उस भावुकके महावेदनामय दुःखको वह परमात्मा दूर कर देता है 
ड Rs उस- भक्त) का परम कल्याण भी हो जाता है, एवं वह प्रभुः 
सेवक अनिबेचनीय ( पुनरावृत्ति-रूप ) शोकको फिर कभी भी नहीं प्राप्त होता । 


॒ el र य॒मधामहोदयादू 
ध्वांनियंया श्वेतनुपे महोदया । 
धृति दिशन्ती नमतामहो दया 
के सा तवास्मास्वधुना महोदया ॥ २४ ॥ 
; अन्वय--[ हे विमो |] अहो | महोदया यया चवेतद्रपे यमधामहा अमीष्टदायी घनिः 
उदयात्‌ , ग नमतामू धृतिम्‌ दिशन्ती महोदया तव दया, अधुना अस्मासु क्क ( गता.) ! 
अर्थ--आहा | हे नाथ ! सुप्रकाशको देनेबाळी जिस आपकी दयासे राजा 
, इवेतकी रक्षाके लिए यमराजके तेजको नष्ट करनेवाी और सकळ देनेवाही 


( सत डरना | मत डरना || इस प्रकारकी ) ध्वरि 
2 ॥॥ ) ध्वनि प्रकट हुई थी, वह परम 
द करनेवाढी आपकी महा उदार दथा इस समय हमारे लिए अब कहाँ चढी 


अयमहं पुरुपोत्तममच्युतं बलिजिंतं कृतसत्यपरिग्रहम्‌ । 
- अचलितभ्रियमाथितनन्दर्क घृतसुदशनमीस्वरमाश्रये ॥ २४ । 
उड अमम्‌ अहम्‌ पुरुषोत्तमम्‌ अच्युतम्‌, बलिजितमू कृतसत्य-परिअहमू अहित | 
न्‌ “आद र्‌ ल्‌ आणे ॥ 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित . भर 
पुरासुर आदि बड़े-बड़े बल्यिंकों जीतनेबाले, अचल शोभासे 
सम्पन्न, कक आनन्दित करनेवाले और परम मनोहर स्वरूप धारण करनेवाले कार 


आश्रय लेता हूँ । 
श्री न अब मैं राजा बढिको जीतनेवाळे, श्रीगरुइ-बाहुन, अचळ ढक्ष्मीसे 


, नन्दक नामक खन्न और सुदर्शन चक्रको धारण करनेवाले, पुराण-पुरुष 
श्री विष्णु रूप शिवका आश्रय ळेता हूँ। 
वितन्वती भक्तिमतां समानतां 
बिभति या कह्पलतासमानताम्‌ । 
कर्थं दघन्सू्तिमिमां समानतां 
तव स्तुतिं वच्मि शतं समा न ताम्र ॥ २६ ॥ 
अन्वय--[ है विमो ! ] या भक्तिमताम्‌ समानताम्‌ वितन्वती कल्पलतासमानताम्‌ 
विमर्ति, ताम्‌ तव स्तुतिम्‌ , [ अहम्‌ ] समानताम्‌ इमाम्‌ मूर्तिम्‌ दधत्‌, शतम्‌ समाः कथम्‌ 
न वच्मि ! 
अथै-हे विभो ! जो भक्त छोगोंको सर्वत्र सम्मानित कराती हुई साक्षात्‌ 
कल्पछताकी समानताको धारण करती है, उस आपकी स्तुतिको में अतीव विनम्र 
होकर सौ वषे तक क्यों न वर्णित करूँ ९ [ भक्त जनोंसे “कबि? प्रार्थना करते हैं -' ] 


इह परशुचितोजिताकृति- 
दविंजपतिशेखरतां बिभति य! । 
त्रिजगति शिरिशं सतां हितं 


ग्रणमतरामतचु तमच्युतम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वय- हे भाबुकाः | ] परश्चचितोजिताकृतिः यः द्विजपतिशेखरताम्‌ विमतिं, इह 
त्रिजगति सताम्‌ हितम्‌ अतनुम्‌ अच्युतम्‌ तं गिरिशम्‌ प्रणमतराम्‌। 9 
अर्थ - अये भावुको ! अतीव स्वच्छ आकृतिसे विराजमान होकर भी जो 
भभु सस्तकपर चन्द्रमाको धारण करता है, उस त्रैलोक्यका उद्घा( करनेवाले, अमूर्ति- 
मान्‌ , अविनाशी कैळासबासी प्रभुको सदेव प्रणाम करो । 
अथबा--जो महान्‌ परशुसे विराजमान होकर भी श्रेष्ठ त्राह्माणमावको धारण 
त स्तुति करनेवालोंका हित करनेवाले श्रीपरशुराम मूर्तिधारी विष्णुको 


यमं ययारब्धमहामद्वाञ्नय; क्षयं इशा यस्य स शमंहाऽतयः। 

ददासि चेतताप्ुदितो महानयः क्षताश्र विध्नाः कृतकामहानय! ॥ २८॥ 

सम्‌ इ. ` साहा ] यस्य सः अनयः शर्मदा [ «प तमू यममू यया हशा 

( Re ताम्‌. चेत्‌ ( माइशाय ऋृपापात्राय ) ददासि, तहिं महान्‌ अयः 
: ) उदितः, कृतकामद्दातयः विष्ताः च क्षताः | ' 
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४१२ स्तृति-कुखुमाजञलि हिः: एकोन | 
अर्थ--भव-भयसे उद्धार करके [ अक्तके मनमें ] महान्‌ उत्सवको 
करनेवाले हेसदाशिव ! जिसकी वह ( सारे ही जगतूका संहाररूप ) 
कल्याणको नाश कर डाछती है, उस महा भयंकर यमराजको आपने जिस र 
अस्मको प्राप्त किया था, उस कृपा दृष्टिको आप यदि मुझ सरीखे अनाथ 
डाळ दें, तब तो हम ळोगोंका महान्‌ भाग्य उद्य हो गया है और उत्तम अभिवाषाओं 
को नष्ट करणेबाळे ( जरा-मरण-रूपी ) विघ्न भी नाश हो चुके हैं । र 
अनल-संभृतकान्ति दघत्सदा 
रुचिरमारचितास्पदमीक्षणम्‌ । 
सुमतये विधुरोपक्ृतिप्रियो 
भवतु वो भगवान्‌ भगवानिव ॥ २९ ॥ 
अन्वय-अनलसम्‌ भरतकान्ति सदारुचिरमारचितास्पदम्‌ ईक्षणम्‌ दधत्‌ » विधुरोपकृतिप्रियः 
भगवान्‌ इव ( श्रीबुद्ध इव ) सदा अनलसंभृतकान्ति रुचिरमारचितास्पदम्‌ ईक्षणम्‌ दधत्‌ , विधु- 
क भगवान्‌ वः सुमतये भवतु । के 
. अर्थे-सदैव ध्यानमें निमग्न होनेके कारण आहूस्यरहित, सदैव अनुपम 
शोभावती श्रीसे आश्रित नेत्रोंबाळे और दीनोंका उपकार करनेवाले भगवान्‌ 
श्री बुद्धदेवके समान, सदैव अग्निसे उल्ज्ललितकान्तिवाळे और मनोहर कामदेवको 
a नेत्रको धारण करनेवाले स न्रिपुरासुरको दग्ध करते समय श्रीविष्णुको 
वाळ भगवान्‌ सदाशिव आप लोगोंको भक्तिरूपी सुधाके रसमें अनुराग 
रखनेवाळी सुन्दर सति प्रदान करे । | 
न जातु तज्ञाः कृतिनो$वहन्त या- 
सघोगतो कारणमेव इन्त या। 
त्वयि प्रसन्ने सुमतावहन्तया 
न यामि दुःखं नरकाबहं तया ॥.२०॥ | 
a हे ॥ 11 तज्शाः कृतिनः याम्‌ जातु न अवहन्त, या ( अहन्ता) 
कारणम्‌ [ भवति ] त्वयि 
क ] त्वयि सुमतौ प्रसन्ने सति [ अहम्‌ ] तया अहन्तया नरकावहम्‌ 
रहे प्रभो ! पारमार्थिक तत्त्वको जाननेवाले विद्वान्‌ लो ) 
| न्‌ छोग जिस (अहन्ता 
le दाणा करते, 2 नर जो प्राणीकी अधोगतिका मूल का ई 
वाळ इपाछक प्रसन्न हो जाने पर मैं उस अहन्वासे नर 
जानेवाळे दारुण दुःखको कदापि नहीं प्राप्त होऊँगा । 2 र 
प्रियां मुखे यो शृतपश्चमस्वरां 
गिर बहल्तोमसृतरय सोदराम्‌ । 
-१--पपन्ने' इत्यपि पाउ । - 
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स्तोत्र ] मेममकरन्द-सदित ४६३ 
विशेषविभ्रान्तरुचिबिभर्ति मां 
वपुष्यसौ पुष्यतु बः शिवोज्च्युतः ॥ ३१ ॥ 
. अन्वय--विरेषविश्रान्तरुचिः यः अमृतस्य सोद्राम्‌ गिरम्‌ वहन्तीम्‌ , मुले घृतपदञ्चम- 
साम्‌ माम ( उमाम्‌.) प्रियाम्‌ बपुषि विभर्ति, असौ अच्युतः शिवः बः पुष्यतु | ` क: 
अथे--अतीव सुमनोहर कान्तिवाढा जो. प्रभु साक्षात्‌ असती सहोदर 
(मधुर ) बाणीवाढी एवं आरम्भमें पञ्चम स्वर ( अर्थात्‌ 'उ'कार ) को धारण करने- 
बाढी “मा? इस बणेकी आकृतिको अर्थात्‌ “ड? के सहित 'मा? ( = उमापद-वाच्य 
प्रियतमा श्रीपार्वेती ) को वामाङ्गमें धारण करता है, वह कारणाऽतीत सदाशिव 
आपको अतीव पुष्ट करे । , 
अथवा--'वि = ? गरुड, ओर “रोष = ? शेषनांग, पर अनुराग रखनेवाला जो 
प्रभु असृतके समान मधुर बाणीको बोलनेवाली, और सुखमें पञ्चम ( नामक ) स्वरको 
धारण करनेवाली प्रिया श्री छक्ष्मीजीको शरीरपर धारण करता है, बह्‌ कल्याणदायी 
- अच्युतनारायण आपको अतीव पुष्ट करे । 
- ुतिभयेयं भजतां हिताय ते 
९ ७ 
कृताऽनया शर्म सतां हि तायते। 
मनस्यपि ग्लानिरपो हिताऽऽयते 
शता यदेषा श्रुतिसंहितायते ॥ ३२२ ॥ 
अन्वय-[ है नाथ | ] मया इयम्‌ ते स्तुतिः भजताम्‌ हिताय कृता, हि अनया 
सताम्‌ शर्म तायते। आयते ( विस्तीर्णे, यते संयते वा ) मनसि ग्लानि; अपि अपोहिता, 
यत्‌ एषा चता [ सती ] श्रुतिसंहितायते । 
अथ-हे नाथ ! मैंने सहृदय जनोंके हितके लिए यह आपकी स्तुति की है। 
क्योंकि इस (स्तुति ) से सहृदयोंका कल्याण बिशञाळताको प्राप्त होता दै, और 
विशाळ अथवा संयमित चित्तकी ग्ळानि भी दूर हो जाती हे । क्योंकि यह मेरी स्तुति 
4. रारा करनेपर श्रुति-( वेद-) की संहिताके समान हित आचरण करने 
। 


अमेयमहिमा हिमाद्रितनयानयाचहृदयो दयोजितमतिः । 
विश्वभेवरुज रुजञन्नविकलं कलङ्करहितं हितं दिशतु वः ॥ ३३ ॥ 
जू ५ मळ अमेयमहिमा हिमाद्वितनयानयात्तह्नद्यः दयोर्जितमतिः विसुः भवरुजम्‌ रुजन्‌; 
म्‌ कलङ्करहितम्‌ हितम्‌ वः दिशतु । 
अपने अ्थे- जिसकी महिमा अतक्ये हे, और भ्रीगिरिजाने जिन्हें अतीब प्रेमसे 
ज किया है, बह अतिशय करुणाद्रेचित्तबाढा सर्वव्यापी प्रभु संधारके 
सभूळ नष्ट करता हुआ आप ळोगोंको अखण्ड निष्कळडु कल्याण प्रदान करे। 
उदारकरुणोऽरुणोजितमहा 


महाहिवलयो लयोड्झितवपुः । 
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४१४ | स्तुतिकुखुमाअलि ` (पते 
श 


अघोषशभनो मनोधतमुदा- 
सुदात्तविभवो भवो भवतु वः ॥ ३४ ॥ 
अन्वय--उदारकरुणः अरुणोजितमहाः महाहिवलयः लयोज्झितवपः 
मनौधतमुदाम्‌ वः अवौधशमनः भवतु । प 
अर्थे-अतीव उदार करुणावाढा, सूर्यकी तरह महान्‌ तेजोमय 
श्री वाझुकिको हाथोका कंकण बनानेवाळा, अविनाशी और परम ऐश्बर्यशाढी पी 
आपके समस्त पातकोंको दूर करे । ग 
एक! पादोदकमधिशिर। श्लाध्यमन्यस्य धत्त 
चक्र पूजां नयनकमलेनाऽपरस्य द्वितीयः | 
इत्यन्योन्यं प्रकृतिमहतामन्तरक्षी गुणानां 
€ ७ ७ 
हपोत्कष कमपि कुरुतां कामकंसद्विपौ वः ॥ ३५ ॥ 
अन्वय- एकः ( श्रीशंभुः ) अन्यस्य ( श्रीविष्णोः ) इलाष्यम्‌ पादोदकम्‌ अधिशिरः 
घतते | द्वितीयः ( श्रीविष्णुः ) अपरस्य ( श्रीशंभोः ) नयनकमलेन पूजाम्‌ चक्रे । रति भन 
प्रकृतिमहताम्‌ गुणानाम्‌ अन्तरशौ कामकंसद्विषौ वः कमपि हर्षोत्कर्षम्‌ कुरुताम्‌ । 
ह (श्री शंकरजी ) तो दूसरे ( श्री विष्णुजी ) के इष्य चरणोदक 
( चरणसे निकली हुई गङ्गा ) को अपने मस्तक पर धारण करते हें । और दूसरे 
(श्री विष्णुजी ) उनको ( श्री शंकरजीको ) अपने नेत्र-कमळसे पूजते हैं ।$ इस प्रकार 
जक Mos साय सहिमाको जाननेबाळे भगवान्‌ 
नों ही देव, आप लोगों | हषः 
त सक लोगों किसी विलक्षण ( अनिबेचनीय ) हृष 
यस्मिन्न्रिसयुद्रजाबहनयोरुत्सुज्य नेसगिक 
वैरं केसरि-कुजरप्रबरयो; सौहार्ददृद्या स्थितिः । 
यस्मिन्नप्यहिराजपन्नगञचज्ञौ निर्व्याजमैत्रीयुजौ 
| निषत्यूहमसौ महापुरुषयोः सन्घिनिंबभातु व! ॥ ३६॥ 
दारा जद अद्रिसमुद्रजावहनयोः केसरि-कुज्ञरप्रवरयोः नैसगिकम्‌ वेरम्‌ उत्सज्य, 
जी चा स्थितिः ( भवति )। यस्मिन्‌ अहिराजपन्नगभुजौ अपि निर्व्याजमैत्रीयुज ( भवतः) 
महापुरुषयोः सन्धि; वः निप्पत्यूहम्‌ निवध्नातु | लक 
(शजो 2383 ( महापुरुषोंकी सन्धि ) में कैलाश और क्षीरसांगरकी कन्याओं 
क पाबेती और लक्ष्मीजी ) के बाहनों ( सिंह और गजेन्द्र ) के आपसमें स्वाभाविक 
मे है दूर होकर प्रेमसे अतीव सुमनोहर स्थिति हो जाती हे, तथा जिस ( मिलन ) 
गराजञ ( श्री वासुकि ) और गरुड, ये दोनों भी परस्पर निष्कपट मैत्रीकी घारण 
% हरिस्ते साहखं कमरवलिमाधाय पदयो- 
यं देकोने तस्मि्निजसुदहरच्नेन्न-कमलम्‌ । 
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होत्र] प्रेममकरण्द्-सहित ४१५ 


; वह दोनों महापुरुषोंका, अथोत्‌ भगवान्‌ श्रीशङ्कर. 
sl सम्मिळन, आप लोगोंके कल्याणमें निर्विघ्न करे । wu 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभङट्विरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य “स्तुति-कुसुमाञञलौ' एकान्तर- 
यमकस्तोत्रमेकोनत्रिशम्‌। 


त्रिश स्तोत्रम्‌ 
अब यहाँसे 'महायमक? नामक तीसवें स्तोत्रको प्रारम्भ करते हुए अन्यकार 
कहते हैँ: 
शारदीसिव नदीं प्रसादिनीगुचकेरवसरोजराजिताम्‌ | 
स्तोतुभेप मम सूतिमैश्‍वरीयुच्चकेरवसरो5जराजिताम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय--प्रसादिनीम्‌ उच्-कैरव-सरोज-राजिताम्‌ शारदीम्‌ नदीम्‌ इव, प्रसादिनीम्‌ 
अजराजिताम्‌ ऐक्वरीम्‌ मूर्तिम्‌ स्तोतुम्‌ मम एषः उच्चकैः अवसरः [ अस्ति ]। 
अर्थे-श्री अगस्त्यके उद्य होनेपर जिसका जळ अतीव निळ हो गया हो 
ऐसी एवं ऊँचे-ऊँचे इवेत और रक्त कमलोंसे सुशोभित हुई, झारत्काळकी नदीके समान 
अतीव-प्रसन्न, और जरा-मरण-रूप व्याधिसे रहित, ईश्वरीय मूर्तिकी स्तुति करनेके 
| लिए मेरा यही अति उत्तम समय है । 
अथोत्‌--अभी जब तक यह शरीर स्वस्थ है, तभी तक प्रभुको प्रसन्न करनेका 
अच्छा अवसर है। [ इसीलिए कहा गया है-- 
याचत्पश्यसि पन्थानं यावत्ते . चरणी स्थितों। 
यावन्न हीयते ` कायस्तावदात्महितं कुरु . 
अथोत््‌-अरे प्राणी ! जब तक तुझे रास्ता ( ठीक ) सूझता हे, जब तक तेरे 
Sr रह सकते हैं और जब तक तेरा शरीर क्षीण नहीं होता, तब तक तू. अपना 
ले ! क्योंकि पीछे फिर क्या हो सकता है? ] - 
रोहरिणीरमणखण्डमण्डन॑ नन्दिनन्दिनमन दिनं दिनस । 
नौमि बिश्नतश्ुपोढकालिकासङ्गमं गलमसडमज्ञम्‌ ॥ २॥ 
भन्वय-नन्दिनन्दिनमनम्‌ , उपोढकालिकासंगमम्‌ असन्गमङ्गलम्‌ गलम्‌ बिश्रतम, , 
ऐहरियोरमणलप्डसप्डनमू अहम्‌ दिनम्‌ दिनम्‌ नौमि । : 
पानसे अथे--नन्दी गणके नमनको देख अतीव. आनन्दित नेवाळे, और कालकूटके 
चन्दा हुई कालिमासे मनोहर मङ्गलमय कण्ठको धारण करनेवाले प्रभु 
छिको मैं प्रतिदिन प्रणाम. करता हँ. । 
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४१६ .. स्तुति-छुखुमाञ्ञजत्रि 
अ [विश 


नौमि. भक्तजनकण्ठनिःसरनाद्रञ्जितमकालकामदप | 
कालकामदमनाद्र जितक्लेशासीशमसताशुशेखरम्‌ ॥३॥ 
| अन्वय--[. अहम्‌ ] भक्तजनकप्ठनिःसरज्नादरज्ञितम्‌ अकालकामदम्‌ 
मनाद्रम्‌ हा मू नक ईशम्‌ नौमि । तु 
अथ--भक्त जनोंके कण्ठसे निकळे हुए आते-नाइ--हे प्रभो ' अशरण प 
पाहि? इस प्रकारके करुणाजनक शब्द--को सुनकर अतीव be बिना के 
भी, अर्थोत्‌ छोगोंके भाग्यमें न होने पर भी, उनके मनोभिछापोंको पूण कर द 
अथवा नहीं देने छायक समयमे भी, शरणागतोंको यथेष्ट बर प्रदान करनेवाले, काढ 
और कामको दमन करनेवाले, मायानिर्मित क्छेशोंको दूर कर देनेबाडे म 
भगवान्‌ श्री चन्द्रशेखरको मैं प्रणाम करता हूँ । हु 


आम्यतु द्रविणतृष्णया भृशं मानसं सदिनमानसंसदि | 
त्वस्स्तवामृतमृते तु दुस्तरे बन्धुरध्वनि न बन्धुरध्वनि ॥ ४ ॥ 
अन्वय- [ हे प्रभो | इदम्‌ ] मानसम्‌ द्रविणतृष्णया सदिनमानसंसदि भराम्‌ आम 
Re मू भ्राग्यतु, 
- दुस्तरे इक स त्वत्स्तवामृतम्‌ ऋते [ कोऽपि ] बन्धुः न [ भवति ]। 
_ अथ नाथ! यह मूख मन धनके छाळचसे अतीव सम्मान देनेवाढी 
(नहा इ न इ आ इसर 
-सागर- , न देनेवाळा एक आपकी स्तुतिरूप असृतकें सिवाय 
इसका दूसरा वान्धव और कोई भी नहीं हे । के हे कु 


` साधुनाथ लुतिरीप्सया मया या मयाचित कुतात्र साधुना। 
सा धुनातु विपदं भवामयायामयापनलसद्रसाउधुना ॥ ५॥ 
अन्वय--नाथ | मयाचित ! अधुना मया साधुना अत्र ईप्सया या साधु बुति 
कता) सा मवामयायामयापनलसद्रसा ( मत्कृता स्तुतिः ) विपदम्‌ धुनाठु । 

>, अ्थ-हे नाथ, हे मय-( विइवकमौके पुत्र- ) से पूजित प्रभो ! मैंने जो वढी 
त यह आपकी अति सुन्दर स्तुति की है, सो संसाररूपी महाव्याधिको मिटाने- 
वाढी वह ( मेरी ) स्तुति छोगोंक्ी समस्त आपत्तियोंको दूर करे । | 
न मेऽमिशूतस्य पिता न माता न वा सनाभिर्धनवासनामिः। , | 
अरिस्तु रुन्वे सुहृदा वियुक्तं समाधिना मानसमाधिनामा ॥ ६॥ | 
. अन्वय--[ हे प्रभो ! ] घनवासनाभिः अभिभूतस्य मे मानसम्‌ पिता न [ रुन्चे lt । 


:[चः] न [न्रे] न वा सनाभिः "समाधिता या 1 
RR vr सता 


| अर्थ-हे प्रभो ! धनकी बासनाके बझीभूत ए मेरे मनको पितो, माता / 
हड क ये कोई भी नहीं समझा सकते । किन्तु समाधि-रूपी ग्रे र. 
सन ) को दुष्ट आधि नामक शुने घेर रक्‍्खा है! ह 
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लत] प्रेममकरन्द्‌-लहित ४१७ 


दर्पकान्तक बिराजमानयाञ्दपकान्त-कविराजमानया । 
ल्त्परसादविधिलब्धया थिया साधवों दघति वैवुधीं धुरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अत्वय--दर्पकान्तक | साधवः त्वत्प्रसादविधिलव्धया विराजमानया अदर्पकान्त- 
थिया वैडुधीम्‌ धुरम्‌ दधति । 
अर्थ- हे काम-शत्रो ! साधु छोग आपके प्रसादसे प्राप्त हुई, परम सुन्दर, 
अनइंकारी महाकवियोंकी माननीय बुद्धिके द्वारा प्रकाण्ड विद्वत्ता अथवा देव-भावको 
धारण करते दद | 
येन शीतकरखण्डशेखर त्वत्मसादवशतः करोत्का! । 
कोऽपि तामरसभांसनो5जितः कोपिताञमरसभासनोजित! ॥ ८ || 
रबिरलङ्क रुते नवरज्ञनं स क्रिल यत्तव द्षिणमीक्षणम्‌ । 
इममपास्य तमः सहजं. शनैरविरलं कुरु तेन बरं जनम ॥ ९ ॥ 
(युग्मम्‌ ) 
अन्वय--शीतकरखण्डरीखर | येन ( रविणा) त्वत्प्रसादवशतः तामरसमाजनः 
कोपितामरसमासनोजितः कोपि ( अनन्यसामान्यः) करोत्करः अजितः, सः रविः किल नवरक्षनम्‌ 
यत्‌ तव दक्षिणम्‌ ईक्षणम्‌ अलङ्क रुते, तेन ( दक्षिणेन, ईक्षणेन), अविरलम्‌ सहजम्‌ तमः अपास्य, 
इमम्‌ जनम्‌ शनैः वरम्‌ कुरु । 
अर्थ-हे चन्द्राधमौळे ! जिप -( सूर्यदेव ) ने आपके प्रसादसे कमलोंको 
प्रकाशित करनेबाळा, इन्द्रको कुपित) कर देनेवाला बल्वान्‌ एक बिलक्षण ही 
किरणोंका प्रबाह प्राप्त किया, वह सूर्यदेव आपके जिस नवीन, सुन्दर राग ( कज्जळ ) 
से रक्षित दक्षिण नेत्रको सुशोमित करता दै, उस नेत्रसे हेनाथ ! मेरे ऊपर 
अवलोकन ( कृपाकटाक्ष ) करके मेरे स्वाभाविक अज्ञान-रूपी अन्धकारको हटाकर 
मुझे सन्मागे पर ले जाइए । 
महतामतामसमहावपुषं तच भक्तिमथितवतां भगवन्‌ । 


महृतामतामसमहावएुषं प्रथयन्ति कीर्तिमिह सिद्धगणा! ॥ १० ॥ 


(१ ) देव-समामे बैठे इन्द्रको सूयका उष्ण तेज अतीव दुःसह होता है, इसी 
pO करता, कहा गया है । > 
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४१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि । आओ 
शशि 


अध्यास्यते शमजुषा भवतः प्रसादा- 
दामोद्राजितरुचार चिरं जनेन। 
दामोद्राजितरुचा रुचिरञ्जनेन 
कोण तृणेन सृदुना वनमार्तवेन ॥ ११॥ . 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] भवतः प्रसादात्‌ शमजुषा जनेन, चिरम्‌ आमोद्राजि 
दामोदराऽजितरुचा रुचिरञ्जनेन आतंवेन मृदुना तृणेन कीर्णम्‌ वनम्‌ अध्यास्यते | 
अर्थ-भगवन्‌ ! आप दयालुके अनुग्रहसे अतीव शान्तिको प्राप्त हुए भक्तजन 
चिरकाळ तक अतीव सुमनोहर सुगन्धित वृक्षोंसे सुशोभित, साक्षात्‌ श्रीक्रणज्ीकी 
कान्तिके समान अर्थोत्‌ ( हरे-हरे ) और अनुराग-( प्रीति - ) को बढ़ानेवाले यथा. 
काळोचित सुकोमळ तृणोंसे भरे हुए वनमें निवास करते हैं । 
तव सवहरिणं घ्नती 'महर्षि 
यमकृत चापलता नवासमाधिय। ` 
पुनरपि दगलम्भयत्तवैनं ` 
यमङृतचापलतानचा समाधिम्‌ ॥ १२॥ 
` अन्वय-[ हे भगवन्‌ ! ] तव चापलता सबहरिणम्‌ घ्नती यम्‌ महर्षिम्‌ ( दक्षम्‌) 
नवाऽसमाधिम्‌ अकृत, ( एतत्तु अत्यदूभुतम:--) यमकृतचापलतानवा-( या ) तव-इक्‌ एनम्‌ 
( 0 की के पुनः अपि समाधिम्‌ अलम्भयत्‌। ` 
ँ अथ--हे भगवन्‌ | आपकी चाप-छता-( धनुष - )ने दक्षके यङ्गसुग' का 
॒ प क हुए महषि-( दक्ष प्रजापति ) को नूतन व्यामोह-( व्यथा) से 
का ड र ( यह तो अत्यन्त ही आश्चर्य है कि-- ) यमराजकी चपळताको 
क एडी आपकी करुणामयी दृष्टि-छताने फिर उसे समाधि ( भुक्ति-सुक्ति निमिष 
भाप कर दिया । [ इसीसे आपकी अबन्ध्य कोप-प्रसादता ( अपार क्रोध प 
आशइुतोषता ) प्रकट होती है । ] 
सभाजनेऽनरपरतेनपस्य त्वद्धक्तिभाजः प्रसभाजनेन | 
सभा जनेन प्रयुणेन पूर्णा बिभाति नि.श्रेयसमाजनेन ॥ १३॥ 


SF यमा! ] त्वद्भक्तिमाजः समाजनेः ६ समा, : 
निःथेयसमाजनेन प्रगुणेन जनेन पूर्णा बिमाति | अनल्परतेः दृपस्य समा, 


अर्थे-हे प्रभो ! आपके भक्तजनोंमें अति जाकी सम 

न ! शय प्रीति रखनेवाले र 

महा तेजस्वी और कल्याण-( मोक्षढक्ष्मी ) के पात्र, एवं उत्तमोत्तम गुणवाळे गर 

परिपूर्ण होकर अतीब शोभाको प्राप्त होती हे 

 . अनन्तराऽयन्त्रितवाग्मनस्त्वां 

¬ गणाति यो . नित्यमनन्तरायम्‌ । 
१. महद्धि, इत्यपि पाठः । र 
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तर] प्रेममकरन्द-सहित ४१४. 
E. अनन्तरायं स्त्रयभेत्य लक्ष्मी- 
निषेवते तं समनन्तरायप्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय-[ हे विभो ! ] अनन्तरायन्त्रितवाग्भवः यः त्वाम्‌ नित्यम्‌ अनन्तरायमू 
गृणाति, तम्‌ अनन्तरायम्‌ समनन्तराऽयम्‌ लच्मीः स्वयम्‌ एत्य निषेवते । 
अर्थ--भगवन्‌ ! जो घन्यात्मा अपने अनन्य अमोघ वाखेभव-( वाक्‌-रचना ) 
से सदैव आपका स्तवन किया करता है, उस अक्षयलक्षमीवान्‌ और आसन्नभाग्योदय- 
जाही पुरुषको लक्ष्मी स्वयं आकार सेबित करती है । 
सहो मयाध्येरपि यस्य दुर्धर 
यमः स धतु हृदि दुःसहो मया । 
सहोमयाऽभ्येत्य भज प्रसन्नया 
इशा कृतानङ्गशुजांसहोमया ॥ १४ ॥ 
 अन्वय-[ हे भगवन्‌ | ] मयाद्यैः अपि यस्य अहः दुर्भरम्‌) सः यमः मया हृदि 
घतुम्‌ दुःसहः [ अतः, त्वम्‌ ] उमया सह अभ्येत्य, कृतानङ्गभुजांसहोमया प्रसन्नया इश 
[ माम्‌] मज । ः 1 
अथे--हे भगवन्‌ | जगन्नगरनिम्मौण करनेमें अति प्रवोण मय ( विश्वकर्माके 
पुत्र) आदि महातेजस्वी महर्षि लोग भी जिस-( यम ) के बळको नहीं रोक सकते, 
उस महाभयंकर यमराजके अयको मैं अब अपने हृदयमें नहीं धारण कर सकता । 
इसलिए हे दयासागर ! अब आप श्री उमाके सहित शीघ्र आकर कामदेवको भस्म 
करनेवाली अपनी प्रसन्न इष्टिसे मुझे देखिए । : 


कले वरं  दातुश्रुदीरितेऽस्ति या 
सुधा सुवाक्ये तव ` निष्कले वरस्‌ । 
कलेव रङ्क्कङ्कतनोरसौ कदा 
ममेदसाप्याययते . कलेव्स्‌॥ १६ ॥ 
_ अन्वय-[ प्रमो.! आश्रितजनस्य ] कले( = करे रलयोरेक्यात्‌ ) वरम्‌ ( उत्कृष्टम्‌) 
र दाएम्‌ उदीरिते तव निष्कले सुवाक्ये या सुधा अस्ति, असौ सुधा रङ्कोः कला इव, 
मम कलेबरमू कदा आप्यायते १ ` । 1 उन काच 
अर्थ-हे नाथ ! शरणागत जनोंके हाथमें उत्कृष्ट वरदान देनेके लिए उच्चारण 
| र से आपके निष्कपट और सुमधुर बाक्यमें जो सुधा रहती नो छ 
-चन्द्रमाकी - मु ३ 24 का. 
सकती] काके समान, :सुझ अनाथके इस कलेवर ( शरीर ) ही 
1. अहो, इत्यपि पाड, i 
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४२० स्तुति-कुउमाञ्जलि [® 
सदानवारिह्विरदा वरूथिनी 
हरेरिव ध्वस्तसहिंसदानवा । 
सदा नवाराद्वशिवा शिवाप्तये 
न कस्य गीभक्तिविकासदा नवा ॥ १७॥ 
अन्वय--सदा नवाराद्धशिवा भक्तिविकासदा ध्वस्तसहिंसदानवा नवा गी;, हे; 
सदानवारिद्विरदा वरूथिनी इव, कस्य शिवासये न [ भवति ]। | ट 
अर्थ--नित्य नवीन-नबीन स्तुतियोंसे भगवान्‌ शिवकी आराधना करनेवाही, | 
भक्तिको प्रफुल्लित करनेवाळी और हिंसक दानवोंका विध्बंसन करनेबाळी नवीन 
बाणी, मद-जळको टपकानेवाळे इस्तियोंसे युक्त भगवान्‌ श्रीविषणुकी सेनाके समान 
किस-किस का कल्याण नहीं करती ? अर्थात्‌ सभीका कल्याण करती है । ॥ 
घनैरहन्ताइतलद्चनरह 
सहारिभिनिमंलशमंहारिमः । 
निराकृतौजा शतहानिराक्रतौ 
न तेऽवसेपाबसरो नतेज्वल्ते ॥ १८ ॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ | ] अहम्‌ घनैः अहन्ताकृतलछ्चनैः, निर्मलशर्महारिभिः 
महारिमिः निराकृतौजाः, आकृतौ धृतहानिः [ अस्मि, अतः ] नते अबले [ मयि ] ते अबढे 
पावसरः न [ अस्ति ]। 
अथ--भगबन्‌ ! अहंकारके अत्यन्त प्रबळ तिरस्कारो और निर्मल शान्ति-सुख 
( विवेक ) को हरनेवाले काम-क्रोधादि महावेरियोंने मेरे बळको नष्ट करके मेरा शरीर 
क्षीण कर दिया है । इसलिए हे नाथ ! मुझ विनीत और निबेळ भक्तका अपमान करे 
का (मुझ दीनपर बिसुख होनेका) आप महाकृपाछुके लिए यह उचित अवसर नहीं दै । 
मनस्यदोषेऽप्य तिदोर्मनस्यदो 
ः महारयः पन्नगभीमहार य! | 
तमन्तकम्पेकनिमित्तमन्तकं 
नयाशु भङ्गं हतदुनयाशुभम्‌ ॥ (९॥ 
की | हतदुर्नय !.महारयः .यः ( अन्तकः ) अदोषे अपि 
अतिदीमंनस्यदः [ अस्ति ] तम्‌ अन्त-कमैकनिमित्तम्‌ अश्चमम्‌ अन्तकम्‌ आछ मङ्ग र 
अर्थे भीषण भुजज्ञमोंका हार धारण करनेवाले ! हे दटके दमन कर | 
सदाशिव ! महान्‌ वेगवाळा जो ( यमराज ) निर्दोष ( अतीब पवित्र ) मन | 
महादौमेनस्य ( अतीव दुःख ) पैदा कर देता हे, उस अन्तसमयमें महात्रास ९. ' _ 
दुःखदायी यमराजको आप शीघ्र मार डालिए | - याति 
[ भ्रीशिव-तत्त्वके ही चिन्तनमें तल्छीन होनेसे अपनेको कृतकृत्य सस 
कवि कहते हँ--] 
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ल्या. क Ras 


| 
५ 
- 
५ 


होता प्रेममकरन्द्‌-सहित ४२१ 
न वारबाणा न हया नवारवा 
न दन्तिन; सद्चनि वा नदन्ति न! | 
श्चतापदाज्ञा तु पिपक्षतापदा 
जितो भव; साधु हि पूजितो भवः ॥ २० ॥ 


अन्वय--नः सझनि वारबाणाः न [ सन्ति ], नवारवाः हयाः न [ सन्ति ], दन्तिनः 
बा न नदन्ति, [ अस्माभिः ] विपत्‌ क्षता, [ अस्माकम्‌ ] आज्ञा विपक्षतापदा [ भवति, 
अस्मामिः ] मवः जितः । हि, साधु भवः पूजितः । 


अर्थ हमारे घरमै न तो कोई कवच ( अख-रख्न ) हैं, और न उत्तम घोडे 


` हैं. न हाथी हैं। परन्तु हमने संग्राममें महा विपत्ति-( जन्म, जरा और मरणके भय ) 
को नष्ट कर डाछा हे और हमारी अमोघ आज्ञा बाह्य अथवा काम-क्रोधादि-रूपी 


आन्तरिक मद्दाशच्ुआंको दबा ढी है । अब हमने ( पुनरावृत्तिके द्वारा बार-बार 
महा कष्ट देनेवाले ) भव-( सं तार ) को जीत लिया हे । क्योंकि, हमने तन्मय होकर 
सम्यक्‌ प्रकारसे श्री सव ( शङ्कर ) का आराधन किया हे ! 


जलाशया यान्ति मृगा जलाशया 
मरावलङ्कय घ्नति पामरा बलम्‌ । 
प्रं हसन्तो जितकोपरंहसं 
जना मवेऽप्युज्फितपूजना भवे ॥ २१॥ 
अन्वय-- यथा ] जडाशयाः पामराः मृगाः जलाशया बलम्‌ घ्नन्ति, अलञ्खथे मरौ 
यान्ति [ तयैव ] जडाशयाः पामराः अपि जितकोपरंहसम्‌ परम्‌ हसन्तः भवे उज्झितपूजनाः 
[ सन्तः ] भवे यान्ति । | 
अथै--हाय ! जैसे मन्दमति और तुच्छ खभाववाले मृग जलकी आशासे 
अथाह सरुस्थळकी मरीचिका ( सूगठृष्णाके जळ )-में भटकःभटकर अपने बळको 
नष्ट कर डालते हैं । चेसे ही अत्यन्त नीच स्वभाववाळे मतिमन्द पामर 
लोग भी अब (श्री शिव ) की आराधनाको छोड़कर निष्क्रोधी ( क्षमाशील ) पुरुषोंकी 
हँसी करते हुए अनित्य भव-( संसार ) में भटकते फिरते हैं । ः 


अमन्द्रागश्रितमन्द्रागा- 
स्ते देवजाताविह देव जाताः । 
ये सिद्धसाध्याचित सिद्धसाध्या 
रता. नवं तेनुरतानवं ते॥ २२॥ 


अन्वय -देव | सिद्धसाध्याचित | इह ये [ त्वयि ] रताः, ( सन्तः ) ते अतातवम्‌ 
डप तुः, ते सिद्धसाध्याः अमन्द्रागाभ्रितमन्द्राग्यः देवजातौ जाताः । 


अथै--परस व्योममें स्वतन्त्र बिहरनेबाछे, हे सिद्ध और साध्योंके पूजनीय 
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रेरे स्तुति-कुसुमाञ्चलि [शश 
प्रमो ! जो पुरुष आपकी शरण होकर नित्य आपका स्तवन करते हैं, थे धन्या 
(बढे अनुरागसे मन्दराचळ परमतमें, जहाँ कि आपका सदैव सानिध्य रहता है, नि 
करते हुए अमर हो जाते हें । क 
सदय मोदय मोदयमोक्षदं ` 
कृशमद्‌ः शमद्‌ः शमद। कुरु । 
' न हि तता दितताऽऽहिततायनैः 
कृतचुते तनु ते तनुते शुभम्‌ ॥ २३॥ 
` - अन्वय--सद्य | मा मोदय, इशमद्‌ः शमदः [ त्वम्‌ ] -उदयमोक्षदम्‌ अदः शम्‌ 
कुरु । हि आहिततायनेः' तनुते ! तता ते हितता, तनु शुभम्‌ न तनुते १ 
अर्थे हे दयालो ! .मुझे अपने ळृपा-कटाझसे आनन्दित कीजिए। प्रभो! 
अखिल ब्रह्माण्डाधीरवर होनेपर भी निरहङ्कार और परम शान्तिके दाता आप भोग 
और सोक्षको देनेवाछा कल्याण कीजिए ! हे जगत्‌की उपत्ति, स्थिति, संहारादि 
करनेवाले ब्रह्मादि देवोंसे वन्दित देव ! आपकी वह विशाळ उदारता शरणागतोंको 
स्वल्प कल्याण ( मामूली सौख्य) नहीं देती, किन्तु अपार सुख सम्पत्ति प्रदान 
करती है। कड) 
रसमये समेऽसमयेहया | 
धनमद्दीनमद्दीनमहीष््पि । 
कृतमुदाचमुदचमुदाहृत॑ 
- . तदिदमापदमाप दसापहृम्‌ ॥ २४ ॥ 
भन्वय-[ है भगवन्‌ ! ] अहीनमहीषु अपि उदाहृतम्‌ उदात्तम्‌ इतसुत्‌ अहीनम्‌ 


[यत्‌ ] धनम्‌ [ मा ] रसमये समये असमया ईहया आत्तम्‌ , तत्‌ इदम्‌ दमापहम्‌ ( धनम्‌) 
आपदम्‌ आप | र 


अथे-भगवन्‌ | बड़े-बड़े भुजज्ञोंसे सुरक्षित स्थलोंसे भी अति कष्टतया जिस 

अत्युत्तम अमूल्य धनको मैंने युवावस्थामें अनेकों कष्ट-साध्य उपायोंसे प्राप्त किया था, 

बह, अतीव मद्‌ पैदा करके परम शान्तिको हरनेबाछा, घन अब आपकी- पासे नष्ट 

हो गया है । 

मदनवादनवादनबासनायतनयातनया . तनयाम्बुधेः | 

अकृत वे इतवेकृतवेशसा सकमला कमला कमलाघवम्‌ |! २५ ॥ 

' अन्वय--[. हे भगवन्‌ ! ] वै अम्बुधेः तनया. कृतवैकृतवैशसा सकमला को 

: मदनबाद्नवादनवासनायतनया तनया कम्‌ ( पुरुषम्‌ ) अलाघवम्‌ अकृत (अपि उ 


लघूकृतवतीत्यर्थः ) | . 
' `? . १, आदित तायनं--पांलन यैस्ते ताहशा, विर्ण्वादयस्तै: । 
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स्तोत्र ] प्रममकरन्द-सहित "४२३ 


अर्थ- हे भगवन्‌ ! क्षीरसागरकी दुहिता, समस्त विकारोंकी जननी, कमळ-प 

पर विराजमान होनेवाली कमला ( ल्क्ष्मो ) काम-क्रीड़ा ओर उत्तम-उत्तम भोजन की 
उत्कट वासनाको पैदा करके उन पदार्थोंकी प्राप्रिके लिए अनेकों प्रयत्न कराकर अनर्थ 
कराती हुई किस किस पुरुषको नीच नहीं बना डाळती ? अथात्‌ सभीको नीच बना 
डाळती है । [ अतः-- ] झी 

कमलयाऽमलया  मलयाद्रिवव- 

ः चसदयासद्या सद्याप्ययां । 

प्रवरधीवरं थीवर धीरया 
कलय माऽशयमालयमापदाम्‌ ॥ २६॥ 
| अन्वय- धीवर ! प्रवरधीवर | ( त्वम्‌) मलयाद्रिवत्‌ अमलया, त्रसद्या - सद्या 
| सद्याप्यया घीरया कमलया अलयम्‌ आपदाम्‌ आलयम्‌ मा ( माम्‌ ) कलय | 
' 7 अर्थ-्दे किरात-रूप-घारिन्‌। अयि सर्वोकृष्ट बुद्धिशाढी सदाशिव ! आप 
| 
| 


4 
। 


मल्याचलछ पर्वेतके समान निमेळ, भयभीतोंको आइबासन देनेवाली, अतिशय- 
द्यालुओंको प्राप्त होनेबाळी, अचल ( मोक्ष )-लक्ष्मीसे मुझ विपत्ति-पीड़ितको अलंकृत 
कीजिए । 
वितरणाभरणा- . भरणाभय- 
| क्षमसना मम नाम मनागपि। 
- शुभवने भने भव नेप्सित- 
` ग्रं ` रमाडदरमादरमाद्धे  ॥ २७॥ 
हः ` अन्वय--मव | ईप्सितप्रद ! बितरणामरणा मरणामयक्षममना रमा झभवने मम भवने 
| मनाक्‌ अपि नाम अद्रम्‌ आदरम्‌ न आद्घे | कक 
| अर्थे -भक्तोंके मनोभीष्टको पूर्ण करनेवाले भोले नाथ्‌! दान ही जिसका 
. आभूषण हे ऐसी, तथा प्राणियोंके पाळन-पोषण करने और उन्हें अभय देनेमें तत्पर 
| हुई महालक्ष्मी सुन्दर क्रीडोद्यानों ( बिह्वारके योग्य वागों ) से सुशोभित मेरे गृहमे 
आनेके लिए किंचिन्मात्र भी इच्छा नहीं करती! ` - 
` ` अनयतो नयतो न यतो शतिः 
| र प्रद्‌ यमादयमादयमाश्रितः । ` 
| त्रसति शंसति शंसति शंच यो 
| धुतपुदं . तपुदन्तमुदश्वय ॥ २८ ॥ 
हि अन्वय - धृतिप्रद | यतः अयम्‌ आश्रितः अनयतः नयत अयमात्‌ यमात्‌ न त्रसति, 
* च शंसति ( जने ) शम्‌ शंसति, तम्‌ धृतमुदम्‌ उद्न्तम्‌ उदय । क 
अथे--अयि भयभीतों को घैये देनेवाळे प्रभो ! जिस वृत्तान्तसे यद शरणागत 


(अथोतू मैं ) कुनीतिसे जीवोंको हरनेवाले अति उच्छुङ्कढ यमराजको देखकर किंचित. 
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४२७ स्तुति-कुसुमाञलि ५ [A 
मात्र भी भय न करे ऐसे, आराधनामें तल्लीन हुए भक्तोंको निःश्रेयस प्रदान करनेवाहे 
एवं अकाळ-मृत्युको हरनेवाले वृत्तान्तको आप शीघ्र प्रकट कीजिए ! 
शुभवता भवता भवतारिणा 
शकलिताऽकलिता कलितापभू! | 
हर कृतान्त-कृतान्त-कृतान्त नो 
किममता ममता मम ताइशी ॥ २९ ॥ 
अन्वय- हर | इतान्तङ्तान्तङृतान्त | झुमवता भवतारिंगा भवता मम अमता 
अकलिता कलितापमूः ताशी ममता किम्‌ नो शकलिता ! 
अथे--अयि कृतान्त-( यमराज) के सिद्धान्तको ( अर्थात्‌ हठात्‌ प्राणियोंके 
संहाररूप निश्चय ) को विनष्ट कर देनेबाले सदाशिव ! आप शरणमें आये हुए छोगों 
को प्रशस्त कल्याण प्रदान करते हैं और संसार सागरसे पार उतारते हैं। तब आप 
दयाळुने कळिकाळके तापको पैदा करनेवाली भेरी इस प्रसिद्ध दुष्ट ममताको (अब 
तक ) क्यों नहीं खण्डित किया ९ 
विशदशोभयशोभय शोमय 
त्रिजगदक्षम-दक्ष-मदक्षम | 
सपदमानय मानय मा नय- 
क्षतः-समश-यमछ यमक्षय ॥ ३० ॥ 
अन्वय--विशदशोमयशोभय ! अक्षम-दक्ष-मदक्षम ! अक्षय | त्रिजगत्‌ शोमय, मा 
नयक्षत-समक्ष-यमक्षयम्‌ स्वपद्म्‌ आनय, ( अतएव ) मानय । न 
अर्थे-हे निमेळ विशाढ-अभयदान देनेवाले ! हे उद्धत दक्ष प्रजापतिके मद: 
को चूर करनेवाले | हे अविनाशी महेश ! आप तीनों भुबनोंको आनन्दित कीजिए, 


हे नाथ ! मुझे दुष्टोका दमन करनेवाळी नीतिके हारा समक्षमें ही यमराजको निस्तेजित 
कर देनेवाळे अपने परम घाममें छे जाकर सम्मानित कीजिए । 


घनाञ्धनाशने।  शनैनेवैनंवे रिहा५रिहा 
भवान्भवा$न्वह॑ वहन्नहीनहीनदानदा! ॥ ३१ ॥ 
दयोदयोजितोऽजितो मयोमयोचितश्चितः 


यतेय ते हितेद्विति रबैरवैरथीरथीः॥ ३२ ॥ 
( युगहकम ) 


रित, 
अन्वय- भव | मया इह अन्वहम्‌ अहीन्‌ वहन्‌, अहीनदानदाः अरिहा द्योदयो 
उमया चितः, उचितः भवान्‌ घनाघनाशनैः नयैः नवे! शनेः अर्जितः । अवैरधीरधीः [ अर ] 
रवे ते हितेहिते यतेय । 


` अ्थे-हे नाथ ! सदैव वासुकि आदि सको घारण करते हुए, शरणा है 
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दान देनेवाळे, काम-क्रोधादि शत्रुओका नाश करनेवा ले, अतिशय क़रुणाशाली 
उदार और श्रीभवानीके सहित आप सवे-योग्य प्रभुको, मैंने घोर पापोंका नाश करने- 
बाढी नवीन नवीन स्तुतियोंके द्वारा बड़े ही सरळ उपायसे; शीघ्र प्रसन्न करना उचित 
समझा । इसलिए निवेदन हे. कि मैं सर्वत्र निबैर-बुद्धि होकर गम्भीर स्तुति-वाक्योंसे, 
. अवा गाळ बजाकर, आपकी अभिमत सेवामें तत्पर हो जाऊँ 0 


तवात्तबाधने धने गर्दै गदन्ति केडन्तिके । 
सयाऽऽमयाविना विना विभो विमोजना जना! ॥ ३३॥ 
अन्वय-विमो ! आत्तबाधने घने [ सति ] तव अन्तिके मया आमयाविना विना के 

विमोजनाः जनाः गदम्‌ गदन्ति १ (न केचित्‌ )। । भं 
ः ` 'अर्थ-प्रभो ! परम प्रकाशमय ` ( ज्ञानमय ) आन्तरिक धन, अथवा 
सुबणे आदि बाह्य धनके नाश होनेके कारण आप दयाछके सामने-केवळ मुझ 
महारोगीके सिवाय दूसरे और कौन भिक्षुक लोग अपने दुःखको निवेदन करते हैं 0 
अयोत्‌ कोई नहीं । | 
` ` ` स्तवास्तवाळहिता हिता न केन केवलं बलम । _ 

शुमाऽऽ्शु भारती रतीशनाशनाऽऽपदापदा ॥ ३४ ॥ 


अन्वय--रतीशनाशन ! तव हिताः स्तवाः केन न आहिताः, केवलम्‌ शमां आपदा 
.[ मे ] भारती आश्य बलम्‌ आपत्‌ । छु Mes. 
` अर्थे-अयि कामदेवका अन्तं करनेवाले प्रभो | आपकी सुमनोहर स्तुति 
कौन-कौन नहीं करते हैं ? अथात्‌ सभी लोग करते हैं। किन्तु महाविपत्तिमें पडे हुए 
मुझ दीनकी यह करुणाजनक वाणी शीघ्र ही उन्नतिको प्राप्त हुई दै । अथोत्‌ इतर 
महाकवियोंकी अपेक्षा मेरी वाणी आपकी स्तुति अधिक करती है। 


नतानतानवानवारितारितापदं पदम्‌ | 
दराइरामि तेऽमिते शमे शमेवमेव में | ३५॥ 


अन्वय- हर | [ अहम्‌ ] अतानवान्‌ नतान्‌ अमिते शमे [ सति ] अवारिता5रिता- 

पुद्‌म्‌ ते पदम्‌ आहरामि; एवम्‌ एव मे शाम्‌ [ भविष्यति ] | 0 दु 
- १ दरा अ्थे--अयि शरणागतों के दुःखों को हरनेवाले प्रभो | सै आपके कृपा-पसादससे 
प हुए उपदेश ( स्तुति-रूप युक्ति ) द्वारा अनेकों भक्तजनोंकों, महासंयमी पुरुषासे 
ु बस योग्य और महाबलबान्‌ काम-क्रोधादि शत्रुओंका नाशाः करनेवाले आपके 
सेवा मय धाममें सहज ही पहुँचा देता हँ । अतः इसी प्रकार ( आपके भक्तोंकी 


करते-करते ) मेरा दोनों ही छोकमें कल्याण दो जायगा। . .. ` 5 


पराज्पराधवान्धवा! सवासवाः सुराुरा! |... 
सदा सदानमानमाश्रयं अयन्ति यत्ति यम ॥ २९१ 
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स्तोत्र ] मेममकरन्द-सहित ४२५ 


४२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [® 


स मा समाहितं हितं बताऽवतादमन्दमम्‌ । 
कलङ्क-लङ्जने घने ह्ययाह्मयासनः स नः ॥ ३७॥ 


र ( युगलकम्‌) 
अन्वय- वत ! पराऽपराधबान्धवाः सवासवाः सुरासुराः सदा 
आश्रयम्‌, श्रयन्ति, यन्ति च | सः समाहितम्‌ अमन्दममू मा हितम्‌ अवतात्‌ | हि- ह; न; षने 
कलङ्कलङ्गने अबाह्यवासनः । र 
अ्थे--अहा ! अपकार करनेवाछोंका भी उपकार करनेवाले इन्द्रादि देव और 
दानव लोग सदैव बड़े दान और सम्मान ( पूजा ) के सहित जिस प्रभुकी शरण 
प्रहण करते हैं, और जो हमारे महान्‌ पापोंको नष्ट करनेकी इच्छा करता है। वह 
Us करुणाल प्रभु मुझ परम-शान्त, और मोक्ष-छक्षमीवान्‌ शरणागतकी सदैव 
रक्षाकरे। ` 2 
अलं घना अलङ्घनास्तपस्यतस्तपस्यत; | 
तनुहि मेऽतनुहिमेऽङ्गतानबं गता नवस्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वय- हि, [ हे.विभो ! ] तपसि घनाः अलम्‌ अलङ्घनाः [ भवन्ति ] अतः तप 
हिमे तपस्यतः मे अतनुः तनुः नवम्‌ अङ्गतानवम्‌ गता । 
अर्थ-हे बिभो ! माघ मासमें अत्यन्त शीतळ मेघ ( जळ ) सहन नहीं हो 
'सकते । इस कारण अत्यन्त शीत माघ सासमें तपस्या करते हुए मेरा शरीर अतिशय 
कृशताको प्राप्त हो गया हे । -अतः आपकी आराधनाके निमित्त कृशताको प्राप्न हुए 
.मुझ दीन पर आप विमुख न हों ! इसलिए मैं आपसे यह अपनी आतिं निवेदन 
-कर.देता हूँ। | eo - 
मसमसक्षवलक्षषलस्मर- 
स्मरणकारणकार कदङ्कदम्‌ । 
हर हरस्व भजस्व भजन्‌ दिशं 
दिश विभासबिभासहृशं दशम्‌ ॥ ३९ ॥. - 
अन्वय-अलक्षबलक्षवलस्मरस्मरणकारणकार ! हर ! [ त्वम्‌ ] दिशम्‌ भजन्‌ | मम ] 
कदङ्कद्म्‌ मलम्‌ हरस्व, भजस्व | विभासविभासहृरम्‌ इरां दिदा । 
अथै--लक्षण-रद्दित अथात्‌ इयत्तया परिच्छेद करने ( मापने ) के अयोग्य 
अपार बढ और तेजः-शाडी कामदेवको शोचनीय कर देनेबाळे हे महेखर ! सप, 
रूपसे सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी शरणागतजनोंके कल्याणाथै उ 
'(क्ैलाश पर्वेतमे) प्रत्यक्ष विराजमान होते हुए आप मेरे इन कळङ्कदायक ( अणु, 
और कमै जनित त्रिविध ) मलोंको दूर कर दीजिए। बिज्ञान एवं भकाहासे भरी 
छृपा-दृष्टिसे अनुगृहीत कीजिए । 2 325 TET 


भव-संभव-संहत-मोहतमो- 
दुमनेदम्नेकमशाङ्कमंशस्‌। ... 
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ली] प्रेममकरन्द-सहित : a 
सविकास-विकार-चितं रचित 
हर मे हर मेदुरितं दुरितम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वय--भव-संभव-संहत-मोहतमो-दमन, हर ! अनेकम्‌ अशङ्कम्‌ [ इत्वा ] रचितम्‌ 
अश्म सविकासविकारचितम्‌ मेढुरितम्‌ इदम्‌ मे दुरितम्‌ हर | 
` अर्थ-संसारसे उत्पन्न हुए महामोह-रूपी अन्धकारको नाश करनेबाछे, हे 
हर ! अन्ञानताके कारण निःशङ्क होकर इकद्ठे किये हुए, अकल्याण-कारक, आधिः 
व्याधि, प्रियवियोग, अप्रिय-समागम आदि अवस्थाके परिणामोंसे भरे हुए, और 
दूसरोंके सामने प्रकट करके तथा पश्चात्ताप आदिरे द्वारा प्रायश्चित्त न करनेकें 
कारण और भी बढ़े हुए मेरे ( स्वयं अनुभूयमान ) इन अनेक प्रकारके पापोंकों दूर 
कर दीजिए ! 3 र 
कृषणं भगवन्‌ बहुशोऽमिहितं. 
_ बहुशोभि हितं दिश मे वचनम्‌। 
दिशमेव च नन्दितमानस तां 
दितमान सतां न पतामि यत! ॥ ४१ ॥ 
अन्वय-- भगवन्‌ ! [ मया ] बहुशः कृपणम्‌ अभिहितम्‌, ` बहुशोमि हितम्‌ 
वचनम्‌ मे दिश । सताम्‌ नन्दितमानस ! दितमान | यतः [ अहम्‌ संसारे ] न पतामि, ताम्‌ 
एव दिशम्‌ च दिश । ल 
अथे--भगवन्‌ ! मैं चिरकाटसे बहुत करुणाजनक विलाप कर रहा हूँ । इसलिए 
हे नाथ ! अब मुझे अभिमत वरदान और अभयदान देनेवाला सुमनोहर हित-बचन 
सुना दीजिए। अयि भावुकोंके अन्तःकरणको आनन्दित और मदोद्धतोंके अभिमानको . 
चूर करनेवाले ईश्वर ! जिससे मैं इस संसारमै न गिरूँ, वह उपाय मुझे बतळा दीजिए । 
मन्यामहे गतिमृते त्वयि भक्तिमन्या- ` 
मन्यायगां तव इशैत्र तम/शमन्या । 
सन्याभिधाभृति नतिं सहते धमन्या- 
मन्यामिधेषु न हि धीरमिमानिमन्या ॥ ४२॥ _ 
अन्वय--[ हे विभो ! ] तमःशमन्या तव इशा एव त्वयि भक्तिम्‌ ऋते अन्याम्‌ 
गतिम्‌ वयम्‌ अन्यायंगाम्‌ [ एव ] मन्यामहे । हि अमिमानिमन्या धीः मन्यामिधाम्ति धमत्याम्‌ 
अन्याभिषेषु नतिम्‌ न सहते ! 
शी दै भगवन्‌ ! अज्ञानरूप अन्धकारको दूर करनेवांडी आपकी छपादृष्टिसे 
७ भाप हुई ( आपकी ) भक्तिको छोड़कर अन्यान्य सब चेष्टाओंको इम अन्याय पर 
चडनेवाढी समझते हैं.। क्योंकि अरनेको अभिमानी ( गुण-गस्मीर ) समझनेवाडी 
सिवा. सन्या) नामको धारण करनेबाळी कन्धरा ( गरदन) से केवळ एक आपके 
य्‌ ~ अन्य किसी प्रसुकी न किसी प्रभुको नमन नहीं किया करती ! 
१ 'पश्नादभीचा शिरा मन्या? ( अमरकोष ) । 
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शरन स्तुति-कुसुमाञ्लि . गुत) 
माऽनारतं ' निजपरैरुपभुज्यमाना 
मानातिवृत्तविभटाऽन्वहमेधमाना | 
मा नाथ भूद्‌ भवतु धीरभिनन्द्यमाना 


मानानसेः सुहृदरातिषु मे समाना ॥४३॥ 

अन्वय- नाथ | मानातिवृत्तविमवा, अन्वहम्‌ एधमाना, अनारतम्‌ निजपरै; उप. 

भुज्यमाना मा ( लच्मीः ) माभूत्‌ ! [ किन्तु ] मानालसैः, अभिनन्यमाना मे धी; सुदरातिषु 
समाना भवतु ! - 

. अर्थ_ हवे ्रिलोकीनाथ ' मैं यह नहीं चाहता कि अत्युत्तम वैभवशालिनी 
प्रतिदिन वृद्धिको ही प्राप्त होनेबाळी, नित्य अपने भौर पराये छोगोंके उपभोगे 
आनेवाली अपार धन-सम्पत्ति मुझको प्राप्त हो जाय। किन्तु प्रभो! मैं तो आपसे 
यही माँगता हूँ कि मानी जनों ( मनस्वी लोगों ) से बन्द्यमांन ( पूजित ) होती हुई 
यह मेरी बुद्धि अपने शत्रुओं और मित्रोंको एक समान दृष्टिसे देखा करे। अथात्‌ 
आपकी कृपासे में समदर्शी बन जाऊँ। . | 

[ अहा ! महाराज अदेंहरिजी भी भगवानसे यही बर माँगते हैं :-- 
. ` . `हो वा हारे वा कुसुमशयने वा इषदि चा ' “न 
: - मणोषा लोष्ठे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि चा। `. :. : . 
तणे वा स्त्रेणे घा मम समहशो यान्तु दिवसः ।' . , ' | 
कदा पुण्याऽरण्ये शिवशिवशिवेतिप्रलपतः ॥ FE 
अथौत्‌ - महाभीषण भुजङ्गम और मुक्ताहार, शय्या और कठोर पाषाण | 
शिळा, अमूल्य मणि और ढोष्ठ, बलबान्‌ शत्रु और मित्र एबं शुष्क तृण और मनोहर ` 
अङ्गना, इन सब बस्तुओंको सदैब एकसमान समझता हुआ . किसी प्रवित्र. बनें 
“हे शिव ! हे शिव ! हे शिव !? कहता हुआ मैं अपना समय कब च्यंतीत करूँगा ! ] 
दोषारयस्तरलयन्ति . . महामदोषा 
दोषा तिं हरतिं मोहमयग्रदोषा । 
दोषाकराङयपृरेष्यति मां कदोषा ` 
` दोषात्तकण्ठमनिरुद्धमिवोन्मदोषा ॥ ४४॥ ˆ 
'अन्वय-[ हें विमो ! ] महामदोषाः दोषारयः माम्‌ तरलयन्ति, मोहमयप्रदोषां दोषा 

ख हरति । उन्मदा उषा दोषात्तकण्ठमू अनिरुद्धम्‌ इव, दोषाकराङ्कवपुः उषा माम्‌ कद 
अर्थ -हेप्रभो। महान्‌ मद ( अहंकार ) के दाहसे भरे हुए ये कामक्रोधादि 
श्रु मुझे कम्पित कर रहे हैं, अज्ञानमय-प्रदोषवाळी रात्रि मेरे भैयको हर खी हे! 
हे नाथ ! जैसे, उषा ( बाणासुरकी कन्या ) कामक्रे बशामें होकर हाथोंसे कण्ठ ही 
आलिङ्गित करती हुई अनिरुद्धके पास आई, वैसे ही श्री चन्द्रमौलिके | 
उषा ( प्रभातकी वेळा ) मेरे सामने कब आवेगी. | कट 
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प्रेममकरन्द-सददित ४६६ 
का रामणीयकक्तेन्दुकरालुकारा- भर 
-कारा विना तव कृपां प्रथितोपकारा । 
कोरागहेऽत्र भवनामनि मोचिका रा- . 
काराजखण्डशिखर क्षपितान्धकारा ॥ ४३॥ 
अन्वय--राकाराजखण्डदिखर | अत्र भवनामनि कारागह तव कृपाम्‌ विना रामणीय- 
, झडृतैन्दुकरानुकारा55कारा, “थितोपकारा, क्षपितान्धकारा का मोचिका [ भवति ] 
अर्थ--अयि चन्द्राधेमोळे | इस संसार नामक कारागारमें केवळ एक .आपकी 
कृपाको छोड़कर चन्द्रकिरणोंके समान अति सुमनोहर, दीनोपकारमें विख्यात एबं 
मोहरूपी अन्धकारका निराकरण करनेवाली कौनसी बस्तु प्राणियोंको इस बन्धनसे 
मुक्त कर सकती हे ! अथोत्‌ कोई भी नहीं । : जि ना 
काशान्तचित्तध्वतमुक्तिपथा5वकाशा- 
काशान्तवतिरविवत्‌ प्रचुरप्रकाशा। ` 
काशावकीणंखिलतुस्यकृतान्तकाशञा ` og 
का शाम्भवी इशसृते शृतसेवकाशा ॥ ४६॥ 
` अन्वय--शाम्मवीम्‌ दृशाम्‌ ऋते काशान्तचित्तश्ृतमुक्तिपथावकाशा, आकाशान्तवर्ति- 
रविवत्‌ प्रचुरप्रकाशा, काशावक्रीर्णखिलतुल्यक्ृतान्तकाशा अतसेवकाशा का [ मवति ! ] 
अर्थ-शान्त चित्तवालोंको मुक्ति-पथका राह बतानेवाळी, :आकाश-गत सूर्येके 
समान अतीव प्रकाशमयी, एवं यमराजकी दिशा ( यमपुरी ) को काशके तुणोंसे भरे 
हुए महान्‌ अरण्यके तुल्य कर देनेवाली शङ्करकी कृपा-दृष्टिके बिना, भावुकोंकी 
अभिळाषाओंकों पूणे करनेवाढी दूसरी वस्तु कौन दै, अथोत्‌ कोई भी नहीँ। ' ` ` '_ 
. कां तापतान्तिद्चुपयान्ति शुचौ न कान्ताः a 
कान्तावजम्बितकरा; स्खलितांधुकान्ता! |... ` 
कान्ता `  इउाद्वनचरेंदितालकान्ताः क छिप 
 कान्तारगास्त्वदचुरक्तनुपारिकान्ताः ॥'४७॥. .. 
अन्वय -[ हे भगवन्‌ ! ] झचौ `कान्तारगाः कान्ताः कान्ताः कात्तावलम्बितकरा 
क बनचरेः हठात्‌ मृदितालकान्ताः त्वद्नुरक्तद्रपारिकान्ताः काम न 'तापतान्तिम्‌' 
हे अथे--हे भगवन्‌ ! जो आग्यवान्‌ राजा आपके चरणारविन्दर्मे.अनुराग रखता 
? उसके शत्रु छोगोंकी मनोहर आज्ञनार म्म ऋतुके समय महा अरण्यमें निवास 
बिही अपने अपने पतियोंका हाथ पकड़कर उन्हें संहारा देती हुई एवं बसन- 
विपाको सो मोगा है बनचर छोगोंके .द्वारा अनेक प्रकारसे स त 
` झरत होती | हैं। सारांश यह है कि भगबदूभक्तोंको कष्ट देनेवालव व 
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 वारानुवारमू उद्यति । 


४१० स्तुति-कुखुमाञ्जलि 
मायाउकरश्मिपटलीव मरुक्षमाया- 
मायासमर्पयति मे दुरितक्रमा या. 
माया? पदं तव कृपाञ्त्र महातमाया- 
मायास्युषेव हि कदा कलितोत्तमाऽयाः ॥ ४८ ॥ 
अन्वय- या दुरतिक्रमा [ सा ] माया मसक्षमायाम्‌ अर्करश्मिपटली इव से 


अपयति । [ दे प्रमो ! ] हि, अत्र महातमायाम्‌ मायाः पदम्‌ , कलितोत्तमाऽ्याः तव कृपा 
उषा इव, कदा आयातिं ! 


[i 


अथे--भगवन्‌ ! त्रह्मादिदेव भी जिसका पार नहीं पा सकते, वह माया ( अथोत्‌ | 


अनात्म बस्तुमें आत्मविश्रम पैदा करनेवाली अविद्या ) जन्म-मरण-जन्य आयास 
(कष्ट ) के द्वारा मुझे Ci इस प्रकार खिन्न करती हे, जैसे कि उका स 
ली उग्र पटली जीवोंको खिन्न करती है | इसलिए प्रभो! 
ह-मयी महारात्रिमे अत्युत्तम शुभावह भाग्यका उद्‌ 
कृपा प्रभात-बेळाकी भाति कब उदय होगी 0 र कवारी बा 
. रामादिसेव्यभवभक्तिसृतोऽमिरामा- 
_ रामाभ्रितौषधिरिव क्षतदुस्तरामा । 
-रामा सतीव  कृतसाधुविपद्दिरामा 
रा मान्यशुज्फति न सम न चाऽस्थिरा मा॥ ४६ ॥ 
अन्वय-रामादिसिव्यमव भक्ति शृतः मान्यम्‌ सद्म ( कर्म ) राः ( घनं, कतृ ) रामाभ्रिता 


कि इव, सती रामा इव, अभिरामा क्षतदुस्तरामा कृतसाधुविपद्विरामा न अस्थिरा ( अर्थात्‌ 
स्थिराः ) मा च न उज्झति | 


अर्थ-श्रीरामादि देवोंके सेबनीय भगवान्‌ शिवके भक्तोंके गृहको धन 
कमी भी नहीं त्यागता और मह्दाभयङ्कर रोगको दूर करनेवाली दिव्य औषधिके समाग 
उ कि आज मनोहर तथा दुस्तर-संसाररूपी म she 
, सञ्जनोंके दुखोंका अन्त 
एं सदै रिवास कर है। ¬ करनेवाळी अचल ( मोक्ष ) लक्ष्मी 
वारांनिघेरिव सुधा तव दुनिंबारा | 
बाराणसीव इगधक्षयकृद्‌ धुवारा | 
'बाराङ्गनेव एतनेव च साश्‍ववारा 
चाराचुवारशुदयत्युरुङू्चचारा ॥ ५० ॥ 


कडी अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] दुर्निवारा अधक्षयकृत्‌ धुवारा ( अवद्यगम्या ) व डर 
* सुधा इव, वाराणसी इव, वाराङ्गना इव, . उरुकूर्चवारा साइववारा इतना है ! 
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झु बा] प्रेममकरन्द-सहित ४३१ 


अर्थ--हे भगवन! समस्त पापोंका नाश करनेवाळी आपकी अमोघ कृपा-दृष्टि 
अपने भक्तजनोंकी ओर, सुधा-बृष्टि के समान, श्री वाराणसी नगरीके समान, सुमनोहर 
बाराङ्गनाके समान और महान दृढ़ कवर्चाको धारण करनेवाले अइपबारों 

(बार )-से युक्त महा-सेनाके समान, बार-बार उद्य होती दै । 

मद्रामिथे गज इवेरामक्लुपतमद्रा 
भद्रासनेऽचितवतः कृतभालमद्रा । 
भद्रा सिता तिथि रिवेप्सितदा विभद्रा 
भद्रा तबुगुणबिड म्त्रितरामभद्रा ॥ ४१ ॥ 
अत्वय--भद्रामिघे गजे इव, भद्रासने ईशम्‌ अचितवतः अक्लप्तमद्रा कृतमालमद्रा, 
सिता भद्रा तिथिः इव ईप्सितदा, गुणविडम्बितरामभद्रा भद्रा तनुः विमद्रा [ भवति ] । 

. अर्थ-भद्र नामक हाथीके समान विशाळ भद्रासंन-(भद्रपीठ नामक सिंहासन) 
पर श्री परमेश्वरका पूजन करनेव।ले धन्यात्मा पुरुषकी ललाटमें भस्म और चन्दनके 
त्रिपुण्डको धारण करनेबाळी, सकलजन-कल्याण-कारिणी, शुझुपक्षकी भद्रा. तिथि 
(द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी ) के समान अभीष्टकी सिद्धि करनेवाी और 
श्रीरामभद्र ( राम ) के समान र,ण-प्रामोंसेभरी हुई-सुमनोहर काया ( शरीर ) सभी 
लोगोंके मनको मोहित कर देती है। - 

नाऽगाथमाप तव हून्मम धीरनागा 
नागलयं सुरपुरीव सकाश्वनागा । 
नाव्गात परत्र च सुजन्त्यकद्थना गा 
नागाश्रितेन्द्रदिगिवोन्नतनन्दनागा ॥ ५२ ॥ 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ | ] सकाञ्जनागा सुरपुरी नागालयम्‌ इब, [ इयम्‌ ] मम 
अनागा धीः तव अगाघम्‌ इत्‌ न आप । अकदर्थना गाः सुजन्ती [ इयं धीः ] नागाभिता 
उन्नतनन्दनागा इन्द्रदिक्‌ इव, परत्र च न अगात्‌। : 

५ अर्थे--भगबन्‌ ! जैसे, काञ्चन-पर्वतके सहित स्वगै नगरी पाताळको कभी नहीं 
यो ? प्रभो ! जैसे, हस्ती-( दिग्गज ) से आश्रित, और विशाल नन्दनःवनकें 
नर सुशोभित पूर्व दिशा कभी पश्चिमको नहीं जाती, वैसे ही यह मेरो बुद्धि अतीव 
(सं ( निर्दोष ) बाणी ( स्तुति ).को रचती हुई, आपकी स्तुतिको छोड़कर, अन्यत्र 
*आारिक विषये ) कहीं भी नहीं जाती ! 2 क ह 

सारासद्दाऽपि मम धीस्त्वयि मन्दसारा 

साराधना विहितमोहतमो5मिसारा । 
साराव-कोकिलवचः समत्रक्तिसारा 

सारावलीव . गुरुतापकृतापसारा ॥ १३ ॥ 
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== 


४३२ ` स्तुति-कुसुमाञ्जलि 
 अन्वय-[ हे विमो | ] बिहितमोहतमोभिसारा साराधना सारावको किलबच्च 
सारा, सारावली इव, गुरुतापकृतापसारा अपि मम सारासहा धीः त्वयि मन्द्सारा |. पिक 
. ««« . अर्थे- प्रभो ! मोहरूपी निशामें विचरनेके कारण आपकी आराधना कर्‌ | 
कोकिलोंके सुमनोहर कढरवके समान सूक्ति-सारवाली एवं तीज ज्वरके तापको हर 
वाळी बि नामक औषधिके 2201 महाभयंकर पाप-तापोंको दूर कर हे 
भी यह मेरी साराऽग्राह्विणी ( सारको न ग्रहण करनेवाळी ) बुद्धि आपकी 
नही होती । ओर अग्रसर 


(कि 


सामात्यभूपसदसी क्षितस्क्तिसामा . 
` सामाजिकाहितलुति) कृतसेष्यसामा । 
2 ¬= ¬ :सामान्यवत्मे न ययाश्रयमोजसासा* ˆ क 
नी ` सा मान्यता खयि विभो मुचदजसा मा ॥ ५४:॥ - 
` अन्बय--[ हे विमो ! ] यया [ अहम्‌ ] ओजसा सामान्यवत्म॑ न आश्रयम्‌ ; सा 
सामात्यभूपसदसि ईक्षितसूक्तिसामा, सामाजिकाहितनुतिः कृतसेष्यंसामा मान्यता, त्वयि मा 
अञ्जसा मा मुचतू । - टु 
- “ “अथे--हे विभोः! जिस ( मान्यता )-से मैं सामान्य मागेका आश्रय-न हूँ 
'अर्थोत्त्‌ केवल एक आपका ही आश्रय जूँ, वह बड़े-बड़े अमात्य-(मन्त्री) गण. और 
राजाओंसे भरी हुई समामें सम्मानित होनेकाढी, सभ्य पुरुषोंसे बन्दनीया, एवं महान्‌ 
ईष्योलु ( द्रोही ) जनोंसे भी पूज्यमान होनेवाळी मान्यता ( उत्कृष्टता ) मेरा परित्याग 
- न करे, अथात्‌ मुझे प्राप्त हो। i 
ह थारा गिरेरिव तरीव सकणधाराऽऽ- 
` धाराज्यंणीं तव चगूपरवर्षधारा । 
घारापुरीच सुखदा दुरितासिधारा न्य 
. ५... ` ` घारा परातिहरणे हतपड्विधारा ॥ ५४॥ . | 
' अस्वय--[ हे विभो | | गिरेः धारा ( सानुभूः ) इव आधारापंणी, . सकर्णधारा तरी 
.इव) ऊषरवषधारा, धारापुरी इव, दुरितासिधारा परातिहरणे धारा ( पराकाष्ठा ) हृतषड्विधारा 
. तव हक्‌ सुखदा ( भवति ) । तेवा 
र अथे-हे प्रभो ! पवेतके दिखरकी संमभूमिके समान आश्रय देनेवाला 
'केबटसे युक्त नौकाके समान दीनोंको दुःख-सागरसे पार ळगानेवाली, उपर ब 
अमोघ वरषेधाराके समान, धारापुरीके समान परम मनोहर, पाप-राशियोंके विद 
करनेमें तीक्ष्ण खन्नधाराके समान, दुःखियोंके दुःखोंको हरनेमें अनुपम और श 
( काम-क्रोधादि ) का नाश करनेबाढी आपकी प्रसाद-दृष्टि भाग्या 
अखण्ड सौख्य प्रदान करती हे। | 
क्रालायसोपमरुचिगलभूः सुकाला  . .: 
. फालाग्निवदू इगपि ते क्षणद्ग्धकाला । 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ४३३ 


काला यथोक्तिरसदुः क्षतसेवकाला RR 
का लामकृन्मम विनाऽऽभिरनन्तकाला ॥ ५६ ॥ 

अन्बय -[ है विभो ! ] कालायसोपमरुचिः ते गलभूः सुकाला [ अस्ति], ते इंग 
अपि कालाग्निवत्‌ क्षणदग्धकाला, अमृदु काला यथा, ते उक्तिः अमृदुः [अपि] क्षतसेवका55ला 
[ मवति ] । आभिः (मवत्कण्ठभूमवद्दग्‌-भवदुक्तिभिः) तिना का अनन्तकाला मम लाभकृत्‌ १ 
अर्थ--भगवन्‌ ! आपकी कण्ठस्थली काळे लौहकी कान्तिके समान 
सुश्यामछा है.। आपकी दृष्टि कालाग्नि रुद्रके समान क्षणभरमें ही काळको भश्मकर 
डालती है । आपकी अमोघ वाणी भी कालीदेवीके समान कठोर बनकर भक्त लोगोंकी 
आला ( अपवाद अथोत्‌ कलङ्क ) को नष्टकर डालती है। हे नाथ! इन ( आपकी 
कण्ठस्थली, आपकी दृष्टि और आपकी वाणी ) के अतिरिक्त और कौन मेरा मलाकर 

सकता है, अथोत्‌ कोई भी नहीं । ' [ool 


ुक्तापितस्वपदपू्णकृपाविशक्ता _ : 
सुक्ताचना दिरतिनाऽऽकिभयाद्विबुक्ता । 
. ` शुक्तावलीव बिमला त्वायि गीरघुक्ता 
युकतान्यमागंगमनेन ' मयेयमुक्ता ॥ ५७॥ 
अन्वय--[ अयि नाथ | ] मुक्तान्यमागंगमनेन मुक्तार्चनाद्रितिना मया, आर्किमयात्‌ 
इयम्‌ सुक्तार्पितस्वपदपूर्णकृपाविसुक्ता, मुक्तावल इव विमला, ` अमुक्ता ( अनल्पा ) गीः त्वयि 
उक्ता, विमुक्ता ( क्षिप्ता च ) । 
अर्थे-हे नाथ ! अन्य मागे ( सांधारिक विषयों ) को तिळाञ्जछि देकर केवळ 
क आपकी सेवामें तत्पर और यथाशक्ति मुक्ता आदि बस्तुओंद्वारा आपका पूजन 
सिम इच्छा रखनेवाले मुझ शरणागतने यमराजके भयसे मुक्ताबलीके समान 
छ और मुक्त पदवीको प्राप्त हुए भावुकोंको शिव-सायुज्य प्रदान करनेवाढी - 
पासे पूणे, यह अनल्प बाणी आपके आगे प्रकट कर आपको समपित की हे । 
करपाहवल्लिरिव घौतविपद्विकरपा 
~ ७ 
' कर्पाञ्चिता  कृतसुतिमवतीन्दुकत्पा | . 
फेरपारुयस्त्र विदुरागम दृष्टकरप155- र 
करपाक्षयाऽस्तु सम गीरसतानुकतपा ॥ ५८ ॥ 
न जिला हवि | भवति कृतनुतिः, घौतविपद्धिकल्पा कल्पाञ्चिता इन्दुकल्पा 
भारा ख्यसूज्जविदुरा आगमइष्टकल्पा अभृतानुकल्पा [ इयंम्‌ ] मम गीः कल्पाह्नवल्लिः इव, 
क्षया अस्तु] ` 
आदि अथे-हे नाथ ! आपका गुणानुवणेन करनेवाछी, ( वक्रोक्ति, शब्दरलेष 
और ) शब्दालङ्कार और (उपमा, आदि ) अथोछङ्कारोंसेः सुशोभित, जन्म, जरा 
र जन्य विपत्तिके जज्ञाळको नष्ट करनेवाली, चन्द्रमाके समान सुनिमेळ और 
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४३४ स्तुति-कुखुमाअलि ® 


सन्तापको हरनेबाळी, कल्प-सूत्र एवं सकळ शाख्रोंके यथार्थे तत्त्वको जाननेवाही 
अमृतकी वृष्टिके समान भावुकोंको अजराऽमर कर देनेवाली यह मेरी वाणी ( शी 
स्तुति ) कल्पळताके समान, इस संसारमें कल्प-पयन्त अक्षय बनी रहे ! 


सहसाञ्क॑ इवाउस्सि कृतः सहसा- 


रौ ` इसहसारभूदात्मभुवा सहसा | 
` से हृ सायकमस्यति या सहसा 
सहसाध्वसमेत्यपि दुःसहसा ॥ ५९॥ 


अन्बय-[ अयि प्रभोः! ] सहता ( मार्गशीषेंण ) अकः इव, आत्मभुबा [ अहम] 
सहसा, सहसा ( बढेन ) असहसारभ्त्‌ कृतः अस्मि | ह | सहसा ( हास्ययुक्ता ) दुःसहसा या 
(ज्नी) सहसाध्वसम्‌ अपि [ मे सम्मुखम्‌ | एति, ( तम्‌ स्रीरूपं ) सायकम्‌ सः [ माम्प्रति] 
अस्यति । हल ६ है 
अथै- हे प्रभो ! जैसे मागेशीषे मास सूर्यको निबेळ ( मन्दतेज ) कर देता 
हे, वैसे ही इस दुष्ट कामने अपने तीव्र बलके वेगसे मुझे बढहीन ( क्षीण ) कर दिया 
है। हाय | जो ( खली) अपने हाव-भाव और हास्यादिके द्वारा बड़े-बड़े बळवानोंकी 
भी क्षीण कर डाळती है, उस खी-रूप बाणको वह कामदेव मुझ पर चलाता दै । 
जनयाऽशुचमातंमभाजनया- | 
जनयाचनरञ्जनवेजनया । 
जनयामलखिन्नमखञ्जनया- प 
ऽज नयाऽमृतमात्मनियोजनया ॥ ६०॥ 
अन्वय- अखज्ञनय ! अज | [ त्वम्‌ ] अभाजनयाजनयाचनस्ल्जनवेजनया आतम्‌ 
अञ्चचम्‌ जनय | जनयामलखिन्नम्‌ ( माम्‌ ) आत्मनियोजनया अमृतम्‌ नय । 
अथ है अखण्ड नीतिवाले | हे अनादि शिव !! अयोग्य अर्थात, ठुपात्र 
छोगोंको यज्ञ कराने और उनसे याचना करने एवं उन्हीं अनभिल्ञोंके चित्तको अ 
रख्जित करनेके द्वारा प्राप्त हुए महान्‌ उद्ठेगसे आत्तं बनें मुझ ढीनको दुःखोसे 
बचाइए। और हे नाथ! बन्धु, बान्धव एवं कुटुम्बी छोगोंके झंझटोंसे अलग 


क्लेशको प्राप्तहुए इस शरणागतको अब स्वकीय सायुज्य प्रदान करके 
प्राप्त कीजिए | 


शमनाय शुचां त्वश्ुमेश मनाकू 
शमनातिंकरः कृतभीशम ना। 
शमनामय देहि बिपाशमना- 


4 अन्वय उमेश ! कृतमीशम ! अनामय ! मनाक्‌ शमनासिकरः [ त्वम ] 1 
अभनाय ना [ मबरसि ] अनाथजनप्रथिताशमनाः [ त्वम्‌ ] विप्राशम अनाशम, शाम्‌ [मे 
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मोक्षो 
शमना १ ६१॥ . 
थजनप्रथिताशमनाः ॥ बुवाई 


य 


| 


| 


| 
| 
| 


लोन] प्रेममँकरन्द्‌-सहित ४३५ 
अर्थ- है पावेतीइवर ! हे भक्त जनोंके भयका नाश करनेवाले ! हे अनामय 

। आप बिना ही प्रयासे यमराजको भयभीत करनेवाले हो । हे नाथ ! भक्त 
उनोंकी विपत्तिको निवारण करनेभें आपका पुरुषाथे अखण्ड रहता है, और शरणहीन 


मनोरथोंकी परिपूर्ण करनेमें आपका चित्त अत्यन्त ही उदार है। इसलिए 
मुझको मायापाशसे रहित कैवल्य धाम प्रदान कीजिए । | 


मधुनाशिनाऽचित समे मधुना 
मधुनामपुष्पजचुषा मधुना | 
मधुनाऽलसामिव वधूमधुना- 
मधुना प्लुतां त्वयि गिरं मधुना ॥ ५२॥ 
अन्वय -मधुनाशिना मधुना समम्‌ मधुनामपुष्पजनुघा मधुना ( किंजल्केन ) अर्चित ! 
अधुना [ अहम्‌ ] मधुना अलसाम्‌ बधूम्‌ इव, मधुना प्डताम्‌ ( मधुमधुराम्‌ ) गिरम्‌ त्वयि 
अधुनाम्‌ ( सुप्तामिव बोधितवानस्मीत्यर्थः ) । कक 
अर्थ--मघुनाशी-( भगवान्‌ श्रीविष्णु ) के द्वारा, मधु ( वसन्त )-के सहित 
मधूक नामक पुष्पोंके मधु ( पराग )-से पूजित हे प्रभो ! जैसे कोई मधु (मद्य) पानसे 
आलसी होकर सोई हुई बधूको जगाता है, वैसे ही, मैंने इस समय मधुके समान 
सुमधुर बाणीको आपके गुणानुबादके लिए सोई हुई-सीको जैसा, जगाया है । 
वसु धान्यमुज्कितुमपीवसु धा- | 
व सुधासितच्छवियशोवसुधा | 
. चसुधातूवन्य यदसावसुधा 
वसुधाम इक्तव नवेव सुधा ॥ ६३ ॥ 
अन्वय--वसुधातृवन्य ! सुधासितच्छवियशोवसुधा [ त्वम्‌ ] अपीवसु वसु धान्यम्‌ 
[च] उज्झितुम्‌ घाव । यत्‌ असौ तब वसुधामं इक्‌; नवा सुधा इव, असुधा [ भवति ]। 
अर्थे अष्टवसु और ब्रह्मा आदि प्रजापतियोंके दवारा ३०% सदाशिव ! 
आप साक्षात्‌ अमृतके समान धवळ सुयशकी वसुधा हैँ। आपकी वह सूर्य, चन्द्रमा 
ओर अग्नि, इन तीनों तेजोंको धारण करनेवाली दृष्टि, भाखुकोको नवीन सुधाके-समान, 
माण-दान देती हे । अतः हे प्रभो ! आप धन-धान्यादि सम्पत्तिसे बिहीन दीनजनोंको 
महाधन, घान्ये आदि समृद्धि प्रदान करनेके लिए बढ़े वेगसे दौड़िये। ` 
समयासिषुः क्क न विकासमया? Sm 
समयापति जगति यं समया। 
समया भवन्ति च : बिलासमयाः . 
स मया गिराऽच्यंत सुधासमया॥ ६४॥ .._ 
अन्वय--यमू समयापतिम्‌ समया ( निकटे, स्मितस्य जनस्य ) अयाः जगति कान 
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४३६ स्तुति-कुसुंमाअलि ३८: [क 
विकासम्ू समयासिषुः १ [ यम्‌ समयापतिम्‌ ] समया [ स्थितानां. जनानाम्‌] 
विलासंमंयाः भवन्ति, सः मया सुधासमया गिरा अर्च्यत । है = ता] 
: अथे- हवन पूजन आदि यज्ञके हीनाउतिरिक्त दोषके परिहारके लिए 
में पूजित होनेवाळी ] समया नामक देवीके पति--जिस उमापतिके - रा 
निकट निवास करनेवाले अक्तका शुभावह भाग्य ( उत्तम भाग्योदय ) सारे सं नके 
विख्यात हो जाता है, और जिसके शरणागतोंके सभी समय विछास-मय हो न 
उस प्रभुको मैं सुधाके समान सुमनोहर वाणीसे पूजित करता हूँ । है, 


कलिकालताम्यदसृतोत्कलिका 
कलिकातरे हृदि तबोत्कलिका । 
कलिका ख्जीव जितशाकलिका- | 
5कलि कान्तिभूच मुकुटे कलिका ॥ ६५ ॥ 


अन्वय-- हे भगवन्‌ | जनेन ] कलिकातरे तव हृदि उत्कलिका ` कलिकालताम्यद- 
सृतोत्कलिका अकलि । जितशाकलिक | कान्तिमृत्‌ कलिका च | तव ] मुकुटे खजि कलिका 
इव, अकलि । `. डस 


अर्थे- भगवन्‌! छोगोंके कलहको देखकर कृपासे आद्र हुए आपके यकी 


उत्कण्ठा, .कलि-कालसे म्लान हुए जीबोंके लिए साक्षात्‌ असृतकी लहरी-सी बन जाती 
है। हे किरातरूपधारिन्‌! वह ज्योत्स्तामयी चन्द्र-कळा आपके मुकुटमें, माहामें 


पुष्प-कलिका ( कुड्मळ )-के समान बन जाती है । 


कलयाऽऽश्रितं विरुजमेकलया 
कलया विधोदलितपाकलया । 
कलया गिरा च सकलाऽक्ल या ७१ 
कल्या विना विहितशोकलया ॥ ६६ ॥ 
.अन्वय--सकलाकल ! [ त्वम्‌ ] एकलया दलितपाकलया# विधोः कलया, या 
कलया ( व्याजेन) विना विहितशोकलया [ भवति तया ] कलया ( सुमधुरया ) गिरा थ 
आश्रितम्‌ विरुज म्‌ कलय | 
अथे--हे साकार और निराकाररूप निरञ्जन परमेश्वर! आप जन्म, जरा और 
सरणरूप ज्वरका नाश करनेबाढी चन्द्रकळासे तथा जो निष्कपट भावसे भक्तजगोंके 
शोकजालका छ्य कर देती है, उस अपनी सुमधुर गिरासे मुझ शरणाश्रितंकों नीरोग 


कर्‌ दीजिए । 
परमारकाऽन्तककृतोपरमा -` 
ऽप्रमानतं तव रशाऽऽप रमा । 


एवेद छदिः पाकलो ज्यते च पाकलो ज्वरो जरामरणादिरूपो यया सा तया, यद्यपि पाकलो हस्व 
युचदे प्रसिद्धस्तथापि कविसिः सामान्यज्वरेऽपि प्रयुक्तः । 02% 
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कः । 


| 
| 


७ 
हु 
{ 


. प्रैममकंरन्द-स 
ल्लोभ] रन्द्‌-सहित ४३७ 


परमार्थसदूगुणपरम्पर मा र 
परमात्तप्रुज््ञ करुणापर मा॥ ६७॥ 
अत्वय--परमास्कान्तकक्कतोपरम | परपार्थसदूरुणपरम्पर | तव इशा रमा अपरम्‌ 
आततम्‌ [ जनम्‌ ] आप । करुणापर | परम्‌ आतम्‌ मा मा उज्झ। .. . टं 
अर्थ--परम-हिंसक यमराजका मान मदेन करनेवाले ! हे पारमार्थिक-सदगुण- 
परम्परा-रूप शंकर ! प्रभो ! आपके कृपा-कटाक्षके ळेशमात्रसे आपके शरणागतोंको 
छक्ष्मी खयं सेवित करती है । अतः हे परम उदार! हे करुणा-परायण ! आप झुक 
परम आत्तै ( अतीत्र दुःखित )-का परित्याग मत कीजिए । 
कल-कलकल-कलकण्ठ-वद्स्पा- 
. नव. नवनवनवरोचितवाचः |. 
भव भव भव-भवभीतिमिदस्य- 
न्मदमदमदमदनाऽन्तक दूरम्‌ ॥.६८ ॥ 
अन्वय-- मव | अदमद्‌-मदनान्तक.| कल-कल-कल-कलकण्ठवत्‌ , नव-नवन-बरोचित- 
वाचः अस्मान्‌ अव । मदम्‌ दूरम्‌ अस्यन्‌ भवभवभीतिमित्‌ भव । 
अर्थ-जितेन्द्रियताको हरनेवाले कामदेवका भस्म करनेवाले हे शिव ! अत्यन्त 
मधुरमाषी कोकिलोंके संमान,, नवीन स्तुति-रचना द्वारा उत्कृष्ट वचन बोलनेवाले हम 
शरणागतोंकी रक्षा कीजिए! और हमारे मद-( दुरहंकार ) को दूर करते हुए इस 
सांसारिक भयसे हमें बचाइए ! अर 
अविकल-फल . कलकल-फल-कण्ठ 
दिश नवनव-नवनवन वरवचः । 
सविभव भव भव मवभवभयमि- ` 
द्व मदमदमदमदमदयमिभम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अम्वय-अविकल-कल ! नवनव-नवनवन | { त्वम्‌, माड्ञाय ] कलकल-कल- 
कण्ठम्‌ वरवचः दिश । सविभव ! भव ! [ अस्माकम्‌ ] मवमवमयमित्‌ मव | अदमदमदम्‌ 
शमम्‌ अद्यम्‌ मदम्‌ हर । पक गः 0 हल दई 
_ अर्थे-अयि षोडश-्कला-मय, विश्वेश्वर! हे नबीन-नवीन लुतियों 
„षो ) के उपबनभें . विहार करनेवाले प्रभो! अब मुझे अपना सुमधुर अभय- 
बचत सुना दीजिए। अयि अखण्ड ऐश्वर्यशाली सदाशिव, ! हमारे समस्त भयको | 
कीजिए और हमारी अखण्ड शान्ति को नष्ट करनेबाले इस महा नियौ . 
भहारको दूर अगा दीजिए। 


देव्यां अमद्श्रुवि जयाबिजयाचितायां 
सक्ता तवाऽस्तविजया विजयाय दृष्टि! । 
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वृष्टयेव भूदिविजया विजयाख्यया ते । 
सूत्या त्रसद्रविजयाऽऽवि जयाहया च || ७० || 
अग्बय- [ है! भगवन्‌ ! ] विजयाय अस्तविजया तव इष्टिः जयाविजया 
भ्रमदूश्रुवि देव्याम्‌ ( श्रीभवान्याम्‌ ) सक्ता । त्रसद्रविजया विजयाख्यया, जयाह्वया च ते 
मूर्त्या [ इयम्‌ ] सूः दिविजया वृष्टथा इव, आवि ( रक्षिता ) । 
अर्थ-भगवन्‌ ! विज्ञय-( अजुन ) को विजय प्रदान करनेबाही आपकी 
करुणामयी दृष्टि जया और विजया नामक सखियोंसे पूजिता श्री भवानीजीपर वड़ा 
ही अनुराग रखती है, तथा जगत्कण्टक यमराजको भयभीत करनेबाळी आपदी 
` बिजया और जया नामक स्वयम्भूमूर्तिक$ आकाशकी वृष्टिके समान समस्त जगतका 
पालन करती है। 
[ भगबदू अनुरक्तं भाबुकोंको शुभाशीर्वाद देते हुए 'कवि? कहते-हैं--.] 
हरश्चपेत रसादमलं घनं 
दमलङ्घनं तलुत मा कृतिनः। 
तनुतमाकृति नः ` श्रयताऽऽहृतं 
भयतादृतं भवत इत्युदितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
. अन्वेय--कृतिनः ! घनम्‌ अमलम्‌ हरम्‌ रसात्‌ उपेत | दमलङ्खनम्‌ मा तनुत। इति 
नः तनुतमाकृति उदितम्‌ श्रयत | [ जनै; ] आतम्‌ ऋतम्‌ नः उदितम्‌ भवतः श्रयतात्‌। 
अर्थ--अयि धन्यात्माओ ! आप ढोग भवरोगको हरनेबाले अतिशय खच्छ 
भगवान्‌ हरकी शरणमें अनुरागपूवेक जाओ! और शान्तिका उल्छछूघन मत 
करो ! ऐ प्यारे भावुको ! हमारे इस अति संक्षिप्त वचनको प्रेमसे ग्रहण करो ! और 
हमारा यह परम आदरणीय एवं सत्य उपदेश आप लोगोंके हृदयमें प्रविष्ट हो जाय ! 
शमितसङ्गमसञ्जनतापदं हक 
शमितसङ्गमसज्जनतापदम्‌ । 
नमतकाममहीनविभासितं . 
' नमत कासमहीनविभासितमू || ७२ ॥ 
__ अत्वय--[ दे कृतिनः | यूयम्‌ ] कामम्‌ शमितसङ्गम्‌ असजनतापदम्‌ शमितसङ्गम- 
सञनतापद्‌ मू नमतकामम्‌ अहीनविभासितम्‌ अहीनविभासितम ( पूर्णद्रीतिधवलम्‌ ) नमत | 
१ उनल अथ- अयि पुण्यात्माओ ! आप ढोग काम-क्रोधादि दुष्ट वेरियोंका सङ्ग 
बाले -और दुजेनोंको सन्ताप देनेवाले, सत्सङ्गति करनेबाले भावुकोंकी 
विपत्तियोंकी दूर करनेवाले, कामदेबको प्रिय न माननेवाळे अर्थात्‌ कामके वैती; 
बासुकि आदि श्रेष्ठ सपाँसे सुशोभित, एवं पू्णप्रकाशसे: स्वच्छ भगवान्‌ 


~) 


सदारिवको नमन किया करो । 
& काइमीर देशमें अतीव प्रसिद्ध सुतिं.। 
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कलि-तमो-हन-मारवराजितं 
स्मर हरं शिखिचन्द्रकलाम्छितम्‌ । 
कलित-मोहन-मारवराजितं 
स्मरहरं शिखि-चन्द्रकलाञ्छितम्‌ ॥ ७३॥ . ` 
अन्वय ~ [अयि भक्तजन] कलि-तमो-हनम्‌ , आरव-राजितम्‌ , शिखिचन्द्रकलान्छितम्‌ 
कलित-मोहन-मार-वंराजित म्‌ स्मरहरम्‌ शिखिचन्द्रकलाब्छितम्‌ हरम्‌ स्मर | 
अथै--अयि भावुक जन ! तुम कलिकाछके -मोहान्धकारकों दूर करनेवाले, 
भक्तोको अभय वचन प्रदान करनेवाले, छलाटमें अग्नि और चन्द्रकढासे सुशोभित, 
महा मोहन करनेवाले वीर कामदेवके अवशीभूत, कामका मान मदेन करनेवाले, 


तथा ( अजुंनके अनुग्रहार्थं किरात वेष घारण करके ) मगूरपद्धोंको धारण करनेवाले 
भंब-भयहारी हरका स्मरण करो ! ; 


असौ हृदन्त हिंतमोहरोधने 
सदा यते रक्ष यशो भियो जय। 
असौहृदं तहिं तमोहरो धने 
सदायतेरक्षयशोभि योजय ॥ ७४ ॥ 
अन्वय- [ हे भगवन्‌ |] असौ ( अहम्‌) हृदन्तर्हितमोहरोधने सदा यते, अतः 
( त्वम्‌ मम ) यशः रक्ष, मियः जय, तर्हि तमोहरः [ त्वम्‌ ] सदायतेः [ मम ] धने अक्षयशोमि 
असौहृदम्‌ योजय । - J , 
अधैं- हे भगवन्‌ ! अब मैं अपने अम्तःकरणमें छिपे हुए दुष्ट मोहको रोकनेमें 
सदैव प्रयत्न कर रहा हूँ , अतः जिस प्रकार मैं शान्त पुरुषोंके मध्यमें सुयश पाऊ, 
चैसा उपाय कीजिए ! और मेरी भीतिको दूर कीजिए। हे विभो! मुझ भावी- 
कस्याणशाडीकी, इस क्षणभंगुर सांसारिक नश्वर पदार्थोंसे, अनासक्ति ( अरुचि ) 
करा दीजिए । अथात्‌ मुझे विषयासक्तिसे विरक्त कर दीजिए ! र 
सकलशं _ सकपालमलडकुत- 
प्रमद्मस्थिसं मद्नाशनम्‌। 
भवमदश्रमहानिधने | हितं 
शमनमञ्जनमानमताऽलयस्‌ ॥ ७५॥ 
सकलशंसकपालमलं कृतः 
ग्रमदम स्थिरसंमदनाशनमू । 
भवमदभ्रमहानिधनेहितं ठे 
शमनमज़नमानमतालयम्‌ ॥ ७६॥ 


स्तोत्र ] 


( युग्मम्‌.) 
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अन्वय-| अयि रसिक-शिरोमणधः'! यूयम्‌ ] सकलशम्‌ सकपाल अलंइतप्ा 
म्‌ अलंकृतप्रम 
अस्थिरसम्‌ मद्नाशनम्‌ , अद भ्रमहानिधने हितम्‌ , शमनमजनम्‌ अलयमू , चस 


अलम्‌ कृतप्रमदम्‌ , अस्थिरसंमदनाशनम्‌ , भवमद्‌श्चमहानिधने हितम्‌ , शमनमचनमानपताहर । 


भवम्‌ क । त्य डो 
अ्थे-अयि प्रेम-रसिकोः। आप लोग हाथमें सुधा-कछश और 
घारण करनेवाले, बामाङ्गमें श्री गिरिजाको धारण करनेवाले, कण्ठमें पुष 
घारण करनेवाले, भाळ-नेत्रद्वारा मदनको भस्म करनेवाले, भक्तजनोंको अखण्ड श्व 
प्रदान करनेवाले, भाबुकोंको अजराउमर करनेके लिए यमराजका शासन करनेवादे 
आदि . न्त-रहित ( अनादि. और अनन्त ), सकळ भाबुकजनोंका पालन करनेवाले 
अतिशय आनन्ददायक, असन्तोषी छोगोंको दुःखदायक, सांसारिक भ्रमोसे विरक्त 
छोगोंके प्रार्थनीय, झान्तिशाळी विनीत जनोंके सम्मानाथै सगुण स्वरूप धारण 
ह मठे अनन्त-को टि-त्रह्माण्डाधिनाथ भगवान्‌ श्रीभवानीनाथकी आराधना किया 
ए! 
तनुशङ्करवैरसमाऽयतया- 
ऽतनु शङ्कर पै रस माऽयतया | 
तनु श॑ करये रसमायतया- 
ऽतनुशं कर पैरसमायतंया ॥ ७७॥ 
2008 अन्वय--े, शङ्कर | [ त्वम्‌ ] अयतया असमायतया ( उपलक्षितम्‌ ) मा अतनु 
तनुशाङ्करवंः रस ( संभावय ) । शम्‌ तनु | ( अहम्‌ ) रसम्‌ करवै । [ त्वम माम्‌ ] आयतया 
551 अतनुशम्‌ कर# | 
अर्थ--अयि शङ्कर ! मुझ महाभाग्यशाढीको बार-बार अपना अभय-वचन 
सुनाकर शीघ्र सँभाढिए । हमारे कल्याणका विस्तार कीजिए | हे नाथ ! मैं आपके 
भक्ति-रसका समास्वादन कर रहा हूँ। अतः आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए 
कि जिससे में इन दुष्ट कामक्रोधादि वैरियोंकों निबेल बना डाहूँ,। 
प्रकाशकलितापदं शकलितापदं शंसता- `| 
मसारसमये ` हितं रसमयेहितं शङ्करष्‌ । 
हृदि स्मरत रङ्गितं स्मरतरज्गितं शान्ततां 
नयन्तमसमानसन्तमसमानसं चान्तकम्‌ || ७८ ॥ ह 
र अन्वय--[ अयि रसिकावतंसाः ! यूयम्‌ ] प्रक्ाशकलितापदम्‌ , शंसाम्‌ शकाल. 
पदम, असारसमये हितम्‌ , र्मयेहितम्‌, हृदि रङ्गितम्‌ स्मरतरज्गितम्‌ असमा 
अन्तकम्‌ च शान्तताम्‌ नयन्तम्‌ शङ्करम्‌ स्मरत । | 
& कर इति भौवादिकस्य छनः छोडि मुध्यमपुरुपैकबचने हि प्रत्यये प्रयोगएछन्दसि, 
यथा---तेम्योकरक्ममः” इति । छन्दसोऽपि प्रयोगो भाषायामपि अक्तिविषये प्रयुक्त “श 
आपि कचिदू भाषायां प्रयुज्यन्ते? इति वचनात्‌ ˆ ` ` 
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अर्थ--अयि रसिक-शिरोमणि जनो ! आप लोग इस कलिकालके दुःखोंसे 
बाळे, शरणागतोंकी आपदाओंको नाश करनेवाले, अन्त-समयके हितकारक, 
चेष्टाओंवाछे, हृदयाकाशमें विहार करनवाले, कामदेवकी चख्चडता एवं 
महाक्रोधान्य यमराजको शान्त करनेवाले भगवान्‌ शङ्करका स्मरण करो। 
इयं विचित्रताविराजिता मया मनोहरा 
जितामया मनो हरा55हिता नुतिर्धिनोतु ते। 
त्वयि प्रसन्नमानसेऽसमस्तमोहराशये 
समस्तमोहराशये करोमि न स्पृददां. पुन! ॥. ७९ ॥ 
अन्वय--हर ! जितामया विचित्रता-विराजिता मनोहरा इयम्‌ मया आहिता नुतिः ते 
मनः धिनोतु, [ अयि विभो ! ] तमोहराशये त्वयि प्रसन्नमानसे [ सति ] असमः [ अहम्‌ 
पुनः समस्तमोहराशये स्पृहाम्‌ न करोमि । ST 
अथै -अयि सकलापत्तिहती हर ! संसाररूपी असाध्य रोगको हरनेबाळी; 
. यमकाऽछङ्कारकी विचित्रतासे विजित, यह मेरी मनोहर स्तुति आपके मनको प्रसन्न 
करे। हे विभो ! प्राणियांकी मोहराशिको हरनेबाले आप दयाछुके प्रसन्न हो जानेपर 
फिर मैं, विशिष्ट ताको प्राप्त होकर, इस मोह (अज्ञानता)पर कदापि प्रीति नहीं करूंगा । 
कान्ता कान्तारमध्ये सरिदिव सङुलहमाधरायां घरायां सु 
याता या तारतम्यं क न विमलमतिम्रक्षणेन क्षणेन। ` 
'सामासा भारतीयं तनुरिव तरणेरन्धकारेऽन्धकारेः ` 
स्तुत्या स्तुत्या बुधानां मदयतु हृदयं ग्लानितान्तं नितान्तम्‌ ॥८० ॥ 
` अन्वय--कान्तारमध्ये सरित्‌ इव कान्ता या ( मारती) विमलमतिप्रेक्षणेन क्षणेन 
सकुलच्माधरायाम्‌ धरायाम्‌ क्व न तारतम्यम्‌ याता ! [ सा ] अन्धकारेः स्तुत्या स्तुत्या 
, (स्तवनीया ) इयम्‌ ( मम) सामासा भारती, अन्धकारे तरणेः तनुः इव, स्लानितान्तम्‌ 
उधानाम्‌ हृदयम्‌ नितान्तम्‌ मदयतु । 
` ` अर्थे-महा अरण्यमें निर्मळ सरिता ( नदी ) के समान सुमनोहर जो (मेरी 
निमेछ बाणी ) विशुद्ध अन्तःकरणवाले सहृदय छोगोंके परीक्षणके द्वारा क्षणमें ही 
झछाचछ पबेतोके सहित समस्त भूमण्डलमें अत्युत्कृष्टता ( सुयश ) को प्राप्त हुई हे, 
है भगवान्‌ सदाशिवकी स्तुति करनेके कारण इळाघनीय मेरी प्रकाशमयी 
भ्रमण अकामे सूर्यकी प्रकाशमयी मूर्तिके समान, संसार-रूपी मरस्थलमे 
. "ण करनेसे नितान्त स्छान हुए सहृदय विद्वानोंके हृदयको अतीव आनन्दित करे। . 
बर्षावर्षायमाणा सहृदयःशिखिनां संदितानां हितानां ` 
दात्री दात्री तृणानामिव लवनपडुदुष्कृतानां कृतानाम्‌ | 
सस्या करयाणदाने चुतिरियमशुमं तजेयन्ती जयन्ती 
विश्वं विशबम्भरान्तं प्रसरतु सुरभीतन्दनस्यन्दनस्य ॥ ८१ ॥ 
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४४२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ एकि 
इति श्रीप्रेममकरन्द्‌ समेतं कामीरकमहाकविधीमज्जगद्धरभट्टविरच्िे 
भगवतो महेश्वरस्य 'स्तुति-कुसुमाञ्जलौ' महायमक 


नाम त्रिश स्तोत्रम्‌ । 
अन्वय - सहृद्यशिखिनाम्‌ वर्षावर्धायमाणा, संहितानाम्‌ हितानाम्‌ दात्री दार 
तृणानाम्‌ इव, झतानाम्‌ दुष्कृतानाम्‌ लवनपड़ः, कल्याणदाने कल्या, अशुभम्‌ त 
विश्वम्‌ जयन्ती इयम्‌ सुरमीनन्द्नस्यन्दनस्य नुतिः विश्वम्भरान्तम्‌ प्रसरतु । 


अथै-सह्ृदयरूपी मयूरोंको वर्षा-काळकी वर्षाके समान आनन्दित करने. | 


बाढी, सकळ कल्याणराशियोंको देनेवाडी, एणोंको कतरनेवाली दात्री ( दराती ) के 
संमान पूर्वोपार्जित सकळ पापराशियोंको कतरनेमें अतीव चतुर, कैवल्य प्रदान करगे 
अतिशय प्रवीण, सांस।रिक दुःखोंको तिरस्कृुत करती हुई तथा अपने अगोध 
प्रभावातिशयसे समस्त विश्वका विजय करती हुई बृषभवाहन भगवान्‌ श्रीशंकरडी 
यह स्तुति समस्त भूमण्डल में व्याप्त हो ! 


एकत्रिशं स्तोत्रम्‌ 


[ अब अन्यकार भगवद्धक्तिससाउम्रतके आस्वादसे विनीत भावुकोंको सदुपदेश 
देनेके लिए 'नतोपदेश? ( नम्र छोगोंको उपदेश ) नासक एकतीसवें स्तोत्रको प्रारम्म 
करते हुए कहते. हैं -- ] - 

मनः समाधौ परमान्तरङ्ग विधाय निःस्पन्दमबुत्तरङ्गम्‌ । 

बुधा विधातुं भवभीतिसङ्गं विभुं भजध्वं गिरजाशुजड्भप्‌ ॥ १॥ 

अन्वय- बुधाः | मनः समाधौ परमान्तरङ्गम्‌ अनुत्तरङ्गम्‌ निस्पन्दम्‌ विधाय 
'मवमीतिभङ्गम्‌ विधातुम्‌ [ यूयम्‌ ] गिरिजाुजङ्गम्‌ विभुम्‌ भजध्वम्‌ । 


अर्थे_ अयि बिद्ठज्जनो ! आप छोग मनको समाधिनिष्ठ ( तदेकाकार ) और 


भयको 2 । झुल्प-विकल्पसे र 
दर भयको भङ्ग करनेके लिए अर्थात्‌ संसार-सागरसे पार होनेके लिए मन, वचन 
भगवान्‌ श्री भवानीनाथकी सेवा करो | | 


` पाश्यावशेनेवं महाविहज्जं बढ्गावलेनेव महातुरङ्गम्‌ । 
निरुष्य योगेन मनःप्लव विश्च भजध्वं शिरिजाञजङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--पाच्यावरोन मद्दाविहङ्गम्‌ इव, वल्गाबलेन महात॒रज्ञम, इव; योगेन 
शवङ्गम्‌ निरध्य, गिरिजाभुजङ्गम्‌ विभुम्‌ भजध्वम्‌ | फँसामेके डि 
हि अर्थ अथि भगवस्रेमियो ! जिस प्रकार पाइया-( पक्षियोंके ह और 
Rs बालोंके बन्धन ) से बड़े भारी बिहङ्ग € पक्षी ) को फँसाया जाता है, या 
` ढगाम ) के बलसे बवान तुरज्ञ-( घोड़े) को रोका जाता है, उसी 
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सौत्र ] प्रेममकरन्द-सहित अ 


नियम आदि अष्टाज्ञ योगके द्वारा इस मन-रूपी प्ठवङ्ग-( वानर ) को रोककर 
दवान्‌ भवानीवल्ळम का भजन करो । ५ 33 
मन्त्रौपथादिक्रियया अुजङ्गं यथा यथा वागुरया झुरङ्गम्‌ । 
` मनस्तथा&ञयम्य धियाऽस्तसङ्गं विश भजध्यं शिरिजाश्चजज्गम्‌ ॥ ३॥ 
अन्वय-- यथा [ कश्चित्‌ ] मन्त्रौषघादिक्रियया भुजङ्गम्‌ | आयच्छति ] यथा [च] 
बागुरया कुरङ्गम्‌ आयच्छति, तथ अस्तसङ्गम्‌ मनः आयम्य, गिरिजाभुजङ्गम्‌ विभुम्‌ मजध्वम्‌ | 
अ्थे--अयि सद्सद्विवेकियो ! ( यदि आप इस आव।गमनके चक्रसे छुटकारा 
चाहते हों, तो ) जैसे कोई मणि-मन्त्र और औषधिके द्वारा भयङ्कर सुजङ्गको पकड़ 
हेता है, जैसे कोई वागुरा-( खगबन्धनी ) से कुरज्ञ-( सृग) को पकड़ लेता हे, वैसे 
ही आप ढोग एकाग्रचित्ततारूपी बुद्धिसे विषयासक्त मनको पकड़कर श्री पावेतीप्राण- 
बल्छमकी आराधना करो । । 179] 
मिखाउलिक सञ्रुकुटीविमङ्ग यस्याऽग्निरुद्न्‌ रमसादनङ्गम्‌। ` 
ददाह तं मोहतमःपतङ्गं प्रिम्ग भजध्वं गिरिजागुजङ्गम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--यस्य सञ्रुकुटीविभङ्ग म्‌ अलिकम्‌ भित्त्वा उद्यन्‌ अग्नि; अनङ्गम्‌ रमसांत्‌ 
ददाह, तम्‌ मोहतमःपतङ्गम्‌ विभुम्‌ गिरिजाभुजङ्गम्‌ भजध्वम्‌। 
अर्थे-जिस परमेरवरके सुन्दर श्रुकुटियांसे सुशोभित छछाटको भेदन करके 
( तीसरे नेत्रसे ) प्रकट होते हुए अग्निने जगद्‌विजयी कामदेवको क्षण-मात्रमें ही 
भस्म कर डाला, उस मोहरूपी महा अन्धकारके नाशक भगवान्‌ भोळेनाथका 
भजन करो । 
बहन्तशुद्दामञुजङ्गमङ्गं जटाभरं निभरनाकगन्नम । 
विलो बनं चाग्निशिखापिशाङ्गं विश भजध्वं गिरिजाञुजङ्गम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय--उद्दामझुजज्ञम्‌ अङ्गम्‌ ` वहन्तम्‌, नि्मरनाकगङ्गम्‌ जटामरम्‌ वहन्तम्‌, 
पिशज्ञम्‌ विलोचनम्‌ च वहन्तम्‌ , गिरिजामुजङ्गम्‌ विभुम्‌ मजध्वम्‌ । 
अर्थे- मह्दाभयङ्कर फणधर सपाँको लिपटाये हुए अङ्गको धारण करनेवाले, 
मस्तकपर अचळ सुर-गङ्गा ( मन्दाकिनी ) से विराजित जटाजूटको धारण करनेवाले 
. २२ ललाटसें अग्निञ्त्राळासे पिशङ्ग नेत्रको धारण करनेवाले भी गिरिजा-मुजङ्गका 
स्मरण करो । Fe 
भवबन्धबद्धविधुरोद्ध॒रणं फणिमण्डलज्बलद्लङ्कणम्‌। .. 
बजत क्षमाधरद्रीशरणं शरणं तुषारक्रिणाभरणम्‌ ॥ ६ ॥ - 
पि अन्वय--[. अयि सत्तिरसास्वादज्ञाः विद्वांस; | यूयम्‌] मवबन्धबद्धबिधरोद्धरणम्‌ 
मिण्डसज्वलद्‌ लङ्करणम्‌ क्षमाधरद्रीशरणम्‌ दुषारकिरणामरणम्‌ शरणमूजजत | 
पाशके अर्थे-अयि अक्तिरसाखादके जाननेवाले विद्वानों ! आप ढोग संसार-रूपी 
बन्धनसे व्याकुळ हुए संसारी जीबोंका उद्धार करनेवाले, वासुकि आदि सेक्ने 
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४४४ स्तुति कुखमाञ्जलि [एक्का 


-( हार आदि आभूषण ) को धारण 
पा दराल सालात प ल बाकि भोर हिमाल्यकी 
कृतघस्मरस्मरनिराकरणं कडुकालकूटकवलीकरणप्रू | 
व्रजत भ्रपन्नननताशरणं शरणं तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय-[ अयि भाबुकाः | ] कृतघस्मरस्मरनिराकरणम्‌ , कड़कालकूटकवलीकरणमू 
्रपन्नजनताशरणम्‌ , दुषारकिरणाभरणम्‌ शरणम्‌ ब्रजत । 
अ्थे-अयि भावुको ! त्रैलोक्यको क्षुब्ध करनेवाले कामदेवका निराकरण 
करनेवाले, महान्‌ उम काळकूट विषका ग्रास करनेवाले और प्रपन्न जनोंको शरण 
देनेवाळे भगवान्‌ श्रीचन्द्रशेखरकी शरण छीजिए । 
मरुमेदिनीरचितसंचरणं त्रिदशेन्द्रशेखरसरचरणम्‌ । 
ब्रजत-. त्रिदुःखहरणस्मरणं शरणं तुपारकिरणामरणम्‌ ॥८ ॥ 
अन्वय--मस्मेदिनीरचितसंचरणम्‌ › चिद्शोन्द्ररोखरसरञ्चरणम्‌ , त्रिदुःखहरणस्मणम , 
_तुघारकिरणामरणम्‌ शरणम्‌ ब्रजत। ` क 
“ ` _ 'झअ्थे-मरुस्थळ्की स्थलीमें स्वेच्छापूवेक विहार करनेवाले, ब्र्म-विष्णु और 
:इन्द्रादि देवोंके मुकुटोंमें अपने चरण-पङ्कचको स्थापित करनेवाले एवं -स्मरण-माश्रसे 
“ही आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों दुःखोंको दूर करनेवाले 
शशिशेखर प्रभुकी शरण लीजिए । [ 
ग्रणतं जनं जितजरामरणं रचयन्तमापतभत्रनस्तरणम्‌ | 
व्रजता55हितत्रिपुरसंहरणं शरणं तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ९.॥ 
:अन्वय--[. अयि भवभयभीताः अकिंचनाः | यूयम्‌ ] प्रणतम्‌ जनम्‌ जितजरामरणम, 


आ्तमवनिस्तरणम्‌ [ च ] रचयन्तम्‌ , आहितत्रिपुरसंहरणम्‌ , दुषारकिरणामरणम्‌, शरण 
त्रजत। " 


. अर्थ -अरे ओ संसारसे भयभीत दरिद्र ! आप लोग, शरणागत जनको जन्म, 
'जरा और मरणसे रहित एवं भवसागर पार करनेवाले और दुष्ट त्रिपुरासुरका संहार 
करनेवाले शरंणागतवत्सछ सदाशिवकी शरणमें चले जाओ । है 


“डे । 
धू तः हृ ७ र 3 छ ची | 
अवधूत-मोह-तिमिरावरणं करिकृत्तिकरिपतपरावरणमू । क 

बजत-प्रकर्पितपुरेशरणं शरणं तुषारकिरणामरणम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वय- अवधूतपोहतिमिरावरणम्‌ , करिकृत्तिकल्पितपरावरणम्‌ , प्रकल्पितपुरेशर j 
_ ब्रषारकिरणामरणम्‌ शरणम्‌ व्रजत | ः 


` „ _अर्थ-अयि आबुको ! मोहरूपी अन्धकारके आबरणको दूर हा 
जचमेको उत्तम बकी तरह धारण करनेवाले, त्रिपुरासुरके साथ संग्राम कर. 
“भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी शरणमें पधारिए । क 
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बज] प्रेममकरन्द-सहित | ४४५ 


तरुणतमालमलीमसनालं ज्वलनशिखापटलोज्ज्वलभालम्‌ | 
शिरसि लसत्परमेष्ठिकपालं श्रयत विश हतकरमपजालम ॥ ११ ॥ 


अन्वय- अयि सहृदयाः यूयम्‌ ] तरुणतमालमलीमसनालम्‌ , ज्वलनशिखापट- 
लोज्ज्वलमालम, , शिरसि लसत्परमेष्ठिकपालम्‌ हतकल्मषजालम्‌ विभुम्‌ भ्रयत । 


अर्थ--अयि सहृदयजन ! आप नवीन हे तमाढ-पुष्पके समान नीले नाळ 

(कण्ठ) वाले, अग्निकी ज्यालाओंसे उज्ज्वल्ित-भालवाले, मस्तक में ब्रह्मकपाळ 
महाप्रढ्य के समय कालाग्निरुद्ररूप धारण करके संहारित किये ब्रह्मादि देवोंके 

मस्तकोंकी मांळा )-को धारण करनेवाले एवं समस्त पातकोंके जाढको नष्टकर देनेवाले 
प्रमुका आश्रय लीजिए । री 

नरयुखकटिपतशेखरमालं नतजनजस्मितमोइतमालम | _ 

नयनशिखाशतशातितकालं रयत विश इतकिर्विषजालम्‌ ॥ १२॥ 
-:. उअन्वय>-नर#मुखकल्पितशेखरमालम्‌ , नतजनजम्मितमोहतमालम.. नयनशिखाशत- 
शिर्तितकालम्‌ ,.हतकिल्विषजालम्‌ विभुम्‌ श्रत। 7 `... 
३; अथ--अयि विवेकी जनो ! मस्तकपर नर-मुण्ड मालको धारण किये हुए, 
बिनीत जनोंके मोह-तमाळ ( मोहान्धकार )-को दूर करनेवाले, नेत्रकी अग्निज्वा- 
ढाओंसे काळको दग्ध करनेवाले एबं शरणागतोंके पापजाढको छेदन करनेत्राले 
` परमेश्वरकी शरण लीजिए | : 


विषम विषाग्निशिखाविकरालं फणिपतिहारमतीव विशालम्‌ । 
गलथुवि विभ्रतसुग्रसिरालं श्रयत बिश इंतकस्मषजालम्‌ ॥ १३॥ 


अन्वय--विषमविषाग्निशिलाविकरालम्‌ , गलभुवि अतीव विद्यालम्‌, फणिपतिहारम्‌ 


विभ्रतम्‌ , उग्नसिरालम्‌ , हतकल्मषजालम्‌ विद्म श्रयत | २25५६ 
` अथे-अत्यन्त उम्र विष-रूप अग्निकी ज्वाछाओंसे विकराल, कण्ठपर अतीव 
विशाळ नागराजके हारको घारण किये हुए, निज गणाधीश श्रीभरकुरिटिके स्वरूपसें 
उप्र नाडियोंको धारण करनेवाले एवं पापोंके जालका मूळोच्छेदन करनेवाले परमेश्वरका 
आश्रय ठोजिए | : | ै 
बिदलयितु यमृते भवतालं 
त्रि्ुवनसीमनि कश्चन नाऽलम्‌। 
तममलमानसवासमरालं 
| श्रयत विशं हतकिस्बिषजालम्‌॥ १४ ॥ 


इषे ' क नुणातीति नरः ( लु नये ) नरा अत्र नेतारो ब्रह्मादयः तेषां महामळ्येषु संहारितानां 
1 पड़े: कल्पिता शेखरमाछा येन सः । 
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४४६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ 
अन्वय-- भवतालम्‌ विदलयितुम्‌ त्रिसुवनसीमनि यम्‌ ऋते कञ्चन न 
अमलमानसवासमरालम्‌ हतकिल्विषजालम्‌ विभुम्‌ भ्रयत । ज्म, मू 
_ अर्थे-इस संसाररूपी ताढ-बक्षका मूलोच्छेदन करनेको त्रि 
जिस-( प्रभु ) के सिवाय दूसरा कोई भी समर्थ नहीँ हो सकता हे. इ 
अन्तःकरण-रूपी मानसरोवरमें निवाक्ष करनेवाले हंस एवं समस्त पातकोंके 
दूर करनेवाले प्रभुकी शरण छीजिए । जाल 
कमलपरागपिशङ्गजरालं 
७ ८ 
जलधि-समपण-तर्पितबालम्‌ | 
भवभटभङ्गमहाकरवालं । 042. 
श्रयत विशं हतकरमषजालम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--कमलपरागपिशङ्गजटालमू जलधिसमर्पणतर्पितबालम्‌ , 
लमू , हतकल्मषजालमू विसुम्‌ श्रयत | | br 
अर्थ-अयि प्रेम-पथिको | आप लोग कमळके केसरके समान पिङ्गल:जटाजूट- 
बाळे, क्षीरसागर प्रदान ख वाळक ( उपमन्यु ) को सन्तृप्त करनेवाले, संसार-रुपी 
बीरऱयोद्धाके विघातन करनेभें तीक्ष्ण खड्गके समान, एवं पापोंकी राशिको विनष्ट 
करनेवाले प्रभुका आश्रय ढीजिए | | 


अतिषस्मर-भस्मरजोधवलं 
f नतलोकसमपितबोधबलस्‌ | 
इवजधामविराजिमहाधवलं | 
भजत रचम द्रिसुताधवलम्‌ ॥ १६॥ 


अन्वय-_अतिषस्मरभस्मरजोधवलम्‌ , नतलोकसमपितबोधबलम्‌ » '्वजंघामविराजिम- 
हाधवलम्‌ अद्रिसुताघवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत | 


। अर्थ--अतीब घस्मर ( अर्थात्‌ रूक्ष ) भस्मकी रजसे धव, विनीत जनोंको 
| बोध-बळ समर्पित करनेवाले एवं महा घबळ' ( इवेतब्रषम ) से विराजित ध्यजाको 
“धारण करनेवाले श्रीगिरिजा-घवळ ( पावेती-प्राणनाथ ) का भजन कीजिए । . 


प्रभया परिभूतदलदूगवलं 
, गजमङ्गदरत्नशिखाशबलम्‌ | 
द्धतं विषक्लुतमहाकवलँ 
भजत ` प्रभुमद्रिसुताधवलम्‌ ॥ १७ ॥ 


I 71 यीय, 
3) ब्म , इति किमोगादवगोरी 
वाचका । पद॒वों कासारोपि क्षिप्रमन्वेति इति र 
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अन्वय-- भया परिभूतदलद्गवलम्‌ , अङ्गद्रत्नशिखाशवलम्‌, गलम्‌ दधतम्‌ , 
बिषक्लसमहाकवलम्‌ अद्रिसुताधवलम्‌ अभुम्‌ भजत । 

अ्थे-नीळ कान्तिके द्वारा गवळ ( महिषके-शज्ञ ) को विलब्जित करनेवाले, 
केयूर ( अंगद ) की तरह धारण किये हुए वासुकि नागकी रत्न-ज्वालाओसे शबल 
कण्ठ वाळे, और अत्युम्र कालकूटका कहाकवळ करनेवाले श्रीगिरिजा-घवळका 


पु शिखरं चुनदीलहरीतरलं 
| गलमूलणुपोढमहांगरलम्‌ । 
| दतं हृदयं च सुधासरलं 
| भजत प्रशुमद्रिसुताधवलम्‌ ॥ १८॥ 


अन्वय- युनदीलहरीतरलम्‌ शिखरम्‌ दधतम्‌ , उपोढमहागरलम्‌ गलमूलम्‌ दघतम्‌ , 
' _ सुधासरलम्‌ हृदयम्‌ च दधतम्‌ , अद्रिसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत | 
| अर्थे - देव-गंगा ( मन्दाकिनी :-की ळहरोंसे चञ्चल मस्तक धारण करनेवाले, 
घोर हाळाइळसे नीळ कण्ठको धारण करनेवाले एवं सुधाके समान सरळ हृदयको 
' घारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीगिरिजापतिकी सेवा करो। 
अपनीतकुकमंकलक्क मलं 

नतलोकवितीणंमहाकमलम्‌ । 
द्द्तं शुमसिद्विविपाकमलं | 
भजत ्रशुमद्विसुताधवलम्‌ ॥ १९ ॥ 

अन्वय - [अयि सहृदयाः |] अपनीतकुकर्मकलङ्कमलम्‌, नतलोकवितीर्णमहाकमलम्‌ , 
अलम्‌ शुभसिद्धिविपाकम द्द्तम्‌ अद्रिसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत | 

अ्थे-अयि भक्तिभाबुको ! शरणागतोंके कुकमे-रूप कलङ्के मळको दूर 
करनेबाळे, विनीत जनोंको अपार सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, एवं अणिमादि अष्ट 
॥ भहासिद्धियोंके फळको वितरण करनेवाले भगवान्‌ गिरिजापतिकी आराधना कीजिए। | 
98 ददतं वचनं घनहासकलं 
| - नमतां दलयन्तमघं सकलम्‌ । 
| भजतां च दिशन्तमभीष्टफलं 
प भजत प्रुमद्रितसुताधवलम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय- घनद्वासकलम्‌ वचनम्‌, ददतम्‌) नमताम्‌ सकलम्‌ अघम्‌ दलयन्तम्‌ , 
` ताम च अमीष्फलम्‌ दिशन्तम्‌ रुम्‌ अद्वियुताघवलम्‌ मजत । च 
बचन अथै--अयि विनीत जनो ! शरणागतोंको सघन हास्यसे सुशोभित अभय 
चन देनेबाळे, भक्तोंके सकळ पातकोंको नष्ट करनेबाळे और सेवकोको मनोमीष्ट 


२ देनेबाळे श्रीगिरिजावल्डम प्रमुका आराघन किया करो । 
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अकष . स्तृति-कुसुमाअलि [क 
अविरतनतिपरसुरवरशिंखर- | 
_ प्रणिहितमणिगणमसृ णितचरणम्‌ | 
सितकरकरभरघवलितमुकुटं _. | 
दे प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २१॥ | | 
अन्वय-अविरतनतिपरसुरबरशिखरप्रणिहितिमणिगणमसुणितचरणम्‌ , सितकरकरमषव. 
मान्म हाणी. अ 
अथ सदैव स्तुतिमें तत्पर हुए ब्रह्मादि देवोंके शिरो-मुकुट हए | 
मणि-गणोंसे रञ्जित चरणोंवाले, चन्द्रमाकी किरणोंसे स्वच्छ मस्तकबाले pa | 
को शरण देनेबाले त्रिपुर-हर श्रीशङ्करका स्मरण करो । श 
` सतरमतरपरिभवधुतविधुरधिया- 
मधिगतशम-दम-निय मितभनसाम्‌ ¦ 
अभिमतवितरणपरिणतकरुणं । 
-प्रणमत पुरहरमशरणशरणस्‌ ॥ २२॥ 


अन्वय--भवमवपरिमवश्ुतविधुरधियाम्‌ , अघिगतशमदमनियमितमनसाम्‌ अमिमत- 
.. वितरणपरिणतकरुणम्‌ अशरणशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत | 


अर्थे- संसारसे उत्पन्न खेद्से खिन्न होनेके कारण व्याकुलित बुद्धिवाठे 
अतएव शान्ति, दान्ति ओर तितिक्षासे नियमित मनबाळे शरणागर्तोको यथेष्ट फ 
की करनेमें परिपूर्ण करुणावाळे शरणागत-बत्सळ. भगवान्‌ त्रिपुरारिकी आराधना 

|| ५ 


हे तनुतृणगणनिभमनसिजशमन- 
प्रशमन परिचितहुतबहम हिम । 
परहितक्कतमतिमतिसृदुहृदयं . . | | 
प्रणमत पुरइरमशरणशरणम्‌ || २३ ॥ | 
अन्वय- तनुतृणगणनिममनसिजशमनप्रशुमनप रिचितहुतवहमहितम्‌ , परहि 
अतिमृदुद्ददयम्‌ अशरणशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत.। ~ 
अर्थे- कामदेव और यमराज इन दोनोंको शुष्क तृणके समान दग्ध करने 
बाढी अग्नि ( आल-नेत्राग्नि ) से सुशोभित, शरणहीनोंके हितमें सदैव तत्पर र 
अतिशय कोमल (करुणाउम्रतसे आद्रे ) हृदयबाले, अनाथोंके नाथ भगवान्‌ त्रिपुरा 
की उपासना कीजिए। जट 
` दिनकर-हिमकर-हुतवहनयन 
_____“*पंदकरकचभरध्तसितकिरणम्‌ । ` 
` : पिघटित-नतजन-घनतम-तमसं 
न प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २४ ॥ 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४४६ 


अन्वय--दिनकरहिमकरहुतवहनयनम्‌ , पदकरकच मरधृतसितकिरणम्‌ , विघटितनत- 

म्‌ अशरणशरम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत | यु 

अर्थ--दिनकर ( सूर्य ), हिमकर चन्द्रमा ) और हुतवह ( अग्नि ) को अपने 

त्म धारण करनेवाळे; 'चरण-कमळ, कर-कमळ और जटाजूटमें चन्द्रमाको धारण 

करनेबाले एवं शरणागतोंके गाढ़ अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेवाले अनाथोंके 
नाथ भगवान्‌ श्री त्रिपुरारिको नमन करो । 
अविरलजलभरसुरसरिदुदय- 

त्सरसिजभरनिमधतनरश्रिसम्‌ । 


भवदवहुतवहविदलनजलदं 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय--अविरलजल मरसुरसरिदुद्यत्सरसिजमरनिमध्रृतनरशिरसम्‌ भवदवहुतवहविद- 
लनजलंदम्‌ अशरणशरणम पुरहरम प्रणमत । 
अ्थ--महाप्रवाहबती देवगङ्गामें उदय होनेवाले श्वेत कमलोंके तुल्य नर- 
ुण्डोंको धारण करनेवाले, संसार-दावानळको शान्त कर देतेमें सेघके समान, 
अनाथोंके नाथ भगवान्‌ श्री त्रिपुरारिको प्रणाम किया करिए। 
जइत करिपतकलुषलो चनति मिरमज्ञनमञ्जन 
त्यजत दुःस्थितहृदयनन्दनम तयचन्द्नरञ्जनम्‌ | 
भजत निर्जितविपमवेभव-भवमहाणवमज्जनं 
१ श्ितिधगाधिपदुदितृवस्तमचरणपङ्कजपूजनम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय -[ अयि बालिशाः जनाः | यूयम्‌] कल्पितकलषलोचनतिमिरमज्ञनमज्ञनम्‌ 
बहुत | दुःस्थितहृदयतन्द्नमलयचन्द्नरञ्जनम्‌, ( अपि ) त्यजत | निर्जितविषमबै मवमवमहार्णव- 
मज्जनम्‌ क्षितिधराधिपदुहितूवल्लमचरणपङ्कजपूजनम्‌ मंजत । 
अर्थ-अरे ओ भोले-भाले अज्ञानियो ! आप लोग, कलुषित RT 
(अन्धकार ) को हटानेबाले ( उत्तम सौबीरादि ) अञ्जतको दूर कीजिए; और दुखित- 
हृदयको आनन्दित करनेवाले सुशीतल मळ्यागिरि चन्दनके सुगन्धित ळेपनको भी छोड़ 
दीजिए ! किन्तु इस महा विषम भवसागरसे पार करनेवाले नगेन-कत्याके नायके 
चरणपङ्कजका पूजन कीजिए। . 
सकलकलिमसपटलपन्नगनिगडखण्डन 
विशदशशघरशकलशो मितद्चङुटमण्डनमण्डितम्‌ । 
इदयमी हितुमभयय्चन्मदमदनदुचपदाण्डं . 
भजत --_____ भजत हुस्तरदुरितवा रिधितर '-तरण्डम खण्डितम्‌ ॥२७॥ 


( १ ) 'क्षतिघरापतिपुन्रिकापतिपादपङ्कजपूजनस" इत्यपि साधुः पाठः । 
है ) 'वरतरण्ड? इत्यपि पाठः | 
१ न 
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[ 
अन्वय-[ अयि मन्दमतयः ! ] उन्मदमदनदुपदण्डितम्‌ हृदयम्‌ अ मता 
, सकलकलिमलपटलपन्नगनिगडखण्डनपण्डितम्‌ , विशद्शशधरशकलशोमित हिम्‌, 

तम्‌ , अखण्डितम्‌ दुस्तरेदुरितवारिधितरतरण्डम्‌ भजत । उकटमण्डनमि 
अर्थे-अयि मन्दमति ! उन्मत्त कासदेव-रुपी दुष्ट नुपसे दृणि 
निर्भय करनेके लिए. छिए आप लोग, कलिकालके मळ-पटळ ( पाक छ 
नागफाँसको खण्डन करनेमें अति प्रवीण, विशद चन्द्रकलासे शोभायमान से 
मण्डित एवं दुस्तर पातकरूपी महासागरको पार करनेमें अखण्ड नौका-तुल्य ल 
भवानीनाथकी आराधना करो । गार 
[ इस प्रकार भावुकोंको सदुपदेश देकर प्रभुसे भी कुछ कहते हुए तीर 
इळोकोंद्वारा अब इस स्तोत्रका भी उपसंहार करते हैं--] 


जितसुधाकरगिरिसुताकरसरतिजादरलालितं 


` नतपुरन्देररुचिरशेखरकुसुमकेसररब्जितम्‌ । 
दरुहिण-माध -छुप्ुदबान्धव-कमलिनीधव-सेवितं 
वितर मूधनि चरणपङ्कजमशृतशीकरशीतलम्‌ ॥२८॥ 


अन्वय--[. अयि भगवन्‌ | ] जितसुधाकरगिरिसुताकरसरसिजादरलालितम्‌ » नतपुरन्द्र- 
रुचिरशेलरकुसुमकेसररक्षितम्‌ , दुहिणमाघवकुमुदबान्धवकमलिनीधवसेवितम्‌ अमृतशीकरशीतलप 
चरणपङ्कजम्‌ ( मम ) मूर्धनि वितर । - 
अर्थे-अयि नाथ | चन्द्रमाको बिलज्जित कर देनेबाले गिरि-सुता जीके कोमढ 
कर-कमछोंसे छालित, चरणोंमें नन्न हुए देवराज ( इन्द्र ) के अति मनोहर सलक 
३ गुँथे हुए कल्पहुम और परिजातके सुगन्धित कुसुमों के केसरसे रञ्जित, ब्रह्माविष्णु 
ओर चन्दू-सुयेसे सेवित एवं असतकें कणोंके समान सुशीतळ चरंणकमलको सु 


शरणागतके मस्तकपर रख दोजिए | 
अवटमज्जनजनिततजनवृ जिन भज्जन पा धर्न 


- कृतनमञ्जनहृदयरञ्जनचिरनिरञ्जनपूज्नम्‌ । 
व्रिपुरमारणदुरितदारणद्रनिवारणकारणं 


९ ळू 
व मूधनि चरणपङ्कजममृतशीकरशीतलम्‌ ॥ २६॥ ` 

अन्वय--[ अयि विभो | ] अवटमज्जनजनितर्जनव्रजिनभज्षनसाधनम्‌., इतत 
हेदयरज्ञनचिरनिरञ्जनपूजनम्‌ , चिपुरमारणदुरितदारणदरनिवारणकारणम्‌,, अ 002 
ह र ) मूर्धनि बितर । | वि 

अर्थे--हे विभो ! कुत्सित कार्य ( दुष्कर्म ) रूपी गर्तेसै गिराकर महान 
दायक पार्पोका मूळोच्छेदन करनेवाले, निष्कपट पूजनके - द्वारा भक्तजनोंके है 
सर नम कर देनेवाले, एवं त्रिपुरासुरके मारण और पातकोंके विदारण 
सिता भयका निवारण करनेमें अतिशय प्रवीण, अपने अमृतकै समान 

पङ्कजको युझ अनाथके मस्तकपर रख दीजिए। र 
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कोत्र] प्रेममकरन्द्‌-सहित ४५१ 


इदमङत्रिमरसमसंसृतवङुविधोषधसाधनं 
स्तुतिरसायनमयञ्ुपायनमचुगृहाण गृहाण मे । 
बरमुदाहर वरशुदा इर परमदाइरुजाहरं 
वितर सूर्घनि चरणपङ्कजमसतशीकरशीतलम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय -हर ! असंभ्रतबहुविधोषधसाधनम्‌ अक्कत्रिमरसम्‌ स्तुति-रसायनमयम्‌ इदम्‌ 
मे उपायनम्‌ गहाण, अडुएदाण । परमदाहरुजाहरम्‌ वरम्‌ वरबुदा उदाहर। अमृतशीकरशीतलम्‌ 
चरणपङ्कजम्‌ ( मम ) मूर्थनि बितर । 
अ्थै-हे नाथ ! अन्नेक प्रकारकी औषधियोंके साधन ( बिना औषधिका 
रसायन ) और स्वाभाविक परमानन्दसे पूणे, मुझ शरणागतके स्तुति-रूपी रसायनसे 
मरे इस उपायन ( भेंट ) को प्रेमसे महण कीजिए, मुझपर अनुग्रह कीजिए। भगबन्‌ | 
इस संसार-रूप मरुस्थलके अमणसे उत्पन्न हुए दाहकी पीड़ाको हरनेबाल्ा वरदान 
दीजिए ! और अमृतके समान सुशीतळ अपना कोमळ चरण-क्रमढ मेरे मस्तकपर 
रख दीजिए । 


इति श्रीप्रेममकरन्द्समेतं काइमी र्‌कमहाकविश्रीमज गद्धरभटइ्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुखुमाञ्जलो 'नतोपदेशस्तोत्रः सम्पूर्णम्‌ 


न 


ट्वात्रिशं स्तोत्रम्‌ 
ग्रन्थकार अब “शरणागतोद्धरण' ( अर्थात्‌ शरणागतका उद्धार) नामक 
बत्तीसवें सतोत्रको प्रारम्भ करते हुए कहते हैं--- 
भवमरुभ्रम विषमसंग्र मसञ्चुदितक्लम विक्लवं 
कुलिशकर्कशहृदयदुजनकृतपराभव विप्लवम्‌ । 
अतिभयङ्करर विजञ किङ्करविक्ृतहुङ्‌कृ तिकातरं 
चतुरघुदूर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥ १ ॥ 
_ अन्वय--हर ! भवमरुभ्रमविषमसंम्रमसमुदितक्लमविक्लवम्‌ , कुलिशककंशहृदय- 
A » अतिमयङ्कररविंजकिङ्करविक्कतडुङ्क्कतिकातरम्‌ , अशरणम्‌ शरणाः 
जगड्धरम्‌ [ भवाणबात्‌ ] चतुरम्‌ ( शीघ्रम्‌) उद्धर । 
विकल अथे- हे नाथ! संपार-रूपी मरुस्थल्में श्रमणसे उत्पन्न तीव्र तापके खेदसे 
( व्याकुळ ) हुए, और बञ्जके समान कठोर हृदयवाले ढुजेनोंके द्वारा अपसा- 
हुए, फिर ऐसी दक्षामें भी अतिशय भयंकर यम दूर्तोके विकराळ हुंकारों 


शो ते कातर किये गये इस अनाथ, शरणागत जगद्धर भट्टको मबसागरसे 
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४५२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [धार 
; 


कृतनिकेतनमकरकेतनदलितचेतनवेतन 
७ 
ललितलोचनवरवधूजनवचनतजनमाजनम्‌ | 
गुणलवोद्गतगुरुम<ज्वरजनिततीव्ररुजातुर 
चतुरश्र हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌॥ २॥ 

।. अन्बय-हर! कृतनिकेतनमकरकेतनदलितचेतनत्रेतनम्‌ , ललितलोचनवरवधूजनवचन वरवधूजनवः 
तञनमाजनम्‌ , शुणलबोद्गतगुरुमदञ्रजनिततीन्ररजातुरम्‌ , अशरणम्‌ , शरणागतम्‌ दवस 
चतुरम्‌ उद्धर | हिट. 

अर्थे -अयि भगवन्‌ ! हृदयभें डेरा बसाये हुए निर्दय कामदेवके द्वारा 
चेतनवाले और सुन्दर नयनोंबाळी युवतियोंके तिरस्कारका भाजन, एवं दु 
लेशमात्रसे उत्पन्न हुए तीर मदज्वरकी महान्‌ व्यथासे आतुर, अनाथ शरणागत 
जगद्धरको इस भवांभोधिसे शीघ्र पार कीजिए। 
प्रमुखपेशलविषमवैशसविषयपाशवशी कृतं 
प्रक तिदुग्रेहगुरुपरिग्रहनिबिड पी डित विग्रहम्‌ । 
ज्वलदनगंलभवदवानल-कवलिताकुलचेतसं 
चतुरपुद्धर इर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥ ३॥ 
अन्वय- हर ] प्रमुखपेशलविषमवेशसविधयपाशवशीक्कतम्‌ , प्रकृतिदुर्भहगुरुपरिमह- 
निबिडपीडितविग्रहम्‌ , ज्वलद्नर्गलमबदवानलकवलिताकुलचेतसम्‌ अशरणम्‌ शरणागतम्‌ 
जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 
अर्थे-प्रमो ! आरम्भमै सुख देनेवाले (और परिणामभें महान्‌ दुःख 
देनेवाले ) महा हिंसक विषयरूपी नागपाशोंसे पकड़े हुए, महा उम्र 
परिग्रह ( परिकर ) से अतिशय पीड़ित, एवं संसाररूपी महाधोर दावानढसे प्रसित 
चित्त, अनाथ शरणागत जगद्धरका शीघ्र उद्धार कीजिए । ु 
पवनषेरिलितकमलिनीदतलचलज्जलचश्चलं 
विभवयोवनसुतसुखादिकमि तिविवेकबिसंस्थु लमू । 
बलवदिन्द्रियकपटतस्करहठविलुण्ठनविद्दलं 
चतुरश्र हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌॥ ४ ॥ 
ह । विभवयौबनसुतसुखादिकम्‌ पवनवेल्लितकमलिनीदलतलचलबलचश्वतम 
[ भवति ], इति विवेकविसंस्थुलम्‌ , बलवदिन्द्रियकपटतस्करहठबिडण्ठनबिज्वलम्‌ , अशर 
शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ [ त्वम ] चतुरम्‌ उद्धर । 
अथे--अयि शारणागतवत्सढ ! “धनसम्पत्ति, यौवन, पुत्र, सुख आदि व 
समी बेभव बायुके वेगसे कम्पित कमल-पत्रपर हिळते ए जढ-बिन्दुके समान जा 
थयोत्‌ अत्यन्त क्षणभज्ञर है” इस प्रकारके विवेकसे हीन और उसपर भी प 
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स्तीत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४५३ 
कपट-तस्करों ( छिपे हुए 
का शाप शीत हरि तला च 
समदनन्दनमदनमदंन  दुरिततदनलोलुमं 
___ आुवनभावन परमपावन सुदृटठभावनमानतप् | 
शशिकलाज्छितमुकुटलाज्छित विफलवाब्छितमाकुलं 
चतुरमुद्धर) हर जगद्धरमशरणं शरणागतम ॥ ५ ॥ 


अन्वय-- समद्नन्द्नमदनमर्दन | भुवनभावन ! परमपावन | शशिकलाब्छित- 
मुकुटलान्छित ! हर [ त्वम्‌ ] दुरिततर्द्नलोछमम्‌ , विफलवान्छितम्‌ », आकुलम 
सुद्ृढभावनम्‌ , आनतम्‌ अशरणम्‌ शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 

अर्थ- हे हर ! हेमहामदमत्त कामदेवके मदन करनेवाले ! हे सकल भुवन- 
पाठक | अयि परम पावन | अथि चन्द्रकळासे सुशोभित मुकुटवाळे परमेश्वर ! 
पापोंका तिरस्कार करनेवाले अर्थात्‌ पापोंकों दूर करनेकी अभिछाषाबाले, विफल- 
मनोरथ, अतीव व्याकुळ, आपके चरणोंमें दृढ़-भावना रखनेवाळे, अतीव विनम्न और 
शरणहीन शरणागत जगद्धरका शीघ्र उद्धार कीजिए | 


जगदलुग्रहमहितविग्रह कृतपरिग्रहसदूग्रह 
त्रिपुरशासन शबलवासनमसदुपासनलालसस्‌ । 
घनचमस्कृतिकृतनमस्कृतिश्चितसत्कृतिससपृह 
चतुरमुद्धट हर जगद्भरमशरणं शरणागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय--जगदनुग्रहमहितविग्रह | त्रिपुरशासन | हर | कृतपरिग्रहसद्ग्रहम्‌ , शवल- 
वासनम्‌ असदुपासनलालसम्‌ , घनचमत्कृतिकृतनमस्कृतिम. , उचितसत्कृतिसस्पृहम्‌ , अशरणम्‌ , 
शरणागतम्‌ [ माम्‌ ] जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 
अथे-हे समस्त जगत्के उपकारसे इळाष्य मूर्तिबाळे ! हे त्रिपुरारे! हे 
आपत्तिहर ! परिकर ( कुटुम्बी जनों ) में आसक्ति रखनेवाले, कुषित ( मलिन ) 
बासनावाले, असत्‌ ( मायिक ) प्रपञ्च अथवा दुजेनोंमें प्रीति करनेवाले, बड़े ही 
चमत्कारपूवैक ( विलक्षण ढंगसे ) आपको नमस्कार करनेवाले एवं योग्य सत्कार | 
(उचित पूजन ) की अभिळाषा रखनेवाले, अनाथ शरणागत जगद्धरका आप शीघ्र 
उद्धार कीजिए । 


बरद नन्द्य विपदमदंय किमिति निदयतेच्शी 
कृतनिवेदनमतुलवेदनमुदितखेदनवापदम्‌ । 
दिश यशोधन हृदयशोधन-विनलबोधनदीं इश 
चतुरमुद्धर हर जगद्वरमशरणं शरणागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय--वरद | कृतनिवेद्नम्‌ अतुलवेदनम्‌ उदितखेदनवापदम. [ माम्‌ | नन्दय, 
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४४४ स्तुति-कु खुंमांब्जालि 


विपदम्‌ अर्दय, [ हे नाथ | ते ] ईदी निर्दयता किमिति [ भवति ? ] यशोधन | हृदयशो 
विमलबोधनदीम्‌ दृशम्‌ दिश । हर | अशरणम्‌ शरणागतम्‌ जगद्ध रम्‌ चतुरम्‌ उद्धर | i 
अर्थ हे स्वामिन्‌! आपसे अपनी व्यथाको निवेदन 

पीड़ित और खेदरूपी नूतन बिपदासे अस्त हुए मुझ दीनको लति अ | ह 
विपत्तिको दूर कीजिए । नाथ, क्यों आप इतने निर्दय हो गये हैं ? हे महाडदार-कोरि 
शाली प्रमो ! मलिन हृदयको बिशुद्ध करनेके छिए बिमळ बोधरूपी नदीके तुल्य अप 
थ अर्पित कीजिए ? हे हर ! अनाथ शरणागत जगद्धरका शीघ्र उद्धार 
कीजिए । 


अभयमपंय कपटमर्पय शिरसि कल्पय मे पदं 

गुखमुदश्वय वचनमश्चय वरद्‌ वञ्चय सा नतम्‌ । 
भृशमविश्रमकृतप रिश्रमशतमतिश्रमनिःसहं 

चतुरमुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वय--वरद | अभयम्‌ अपय, कपटम्‌ अल्पय, मे शिरसि पदम्‌ कल्पय, मुखम्‌ 
उदञ्जय, वचनम अश्वय, नतम्‌ मा वञ्चय । अशम्‌ अविश्रमक्कतपरिश्रमशतम्‌ , अतिश्रमनिःसहम्‌ 
अशरणम्‌ शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 

अर्थ-हे वरद ! मुझे अभयदान दीजिए। कपटको हटा दीजिए। प्रभो! 
अपने चरण-पङ्कजको मेरे शिरपर रख दीजिए और मौनमुद्राको छोड़कर ( अभय) 
बचन सुना दीजिए । नाथ ! विनीत शरणागतको बञ्चित मत कीजिए। अयि विभो! 
नितान्त परिश्रमसे खिन्न और अतीव निःसह, अनाथ शरणागत जगद्धरका अव 
शीघ्र उद्धार कीजिए । 


इति श्रीप्रेममकरन्द्समेतं काश्मीरक-महाकवि श्रीमज्जगद्धरमट्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्जलौ “शरणागतोद्धरणं’ 
नाम द्वात्रिशं स्तोत्रम्‌ 


[ या 


त्रयस्निशं स्तोनम्‌ 
अब यहाँसे प्रन्थकार 'कणेपूर? ( कर्णोका आभूषण ) नामक ३३ वें स्तोत्रकी 
रचना करते हैं-- 

काश्चीकाश्चनकिङ्किणीकलकल। शिज्ञानमज्ञीरजो 

झाङ्कारः सकलाङ्गभृषणमणिश्रेणीझणाडम्बरः । 
वाग्देव्याः ' ्रचलस्खलद्भुजलता्ेपक्कणत्कङ्कण- 

क।णअङ्क्रमणक्रमे बिजयते चन्द्रार्धमौलेः स्तवः ॥ १ ॥ 
(१ ) 'प्रचकोच्छछत्‌? इत्यपि पाठः । 
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अन्वय--वाग्देव्याः चड्क्रमणक्रमे काञ्वीकाञ्चनकिङ्किणीकलकल;, शिज्ञानमज्ञीरजः 
ङकार; सकलाङ्गसूषणमणिभेणीझषणाङम्बरः प्रचलस्ललद्भुजलताक्षेपक्वणत्कळुणक्वाण: 
चन्द्रार्धमौलेः स्तवः विजयते ! ग 
अर्थ- भगवान चन्द्रमौळिका स्तोत्र मानो, वाग्देवी ( श्रीसरस्वती ) के क्रीडा- 
रम्म क्रममें उनकी काढी ( करधनी ) पर गुँथी हुई सुबणेमय किद्किणियों ( छोटी-छोटी 
घण्टिकाओं ) का कळकळ शाब्द है । उनके शब्दायमान नूपुरोंका मनोहर झंकार है । 
उनके समस्त अङ्गोपर सुशोभित मणिगणोंकी झणझण ध्वनि है। अथवा उनकी चञ्चल 
सुजाळताओं के हिळनेसे शब्दायमान हुए कड्कुणोंका क्वणन ( वीणा ध्वनि ) हे। 
उसकी जय हो, अर्थीत्‌ उसे में नमन करता हूँ । 
स्वामिन्‌ वाङमयदेवता भगवती स्वेच्छाविहारक्रिया- 
क्रीडाकाननमाननं भत्र भवदूभक्तस्य नूनं व्यधात्‌ | 
नो चेम्नुतननूतनः प्रतिदिन हृद्यः सद्चु्न्क्रमा- 
दर्मिन्चुज्ज्वलवर्णकोमलपदन्यासः कथं लक्ष्यते ॥ २॥ 
अन्बय--स्वामिन्‌ ! भव | नूनम्‌, मगवती वाङमयदेवता भवद्मक्तस्थ आननम्‌ 
खेच्छाविंहारक्रियाक्रीडाकाननम्‌ व्यधात्‌ ! ( एवम्‌ ) नो चेत्‌ [ तहि | अस्मिन्‌ प्रतिदिनम्‌. 
क्रमात्‌ ससुद्यन्‌ नूतननूतनः हृद्यः उज्ज्वलवर्णकोमलपद्न्यासः कथम्‌ लक्ष्यते ! 
अर्थ- हे नाथ ! हे सदाशिव !! भगवती श्री वाग्देवीने आपके सेवकके 
- अथोत्‌ मेरे मुखको अवश्य ही अपना स्वेच्छा-बिह्दार-स्थळ ( स्वतन्त्र क्रीड़ा करनेका 
स्था) बना ल्या है। यदि ऐसा न होता तो फिर इसमें प्रतिदिन: क्रमशः 
अत्युञ्चळ वर्णो ( अक्षरों ) वाळा नबीन-नवीन सुमनोहर पदन्यास ( कविता-क्रम ) 
केसे देखनेमें आता है ९ ट 
स्वैर फैरविणीकुट्म्बकलिकालङ्कार सारस्वत- 
स्फारस्वारसिकम्रसाद विशदस्वाधीनवाण्देवता; । 
धन्याः सत्कवयस्तव स्तवनिभाच््रदभक्तिमाजां विप- 
त्तापाऽपाकृतये दिशन्ति शिशिरस्निग्धाः सुधाविग्रुषः ॥३॥ 
अन्वय--कैरविणीकुइम्बकलिकालङ्कार | . सारस्तस्फारस्वारसिकप्रसादविशदस्वाधीन- 
: घन्याः सत्कवयः, तव स्तवनिमात्‌ त्वद्धक्तिमाजाम विपत्तापापाइतये सरम्‌ 
गाः सुधाविप्रुषः दिशन्ति । 3 
क ५ गये अयि चन्द्रमुकुट ! अळौकिक पाण्डिस्यके प्रवाहकी स्वाभाविकी प्रसन्नता- 
.._ आरा जिन्होंने सरस्वतीको स्वाधीन कर लिया है, ऐसे धन्यात्मा सत्कवि आपकी 
खुतिके व्याजसे मानो, आपके भक्तोंकी विपत्ति और सन्तापको दूर करनेके .लिए 
य शीतळ और सुकोमल अमृत-कर्णोको बरसाते ह (822 
यस्य त्वन्नमनेः शिरोदशशती सौन्दयसन्दशने- 
र्चारित्रभवणोत्सवेधच  भवतश्चक्षःसहसद्र्‍यमू। . 
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साफल्यं रसनासहस्तयुगलं सस्कीतंनेशवाशुते 
न्रेलोक्यादथवतमूतंये भगवते शेषाय तस्मै नमः ॥ ४ || 
अन्वय--[ हे भगवन्‌ | ] यस्य शिरोदशशती त्वन्नमनैः साफल्यम्‌ 
सहखद्वयम्‌ च भवतः सौन्दर्यसन्द्रनैः चारित्रश्रत्रणोत्सवैः च साफल्यम्‌ अत, सर 
युगलम्‌ [ च ] त्वत्कीर्तनैः साफल्यम्‌ अस्नुते, तस्मै त्रैलोक्यादूभुतमूर्तये भगवते शेषाय 
अर्थ हे भगवन्‌ ! जिसके एक सहस्र मस्तक आपको प्रणाम करे 
सफलता ( कृतार्थता ) को प्राप्त होते हैं, आपके मनोहर सौन्दयैके दशन तथा 
आपके अद्भुत चरित्रोंके श्रवणसे दो सह नेत्र साफल्यको प्राप्त होते हैं, एवं आपके 
गुणातुबादसे जिसकी दो सह जिह्वएँ साफल्यको प्राप्त होती हैं, त्रैढोक्यसे अद्भुत 
मूर्तिवाले उस भगवान्‌ शेष ( नाग-राज ) को हमारा प्रणाम हे । 
राकेन्दोरपि माघवादपि सतां सङ्गादपि स्वामिनः 
सम्मानादपि कामिमीङुचयुगाभोगोपभोगादपि । 
शम्भो शवं शशाङ्करोखर शिव श्रीकण्ठ विश्वेश्वर 
त्रायस्वेति सतां हरन्ति हृदयं सान्द्रासृताद्र। गिरः ॥ ५॥ 
अन्वय--शंभो | शर्वं | शशाङ्करोखर | शिव | श्रीकण्ठ | विश्वेश्वर | (मामू) 
त्रायस्व’ इति सताम्‌ सान्द्रामृताद्राः गिरः, राकेन्दो३, अपि, माधवात्‌ अपि, सताम्‌ सङ्गात्‌ 
८९ २ सम्मानात्‌ अपि, कामिनीकुचयुगामोगोपभोगात्‌ अपि ( अधिकम्‌) हृदयम्‌ 
हरन्ति | 
अर्थे--“अयि शम्भो | हे शवे ! हे चन्द्रशेखर ! हे शिव ! हे श्रीकष्ठ ! 
हे विश्वनाथ ! मेरी रक्षा करो !” इस तरहकी सडजनोंकी सुकोमछ अमृतमयी प्या 
भावुकोंके हृदयको-पू्ण चन्द्रमासे भी अधिक, वसन्तसे भी अधिक, सत्सज्ञतिसे भी 
अधिक, स्वामीके सम्मानसे भी अधिक एवं कामिनीके विशाळ स्तन-युगळके गाढा 
ढिङ्गनसे भी अधिक आकर्षित करती हैं ! 


२ यामाकायुकमाधवादिविरसं नासीरकस्तूरिका- 
3 कारमीरादिनिराद्रं मलयजालेपाबलेवाहम्‌ | 
कुवर प्रविधृतनूतनवधूगाढाङ्गसङ्गरप 
चेत; कस्य न शाम्भवस्तवसुधापिक्ताः सतां द्क्तयः॥ ६ || 
बक अन्वय--शांभवस्तवसुधासिक्ता: सताम्‌ सूक्तयः कस्य चेतः श्यामा 
रसम्‌ , नासीरकस्तूरिकाकाइमीरा दिनिराद्रम्‌ वेघूतनूतनवधूगाद 
i Dt दि » मलयजाळेपावळेपावहम्‌, प्रवि 
न स्तुति-रूपी सुधासे सींची हुई--भावुओं की--सूच्िया डर 
पूण चन्द्रमा, बसन्त आदि स्पृहणीय पदार्थेमिं निःस्पइ, ग 
कस्तूरिका, काउमीरी . केसर आदिमे निरादुर एबं झुशीतळ मळय 
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हेपसे उदासीन और नवबधूके गाढ़ालिज्ञनकी स्परहासे विरक्त नहीं कर देती हैं ? 
अर्थात्‌ शिवकी स्तुति-सुधासे सिक्त सदुक्तियाँ सभीके चित्तको सांसारिक पदार्थोसे 
निःरपृह्‌ कर देती हैँ i 
यस्यैता? स्तवस्क्तयस्तव सुखे खेलन्ति हेलाजित- 
ज्वालाजालजटालकालरसनासंरम्भसंभावनाः | 
वरगन्त्यस्य पुर। पुरन्द्रपुरीकान्ताकटाक्षच्छटा- 
बाणश्रेणिशरव्य-दिव्य-वपुपः स्वर्बन्दिवन्दोक्तय! ॥ ७ || 
अस्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] हेलाजितज्वालाजालजटाल कालरसनासंरम्भसंभावना: एताः 
तव स्तवसूक्तयः यस्थ मुखे खेलन्ति, अस्य पुरन्द्रपुरीकान्ताकटाक्षच्छटाबाणश्रेणिशरञ्यदिव्यवपुषः 
पुर स्ववन्दिवन्दोक्तयः वहगन्ति | 
अर्थे--हे भगवन्‌ | क्रोध-ज्रालाओंसे जटिळ काढकी विकराल जिहाके आटोप 
( वेग) को बिना ही पौरुषार्थके अथोत्‌ सहजमें ही परा भूत कर देनेवाही ये आपकी 
सुति-रूपी सूक्तियाँ जिस भाग्यवानके मुखमें खेळती हैं, अर्थात्‌ जिसके मुखसे 
निकलती हैं, उस पुण्यात्माका दिव्य शरीर इन्द्रनगर ( स्वगे) की अङ्गनाओंके कटाक्ष 
रूपी वाणोंका लक्ष्य बन जाता है, अतएव उस ( धन्यात्मा ) के आगे समस्त 
देवाज्ननाओंकी सुळलित मधुर उक्तियाँ गूँजती रहती हैं ? 
हपोत्कपंविव द्धिनीं! परिणतक्षौद्रद्रवस्पधिनी- 
° °. ~ ७ र 
धन्यानां मधुरास्तव स्तवगिरः कण चिर कुवताम्‌ । 
मान्द्यं विन्दति नन्दनेन्दुवदनासन्दिग्धमुग्धाधर- 
रोन्मीलन्मधुबिन्दुसुम्द्रसुधासन्दोहदो दोहद; ॥ ८ ॥ 
अन्वय-[ अयि विमो ! ] हषोंत्कर्षविवर्द्धिनीः परिणतश्षौद्द्रवस्पद्धिनीः तब मधुराः 
सबिर: चिरम्‌ कणे कुर्वताम्‌ धन्यानाम्‌ , नन्दनेन्दुबदनासन्दिग्धमुग्धाधरपरोन्मीलन्मधुक्‍िस्डु- 
पुन्द्रसुधासन्दोहद्‌; दोहदः मान्द्यम्‌ विन्द्‌ त ! 
( वेल्हे विभो ! हर्षके उल्छासको बढ़ानेवाली और सुपरिपक्व मधुद्रव 
रो रस ) की स्पर्धा करनेवाछी आपकी मधुर स्तुतिकथाओंको चिरकाळ तक 
च घारण करनेवाले घन्यात्माओंकी--नन्दून बन ( स्वर्गोद्यान ) में विहरनेवाली 
शती अङ्गनाओंके मुग्ध अधरामृतके पानकी उत्कट अभिलाषा मन्द ( फीकी ) पड़ 


सहिद्याम्यसनः सभानिवसनः सौधासनाध्यासनः 
शद्धान्नग्रसन! सुधौतवसनः सत्साध्वसध्वंसनः। 

सहादोज्चसनः प्रसन्नहसनः संपन्नसद्वासनः 
सत्काव्यव्यसनः सुधाद्ररसनः शंभोः कृतोपासन+ ॥ ९॥ 
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अन्वय-शम्मोः कतोपासनः सद्दिः्याभ्यसनः, सभानिवसनः, सौ 
शुद्धान्नग्रसनः, सुधौतवसनः, सत्साध्वसध्वंसनः, सहलादोल्लसनः, प्रसन्नहृसनः 
सत्काव्यवसनः, सुधाद्ररसनः ( भवति ) । 
अथै--अहा ! भगवान्‌ शिवका उपासक सदिद्याभ्यासो, सभाचतुर सेर 
महछोमि निवास करनेबाळा, विशुद्धान्नमोजी, सुनिमेछ बख्ोंबाला, सत 
करनेवाला, हषेके उल्लाससे निभेर, प्रसन्न हास्यवाछा, सद्धासना-सम्पन्न एवं तसर 
व्यसनी होता है। 
राकाकान्तरुचः क्षताखिलशुचः पीयूषधारामुच; 
स्वान्तक्कान्तिहतश्चमत्क तिक्त; सङ्गीतभङ्गीशृतः । 
शंमोरम्बुदनादविद्लबलद्बालाङ्गनालिङ्गना- 
हादस्वादसुखस्पृहामिद जहत्त्यन्तसुशन्त! स्तुतीः ॥१०॥ 


अन्वय--हह राकाकान्तरुचः, क्षताखिलशुचः पीयूषधारामुचः, स्वान्तक्रातिद्वतः, 
चमत्कृतिकृतः, सङ्गीतमङ्गीझतः शंभोः स्तुतीः अन्तः मृशन्तः [ धन्याः ] अम्बुदनादविहल- 
वलद्वालाइनालिज्ञनाहलादस्वादसुखस्व॒हा म्‌ जहति । 

अथे--इस संसारमें चन्द्रमाके समान निमेळ, समस्त शोकोंको दूर करनेबाठी, 
अमृतकी धाराको बरसानेवाढी, चित्तकी ग्छानिको हरनेवाळी, मनमें अद्भुत चमतकार 
प्रकट करनेवाली, अलौकिक सङ्गीतकी छविको धारण करनेवाळी, भगवान, सदाशिवकी 
स्तुतियोंका मनन करनेवाले भाग्यशाली पुरुष मेघ-ध्य निको सुनकर विकळता ( कामके 
बशमें होनेसे बिह्ृळता ) को प्राप्त (हुई बाढाङ्गनाओके गाढ आळिङ्गनसे होनेवाढे 
सुखास्त्रादकी ( भी ) रुचिको त्याग देते हैं । 


सारासारविद! स॒तां भयभिदः प्रह्वोपतापच्छिदः 
कारुप्याद्रहृदः प्रसन्नसुह्ृदः स्फारीभवत्संविद्‌ः । 
्राताशेषविशः प्रकाशितदिशः कीर्त्या महीनिविंशः 
कपन्तीश निशः प्रसक्तसुदृशस्त््रपादपीठस्पृशः ॥११॥ 
अन्वय- ईश ! सारासारविदः, सताम्‌ भयभिदः, प्रह्नोपतापच्छिदः) कारं याह 
प्रसन्नसुद्ददः, स्फारीमवत्संपद्‌ः, त्रातारोषविशः, कौर्त्या प्रकाशितदिशः, मही निर्वि लप 
पीठस्पुशः प्रसक्तसुद्दश; निरा; कर्षन्ति । 
अर्थे ईरा ! सार और असारको जाननेवाले, सञ्जनोंके भयको दूर ह 
वाले, शरणागतके सन्तापको दूर करनेवाले, करुणासे आदरे. अन्तःकरणवाले, बाको 
जनोंको प्रसन्न करनेवाले, अपार संत्रित्‌ ( परमार्थ ज्ञान ) के भण्डार, समस्त प्र 
पालन करनेवाले, अत्युज्ज्यळ कीर्तिद्वारा समस्त दिगन्तोंको प्रकाशित सहि 
आपके पाद-पीठको नमन करनेवाळे--भक्त जन अपनी मनोहर अज्गगाओंगे १ 
सदैव सुखपूबैक रात्रि व्यतीत करते है. । 
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। संपन्षसदवादन; 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४५९ 


दुर्थी्िपुषः । सहर्षवपुषस्तपंग्रकपप्लुपः 
सर्वोत्कषजुपः क्षणक्षतरुपः कर्याणपूर्णायुषः । 
उत्सर्पत्सहसः समिद्रमहस; थ्षिप्तोजितानेहस- 
श्वित्तान्तग्रहसः सुखाप्तरहसस्त्वद्धयानधौतांहसः ॥१२॥ 
अन्वय-. दे भगवन्‌ ! ] त्वद्धथानधौतांदसः दुद्धषद्विपुषः, सहर्षवपुषः, तर्षप्रक- 
प्छुषः, सर्वोतकर्षजुषः, क्षणक्षतरुषः, कल्याणपूर्णायुषः, उत्सर्पत्सहसः, समिद्धमहसः, 
शितोर्बितानेहस:, चित्तान्तप्रहसः, सुखाप्तरहसः [ भवन्ति ] । 
अर्थ--हे भगवन्‌ | आपके ध्यानसे निष्पाप घन्यात्मा ढोग अखण्ड ऋद्धि- 
सिद्धिवाले, अतीव हषेसम्पन्न, ठृष्णासे रहित, सर्बोत्कषेशाली, निष्क्रोधी, कल्याणसे पूणे 
आयुबाळे, महान्‌ बळी, अतीव तेजस्वी, कालको भी भयभीत कर देनेवाले, अतिशय 
गम्भीर हास्यवाळे एवं सुखपूर्वेक कालक्षेप करनेवाले होते हैँ । 
कालं बालङुरङ्गक्ेतनकृतोत्त॑सप्रशंसामृत- 
स्यन्दास्वादविनोदनैयंदनयन्निस्पन्द-मन्दं मनः | 
तस्यान्यत्र कविक्रमे कमलिनी किञ्जरकपानोत्सव- 
व्यग्रस्येच सधुव्रतस्य झुसुमे5न्यस्मिन्कथं स्याद्रतिः १२॥ 
अम्वय-तिःस्पदमन्दम्‌ यत्‌ मनः बालकुरज्केतनकतोत्तंसप्रशंसामृतस्यत्दाखादविनोदनेः 
कालम्‌ अनयत्‌ , तस्य कमलिनीकिञ्ञलकपानोत्सबव्यग्रस्य मधुब्रतस्य अन्यस्मिन्‌ कुसुमे इव, 
अन्यत्र कविक्रमे रतिः कथम्‌ स्यात्‌ १ 
अर्थ-सङ्क्प-बिकर्पाँसे रहित जिसका शान्त मन . सदैव बालेन्दु-रेखरकी 
प्रशंसा ( स्तुति )-रूपी सुधास्वादके बिनोद (क्रीडा) से अपने समयको व्यतीत 
करता है, उस घन्यातमाकी आसक्ति-कमळके परागके पानोतसबमें व्यग्र हुए मत्त 
भरमरको अन्य पुष्पोंकी रुचिके समान-( केवळ एक प्रसुकी प्रशंसाके सिवाय ) 
अन्य प्राकृत पुरुषोंकी प्रशंसामें फैसे हो सकती हे ९ 
खट्वाङ्गे झुकुटे करे श्रवणयो; प्रायेण यो भूषणं 
्रहमपेन्द्रपुरःसरामरशिरःश्रेणि बिभति प्रः | 
तरपादाम्बुजभक्तिभावितमतिर्धन्यः शिरोभूषण- 
ख्याति निश्चितमश्नुते त्रिभुत्रनप्रष्ठप्रतिष्ठाजुषाम्‌ ॥१४॥ 
हा यः प्रभु), प्रायेण खट्वाङ्गे, सुकुटे, करे, श्रवणयोः [ च ] ब्रह्मोपेद्धपुरः- 
र CR भूषणम्‌ विभर्ति, तत्पादाम्बुजमक्तिमाबितमतिः धन्यः त्रिमुवनप्रष्ठ- 
जुषाम्‌ शिरोभूषणख्यातिम्‌ निश्चितम्‌ अश्नुते । 


अथै जो परमेश्वर अपने खटबाज्ञमें में, हाथमै एवं कानोंमें स्वयं 
ने खदवाङ्गसं, सुकुटस, हाथ 
भायः अझादि देवोंफे सुण्डरूपी आभूषण जा करता हे, उस प्रभुके चरणारविन्दोंकी 
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४६० संतुति-कुसुमाअलि ॥ बरयाच 
शर धन्या निञ्च भु ~ ष्ठि शै 
DR म पुरुप निश्चय ही त्रिभुवनमें प्रतिष्ठित यशलियोंका शिम 
रोहन्मोहमहीरुहोरुपरशुदुर्वारमारज्वर- 
प्लोपोल्लाधमिषग्विपौघ-विपम-क्लेशोग्रशापावधि! । 
ताम्यज्ञोचनचक्रवाकमिथुनन्रध्नोदयश्वन्द्रिका- 
पूरश्षित्तवकोरकस्य जयति श्रीकण्उपूज्ञाविधिः ॥ १५ | 


अन्वय - रोहन्मोहमहीरुहोरुपरशुः, ढुवारमारज्वरष्लोधोल्लाघभिषक्‌ , विषौधविषप- 
क्लेशोग्रशापावधिः, ताम्यल्लोचनचक्रवाकमिथुनब्रध्नोदयः, चित्तचकोरकस्य चन्द्रिकापूरः 
श्रीकण्ठपूजाविधिः जयति | 
अर्थे भगवान्‌ नीलकण्ठकी पूजाविधि मोहरूपी महान्‌ वृक्षका कतेन करों 
विशाळ कुठारके तुल्य दै, कामरूपी तीव्र ज्यरके सन्तापको दूर करनेमें निपुण वैके 
समान हे, क्लेशरुपी विषम विषक्रे लिए उम शापकी तरह है, ग्छानिको प्राप्त हुए 
नयनरूपी चक्रवाकोंके छिए सूर्योदयके समान हे । एवं चित्तरूपी चकोरके ढिए 
ूर्णचन्द्रकी छटाके समान सर्वोत्कृष्ट है । 
अर्चा वीक्ष्य विचित्रचाररचनां चन्द्रा्धचूडामणे- 
व्यक्ति भक्तिचमत्कृतिः कृतथियो यस्यैति चित्त मुहुः | 
तस्मिन्सस्पृहमर्पिताः सचकिता; साचीकृता! सस्मिताः 
साञूताथ पतन्ति पच्मलइशां श्रेमासताद दश! ॥ १६॥ 
अन्वय--चन्द्राधचूडामणेः विचित्रचारुरचनाम्‌ अचाम्‌ वीक्ष्य, यस्य कृतधियः चित्त 
मक्तिचमत्कृतिः मुहुः व्यक्तिम्‌ एति; तस्मिन्‌ पक्ष्मलहशाम्‌ सस्वरम्‌ अर्पिताः) सचकिता 
साचीकृताः, सस्मिताः, साकूताः च प्रेमामृताद्रीः दृशः पतन्ति । 
अर्थे--मगवान्‌ चन्द्रमौलिकी विचित्र पूजाके क्रमको देखकर जिस धन्याताके 
अन्तःकरणमें भक्तिका गाढ़ चमत्कार प्रकट होता हे, उस भाग्यशालीपर मनोहर 
अङ्गनाओके प्रेममरे और चकित, कुटिल, मन्दहास्य पूर्वक, साभिप्राय तथा प्रेमी 
अमृतसे आद्र तिरछे कटाक्ष गिरने छाते हैं, अथोत्‌ शिवभक्तके सामने सभी 
स्वतः ही समुपस्थित होने ढगता हे । 
स्वामिन्‌ सौमनसं निबध्य वपुषि सग्दाम इग्दामभि- 
भस्मीभावितमन्मथस्य भवतो भिन्दन्ति भक्तिस्पृश! । 
दोलान्दोलनबिहलेन्दुबदनादो!कन्दली चन्दन- | 
स्पन्दानन्दनिमी लितार्धनयनास्तापव्यथां मान्मधीप्‌ ॥ “1 
अन्वेय - स्वामिन्‌ | इग्दाममिः भस्मीमावितमन्मथस्य भवतः भक्ति, ललिता" 
सौमनसम्‌ खग्दाम निबध्य, दोलान्दोलन-विहवळेन्दुवदनादो:कन्दली चन्दनस्यन्द नन्दनिमी 
नयनाः ( सन्त; ) मान्मथीमू तापव्यथाम्‌ भिन्दन्ति । 
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स्तो] ह 110 ४६१ 


अर्थ-प्रभो ! नेत्रकी ज्योतिसे कामदेवको भस्म करनेवाले आप करुणासागएके 
क्ताण शरीरपर दिव्य कुसुमोंकी माछा धारण करके, झूलेपर झूळती हुई काम- 
बित्रशा युवतीको सुज छवाआपर अनुलिप्त सुगन्धित चन्दनके सुल्ॉवह आमोद 
(सुगन्ध ) के सुखास्वादमें मग्न होते हुए कामके तापकी व्यथाको दूर करते हैं। 
स्वामिन यस्तव पादपङ्कजयुग अक्त्याञ्भ्यपिश्चन्मुहु: 
पूजान्ते नमन्नमन्दथुदितानन्दाशरलेशोत्करेः । 
तस्याइ्प्री ललिताक्षिपक्ष्मपटलग्रान्तसुताण!कण- 
श्रेणीमि! स्नपयन्त्यनङ्गविगलन्मानाः ङुरङ्गीदशः ॥ १८ ॥ 
अन्वय - स्वामिन्‌ | यः पूजान्तेषु नमन्‌ , भक्त्या तव पादपङ्कजयुगम्‌ अमन्द्मुदिता- 
नदाश्रुश्शोत्करेः सुहुः अभ्यषिञ्चत्‌ , तस्य अङ्खी अनङ्गविंगलन्मानाः कुरङ्गीदशः, ललि- 
ताक्षिपद्मपटलप्रान्तखुतार्णःकणश्रेणीमिः स्तपयन्ति | 
अर्थे -हे नाथ ! जो पुरुष पूज्ञाके अन्तमें भक्तिपूर्वक आपको प्रणाम करता 
हुआ आपके चरण-पङ्कजयुगळको आनन्द्के अश्रुबिन्दुओसे सिञ्चित करता है, उस 
घन्यातमाके चरणोंको युवतियाँ, उत्कट कामके बश, अमानबती होकर अपने सुललित- 
नयन-पङ्कजोंसे निकलते हुए प्रेमाश्रुआंसे स्नापित करती हैं । 
त्वामक्षामशुभाचुभावविभवं भालाग्निकीलावली- 
संरम्मादभियोक्तमक्षमतया साक्षाहुपेष्ष्य स्मरः | 
नूनं हन्ति निरन्तरं भत्र भवत्सेवैकहेवाकिनं 
कर्णास्यर्ण्रलस्कटाक्षविशिखश्रेणीभिरेणीदशा् ॥ १६॥ 
अन्त्य --भव ! मालाग्निकीलाबलीसंरम्मात्‌ ( हेतोः ) साक्षात्‌ अभियोक्तुम्‌ अक्षमतया, 
अक्षामश॒भानुभावविभवम्‌ त्वाम्‌ उपेक्य, स्मरः नूनम्‌ मत्रत्सेवेकहेवाकिनम्‌ एणीह्ाम्‌ 
कर्गाभ्यर्णवलत्कटाक्षविशिलभ्रेणीमिः निरन्तरम्‌ हन्ति ! 
अर्थे-हे भगवन्‌ ! आपके भाळनेत्रकी अस्नि-्राढाओंक्े आटोपको देखकर, 
साक्षात्‌ आपके साथ युद्ध करनेमें असमर्थ होनेके कारण, आपकी उपेक्षा करके, वह 
कामदेव ( मुझ ) आपके अनन्य भक्तको युवति-जनोंके कणोन्तगामी ( कानों तक 
पहुंचे हुए ) कटाक्षरूपी वाणों से मारता है ! 
आदो भक्तिवयस्यया परिचयान्ञीतोन्धुखत्वं शनै- 
रारुढा विषमेषुवत्मंसु चिरं भ्रान्ताञ्य तान्ते! पदम्‌ | 
दूतीकृुत्य नवानबद्यवचसं देवीं पुरो भारती- 
मेषा त्यामुपगन्तुमिच्छति पतिं प्रोद्दामकामा मति! ॥ २० ॥ 


अन्वय--आदौ मक्तिवयस्यया परिचयात्‌ शनैः उन्पुलत्वम. नीता, ( ततः ) विषमे- 


बिचसम्‌ भारतीम्‌ देवीम्‌ पुरः दूतीकत्य, त्वाम्‌ पतिम्‌ उपगन्तुम्‌ इच्छति । 
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४६२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ 


अर्थे--भगवन्‌ ! जैसे कोई प्रियतमा ( नायिका ) पहले अपनी सखीके 

प्रेम-पन्थसे परिचित होकर, शनैः शनैः प्रिय सम्मिलनके लिए उत्कण्ठित 

पुनः कामदेवके वशमें होकर चिरकाळ तक इतस्ततः भ्रमण करती हुई नितान्त गानि 
(खेद ) को प्राप्त हो जाती है और फिर किसी चतुर सखीको दूती बनाकर गि 
अनुरागपूर्वेक अपने प्रियतम ( नायक ) से मिलने जाती हे, वैसे ही हे नाथ। यह 
मेरी मति पहले विद्याके संस्कारों द्वारा प्रेम-पन्थसे परिचित होकर भक्तिरूपी सखीदी 
प्रेरणा द्वारा, शनैः शने: आपके सम्मिळनके लिए उत्कण्ठित हुई, तदनन्तर चिरकाछ 
तक अति विषम मागो ( विषयों )सें भटक-भटक कर अतीव खिन्नताको प्राप्त हो, अव 
इस नवीन निर्दोष वचनोंबाळी बाणी ( स्तुति ) को दूती बनाकर अत्युत्कट अनुराग 
पूबेक आप ( प्रभु )से मिळना चाहती है । 


धूमोदगारगभीरघस्मरबपुनिभत्सिताकपरभं 
स्फूजर्फूत्कृतकबुरीकृतसितश्रीकान्तदेदद्यति । 
0 ° 0 ४ 
ग्रासीकत् मुदग्र-विग्रहगलदहिस्फुलिई विषं 
को जग्राह करेऽमरेश्वरनुतस्त्वामन्तरेणाऽपर! ॥ २१ ॥ 
अन्वय- हे भगवन्‌ ! ] धूमो द्वारगमीरघस्मरपुनिर्मत्सिताकप्रभम्‌ , ्फूर्त्‌फूत्कृत- 
कर्चुरीकृतसितश्रीकान्तदेहद्चुति, उदग्रविग्रहगलद्वहनिध्फुलिङ्गम्‌ विषम्‌ ग्रासीकत्तुम्‌ त्वाम्‌ अन्तरे, 
अपरः, कः अमरेश्वरनुतः करे जग्राह ? 
अर्थे-हे भगवन्‌ ! धूमके महान्‌ उद्गारोंसे भरी हुई अत्यन्त घोर भयङ्कर 
आकृति द्वारा सूर्यकी भी प्रभाको फीकी कर देनेवाले, अपने तीव्र फूत्कारोंसे भगवान 
श्रीविष्णुके भी शरीरकी उवेत' कान्तिको कष्ण कर देनेवाले, एबं प्रचण्ड अग्निकणोंकी 
उ्वाळाओंको बहानेश्राले उस लोक-संहारक हाळाहळ विषको ग्रास करनेके लिए केवल 
एक आपके सिवाय ओर किस दयालुने ( उसे ) अपने हाथमें उठाया ? अथोत्‌ किसी 
ने भी नहीं ! 
क्रोधोद्भ्रान्वकृतान्तकिकूरकरद्रोणीएुखप्रेह्ित- 
व्यासालिङ्गितकन्धरः प्रकटयन्नाक्रन्ददीनां गिरम्‌ । 
चश्चदिछ विदिल्ल च धतइतिनिश्षिष्य रक्षाक्षम॑ | 
काङ्क्ष्‌ कं शरणं वृणोति मरणे त्वामन्तरेणातुरः ॥ २२ | 
अन्वय-[ हे विभो | ] ोधोदञानततातति्क रकी 
कन्धरः, आन्गन्द्दीनाम्‌ गिरम्‌ प्रकटयन्‌ , दिक्षु विदिक्षु च चक्षुः निक्षिप्य, रक्षाक्षमम है ४ 
क्षततः आतुरः मरणे त्वाम्‌ अन्तरेण कम्‌ शरणम्‌ बृणोति ! 


म 
( १ ) भगवान्‌ श्रीविष्णुका शरीर पहले इवेत था, फिर सुस्थ 
कारुकूटक फूष्कारॉंसे काला हो गया। ऐसी पौराणिकोंकी गाथा पाई जाती दै । 
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स्तोत्र ] प्रममकरन्द-सहित ४६३ 


अर्थे-हे नाथ ! क्रोधसे उन्मत्त यप्रदूतोंके हाथोंपर छपकते हुए अयङ्कर 
नागपाशसे गलेमें पकड़ा हुआ, अत्यन्त कातर होकर महा-करुणाजनक विलाप करता 
हुआ, समी दिशाओं में चारों ओर इष्टि डालकर अपनी रक्षामें सक्षम रक्षकको 
खोजता हुआ वैयेहीन, आत प्राणी सत्युके समय केवळ एक आप दयासागरके 
सिवाय और किसकी शरण लेता है ? 
वर्षन्ती मवदोषपोषपरुपप्लोपप्रमोपक्षमं 
पीयूषं विशदांशमिदेश दिशत्काशप्रकाशा दिशः | 
कर्षन्ती विषमं तमः प्रमथितालोकस्य लोकस्य गी- 
चक 
श्चान्द्री मूध्नि कलेव देव भवतो वक्त्रं विधत्तां पदम्‌ || २३॥ 
अन्वय- [है प्रभो ! ] विशदांधुमिः मवदोपपोपपरुपप्लोषप्रमोषक्षमम्‌ पीयूषम्‌ 
वर्षन्ती, प्रमथितालोकस्य लोकस्य विषमं तमः कर्षन्ती, दश दिशः दिश्त्काशप्रकाशा गीः 
मवतः मूर्थ्नि चान्द्री कला इव, भवतः वक्त्रे पदम्‌ विधत्ताम्‌ | 
अर्थ-प्रभो ! जैसे अपनी सुनिमेळ किरणोंद्वा। सांसारिक सन्तापक्रो शान्त 
करनेवाले अमृतको बरसाती हुई, गाढ़ अन्धकारको दूर करके समस्त दिशाओंको 
प्रकाशित करती हुई चन्द्रकला आपके मस्तकपर विराजती है; वेसे ही सांसारिक 
दोषोंसे उत्पन्न हुए सन्तापको शान्त करनेके लिए अमृतकी वषी करनेवाली, 
अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारसे अन्ध हुए छोगोंके उस अन्धकारको दूर हटाती हुई, 
एबं समस्त द्शाओंको प्रकाशित करती हुई आपकी अभय-वाणी आपके युखार- 
विन्द्भें विराजमान हो ! 
यतपर्यापतकपाविपाकब्रिकसन्माधुर्यधुयं तब 
स्पान्तं भीमभवोपतापविपदि स्फोताऽवहदेलं मयि । 
hs मे ~ 
स्वासिन्नेष विधिममैत विधुरो दूराध्वसिन्नो जन- 
्तीराद्रत्ननिघेव्यपेति विफलः स्वैरेव दृष्कर्मभिः ॥ २४ ॥ 
अन्वय स्वामिन्‌ | यत्‌ पर्यासक्कपाविपाकविक्सन्माधुर्यधुर्यम्‌ तव स्वान्तभू, भीमः 
भवोपतापविपदि मयि स्कीता5वहेलम्‌ [ भवति ], एषः मम एव विधिः विधुरः [ अस्ति | हि] 
दूराध्वखिन्नः जन; रत्ननिषेः तीरात्‌ स्बैः एव दुप्कममिः विफलः व्यपैत । 
अर्थ-अयि प्राणनाथ ! अपार करुणाके परिपाकसे विकसित माधुयेसे 
परिपूर्ण भी जो आपका हृदय मुझ सांसारिक सन्तापोंसे तप्त हुए अनाथका इस तरह 
तिरस्कार कर रहा है, मेरी सुधि नहीं ले रहा हे, यह सब महिमा मेरे ही दुभोग्यकी 
। क्योंकि अभागा दरिद्र पुरुष अत्यन्त दूरसे चलकर श्रान्त होता हुआ रत्नाकर 
ब के तटपर पहुँचकर भी अपने ही दुष्कमाके कारण वहाँसे निराश चछा 
| 


(५) दृशनांझुभिः इत्यपि पाठः । 
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यत्सौन्दयसगुद्रसान्द्रलहरीहेलाचलच्चामर- 
व्यग्राङ्गाङु लिबालमाजववधूहकपातपात्र पपु।। 
सेवासन्निधिशंसिसंभ्रमनमत्सामन्तमौलिस्थली- 
लीढाङभिद्यपुत्इन्ति कृतिनः सौभाग्यभाग्यास्पद ॥ २५ | 
याव न सौन्दर्यसमुद्रसान्दरलहरीददेलाचलचामख्यम्राज्ञाद्गुलिवालमालद 
वघूइकपातपात्रम्‌ सेवासन्निधिशंसिसंभ्रमनमत्सामन्तमी लिस्थलीलीढाङस्रिद्वयम सौभाः र 
वपुः उद्दहन्ति । | दार अद्य सीमा यमाग्यास्पदम्‌ 
अर्थे--अहा, धन्यात्माओंको, जो--सौन्दर्य-सुधा-सिन्घु-की सघन 
समान स्वच्छ चँवर डुलानेमें व्यप्र हस्तारविन्दोंबाली सुन्दरी युवतियाँ हे 
अनुरागपूबक तिरछे कटाक्षोंसे देखा करती है ऐसा, और सेवाके ढिए हाथ जोड़कर 
सामने खड़े राजा लोग जिसके चरणोंमें अपने मस्तकको आलिङ्गित करते हैं ऐसा-- 
सौभाग्यशाढी भव्य शरोर प्राप्त होता है, यह; तथा-- 
यच ्रेज्ञदखवंगवघटितभूभज्ञभीमाकृति- 
कमाभृत्पाशश्ुखावलोकनघनप्रोज्ञङ्घनाभीरुमिः | 
उन्मीलन्मृदुशाद्वले तरुतले स्वज्ञोककल्लोलिनी- 
कूले मूलफलाशनेः शमसुधास्वादार्थिमिः स्थीयते ॥ २२॥ 
अन्वय-यत्‌ च परेञ्चद्‌खर्वगर्वघदितम्रूमङ्ग भीमाक्कतिदमाभत्पाशमुखावलोकनघनप्रोल्लङ्ग 
नाभीरुमिः शमसुधारवादार्थिमिः ( सद्भिः ) उन्मीलन्मृदुशाद्वले स्वलोककल्लोलिनीकूले तरुतले 
मूलफलाशनेः स्थीयते । 
न अ्थे--महागवसे भरी टेढ़ी शुकुटियोंसे जिनका स्वरूप ही महाभय-दायक है 
चपाभिमानी क्षुद्र नुपशुओंके किये अपमानोंसे दूर रहनेवाले, केवळ एक 
झान्तिरूपी सुधाके समास्यादनमें आसक्त, कन्द-मूळ-फलाहारी, महात्मा ढोग जो 
कोमल तृणोंसे भरे गङ्गा-तट-पर वृक्षोंके तले ध्यानमें मग्न बैठे रहते हैँ यह, एवं- 
यक्चास्मिन्भवडम्वरे परिणमन्मन्दानिलान्दोलन- 
व्यालोलन्नलिनीदलाश्चलचल्लप्रालेयलेशोपमे | 
दु'कालव्यसनावसञ्चजनतासन्तापनिर्वापण- 
बि क ९ 9 
व्यापारेकसुकमनिर्मलफलारम्मेः सुखं जीव्यते ॥२७॥ | 
अन्वय--यच्च परिणमन्मन्दानिलान्दोलनव्यालोलन्नलिनीदलाञ्चलचढुप्राहे जे | 


अस्मिन्‌ भवडम्वरे दुष्कालव्यसनावसन्नजनतासन्तापनिर्वापणव्यापारेकसुकर्मनिर्मलफलार*' 
[ सद्भिः ] सुखम्‌ जीव्यते । 


अथे--जो पवनके वेगसे हिलते इए कमळ-पत्रपर डोलनेवाले जछ-बिन्दुके 
समान चलायमान इस संसारके प्रपञ्चमें द्र कलिकालके दु:खोसे म्लान हुई जनताकै 
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[ अयकि 


होत्र] प्रेममकरन्द-सहित ४६५ 
सन्तापको शान्त करनेवाले अतीव सुनिमेछ सत्कमोचरणमें परायण सञ्जन ढोग 
क जीते हैं. यह, और-- 
निःशाङ्गं विकलङ्गमङ्कविकसर्लक्ष्मीकराक्षेकचितं 
यन्माबुष्यप्रुपेत्य नित्यमुदिता नन्दन्ति दन्तित्रजै!। 
यच्चान्ते पुरुहूतवारवनितागीतासृताकर्णन- 
७ 
ग्रोन्मीलत्पुलकावकीण-वपुषः  स्वमंध्यमध्यासते ॥२८॥ 
अन्वय--यत्‌ अङ्कविलसल्लद्मीकटाक्षेक्षितम्‌ विकलङ्कम्‌ मानुष्यम्‌ उपेत्य, नित्यमुदिताः 
[सन्तः ] निःशङ्कम्‌ दन्तित्रजैः [ सह ] नम्दन्ति। यच पुरुहूतवारवनितागीतामृता इर्णन- 
प्रोन्मीलत्पुलकावकीर्णवपुषः [ सन्तः ] अन्ते स्वर्मध्यम्‌ अध्यासते । 
अर्थ--जो भाग्यवान्‌ लोग गोद में खेळती हुईं महालक्ष्मी कटाक्षोंके परम 
कृपापात्र, निष्कलङ्क मनुष्य-देह को पाकर ( अतुलित वैभवके ) आनन्दमें सुदित 
होकर हाथियोंपर निःशङ्क झूमते रहते दै. यह, और अन्तकालमें जो इन्द्रकी अप्सराओं- 
के गानाऽमृतके समास्त्रादनसे पुछकाङ्कितशारीर होते हुए खगेमें डेरा बसाते हैं :-- 
सोऽयं सर्बेजगत्प्र भोरशरणत्राणेकहेवाकिन! 
कारुण्यासृतसागरस्य गिरिजाभतुः परोज्नुग्रह; । 
[1] ANN € 
कस्तं न स्तुतिमिविमशरसिकः प्रौढापितप्रीतिमि! 
प्राप्तुं शमंदकमंनिमंलफलं नन्दत्यमन्दादरः ॥२६॥ 
(पञ्चमिः कुलकम्‌) 
अन्वय - सः अयम्‌ [ सर्वोऽपि ] सर्वजगत्परभोः अशरणत्राणैकहेबाकिनः कारुण्या- 
सृतसागरस्य गिरिजाभतुः परः अनुग्रहः [ अस्ति, तदेवंभूतम्‌ | शर्मदकर्मनिर्मलफलम्‌ तम्‌ 
रौढा्पितप्रीतिमिः स्तुतिभिः प्राप्तुम्‌ कः अमन्दाद्रः विमर्शरसिंकः न नन्दति! , 
अर्थ -यह सब महिमा उस एक अखिल ब्रह्माण्डनायक, अनाथ-जन-प्रतिपालक, 
कस्णाऽमृतके महासागर भगवान्‌ श्रीगिरिजापतिके ऋपाप्रसाइकी ही हे. । तब फिर, 
ऐसे सत्कर्मॉके निमेळ फलरूप प्रभुके ङपा-प्रसादको, प्रौढ प्रीतिमयी स्तुतियोंद्वारा प्राप्त 
करने के लिए, भळा कौन सहृदय सहर्ष नहीं उत्सुक होगा ? 


इष्टिः पीयूषृष्टिमंधुरमधुरसस्यन्दिनी देव वाणी 
पाणी त्वस्पाद्‌पीठीपरिमलनरजोरा जिमेत्रीपबित्रौ । 
चेतः स्वच्छन्द्चर्यापरिणतकरुणारामविश्रामधाम 
स्वासक्षामप्रसादामृतजनधिमहो भेजुषामेष पाक! ॥२०॥ 
अन्वय- देव ! पीयूषबष्टिः दृष्टि, मधुरमधुरसस्यन्दिनी वाणी, त्वत्पादपीठीपरि- 
मलनरजोराजिमैत्रीपवित्रौँ पाणी, स्वच्छन्दचर्यापरिणतकरुणारामविशामधाम चेत अहो | एषः 
नर अक्षामप्रसादामृतजलधिम्‌ मेजुषाम्‌ | भवति ] । 
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[ अयनिः 

अर्थे-_हे स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! अम्ृतको बरसानेवाली दृष्टि, सुमधुर पर 

रसको टपकानेवाळी वाणी, आपके सिंहासनकी रजोराजिसे पवित्र हाथ ki 
सवतनत्रचयौमें प्रवृत्त एवं करुणाके विश्रामका परम धाम चित्त, ये सब बिल 
ग 


फळ आप उदार कृपाप्रसादाम्रतके समुद्रके सेवकोंको प्राप्त होती हैं ) 
तस्यैकस्याङ्प्रिपीठं स्फुटयरुकुरसणिप्रौढरोचि,प्रताने; 
क्षोणीपालाः शिरोभिः करपुटघटितैरञ्जसा रञ्जयन्ति | 
धत्ते घन्यः स चैकः सितरुचिरुचिरच्छत्रशुश्जोत्तरीयां 
लक्ष्मीशुद्ामरामाकरकमलचलशामरोदारहाराम्‌ ॥३१॥ 
तं वाणीभिगृ णन्ति श्रवणपुटसुधास्यन्दिनो भिर्धुनीन्द्रा 
गीतेर्गायन्ति विधाधरवरवनितास्तस्य चित्रं चरित्रम्‌ । 
विइद्गोष्ठीषु तस्य प्रसरति कृतिनो दानदाश्षिण्यवार्ता 
कीतिर्जागति तस्य प्रवरकविवचोभ्ञिसन्मङ्गलेषु ॥२२॥ 


किं ाऽनयन्नेष पश्यस्यलमनलशिखापिङ्गजिह्वास्फुलिङ्ग- 
स्फूजदष्टाकरालं भूङुटिकुटिलितं भीषणं कालवकत्रम्‌ | 
स्वामिन्मन्दानिलान्दोलितललितलतानृत्तकान्ते वनान्ते 


शान्तेष्यस्त्वामविद्याजडजगदगदंकारमाराधयेचः ॥३३॥ 
( तिलकमू ) 
अन्वय--क्षोणीमालाः तस्य एकस्य अडम्रिपीठम स्फुटमुकुटमणिप्रौढरोचिःप्रताने! 
शिरोभिः अज्ञसा रक्षयन्ति। सः च एकः धन्यः सितरुचिरुचरच्छत्रश्ुभ्रोत्तरीयाम्‌ उद्दामरामाकर- 
कमलचलचामरोदारहाराम्‌ लक्ष्मीम्‌ धत्ते मुनीन्द्राः श्रवणपुटसुधास्यन्दिनीमिः वाणीमिः तम्‌ 
शणन्ति । विद्याधरवरवनिताः तस्य चित्रम्‌ चरित्रम्‌ गीतैः गायन्ति। विद्दद्वोष्टीषु तस्य कृतिनः दानः 
दाक्षिण्यवार्ता प्रसरति । प्रवरकविवचोमङ्गि सन्मङ्गछेघु तस्य कीर्तिः जागर्ति | किम्‌ वा अन्यत्‌ , एपः 
अलम्‌ अनलशिखापिङ्ग जिल्वारफुलिङ्गस्ूर्जद्वष्ट्राकरालम्‌ भ्रुकुटिकुटिलितम्‌ भीषणम्‌ कालवक्त्रम 
न पश्यति | सामिन्‌-! यः शान्तेष्यः मन्दानिलान्दोलितललितलतादत्तकान्तै वनान्ते तवाम्‌ 
अविद्याजडजगद्गद्‌ंकारम्‌ आराधयेत्‌ । 
अर्थ ह नाथ | उस धन्यात्माकी चरण-पाइकाको राजा लोग बद्धाञ्जलि 
होकर अपने शिरो-मुकुटोपर जड़ी हुई अमूल्य मणियोंकी प्रौढ कान्तिसे अनुरक्षित 
करते हैं। वही धन्यात्मा चन्द्रमाके समान सुमनोहर छत्ररूपी उत्तरीय (वख) % 
धारण करनेवाली एवं सुन्दरी युवतियोंके करःकमलोंमे सुशोभित इवेत चँबर 
सुक्ताहारसे विराजित अखण्ड लक्ष्मीका आश्रय हो जाता है। मुनिजन कानोंमें अश 
बरसानेवाढी सुमधुर वाणीके द्वारा उसकी स्तुति करते हैं। विद्याधरियाँ (अप्सराः ) 
उसके अदूभुत 'चरित्रोंका गायन करती हैं। विद्वद्गोष्ठीमें उस घन्यात्माके दया) 
दाक्षिण्य आदि सदूगुणोंकी प्रशंसा होती हे । सत्कवियोंके काव्य-मण्डडमें उसका 
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यशोगान होता है । और अधिक क्या कहें, वह धन्यात्मा अग्नि-शिखाके समान 
पीछी-पीछी क्रोध-जटिल जिह्लाओंद्वारा महाभयङ्कर दाँत और विकराळ धुकुटियोंबाठे 
कालके सुखको कभी भी नहीं देखने पाता। जो पुरुष कि ईष्योसे रहित होकर 
मन्द-मन्द पवनसे कम्पित हुई सुललित लताओंके द्वारा सुमनोहर एकान्त बनमें 
बैठकर अविद्या अहङ्कार या माया ) के कारण जड़ीमूत जगतको आरोग्य करनेवाले 
आप करुणाम्मोधि वैद्यका आराधन करता हे । 


आकर्णाकृष्टचापः प्रहरति निभृतं निनिमित्तापकारी 
Q श्रेणि 
नारीनेत्रान्ततियग्विवलन विशिखश्रेणिभिः पुष्पचापः | 
फूत्कारस्फारफालः स्फुरदुरुगरलज्वालजिह्दाजटालः 
. कालव्यालः करालः कतरलयतिं वपुहन्तुकामः क्क यामः ॥३४॥ 
तस्मादस्माकमाकस्मि कविकसदसत्कर्पपाकोपताप- 
वपापत्तापातुराणामविरलकरुणा सिन्धु रापन्नन्धुः । 
भक्तिश्रद्वाप्रबन्धानमदमरशिर!श्रेणिमाणिक्यमाला- 
ज्वालालीढाड्ध्रिपोठ। शरणमशरणत्राणशीलस््रमेकः ॥३४॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय-निर्निमित्तापकारी पुष्पचापः आकर्णाङ्गष्टचापः [ सन्‌ ] नारीनेत्रान्ततिय- 
खिवलनविझिखश्रेणिभिः निभ्तम्‌ प्रहरति । फूत्कारस्फारफालः स्फुरदुरुगरलज्वालजिह्वाजटालः 
हन्तुकामः करालः कालव्यालः वपुः कवलयति | [ वयम्‌ ] क्व यामः ? तस्मात्‌ आकस्मिकः 
विकसद्सत्कर्मपाकोपतापत्यापत्तापातुराणाम्‌ अस्माकम्‌ अविरलकरुणासिन्धुः आपन्नबन्धुः 
भततिश्रद्वाप्रबन्धानमदमरदिरःश्रेणिमालिक्यमालाज्वालालीढाङग्रिपीठः अदारणत्राणशीलः एकः 
त्वम्‌ [ एव ] शरणम्‌ [ मवसि ]। ` 
हे अर्थ--हाय । विना ही कारण अपकार करनेबाळा कामदेव अपने धनुषको कानों 
पेक खींचकर नारियोंके नेत्र-कटाक्ष-रूपी विषम बाणोंसे नितान्त प्रहार करता हे, और 
र्कारपूवक कूदता हुआ महान्‌ उम्र विष-उ्वाळारूपी जिह्वासे बिकराल यमका नाग- 
फॉस शरीरको ही ग्रास कर रहा है । ऐसी दशासें. अब हम किसदी शरणमें 
जात इसलिए हे भगवन्‌! असत्कर्मोके आकस्मिक ( अकस्मात्‌ ही आ पढ़े हुए ) 
कुष्परिणामोंके द्वारा अतीव आतुर हुए हम अनाथोको केवळ एक निष्कारण करुणाके 
वान्धव, अनाथोंके नाथ, आ। सकळ देवाधिदेव प्रभुके सिवाय दूसरा और कौन-सा 
पदरा हे १ अथौत्‌ कोई भी नहीं । 
डो [अब यहाँसे क्रमशः सदाशिवंक्री प्रथिव्यादि अष्ट-मूत्तियोंकी महिमाका 
"न करते हुए प्रभुकी एथिवीमूर्तिकी स्तुति करते हैं :-- ] 


या निःशेषौषधीनां जनिरजिनि पुनने क्चित्कम्पसम्प- 
त्सम्पकों यत्र यत्र स्थितिरुपरि परिभ्रंशभाजां जनानाम्‌ । 
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एषा शोषाहिपीठप्रकटितवसति! संपदां भूतधात्री 
ात्रीङवत्यज्रं अनमनधमधः प्रक्रमस्ते नमस्ते ॥३६॥ 
अन्वय--या निःशेषौषधीनाम्‌ जनिः, पुनः यत्र क्वचित्‌ ( अपि) कमपसमप् 
` न अजनि | यत्र च परिभ्रंशभाजाम्‌ जनानाम्‌ उपरि स्थितिः [ भवति ], सा शेषाहिपीठप्रकरित. 


बसतिः एषा भूतधात्री अजखम्‌ जनम्‌ सम्पदाम्‌ पात्रीकुर्वती [ आदिमूर्तिनिमाग 
ते अनघमघः प्रकमः [ भवति ], तस्मै ते नमः [ अस्तु ]। पारमे ] 


अथे--जो सम्पूर्ण औषधियोंकी उसत्ति-स्थान है, जो कभी किसी जगहपर भी 


कम्पको नहीं प्राप्त होती, एवं ऊपरसे गिरते हुए छोगोंको जो अपनी गोदमें वैठाक 
बिश्राम देती है, वह श्रीशेषनागके मस्तकरूपी सिंहासनपर विराजमाना भूतधात्री 
( एथिवी ) छोगोंको धनधान्यादि समृद्धि प्रदान करती हुईं जगन्निमीणके आरम 
जो आपसे प्रकट होती है, उस आप प्रथिवी-रूपी प्रभुको हमारा नमस्कार है । तथा- 


संसारेऽस्मिन्नसारे परमिह कुशल कमं धर्मप्रधानं 
धर्म! शर्मप्रदोऽपि प्रभवति सुधियां सिद्धये शुद्धिहेतो! | 
शुद्धौ बद्स्पृहाणां न भवति कृतिनां य द्विनाऽऽपद्विनाश- 
खेलोक्याप्यायकं तञ्जलमपि भगवन्‌ विश्रमस्ते नमस्ते ॥३७॥ 


अन्वय--अस्मिन्‌ परम्‌ असारे संसारे धर्मप्रधानम्‌ कर्म कुशलम्‌ [ भवति ], शर्मप्रदः 
घर्मः अपि इह शुद्विहेतोः सुधियाम्‌ सिद्धये प्रभवति । शुद्धौ वद्धस्पृहाणाम्‌ कृतिनाम्‌ यद्विना 
आपद्विनाशः न भवति, भगवन्‌ | तरेलोक्याप्यायकम्‌ तत्‌ जलम्‌ अपि [यस्य ] ते बिम्रमः 

[ अस्ति ], तस्मै ते नमः [ अस्तु ]। 

- अर्थ-भगबन्‌। इस असार संसारमै केवळ एक धर्मप्रधान कर्मे ही कल्याणः 
कारक हे और वह कल्याणकारक धर्भ भी बाह्य तथा अन्तःकरणके विशुद्ध होनेसे ही 
सिद्ध होता है। बाह्य एवं अन्तःकरणकी विशुद्धि भी, जिस ( जल ) के बिना नहीं 
` सिद्ध हो सकती, वह तीनों छोकोंको तृप्त एवं पबित्र करनेबाळा जळ भी जिसकी 

~ अचेतन ( जड़ ) मूर्ति है, उस जल-मूतिंधारी आप प्रभुको हमारा नमस्कार दै.। 
यं मुक्त्वा जीवयन्तं जगदगदमदः सम्ततं सन्तमन्त- 
जन्तूनां शीतभीतिम्रकटितबिपदामस्ति न स्वस्तिहेतु! | 
गीर्वाणानां हृविभिग्लेपपति विपदं यज्वनामप्यनस्यैः 
सङ्कल्पः कर्पितैयः स भवति विभवः पावकस्ते नमस्ते Re 
जीवयन्तम्‌ यम्‌ मुक्त्वा, झीतिमी तिप्रकटितविपदाम्‌ जन्तूनाम्‌ स्वस्तिहेतुः | अन्य; को 
न अस्ति। यः गीर्वाणानाम्‌ बिपद्म्‌ हविर्भिः ग्लपयति । अनलपैः कल्पितैः सङै | 
अपि विपदम्‌ ग्लपयति, सः पावकः [ यस्य ] ते विभवः मवति, तस्मै ते नमः [ अख ] 
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Od 


र 


| 
| 
| 


स्तोत्र ] भेममकरन्‍्द-सहित॑ ४९६ 


अर्थ-प्रभो ! जो ( अग्नि ) जठराग्नि रूपसे सदैव प्राणियों के अन्दर स्थित 

शकर उन्हें नीरोग करता हुआ इस जगतको जीवित करता हे। जिसके सिवाय 
तातुर प्राणियोंका कल्याणकारी दूसरा कोई भी नहीं है। जो आहुतियोंके द्वारा 
देवताओंकी अदधि-( छुधा ) रूप बिपत्तिको दूर करता है, अथोत्‌ उनको तृप्ति 
पहुँचाता दै, और उत्तम-उत्तम सनोरथोंको प्रदान करके यज्ञ करनेवालोंको तृप्त 
करता है, बह अग्नि जिसका ऐश्वयमूर्तिरूप हे, उप्त अग्निमूर्तिरूप आपको हमारा 


प्रणाम है । ं 
अन्तः सन्तिष्ठमानः स्थगयति जगतां पञ्चतां पञ्चधा यः 
सन्धाय स्थायिभावं प्रसरति सततं यत्र तेजस्विचक्रम्‌ | 
यत्र स्यैयं विभति व्रि्ुवनभवनं मिश्रदाधारभूतां 
भूतानां सूतिमेष प्रथयति विश्च॒तां मारुतस्ते नमस्ते ॥३९॥ 
अन्वय-[ हे भगवन्‌ ! ] पञ्चधा अन्तः सन्तिष्ठमानः यः जगताम्‌ पञ्चताम्‌ स्थगयति; 
यत्र सततम्‌ स्थायिभावम्‌ सन्धाय तेजस्विचक्रम्‌. प्रसरति | यत्र ( च) त्रिभुवनभवनमू स्थैर्यम्‌ 
बिमर्ति, [ असौ | भूतानाम्‌ आघारभूताम्‌ मूर्तिम्‌ बिभ्रत्‌ एषः मारतः ( यस्य ) ते विभुताम्‌ 
प्रथयति ( तस्मै ) ते नमः [ अस्तु ]। कील 
अर्थ--भगवन्‌ | जो ( पवन ) प्राण, अपान, समान, उदान, और व्यान 
रुपसे प्राणियोंके शरीरमें पञ्चघा स्थित होकर जगतको पञ्चता-( मृत्यु ) से बचाता 
हे, जिसमें स्थित होकर समस्त सूयौदि-प्रह एवं तारामण्डछ चक्रकी तरह घूमते हैं, 
एवं जिसमें यह त्रिभुबनरूपी भवन स्थित है, वह समस्त. प्राणियोंकी आधारभूत 
मूर्तिको धारण करता हुआ, यह पवन आपकी बिसूतिको प्रख्यात करता है। हे प्रभो ! 
उस आप पबन-मूर्तिको हमारा प्रणाम है । 
नर ब्रह्माण्डपिण्ड; प्रसरति सरलालाबुतुम्बी बिङम्मी 
स्थैयं झाङ्कार वारि प्रथयति तदपि स्कन्थबन्वेषु यस्य । 
सोऽपि स्फारेण भतु प्रभवति पबनो यस्य नोईशलेशं 
घाम्नामाधारभूतं भव भवति वपुस्तन्नभस्ते नमस्ते ॥ ४० ॥ 
अन्वय--भव | यत्र सरलालाबुठ॒म्बीविडम्बी ब्रह्माण्डपिण्डः प्रसरति, तत्‌ झाङ्कारि वारि 
अपि यस्य ( पवनस्य ) स्कन्धबन्देषु स्यम्‌ प्रथयति, सः अपि पवनः सरे यस्य ( ता ) 
शलेदम्‌ भर्तुम्‌ न प्रभवति, तत्‌ नमः तब वपुः घास्ताम्‌, आधारभूतम्‌ भवति, तस ते 
नमः [ अस्तु ] | 
अर्थ--अयि स्वामिन्‌ ! जिस ( जळ ) में यह समस्त अह्याण्ड-गोल, मना 
तुस्बी ( छौकीकी तुम्बी ) की तरह विचरता है, वह शब्दायमान जड़ भी 
पवन ) के सात स्कन्ध-बन्धोमि स्थित रहता है, ऐसा वह पवन भी अपने महान्‌ 
उल्लास ( पूर ) से जिस ( आकाश ) के एक अंशको ( भी ) नहीं भर सकता, स्क 
आपकी-सूये-चन्द्रमा आदि समस्त तेजोंको आधार देनेवाढी-आकाशगे 
दैमारा प्रणाम हे. । 
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४७० स्तुति-कुसुमाव्जलि [ 
Q ~ क 
धातुरचातुयभाजो जनजननविधौ या युखेम्यञ्चतुस्य; 
साकं नाकस्थितानामजनिपत कृतग्रीतयः स्फोतभासाग | 
तासामासां श्रुतीनां जनयति नियतं कममि! शर्मकुद्धि! 
साफल्य य; स यज्ञा वपुरशत-विपत्संगमस्ते नमस्ते ॥ ४१॥ 


अन्वय -[ हे भगवन्‌ ] ! जनजननविधौ चातुर्यभाजः घात; =~ 
नाकस्थितानाम्‌ कृतप्रीतयः याः ( श्रुतयः ) साकम्‌ अजनिषत, मलाय गती पत, 
श्रुतीनाम्‌ यः ( यज्या ) नियतम्‌ शर्मकरद्धिः कर्मभिः साफल्यम्‌ जनयति सः अघृतविपत तहा 
यज्वा [ र ] ते बपुः [ अस्ति ] तस्मै ते नमः [अस्तु ]1 
अर्थ-भगवन्‌ | प्राणियोंकी सृष्टि करनेमें चतुर ब्रह्माजीके चारों 
देवताओंको प्रसन्न करनेवाली जो श्रुतियाँ साथ ही प्रकट हुई हैं, बन प 
श्रुतियोंको जो ( यजमान ) कल्याणदायक सत्कर्मा द्वारा सफळ ( कृतार्थ ) करता है 
बह समस्त क्लेशसंसगेसे रहित यजमान-मूर्ति जिस ( आप ) की एक विभूति ह, 
उस यजमानमूर्तिरूप आप जगत्परसुको हमारा नम्र नमन है । 
अङ्वद्वियन्मयूरवविद्घति धवले निजराः प्राणयात्रां 
१ ओद्वामानन्द्धाम अथयति बहुले पारणं यः पितृणाम्‌ । 
इबनुवन्तरिक्षंप्रशमिततिषिरं यः समस्तौषधीनां ` 
पीनां पुष्णाति भातिं तबुरतबुरसौ चन्द्रमास्ते नमस्ते ॥ ४२॥ 


म हा धवले पेवद्धिः यन्मयूखैः प्राणयात्रात्‌ विद्धति, यः बहुले पोददामा- 
षधीनाम्‌ क मयति, यः उर अन्तरिक्षम्‌ प्रशमिततिमिरम्‌ कुर्वन्‌ , समसतौ- 
ते नमेः । सिउ वाति) असौ चन्द्रमा: [ यस्य ] ते अतनुः तनुः [ अस्ति ] तसर 
करते ss स छोग जिप्तकी अञ्ृतपयी किरणोंसे अपनी प्राण-यात्रा 
आकाशको तले पितरोंको पारणा सिद्ध होती है, एवं जो इस विशाळ 
चन्द्रमा जिस- अ रसे रहित करते हुए सकळ औषधियोंको परिपक्व करता दै, वह 
\ आप) की एक विशाळमूर्ति हे, उस आप चन्द्रमूर्तिकों नमस्कार है | 


अन्वय--अस्सिन्‌ प्रामश्जने पथि, पथिकम्‌ इव, ध्वान्तकान्तारताम्यल्लोकालोकार्पगार्यस 
आम » प्रमुदितम्‌ यम्‌ सन्तः समर्चन्ति, साधिम्ना समाधिम्‌ अधिष्ठिता! सुधियः 
। बम्‌ यमू [ सूर्यम्‌ ] सन्ध्याविधिम्‌ अधि सायम्‌ ध्यायन्ति, सः त्वम्‌ इह मिहिरः [ ] 


सदुगमस्ते | ते नमः । 
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| 


स्तोत्र ] प्रममकरन्द-सहित ४७१ 


अर्थ- हे प्रमो ! पथिकोंके समान, अन्धकाररुपी महा अरण्यमे खिन्न हुए 
होगोंको, प्रकाश देनेके लिए प्रातःकाळ आकारमेँ उद्य हुए जिस तेजोमय मूर्ति 
(सूर्य ) को पुण्याव्मा लोग अर्चित करते हैं, और महात्मा छोग सायङ्काल में सम्यक्‌ 
प्रकारसे समाधिमें स्थित होकर, समस्त आधि-व्याधियोंका नाश करनेवाले जिस 
सूर्यदेवका ध्यान करते हैं, उस आप सूरयमूर्तिको हमारा प्रणाम है । 
[ अब एक इछोकके दारा निष्कल ( निर्विकार) अविनाशी परत्रह्म स्वरूप 
परम शिवकी स्तुति करते हैँ- ] 
दिग्देशाकारक/लैरकलितविभव॑ यन्महदूभीजभूतं 
भूतग्रामस्य यस्य त्रि्ुवनविपयं वस्तुजातं विवर्च; | 
यस्मिन्हेम्नीब नानाभरणपरिकरो लीयते विश्वमन्ते 
तद्धिननेष्वप्य भिन्नं भव भवसि परं ब्रह्म तस्मै नमस्ते ॥ ४४ ॥ 
अन्वय - दिग्देशाकारकालैः अकलितविभवम्‌ यत्‌ [ परब्रह्म ] भूत-ग्रामस्य महदू 
बीजभूतम्‌ [ अस्ति ], त्रिञ्चुवनविषयम्‌ वास्तुजातम्‌ यस्य विवर्तः [ अस्ति ] | हेम्नि नानाभरण- 
परिकर इव, यस्मिन्‌ अन्ते विश्वम्‌ लीयते, भव | [ सः त्वम्‌ ] भिन्नेषु अपि अभिन्नम्‌ तत्‌ 
परम्‌ ब्रह्म भवसि, तस्मे ते नमः । 
अर्थे-सवेव्यापकताके कारण जिसका महान्‌ ऐश्वयै दिशा, देश, काळ और 
आकारके द्वारा परिच्छिन्न नहीं हो सकता, और जो 'चतुदेश प्रकारकी भूत-सष्टिका 
मूढ कारण है, अर्थात्‌ जैसे अतीव सूक्ष्म बीजसे महान्‌ वृक्षोंका प्रादुर्भाव होता है, 
से ही जिस परम कारणसे यह समस्त चराचर ब्रह्माण्ड .प्रादुभूत होता है, 
ब तड स्नव वात वस्तु-मात्र जिसका बिवते ( अतात्विक परिणाम) | 
a प्रकार राना प्रकारके कङ्कण, नूपुर आदि सुबर्णके आभूषण सुवणेमें ही 
४ जाते हैं, वैसे ही कल्पान्तके समय जिस ( परतरह् ) में यह समस्त विश्व ल्य हो 
[ता हे, उस नाना प्रकारके सकळ चराचर प्राणियोंमें एकरूपसे स्थित रहनेवाले 
आप परिपूण, परात्पर, परत्रह्मको हमारा प्रणाम है । 
इत्य सत्यूक्तयस्ते शशधरशिखर स्फारसारस्वतौघ- 

- ओन्मीलद्वकत्रणुक्तिस्खलदमलमिलन्मौ क्तिकव्यक्तिभांज! । 
पत्रापत्तापताम्यत्सहदयहृद्यक्ल्ान्तिशान्तिप्रगर्भा 
दर्भाग्रस्पद्चिंबुद्धिग्रथितचढगुणाः  कणपूरीभवन्तु ॥ ४५ ॥ 

सोक शिखर ! इत्थम्‌ स्फारसारस्वतोतप्रोन्मीलडक्त्रशुक्तिर्वलद्मलमि- 
द क्तिमाजः, तीघापत्तापताम्यत्सह्ृद्यह्ृदयक्लान्तिद्चान्तिप्रगहमाः दर्भाम्रस्पर्धिबुद्धि- 
t ~ मत्स्यः ते कर्णपूरीभवन्ठ । । ु 
( ३ ) अष्टविकल्पो देवस्तैय्येग्योनश्व पन्चधा भवति । 


` सानुष्यञ्चेकचिधः समासतो भोतिकः सगंः ॥ 
( सांझ्यसिद्धान्त ) 
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४७२ स्तुतिकुसुमाञ्जलि [ 


अर्थ-हे शशाङ्क शेखर ! इस प्रकार, जैसे सरस्वती नदीके 
बिकसित हुई इुक्तियों ( सीपों ) के सुखसे स्खलित हुई और सूक्ष्म नु 


हुई, सुमनोहर सुक्ताएँ अपनी सुशीतळताके द्वारा छोगोंके सन्तापको दर हुई“ 


उनके कर्णोंकी आभूषण बन जाती हैं, वेसे ही सरस्वती १ वाणी )-के रसा 
विकसित हुए मुखसे स्खलित होनेवाले बचनरूपी मुक्ताओंको प्रकट 
और तीत्र आपत्तिके सन्तापसे म्लान हुए सहृदय-जनोंके हृदयको परम गो ताली 
देनेवालीं, एवं कुशाम्रबुद्धिके दवारा गुँथे हुए ( ओजःप्रसादादि ) दृढ़ गुणोंबाही 
ये मेरी सूक्तियाँ आपके कर्णोकी आभूषण बन जाये। “ 
इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य 'स्तुति-कुखुमाजलो' 
कणुपूरस्तोत्र त्रयस्त्रिशम्‌ । 


> त > 


NN ७ 
चतु्रशं स्तोत्रम्‌ 
अब इसके अनन्तर ग्रन्थकार “अम्रयबणे' नामक चोंतीसबें स्तोत्रको प्रास्म 
करते हुए कहते हैं-- 
सपत्कन्दपदपेज्वरभरहरणव्यग्रवरचे'प्रपश्व- 
(त्यग्रभप्नचन्टूज्वलदनलवलत्पद्षमलन्यक्षष र: | व 
गशवस्तपप्रकषश्रमशमनमनस्तपंणस्वणंव्ष- र है 
स्वस्थं तन्वन्सहषं जनमनघमघः कर्पयस्वक्षयं व! ॥ १॥ 
अन्वय-- सर्पत्कनद्पदर्पज्वरमरहरणव्यग्रवर्चःप्रपञचप्तयग्रत्रध्तचन्द्रञ्बलदनलवलत्प्' 


लञ्यश्षवक्त्रः, तषंप्रकर्षश्रमदामनमनस्तर्पणस्वर्णबरषस्वस्थम्‌ सहर्षम्‌ जनम्‌ तन्वन्‌ ) अनषमफ | 


रावः वः अक्षयम्‌ कहपयतु | 


अर्थे हा उद्धत कन्दर्षके दपेरूपी सज्ञिपात-ज्वरको शान्त करनेमे व्य 
तेजवालें सूर्य, चन्द्रमा और अग्निसे उञ्ञ्चलित पछक और नेत्रोंबाळा, सा 
शाढी वह भगवान्‌ शम्भु अत्यन्त तुष्णाके बेगसे उत्पन्न हुए खेदको शान्त क 
परम आनन्दरूपी सुवणे-ृष्टिके द्वारा भाबुकोंको अतिशय हर्षित करते हुए अ 


( हम लोगों को ) अक्षय घैये ( स्थिरता ) प्रदान करे । | 
यहडन्यं प्रसन्नं लसदसमरसस्पन्दसन्दर्भगभं ` 


* ९ ५ किदुक 
तइळुगस्य व्य शशधरशकलं दत्ववद्य कपद- 


| 


सङ्गर्यं नर्मनद्ध॑ तव चचनमदः शस्यमस्यंत्कलकप । म 
॥२॥ ` 
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न्यस्तं वक्त्रं प्रशस्तं ग्रबलतमतमःखण्डनं मण्डनं वे 


~ 


| 
| 

| 

टु द 


स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४७३ 


अन्वय- [है भावुकाः ! ] प्रसन्नम्‌ , लसदसमरसस्पन्दसन्दर्भगर्भम्‌, मङ्गल्यम्‌ 
नर्मनद्धम. शस्यम्‌ , कलङ्कम्‌, अस्यत्‌ , अदः नववचनम्‌ यद्वत्‌ वन्द्यम्‌ [ भवति ], तद्वत्‌. 
कपर्दन्यस्तम, अस्तम्‌ मबलतमतमःखण्डनम्‌ भगस्य वर्यम्‌ मण्डनम्‌ वक्रम्‌ शशधरशकलम्‌ 
बः अवद्यम्‌ चतु । 
, अर्थ--जिस प्रकार प्रसाद्‌-मधुर, अलौकिक असृत-रससे गर्भित, मङ्गलदायक, 
प्रशंसनीय और त्रिविध पापोंको दूर करनेवाळा भगवान्‌ शिवका यह स्तुति-वाक्य सर्वत्र 
बन्यमान है, वैसे ही उनके जटाजूटपर घारण किया हुआ, अति मनोहर और तीज 
अन्धकारको नष्ट करनेबाला भगवान्‌ शङ्करका वक्र चन्द्र-खण्डरूप श्रेष्ठ आमूषण आप 
ढोगोंके समस्त पातकोंको दूर करे । 


षट्चक्रस्थः पडध्वप्रसरसरभसः सगनन्धग्रगरमः 
ग्रत्यग्रप्रह्वंचव्यस्तवपठन परन्रह्मपचचक्रशक्रः | 
दकषक्रत्वन्तकत्व दघदधममदध्वंसलक्ष्यप्रशंस! 
संसगध्वस्तपङ्को गणगणमचलं करपयन्‌ हन्त्वश वः ॥ ३ ॥ 
अन्वय--षट्चक्रस्थः षडध्वप्रसरसरभसः सर्गबन्धप्रगल्मः पत्यम्रप्रहनव्यस्तवपटन- 
परस्रह्सच्चक्रशक्रः दक्षक्रत्वन्तकत्वम्‌ दघत्‌ , अधघममदध्वंसलक्ष्यप्रशंस, संसगध्वस्तपङ्कः 
गणगणम्‌ अचलम्‌ कल्पयन्‌ भर्गः, वः अशम्‌ हन्तु । 
अरथै-शरीरान्तर्वेती ( मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, भूमध्य, और 
रहमएन्प्र इन ) षदूचक्रोंमें निवास करनेवाले, और वाचक ( वणे, मन्त्र, पद ) एवं 
बाच्य-( कळा, तत्व, सुबन ) स्वरूप षदसागोके प्रचारमें उत्कण्ठित, सामने हाथ 
जोड़कर स्तुति-पाठसें तत्पर हुये ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादि देवोंके बन्दनीय, 
दक्षप्रजापतिके यज्ञमृगको विध्वंस करनेवाले, अन्धकासुर, त्रिपुरासुर प्रसृति दुष्ट 
पामरोंके मदका विध्वंस करनेबाळे, अपने चरणारविन्दकी रजके स्पशैसे शरणागतो- 
के कङ्कपङ्को दूर करनेवाले एबं नन्दी, महाकाल आदि गणोंके गणको. अचळ “ 
बनानेवाले भगवान शङ्कर हमारे समस्त अकल्याणों-( अशुभां ) को दूर करें। 


वक्ष!सद्मस्थपद्मं करकमलतलप्रज््वलचक वक्र 
0 ° ७ ° ° न्द्यत 7 
. फेसघ्नं सपतरपं खगवरवहनं नन्दयत्यथंग यः | 
` धम बध्नन्‌ ध्यजस्थं करगतकलशं वष्में यच व्रतस्थ 
शंसन्तं संस्मरन्तं नतमनवरतं सोऽव्ययः स्यत्वघं वः ॥ ४ ॥ 
अन्वय--यः वक्षःसदूमर्थपद्‌मम्‌ करकमलतलप्रज्ज्वलच्छज्ूचक्तम्‌ क्त ह 
जगवरवहनम्‌ अर्घगम्‌१ नन्द्यति | यः च. ध्वजस्थम्‌ घर्मम्‌ बघ्नन्‌ , करगतकलराम्‌ 
भनन्‌ , सन्तम्‌ संस्मरन्तम्‌ अतस्थम्‌ नतम, अनवरतम्‌ नन्दयति, सः अब्ययः वः अघम्‌ सय । 


१. हरिहरमूतदंक्षिणाधेगम_। 
६० 
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- ४७४ स्तुति-कुसुमाञ्जलि 


[ चतुखिश 

अथे--जो वक्षःस्थल-रूपी मन्दिरमें लक्ष्मीको धारण करनेवाले के. 
कमलोंमें उज्ज्वळ पाञ्चजन्य शङ्ख एवं सुदशनचक्रको धारण करनेवाले कंसारि 3. 
झायी, गरुड्बाहन भगवान्‌ श्रीविष्णुको अपने हरिहररूपके दक्षिण अ म 
करके आनन्दित करता है, और जो अपनी ध्वजामें ध (वृषभ ) न 
चच 44 करता ड अपना स्मरण और कीतेन करनेवाले दि ल 
को निरन्तर आनन्दित करता है, बह अव्यय अविनाशी 
का नाश करे। 0४. 0. ग्य 


संरक्षन्‌ भक्तवग यमभटभयतः सभ्यमभ्यर्णलभ्यं 
° । ) १) ॥ 2 ९ 
र धन्यमच्य वद्न्य प्रणयपरवशं पषदग्रूयञ्यवस्थ्‌सू | 
वषत्वच्छिनचश्वद्गरगवलगलः कस्थरङ्गत्तरङ्ग- 
स््रगङ्गः शश्चदङ्कस्थलगतनगजर्त्यस्बकः सम्पदं व: ॥ ५॥ 
अन्वय-सम्यम्‌ अम्यर्णलभ्यम्‌ घन्यंमन्यम्‌ वदन्यम्‌ प्रणयपरव राम्‌ र्षदग्यब्यवस्थम्‌ ` 
भक्तवर्गम्‌ यमभटभयतः संरक्षन्‌ , अच्छिननचञ्चद्गरगवल-गलः कस्थरङ्गततरदग वरङ्ग; शक्वदडु- 
स्यलगतनगजः व्यम्बकः वः सम्पदम्‌ वर्षतु । 
अथे-सभ्य, सेवामें समुपस्थित, धन्यात्मा, उदार-दानी, अतिशय-प्रेम 
करनेवाले और सभ्यजनों के अग्रणी भक्तवर्गको यमत्रूतोंके भयसे बचाता हुआ एवं 
पय स्टक वेगसे रयामलकण्ठवाळा, मस्तकपर दिब्य तरंगोंबाडी भन्दाकिनी- 
सुशोभित, ( अर्धनारीश्वररूप घारण करके ) श्रीगिरिजाको सदैव अपने अर्धभागमें 


धारणकरनेवाळा वह त्र्यम्वक ( त्रिनेत्रधारी ) दिव आपको सकळ सम्पदा 
अदान करे । 


अम्भाकम्प्रं करप्रं सवहलगरलं पन्नगं कण्टलग्नं 
मथ्नन्‌ मह्यम्नभस्तत्खरकरदइनस्वक्षपत्यम्बरत्वम्‌ । 
स्कन्धस्थ॑ चर्म भर्म | चन्दनत्व॑ प्रपन्न 
1 प्रभमलकचय चन्दनत्व प्रपन्न 
मत्यज्ञं भस्म सपच्छद्द्लघतरलं स्यत्वजः करमषं बः॥ ६ ॥ 
अन्वय-अम्भःकम्प्रम्‌ कटप्रम्‌ ग्रथ्नन्‌ सबहलगरलम्‌ कण्ठलग्नम्‌ पन्नगम्‌ ग्रथ्नन्‌ , 
 सम्तमस्वत्जरकरद्हनसवर्कषपत्यम्बरत्वम्‌ अय्नन्‌ रकन्घस्थम्‌ चर्म अथ्नन्‌ , भमंप्रमम अल 
चभ अध्ननू , 'चन्दनत्वम्‌ प्रपन्नम्‌ सप्तच्छदद्लघवलम्‌ भस्म प्रत्यज्ञम, ग्रथ्वन्‌ [ सः ] अश! 
वः कल्मषम्‌ स्यतु । या 
अथे-( मस्तकपर ) मन्दाकिनीके वेगसे कम्पित जटाजूटको Lt 
॥ जूट घारण 
आ, कण्ठपर सहाविषधर सपैको धारण करता हुआ तथा प्रथ्वी, जळ, अनि) 
वन, आकाश, आत्मा ( यजमान ), चन्द्रमा और सूर्यमूर्चिको घारण करता हुआ, 
कन्धेपर गजचमेको धारण करता हुआ, शिरमें सुवर्णके समान पिङ्गछ केशोंकी ता 
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स्तत्र ] प्रेममंकरन्द-सद्दित ४७५ 
करता हुआ, समस्त अज्ञोंपर सप्तपणे-( दृक्ष ) के पण; पत्र ) के समान सुन्दर स्वच्छ 
बिभूतिको रमाता हुआ वह अनादि, अज परमेश्वर आपके पापोंको क्षीण करे । 
सद्य! संन्यस्तगवग्रहमहृतमहस्त्यक्तसङ्गप्सङ्ञ 
स्वस्थं लब्धतभव मलशबलगलत्सवेसम्बन्धवन्धप््‌ | 
यत्सम्पकप्रयलक्षममलयद्यं तथ्यपथ्यप्रसक्त 
यच्छत्वच्छे मनस्तत्स्मरहरचरणइन्दनम्रस्य श॑ व॥॥ ७॥ 
अन्वय--यत्‌ सद्यः संन्यस्तगवंग्रहम्‌ अहतमहः त्यक्तसङ्गप्रसङ्गम्‌ सत्वस्थम्‌ लब्धतत्त्वम्‌ 
मलगबलगलत्सर्वसम्बन्धबन्धम्‌ सम्पर्कप्रयत्नक्षमम्‌ अलयद्यम्‌ तथ्यपथ्यप्रसक्तम्‌, तत्‌ 
स्मणहरचरणद्वन्द्रनम्रस्य अच्छम्‌ मनः वः शम्‌ यच्छतु | 
अथै--तत्काल ( स्मरण करते ही ) गर्वेके व्यसनको दूर करदेनेबाला, अखण्ड 
. तेज्ञसे पूर्ण, बाह्यविषयोंकी आसक्तिसे रहित, सत्वगुणके उद्रेकसे परिपूर्ण, परमार्थ 
तत्वको प्राप्त हुआ, सम्पूणे मलोके संसगैसे शून्य, केवळ शिवभक्तिरूपी असृतरसके 
समास्वाइनके लिये प्रयत्न करनेवाला, उदारकरुणाशाली ओर. सत्यसङ्कगोंबाळा 
बह श्रीशिवके भक्तका स्वच्छ मन आप लोगोंका कल्याण करे ! 
सत्यं नश्यत्यवश्यं घनमघपटलं यत्पदस्पशंवद्ध- 
श्रद्धस्य स्पष्टकष्टप्रशमनमनसः कस्य न व्यक्तकल्कपू । 
तस्य व्यस्यत्वश वः सितकरशरणं मस्तक ध्वस्तकम्पं 
सम्पत्सम्पर्करम्यप्रममभयकरस्यपमस्यन्द्नस्य ॥ ८ ॥ 
अन्वय - स्पष्टकष्टप्रशमनमनसः यत्पद्रपशबद्धशद्धस्य कस्य व्यक्तकल्कम षवम. 
अघपटलम्‌ सत्यम्‌ अवश्यम्‌ न नश्यति £ तस्य अमयकरस्य क्रषमस्यन्दनस्य सितकरशरणम्‌ 
सम्पत्सम्पकेरम्यप्रमम्‌ ध्वस्तकम्पम्‌ मस्तकम्‌ वः अम्‌ व्यस्यतु । 
अथै--जिस दयाळु प्रभुके पदारबिन्दके स्पर्शके लिए उत्सुक हुए शरणागतोके 
महान्‌ कष्टोंको दूर करनेमें उत्कण्ठित भावुकोंका पाप-पटळ अवश्य ही नष्ट हो जाता 
» उस शरणागतोंके अभयदाता भगवान्‌ ऋषभध्वजका चन्द्र उज्ज्वल, 
शोभासे रमणीय, एवं भक्तजनोंके भयको दूर करनेवाला मस्तक आपके अमन्नछ 
का नाश क्रे । 
अत्यन्तस्वच्छमन्तःकरणमशरणप्रत्तरक्षं समक्ष 
व्यञ्जन्‌ भञ्जन्नजसं नयनतवदनस्तम्मसरम्मदस्मय्‌ । 
सवज सत्वसद्दकलमकरणचणं जन्म कमप्रबन्ध 
मध्नन्नत्यर्थमर्थ ४ वर्धयखव्ययं वः ॥ ९ ॥ 
नन्नत्यथमथ क्षतसकलमल॑ वर्धयत्वव्य 
अन्वय--अशरणप्रत्तरक्षम्‌ अत्यन्तस्वच्छम, अन्तःकरणम्‌ समक्षम्‌ [ एव ] ब्यज्ञन्‌ ५ 
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४७६ ` स्तुति-कुखमाजलि [ चु 
अजखम्‌ नयनतवद्नस्तम्भसंरम्भदम्भम्‌ भञ्जन्‌ , सत्वसङ्घक्लमकरणचणम्‌ कमप्रवन्धम्‌ 
[ मविनाम्‌ ] जन्म अत्यर्थम्‌ मथ्नन्‌ , सर्वशः क्षतसकलमलम्‌ अव्ययम्‌ अर्थम्‌ वः वर्धयतु । 
अथे- अनाथ शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले अत्यन्त स्वच्छ अन्तःकरण 
सामने प्रकट करता हुआ, विनीतजनोंके सुखकी मौन-सुद्राको सङ्ग करता हुआ अथोत्‌ 
शरणागतोंको यथेष्ट वर देकर अतीव हर्षित करता हुआ एवं शुभाशुभ करमोके बन्धनसे 
जीबोंको कष्ट देनेवाळी जन्म-परम्पराको जड़से ही मिटाता हुआ, यानी जीवो 
' पुनरावृत्तिको भिटाता हुआ वह सर्वेज्ञ परमेश्‍वर आप लोगोंके सकळ मलोंको दूर 
करनेवाले अखण्ड परमार्थकी अभिवृद्धि करे । 
९ ५ ° ° 
गरबकप्रस्थपस्त्य सेरमथमलय सन्दर सह्यसन्त- 
नन्दद्गन्धवयक्षं सकनककटकं करपतरवन्तरङ्गस्‌ | 
भ्रं सङ्कन्दनस्य प्रहसनसदनं चन्दनं स्वङ्ग 
गच्छन्स्वच्छन्द्चयः परबलदलनस्तर्पयत्वन्बहं वः || १०॥ 
अग्वय- गत्वकंग्रस्थपसत्यम्‌ धरम्‌ गच्छन्‌, अथ मलयम्‌ , मन्द्रम्‌ » अन्तनन्ददन्धव- 
यक्षम्‌ सकनककटकमू कल्पतर्वन्तरङ्गम्‌ सह्यम्‌ गच्छन्‌ , [ पुनः ] सङ्क्रन्द्नस्य भद्रम्‌ प्रहसन- 
सद्नम्‌ खर्गरङ्गम्‌ नन्दनम्‌ गच्छन्‌ , परबलदलनः [असौ] स्वच्छन्द्चर्यः अन्वहम्‌ वः तर्पयतु । 
अर्थ--( कभी ) स्फटिकमय शिखरोंबाले कैलाश पर्वतके भव्यमवनको जाता 
हुआ, (कभी) मळ्याचछ और मन्दराचछ पर्वतको जाता हुआ, ( कभी ) जिसके अन्दर 
यक्ष, गन्धवे-गण क करते हैं, जिसका मध्यभाग काञ्चनमय हे. एवं जिसके मध्यमें 
मन्दार आदि पाँच प्रकारके कल्पवृक्ष सुशोभित हैं, एतादृश सह्मपर्वंतको जाता हुआ, 
पुनः देवराज इनद्रके अतिरमणीय स्वरैरूपी ळीळागुह-( क्रीडाभवन ) के नन्दनवनरूपी 
रङ्गभूमिमे जाता हुआ, वह दुष्ट दैत्योंके बलको मथन करनेवाला, स्वतन्त्रचयामें तत्पर, 
स्वेच्छाविहारी प्रभु आपको प्रतिदिन ( परम आनन्द्रूपी.असृतके रससे ) तृप्त करे। 
पस्थ पञ्चहस्तं गजवरषदनं नन्दनं स्कन्दसंज्ञं 
हंसमब्जं दशशतनयनं हव्यभक्षं सदण्डम्‌। 
रक्षप्रख्यं जलस्थप्रथमथ पवनं मस्यपत्तरं मखघ्नं 
संपश्यत्यत्यजन्तं चरणतलमलं यः स कर्षत्वघं वः ॥ ११ ॥ 
अन्वय--यः अलम्‌ चरणतलम्‌ अत्यजन्तम्‌#, पद्चस्थम्‌', पह्महस्तम्‌ , गजवखद्नम.? 
स्क'द्संशम्‌ नन्दनम्‌ , पर्जन्यम्‌ हंसम्‌*, अन्जम्‌३ दशशतनयनम्‌ हव्यमक्षम्‌ , कर का र; 


व्या जलस्थप्रथम्‌ अथ पवनम्‌ मर्त्यपत्रम्‌° मखध्नम्‌८ च संपञ्यतिः) सः 
कषतु | 


# अन्न अळम्‌ चरणतळम्‌ अत्यजन्तम्‌ , इति सर्वत्र सम्बन्धः । अर 
 १-अह्याणम्‌। २--सुर्यस्‌ । ३--चन्द्रमसस्‌। ४--यसम्‌। ५ 
६- वरुणसू । ७- ङुबेरम्‌ । ८--ईशञानम्‌। ९--सम्यक्‌ समदष्टया च पश्यति । 
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सौत्र ] प्रेममकरन्द-सद्दित ह 


अर्थ-जो परमेश्वर अपने चरणतलोंका अनन्य शरण लिए हुये ब्रह्मा, विष्णु 
गणेश, स्वामी कार्तिकेय, मेघ, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र, अग्नि, यस, निऋति, लला वायु, 
और ईशान ( रुद्र ) इन सबको सम्यक्‌ प्रकार समदृष्टि-( स्नेहभरी द्ष्टि) से 
देखता दै, वह महान दयाळ समद्रष्टा प्रभु आपके दुष्कमे-जन्य दुरितोंको दूर करे | 
अव्यक्तं यः समग्र जगद्गनगर व्यज्ञयत्यब्जज) स- 
न्यः संरक्षत्यनन्त; स्मरयमद्मनः संहरत्यक्रमं यः | 
स व्यक्षस्तन्त्रमन्त्रप्रणयनसफलग्रन्यकर्मण्यखर्व- 
ज्ञत्वः सद्गम्यवत्मप्रकटनपरम; स्पशयत्वद्दयं वः ॥ १२ ॥ 
अन्बय-यः अव्जजः [ सन्‌ | अव्यक्तम्‌ समग्रम्‌ अगनगरमू जगत्‌ व्यञ्जयति, यः 
अनन्तः [ सन्‌ ] समग्रम्‌ जगत्‌ संरक्षति | यः स्मरयमद्मनः [ सन्‌ ] समग्रम्‌ जगत्‌ अक्रमम्‌ 
संहरति । सः तन्त्रमन्त्रप्रणयनसफलग्रन्थकर्मणि अखवंज्ञत्वः सद्गम्यवर्त्मप्रकटनपरमः त्यक्ष: वः 
अद्वयम्‌ स्पशयतु । | $ (रे 
अ्थे--जो. परमेश्‍वर ( रजोगुणके प्राधान्यसे ) ब्रद्मारूप होकर अव्यक्त जगन्नगर- 
को व्यक्त करता हे, अथोत्‌ उसे रचता हे, और ( सत्वगुणकी उत्कषेतासे ) विष्णु- 
रूप होकर समग्र जगतूकी रक्षा करता है । एवं ( तमोगुणके बाहुल्यसे ) श्री रुद्ररूप 
होता हुआ फिर समस्त जगतूका एक-साथ ही संहार करता है, वह सकल निगम, 
शाख्रोंका निर्माता और सन्मागेका उपदेष्टा, त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ सदाशिव आपको 
अद्दैत-भावना, अर्थात्‌ एक ही परमात्मा सकळ चराचररूपमें सवे व्याप्त हो रहा 
है, इस प्रकारका अभेद ज्ञान, प्रदान करे । 
रव्यं सम्यगर्थप्रवचनपरमं शर्मदं पद्यवडू 
्र्ठ्ग्रशस्यं नमदमरवरः शङ्करः सङ्रघ्नः । 
पषंन्तं भग्नघस्‌ ्सदसयपयः सत्यसकुसजूस- 
अर्च्यं भव्यं वसव्यं नवमवगमयत्वग्रयवणस्तवं वः ॥ १३ ॥ 
अन्वय--नमदमरवरः सङ्करष्तः शङ्करः व द्रष्टव्यम्‌ सम्यगर्थप्रवचनपरमम्‌ शर्मदम्‌ 
'चेबडधमू परषप्रजप्रास्यम्‌ भग्नघर्मम्‌^ प्रमद्मयपयः वर्षन्तम्‌, सत्यसंकल्पजल्पभ्रव्यमू , 
१ पेसव्यम्‌ , नवम्‌ अग्रूयवर्णस्तवम्‌3 अबगमयदु* | 
अथे अयि भावुको ! ब्रह्मादि देवोंका वन्दनीय और पापोंके सङ्कटंसे 
क्य हे वाळा भगवान्‌ शंकर सहदयोंके देखने योग्य, सुन्दर सरळ स्वाभाविक सदु- 
बारे विदा मनोहर, कल्याणदायक, सुळलित-पद्योसे बद्ध, उत्कृष्ट प्रज्ञा (श्रेष्ठ बुद्धि )- 
">> बार्नोसे प्रशंसनीय, तापत्रयजनित सन्तापको दूर करनेवाले, परम आनन्दमय 
१-सहदये: कौतुकेन परीक्ष्यम्‌ । २--भग्नो घमंस्तापत्रयजो विकारो येन तत्‌। 


‘a 


१-अभयवेन 
| समास: । द्विजन्मना जगद्धरकविना कृतः स्तवः-- अग्रयवणस्तव” मध्यमपदछोपी 
“५५ न ® ७ ३- कृपया () ० 
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४७८ स्तुति कुसमाञ्जलि [पए 
दुग्धकी वर्षो करनेबाळे, सत्य-सङ्करपके द्वारा सुनने योग्य, इस अत्युत्तम 


अग्रयवण स्तोत्ररो ( अथोत्‌ बिप्रशिरोमणि जगद्धर-भट्टकवि विरचित स्वोत्रको J 
पूर्वक स्वयं सुनता हुआ आपको भी बोधित करे । 
इति थरीप्रेममकरन्दमेतं काशमीरक-मद्दाकवि थीमज्जगद्धरभट्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुखुमाञ्जलो 'श्रश्नयवणेस्त्चं? 
नाम चतुस्त्रिश स्तोत्रम्‌ 


| 


क 


पञ्चत्रिशं स्तोत्रम्‌ 


अनाथानां नाथो गतिरगतिकानां व्यसनिनां 
विनेता भीतानां शरणमश्तीनां भरवशः | 
सुहृद्‌ बन्धुः स्वामी शरणश्चुपकारी वरगुरु! 
पिता माता भ्राता त्रिजगति जयत्यन्तकरिपुः।। १ ॥ 
अन्वय - अनाथाम्‌ नाथः, अगतिकानाम्‌ गतिः, व्यसनिनाम्‌ विनेता, भीतानाम्‌ शरणम्‌ 
अध्रृतीनाम्‌ मरवशाः, सुहृद्‌ बन्धुः, स्वामी, शरणम्‌ , उपकारी, वरगुरुः, पिता, माता, भ्राता, 
अन्तकरिपुः त्रिजगति जयति । 
अर्थ--अनाथ जनोंके नाथ, अगतिकोंकी गति, ( खी, यूत, खग्या आदि) 
दुब्येसनवालोंके विनेता ( उन्हे. बिनय प्रदान करनेवाले ), भयभीतोंको धैये देनेवाले, 
अपनी दीन-अवस्थाको निवेदन करनेवालोंके आइवासनकारी मित्र, सङ्कटमें भी साथ 
देनेवाले, स्वामी ( निज सेबकोंके वात्तोग्राही ), दीनोंके प्रतिपालक, महान्‌ उपकारी, 
कैबल्यदायक अद्वैतज्ञानके महान्‌ उपदेष्टा, पिताकी तरह महान्‌ सङ्कटोंसे बचानेवाळे, 
पुत्रवरसळा जननीकी तरह शरणागतोंका पालन करनेवाले, सहोदर श्राताकी तरह 
सुख-दुःखके साथी, त्रिहोकीनाथ भगवान्‌ भवानीनाथकी सदा जय हो | अहार 
रैमेन्द ° २ ९ 
उदारैमन्दारे रचितशिखरं चन्द्रशिखरं 
समभ्यच्य प्रम्णा विपुलपुलकालङुततचुः | 
कदा गन्धाबन्धप्रमद्चुदितोद्दाममधुप- : 
स्फुरदूगुञ्जागर्भेविंथुमभिभजेयं नुतिपदैः ॥ २ ॥ 
अन्वय--उदारे मंन्दारेः रचितशिखरम्‌ चन्द्रशिखरम्‌ प्रेम्णा समभ्यर्च्य, विघुलपुल 
कलङ्ङ्ततनुः [ सन्‌ ] अहम्‌ गन्धानन्धप्रमदमुदितोद्दाममधुपस्फुरद्गु्ञागमैः जुतिपदै। विर 
कदा अमिभजेयम्‌ ! 
अर्थ-कई योजनोंतक जिनकी सुगन्ध फेळती हे, ऐसे उदार मन्दार्‌ नट 
वृक्ष ) के पुष्पोंका मुकुट धारण किये हुये चन्द्रमुङुटका सम्यक्‌ प्रकार प्रेमसे 
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कन, 


कक 
लोभ ] प्रेममकरन्द-सहित पर 
अत्यन्त रांमाख्चित होता हुआ मैं सुन्दर ( ढक्ष्यार्थ और व्यङ्ग 
सुगन्चिके परम आनन्द्से मुदित भक्तरूपी अमरोंकी उत्तमोत्तम ec 
खुति-पर्दीके द्वारा अपने प्रभुको कब अजूँगा ? हाय !-- | 
इतो इन्द्वक्लेशा विषयमगतृष्णास्थितिरितो 
जरास॒स्युव्याधिम्रतिभयमितः सवसुलभग्‌ । 
महामोहरघो रैरुपहतमितो बोधलपित 
कथं कुर्यादायं) कृतमतिरपि स्वात्मनि हितम्‌ ॥ ३॥ 
अन्वय--इतः इन्द्रक्लेशाः [ सन्ति ], विषयमृगतृष्णास्थितिः इतः [ अरित ] जरामृत्यु- 
ब्याधिप्रतिमयम्‌ इतः सर्वसुलभम्‌ [ अस्ति ], घोरेः महामोहैः बोघलसितम्‌ इतः उपहतम । 
[ इत्यं बहुविष्ना कुलमनस्त्वात्‌ ] कृतमतिः अपि आर्यः स्वात्मनि हितम्‌ कथम्‌ कुर्यात्‌ ! 
अर्थ-एक ओर तो शीतोष्णादि इन्द्रोंका दन्ह-युद्ध मचा हे, दूसरी ओर 
विषयरूपी सृगतृष्णा चमचमाती हे । इधर प्रतिक्षण जरा, मृत्यु और व्याधियाँ सताती 
हैं। उधर महाघोर मायामोहरूपी छुटेरे स्वच्छ बोधको हर रहे हैं | हाय ! ऐसी दशा- 
में यदि कोई महाबुद्धिमान्‌ सज्जन भी अपना कल्याण ( भवसागरसे पार होनेका 
उपाय ) करना भी चाहे, तो कैसे करे ९ | 
अशेषक्लेशौघग्लपनपरिपन्थी प्रकटय- 
न्यं विध्नवातः प्रमलबिपदापादनविधिम्‌ | 
विवेकाख्यं चल्नुस्तिरयति सतां येन सहसा 
सवश्वश्रे पातः प्रतिपदमदभ्रः ग्रभवति॥ ४॥ 
अन्वय-अरोषक्लेशौधग्लपनपरिपन्थी अथम्‌ विष्तन्रातः प्रबलबिपदापाद्नविधिम्‌ 
प्रकटयन्‌ सताम्‌ [ अपि ] विवेकाख्यं चक्षुः तिरयति, येन [देहिनाम्‌ ] सहसा भवश्वभ्ने अद्नः 
पात; प्रतिपदम्‌ प्रभवति । 
र अथै अविद्यादि पाँच महाक्लेशोंद्रारा महान दुखदेनेवाळा यह ( पूर्वोक्त 
लः ) विघ्नोंका समूह प्राणियोंको इस संसाररूपी महा अरघट्टमें डालकर 
शी ए जन्ममरणरूपी भीषण आपदाओंको उतपन्न करते हुये बड़े-बड़े महात्माओंके 
करूपी चञ्ुओंको ढॉक देता हे । इसी कारण सहसा इस संसाररूपी गढढेमें 
1 बार-बार पतन होता रहता है । [ rr 
भवङ्क्ति तस्य व्युपशमसमर्थामथ ` इशः 
प्रसादं तन्वानां घनमहृसमासाध सुधियः | 
भकाशात्मानं त्वामतिविमलया इंसश्चुदितं 
इशा साक्षात्कृत्य ग्रतिजइति मोहान्यतमसम ॥ ५ ॥ 
पतय--अथ [ हे भगवन्‌ ] ] तस्य व्युपशमसमर्थाम्‌, इश प्रसादम्‌ तन्वानास्‌ , 
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® 
४८० स्तुति-कुसुमा्जलि [ पञ्चिश 
बनमहसम्‌ भवद्भक्तिम्‌ आसादय, सुधियः [ सदा ] उद्तिम्‌ प्रकाशात्मानम्‌ त्वाम्‌ हंसम्‌ अहि. 
विमलया इशा साक्षात्कृत्य, मोहान्धतमसम्‌ प्रतिजहि । 
अर्थ--परन्तु, हे भगवन ! पूर्वोक्त उस विष्न-राशिको समूल नष्ट करनेमें सम 
और ज्ञानरूपी नयनोंको अत्यन्त निमेळ करनेवाली आपकी अपार प्रकाशमयी अन्तिको 
प्राप्त करके महात्मा लोग सदैव उदित ( अर्थोत्‌ अस्तभावसे रहित ) परम-प्रकाश- 
स्वरूप आप पूर्ण परमन्रह्म परमात्माको अतीव निमेळ ज्ञान-दृष्टिकेद्वारा साक्षात्कार 
करके फिर उस मोहरूपी गाढ़ अन्धकारको त्याग देते हैं । 


अनित्ये नित्याशामशुचिनि शुचित्वव्यसनिता- 
मनात्मन्यात्मास्थामथ महति दुःखे सुखमतिम्‌ । 
चतुर्धा दुर्भेधामविरतमविद्यां परिणतां 
इताशेपस्ामाममिदधति मूलं भवतरोः ॥६॥ 
अन्वबय-अनित्ये नित्याशाम्‌ , अशुचिनि छचित्वव्यसनिताम्‌ , अनात्मनि आत्मास्थाम्‌ 


अथ महति दुःखे सुमतिम्‌ [ इति ] अविरतम्‌ चदुर्धा परिणताम्‌ हताशेषस्वामाम्‌ दुभैद्याम्‌ 
' अविद्याम्‌ मवतरोः मूलम्‌ अभिदधति । 


thrash 


अर्थ-अनित्य वस्तुओंमें नित्यत् बुद्धि, अपवित्र ( देह आदि ) में पवित्रताका ` 


श्रम, अनात्म-( जइ-पदार्थो ) में आत्मबुद्धि एबं महान्‌ दुःखमें सुख-बुद्धि, इस 
तरह चार प्रकारसे परिणत हुई और आत्म-प्रकाशको नष्ट कर देनेवाळी अविद्या ही 
इम संसाररूपी महाद्क्षकी जड़ है । 


नरास्तत्ालोके नियतमनया दूषितच्शो 
विवेकप्रध्वंसादविद्घति भवे कन्दुकगतिम्‌। 
मिले 2) ७ > 
उपापाभिलब्ध्त्रा भवभयमिदं निमलविय! 
समाधि साधिम्ना दधति न पुनजन्मविपदम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय--नियतम्‌ अनया तत्वालोके दूषितहद्याः नराः, विवेकप्रध्वसात्‌ भवे कई” 


गतिम्‌ विदधति । पुनः उपासामिः भवमयमिदम्‌ समाधिम्‌ लब्ध्वा, निर्मलधियः जन्म 
साधिम्ना न दघति | 


अर्थे- हाय, इसी अविद्यासे प्राणियोंकी तार्विकी दृष्ट दूषित हो ममा 
इसी कारण कायोऽका्य-रूप विवेकके नष्ट हो जाने से प्राणी इस संसारमें गे 
उच्च-नीच योनियोंमें भटकता रहता हे । किन्तु बड़े भाग्ययश भ॑ प दोकर 
प्रतापसे भवभीतिका भेदन करनेबाली समाधि ( भगवत्परायणता )को १ बुत पे 
वा अन्त:करणवाले धन्यात्मा लोग पुनः-पुनः-आवृत्तिके चक्करसे छ 
जाते हैं. । 


है । 
ति 
क 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित व्ह 


अब यहाँसे अन्थकार पर मेश्‍वरकी महिमाका गान 
6 चकारो. नाकाशे रविरविरिलैरंशुपटलै- र | 
' रमन्दाभैरिन्दृस्तिमिरमहरन्नापि किरणे! | 
न चान्यन्कषत्रग्रहदहनरत्रोपधितडि- . 
प्रदीपादिज्योति; क्कचिदपि पुरा नाथ दहसे ॥ ८ ॥ ˆ 
तमोभूतं विश्वं किमपि गहनं घाम तदभू- 
दथ स्वेच्छाश क्तिप्रकटितमहाचैभवभरम्‌। 
विभज्यात्मोनं च्मावनपवनवह्णीन्दुतपनः 
स्वखैरंशैरीश न्रिजगदसृजत्‌ कस्त्वदपरः ॥ ९ ॥ :-. 


व्या ! (युग्मम्‌) 

--नाथ ! पुरा आकारो अविरलैः अंशुपटलैः रविः न चकारो, अमन्दामैः 
किणैः इन्दुः अपि तिमिरम्‌ न अहरत्‌ । अन्यत्‌ नक्षत्रग्रहदहतरत्नौषधितडित्यरदीपादिज्योतिः 
च क्वचित्‌ अपि न दहशे | ईश | तद्‌ विश्वम्‌ तमोभूतम्‌ (सत्‌) किमपि गहनम्‌ घाम 
अभूत्‌ । अथ स्वेच्छाशक्तिप्रकटितमहावेभवभरम्‌ आत्मानम्‌ दृमावनपवनवहीन्दुतपनस्वखैः 
अंशै; विभज्य, त्वदपरः कः त्रिजगत्‌ असुजञत्‌ ? 

अर्थे- हे ईश ! सुष्टिके पहले आकाशमें अनन्त किरणोंसे देदीप्यमान होकर सूये 
नहीं प्रकाशित होता था, चन्द्रमा भी अपनी दिव्य किरणोंके प्रकाशसे अन्धकारको 
नहीं हरता था। अन्य नक्षत्र ( तारा ), ग्रह, अग्नि, मणि, रत्न, औषधि, विद्युत , 
दीपक इत्यादि कोई ज्योति भी देखनेमें नहीं आती थी। उस समय यह सारा ही 
जगत्‌ अन्धकारमय होता हुआ महाघोर दशामें सोया था, तव उसके अनन्तर अपनी 
इच्छा-शक्तिके द्वारा विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेमें समर्थ, महान, 
अतुलित ऐउवर्यके उल्लासको प्रकट करते हुये अपने स्वरूपको प्रथ्मी, जल, अग्नि, 
बिन) आकाश, सूर्ये, चन्द्रमा और यजमान, इन अष्टमूर्तियोंमें अभिव्यक्त ( प्रकट ) 
करके इस त्रिभुवनको आपके सिवाय और किसने रचा ! अर्थात्‌ आपने ही रचा। ' 

` अनादौ संसारे विदधति रजोबाधितधियः 
शुभं वा घोरं वा शबलमथ वा कृत्यमणवः | 


ततस्तङ्गोगाथंतरुणकरुणापूणंहृदयो. . | 
विधत्से यत्तेषां तनुथुवननिर्माणमखिलम्‌ ॥ १० ॥ 
तदेतत्सडू रपग्रकरितसमस्तत्रिजगतः | 
ग्रमोलीलामाघ्रं शुबेनमहनीयस्य भवतः । 

.. ऐपकस्य स्वामिन्यदिह सहजे स्वविषये . . .. 

. ` कियाझाने नित्ये करण-निरेधे भ्रमतः ॥ १ ॥ ` - 
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४८२ स्तुति-कु सुमा्जलि [ पश्चविश 


'अन्वय--[ हे भगवन्‌ ! ] अनादौ संसारे रजोबाधितधियः अणबः१ शुभम्‌ वा घो 
वा अथ झबलम्‌ वा कृत्यम्‌, विदघति । ततः तेषां त्भोगार्थम्‌ तरुणकरुणापूर्णहद्यः 
यत्‌ अखिलम्‌ तनु मुवननिर्माणम्‌ विधत्से, तत्‌ एतत्‌ सङ्कल्पप्रकटितसमस्तत्निजगतः, भुवन. 
महनीयस्य भवतः प्रभोः लीलामात्रम्‌ [ अरित । कुतः १ ] स्वामिन्‌ इह यत्‌ एकस्य तव 
[ एव ] सहजे, नित्ये, क्रियाज्ञाने सर्वीविषये करणनिरपेक्षे प्रभवतः । 
अधैं- भगबन्‌ | इस अनादि संसारमै रजोशुणके उट्रेकसे ( अत्यन्त राखश ) 
बाधित होकर जीव शुभ, अशुभ अथवा मिश्रित कर्माको करते हैं; इसलिये जीवोंके 
उन ( शुभ, अशुभ अथवा शुभाशुभ मिश्रित, तीन प्रकारके ) कर्मोके भोगके लिये 
आप अतिशय करुणापूणे होकर जो इन प्रुथिव्यादि समस्त सुवनोंका निर्माण करते 
हो, यह सब केवळ सङ्कस्प-मात्रसे ही संपूर्ण जगतको प्रकट करनेवाले आप अखिछ- 
. कोटित्र्माण्डाधीरबर प्रभुकी एक .छीला-मात्र (क्रीडा) है । क्योंकि आपकी 
स्वाभाविकी ( अकृत्रिम ), नित्य, एवं सचराचर भुवनोंकी आधारभूत 'क्रिया-शक्ति 
और 'ज्ञान'शक्तिः ( ये दोनों ही ) करण-निरपेक्ष हैं, अर्थात्‌ कायीरम्भमें इन्द्रिय अथवा 
करणोंकी अपेक्षा नहीं रखती &। 
्रसिद्धोऽयं पन्था न भवति विचित्रा विरचना 
विना यत्कतारं स च न भवति ज्ञानरहितः | 
अतोऽवश्यं कत्तो त्रिजगति विचित्रे ज्ञ उचितः 
स च त्वं त्वय्यन्ये किमिव विवदन्ते हतधियः ॥ १२ ॥ 
अन्वय- [ हे प्रमो ! ] यत्‌, कत्तीरम्‌ विना विचित्रा विरचना न भवति, स च ज्ञान- 
रहितः ( अपि ) न मवति, अयम्‌ पन्थाः प्रसिद्धः । अतः विचित्रे त्रिजगति अवश्यम्‌ ( एव ) 
कत्त शः उचितः | सः च त्वम्‌ । अन्ये हतधियः त्वयि किमिव विवदन्ते ? 
अर्थ--अयि परमेश्वर ! 'कत्तीके बिना यह नाना प्रकारकी विचित्र रचना हो 
नहीं सकती और वह कत्तो भी ज्ञान-रहित ( अज्ञानी ) नहीं हो सकता |! यह बात 
विद्वानसे छेकर बाल-गोपाळ-पयैन्त सर्वत्र ही प्रसिद्ध है.। इसलिये इस नानाविध 
जगतूका कत्ती अवश्यमेव कोई सर्वेज्ञ ही होना उचित हे । वह सरॅश्ञ परमात्मा आ 
ही हो। तो फिर हाय, अन्य ( अनीइबरवादी ) हत-बुद्धि लोग आपके विषयमे था . 
ही वाद्‌-विदाद क्यों करते हैं ९ 
3) ७ च क 
अथेवं चेद्‌ जूयुः किमयमपरग्रेरितसतिः 
स्वतन्त्रो वा देवस्त्रिसुवनाविधाने प्रयतते । 
अभुष्याध पक्षे न हि परविधेयस्य विथुवा 
प्रस्मिन्पक्षे वा फलमपि किपुद्दिशय यतते ॥ १३ ॥ डं 
अन्वय--अथ [ ते ] एवम्‌ चेतू बूयु:--अयम्‌ देवः किम्‌ अपरेसििमतिः |." 


१, आत्मानः । 
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प्रेममकरन्द-सहित 


स्तोत्र ] ४८३ 
` मबनबिधाने प्रयतते १ ( उत ) स्वतन्त्रः वा प्रयतते १ अमुष्य आये पन्ने परविधेयस्य 
युता न हि [ मैवति ], परस्मिन्‌ वा पक्षे किम्‌ अपि फलम्‌ उद्दिश्य यतते १ 

अर्थ--हाँ, यदि वे पामर ऐसा कहें कि-“वह परमात्मा क्या किसीकी प्रेरणासे 

बनका निमोण करता है, अथवा स्वयं अपनी इच्छासे ९? इसमें पहले पक्ष 

हो ( अन्य प्रेरित ) प्रभुकी विभुत्व-शक्ति ही नहीं बन सकती, और दूसरे ( स्वतन्त्र ) 
ह्म किस कामनासे बह प्रभु जगतको रचता है ? अथोत्‌ जो स्वेच्छा-शक्तिमय और. 
निरीह ( इच्छा-रहित ) है, वह क्यों किसी फलके उद्देश्यसे संतारको रचेगा ९ 


अथास्येयं वाञ्छा प्रभवति न कर्मक्षयमृते 
नृणां युक्तिः सोऽपि क्वचन न विना भोगमुचित! | 
बिनाधारं भोगो न भवति वपुर्नापि भुवनं | 
ततोऽहं जन्तूनां तचुशुवननिष्पादनमिति ॥ १४ ॥ 


अन्वय--अथ, अस्य इयम्‌ वान्छा [ भवति ] यत्‌ कर्मक्षयम्‌ ऋते नृणाम्‌ मुक्तिः न 
प्रभवति, सः अपि भोगम्‌ विना क्वचन न उचितः | भोगः आधारम्‌ बिना न मवति, [स 
चाधारः ] वपुः अपि सुत्रनम्‌ बिना न भवति। ततः जन्तूनाम्‌ तनुभुवननिष्पादनम्‌ 
इति अहम्‌ । 


अर्थे- हाँ, यदि वे लोग कहें कि, परमेश्वरकी इच्छा (कामना) यह हे कि 
काके क्षय हुए बिना ( नरमात्राभिमानी ) जीवोंकी मुक्ति नहीं हो सकती; और 
भोगके विना कर्मोंका क्षय नहीं हो सकता । भोग आधारके ( शारीरके ) बिना नहीं हो 
सकता, और वह आधार--शरीर भी भुबनके बिना नहीं हो सकता। इसलिए 
भाणियोंके छिएं शरीर तथा भुवन, इन दोनोंका ( प्रथिव्यादि छोकोंका निर्माण 
करना उचित ही हे । क्योंकि-- 
इदं युक्त . सान्द्रामृतमधुरयाऽन्तःकरुणया 
` भरयुक्तस्याऽजस्रं परहितबिधानव्यसनिन; । 
दयाजुरचेज्ञोकं सृजति सकलं कि न सुखिनं 
कुतो वाऽऽधिव्याधिक्षत इह्‌ जनोऽनेन जनित; ॥ १५ ॥ 
का. सान्द्रामृतमधुरया अन्तःकरुणया प्रयुक्तस्य अजसम्‌ परहितविधानव्यसनिनः 
ति | ^ सः ] दयाः चेत्‌ [ तहिं] सकलम्‌ लोकम्‌ सुखिनम्‌, (एव ) किम्‌ न 
इह अनेन आधिव्याधिक्षतः जनः कुतो वा जनितः ? bse 
परोपकारे अर्थे-गाढू-अमृतके समान सुमधुर -करुणाकेद्वारा प्रेरित और सदैव 
यदि ही परायण प्रभुके लिए यह कर्तव्य तो समुचित ही है । परन्तु, बह 
नाना रर तो फिर बह सारे संसारको क्यों न सुखी ड नट BS 
की आपि और व्याध्ियोंसे बाधित जीव बनाय 


र) 


४६४७ . स्तृति-कुसुमाजञलि [ पञ्चत 
: ¦. अथोपांदानं य्भवति परमाण्यादि जगत- 
` स्तथा कर्माः्नेद'प्रथ्वृति.सहकार्यतदुभयमू । 
विना सृष्टौ नैष प्रभवति यदीश) किमसुना 
तदेवाऽस्तु व्यक्तं तलुभुवननिर्माणनिपुणय्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वंय--अथ, यत्‌ जगतः [ सौ ] परमाण्वादि उपादानम्‌, तथा कर्मानेह!प्रशृति 
सहकारि भवति, तत्‌ एतत्‌ उभयम्‌ विना सौ एषः ईशः यदि न प्रमवति, ( तर्हि ) अमुना 
( ईशेन ) किम्‌ १ ( यतः ) तदेव व्यक्तम्‌ तनुसुवननिर्माणनिपुणम्‌ अस्तु | 
अर्थ--और हाँ, जगतकी सृष्टिमें जो परमाणु आदि उपादान कारण, एवं 
( शुभ, अशुभ और उभय-मिश्रित ) कमे तथा काळ आदि सहकारि कारण हे, इन 
दोनों ( कारणों ) के बिना जगत्‌की सृष्टि करनेमें यदि वह परमात्मा नहों समर्थ हो 
सकता है, अथौत्‌ परमात्मा यदि अणु, कमे, काळ आदि निमित्तके अनुसार ही 
शुभाशुभ. प्राणियोंकी रचता हे, तो फिर ऐसे परमेश्वर-( को मानने) की ही क्या 
आवश्यकता है ? क्योंकि वे दोनों, उपादान और सहकारि कारण, ही जीवोंके शरीर 
ऐवं सुवनको अपने आप ही रच लेंगे ! 
इतीत्थं मुग्धानामिह मतिविमोहाय कुधियः 
कुतकप्रागरमीयरुखरितसुखा मूढमनसः । 
अधिष्ठातारं त्वां वरद्‌ जडवगस्य सदयं 
न जानन्ति स्वामिन्‌ परमपुरुषं चेतनममी ॥ १७ ॥ 
अन्वय-इति इत्थम्‌ वरद्‌ | स्वामिन्‌ | इह मुग्धानाम्‌ मतिविमोहाय कुतर्कप्रागह्मी- 
मुखरितमुखाः मूढमनसः अमी कुधियः जडवर्गस्य अधिष्ठातारम्‌ चेतनम्‌ परमपुरुषम्‌ त्व 
सद्यम्‌ न जानन्ति । i 
अथ -इस प्रकार, प्रभो ! मति-मन्द छोगोंकी बुद्धिको अमित -क्रनेके सि 
तरह-तरहके कुतकै करनेमें बाचाळ बने हुए वे अज्ञानी दुर्बुद्धि लोग समस्त ज 


बगेके अधिष्ठाता, परमप्रकाशमय, चेतन-स्वरूप आप करुणासागर परमात्माको नहीं 
जानते हें । [ क्योंकि ] 
यथोपादानं मरत्तदनु सहकारीह लगुडो | 
जलं चक्र' पन्न वरद्‌ जडवर्गोऽयमखिलः। 
नं यत्नं कोलालं प्रभवति विना कुम्भघटने 
तथाविष्ठातारं न भवति विना स्वां भवविधिः ॥ १८ ॥ 
अन्वय- | हे वरद | ] इह यथा ( घटस्य ) उपादानम्‌ मृत्‌ ;, तद सहकारी a 


जलम्‌ , चक्रम्‌ „ सूज्रम्‌ , अयम्‌ अखिलः जडवर्गः कौलालम्‌ यत्नम्‌. बिना 


प्रमवति; तथा त्वाम्‌ अधिष्ठातारम्‌ विना भवविधिः न भवतिं । 
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स्तोत्र] ` प्रेममकरन्द-सहित _ ४६४ 
अर्थ--अमो, जैसे ( घटका ) उपादान कारण मृत्तिका-और सहकारी कारण 
दण्ड, जळ, चक्र, सूत्र आदि यह समस्त जडू बगे ( जड़-पदार्थ ) कुम्मकारके प्रयत्न 
बिना घट बनानेमें समर्थे नहीं हो सकता, वैसे ही, आप अधिष्ठाता-( कत्ता ) के 
बिना इस जड़ जगतकी रचना कदापि नहीं हो सकती | 
[ अब इस भव-महासागरमें इवे हुए प्राणीको उससे पार होनेका उपाय 
बतढानेके लिए कवि कहते हैं, कि-हाय ! ] ७ 
अविज्ञायैवाऽज्ञः परुषविषम कम ङुरुते 
विपाके तस्यासौ निपतति भवक्लेशकलिले | 
यतो ज्ञानालोकः प्रकटितसमस्ताथंगहनो 
महामोहश्यान्तव्यवहितदशोऽवश्यश्ुचितः ॥ १९ ॥ 
अन्वय--अज्ञः अविज्ञाय एव परुषविषमम्‌ कर्म कुरुते। तस्य विपाके सति असौ 
मवक्लेशकलिले निपतति । अतः महामोहध्वान्तव्यवहितदशः प्रकटितसमस्तार्थगहनः ज्ञानालोकः 
अवश्यम्‌ उचितः । ज्र 
अर्थ- अज्ञानी पुरुष बिना जाने-बूझे ही कुटिळ ( कुत्सित ) कम करता हे.। 
फिर उस-( पाप-कर्म ) का परिपाक ( परिणाम ) होनेपर वह महाभयडूर क्लेशररूपी 
. दृछदलमें गिरता है। इसलिए महामोह-( अविद्या) रूपी अन्धकारसे अन्ध बने 
अज्ञानी. पुरुषके लिए समस्त .पदार्थोंके तत्वको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानरूपी 
प्रकाशकी नितान्त आवश्यकता है । 
उपायस्तस्प्राप्तौ भवति न विना शाख्नमपरो 
न शास्र तत्खामिन्निइ यदुपदिष्टं न भवता | 
विविश्वन्तः सन्तो हितमहितमेते बिदधते 
हिते सक्ति प्रश्ञन्त्यहितमिति नाहन्ति पतनम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय-तत्परपतौ शास्नम्‌ विना अपरः उपायः न भवति। खामिन्‌| यत्‌ ( च) 
सवता न उंपदिष्टम , तत्‌ झा्रम्‌ न ( मवति, अतएव ) सन्तः हितम्‌ अहितम्‌ (च) 
५, हिते सक्तिम्‌ विदधते; अहितम्‌ [ च ] मुञ्चन्ति | इति एते पतनम्‌ न -अहुन्ति। 
अथे--उस ज्ञानरूपी प्रकाशको प्राप्त करनेके लिए झाखके बिना और कोई 
न उपाय नहीं है । और हे प्रभो ! जो आपका उपदिष्ट नही, वह शाख नहीं 
हो सकता 
विन. अतएव सज्जन पुरुष सच्छाखके द्वारा विवेक-पूर्वक हित और न 
न रि करते हुए द्वित-( सन्मागे-) में अनुराग करते हैं, और उ ho 
क्योंकि... करते हैं। इसलिए वे ( सज्जन) छोग पतित होने 


भवान्धमं साक्षादकृत संहजज्ञानमहसा 
तमोध्वंस पुंसामथ तदुपदेशेन विदघे । 
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४८६ 1 स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ पञ्चतरिश 


प्रमाणं चोक्तिस्ते न हि घनडणानिष्ममनसो 
जगड्धत्तयुक्त वितथमभिधातुं भगवतः ॥ २१॥ 
अन्वय- [हे विभो | ] भवान्‌ सहजज्ञानमहसा धर्मम्‌ साक्षात्‌ अकृत | अथ तदु- 
पदेशेन पुंसाम्‌ तमोध्वंसम्‌ विद्धे | ते उक्तिः च प्रमाणम्‌। हि घनघुणानिष्नमनसः जगद्भु; 
भगवतः वितथम्‌ अमिधातुम्‌ न युक्तम्‌ । 
अर्थ--भगवन्‌ ! आपने अपने स्वाभाविक ज्ञानरूपी प्रकाशके द्वारा धर्सका 
साक्षातकार किया हे । और उस-( धमे ) के उपदेशके द्वारा छोगोंके अज्ञानरूपी 
अन्धकारको दूर किया है । आपकी उक्ति समस्त प्रमाणोंमें सर्वोपरि दै । क्योंकि आप 
. उदार करुणाके अधीन एवं जगदूके भर्ती हैँ। अतः आप असत्य उपदेश कदापि 
नहीं कर सकते । 
तदेतत्कारुण्यं घनतमतमःपङ्कपटली- 
बिलीनोऽयं लोकस्तव वरद संभाव्य सहजम्‌ । 
दधच्छुद्धाबन्ध॑ त्वदुदितमचुष्ठातुमसकृत्‌ 
प्रवृत्तो दुष्पारं हर तरति संसारजलधिम्‌ || २२ ॥ 


अन्वय--वरद्‌ ! हर | घनतमतमःपङ्कपटलीविलीनः अयम्‌ लोकः सहृजम्‌ं तदेतत्‌ तव 
कारुण्यम्‌ संभाव्य, त्वदुदितम्‌ अनुष्ठातुम्‌ असङ्तू प्रवृत्तः ( सन्‌ ), भ्रद्धाबन्धम्‌ दधत्‌ दुष्पारम्‌ 
[ अपि ] संसारजलधिम्‌ तरति | | 
अर्थ हवे दयालो ! अत्यन्त सघन अविद्यारूपी पङ्क-पटळ-(दळदळ ) में बिढीन 
हुआ यह जीव इस पूर्वोक्त आपकी स्वाभाविक दयाळुताको आद्रपूर्वेक समझकर, 
आपके वतळाए हुए सन्मागेका अनुष्ठान करनेमें अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रवृत्त होकर, इस 
, अपार भवसागरको तर जाता है । 
इत्येवं भगवन्नयन्ध्यमहिमा निर्माय निर्मातुं ॒ 
"बरवे विश्‍वसितं वितत्य तदनु स्फीतैविंभू तिक्रमैः । 
सहत्याथ निजे महिम्नि निखिलं तत्कन्दुकान्दोलन- | 
क्लेशावेशविरामसंभृतसुखं कैवस्यमाकाङक्षसि ॥ २३॥ 
अन्वय--मगवन्‌ | इत्येवम्‌ अवन्ध्यमहिमा [. सन्‌ ] त्वम्‌ [ आदौ ] निर्मानुषम. 
विशम्‌ निर्माय, तदनु स्पीतैः विभूतिक्रमैः विश्वसितम्‌ वितत्य, अथ, निखिलम्‌ तत्‌ 
महिम्नि र कन्डुकान्दोलनक्खेशावेशविरामसंभ्रतसुखम्‌ कैवल्यम्‌ आकाङक्षसि । 
अथ- हे भगवन्‌! इस प्रकार अमोघ सहिमाशाली आप पहले इस तमोव्यात 
बिश्वको रचकर, फिर अनेक प्रकारके वैभवोंसे इसे जीवित करते हुए पालित-पोषित 
करते हो। तदनन्तर फिर सारे ही प्रपञ्चको अपने घाममें छीन करके इस सचराचर 


विश्वका, गेंदके समान, अभ्युत्थान (अभ्युद्य) और पतन (हानि) करनेसे उत्पन्न महत 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-सहित ४८७ 


रिश्रमसे विरद्दित होनेके लिए अपने अखण्ड आनन्दस्वरूप केबल्यपदरमे रि 
हेनेकी इच्छा करते हो, अर्थोत्‌ समस्त उपाधियोंकों अपनेमें बिलयन करके अपने जू 
सचित्‌ , आनन्द-मय, निराकार .निर्विकार स्वरूपमें स्थित हो जाते हो। 
इत्थं कि बहुना त्वदङ्घ्रिकमलइन्द्ग्रसादादिदं 
भूयान्मे मवभीतिमञ्जन विभो भक्तानुकम्पापर | 
यस्वरपादसरोजपूजनविधौ भकितिविरोगं चपु- ` 
र्यावव्जीबमथ स्वदेकमनसो सुक्तिस्तवैवाग्रत। ॥ २४ || 
अन्वय-विभो ! भवभीतिमञ्जन ! भक्तानुकम्पापर | इत्थम्‌ बहुना किम्‌ ! त्वङ्न 
कमलद्वन्दवप्रसादात्‌ यत्‌ त्वत्पादसरोजपूजनविधौ भक्तिः, यावजीवम्‌ विरोगम्‌ वपुः, अथ 
त्वदेकमनसः तवैव अग्रतः सुक्तिः [ भवति ], इदम्‌ मे भूयात्‌ । 
अथे--अयि जन्म, जरा, मरणके भयको दूर करनेवाले | अयि भक्तजनोंपर - 
अनुकम्पा करनेवाले भगवन्‌ ! इस प्रकार अब बहुत कहने की क्या आवश्यकता 
है ? बस, केवळ यही एक प्रार्थना हे कि आपके चरण-कमळ-युगळके प्रसादसे 
आपके चरणारविन्दके पूजनमें मेरी दृढ़ भक्ति हो, याबज्जीबन शरीर नीरोग रहे, 
अन्तसमयमें अनन्य-भावसे आपमें ही तल्लीन होकर आपके ही आगे मेरी मुक्ति 
जाय | 
एवं देच तन स्तुतिप्रवचनम्रापप्रसादस्य मे 
_ भूयो जन्म्‌ सविष्यतीति भगवन्‌ मन्ये खपुष्पोपमम्‌ | 
स्याचत्प्राकतनकमशेषजनितं तन्नाथ किं भूयसा 
७ 6 
भूयासं भवदीयपादकमलस्तुत्या पुननिवृतः ॥ २४ ॥ 
अन्वय--देव | भगवन्‌ | एवम्‌ तव स्त॒तिप्रवचनप्राप्तप्रसादस्य मे भूयः जन्म 
भविष्यति इति [ अहम्‌ ] खपुष्पोपमम्‌ मन्ये । चेत्‌ प्राक्तनकर्मरेषजनितम्‌ तत्‌ स्यात्‌, तहि 
ह णा [ उक्तेन ], नाथ | [ तत्रापि अहम्‌] भवदीयपादकमलस्तुत्या पुनः निदः 
मू । 
अ्थे- हे भगवन्‌ | इस प्रकार आपकी स्तुतिके प्रवचनसे अनुग्रहीत हुए मुझ 
५० पुनर्जन्म होना तो आकाशपुष्पके समानं दै, अर्थात्‌ सवेथा ही 
व्य हे । हॉ, कदाचित्‌ यदि किसी प्राचीनकर्मके शेष रह जानेके कारण फिर 
किक हो भी जाय, तो हे नाथ! फिर उस जन्ममें भी मैं आपके ही चरणारविन्दकी 
दारा पुनः केवल्यघामको प्राप्त हो ऊँ ! 


"इति श्रीप्रेममकरन्द्समेतं काश्मीरकमहाकविभीमज्जगद्धरभट्टविरचिते 
भगवतो महेश्‍वरस्य 'स्तुति-कुसमाञ्जलो' 'इरवर प्रशंसा! 
नाम-स्तोत्रं समाम्‌ । 
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४८८ स्तृति-कुखुमाझलि [स्स 
घटत्रिशं स्तोत्रम्‌ 
यहाँ से ' अन्यकार भगवल्तुतिकी फलप्राप्रिका वर्णन करनेके 
Co नामक छत्तीसवें स्तोत्रका निर्माण करते हैं-- ] ब्र 
ते नाथ जन्म सकलं न कलङ्कयन्ति 
न द्रोहकमंरसिकानपि शङ्कयन्ति । 
तान्‌ सस्पृहं मृगदृशः प्रविलोकयन्ति 
ये स्वत्पदाब्जरजसाऽलिकमङ्कयन्ति ॥ १ ॥ 
अन्वय--नाथ | ते सकलम्‌ जन्म न कलङ्कयन्ति, द्रोहकर्मरसिकान्‌ अपि न शङ्कयन्ति, 
तान्‌ सस्पृहम्‌ मृगदृशः प्रविलोकयन्ति । ये त्वत्पदाव्जरजसा [ निजम्‌ ] अलिकम्‌ अङ्कयन्ति। 
। अर्थ--हे नाथ ! वे ( धन्यात्मा ) लोग अपने समस्त जन्मको कढङ्कित नहीं 
करते हैं, महाद्रोही शत्रु-जनोंको भी शङ्कित नहीं करते दछ उन्हें सुन्दरी युषतियाँ 
प्रेमसे अत्यन्त अनुरागपूर्वक देखा करती हैं; जो कि आपके चरण-कमलोंकी रजसे 
अपने मस्तकको सुशोभित करते हैं । 
ते विद्विषामभिमतं हृदि मोषयन्ति 
ज्ञानामृतं च कृपणेषु समपयन्ति। 
तेषां वचः श्लिति्ुजोऽपि न लङ्घयन्ति 
ये त्वां स्तवोक्तिङुसुमडिभिरचयन्ति ॥ २ ॥ 
अन्वय- ते विद्विषाम्‌ हृदि अभिमतम्‌ मोघयन्ति; ज्ञानामृतम्‌ च कृपणेषु समर्पयन्ति । 
तेषाम्‌, वचः क्षितिभुजः अपि न लङ्कयन्ति; ये स्तवोक्तिकुसुमद्धिमिः त्वाम्‌ अचंयन्ति । 
अथ-वे घन्यात्मा लोग शन्रुओंके मनोरथ-( द्रोह ) को निष्फळ कर देते है । 
कृपणों-( अज्ञानी जनों ) को शाना5सृत प्रदान करते हैं। उनके वचनोंको बढ़े- 
सम्राद भी ढङ्घित नहीं कर सकते हैं ; जो कि सुन्दर स्तोत्र-रूपी: कुसुमोंसे 
पूजा करते हैँ । 
ते जन्मन; फलमनएपमुदञ्चयन्ति 
क्लेशापद स्वमपरं च विमोचयन्ति | 
तान्‌ वैरिणः सहयुवोडपि न वश्वयन्ति 
ये त्वामनाथजनबान्धवमचयन्ति॥ २ ॥ 
दु अन्वय- हे नाथ ! ] ते जन्मनः अनल्पम्‌ फलम्‌ उदञ्जयन्ति, आ 
` अपरम्‌ च विमोचयन्ति । तान्‌ सहभुवः अपि वैरिणः न वश्चयन्ति। ये त्वाम, 
वान्धवमू अर्चयन्ति | 


क समदर्शों होने के कारण । 
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अथै--हे नाथ! वे ढोग मनुष्य-जन्मके सुमहत्फछ-( आत्मकल्याण 
रहण करते दै; और अविद्यादि पञ्चःक्लेशोंकी आपत्तियोंसे ( अथवा हा क 
भ्रमणसे उत्पन्न हुए क्ळेशोंकी आपत्तियोंसे ) अपनेको और दूसरोंको मुक्त कर 
देते हैं। उन्हें खामाविक ( काम-क्रोधादि, अथवा बाह्य ) शत्रु लोग मी बञ्चित नहीं 
कर सकते हैं, जो कि आप अनाथजनोंके बान्धवकी पूजा करते हैं। 
ते धर्ममिन्दुकरसुन्दरमर्जयन्ति 
गीभिंबिंदग्धहृदयान्यपि रञ्जयन्ति | 
तानन्तकभ्रुकुठयो5पि न तजयन्ति 
ये त्वां भवामयहरं हर पूजयन्ति ॥ ४॥ 
अन्वय- हर ! ते इन्दुकरसुन्द्रम्‌ धर्मम्‌ अर्जयन्ति | गीर्भिः विदग्घहृदयानि अपि 
यन्ति | तान्‌ अन्तकभ्रुकुटयः अपि न तर्जयन्ति । ये त्वामू मवामयहरम्‌ पूजयन्ति | 
अर्थ-अयि अक्तसीतिहर ! वे छोग चन्द्र-किरणोंके समान सुनिमेछ धर्मका 
इपार्जन करते हैं, और अपनी प्रौढ-उक्तियोसे बिद्वजज्नोके भी मनको मोहित कर लेते 
हैं। उन्हें क्रोधोन्मत्त कालकी विकराल श्रुकुटियाँ भी नहीं डरा सकती, जो कि आप 
भवभयहारी प्रभुकी पूजा करते हैं । 
ते त्वत्स्तुति हृदयधाम्नि कपाटयन्ति 
दुःखद्रूमं च इढमापदि पाट्यन्ति । 
भावं तवैव छि बालमिवाटय न्ति 
ये वाङ्नटीमसिश्चुसं तव नाटयन्ति ॥ ५ ॥ 
अन्वय- [ हे विमो ! ] ते त्वत्स्तृतिम्‌ ृद्यधाम्नि कपाठयन्ति, आपदि इढम्‌ दु+ 
दुमम्‌ च पास्यन्ति । ते तवैव भावम्‌ बालम्‌. इव, भुवि अट्यत्ति। ये तव अमियुखम्‌ 
,वाडनटीमू नाटयन्ति । 1 ु 
अर्थ--हे नाथ ! वे लोग अपने हृदयरूपी मन्दिरमें आपकी स्तुतिरूपी कपाट 
त्या देते हैं; अर्थात्‌ जिस प्रकार लोग अपने घरमें कपाट बन्द करके चौरादिका 
का होने देते; वैसेही, वे ढोग अपने अन्तःकरणरूपी गृहमें आपकी स्तुतिके 
पड ( कामक्रोधादि ) दुभोबनाओंको चित्तमें नहीं आने देते। और 
( अ से महादुःख-रूपी दृढ़ वृक्षको उखाड़ देते हैं । वे लोग आपकी ही भावना 
) को, बालकोंको पढ़ाते हुए-जेसे, समस्त भुवनमें विख्यात करते हैं। जो 
अपनी कारः वाणी-रूपी नटी ) को आपके सम्मुख नचाते हैं। 
ते कमरज्जुनिगडं ह्यतिखण्डयस्ति ` 
रक्तैः भ्रुतीबुंधजनस्य च मण्डयन्ति। | 
स्वङ्भक्तिमप्यधिभवाब्धि तरण्डयन्ति 


६२ ये स्वन्मुन! स्तूतिघुनुस्य करण्डयन्ति ॥ ५॥ 
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[पूषि 
अन्वय--ते हि कर्मरज्जुनिगडम्‌ अतिखण्डयन्ति; सूतेः च बुधजनस्य श्रती: 
.अधिमवाब्धि अपि त्वद्भक्तिम्‌ तरण्डयन्ति, ये त्वन्मनः स्तुतिधनस्य करण्डयन्ति | कः 
अर्थे-प्रमो ! वे लोग ( शुभाशभ ) कमेरूपी रञ्जुओंकी वेडीके इडे 
कर देते हैं, और अति-सुन्दर-प्रौढ़ उक्तियोंसे सहृदय जनोंके कर्णोको विभूषित 
करते हैं। वे इस संसाररूपी महासागरमें भी आपकी भक्ति-रूपी दृढ़ नौकाम्रे 
स्थापित करके दीन जनोंको आश्वासन देते हें । जो कि आपके मनको स्तुतिरूप 
घनकी पिटारी बना लेते हैं. अथोत्‌ स्तुतिके द्वारा आपके मनको अपनी ओर आकर्षित 
कर लेते हें। 
पापानि तेड्श्मशकानि व चूर्णयन्ति 
गीमिंभ्रु वः सुमनसामपि घूर्णयन्ति ! 
लोके निजानि च यशांस्युपकर्णयन्ति 
ये धीमतां सुतिकथास्तव वर्णयन्ति || ७ ॥ 
अन्वय-ते पापानि अइमशकलानि व ( इव ) चूर्णयन्ति, गीभिः सुमनसाम्‌ अपि 
भ्रुवः घूर्णयन्ति । लोके च निजानि यशांसि उपकर्णयन्ति; ये धीमताम्‌ [ अग्ने ] तब नुतिकथाः 
वर्णयन्ति । 
` अर्थ वे ढोग समस्त पापोंको, पापाणके टुकड़ोंकी तरह चूर-चूर कर देते हैं, 
अपनी अनुपम वाणीके द्वारा विद्ठजजनोंकी भी ञ्ुकुटियोंको कम्पित ( आरचयेसे चकित) 
कर देते हैं। वे लोग संसारमै जगह-जगहपर अपने सुनिर्मल यशको सुनते हैं, जो 
कि सहृदय-जनोंके आगे आपकी स्तुति-कथाओंको वर्णन करते हैं । 
ते मारकानपि न संयति घातयन्ति 
.  कारण्यतः कृतरुपोऽपि न यातयन्ति। 
लोकस्य शोकमभयेन च शातयन्ति 
ये शेखरं चरणयोस्तव पातयन्ति ॥ ८ ॥ 
` अन्वय ते संयति मारकान्‌ अपि न घातयन्ति, कारुण्यतः कृतरुषः अपि न यातयन्ति | 
'लोकस्य शोकम्‌ च अमयेन झातयन्ति, ये शेखरम्‌ तव चरणयोः पातयन्ति । 
. अर्थ-वे लोग संग्राममें अपनेको मारनेके लिए उद्यत हुए वैरियोंको भी नहीं 
' सारते'; क्षौर अतिशय करुणालु होनेके कारण अपने अपकारी छोगोंकों भी ष 
` नहीं देते | वे किसी कारण भयभीत हुए दीन-जनोंके शोकको, अभयदान देकर दै 
कर देते हैं, जो कि अपने मस्तकको आप त्रिळोकीनाथके चरणों में झुकाते हैं । 
ते 'पापपाशमधिकं हृदि कतंयन्ति | 
भोगस्पृहां च विषयेषु निब्रतेयन्ति । 
(३) सवमें समान इष्टि होनेके कारण । 
( २ ) 'कमंबन्धमधिक' इत्यपि पाठ 
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सकते! सचेतनमनांस्यपि नतय न्ति 
ये चन्द्रचूड चरितं तव कौतयन्ति ॥ ९ ॥ 
अन्वय--चन्द्रचूड ! ते हृदि अधिकम्‌ पापपाशमू कर्तयन्ति, विषयेषु च मोगस्रृहाम्‌ 
विवर्षयन्ति, सूक्तैः सचेतनमनांसि अपि नर्तयन्ति, ये तव चरितम्‌ कीर्तयन्ति | 


अर्थ-हे चन्द्रचूड ! वे धन्यात्मा हृदयमें स्थित पाप-रूपी पाको खण्डित 
कर देते हैं, और चित्तका निग्रह करतेहुए समस्त विषयोमेसे भोगकी इच्छाको हटा 
ते हैं, एवं सुमनोहर सूक्तियोंसे बिद्वानोंके भी सनको ( चमळत करके ) नचा देसे 
हैं, जो छोग कि आपके चरित्रका बणेन करते हैं । 
- ते जान्मिकानि दुरितान्यवसादयन्ति 
सक्तानि निमलमतीननुवादयन्ति | 
गीतानि चेणिकनटानपि नादयन्ति 
थे भक्तितस्तव चुती! प्रतिपादयन्ति || १० ॥ 
अन्वय--ते जान्मिकानि दुरितानि अवसादयन्ति, सूक्तानि निर्मलमतीन्‌ अनुवादयन्ति | 
बैणिकनटान्‌ अपि गीतानि नादयन्ति, ये भक्तितः तव नुतीः प्रतिपादयन्ति । 
अर्थ-वे जन्म-जन्मान्तरोंमें उपार्जित पापोंको नष्ट कर देते हैं। अपने 
बचनामृतोंको निर्मेछ बुद्धिवाळे सहृदयोंको(पिळाते ( सुनाते ) हैं । और बड़े-बड़े वीणा- 
वादकों-( गायको ) को भी अपना यझा-रूपी गायन सिखाते हैं, जो ढोग कि भक्ति- 
पँक आप ( भगवान्‌.) की स्तुतियोंको रचते हैं । 
ते सत्सु कर्मसु रिपूनपि चोदयन्ति 
गीभिंः सतां च हृदयानि विनोदयन्ति । 
तेषां शुचः क्वचन चेतसि नोद्यन्ति 
ये तावकानि चरितान्यनुमोदयन्ति ॥ ११ ॥ 
अन्वये रिपून्‌ अपि सत्सु कर्मसु चोदयन्ति, गीमिः च सताम्‌ हृदयानि विनोदः 
पति, तेषाम्‌ चेतसि चः क्वचन न उद्यन्ति, ये तावकानि चरितानि अनुमोदयन्ति । ७ 
अथ-वेढोग शचुओंको भी सत्कार्योंमें लगाते हैं, ओर अपनी सूक्तियोंसे 


र सनोविनोद करते हैं । उनके चित्तमें शोक कदापि नहीं उद्य हो सकता, 


भगवान्‌ शिवके चरित्रोका अनुमोदन करते हैं। 

बिग्रहोग्रमनसोऽपि न खेदयन्ति 

मोह इढार्गलनिभं हृदि भेदयन्ति ।. 

सं कौशलं सृदुमतीनपि वेदयन्ति. | 
भक्ताति गे, तव, ,तिज्ञाति, निवेदयति ||, १२.॥ 


४९१ 
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अन्वय--ते विग्रहोग्रमनसः अपि न खेदयन्ति, दि दढारगलनिभम्‌ मोहम्‌ भेदन | 
ते मृबुमतीन्‌ अपि खम्‌ कौशलम्‌ वेदयन्ति ये निजानि सूक्तानि तव [ पुरः ] निवेद्यन्ति। 
अधै- हे नाथ ! वे ळोग महावेर-( ढेषभाव ) से भरे हुए छोगोंके भी चित्तको 
खिन्न नहीं करते, और हृदयमें दढ अगेलके समान मोह-पटळको विदीणे ( खा. 
खण्ड ) कर देते हैं; एवं कोमढमतिवालोंको भी अपना काव्य-कौशछ वतला देते हैं, 
जो कि अपनी सूक्तियोंको आप-( जगत्मरभु ) के आगे निवेदन करते हैं। 
ते मेजुषां भवति भक्तिममन्दयन्ति 
वाग्वीरुधस्त्वयि रति हृदि कन्दयन्ति। 
स्वामन्यदशनगतानपि पन्दयन्ति 
ये वाग्मरेण हृदयं तव नन्दयन्ति॥ १३ ॥ 
अन्वय--ते (जनाः) मेजुषाम्‌ भवति भक्तिम्‌ अमन्दयन्ति, हृदि वाग्वीरुधः त्वयि रतिम्‌ 
कन्दयन्ति, [ तै ] अन्य-दर्शनगतान्‌ अपि [ निजचातुर्यात्‌ ] त्वाम्‌ वन्दयन्ति, ये वाग्मेरण तव 
हृद्यं नन्दयन्ति । 
अथै--वे लोग ( भवसागरसे पार उतरनेका उपाय पूछनेके लिए ) शरणमे 
आये हुए दीन-जनोंको आपकी भक्तिसे परिचय करा देते हैं, और अपनी बाणीरुपी 
'छताका आफ्नै अनुराग कराके उसे अपने हृदयमें गाइ देते हें. । वे छोग अपने 
प्रभावके द्वारा कुटिळमारी-गामी नस्तिकोंको भी आप- ईश्‍वर ) का अस्तित्व सवी 
करा देते हैं, जो कि अपने बाग्वेभबसे आपका मनोरञ्जन करते हैं । 
ते शक्तिम॒क्तिसफलद्धि विवद्ध॑य न्ति 
सत्कमं शर्म शमिताधि च साधयन्ति । 
ये त्वां नवेरभिनवेरभिराधयन्ति 
यानि्षुसारमधुरान्‌ सुधियो धयन्ति॥ १४॥ | 
अन्वय ते भुक्तिमुक्तिसफलर्दि सत्कर्म विवद्धयन्ति | शमिताधि शर्म च साभि 
ये अभिनवैः नवैः त्वाम्‌ अभिराधयन्ति; यान्‌ इश्चुसारमधुरान्‌ सुधियः घयन्ति । पे 
@ अर्थ--वे ढोग भुक्ति ( भोग) और सुक्ति+ मोक्ष ) रूपी अक्षय सं गढी 
हुए सत्कर्मोंकी अभिवृद्धि करते है. । सकळ आधि-व्याधियोंको शान्त आराधना 
शान्तिको उपार्जित करते हैं । जो पुरुष कि ऐसे-ऐसे नूतन स्तोत्रोंसे अ 045 द 
करते हैं, कि जिन ( स्तुतिया ) को सहृदय लोग सुमधुर इक्षु-रसके समान 
ते संगरे शुरुरुषोऽपि न योधयन्ति 
ज्ञानामृतेन हृदयं च बिशोधयन्ति । 
रोषोङ्कवं हृदि रिपोरपि रोधयन्ति | 
७८७-0. प्ये, तया निजा चुतिकः था? प्रतिबोधयन्ति | | १५ ॥ 
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अन्वय--ते संगरे शुरुरुषः अपि न योधयन्ति, ज्ञानामृतेन च हृदयम्‌ विशोधयन्ति | 
उवः अपि रोषोद्भवम्‌ दि रोधयन्ति ये त्वाम्‌ निजाः नुतिकथाः प्रतिबोधयन्ति । 
अर्थ--वे लोग युद्धमे महान्‌ क्रोधी छोगोंसे भी कुपित नहीं होते; और ज्ञानरूपी 
अृतसे अपने हृदयको स्वच्छ करते दै । वे मारनेको तत्पर हुए बेरीके भी कोपको 
शान्त कर देते हैं, जो कि आपको अपनी स्तुति और कथा सुनाते हैं । 
ते दुर्मदान्‌ बुधसदस्यवमानयन्ति 
प्रौढान्‌ प्रणस्य विनयेन च मानयन्ति। 
तान्‌ भूतयः स्वयसनन्यसमानयन्ति , 
e ¢ 
ये वासरांस्तव नव सशमा नयन्ति॥ १६॥ 
अन्वय--ते दुधसद्‌सि ङुर्मदान्‌ अवमानयन्ति, प्रौढान्‌ च विनयेन प्रणम्य मानयन्ति | 
तान्‌ अनन्यसमान्‌ भूतयः स्वयम्‌ अयन्ति, ये सशमाः तव नवैः वासरान्‌ नयन्ति | 
अथै--वे पुरुष अपने औदायोतिवायके द्वारा विहजनोंकी भरी सभामें उद्धत 
पण्डितमन्योंको अपमानित करते हैं, और सह्विद्वानोंको विनयपूर्वेक प्रणाम करके 
सम्मानित करते हैं । उन महात्माओंके पास सकळ सम्पत्तियाँ अपने आप ही आ जाती 
हैं, जो शान्त-पुरुष आपकी स्तुतिमे दिन बिताते हैं । 
ते निर्भये नतिमतः पथि यापयन्ति 
नोत्कम्पदानपि रिपूबुपतापयन्ति | 
क्लेशापदं पशुसमानपि हापयन्ति 
ये त्वां प्रसाद्य इशमीश्वर दापयन्ति॥ १७॥ 


अन्वय- ईश्वर | ते नतिमतः निर्भये पथि यापयन्ति, उत्कम्पदान्‌ अपि रिपून्‌ न ` 


उपतापयन्ति | पञशुसमान्‌ अपि क्लेशापदम्‌ हापयन्ति; ये त्वाम्‌ प्रसाद्य, दशम, दापयन्ति । 
अर्थे- हे ईशबर ! वे पुरुष विनीत जनोंको निर्मेय ( कैवल्यदायक ) सागेसे 
ढगाते हैं, और ( परम शान्त होनेके कारण) महात्रास देनेबाले शत्रुओको भी 
सन्ताप नहीं देते । वे ढोग पशुओंके समान महा अज्ञानी जीबोंके भी क्लेशोकों 
दूर कर देते हैं, जो कि ( स्तुतियोंके द्वारा ) आपको प्रसन्न करके, आपकी अपाद्ृष्टिके 
पात्र बन जाते हें । Ee 


ते दुर्मद  शमनसुग्रमद्पयन्ति आ. 
गधे च साधुसदनादपसपंयन्ति । 
दानादिनाथिनिबद्दनपि  तपयन्ति | 
ये तावके सुछुदमदध्रितलेष्पयन्ति ॥ १८॥ 
अन्वय--ते दुर्मदम' उग्रम्‌ शमनम्‌ अदर्पयन्ति, सादना ग्धम्‌ च 
रादिना अधिनिवहान्‌ अपि तर्पयन्ति, ये तावके अङ्मितले सुम अपयन्ति । 
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४९४ स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ षर 
हट न श्‌ 


- अर्थचे पुरुष उग्र काळके दर्पको दूर कर देते हैं, [और सञ्जनोके 
धनादिके लोभको दूर कर देते हैं, अथोत्‌ उनकी सब विपत्तियोंको दूर कर देते 
दानादिसे याचक-जनोंको सन्तुष्ट कर देते हैं, जो कि प्रभुके चरणारबिन्द्े 
मस्तकको अर्पित करते हैं. । अपने 

ते सद्गृहेषु गुरुमापदमरपयन्ति 
स्वं चाशयं शिशयिषोस्तव तर्पयन्ति | 
आतिंस्पृशाश्ुपक्ृतीरपि कल्पयन्ति 
थे बालकानपि नवं तव जर्पयन्ति ॥ १६ ॥ 
अन्वय-ते सदगहेषु गुरुम्‌ आपदम्‌ अह्पयन्ति, शिशयिषोः तव स्वम्‌ आशयम्‌ 
तर्पयन्ति | ते आर्तिस्वृशाम्‌ उपकृतीः अपि कल्पयन्ति; ये तव नवम्‌ बालकान्‌ अपि 
जल्पयन्ति । 
अर्थे महात्मा विह्वज्जनोंके घरकी विपत्तिको दूर कर देते हैं, और आपके 
शयन करनेकें छिए अपने अन्तःकरणकी शय्या बना देते हैं, अर्थात्‌ अपने निर्म 
अन्तःकरणमें आपके वैठनेका स्थान बनाते हें । वे आत्त छोगोंका भी उपकार करते हैं, 
जो पुरुष कि, बाळकोंको भी आपकी स्तुतिका पठन कराते हैं । 
ते सापराधमनसोऽपि न कोपयन्ति 
तापं हिया विपुलमापदि गोपयन्ति। 
त्वद्धाम चामलमतीनथि-रोपयन्ति 
ये नाचनं तव कदाचन लोपयन्ति॥ २०॥ 
अन्वय-ते सापराधमनसः अपि न कोपयन्ति, आपदि विपुलम्‌ तापम्‌ हिया गोपयन्ति, 
अमलमतीन्‌ त्वद्धाम अधिरोपयन्ति, ये कदाचन तव अर्चनम्‌ न लोपयन्ति । 
अर्थे-वे ढोग अपराध करनेबालोंको भी कुपित नहीं करते; आपत्तिमें किसी 
कारण ( अकस्मात्‌ ) प्राप्त हुए महान्‌ सन्तापको ( भी ) लज्ञाके मारे बाहर नहीं 
प्रकट किया करते। वे स्वच्छ अन्तःकरणबाले भावुकोंको आपके धामभें पहुँचा देते 
; जो छोग कि आपके पूजनका कदापि लोप नहीं करते हैं । 
ते शक्तिमप्रतिहतां भ्रुवि जुम्भयन्ति 
प्रीति परां कृतमतीनुपलम्भयन्ति । 
वंशत्रयीमपि निजामभिशोभयन्ति 
ये त्वां निजासु नुतिश्नक्तिषु लोभयन्ति ॥ २१॥ 

अन्वय--ते अप्रतिहताम्‌ शक्तिम्‌ सुवि ज॒म्मयन्ति, कृतमतीन्‌ पराम्‌ प्रीतिम्‌ उ 
` यन्ति, निजाम्‌ वंशत्रयीम्‌ अपि अमिशोमयन्ति; ये त्वाम्‌ निजासु नुतिसूक्तिषु लोमयन्ति | 
अर्थे-वे पुरुष अपनी अमोघ-शक्तिको समस्त विश्वमें विस्तृत कर देते है 
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नोंको अपना परम प्रेमी बना लेते हैं, और अपने तीनों वंशों-( पितृवंश, मातवं | 
और विद्याबंश ) को कीर्तिसे सुशोभित कर देते हैं; जो पुरुष कि अपनी सुतियसि 
लुब्ध कर देते हैं । 
प्रमुको छुन 9 
ते मग्नमात्तजनमापदि ` तारयन्ति 
बुद्धया विसृश्य सदसच विचारयन्ति। 
अज्ञानसानतिमतां च निवारयन्ति 
त्वद्धक्तिमिन्दुधर ये हृदि घारयन्ति। २२ ॥ 
अन्वय-इन्दुधर ! ते आपदि मग्नम्‌ आतंजनम्‌ तारयन्ति; बुद्धया विम्य सदसत्‌ 
च विचारयन्ति । आनतिमताम्‌ च आज्ञानम्‌ निवारयन्ति, ये ( जनाः ) त्वद्भक्तिम्‌ हृदि 
घारयन्ति । 
अथे-हे इन्दुघर ! वे लोग महान्‌ विपत्तिप्रें इवे हुए आर्त-जनोंको पार 
लगा देते हैं; और वुद्धिके द्वारा सत्‌ और असत्‌ वस्तुका विवेचन करते हैं। एवं 
विनीत जनोंके अज्ञानको दूर हटा देते हैं; जो कि आपकी भक्तिको अपने हृदयमें 
घारण करते हैं । 
ते विद्विषः स्थिररुषोऽप्यचुकूलयन्ति 
मोहं महीरुहमिव प्रविमूलयन्ति | 
आज्ञां च सूष्नि महतामवचूल्यन्ति 
ये मालमङ्घ्रिजसा तवं धूलयन्ति॥ २३ ॥ 
अन्वय--ते स्थिररुषः अपि विद्विषः अनुकूलयन्ति, मोहम्‌ महीरहम्‌ इव प्रविमूलयन्ति। 
जाम च महताम्‌ मूध्नि अवचूलयन्ति, ये तव अङ्निरजसा भालम्‌ धूलयन्ति । 

... अर्थे-वे ढोग महान्‌ क्रोधी शत्रुओको भी अपने अनुकूल कर लेते हैं। मोहको, 
इशे समान, जइसे ही उखाड़ देते हें । और अपनी आज्ञाकों सजनोंका शिरोभूषण 
नाते हैं, जो सोभाग्यश्ाळी लोग आपकी चरण-रजको अपने छलाटमें धारण 

| 


करते हैं 
ते पङ्कमङ्कगतमात्मनि धावयन्ति 
. दिङ्मण्डलं च परितः परिपावयन्ति | 
क्लेशान्‌ ्णात्तणगणानिव लावयन्ति [ 
ये स्वां ग्रकाशवपुषं हृदि भावयन्ति॥ २४॥ 


कछेशान्‌ अन्वय तै अङ्कगतम्‌ पङ्कम्‌ आत्मनि धावयन्ति, दिङ्सण्डलम्‌ च परितः परिपावयन्ति, 
` भ्‌ तृणगणान्‌ इव क्षणात्‌ लावयन्ति, ये प्रकाशवपुषम्‌ त्वाम्‌ दि भावयन्ति | 
अपनी अर्थे-वे पुरुष अपने अन्तःकरणके मढको स्मयं हवी खच्छ कर छेते हैं, और 


महिमासे समस्त, - द्विगुनं M पतित, कर देते हैं.। एवं अविद्यादि 0.1 क्डेशों, 


४६६ स्तुति-कुसुमाञ्चलि ५ [ प 
अथवा सांसारिक ढुःखोंको क्षणमरमें ही ठणोंके समान काट डालते हैं, जो सजन ह 
आप परम प्रकाशमय प्रभुकी अपने हृदयमें भावना करते हैं । 
C ~ 
ते पीवरीं विपदमोकसि कशयन्ति र 
स्व॑ कौशलं सुमनसश्व विमशयन्ति । 
प्रीतिं सतां च हृदयेषु निवेशयन्ति 
ये त्वस्स्तुतीबिबुधपदूमसु दर्शयन्ति ॥ २५॥ 
अन्बय--ते ओकसि [ स्थिताम्‌ ] पीवरीम्‌ विपद्म्‌ कर्शयन्ति, स्वम्‌ च कौशलम 
सुमनसः विमर्शयन्ति। सताम्‌ च हृदयेषु प्रीतिम्‌ निवेशयन्ति । ये त्वत्स्तुतीः विवुधसद्मगु 
दर्शयन्ति | 
अर्थ-वे पुरुष अपने ग्रहकी महान्‌ विपदाओंको नष्ट कर देते हैं; अपने 
कौशळको विद्वानोंको सुनाते हैं।और सहृदयोंके हृदयसें प्रीति उत्पन्न कर देते हैं; 
जो पुरुष कि आप ( भगवान्‌ ) की स्तुतियोंको विद्वानोंके घरोंमें दिखाते हैं । 
ते निर्मल सुकृतमात्मनि पोषयन्ति 
. दुष्क्रमकद्ममल॑ हृदि शोषयन्ति। 
क्ररान्‌ बिरोधबिधुरानपि तोषयन्ति 
ये नाम ते शिवशिवेत्यमिघोषयन्ति ॥ २६ ॥ 
अन्वय- ते निर्मज्ञम्‌ सुकृतम्‌ आत्मनि पोषयन्ति, दुष्कर्मकर्दमम्‌ हृदि अलम्‌ शोषयति 
विरोधबिधुरान्‌ अपि क्रूरान्‌ तोषयन्ति; ये शिवशिवेति ते नाम अभिधोषयन्ति । है 
अथै-वे धन्यात्मा अपने सुनि्ैछ पुण्यको परिपुष्ट करते हैँ । और इ 
रूपी कीचड़को मनमें ही सुखा डाळते हैं; एवं महान्‌ विरोधी, ऋर ळोगोंकी भी 
सन्तुष्ट कर देते हैं; जो विवेकी जन आपके "शिब ! शिव !! ऐसे पवित्र नामकी 
घोषणा ( ध्वनि ) करते हैं । र 
ते विश्वमेव चरितैरमिभूषयन्ति \ 
कृद्धान्‌ विरुद्वहृद्याँश्च न दूषयन्ति । 
नात्युङ्करान्‌ यमभटानपि रोषयन्ति र्य 
रागेण ये शिव मनस्तव तोषयन्ति॥ २७॥ 4 
अल्यय--तै [निलः] चाः विश्व एव अभिसूपर्यान, ववद कर 
न दूषयन्ति। अत्युद्ठान्‌ यमभटान्‌ अपि न रोषयन्ति, शिव | ये रण ँ 
तोषयन्ति | ह 
अर्थ--हे शिव ! वे पुरुष अपने सुचरिन्रोंसे समस्त बिइबको विभूषित यमदुवी 
हैं, और बिरुद्धखमाववाले क्रूर छोगोंको भी दूषित नहीं करते; महाभयंकर वे 
(३) व्वद्सक्तिससेन, रागाळापेन वा--'गीतवादेन शंकर? इत्युक्तेः । ` 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द-लहित ४६७ 
नहीं करते; जो पुरुष कि आपकी 
को मी सै, आप आशवोपीका मनः-सन्तोष करते क हि 
ते त्वां कृपाम्वुतपिते हृदि वर्षयन्ति 
स्वान्तौकसोऽघशुजगानपि कर्षयन्ति | 
कम्पं विधाय च यमं ज्रुषि धर्षयन्ति 
थे त्यां 'निजैलुतिपदेहर हर्षयन्ति ॥ २८॥ 
अन्वय - हर ! ते कृपाम्बुतृषिते हृदि त्वाम्‌ वर्षयन्ति । स्वान्तौकसः अघभुजगान्‌ अपि 
कर्षयन्ति | भ्रुवि च कम्पम्‌ विधाय यमम्‌ धर्षयन्ति । ये त्वाम्‌ निजैः नुतिपदैः हर्षयन्ति । 
अ्थे--हे हर ! वे लोग आपकी कृपारूपी अम्बुके लिए पिपासित बने हृदयमें 
आप ( प्रभु ) की वर्षो कर देते हैं; और निज अन्त:करणरूप गृहसे पापरूपी महा- 


भुजंगोंको दूर कर देते हैं। एबं आँखोंके इशारेसे ही यमराजको निस्तेज कर देते 
हैं; जो कि आपको अपनी स्तुति-रचनाओंसे हर्षित करते हैं । | 


ते मोौनद्चुद्रितगिरोऽप्युपहासयन्ति 
शीभिमुखानि सुधियामधिवासयन्ति। 
विश्वं यशोभिरमलेरभिमासयन्ति 
ये सानसं तव नवैः प्रविकासयन्ति | २६॥ 
अन्वय-ते मौनमुद्रितगिरः अपि उपहासयन्ति, गीर्भिः सुधियाम्‌ मुलानि अधिवास- 
यन्ति | अमलैः यशोभिः विश्वम्‌ अभिभासयन्ति । ये नवैः तव मानसम्‌ ग्रविंकासयन्ति | 
अथे--वे लोग अपने सुमनोहर बचनोंसे मौनत्रतधारियोंको भी ईसा देते 
हैं, और अपनी सूक्तियोंसे विद्वजनोंके सुखोंको सुगन्धित करते हैँ, एवं अपने 
यशसे सारे विश्वको प्रकाशित कर देते हैं । जो ढोग कि सुन्दर स्तुति-रचना- 
आसे प्रभुके चित्तो विकसित कर देते हैं । 
ते चित्तमित्तिससतामपि चित्रयन्ति 
रोषोद्भतानरिजनानपि मित्रयन्ति । 
सक्तामृतैश्व गुवमेव पवित्रयन्ति , 
बाङ्नाबि ये तब चरित्रमरित्रयन्ति ॥ २० ॥ 
अन्वय- तै असताम्‌ अपि चित्तमित्तिम्‌ चित्रयन्ति; रोषोडतान्‌ अरिजनान्‌ अपि 
मित्रयन्ति । सूक्तामृतैः युवम्‌ एवं पवित्रयन्ति | ये तव चरित्रम्‌ वाङ्नावि बार, 
` अ्थे--वे सत्पुरुष दुर्जनोंकी भी चित्तभित्तियाँको चकित कर देते ६) मदा 
5 (कोष) से भरे हुए शुनको भी मिन्न बना लेते हैँ । एवं मनोहर बचनासतोसे 
` (१) नवैरित्यपि पाठः । | 
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सारी प्रथिवीको पवित्र कर देते हैँ, जो महात्मा आपके सुपबित्र चरित्रको मनी 
वाणी-रूपी नौकाका अरित्र ( आधारस्तम्भ ) बना लेते हैं । 
चेतांसि ते सुकृतिनासुपदंहयन्ति ३ 
बाहयान्तरानसुहृद् . निबहयन्ति । 
नात्मानमानतमरीनपि गहयन्ति 
ये त्वां नवस्तवविभूतिभिरहेयन्ति ॥ ११ ॥ 
अन्वय- ते सुकृतिनाम्‌ चेतांसि उपवृंहयन्ति; वाह्यान्तरान्‌ असुद्ददः च निवह॑यन्तिः 
अरीन्‌ आनतम्‌ अपि आत्मानम्‌, न गर्हयन्ति, ये त्याम्‌ नवस्तवविभूतिमिः अहयन्ति। | 
अथे--वे सज्जन सरपुरुषोंके चित्तको हर्षित करते हैं; बाह्य एबं आन्तरिक 
शन्रुओंको नष्ट कर देते हैं और शत्रुओंके अधीन होनेपर भी अपनेको गर्हित नहीं 
समझते हैं; जो महात्मा नवीन-नबीन मनोहर स्तुति-वाक्योंके द्वारा आपका सम्मान 
करते हैं । 
आत्मानं ते कलुपकलिले सग्नशुच्चालय न्ति 
ज्ञानाम्मोमिमलमलिङुलश्यामलं क्षालयन्ति । 
स्मृत्वा च त्वां ग्रमदरभसादंसमास्फालयन्ति 
त्वद्धक्त्या ये सकलमलसं चित्तश्चत्तालयन्ति || ३२॥ 
अन्वय--ते कछ्षकलिले मग्नम्‌ आत्मानम्‌ उचालयन्ति, अलिकुलश्यामलम्‌ मलम 
ज्ञानाम्मोभिः क्षालयन्ति । त्वाम्‌ च स्मृत्वा प्रमद्रमसात्‌ अंसम्‌ आर्फालयन्ति; ये सकलम्‌ 
अलसम्‌ चित्तम्‌ त्वद्भक्त्या उत्तालयन्ति । 
अथै--वे ढोग पापरूपी कर्दम-( कीचड़ ) में डूबे हुए आत्मा-( अपने ) को 
पार कर लेते हैं, अलिकुल-( भ्रपरसंघ ) के समान श्यामल ( काळे ) मढों-( त्रिविध 
पापों ) को ज्ञानरूपी निर्मळ जलसे प्रक्षाळित कर देते हैँ । प्रभो ! वे आपको स्मरण 
करके हृषेके मारे अतीव उत्कण्ठित होकर अपने स्कन्धको आस्फालित ( 
; जो सजन कल्याण मागेमै आळसी मनको आपकी भक्तिके बलसे 
(फुर्तीला ) बना देते हें] 
ते रामाणां मनसि मदनं सुप्तमुन्निद्रयन्ति 
काघां लब्धुं सदसि च सतां चित्तमनन्मुद्रयन्ति | 
तानुदूवृत्ताः कुटिलमतयो न कचिच्छिद्रयन्ति 
त्वचित्तं ये वरद करुणाक्रन्दितैराद्रयन्ति ॥ २२ | 
अन्वय--- वरद्‌ | ते रामाणां मनसि सुप्तम्‌ मदनम्‌ उल्लिद्रयन्ति, स] न 
श्लाघाम्‌ लब्धुम्‌ सतां चित्तम्‌ उन्मुद्रयन्ति | उद्धुत्ताः कुटिलमतयः तान क्कचित्‌ | ह 
छिद्रयन्ति, ये करुणाक्रन्दितै; त्व चित्तम्‌ आर्द्रयन्ति । 
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, अर्थ-हे वरद ! वे सज्जन युवतिजर्नोके मनमे सोये हुए कामको जगा देते 
३ और समाके बीचमें इळाघा ( प्रशंसा ) प्राप्त करनेके छिए सज्ननोंके चित्तकी ` 
नौनमुद्राको विचलित कर दते हैं; एवं उन्हें महाक्ूर, कुटिळ्मति ( धूचे ) ढोग 
छेड़ सकते, जो धन्यात्मा अपने करुणाछापोंसे आप करुणासागरके 
चित्तको आद्रे कर देते दद | 
ते सभ्यानां सदसि नयनान्यश्रु विस्रावयन्ति 
का क्रोधोत्कष गुरुपुरुरुषा दूरपुत्प्रावयन्ति । 
चेतः ब्रक्तेमंणिमिव सतामैन्दवं द्रावयन्ति 
| स्वामिन्‌ ये त्वाममिनवनवव्याहूती! आवयन्ति ॥३४॥ 
अन्दय- स्वामिन्‌ ! ते, सदसि सभ्यानाम्‌ नयनानि अश्रु विस्लावयन्ति, उरुरुषाम्‌ 
गुरुम क्रोषोत्कर्षम्‌ दूरम्‌ उत्प्रावयन्ति | सूतेः सताम्‌ चेतः ऐन्द्वम्‌ मणिम्‌ इव, द्रावयन्ति; 
ये त्वाम्‌ अभिनवनवव्याद्वतीः श्रावयन्ति | 
अथै-प्रभो ! वे सत्पुरुष सभासें सभ्य-जनोंके नयनोंसे अश्रुधारा वहा देते हैं 
और इष्योके भरे हुए महाद्रोही छोगोंके भी क्रोधको दूर कर देते हैं। वे अपनी सूक्तियों- - 
से सहृदय जनोंके चित्तको, चन्द्रकान्ता मणिके समान, पिघला देते हैं, जो लोग कि 
आपको नबीन-नवीन स्तुति-बचन सुनाते हैं । 
तेषां [ 
`तेषां ब्रक्तीरमलमतयः पूरा्चवयन्ति 
क्रराणां ते मदमभिमुख प्रेङ्कितै खबयन्ति । 


०१ 
तान्‌ बिद्वांसस्तव नवसुधास्वादनायाहयन्ति | 
त्वत्पादाग्रे य्ुदितमनसो ये शिरः प्रह्मयन्ति ॥३५॥ 

अन्वय--तेषाम्‌ सूचीः अमलमतयः पूगवत्‌ चर्वयन्ति, ते ब्रूराणाम्‌ अभिमुखम्‌ 
मदमू खर्वयन्ति | तान्‌ विद्वांसः तव नवखुधास्वादनाय आह्वयन्ति; ये मुदितमतसः 

[स्तः] त्वत्पादाग्रे शिरः प्रह्वयन्ति । 
त अथे--उन महात्माओंकी सूक्तियोंको सहृदय लोग पूगीफळ ( सुपारी )की तरह 
भित करते हैं; चे महात्मा क्रूर जनोंके दुष्ट मदको दूर कर देते हैं । और उन्हें विद्वान्‌ 
आपकी स्तुति-रूपी सुधाके समास्वादनके लिए अपने पास बुछाते हैं, जो 
ती हः सुदितचित्त होकर आपके चरणारविन्दके आगे अपना मस्तक + 

| 


ते दुबृ्तानपि न कृपया पेशलाः क्लेशयन्ति | 
ग्लानि ज्ञानां व्यसनजनितामाशये नाशयन्ति । 

र्णार्तानप्यसृतमधुराः स्वा गिरः प्राशयन्ति . ` 
त्वामन्तयं कलितकलिक्लेशमावेशयन्ति ॥३६॥ 
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अन्वय--ते कृपया पेशलाः [ सन्तः ] दुर्वु्तान्‌ अपि न क्लेशयन्ति; शानाम्‌ आहू 
व्यसनजनिताम्‌, ग्लानिम्‌ नाशयन्ति । तृ्णात्तान्‌ अपि अमृतमधुराः स्वाः गिरः प्राशयन्तिः थे 
शकलितकलिक्लेशम्‌ त्वाम्‌ अन्त; आवेशयन्ति । 

. अरथ-वे पुरुष पासे कोमलचित्त होते हुए दुजेनोंको भी कष्ट नही देते 
विद्वानोंके अन्तःकरणमें बिपत्तियोंके कारण उत्पन्न हुई ग्छानिको दूर कर देते है. एवं 
सगबच्चरितासृतके श्रबणके लिए उत्सुक हुए पिपासुओंको अमृतके समान अपनी 
सुमधुर सूक्तियोंका पान कराते हैं, जो इस कलिकालके कलह-जन्य क्लेशोंको मिटाने- 
बाळे आप दयाळ प्रभुको अपने अन्तःकरणभें चैठा लेते हैं । 

ते रागादीन्मनसि मिलितानाशु विश्सेषयन्ति 

` क्रोधान्धानप्यतलुविनया न कचिद्‌ हषयन्ति | 
मोहध्वान्तं घनमधिमतिव्योम निःशेषय न्ति 
स्वस्पाश्‍्वं ये गिरमभिमतप्राप्तये प्रेषयन्ति ॥३७॥ 

, अन्वय- तै मनसि मिलितान्‌ रागादीन्‌ आशु विश्छेषयन्ति, अतनुविनयाः [ सन्तः ] 
क्रोधान्धान्‌ अपि क्वचिद्‌ (अपि) न द्वेषयन्ति। अधिमतिव्योम घनम्‌ मोह्रष्वान्तम्‌ निःरोषयन्ति, 
ये अभिमतप्रापतये गिरम्‌ त्वत्पारवंम्‌ प्रेषयन्ति । 

अथै--वे ढोग अन्तःकरणसे रागद्वेषादि दोषोंको एथक कर देते हैं और अत्यन्त 

विनीत होते हुए क्रोधान्ध छोगोंके साथ कभी भी द्वेष नहीं करते; वे लोग बुद्धिरूपी 

. आकाशसे मोहरूपी अन्धकारको दूर कर देते हैं; जो पुरुष कि स्वाभीष्ट -प्राप्तिके लिए 
अपनी बाणीको आपकी सेवामें लगाते हे । ` 

ते निबंदं मनसि शमिनामह तं हासयन्ति 

. शस्तानस्तंगमितविपद; शश्वदाश्वासयन्ति । 
त्वद्धावेकप्रवणभणितैरन्तक॑ त्रासयन्ति | 

| स्तुत्या ये. त्वां नतजनहतत्रासम्ुरल्लासयन्ति ॥२८॥ 

अन्वय--ते शमिनाम्‌ मनसि निवेदम्‌ अह्ृतम्‌ हासयन्ति; अस्तंगमितविषदः ( सत्तः). 
त्रस्तान्‌ शश्वत्‌ आश्वासयन्ति । त्वद्धावैकप्रवणभणितैः अन्तकम्‌ त्रासयन्ति, ये नतजनद्दततासम, 
त्वाम्‌ स्तुत्या उल्लासयन्ति । 

अर्थ--वे पुरुष शान्त छोगोंके चित्तसे खेदको दूर कर देते हैँ और समझ 
बिपत्तियाँको दूर करते हुए भयमीतोंको आइवासन देते हें । वे आपकी ही आवरा 
भरी हुई सूक्तियोंके झङ्कारसे यमराजको भयभीत कर देते हैं; जो किं शरणागतोंके 
हरनेवाले आप हरको स्तुतिसे प्रसन्न कर लेते हैं । 

ते तज्ज्ञानां परिषदि शुणानात्मन! शंसयन्ति र 

स्वान्ते चान्तयंमशुजगजं साध्दर्स घ्वंसयन्ति । 
क्लेशान्पाशानिव च निबिडानाशु विस्रंसयन्ति 


१ ५ न्ति | | 
००० गा ये तव, चतिमधिोतरयुसतसंयन्वि ॥२१ 


%) हि 
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अन्वय--तै तज्शानाम, परिषदि आत्मनः शुणान्‌ शंसयन्ति; स्वान्ते अन्तः च 
साध्वसम्‌ ध्वंसयन्ति | क्लेशान्‌ च निबिडान्‌ पाशान्‌ इव आशु विज्नंसयन्ति; ये 
तब नुतिम, प्रौढानाम्‌ अधिश्रोत्रम्‌ उत्तंसयन्ति । 
अर्थ--वे ढोग विछज्जनोंकी सभामें अपने सदूशुणोको विख्यात करते हैं; और 
अन्तःकरणसे काल-पाशके भयको दूर कर देते हैं, अविद्यादि-पद्न्लेशोंको अत्यन्त 
रूजुओंके समान, पथकःएथक्‌ कर डाठते हैं, जो पुरुष कि आपकी स्तुतियोंको 
सहृदय जनोंके कर्णोका आभूषण बनाते हैं । 
¢ 0. ७. . 
ते ल्वद्धक्तिव्यसनमन् कमं निर्वाहयन्ति 
त्वत्सेवासु स्थिरमबिरत॑ चित्तमुत्साहयन्ति | 
सं चाघौधं यमसदनवत्‌ खद्दशा दाहयन्ति क 
त्वा विज्ञप्ति स्वयसवहितं येऽन्बहं ग्राहयन्ति ॥४०॥ 
अन्वय ~ ते त्वद्धक्तिव्यसनम्‌ अनघम्‌ कर्म निर्वाहयन्ति, चित्तम्‌ अविरतम्‌ त्वत्सेवासु 
स्थिरम्‌ उत्साहयन्ति | स्वम्‌ च अघौघम्‌ यममद्नवत्‌ त्वदूहशा दाहयन्ति, ये अन्वहम्‌ अवहितम्‌ 
स्वयम्‌ ( एव ) त्वाम्‌ विशप्तिम्‌ ग्राहयन्ति । 
अर्थ-वे पुरुष आपकी सक्तिःरूपी व्यसनबाले सक्कमाँके द्वारा अपना 
काल्क्षेप करते हैं । अपने वित्तको निरन्तर आपकी सेबाके लिण प्रोत्साहित करते हैं, 
एबं पापोंको, काळ और कामदेवकी तरह, आपकी ही दृष्टिसे भस्म करा देते हैं, जो 
भाग्यशाली प्रतिदिन, सावधान होकर, अपने आप ही आपको अपनी करुण-विज्ञप्त 
सुनाते हैँ । 
ते तक्षाणं तरुमिव गुरु त्वामधं तक्षयन्ति 
प्राप्तुं तृष्तिं शुभफलभरं निरं भक्षयन्ति । 
रत्यासन्नां श्रियमपि घिया तीक्ष्णया लक्षयन्ति 
त्वद्धक्तान्‌ ये श्रुतिमिव जुति तावकीं शिक्षयन्ति ॥४१॥ 
अन्वय - ते तक्षाणम्‌ तरुम्‌ इव, त्वाम्‌ गुरुम्‌ अधम्‌ तक्षयन्ति, तृत्तिम्‌ प्राप्ठम्‌ निमरम्‌ 
शुभफलमरम्‌, भक्षयन्ति । तीच्णया धिया प्रत्यासन्नाम्‌ श्रियम्‌ अपि लक्षयन्ति, ये त्वद्धक्तान 
तिम्‌ इव, तावकीम्‌ नुतिम्‌ शिक्षयन्ति । 
है अ्थे--जैसे कोई ढोग तक्षक (बढ्दै) के द्वारा महान्‌ बृक्षकों कटवाते 
पसे ही वे पुरुष, आप ( भगवान्‌) के द्वारा अपने महान, पापको कटबाते हैं 
र परम तृप्त होनेके लिए सत्कर्मरूपी उत्तम फलोंको भक्षण करते हैं; एवं आपके 
ग तल्लीन हुई बुद्धिके द्वारा मोझ-डक्ष्मीको अतिशय निकटमें ही ( करवला 
आपकी ) देख लेते हैं; जो धन्यात्मा कि आपके भक्तोको श्रुति ( वेद ) के समान 
क सुति सिखलाते हें । | 9 । 
मन्दम काशमीरक मदाकति ओमज्जगडरमदविरखिते जे 
सरस्य स्ततिकामाजञतो, अवतरित 


५०२ स्तुति-कुसुमा्जलि [ सति 
सपत्रिशं स्तोत्रम्‌ 


अब ग्रन्थकार स्तुति-प्रशंसा' अर्थात्‌ प्रभुकी स्तुतिकी प्रशंसा, नाम 
्तोत्रको प्रारम्भ करते हैं--- च से 
इह हि स्वात्ममहेश्‍वरपरिभावनशुद्धसंविद! सुधियः । 
कमलदलानि जलैरिव बहिरावरणेने लिप्यन्ते ॥॥॥ | 
'अन्वय-- हि, इह स्वात्ममहेदवरपरिभावनशुद्धसंविदः सुधियः, जलैः कमलदलानि इव. 
बहिरावरणेः नं लिप्यन्ते । ` द शं 
अर्थे -स्वीय आत्मा-( हृदय ) में भगवान्‌ महेश्वरकी भावना (ध्यान 
करनेसे, अथवा स्वात्म ( खंमदार्थ- जीव ) और महेश्‍वर ( तर पता ) डे 
अभेद-भावना ( अद्ैतभाव ) से, जिनकी मति विशुद्ध हो गई है, वे महात्मा ढोग 
ड स जलमें कमळपन्रके समान, देहेन्द्रियादि-जन्य शुभाशुभ कर्मोंसे लिपायमान 
कविग्मुखकमलोपवने कृतवसतिर्जयति स्क्तिकरपलता | 
या फलति अक्तिम॒क्ती शिवभक्तिसुधारसासेकेः ॥२॥ 


अन्वय--कविसुखकमलोपवने कृतवसतिः (सा) सुक्तिकलपलता जयति, या शिवमक्ति- 
सुधारसासेकैः ुक्तिमुक्ती फलति । 

अर्थ--अहा ! कविजनोंके सुखकमलरूपी उपवनभें निवास करनेबाली उस 
सूक्तिछताकी सदा जय हो, जो कि शिवभक्तिरूपी सुधारसके सिञ्चनके द्वारा बुभु 
( भोगी ) और सुसुष्ठ ( विरक्त ) जनोंके लिए भुक्ति ( भोग) और मुक्ति (मोक्ष) 
रूप दोनों फलोंको उत्पन्न करती वै । 


जय जय हर रक्ष भयादेवं देवं शिवं शिवं लब्धुम्‌ | 
यः स्तौति तस्य सफल; सारः सारस्वतः स्वतः स्फारः ॥३॥ 
अन्वय- हर ! जय जय# [ माम्‌ ] भयात्‌ रक्ष, एवम्‌ शिवम्‌ लब्धुम्‌, यः देवम, 
शिवम्‌ स्तौति, तस्य सार; सारस्वतः स्फारः स्वतः सफल; [ भवति ] । 
अर्थ दि शिव ! आपकी जय हो, सदा जय हो । हे भगवन! मुझ अनाथवी 
रक्षा कीजिए |? इस प्रकार जो अपना कल्याण चाहनेवाला पुरुष श्री सदाशिवकी | 
स्तुति करता है, उस धन्यात्माके उत्कृष्ट वाग्बिळासको धन्य है । 
शिव शिव शङ्कर शङ्कर भव गतिरिति यः प्रलापमुखरयुख! । 
तस्य हि सफला दिवसाः शिवसायुज्यं च इस्तगतम्‌ ॥४॥ 
-____ अन्वय शिव | शिव !! शङ्कर | शङ्कर !! [ त्वं, मम अगतिकस्य ] गतिः फटा 
& जय जयेति पौनरुक्त्ये मक्‍्त्युछ्लासान्न दोषः, एवमग्रेऽपि .। 
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प्रलापमुखरमुखः [ भवति 1, तस्य हि, दिवसाः सफलाः [ भवन्ति i शिवसायुज्यम्‌ चच 
हस्तगतम्‌. [ भवति ] | 

अर्थ-_ हे शिव ! हे कल्याणदायिन्‌ | हे शङ्कर ! हे शङ्कर | आप मुझ 
गतिहीन दीनकी शरण दीजिए इस प्रकार जो वाचाळ पुरुष बार-बार प्रभुको 
पुकारता हे, उसके सब दिन सफल हो जाते हैं, और उस भाग्यवानके लिए शिव- 
सायुब्य ( मोक्ष ) भी कर-बद्र-वत्‌ हस्तगत हो जाता हे । 

इह खलु पशुपतिलुतिमिः कतिपयमपि य! कृतार्थयति कालस | 

सकलकलिकलुपपुक्तो जीवन्युक्तः स कि बहुना ॥४॥ 

अन्वय--इह्‌ खळ यः "पञ्चपतिनुतिमिः कतिपयम्‌ अपि कालम्‌ कृतार्थयति; सः 
सकलकलिकड॒षमुक्तः ( सन्‌ ) जीवन्मुक्तः ( भवति ), किम्‌ बहुना ( उक्तेन ) । 

अर्थ-इस असार संसारमें जो पुरुष पशुपतिके आराधनमें किञ्चित्‌-मात्र 
( एक पलक, अथवा क्षण या मुहूत्ते-परिमित ) भी समय व्यतीत करता है, वह 
पुरुष कलिकाळके सकळ पापोंसे मुक्त होकर जीवन्मुक्त हो जाता हे । अव इससे 
अधिक क्या कहें ९ 


उपचितकुशलश्रेणि: , परमपदारोहणेकनिश्रेणि! | 

जयति महासृतवेणिविबुधजनाह्वादिनी चुतिः शम्मोः॥६॥ 

अन्वय--उपचितकुशलकभ्रेणिः, परमपदारोहणेकनिभनेणिः, महामृतबेणिः, विबुधजना- 
हलादिनी शम्भोः नुतिः जयति | 

अर्थ -भवसागरसे पार करानेवाले कल्याणों (पुण्यपुज्ञों ) की वृद्धि करनेवाली, 
परमपद ( अथौत्‌ मोक्षधाम ) में आरोहण करनेकी मुख्य निश्रेणी ( मूळ सीढ़ी), और 
परम आनन्द्रूपी सहाअस्रतकी धारा, एवं विद्ज्जनोंके हृदयको आहादित करनेवाली 
शिव-स्तुतिकी सदा जय हो । | 


किमियं सदूगुरुदश्हिदिकमयी चु किं जगत्सृष्टि । 

किंवा निरअवृष्टिः श्रवणामृतवर्षिणी नुतिः शम्मो। ॥७॥ 

अन्वय- श्रवणामृतवर्षिणी इयम्‌ शम्भोः नुतिः, किम्‌ सद्गुरुद्ृष्टि; ( अस्ति ! ), किम 
जु हलादैकमयी जगत्सष्टिः ( अस्ति ) ! किं वा निरम्रवृष्टि ( अस्ति# १) | 

--अहा ! सहृदय जनोंके कानोंमें अमृतकी-सी वर्षो करनेबाली यह 

शित्रकी स्तुति क्या सदूगुरुकी अनुप्रह-दृष्टि है अथवा क्या यह जगतूकी अतिशय 
जानन्दमयी सृष्टि हे या यह बिना बादलोंकी बृष्टिधारा दै ! | 

अक्षयसुखोपथ्युक्तिः परमशिवावाप्तये नवा युक्तिः । 
--.. दि वा जीवन्छुक्ति श्रवणासृतवर्षिणी चातिः शम्मो। ॥८॥ 


(१) पंचक्लेशपाशबद्धा जनाः पशवः, तेषां पतिः--पद्युपंतिः । 
® अन्न सं 
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` अन्वय-भवणामृतवर्षिणी शम्भोः नुतिः ( किम्‌) अक्षयसुलोपसुक्तिः ( अनि 
( किंबा ) परमशिवावासये नवा युक्तिः ( अस्ति १ ) यदि वा जीवन्मुक्तिः ( अस्ति १ )। )t 
अथे--कानोंमें अमृत बरसानेवाढी यह 'शिवजीकी स्तुति कैबल्यरूपी अक्षय 
सुखकी ओगक्रीडा है ? किंबा, यह परमपदको प्राप्त करनेकी कोई नवीन विलक्षण 
( अनोखी ) युक्ति है ? अथवा क्या यह साक्षात्‌ जीवन्मुक्ति ही है ? 
७ () € ° 
चेत्रं तदिह पवित्रं तत्तीथ पावनं . तदायतनस्‌ । 
तदिह तपोबनम्ननघं यत्र डुतिः शांभवी श्रुति विशति ।९॥ 
अन्वय यत्र शाम्भवी नुतिः श्रुतिम्‌ विशति, इह तत्‌ ( एव ) क्षेत्रम्‌ पवित्रम्‌ , तत्‌ 
:( एव ) तीर्थम्‌ पावनम्‌ , तत्‌ आयतनम्‌ पावनम्‌ । इह तत्‌ तपोवनम्‌ अनघम्‌ ( भवति ) | 
अर्थे-जिस जगह भगवान्‌ सदाशिवकी स्तुति कणेगोचर होती हे, सुनमेमें 
आती है, वही क्षेत्र पवित्र है; बही परम पवित्र तीर्थे हे, बही अशुद्ध घर हे, और 
बही पबित्र तपोबन है । 


सा क्रीडा सा गोष्टी सा विश्रान्तिः स थूमिकालाभः। 
सा5खिलदुःखनिवृत्तियंत्र नुतिः शांभवी श्रुतिं विशति ॥१०॥ 


अन्वय- सा क्रीडा, सा [ एव ] गोष्ठी, सा [ एव ] विश्रान्तिः, सः भूमिकालामः, 
सा [ एव ] अखिलदुःखनिदृत्ति;, यत्र शांभवी चुतिः श्रुतिम्‌ विशति । 
अर्थ-अहा ! वही एक वास्तविक क्रीड़ा है, बही वास्तविक समा है, 
वही परम विश्रान्ति है। और इस संसाररूपी रंगस्थळमें नृत्य करनेवाले जीबकी 
वही श्रेष्ठ भूमिकाकी प्राप्ति है, एवं बही आत्यन्तिकी दुःखनिवत्ति ( मुक्ति ) दै, जहाँकि 
परमेरवरकी स्तुति कणेगोचर होती है । 
तद्यानं स समाधिः स महायागस्तदर्चनं सकलम्‌ । 
सा खढ परमा दीक्षा यत्र सुतिः शांभवी श्रुतिं बिशञति॥११॥' 
अन्वय तत्‌ ध्यानम्‌ , सः समाधिः, सः [ एव] महायागः, तत्‌ सकलम्‌ अर्चनम्‌. 
सा खड परमा दीक्षा, यत्र शांभवी चुतिः श्रुतिम्‌ विशति। . - 
अ्थे-बही दिव्य ध्यान है, बही यथार्थ समाधि है, वही महा-याग है, वही 
सम्पूणे पूजन हे, और बही ( परमपद-दायिनी सदूगुरुकी ) दीक्षा है, जद 
भगवान्‌ सदाशिवकी स्तुति कणेगोचर होती हे | क्- 
[अब कुछ इलोकोंके द्वारा भावुकजनोंको उपदेश देते हुए कवि कहते हैं] 
यदि पारिजातकुसुमस्तबकस्तव कर्णयोरलङ्करणम्‌ । ` 
भवितुं भवति न सुलभ; श्रुतिपथमेता नय स्तुती! शम्मो! ॥१९। 
अन्वय--[ हे प्रणतजन |] यदि पारिजातकुसुमस्तबकः तव कर्णयोः अहह 
भवितुम न सुळमः भवति, तहि एताः शम्भोः स्तुतीः श्रुतिपथम्‌ नय । ताम 
अथे- अयि भाडुकजनों | यदि स्वगेके नन्दूनव॒नमें स्थित पारिजात 
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स्तोत्र ] प्रेममकरन्द्‌-सहित ४०५ 


कल्पवृक्षके कुसुमोंका स्तक आपके कणोंका आभूषण नहीं बन सकता; तो आप 
(मेरी ) शिव-स्तुतियोंको अपने कणोमें धारण कर लीजिए ! अथौत्‌ ये मेरी खुतियोँ 
लके कल्पतरुके पुष्प-स्तवकोंसे भी अधिक मनोहर हैँ । 

अभिलषसि यदि निरोद्ध पवनादपि दुग्रह मनोहृरिणम्‌। 


तदिमा ग्रहाण निश्रृत॑ दढगुणगुणगुम्फिताः स्तुती! शम्भोः ॥१३॥ 
अन्वय--[. अयि भावुकजन | ] पवनात्‌ अपि दुर््रहम्‌ मनोहरिणम्‌ निरोद्धुम्‌ यदि 
अमिलषसि ! तत्‌ इमा इढगुणगुणगुम्फिताः' शम्भोः स्तुती: निभ्तम्‌ ग्रहाण । 
अथे -अये भावुको ! यदि आप ढोग पवनसे भी अधिक दुर्मह ( कठिनतासे 
बशमें होनेवाले ) अपने मनो-सुगको रोकना चाहते हो, तो मेरी इन ओजः, प्रसाद, 
माधुयोदि शव्राथ-गुणरूपी दृढ़ गुणों-( तन्तुओं ) से गुम्फित* शिव-स्तुतियोंको 
निशचछ होकर अवश्य ग्रहण करो । | 
यदमृतमम्युधिमन्थनसपुत्थित तस्य कः स्विदास्वाद! । 
इति यदि हृदि तव कोतुकमाकर्णय तत्स्तुतीरिमा। शंभोः ॥१४॥ 
अन्वय -[ है सह्ृद्यजन ! ] अम्बुधिमन्थनसमुत्थितम्‌ यत्‌ अमृतम्‌ , तस्य कः स्वित्‌ 
आस्वादः [ भवति ], इति यदि तब हृदि कौतुकम्‌ [ अस्ति], तत्‌ इमाः ञम्मोः 
स्तुतीः आकर्णय । 
अर्थ--अयि सहृदय लोगों ! समुद्रके मन्थनसे निकले हुए अमृतका अस्वाद 
कैसा होता है, इस प्रकारका कौतूहल यदि आपके मन में है, अथात्‌ यदि आप 
या आस्वाद जानना चाहते हों, तो इन ( मेरी ) भगवान्‌ शङ्करकी स्तुतियाँको . 
सुनिए । व 
विषयोपभोगरहितः सहजो हादः सतां मतो मोक्ष! । 
तमपि यदीच्छसि वेदितुमवहितहृदयः शरण स्तुती! शम्मो। ॥१४॥ 
अन्वय - | हे.प्रणतजन ! ] विषयोपमोगरहितः सहजः ह्वादः मोक्षः सताम्‌ मतः 
[ अस्ति], तम्‌ अपि वेदितुम्‌ यदि [ त्वम्‌] इच्छसि, तहि अवहितहृदयः [ सन्‌ ] शंभोः 
सुती: श्णु । 
अर्थ-अयि भावुक पुरुष | विषयोंके उपभोगसे रहित, स्वाभाविक परमानन्द- 
रुपी मोक्ष पदार्थ ही सरजनोको अभिमत ( प्रिय ) होता हे. । उसे भी यदि आप 
जानना चाहते हैँ, तो सावधान होकर भगवान्‌ शङ्करकी स्तुतियोंको सुनिए ! 
अशुचि शुचामायतनं मलकलिलमिदं कलेबरं सत्यम्‌ । 
भगवदुपासनसाधनमिति भवति न कस्य कमनीयम्‌ ॥१६॥ . 
कि अन्वय--अशचि, शचाम्‌ आयतनम्‌ , मलकलिलम्‌ इदम्‌ कलेवरम्‌ सत्यम्‌ | ( एवः 
¬ “परम ) मगबडुपासनसाधनम्‌ मवति, इति ( हेतोः ) कस्य न कमनीयम्‌ भवति १ 
१. इढा ये गुणा ओज:प्रसादमाधुर्याखयस्त एव शुणास्तन्तवस्तैयुस्फिताः, बद्धाः । 
` है. हरिणको बाँचनेके किए मी गुणों ( त्तुओं ) से बंधी हुई वागुरा होती,है।... 
६४ न i Math (0॥९०॥०॥. उ 
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५०६ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [सक 


अथै--यह मलुष्य-शरीर वास्तव सें अपवित्र, शोक-मोहका घर, एवं 
अत्यन्त कलुषित है, तथापि यह भगवाचकी उपासनाका परम साधन हे । इसलिए 
किसको प्रिय नहीं लगता अर्थात्‌ सभीको प्रिय छगता है। [अत्तः] ह 

यदि मनुषे यमनियमग्राणायामादि दुं क्तुम्‌ | 

तदिमं सुगममुपाय॑ श्रय परमपदाप्तये शुतिं शम्भोः ॥१७॥ 

- अन्वय--[ हे मनुज ! ] यदि [ त्वम्‌ ] यमनियमप्राणायामादि कर्तुम्‌ दुर्घटम, मनुषे 
तत्‌ परमपदासथे इमम्‌ सुगमम्‌ उपायम्‌ शम्भोः नुतिम्‌ श्रय । ; 
` अझर्थे-हे मनुष्य ! यदि तू यम-नियम, प्राणायाम, धारणादि अष्टाङ्ग योगका 
अभ्यास करना अत्यन्त कठिन समझता है, तो फिर उस परमपदको प्राप्त करनेके छिए 
इस अत्यन्त सरळ, सुगम उपाय--श्रीशिवस्तुतिकी शरण ले | 

[ श्री शिवस्तुतिके प्रतापसे अपनेको कृतळृत्य समझते हुए कवि कहते है-] 
सिद्धं सम्यगभी््ट सत्यगिरामाशिषः सतां फलिताः । 
( ° २४० वयूढे ७ द्‌ 

लब्धं सुक्कतस्य फल निव्यूढेयं यतः स्तुति; शस्मो; ॥१८॥ 

: अन्वय--[. मम ] अमौष्टम्‌ सम्यक्‌ सिद्धम्‌ । सत्यगिरामू सताम्‌ ( अपि ) आशिष 
'फलिताः । सुकृतस्य फलम्‌ [ मया ] लब्धम्‌ । यतः [ मया ] इयम्‌ शम्भोः स्तुतिः निर्व्यूढा । 

अर्थे-आहा ! मेरा अभीष्ट ( मनोरथ ) सम्यक्‌ प्रकार सिद्ध हो गया है, 
सत्यवादी महात्माओंका शुभाशीबीद भी मेरे लिए फळीभूत हो गया है और पूर्वो- 
पार्जित पुण्यका फळ भी मुझे प्राप्त हो गया है, जो कि मैंने सम्यक्‌ प्रकार यह भगवान्‌ 
श्रीसदाशिवकी स्तुति पूर्ण कर दी है। हि 

मम सार! संसार; सकरुमिदं सत्यंजन्म मम सफलम्‌ । 

मम सदृशोऽस्ति न कश्चन यदहं स्तोता शिवस्य संबरत्त! ॥१६॥ 

अन्वय--मम [ धन्यस्य ] संसारः सारः, मम इदम्‌ मर्त्यजन्म सकलम्‌ सफलम्‌ । [इह] 
मम सहशः कश्चन न अस्ति । यत्‌ अहम्‌ शिवस्य स्तोता संब्रत्त; | 

अथे-यह निःसार भी संसार मेरे लिए सार हो गया दै, और मेरा यह 
सनुष्य-जन्म सारा ही सफल हो गया है. । अहा ! इस प्रथिवीमें मेरे समान धन्याला 
दूसरा और कोई भी नहीं है, जो कि में भगवान्‌ शिवकी स्तुतिमें प्रवृत्त हुआ हूँ | 

[अब कवि अति-गाढ़ भक्ति-सुधाके पानके आवेशमें उन्मत्त पुरुषकी तर 
बोलते हुए कहते हैं-- ] 

प्रणमामि प्रणमामि स्तौमि स्तौमि प्रश्नं जगन्नाथम्‌ । 

. ध्यायामि ध्यायामि च यामि च विमलं परं घाम ॥२०॥ 


न अहम्‌ ] जगन्नाथम्‌ प्रभुम्‌ प्रणमामि प्रणमामि, ग्र सौगि ७ ! 
व्यायाम ध्यायामि च; विमलम्‌ परम्‌ धाम च यामि | 
._ अ्थे-अहह | मैं जगदीरबर प्रभुको मन, बचन, कमे ओर ह ग 
वारम्वार प्रणाम करता हूँ, पुनः पुनः उनकी स्तुति करता हुँ । और तह्लीन 
»ollection. Dig 
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होत्र] प्रममकरन्द्‌-खहित ५०७ 


बरणारविन्द-युगळका वारम्वार ध्यान करता हूँ। उनके प्रसादानुग्रहसे में परम' निर्वाण 
धामको प्राप्त होऊँगा, और अवश्य होऊँगा I 
इति श्री प्रेममकरन्दसमेतं काशमीरक-महाऊवि-थीमज्जगद्धरभट्टः 
बिरचिते भगचतो महेश्वरस्य स्तुतिकुछुमाञ्जलौ 
“इतुति-प्रशंखा? नामक स्तोत्रं सप्तत्रिशम्‌ । 


आष्टात्रिशा स्तोत्रम्‌ 


अब यहाँसे अन्थकार “पुण्यपरिणाम? नामक अड्तीसवें स्तोत्रको प्रारम्भ करते 
हुए कहते दैँ- 
सहस्तशीषा परुषः पुनातु च! 
सहखचक्षु भगवांत सहस्नपात्‌। 
गले$डभ्रियूले नयने च निश्वला- 


*ज्लयोड्प्यभी यं पुरुपा उपासते ॥ १ ॥ 
अन्वयय--*सहरशीर्षा पुरुषः, ३सहस्जचक्षुः पुरुषः, ४सहृखपात्‌ पुरुषः, अमी त्रयः 
अपि ( पुरुषाः ) निश्चलाः [ सन्तः ] यम्‌ ( भ्रीशिवम्‌ , क्रमेण ) गळे, अडप्रिमूळे, नयने च 
उपासते, ( सः ) सहस्रशीर्षा, सहलचक्षु), सहृखपात्‌ "पुरुषः भगवान्‌ वः पुनादु । 
अथे--सहस््र फरणोंबाळा पुरुष ( अथोत्‌ श्री शेष-नाग ) निश्चळ होकर जिसके 
कण्ठपर विराजित होता हे, और सहस्ननेत्रोंबाला पुरुष ( अथोत्‌ इन्द्र ) शान्त होकर 
जिस ( प्रभु )-के चरणतळकी उपासना करता हे. एवं सहर चरणों-( अनन्त किरणों-) 
बाळा पुरुष ( अथोत्‌ सूर्य ) जिसके ( दक्षिण ) नेत्रमें सुशोभित होता है।. इस प्रकार 
तीनों पुरुष सदैव जिस ( महापुरुष )-को सेवामें तसर रहते हैँ, वह सहख 
(अनन्त ) शिरोंबाला, सहस्र ( अनेकों ) नेत्रोंवाछा, और सहल (अपरिमित ) 
चरणोंबाळा, विराद पुरुष भगवान्‌ शिव आप लोगोंको पबित्र करे । 
` सरस्वतीवेन्दुकलोद्गता करे! 
सरस्वतीव श्रवणासृतैः स्वरैः । 
सरस्वतीवोर्मिमिरीश्‍वरस्तवेः 


सरस्वती वर्षतु वः सुधामियम्‌॥ २॥ 
यथा... इव = यथा, तथा ] यथा सरस्वति उद्गता इन्दुकला करे: सुधा वर्षेति । 
रा भ्रवणामृते; खरे; सरस्वती” सुधां वर्षति, यथा (च) ऊर्मिभिः सरस्वती“ सुधा वषंति, तथा | 
~` (भम ] सरस्वती इंश्वरस्तवैः बः सुधाम्‌ वर्षेतु । कर के 5 
१. “उपासते यं पुरुषाखयोडप्यमी' इति च पाठः। २. शेषः । २. इमः `" = ` 
धरे पुरि--प्रति शेर तिष्ठतीति पुरुषः, विराद्रूपः परमात्मा । ६ सखे । ७--बीणा । 
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१०६ स्तुति कुखुभाञ्जलि [ अशा 
श 
अर्थ-जैसे समुद्रसे निकली हुई चन्द्रकला अपनी सुशीतळ किरणों 
बर्षौ करती दै, और जैसे सरस्वती ( वीणा ) अपने सुमधुर कणेमनोहर स्वरोसे ( ह 
जनोंके कानोंमे ) असरतःवषो करती है एवं जैसे सरस्वती नदी अपनी सुझीतढ र 
सुधा-व्षण करतीहै, उसी तरह यह !मेरी,सरस्वती ( मेरी वाणी भी ) ईइचरकी स्तुतिके 
.द्वारा आप ( सहृदय ) छोगोंके लिए साक्षात्‌ असृतकी वषी करे । 
विमशंशून्येन मया निरर्थकः 
खलेन कालः सकलोऽतिवाहितः | 
इद्‌ त्वसारादतिसारपुदूध्रतं 
शृतं यदीशरतुतिवेतन मनः ॥ ३॥ 
अन्वय--विमरांशून्येन मया खलेन सकलः कालः निरर्थकः अतिवाहितः | तु इदम्‌ 
असारात्‌ अतिंसारम्‌ उद्‌धृतम्‌, यत्‌ मनः ईशास्तुतिवेतनम्‌ धृतम्‌ । 
अर्थ-सदसदूके विचारसे रहित मुझ खळने अपना सारा समय निरेक 
( वृथा ) ही खो डाला ।. किन्तु आग्यवश ( अब) विचार करनेपर इस अत्यन्त 
निःसार संसार ( प्रपन्न )-से मैंने यही एक सार ( तात्त्विक वस्तु) निकाला है कि इस 
( महाळोभी ) मनको इश्वरस्तुति-रूपी वेतन ( मासिक ) देना निश्चित किया है । 
न हृद्यतामेति परस्य दुमुंखः 
शिशुः स्रवत्पीनसदिग्धनासिक। । 
पितु? स्वकीयस्य तु जीविताधिक- 
स्तथोपहास्योऽपि समाऽयशुद्यमः ॥ ४॥ 
अन्वय-यथा, दुमुखः खवत्पीनसदिग्धनासिकः शिशुः परस्य हृद्यताम न एति; 
* [ किन्तु, स एव शिझ्यः ] स्वक्तीयस्य पितुः ठ जीविताधिकः [ भवति ], तथा मम अयम्‌ 
उपहास्यः अपि उद्यमः [ भवतीति जाने ] । 
अथै--जैसे, कुत्सित मुखवाळा, ( अर्थात्‌ चिपटी हुई नाक और कीचसे भरी 
झँखोंबाला ) और झरते हुए ( नासिकाके ) मळसे लथपथ हुई नासिकाबाळा अति 
घृणास्पद, बालक दूसरे लोगांको मनोहर (प्रिय) नहीं गता । परन्तु बही बाळक 
पिताको तो प्राणोंसे भी अधिक प्रिय लगता हे, वैसे ही उपहास करने योग्य इस मेरे 
उद्यम ( श्री सदाशिव-स्तुति-रूप प्रबन्ध-रचना )-की भी वही दशा हे । अथोत्‌ यद्यपि 
मेरा यह शिव-स्तुति-रूप काव्य श्रुति-कड आदि ( दुर्मुखत्वादि ) दोषोंसे दूषित 02 
कारण सकछ-विद्वजनमनोहर नहीं होगा, तथापि मेरे लिए तो यह अत्यन्त ही निय 
अवेमि भाग्योपचयः स पुष्कलः 
स शक्तिपातः खलु पारमेश्‍वर! । 
स॒ वा महाहों महतामनुग्रहो - 
यदीशवराराधनसाधनं मन) ॥ ५ ॥ 
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लोर] प्रेममकरन्द्‌-सहित ५०६ 
अन्वय-[ अहम्‌ ] अवैमि, सः पुष्कळ: भाग्योपचयः [ अस्ति ], सः ख पारमेब्वरः 
जक्तिपातः* [ बत) । सः वा महाहः महताम्‌ अनुग्रह! [ अस्ति ], यत्‌ मनः ईक्वरा- 
राधनसाधनम्‌ [ मवात ] | हू 
अर्थ मैं तो समझता हूँ , कि मनुष्यका वही पूर्ण भाग्योदय हे, और वही 


परमेश्वरका कृपाकटाक्ष हे; अथवा वही सदूगुरुञनोंका महान्‌ अनुग्रह हे, जो कि 
यह मन, ईरवरकी आराधनामें तत्पर हो जाता है। 


अहो कृतार्थोऽस्मि मनोमिरामया 


गिरा गुणालडकुतयेह रामया । 
तजः स्थिरेयं ध्रियते निरामया 
भवे च यझ्कक्तिरभङ्गुरा मया॥ ६॥ 
अन्वय-अहो ! इह [ अहम्‌ | गुणालडझकुतया मनोमिरामया रामया [ इव ], 


गुणालङकृतया मनोभिरामया गिरा कृतार्थः अस्मि, यत्‌ मया इयमू स्थिरा निरामया तनु भवे 
अमङ्गुरा भक्तिः च भ्रियते । 


अर्थ-अह ! जैसे कोई पुरुष जा, सौशील्य, छावण्यादि सद्गुणोंसे अल्कृता 
सती अङ्गनाको पाकर कृतार्थे हो जाता है, वेसे ही मैं भी ओजः प्रसाद और माधुर्यादि 
गुणोंसे अलंकृत इस सुमनोहर बाणी ( स्तुति )-से कृतार्थे हो गया हूँ। जिसके प्रतापसे 
कि मुझे यह नीरोग और स्थिर शरीर एवं परमेश्वरमें अचल (दृढ़) भक्ति प्राप्त हुई हे । 
न विद्यया प्रीतिरनघमानया 
तथा श्रिया वाऽन्वहमेधमानया | 
शिवस्तवकब्रतयाऽसमानयाः 
यथा गिरा सान्द्रसुघासमानया ॥ ७ ॥ 
अन्वय-अनर्घमानया विद्यया, अन्वहम्‌ एधमानया श्रिया वा तथा न [ मे ] प्रीतिः 
[ मवति ], यथा असमानया सान्द्रसुधासमानया शिवस्तबैकक्रतया गिरा प्रीतिः | भवति ]। 
अर्थे-परम सम्मानवती अमूल्य विद्या और प्रतिदिन ( उत्तरोत्तर ) वृद्धिको 
. पापत होनेबाळी लक्ष्मीसे मुझे उतनी प्रीति ( प्रसन्नता ) नहीं होती, जितनी कि अहर्निश 
| श्री शिवकी स्तुति करनेवाढी, गाढ़ अमृतके तुल्य इस लोकोत्तर वाणीसे होती है । 
पुरः स्फुरन्तं विसुशन्महेश्‍वर 
ह . विलीनवेद्यान्तरवेदनो दशाम्‌ । 
| नवस्तबोल्लेखबिधौ स्पशामि यां 
| ममान्तरात्मा विश्चरेव वेचि ताम्‌ ॥ ८॥ 
अत्बय--विलीनवेद्यान्तरवेदनः [ अहम्‌ ] पुरः स्रन्तम्‌ महेश्वरम, बिश्रशन्‌, नवस्त- 
विष याम्‌ दसाम सृद्यामि ताम [ केवलम्‌ ] मम अन्तरात्मा विभुः एव वेत्ति । 
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४१० स्तुति-कुखुमाञ्चलि [अशि 


अथै-अन्य किसी भी वस्तुका भान ( प्रत्यभिज्ञान ) न होनेके कारण 
भावनाद्वारा अपने सामने स्फुरित ( उद्य ) होते हुए श्री भगवान्‌ नेह 
तल्लीन होता हुआ मैं, इन नूतन स्तोत्रोंको लिखते समय जिस अनिवेचनीय दशा 
( परमानन्दमयी भूमिका )-को प्राप्त होता हूँ , उसे केवळ एक एक मेरे अन्तरात्मा प्रु 
ही जानते हैं । द 
मचुष्यता पूरुपताग्रयवणता 
~ 
मनीषिता सत्कविता शिकता । 
इयं मम क्षेमपरम्परा विभो! 
 स्तुतिप्रसङ्गन गता कृताथतास्‌॥ 8 ॥ 


अन्वय-मनुष्यता, पूरुषता, अग्रूयवर्णता, मनीषिता, सत्कविता, शिवैकता, इयम्‌ 
मम क्षेमपरम्परा विभोः स्तुतिप्रसङ्गेन कृतार्थताम्‌ गता । 
अथै--अहा ! एक तो मनुष्यता ( मनुष्य-जन्मकी प्राप्ति) और फिर उसमें भी 
पुरुष-शरीर, उसमें भी ब्राहमण जाति, उसमें भी बिद्ठत्ता और फिर उसमें भी 
सत्कबिता, उस पर भी फिर यह शिवेक्रता' ( भगवान्‌ शिवमें तल्डीनता ), इस प्रकार 
हा द कल्याणोंकी यह परम्परा प्रभुकी स्तुतिके द्वारा कृतार्थ (सफछताको प्राप्त) 
हो गई है ! | 
[ इस प्रकार नवीन-नवीन स्तुतिरूपी पुष्पाञ्चछिके समपेणद्वारा दयाळु प्रभुक 
अतिशय प्रसन्न हुआ जानकर, कवि अपनेको कृतकृत्य समझते हुए कहते दै] 
भुवं नवानां रसगभनिभेर- 
५ 
ध्वनिघनानामनघेयसावालिः | 
पृथुप्रभाव॑ शशिखण्डमण्डितं 
प्रहर्षिणं नीलगलं करिष्यति ॥ १०॥ 

- अन्वय--[. यथा, रसगर्मनिर्मरध्वनिः, अनघा नवानाम्‌, घनानाम्‌ आवलि, ए 
वंश-शिखण्डमण्डितम्‌ नीलगलम्‌* प्रहर्षिणम्‌ करोति, तथा--] इयम्‌, रसगर्भनिर्मरध्वतिं 
घनानामूश नवानाम्‌ अनघा आवलिः, ध्रुवम्‌ पथुप्रभावम्‌ शशिखण्डमण्डितम्‌ 
ग्रहर्षिणम्‌ करिष्यति | 

अर्थ-[ जैसे जरसे रमित होनेके कारण गंभीर-ध्वनिवाढी नवीन मेथ माळ! 
विशाळ शोभाबाले ( रंगबिरंगे ) पद्धोसे सुशोभित नीळकण्ठ ( मयूर )को अर्ल 
हर्षित कर देती है, वैसे ही-- ] शान्तरससे गर्भित ध्वनि”-/ उत्तम काव्य ठा 
व्यङ्गयार्थ ) वाळे, सघन ( अथात्‌ ३८ संख्यासे परिमित ) स्तोत्रोंकी यह निमेठ १.१ 
महान प्रभावशाली एवं 'चन्द्रकळासे सुशोभित भगवान्‌ श्रीनीलकण्ठकी अवरेण 
हर्षित कर देगी । हाँ-- का, 

१. मयूरम्‌ २. अषटा्िसत्संख्यया परिमितव्वादू बहुलानाम्‌। ३. । 
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५ 


॥ 


स्तोत्र ] म्रेममकरन्द्‌-सहित १११ 


यदि ब्ययोग्याथरणान्तिके वयं 
तथापि नः प्राङ्गगसीमसेविनाम्‌ | 
चमत्करिष्यन्ति धिरः प्रभोरिमा 
जनङ्गमानामिष  गीतरीतय। ॥ ११ ॥ 
अन्वय--यदि हि, प्रभोः चरणान्तिके [ इमाः स्तुतीः थावयितुम्‌ वयम्‌ ] अयोग्याः, 
तथापि नः इमाः गिरः, गीतरीतयः जनङ्गमानाम्‌ इव, प्रभोः प्राहणसीमसेविनाम्‌ चमत्करिप्यन्ति। 
अर्थ--यद्यपि प्रभुके चरणोंके समीपम इन स्तुतियोंको सुनानेके लिए हम 
अयोग्य हैं, तथापि जैसे, ग्रामीण गीत बाहा-जनों ( चाण्डाछादि)को चमत्कृत 
कर देते हैं, बैसे ही हमारे ये स्तुति-बचन प्रभुके प्राज्नणमें रहनेवाळे ( यमदूतों अथवा 
नन्यादि ) गणोको तो अवश्य ही आश्वर्यं चकित कर देंगे ! 


[फिर भी अपनेको श्रीशिवस्तुतिके द्वारा कृताथे समझते हुए कबि 
कहते हैं:--] 
प्रोपकारैरिव राजसेबनं न 
दरिद्रगाहस्थ्यमिवार्थितपणे! । 
२.९ ~ 
इद्‌ बहुक्लेशमपीरवरस्तव- 
रचेसि वष्म स्पृहणीयमात्मनः ॥ १२ ॥ 


अन्वय वहुक्छेशम्‌ अपि राजसेवनम्‌ प्रोपकारैः इव, बहुक्लेशम्‌ अपि दरिद्रः 
गस््यम्‌ अर्थितर्पणैः इव, बहुक्लेशम्‌ अपि इदम्‌ आत्मनः वर्षा [ अहम्‌ ] ईसवरस्तवेः 
सृहणीयम्‌ अवैमि | 

अर्थे-जैसे, सेवकका असन्त ठुःखमय भी राज-सेबन परोपकारके द्वारा 


` सरहणीय होता है, और जैसे दरिद्र पुरुषका गृहस्थाश्रम बहुत क्छेशोसे भरा हुआ 


भी अतिथि जनोंके सत्कार द्वारा अयन्त प्रिय लगता है । बैसे ही सांसारिक दुःखों, 
अथवा अविद्यादि पञ्च क्लेशोंसे भरे हुए भी इस अपने शरीरको सैं भगवानएकी सतुति" 
के द्वारा स्पृहणीय समझता हूँ। र | 
सहस्त्रपत्रोरवे  पर्बलोदक 
शिरः फणीन्द्रस्य मणित्रजेरिव । 
सदोषमप्येतदवेशि साइुषं _ 
मनोरमं. जन्म महेश्‍वरस्तव! || १३ ॥ 
ङ; पय सदोषम्‌ अपि पल्वलोदकम्‌ सहखपत्रैः इव, सदोषम्‌ अपि फगील्दरस्य शिरः 


¬~ [ अहम्‌ ] सदोषम्‌ अपि एतत्‌ मानुषम्‌ अन्म महेश्वरस्तबैः मनोरमम्‌. अवैमि । 
. यामिकानां गणानामेव। २, “बुर हुक्लेशमपीदमी धरस्तवैरबैमि स्पृहणीय 
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५१२ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ अष्टा 
थै-जैसे सदोष ( मलिन ) भी सरोवरका जळ कमलोंसे नोहर छः 
अर्थ सुमने 
है, जैसे सदोष ( महा भयङ्कर विषसे भरा हुआ ) भी सर्पका फण मि 
छता है। बैसे ही अनेकों दोषों ( पापों )से भरे हुए भी इस मनुष्यको बै 
भगवान्‌ श्री सदारिवकी स्तुतियोंसे अतीव मनोहर मानता हूँ । 
 सृगेन्द्रशावा ` इव कन्दरोद्रात्‌ 
करीन्द्रकुम्भादिव मौ क्तिकोस्कराः | 
विनि,सरन्तः कवितुद्य॒खादमी 
मनोज्ञतां विभ्रति कस्य न स्तवा! ॥ १४॥ 
अन्वय--कन्दरोद्रात्‌ विनिःसरन्तः मृगेन्द्रशावाः इव, करीन्द्रकुम्भात्‌ विनिःसस्त; 
मौक्तिकोत्कराः इव, कवितुः मुखात्‌ विनिःसरन्तः अमी स्तवाः कस्य न मनोज्ञताम्‌ बिभ्रति । 
अ्थे--भहा ! कन्द्रा (गुहा )-के अन्द्रसे निकलते हुए सृगेनदरवाहको 
( सिंहके बच्चों )-के समान और गजेन्द्रके मस्तकसे निकलते हुए मुक्ताओंके अङ्के 
समान, कविके ( अथोत्‌ मेरे ) सुखसे निकळते हुए ये ( ३८ ) मनोहर स्तोत्र किस 
सचेतनके मनको नहीं मुग्ध करते ? अर्थात्‌ सभीके मनको मोहित कर देते हैं । 
मरालमाला सरसीव निर्मले 
कुचस्थले हारलतेव सुभ्रुवाम्‌ | - 
इयं भवत्वाभरणं महेश्वर- 
स्तवावली . वकत्रसरोरुहे सताम्‌ ॥ १४ ॥ [ 
अन्वय- निमळे सरसि? मरालमाला इव, सुभ्रुवाम्‌ कुचस्थले हारलता इव, इय्‌ 
महेश्वरस्तवाबली सताम्‌ वक्न्रसरोरुहे आभरणम्‌ भवतु । 
अर्थे जैसे निमेळ मानसरोबरमें मरालों ( हंसों )-की माळा सुशोभित होती 
हे, जैसे सुन्दरी युवतियोंके छुचस्थळमे मुक्तावली सुशोभित होती है, बैसे ही विहजनों- 
के मुख-कमऊमें यह ( मेरी बनाई हुई ) महेरबर-स्तबाबली सुझोभित हो । 
इमां घनश्रेणिमिवोन्सुखः शिखरी 
चकोरकः कार्तिकचन्द्रिकामिव | 
रथाङ्गनामा तरणेरिव त्विषं 
स्तवांवलीं वीक्ष्य न कः प्रमोदते ॥ १६ ॥ 
अन्वय -- उन्मुख; सिली घनभ्रेणिम्‌ इव, चकोरकः कार्तिकचन्द्रिकाम्‌ इव) रर 
'तरणेः त्विषम्‌ इव, इमाम्‌ स्तवावलीम्‌ वीक्ष्य कः न प्रमोदते ? (a 
अथे--जैसे ( जळूबिन्दुओंके लोभसे ) ऊपरको मुख किया मयूर, bs 
सेघमाळाको देखकर आनन्दित होता है; जैसे चकोर-बाळक शरत्कालकी 


१, १। २, मानसे, इत्यौचित्यात्‌ । 
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देखकर आनन्दित होता है एवं जैसे चक्रवाक पक्षी प्रभात-समयक्री सूर्य- 
देखकर आनन्दित होता है; बैसे ही ( मेरी ) इस स्तोत्रावडीको देखकर सो 
नहीं आनन्दित होगा ? 
मधुत्रतः ` सोमनसीमिव स्रजं 
सितच्छद! . पङ्कजकर्णिकामिव | 
पिक्की बिकोपामिष चूतमजरी- 
मिमां न कश्चरवयति स्तवाबलीमू ॥ १७॥ 
अन्वय--मधुव्रतः सौमनसीम्‌ जम्‌ इव, सितच्छदः पङ्कजकर्णिकाम्‌ इव, पिकः 
बिकोषाम्‌ चूतमञ्जरीम्‌ इव, इमाम्‌ स्तवावलीम्‌ कः न चर्व॑यति १ 
अर्थ-जैसे अमर सुगन्धित पुष्पमालाका समास्वादन करता है, जैसे हंस 
कमळकी कर्णिकाको चर्बित करता है, एवं जैसे कोयल प्रफुल्लित आम्रडी मञ्जरीको 
आसादित करता है, वैसे ही इस (मेरी) स्तोत्रावडीको कौन बुद्धिमान्‌ नहीं 
आस्वादित करेगा ९ 
सनस्तविनीनामिव साचि वीक्षितं 
स्तनन्धयानामिव गुग्घजरिपतम्‌ | 
अवश्यसासां मधु द्वक्तिवीरुधां 
मनीपिणां मानसमाद्रयिष्यति ॥ १८॥ 
अन्वय-मनस्विनीनाम्‌ साचि वीक्षितम्‌ इव, स्तनन्धयानाम्‌ मुग्धजल्पितम्‌ इव, 
आसाम्‌ सूक्तिवीरु धाम्‌ मधु मनीषिणाम्‌ मानसम्‌ अवश्यम्‌ आद्रयिष्यति | 
अर्थ- जैसे मानवती युवतियोंके कुटिळ कटाक्ष कामी जनोंके चित्तको आहे 
सो हैं; जैसे स्तनन्धर्यो-(छोटे-छोटे वाळकों) की मुग्ध वाणी छोगोंके अन्तःकरणको 
क कर देती हे, बैसे ही इन मेरी सूक्तिरूपी छताओंका सुमधुर मधु भी सहृदयोंके 
न्तःकरणको अवश्य ही आद्रे कर देगा, अर्थात्‌ तृप्त कर देगा । 
इयं मधुश्रीरि केलिकाननं 
सरोवरं प्राबुडिवातपक्षतम्‌ । 
स्तवावली . काव्यकुतूहल॑ सता- 
| मकालंजीणं तरुणीकरिष्पति ॥ १९ ॥ 
अन्वय--अकालजीर्णम्‌ केलिकाननम्‌ मधुश्रीः इव, आतपक्षतम्‌ सरोवरम्‌ पराद्‌ इव, 
स्तवावली अकालजीर्णम्‌ सताम्‌ काव्यकुवृहलम्‌ [ पुतः ] तरुणीकरिष्यति' । 
वी अथ- जिस प्रकार शीतकाळसे जीणे हुए क्रीडोद्यानको वसन्तढक्ष्मी पुनः 
2 व जैसे धब्ण ाउ्से से हुए सतत मय फी 
भकिष्यस्त नबं सम्पादयिप्यति । इदं सदीयं काय्यं परीक्ष्य, अन्येऽपि कवयस्तदुद्ुक्तमनसो 


स्यथः । 
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देती हे । उसी प्रकार यह (मेरी) स्त्रोत्रावळी भी अकाळ--कलिकालके प्र 
जीणे हुए विद्वानोंके काव्य-कौतूहूल-( काव्य-निमोणकी उत्कण्ठा ) को पुनः 
कर देगी । अथौत्‌ मेरे इस काव्यको देखकर अन्य कविजन भी नवीन काव्य बनानेको 


उत्सुक होंगे । र Ft 
विमत्सराणां सदसहिवेकिनां 


महात्मनां सूध्नि धतोज्यमजलि! । : 
विलोकयन्तुप्रशुगौरवादिमां 
प्रसादबुद्धया सयि वा स्तवावल्ीघ््‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय- विमत्सराणाम्‌ , सद्सद्विवेकिनाम्‌ महात्मनाम्‌ मूर्ति अयम्‌ अञ्जलिः) धृत;२ | 
इमामू स्तवावलीम्‌ प्रभुगौरबात्‌ विलोयन्तु, वा मयि प्रसादबुद्धथा विलोकयन्तु | 
अथे--मस्सर ( ईष्यों से रदित, और सदसदूबिवेकी महात्माओंके मस्तके 
मैंने यह स्तुति-कुसुमाञ्जलि समर्पित कर दी हे । बिद्वानोंसे मेरी यह प्रार्थना हे कि, 
आप लोग इस मेरे--प्रन्थको भगवद्भक्तिके गौरवके नातेसे देखें, अथवा मुझ दीन- 
पर अनुम्रह बुद्धिसे देखें। कलि 
स्तवावलीढौकनकापणच्छ ला- 
दलभ्पमस्यणचरैः सुरैरपि । 
प्रभो! पदस्पशमशङ्कमीप्सतो 
विकत्थनस्वेऽपि न मे विडम्बना ॥ २१ ॥ 
अन्वय--अम्यर्णचरै; सुरैः अपि अलभ्यम्‌ प्रभोः पदर्पर्शम्‌ स्तवावलीढौकन-कार्पण- 
च्छलात्‌ अशङ्कम्‌, ईप्सतः मे विकत्थनत्वे अपि विडम्बना न [ अस्ति ] । 
. अर्थ-जो( भगवच्चरण-कमळका रपशे ) अत्यन्त-निकटवर्ती इन्द्रादि देवों 
भी दुष्प्राप्य हे, उस भगवच्चरण-क्रमढ-स्पश को इस स्तोत्रावढीरुपी उपहारके स 
करनेके व्याजसे निःशंक होकर अवएय ही प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हुए सश 
घन्यात्माकी यह ( अपनी ) इछाघा करना भी उपहास करने योग्य नहीं हे । 
कलिमलमषीकरमाषोऽयं मनोगुकुर। पुर! 
स्फुरितमपि न व्यक्त वस्तु ग्रहीतुमभवत्क्षमः! | 
सपदि बिशदैः शब्दत्रहमोमिभिविमलीकृते 
करबदरबरंपश्यामोऽस्मिन्‌ समस्तमिदं जगत्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्बय-[ पुरा ] कलिमलमषीकल्माषः अयम्‌ मनोमुकुरः पुरः स्कुरितमः दः 
वस्तु अहीतुम न क्षमः अभूत्‌ | सपदि विशादैः शब्दव्रह्योर्मिमिः* विमलीकृते 
समस्तम्‌ जगत्‌ करचद्रवत्‌ पश्यामः । य) 
अर्थ--[ अहा, ] पहले ( अर्थोत्‌ अज्ञानाऽवस्थामें ) कठिकालकें मळ ( 
सगल है स्तुतिकुसुमाअलिग्रन्थ: | २. समपितः । ३, इदा 
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थी कजळसे कलुषित हुआ यह हमारा मनरूपी दर्पण अपने सामने स्पष्ट दीखती हुई 
वस्तुको भी नहीं महण कर सकता ( समझ सकता ) था। किन्तु ( सद्घाग्ययशात्‌ ) 
इस समय अतीव सुनिर्म शब्द-जद्य रूपी- अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीसदाशिवकी स्तुति- 
रुपी तरज्ञोंके द्वारा स्वच्छ किये हुए इस सनरूपी दपंणमें हम इस सारे ही जगत. 
को कर-बदरके समान? ( हथेलीपर रक्खे हुए वेरके समान ) स्पष्ट देख रहे हैं । 

[ कहनेका अभिप्राय यह है कि जब तक हम अज्ञान-निद्रामै सोये हुए थे, 
तब तक हमें प्रत्येक वस्तु भिन्न-भिन्न ( खी, पुत्रादि ) रूपसे अनेक तरहकी-सी प्रतीत 
होती थी, किन्तु बड़े भाग्यवश भगबतूकृपासे ज्ञानरूपी अखण्ड प्रकाशके उदय होनेके 
कारण, अज्ञानके हटजाने पर, अब हसें “सव खल्चिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचनःकी 
भावनाके द्वारा यह सारा ही जगत्‌ एक-रूप अथोत्‌ अद्ठय शिव-हूप भास रहा है। 
अहा, इसी भावनामें रँगे हुए महाराजा भतेहरिजीके हृदयकी भी ठीक यही दशा 
है । आप कहते हैं कि :-- 

यदासीदज्ञाने स्मरतिमिर-संस्कारजनितं 
तदा इष्टं नारीमयमिदमशेषं जगदपि । 

इदानीमस्माकं पडुतरविवेकाश्च नञ्ुषां 
समीभूता दष्टिखिसुवनमपि प्रह्म तनुते ॥ 

अर्शत्‌ जव तक हमारी इंट्टिमें कामकी बासना द्वारा उत्पन्न हुआ अज्ञानः 
रुप अन्धकार घुसा हुआ था, तब तक हमने सारे ही जगतको नारीमय ( ख्लोरूप ) 
देखा ।'किन्तु अहोभाग्यव॒श ( सदूशुरुकी ऋपासे ) जव इस दृष्टिमें विवेकरूपी शुद 
हना ह तब यह हमारी दृष्टि, समदृष्टि होकर, अब सारे ही त्रेळोक्यको ब्रह्म-मय 

ख रही है। ] 
आनन्दिनि स्तुबति नन्दिनि गृहमथ 

देवश्चमत्कृतिकृताङ्गुलिमङ्गमङ्ञिः । 
अङ्गस्थितां भगवतीमधिरुढद्ासा- 


मासामवश्यमवचोधयति स्तुतीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय--नन्दिनि आसाम्‌ स्तुती ताम्‌ गूढम्‌ अथैम्‌ [ श्रुत्वा ] आनन्दिनि स्तुवति सति, 
' चमत्कृतिकृताङ्गुलि मङ्गमङ्गिः [ सन्‌ ] अधिरूदहासाम्‌ अङ्गस्थिताम्‌ भगवतीम्‌ आसाम्‌ 
गूठम्‌ अर्थम्‌ अवश्यम्‌ अवबोधयतिं । 
अथे--अहा ! जत्र अगत्रान्‌ श्रीशंकरका द्वारपाल ( गणाधीश ) नन्दी इन भेरी 
शुतियोके गूढ अथे ( अभिप्राय )को सुनकर आनन्दपूर्वक, अतीव हर्षके मारे, भगवान 
1 आगे वणेन करने ळगेगा; तब बह खर्यप्रकाश परमेश्वर आश्चर्यचकित 
जीको ( मुँह पर ) अङ्गछिको दबाते हुए, अपने वामाङ्गमे वैठी हुई भगवती भी भवाती- 
इन स्तुतियोंका गूढ़ अभिप्राय अवश्य ही सुनायेंगे ! 
सन्ये मनोवचनकममिरद्थुतानि 


००.यार्यूजितानि,सुद्भतानि आुराकृतानि। 


५१६ _ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ अष्टा 
नन्टानिशृ 


एतानि तानि शिवभक्तिपवित्रितानि 
कर्णामृतानि फलितानि सुभाषितानि ॥ २४ ॥ 


अन्वय- अहम्‌ ] मन्ये [ अस्मामिः ] यानि ऊर्जितानि अद्भुतानि सुक्ृतानि 
मनोवचनकर्मभिः पुरा कृतानि; तानि एतानि शिवभक्तिपवित्रितानि कर्णामृतानि सुभाषितानि 
फूलितानि । 
अथे- मैं समझता हूँ, कि हमने पूर्व जन्मभें मन, बचन और कर्के द्वारा जो 
अनेकानेक अदूसुत सुकृत उपाजित किये थे, वे ही पुण्य इस जन्ममें श्रीशिवभक्तिसे 
.पवित्र होकर कर्णोमि अमृत बरसानेवाले इन सुभाषितों ( सुन्दर उत्तियो ) के रुपम 
प्रकट हुए हैं । द 
एते प्रभोः प्रमथमत्तुरभी्टमष्टा- 
त्रिशत्स्तवा बिसुशतां विदुषां दिशन्तु। 
तेनेव इक्षु धृतघर्मकरामतांशु- 
सपाचिपामिव कलाः सकलार्थलाभम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय-प्रमोः प्रमथमठुँ; एते अष्टात्रिशत्‌ स्तवाः, तेन एव इक्षु धृतधर्मकरामृतांगु- 
सत्ताचिषाम्‌ कलाः इव विमृशताम्‌ विदुषाम्‌ अभीष्टम्‌ सकलार्थलामम्‌ दिशन्तु । 
अर्थ--महाप्रभु, नन्दी-शरङ्गी आदि प्रमथगणोंके अधिपति, भगवान्‌ श्रीसदा- 
शिवके ये अडतीस स्तोत्र-उन्होके तत्तत, नेत्रोंमें विराजित हुए सूये, चन्द्रमा 
और 322 अग्निकी अड्तीस# कलाओंकी तरह, श्रीशिव-भक्तिरूपी रसायनका समा- 
स्वाइन करनेवाले सहृदयोंको धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी चारों अभीष्ट पदार्थ 
प्रदान करें | 
तत सा अब क त गेरा द्वारा, सहृदय जनोंके हृदयमें सजा 
“रचित अन्यको महिमा वर्णन करते हुए इस ग्रन्थका नामकरण ( अर्थात्‌ 
अभिव्यक्त ) करते हैं-..] य क 
अयमिह किङ्करेण रचितश्वरणाम्बुजयोः 
6 
स्तृतिकुसुमाञ्जलि-भंगवतस्तरुणेन्दुभृत। । 
अविरलभक्तिसिक्तनवत्रक्तिलता5्वचित! 
कलयतु सौरभेण सुकृतां स्पृहयाछ मन! ॥ २६ ॥ 
अन्वय इहँ, [ 2010 ] किङ्करेण भगवतः तरुणेन्दुश्वतः चरणाम्बुजयोः रचितः अविरत 
६वचितः अय ; मनः 
के म्‌. स्तुतिकुसुमाज्ञलिः सौरभेण सुकृताम्‌ 
अर्थ [ माता श्रीसरस्वतीकी सहायतासे ] मुझ ( जगद्धर-भट्ट नामक / 
श्रसूयेकी द्वादश ( १२) कला, चन्द्रमाकी षोडश ( १६ ) कळा, और 
१० कळा, इन सबको मिळाकर ३८ कलाएँ होती हे । - 


| 
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. खकने-अतिंगाढ़ भक्ति-सुधारससे साँची हुई नवीन सूक्तिरूपी रुताओंसे चुनकर 
संगृहीत की हुई यह 'स्तुति-कुसुमाज्ञॉल' ( स्तुतिरूपी कुसुमोंकी अञ्चल) भगवान्‌ 
श्रीशशिशेखरके चरणास्बुजों में समर्पण कर दी है। यह अपने उत्कट सौरभ 
( सुमनोहर सुगन्ध ) से सहृदयों के मनको मुग्ध करे। 
[ कवि इस अपने स्तुतिकुसुमाञ्चछि' अन्यको प्रभु-चरणाम्बुजमें समपैण करने 
के लिए उनके गणोंके नायकोंसे प्रार्थना करते हैं:-- ] 
अयि प्रसथनायक त्रिजगतामधिष्ठायक 
प्रसत्मप्ठख पण्णुख त्रिदशबन्दय नन्दीश्वर । 
निवेदयत भक्तितश्चरणकिङ्करेणाऽपितं 
पुरः पुररिपोरिमं विकचवाक्यपुष्पाञ्ञलिम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वय--अयि त्रिजगताम्‌ अधिष्ठायक | प्रमथनायक | प्रसन्नमुख | षण्मुख | 
त्रिदशवन्द्य | नन्दीश्वर | [ मयि कृपां कुरुत ]। चरणकिङ्करेण भक्तितः अर्पितम्‌, इमम 
बिकचवाक्यपुष्पाञ्जलिम्‌ पुररिपोः पुरः निवेदयत । 
अर्थ-अयि त्रैलोक्यनायक गणनाथ ! अयि प्रसन्न मुखवाळे स्वामिकात्तिकेय ! 
हे सुरबरबन्य नन्दीरवर ! आप लोग मुझ दीनपर कृपा कीजिए और इस सेवक 
(जगद्धर भट्ट कवि )ने श्रद्धा-भक्तिपूर्वेक प्रभुके आगे समर्पित की हुई इस विकसित- 
वाक्यरूपी पुष्पोंकी अञ्जलि ( स्तुतिङुसुमाञ्जछि ) को प्रेमपूर्वक भगवान्‌ सदाशिवके 
आगे निवेदित कर दीजिए । , 
इति परिषदि हिंस्स्दन्कन्दःनन्दि 
> 
प्रभृुतिमिरमिराद्वेवन्यमावेधमानम्‌ । 
स्तुतिक्कसुमसमूह प्राभृतीकृत्य शंभो. 
यदमलश्ुपलब्धं शमं तेनेदमस्तु ॥ २८ ॥ 
श्वि श्वि झुबिकरपः स्वर्पतामेत जेतु 
घुरि घुरि दुरितौघं बद्धतां शुद्धयोध। | 
पथि पृथि मधितोग्रव्यापदापन्नतापा 
| नरि नरि परिपूर्णा जुम्मतां शम्युभक्तिः ॥ २६ ॥ 
अन्वय-इति परिषदि अभिराद्धैः सिंहस्यन्दनस्कत्द-नन्दिम्रभतिमिः बन्धम्‌ आवेद्यः 
रम्‌ समूहम्‌ शम्भोः प्राभ्रतीकृत्य यत्‌. अमलम्‌ शर्म [ मया | उपलब्धम, तेन 
( भुविशुवीत्यादि वच्यमाणम्‌ ) अस्तु । कुविकल्पः सुबिभुबि स्वल्पताम्‌ एड, झडबोधः 
भम्‌ जेतुम्‌ घुरि घुरि वर्घतामू , पथि पथि मथितोग्रव्यापदापन्नतापा परिपूर्णा झम्युमक्तिः 
1 रिजुस्ताम्‌)। | -- 


१. इत्य हार - 
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६१८ 5 स्तुति-कुसुमाञ्जलि ी 
| [बंश 
अर्थ-इस प्रकार गणनायक श्रीगणेदाजीकी सभासें, विनीत पार्थेन 


आराधित किये हुए श्रीगणेश, स्वामी कार्तिकेय, नन्दीश्वर, महाकाळ आदि 


नायकोंसे प्रशंसनीय एबं वर्णित किये जाते हुए इस "स्तुतिङुसुमाञ्जलिः 
सदाशिवके चरणास्बुजमें उपहार देकर मैंने जो विशुद्ध पुण्य प्राप्त किया र 
प्रभावसे मैं यह चाहता हूँ कि सारा संसार सुखी हो जाय--जगह-जगह नास्तिकोंके जो 
कुतक बढ़ रहे हैं, वे क्षीण हो जायँ अथोत्‌ नष्ट हो जायैँ। सकळ पापोंको नष्ट करने 
लिए बिशुद्ध ज्ञान निरन्तर आगे-आगे बढ़ता जाय ? और जन्म, जरा, मरणके दुःखो 
पड़े हुए अनाथ-जनोंके पाप-तापोंको नष्ट करनेबाळी भगवान्‌ शङ्करकी भक्ति प्रेष 
मनुष्यके हृदयमें उमड़ जाय । र 
इति शुभं भगवच्चरितस्तुति- 
व्यतिकरेण यदरजितमूजितम्‌ । 
भवतु तेन मनस्यनपायिनी 
सुकृतिनां शिवभक्तिचमत्कृतिः ॥ ३० ॥ 
_अन्वय- इति, भगवच्चरितस्तुतिव्यतिकरेण, [ मया ] यत्‌ ऊर्जितम्‌ अर्जितम्‌ , तेन 
सुकृतिनाम्‌ मनसि अनपायिनी शिवभक्तिचमत्कृतिः भवतु । 
अथे-इस प्रकार भगवान्‌ श्रीशङ्करकी स्तुतिके सम्बन्धसे मैने जो महान 
पुण्य उपाजन किया है, उसके प्रतापसे में चाहता हूँ कि पुण्यात्मा छोगोके 
अन्तःकरणमें रिव-भक्तिका अविनाशी ( निश्चळ ) चमत्कार उदय हो जाय | 
इति श्रीप्रममकरन्द्समेतं काइमीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभइविरचिते 
भगवतो मद्देश्वरस्य 'स्तुति-कुसुमाञ्चलो' “पुएयपरिणाम- 
स्तो” मष्टात्रिशम्‌ । 


ग्न्थकतुर्वशावणेन स्‌ 
अब यहाँसे ग्रन्थकार कुछ इळोकोंद्वारा अपने वंशका वर्णन करते हैं :- 
पुरा पुरारे! पदधूलिधूसरः . 
सरर्नतीस्वैरविहारभूरभूत्‌ । 
विश्यालवंशश्रृतवृत्तविश्रतो 


विपश्चितां गोरधरः किला्ग्रणीः ॥ १ ॥ 


. लेबल रा किल, पुरारेः पदधूलिधूसरः, विशालवंशश्रुतबृत्तविश्वुत, 
अग्रणी; 'गौरघरः ( तन्नामकः ) सरस्वतीस्वैरविहारभू:१ अभूत्‌ । ` 
१. आरोपेण योजना । 
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घर्णन | प्रममकरन्द-सहित ५१६ 


अर्थ-पूर्व कालमें भगवान्‌ श्रीशङ्करके चरणाम्बुजकी रजसे धुसर ( स्वच्छ ) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ शिवके परमभक्त ॥ 4 विशाल बंश ( भारद्वाजगोत्रज ), सकळ 
विद्या और सदाचारसे सम्पन्न, विद्ठजनोंमें अग्रगण्य श्री 'गौरधर' भट्ट नामके विख्यात 
कबि हुए, जिन्हें कि भगवती सरस्वतीने साक्षात्‌ अपने स्वेच्छा-विह्दारका स्थळ बनाया | 
अमादनिर्माय पुरातनः कवि- 
यंसग्रिमशश्‍लोकमवश्यमग्रत! | 
विसृश्य पङ्क्तरुपरि द्विजन्मनां 
न्यवीविशत्‌ काकपदाङ्कितं पुनः ॥ २॥ 
अल्बय-- पुरातनः कवि ' यम्‌ अग्रिमश्लोकम्‌ भ्रमातूक अवश्यम्‌ अग्रतः अनिर्माय, 
पुनः बिमृश्य द्विजन्मनाम्‌ पङ्क्ते उपरि काकपदाङ्कितम्‌ पुनः न्यवीविशत्‌ | 
अर्थ-पुरातन कवि - श्री ब्रह्माने जिस अभिमइलोक-- महायशस्वी ( गौरधर ) 
को अवश्य मके कारण सकळ विप्रजातिकी सृष्टिके आर॑भमें न रचकर, जब पुनः 
बिचार क्रिया, तब फिर ( अपने ) ञ्रमके चिहसे अङ्कित करके ( अथोत्‌ भूछका चिह 
ढगा कर ) उन्हें सम्पूर्णे वर्णो ( डिजातियों )-के ऊपर बिठळाया [ जैसे कि. कोई कवि 
अवश्य आदिमं लिखने योग्य इछोकको, भूळके कारण पहले न लिखकर पुनः बिचार 
करके सव वर्णो ( अक्षरों ) की पङ्क्तिके ऊपर, अपना भ्रमसूचक चिह देकर, उसे 
हिख देता है ]। 
अनन्तपिद्धान्तपथान्तगामिन! 
९ 
र सभस्तशासत्राणवपारच्रवन! । 
१७७ (९ (५) 
ऋजुयजुबंदपदाथंबणना 
व्यनक्ति यस्या5द्मुतविश्रृत श्रवस्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय-अनन्तसिद्वान्तपथान्तगामिनः, समस्तशाज्त्रारणपपारहश्वनः [ यस्य | क्रु: > 
यशुेद्पदा्थैवर्णना (यजुवंदस्य, वेद्विलासनाम्नी माष्यपद्धतिः) यस्य अदूसुतविश्रुतम्‌ व्यनक्ति । 
अर्थ--सम्पूणे सिद्धान्तोंके यथार्थं रहस्यको जाननेबाले, एवं सकळ झाखोके 
कैद जिस महान्‌ शक्तिशाली ( गौरधर )--का बनाया हुआ नि्मेछ यजुर्वेदका 
केषिछास? नामक भाष्य उनके अदभुत, प्रकाण्ड-पाण्डित्यको प्रकट करता है । 
सुतोऽभवद्‌ रत्नवरः शिरोमणिः 
मंनीषिणामस्य  शुणौषसागरः। 
१, अहा | $ञ्रमेण, सष्टयाकुळचित्तत्वात्‌ । प्र 
२. काकपदेन अमचिह्नेन अङ्कितस्तम्‌, यथा कश्चित्‌ कविः त कत आदावेव र 
स्वा पुनः चर्णानास्‌ ( अक्षराणाम्‌) पङ्कः उपरि काकपदं । 
दिखति, तथेत्यथ; । र र | 


९३ निमा, निधा 
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५२० स्तुति-कुसुमाञ्जलि 


[विश 
यमाश्रिताद्वास्त सरस्वती हरे- 
रुरःस्थलं रत्नधर श्रितां श्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--अस्य सुतः मनीषिणाम्‌ शिरोपणिः, गुणौघसागरः “रत्नधर? अभवत्‌, इ 


आश्रिता सरस्वती, रत्नधरम्‌* हरेः उरःस्थलम्‌ भ्रिताम्‌ श्रियम्‌ आह्वास्त२ | 
अर्थ--उस गौरधरके पुत्र श्रीमान्‌ 'रत्नधर' कवि, ऐसे विद्ठजञन-शिरोमगि 
और गुणगुणोंके सागर हुए कि जिनके आश्रित होकर वाग्देवी सरखतीने कोर. 
भरत्नधारी श्रीविष्णु भगवानके विशाळ वक्षःस्थलूमें विहार करनेवाली महाउक्षोरे 
साथ स्पर्धा ( इेष्यो ) की । ह 
उदारसच्चं विपुलं सुनिमलं 
प्रसढमर्याददगाधमाशयस्‌ । 
प्रविश्य यस्य स्ववशा सरस्वती 
पदं बबन्ध स्थिरमस्थुघेरिव ॥ ५ ॥ 
अन्वय-यस्य उदारसत्वम्‌3, विपुलम्‌ सुनिमलम्‌ , प्ररूढमर्यादम्‌ , अगाधम्‌ आशयमू* 
रविश्य स्ववशा सरखती, उदारसत्वम्‌* विपुलम्‌, सुनिर्मलम्‌ , ्रुढमर्यादम्‌ , अगाधम्‌ अमुषे 
आशयम्‌ प्रविश्य स्ववशा! सरस्वती [ नदी ] इव, स्थिरम्‌ पदम्‌ बबन्ध | 
अथे-जिस रत्नघरके महाधैयंशाली, विशाळ, सुनिर्मेठ, मर्यादामें स्थित हुए 
गंभीर अन्तःकरणमें प्रवेश करके भगवती सरस्वतीने उसको इस प्रकार अपना स्थिर 
आसन बना लिया, जैसे कि- बड़े-बड़े बढवान्‌ जल-जन्तुआंसे. युक्त, अति विस्तीणे 
निमेछ और अपनी मर्यादामें सुस्थित अगाध समुद्रमे प्रविष्ट होकर सरस्वती नदी तदः 
धीन होकर उसे अपना स्थिर आसन बना लेती है, अर्थात्‌ वहींपर सुस्थिर हो 
जाती है । 
कपोलदोलायितकर्णभूषणं 
तरन्गतशरयुगमन्नुरालिकस्‌ । 
सचेतसामर्धनिमी हितेक्षणं 
क्ष्ण वितन्वन्ति मुख यदुक्तयः॥ ६॥ 
अन्वय-यहुक्तयः सचेतसाम्‌ मुखम्‌ क्षणम्‌ कपोलदोलायितकर्णभूषणम्‌ , तरङ्ग 
युगमङ्गरालिकम्‌ , अर्धनिमी लितेक्षणम्‌ वितन्वन्ति | ° आश्चर्य" 
 अर्थ-जिप्त (रत्नघर)-की प्रौढ़ उक्तियाँ सहृदयजनों के मुखको क्षणभर, कि 
की उमंगोंसे कपोडोंपर हिते हुए कणे-भूषणोंबाळा, उपरको उठाई हई उ 
दारा कुटछि छछाटवाला, तथा अद्‌भुत रसास्वादमें निमग्न होनेसे अध" 
नेत्रोंवाला बना देती हैं ! र 
~ ० >) ° le 
१. कौस्तुमधारिणम्‌ | २. पस्पधे । ३, प्रचुरधैयस्‌। ४. मानसम्‌। "' महासर 
दियुक्तम्‌ । ६, सुप्ड अवशा । ७, तत्रैव स्थानमकरो दित्यर्थः । 
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वर्णन ] प्रेममकरन्द्-सहित दुर्‌ 
अथाऽस्य धीमाचुदपादि वादिनां 
वितीणपुद्रो वदनेष्मनेकशः । 
उदारसंस्कारसुसारमारती- 
पवित्रवकत्रास्बुरुहो जगद्धरः॥ ७॥ 
अन्वय--अथ, अस्य धीमान्‌ , वादिनाम्‌ सुखेषु अनेकशः बितीर्णमुद्रः, उदारसंस्कार- 
युसारमारतीपवित्रवक्त्राम्बुरुहः जगद्धरः उद्पादि | 
अथे--तदनन्तर, उस रत्नधरका पुत्र यह ( मैं ) 'जगद्धर भट्ट ऐसा 
. हुआ; जिसने कि वादियोंके मुखोंपर अनेकों बार मौन-मुद्रा प्रदान की, अर्थात्‌ 40 
बार उन्हें चुप कर डाळा । और जिसका मुखारविन्द सकळ शास्त्रॉंके संस्कारोसे गर्भित 
सुरमारती ( सरस्वती )-के बैभवद्धारा अतीव सुपवित्र हुआ है । 
अपि स्थबीयःस्वकृतस्थिरस्थितिः 
कुशाग्रतीएणामधिरुद्य यन्मतिम्‌ । 
अहो बत स्वैरविहारलीलया 
पदं न्यघादस्खलितं सरस्वती ॥ ८ ॥ 
अन्वय--अहो ! बत ! स्थवीयःसु' अपि अकृतस्थिरस्थितिः सरस्वती, कुशाग्रतीच्णाम्‌ 
` [अपि ] यन्मतिम्‌ अधिरुह्य, स्वैरविहारलीलया अस्खलितम्‌ पदम्‌ न्यधात्‌) । 
अर्थ--अहो ! जो ( सरस्वती ) अत्यन्त स्थूळ बुद्धियोंमें भी निश्चल होकर 
सुस्थिर नहीं रह सकती, उस सरस्वतीने जिस ( जगद्धर )-की कुशाप्र-बुद्धि (अर्थात्‌ 
अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि )-में वैठकर उसे अपना अचळ स्वेच्छाबिद्दारका स्थळ बना लिया ! 
निभंत्सरः सहृदयः श्रृतपारदइरा 
विश्वातिशायिविनय+ प्रियवाक्‌ सुशीलः । 
कि वाऽपरं . अरी कविशिरां सदसद्विचार- 
` चातु्धुर्यधिषणः शरणं य एक ॥९॥ 
अन्वय-निर्मत्सरः सहृदयः .श्रुतपारदञ्वा विश्वातिशायिविनयः प्रियवाक्‌ सुशील), 


किंवा अपरम्‌ [ साधु वाक्यं, जूमः ] सदसद्विचारचाद्यधुर्यधिषणः यः एकः कविगिराम्‌ 
_ मित्रॉमें म द्ष्टि 

अथे--और जो ( जगद्धर ) अतीब-विमत्सर, शत्रु और समान 
सनेवाळा, सहृदय, i जाग पारङ्गत, संसारभरमें सबसे अधिक विनयशाली, 
कह मधुर बोळनेबाला और सुशील--अथवा इससे और अधिक क्या साइबाद 
ज्ञौ कि, सत्‌ और असत्‌. बस्तुके बिचारके चातुयैमें जो सबसे अधिक तीत्र-बुद्धि, 
छ ~~ कवि-जनोंकी प्रौढ उक्तियोंक प्रौढ़ उक्तियोंका केवळ एक ही शरण ( आश्रय ) था । 


१, चरणवितरणमत्यदूसुतस \ 
६६ स्थूळ्मतिषु.॥ २, सूम हि i चस्तुनि ॥66॥0ए॥: Digitized by eGangotr 
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५२२ स्तुति-कुसुमा्जलि [द 
श्‌ 
तेनाइतेन शिशुनेव निवेद्यमान- | 
मानन्दकन्दलितभक्तिङुतूहलेन । 
एतं सृगाङ्ककलिकाकलितावतंस- 
| शंसारसायनरसं रसयन्तु सन्त; ॥ १० ॥ 
अन्वय--तेन शिशुना एव आहतेन आनन्दकन्द्लितभक्तिकुतूहेन, निवेद्यमानम्‌' 
र । » निवेद्यमानम 
- . एतम्‌ मृगाङ्ककलिकाकलितावतंसशंसारसायनरसम्‌ सन्तः रसयन्तु । 
अर्थ--उस जगद्धर कविके द्वारा बाल्यावस्थासे ही अत्यन्त आदरपूर्वक, परमानल- 
से गर्भित गाढ़ भक्तिके कौतूहलसे निवेदन किये जाते, अर्थात्‌ उपहार रूपे समि 
किये जा रहे, इस श्रीसदाशिवको प्ररांसारूपी रसायनका सहृदय ढोग समाखादन करें। 
गृह्नन्तु कञ्चन विशेषमशेषमस्मा- 
दस्माकमात्तवचना! कचनाऽन्तरज्ञा} | 
चिन्वन्ति पर्वलजलात्‌ कुशला विशाल- 
शेवालजालकलिलात्‌ कमलौधमेव ॥ ११ ॥ 

. अन्वय--अस्माकम्‌ आत्तवचनाः अन्तरज्ञाः अस्मात्‌ अशेषम्‌ कञ्चन विशेषम्‌ 
ग्रहणन्तु । [ इ्ञ्चेतत्‌ ] कुशलाः विशालरोवालजालकलिलात्‌ पल्वलजलात्‌ कमलौधम्‌ एव 
चिन्वन्ति । 

अर्थ- हमारे वचनोंको ग्रहण करनेवाले, सत्‌-असतके अन्तर ( विशेषता )को 
जाननेवाले सहृदय लोग, इस काव्य-सन्दर्भमें से किसी विशेष ( सारभूत ) तत्त्वको 
अवश्य महण करें | क्योंकि चतुर लोग अत्यन्त बिस्तृत दोत्राल ( सेवार )-से छाये हुए 
तडागोद्कभेंसे प्रायः कमलोंको ही ग्रहण करते हैं । 
यद्यप्यासामनलसरसस्फारसारं न किंचिद्‌ 
वाचामन्तर्विरचितचमत्कारमस्त्यर्थतस््म्‌ | 
तत्राउप्येतालिशुवनगुरुस्तोत्रमैत्री पवित्रा! 
कर्णाम्यर्णाभरणसरणि नेतुमईन्ति सन्त! ॥ १२॥ 
रि अन्वय- यद्यपि, आसाम्‌ अनलसरसस्फारसारम्‌ अन्तः विरचितचमत्कारम अर्थतत्तम्‌ 
किञ्चित्‌ न अस्ति | तत्रापि, जिभुवनगुरुस्तोत्रमैत्रीपवित्राः एताः कर्णाम्यर्णामरणसरणिम ने 
'सन्तः अहन्ति । | 
अर्थे-हॉ, यद्यपि इन मेरे बचनोमिं अमन्द आनन्ददायक गाढ ख 
गर्भित ऐसा कोई परमार्थ तत्व नहीँ भरा है, जो कि छोगोंके मनमें 
सिकार प्रकट कर सके। तथापि-त्रैलोक्यशुरु, भगवान्‌ सदाशिवकी सुति 


१. माश्॒तीृतम्‌ । २, आत्तवचनात्‌, इत्यपि पाठः । 
३, सन्दर्मात्‌ 3 


* तत्त्वम्‌। . 
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बर्णन ] __ प्रेममकरन्द सहित ५२३ 


सस्न्धद्वारा अत्यन्त पवित्र हुए इन सेरे बचनोंको सज्जन ढोग अपने कर्णोके 
आभूषण बना सकते हैं । अतः 
प्रेमाणं मणिकणिकां प्रति बुधा मन्दीकुरुष्व मति 
मुक्तादामनि माङ्त स्पशत मा ताम्बूलहेबाकिताप । 
भूषाथ प्रभवन्ति कणपुलिने कण्ठे गुखाम्मोरुहे 


देवस्य स्मरशासनस्य यादिमाः स्तोत्रावलीघक्तपः ॥ १३ ॥ 
अन्वय-अयि बुधाः [ यूयम्‌ ] मणिकर्णिकाम्‌ प्रति प्रेमाणम्‌ मन्दीकुरुध्वम्‌ । 
मुक्तादामनि मतिम्‌ मा कृत । ताम्बूलहेवाकिताम्‌ [ च ] मा स्पृशत । यत्‌ इमाः स्मरशासनस्य 
देवस्य स्तोत्राबलीसूक्तयः भवताम्‌ कर्णपुलिने, कणठे, मुखाम्भोरुहे [ च ] भूषार्थम्‌ प्रभवन्ति | 
अर्थ--अयि विद्वज्जनो ! अब आप लोग मणिमय कणेभूषणपर अधिक प्रेम न 
करें और अमूल्य मुक्ताहारकी भी इच्छा न करें एवं सुगन्धित ताम्बूळको चर्वण करने- 
की भी आदत छोड़ दें । क्योंकि भगवान्‌ श्रीशाङ्करकी स्तोत्रावलीकी ये मनोहर सूक्तियाँ 
आप लोगोंके कणे, कण्ठस्थळ एवं सुखकमळको सुशोभित करनेके लिए पयोप्त हैं । 
[ कविने इस अन्थमें कुछ जितने पद्य रचे हैं, उन सबको जोड़ करके 'शव्द- 
इलेषाऽलङ्कारः के वैचिज्यसे प्रकारान्तरसे वर्णेन करते हुए वे कहते हैं:-- ] 
निक्षिप्तं शतसप्तकेन सहित पादायुताधं मया 
निहिंसे शुणिनि बिजेन्द्रमुइुटे घर्मेकधाम्नीशरे। 
प्रायेण क्लिशितस्य दीनवचसः &्माध्षिसमूध्नोजिपि मे 
पादं नैकमयं प्रयच्छति विधो वक्रे करोम्यत्र किम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--मया [ सुवर्णानाम्‌* इृत्तानाम्‌ ] शतसप्तकेन सहितम्‌ पादायुतार्घम्‌ ( अर्थात्‌ 
- ५७०० संख्यापरिमितम्‌ ) निर्हिसे, गुणिनि, द्विजेन्द्रमुकुटे, घमैकघाम्नि ईश्वरे निक्षिसम्‌ । 
[ इदानीम्‌ ] प्रायेण क्लिशितस्य, दीनवचसः3 चमाक्षि्मूध्नः अपि मे, एकम्‌ पादम्‌ अयम्‌ 
[ वरः मे ] न परयच्छति । विधौ वक्रे [ सति ] अत्र [ अहं ] किम्‌ करोमि १ 
आपाततः प्रतीयमान अथै-मैंने* सुवर्णके ५७०० पाद्‌ ( सुवणेके ५७०० 
चतुथोश-) अर्थात्‌ १४२५ सुबणेमुद्राऐ ( दीनारें ) अतीव संयमी, दया-दाक्षिण्यादि 
सम्पन्न, ब्राह्माण-शिरोमणि, अद्वितीय घमोत्मा एबं अपार वैभवशाली [ अंथोत्‌ 
~ पन्याढ्य, जो कि निकष वस्तु ( घरो धन्याल्य, जो कि निक्षिप्त बस्तु ( घरोहर ) को अच्छे प्रकार सुरक्षित रखते हुए 
१. मणिमयी चासौ कर्णिका = कणमिरणं तां, प्रति। २. अन्न “सुवर्णानां ृततानां 
पायुस्‌” इति वक्तव्ये 'सुवर्णानां दत्ताना'मिति हीनपदत्वेऽपि शमकयासु अक्तिविषये न 
*। ३, देहि स्वामिन्निति दीनवचसो5पि । 
४. 'कुछजे बृत्तसम्पन्ने धमजे सत्यवादिनि । 
महापक्षे घनिन्याय निक्षेप निक्षिपेद्‌ बुधघः ॥ ( मनु=८;१७९ ) 
हर शास्रीय च्यवस्थाक़े अजसाए।)५॥ Collection. Digitized by eGangotri 


` ७२४ स्तुति-कुखुमाजलि [ 
शा 


मागनेपर उसे लौटा सके, ऐसे ] प्रभु ( समर्थ-पुरुष ) के पास धरोहरके रुपमै 
किन्तु, इस समय ( अकिञ्चनतावश ) अत्यन्त दुःखित होकर 'हे स्वारि म थी। 
धरोहर मुझे लौटा दीजिए ! इस प्रकार दीन-बचनोंसे प्रार्थना करते हुए एवं अनेक 
बार पथ्वीपर मस्तक पटकने पर भी, मुझ अभागेको अब यह प्रभु उनमेंसे एक ॐ 
सुबणै-पाद ( अथोत्‌ एक भी सुबणे-चतुथाश ) बापस नहीं छौटाते। दाय 
भाग्य ऐसा प्रतिकूल हुआ, अब मैं क्या करूँ ९ चु 
वास्तबिक अर्थ-मैंने इस स्तुतिकुसुमाञ्चलि अन्थमें सुन्दर वणे 
वणैनीय रसके अनुरूप अक्षरोंबाळे इछोकोंके ५७०० चरण, अ पा क 
रचकर; उन्हें मायाके आबरणसे शून्य, अणिमा-आदि अष्ट-सिद्धियोसि 
सम्पन्न, मस्तकपर शशिकलासे शोभायमान, इषभवाइन, भगवान्‌ श्रीसदाशिवके 
चरणोंमें समर्पण किया । किन्तु इस समय अत्यन्त ढुःखित होकर, ह प्रभो! 
हे नाथ! मुझ अनाथपर कृपा करो? इस प्रकार अत्यन्त करुणाजनक बिठाप 
करने पर, एवं अनेकोंबार मस्तकको धरतीपर पटक पटककर रोनेपर भी, अब मु 
अनाथको बह्‌ प्रभु अपना एक चरण भी नहीं देते अर्थात्‌ एक बार भी अपने 
पादपझको मेरे मस्तकपर नहीं रखते। हाय ! मेरा भाग्य ही टेढ़ा हे, अब गै 
. क्या करूं । प्रभुने कहीं कुटिल चन्द्रकळासे तो यह कुटिळता नहीं सीख ढी! नही, 
नहीं, यह सब मेरे ही दुभोग्यकी महिमा हे । अतः क्या किया जाय? 


कारंकारमकारि . वारितशमैरक्षेररक्षेरिद 
निघ्नं बिध्नितशस्थुसेवनसुखामोगोपभोगं मन; | 
किन्तु क्वापि कदापि काऽपि पतिता सा साधुदृष्टियतः 
प्रप्त स्क्तवपुजितोजितसुधास्वादः प्रसादः प्रभो! ॥ १५ ॥ 
अन्वय--वारितशमैः अरक्षेः अक्षैः इदम्‌ [ मम ] मनः निध्नम्‌ [ सत्‌ ] बि्षित- 
शाम्सुसेवनसुखाभोगोपभोगम्‌ कारङ्कारम्‌ अकारि | किन्तु, क्वाऽपि, कदापि काऽपि सा 


साधुदृष्टिः | मयि ] पतिता; यतः [ मया अयम्‌] सूक्तिवपुः जितोजितसुधास्वाद', परमो 
प्रसादः प्रातः । 


अर्थ -परम-झान्तिको नष्ट करनेवाले, एवं दस्युप्राय ( चोरोंके तुल्य) ईन 
दुष्ट-इन्द्रियोंने मेरे मनको परवश ( बिषयोंके अधीन ) करक मुझे भगबद्धक्ति-सुधाके 
समास्थादनके आनन्दसे बार-बार बञ्चित किया । किन्तु भाग्यबश किसी पु 
उद्य होनेपर कहीं, किसी शुभ अवसरपर, किसी परम दयाल सद्शुरुकी, को अदू 
( अनिवेचनीय ) कृपा-दृष्टि मुझपर हुई, जिसके प्रसादसे कि मुझे अति न 
खा आस्वादको भी फीका करदेनेबाळा यह “सुक्तिसुधा“रूपी भरता: 
हुआ। 


` [ अब अन्थकार निज अन्थकी र [ सरस्वतीको श 
Baar pi ` परिसमाप्तिमें . अपनी 
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वर्णन ] प्रेममकरन्द-सहित - ५२५ 


यत्सत्यं सदसद्विवेकविकलग्रामीणकग्रामणी- 
मिथ्यास्तोत्रपरा पराभवञ्चुवं नीतासि भीतास्यतः | 
मात! कातरतां विधञ्च यदसौ सौमाग्यभाग्यावधिः 
सञ्जातो जगदेकनाथचुतिभिर्वार्देनि ते विभ्रमः ॥ १६ ॥ 


अन्वय--मातः ! यत्‌ [ अस्माइशेः मन्दमतिभिः ] सदसदविवेकविकलग्रामीणकगरामणी- 
मिथ्यास्तोत्रपरा, पराभवशुवम्‌ नीता असिं, अतः मीता असि, ( एतत्‌ ) सत्यम्‌ । [ किन्तु ] 
बाग्देवि | [ इदानीम्‌ , पुनः ताम्‌ ] कातरताम्‌ विमुञ्च, यत्‌ जगदेकनाथनुतिमिः असौ ते 
सौमाग्यमाग्यावधिः विश्रमः सज्ञातः । 

अर्थ-अयि माँ, सरस्वति ! अयि वाग्देवि | हमारे सरीखे मन्दसतियोंने जो 
तुम्हें, कतिपय ग्रामोंका आधिपत्य पाकर नुपाभिमानी बने हुए महान्‌ अविवेकी 
क्षुद्र रृपोंकी, मिथ्यास्तुति द्वारा, अतीव लज्जित कर दिया है--इसीसे आप भयभीत 
हुई हो, यह बात सब सत्य हे । किन्तु, माँ! अब तो आप उस कातरताको छोड़ 
दीजिए ! क्योंकि अब तो आपको अनन्तकोटित्रह्माण्शधीश, महाराजाधिराज, 
भगवान्‌ श्रीजगदीरबरकी स्तुतियोंद्रारा अखण्ड-सौभाग्य और भाग्यकी पराकाष्ठाका 
अक्षय-आनन्द प्राप्त हुआ हे ! 

[ इति श्रीमज्ञ गद्ध रभटट कविवंशावलीधिवरणम्‌ ] 


स्किन मनन नस 


(शे 
क्चाऽयं सत्कचिभारतीपरिणतस्फारोट्लसद्वाग्भरः 
क्घाधिब्याधिशताङुळोऽतिघिकलप्रश्ोऽहमेताइशः । 
इत्थं सन्नपि भक्तिमान्‌ पुनरहं केनाऽपि दिग्वाससा 
'कारुणयासृतखागरेण हृदये संप्रेयंमाणोऽमघम्‌॥ 


(छ? ) 
तस्मात्संकलितोः जगद्धरकवेः स्तोत्रप्रसूनाऽञ्जले- . 
वर्याख्याडम्बरः एष यः सुमनसामामोदमाधास्यति । 
तेनाऽनेन चिमुग्धबालरचनातुल्येन ऊत्येन मे 
प्रोतः स्याद्‌ भघमीतिभव्जनपद्धः भ्रीपाणिपात्रो शुरुः॥ 


( ३) 
वाराणखीपुरपते ! भगवन्ननाथः 
नाथ |! त्वदीयपुरतो विनिवेदयामि। 
दोषोधतोऽपि तनयः स्खलितो ह्यघोऽधो 
नोपेक्ष्यले ५जगतलि'/०"कारग्मिकेतता५प्रि्ञा.॥०051501! 


- ५२६ स्तुंति-ङुछुमा्जलि [ आने | 


( ४) 
यत्पादपद्म करुणालवमात्रतोऽपि ` 
मायाविलाखरचितश्रमभीरपैति । 
कोऽपि प्रपन्नजनतापद्दतो पटीयान्‌ 
योगीश्वरो विजयते करुणाद्रचेताः ॥ 
(५ ) 
` लोकोत्तरथुतगुणेरतुरजितेव 


यस्याश्चयं न विजहाति वचोधिदेवी । 
तस्य प्रभोः परमहंसशिरोविभूतेः 


परीत्यै भवेत्‌ ङतिरियं शरणागतस्य ॥ 


औमत्‌-परमहंस-परिवाजकाचायं-“श्रीहरिहरानन्द्‌-सरस्बती?”-( ध्रोस्वामी 
करपात्रीजी महाराज ) चरणाब्ज-किङ्करेण, पर्वेतीय-श्रीप्रेमवल्लभत्रिपाठि- 
शमंणा कतेन, सान्वय-प्रेम-मकरन्द!-नामक-हिन्दी-भाषानुवादेन 
समेतः, काशमीरक-महाकवि-“श्रीमज्जगद्धर-भट्ट?- 
विरचितः “स्तुति-कुसुमाञ्जलिः’ समाप्त: | 


rast 0010 60 छ 


मरालमाला सरसीव निर्मले 
कुचस्थले हारलतेव सुभ्रवाम्‌ । 
इयं भवत्वाभरणं महेश्वर- 


स्तवावली वक्त्रसरोरुहे सताम्‌ ॥' 
( स्तु० कु० ३८, १५ ) 
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श्रीराजानकरत्नकण्ठ विरचिता 
स्तुति-कुसु माञ्जलि- 


व्याख्या लघुपञ्निका 


पणा 


श्रेय; शिवाद्वयजुषो दिशतात्स एको ६ 
वक्षोजहेमकलशो गिरिराजपुत्र्याः । 
षढ्वक्त्रहस्तिवदनावमृतं यदीयं 
पातु' मिथः कलूहमातनुतो नितान्तम्‌ ॥ 


रक्षतु कछहेरम्बख्िजगद्वन्यः स हेरम्वः। 
बहुबिधश्डङ्गारचितँ यद्ददन॑ शंभुना रचितम्‌॥ 
सेवकजनसिद्धरमां तां देवों नमत सिद्धरमाम्‌। 
या वन्द्या विनुधगणैः स्तुत्या या भूतले च बिबुधगणै; ॥ 
हिनभोष्टिमिते ( १६०२ ) शाके धौम्यायनकुलोद्भवः। 
काइमीरदेशवास्तव्यो रत्कण्ठामिधः (सुधी: ॥ 
महेशचरणाम्मोजभावनारसभाविते | 
जगद्धरकवेः काव्ये करोति ख्घुपञ्चिकाम्‌॥ (युग्मम्‌) 


तत्र तावदनेकपूचंजन्माजितजुङतपरिपाकोपलब्धातिगाढभक्तिरखाएताः 
मोद्छुगन्ध्यभिनवस्तवप्रसूनाञ्जलि [ वि ] तरणोद्योगे त्रिजगत्परभोः 
कतक्कत्यमात्मानमाकलयन्चतिप्रोढसूक्तिनैपुण्येन च निजौद्धत्यं 
प्रकटयन्हाद्घद्भिरित्यादिना वृत्तपश्नकेनास्य वक्ष्यमाण- 
सन्दर्भस्य पोठिकां कतु कविराह -' 
लेना हादवद्धिरिति । इयं सरस्वती । “गीवौग्वाणी सरस्वती? इत्यमरः | “सरोऽस्या आशयः 
स्ति--मतुपि सरस्वती । इयं च ब्रह्मलोके ब्रह्मसरः समाश्रित्य शापान्नदी सूत्वा भूतले- 
गौ। अत्रच शक्तिशक्तिमतोरमेदादू वाणीरूपं वचनमपि सरस्वतीशब्दवाच्यमिति 
स्यम्‌ | इयं सरस्वती वाणी । ममेति शेष: । स्वामिनः । स्वामिन इत्यैशवरयवाचिनः 
सभन शब्दात आमिनच्‌ । स्वामी महैइवरयवान्‌ श्रीशिवभटूटारकस्तस्य मन; क्षण be 
तुः i । के; । नवैः स्तवैः । “णु स्तुतौ? घातुः । किं भूतैः । हादवद्धिः । “हादी सु 
शब्दाधिक हादोऽत् विगर्तिवेद्यान्तरपरमानन्द्बाची । न तु सुखमात्रार्यः । पाठे धातोश्च 
थारा शात्‌ । अत एव पदांशे श्रुतिकटवपि ह्रदपदं कविता अन्थादिमरळोके रक्षितम्‌ । 
रपि काव्यप्रकार ग्रन्थादौ मारतीनमस्कारे 'हादेकमगीम! इति पदांशे 
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२ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


भ्रुतिकदवपि हूळादपदमनेनैवामिप्रायेण रक्षितम्‌ । यतोऽग्रे दोषनिरूपणावसरे तो 
“दोषोऽपि गुणः कचित्कचिन्नोभौ? इति । कचिदिति शमकथासु भक्तिविषयेऽपि | नोभौ न अँ 
न दोषः । श्रुतिकद्-पुनरुक्तादिरित्य्थ; । हळादः परमानन्दः कतुं सहृदयस्य च बिद 
यष्वासादितेषु यैर्वा हृाद्वन्तस्तैः । हुलादो वर्णनीयो विद्यते येष वा | ब 
पुनः किंभूतैः । अमलैः अविद्यमानो मलः पददोषः षोडशविधः तिष्य ॥ 
अर्थदोषश्रापुष्टत्वादिद्दादशविधो येषाम्‌। तथा अनगेछै; गङ्गातरङ्गवदविच्छिन्प्रसरै; | हि 
जीवयन्तीति जीवना मवमरुभ्रमणतृपिताप्यायकाः तैः | तथा अघं पापं शिवेतर च | वा व्याध्यादृ- 
विधमहारोगं वा कटुः सहृदयस्य च हरन्तीति ताइशाः तै; | तथाहि--सूर्यशतकमदाकानयृतो 
मयूरस्य 'शीर्णप्राणाडि प्रपाणीन? इत्यादिषष्ठेन इलोकेन थरीभास्करप्रणादान्महारोगो व्यपगत 
इति ग्रसिद्धिः। तथा क्लमशमच्तमेः छमाः क्लेशाः पञ्च अविद्यादयः क्लमः खेदो मवपरुभ्रमण- 
जो वा । तस्य शमे शान्तौ क्षमा; तैः | यथा सरस्वतीनाम्नी नदी । "सरस्वती नदीभेदे मवाग्देव- 
तयोरपि? इति विश्वः | जीवनेः तोयैः। “जीवनं भुवने वनम्‌? इत्यमरः । स्वामिनो मनो 
रोदुमहतीति। तैरपि प्राग्वत्‌ हूळादवद्धिः परमानन्द्दायिभिः । अमढैर्निमलैः । अघहरैस्रिविध- 
पापहरेः। तथा क्लमो मरुभ्रमणादिजस्तस्य शमे क्षमैः । अत्र इवाद्यनुपादानाच्छब्द- 
शक्तिमूछ उपमाध्वनिः । अग्रिमरछोकेष्वपि चतुषु । रथोद्धता छन्द; । 'रानरौ लघुगुरू रथोद्धता! 
इति कविशिक्षायाम्‌ *रतरेरन्बितं युक्तः छघुना गुरणा तथा | ख्यातं रथोद्धता नाम वत्तमेका- 
दशाक्षरम्‌ ॥? इति क्षेमेन्दकृते सुवृत्ततिळके ॥ १ ॥ 
दर स्वामिन इति । इयं मम सरस्वती वाणी स्वामिनः श्रीशिवभट्टारकस्य मनः उन 
स्वरचापछं स्वेच्छातारल्यं येन ताहशशं कतुमहति | कियन्तं कालम्‌ ! मुहूर्तम्‌ , दिनस्य पञ्च- 
दृशांशो रात्रेवां मुहू्तस्तम्‌। “दिनस्य यः पञ्चद्शोडपि भागो रात्रेभवित्तद्धि मुहू्तमानम्‌ । 
इति संहिताविदः । “मुहूत घटिकाद्वयम्‌? इति सामान्यलक्षणम्‌ | मुहूर्तमिति 'कालमावाध्वदेया 
नाम्‌? इति द्वितीया | किंभूता मम वाणी | स्थिरगुणा | स्थिरा ओजःप्रसादमाधुर्यास्यात्रगः 
शब्दगुणा अर्थगुणाश्व यस्याम्‌ । सह वक्रिग्णा विद्यते रिलष्टशब्दात्मकेन वैचित्र्येण सह वतत 
या सा सवक्रिमा । यथा “रम्यरीतिरनघा गुणोज्ज्वला? इत्यादौ रीतिगुणरसादेबचनप्रपञ्चस्य 
इलेषार्थवशद्ेचित्यम्‌ | तथा सह वक्रिम्णा उपचारवक्रपदत्वेन वर्तते या । उपचासक्रमणिति 
रित्यर्थः । यथाग्रेज्जरेव तृतीये स्तोत्रे--खेलत्यढङ घ्यमहिमा स हिमाद्रिकन्याकान्तः कृतान्तदळ्नो 
ढघयत्वधं व; इत्यत्र अघं हरतु इत्यस्य स्थाने लघयतु अत्यन्ततनूकरणेन गिःशेषं 
इत्युपचारवक्रत्वस्‌ | तथा--“अङ्गकरोत्वरमभङ्गुरमिङ्गतं वः? इत्यत्र पूर्णमीप्सितं ददात इत 
स्याने अभज्,रमिहितिमज्ञीकरोठु इत्युपचारवन्रत्वम्‌ । ऐवमन्यत्राप्यूह्मम्‌ । तथा कर्णयोः बट 
सहृदयस्य श्रोत्रयोरमृतवर्षिणी | यथा सरस्वती वीणा स्वामिनो मनो हुचिल 
करोति । सापि किंभूता । स्थिरा गुणास्तन्व्यो यस्याः सा | पुनः सवक्रिमा कुटिल) 
रमृतवषिणी च ॥ २॥ ै 
रस्यरीतिरिति | इयं मे सरस्वती वाणी स्वामिनः परमेशस्य मगो त 
सम्बन्धः । किंभूता वाणी । रम्यरीतिः रम्या रीतिर्मुख्यत्वाद्बैदर्भी रीतिर्यस्याः | तया _ 
गुणोज्ज्वका च प्राग्वत्‌ । तथा चारूणि वृत्तानि वसन्ततिलकाशादूलविक्रीडितादीनिं का ह 
चारइत्ता । ताइशी चासी सिस. 4 तुया च. उले, मुख्येन -ज्मान्तेनान्विती के 
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पूव-पीठिका २ 


ङ कृता वत्नोबत्यादिशब्दाल्झ्ञारेरुपमाद्यर्थालक्लारेश्र युक्ता | पुनः किंभूता | प्रणयिनी । | निजाभीएं 
प्रा्थयित्रीत्यर्थः | यथा च प्रणयिनी कामिनी स्वामिनो मनो रञ्जयति । सापि किंभूता | रम्य- 
शैतिः | (प्रचारस्यन्दयो रीतिः? इत्यमरः | “प्रचारो व्यवहारः? इति रायमुकुटीकारः । 'प्रचारः 
शीलम! इति चीरखामी । 'वदरभ्यादावारकूटे प्रचारस्यन्द्योस्तथा | मर्यादायां च रीतिः स्री 
इति मञ्चः । रम्या रीतिः प्रचार; शीलं वा मर्यादा वा कुलल्लीगुणानां यस्याः सा रम्यरीति! | 
तथा अनघा निष्पापा वा । शुभैश्च लावण्यादयादाक्षिण्यादिभिरुज्ज्वला | चारु वृत्तं यस्याः सा 
चासौ रुचिरा च । बुत्तमध्ययने पद्ये चारित्रे वर्तने मृते? इति | रसान्विता रसेन रागेण भतू 
विषये स्थिरेणान्विता । “रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः | शङ्ारादौ द्रवे वीयें देहधा- 
त्वम्बुपारदे ॥? इति विश्वः | तथा अलङ कृता आभरणयुक्ता ॥ ३ ॥ 
`. सत्त्वधाम इति। इयं मे सरस्वती वाणी स्मरजितः परमेशस्य मानसं चित्तं विशतु इति 
सम्बन्धः । कीरा चित्तम्‌ । सच्वरय प्रीत्यात्मकस्य प्रकाशरूपस्य सत्त्वगुणस्य धैर्यस्य वा धाम 
स्थानम्‌ | किंभूता वाणी । घनः कारस्य कृतान्तस्य विप्छ्व उपद्रवो मरणत्रासो यस्याः सा। 
घनो बहलो यः काळविप्ल्वो यमभीतिस्तदर्थं या सा इति वा । कालस्य वर्तमानतुरीययुगसमयस्य 
बा बिप्छ्वो यस्याः सा । पुनश्च किंभूता । वरेत्यादि | “वरो विवाहे देवादेः प्रार्थिते खीकृता- 
बपिं ।? इति मङ्खः । वरस्य देवादेः प्रार्थितस्य लाभः । तदर्थ याचिताः । निजेष्टदेवताध्यानेन । 
पश्चिमाद्यामिनीयाम `` ` प्रसादचेतना? इति कालिदासः । तेन इछाष्या यथावर्ण्यमानरसोपयोग्या वणा 
अक्षराणि यस्यां ताइशी चासौ विशदा निर्मला च । विशद्शब्दो मध्यस्थतालव्य एव शेयः| अथवा 
वरलामस्यः याचितं याचनं तेन श्छाष्या ये वर्णा अक्षराणीति विग्रहः | अथवा “हंसस्य योषिद्वरटा 
बरढापि? इति स्वामी । नियते हंसैर्वरला । यथा वरला हंसी मानसाख्यं सरो विशति | भूतं 
सरः | सत्वधाम । सत्वानां मकारादिप्राणिनां धाम स्थानम्‌ । हंसी किंभूता । आभया दीप्त्या 
आचितः पूरितः अत एव इळाष्यः स्तुत्यश्चासौ यो वर्णः दवैत्यणुण; । “आचितं निचितं पूर्ण 
पूरितं भरितं भरतम्‌? इति कोषः तेन बिशदा । पुनः किंभूता । सघनेतिं । घनस्य मेधस्य काले 
वर्षीसमय; स एव विप्लवः सह तेन वर्तते या सा सघनकालविप्लवा । मे सरखतीत्यनेन सूचितः 
मेतत्‌ वक्ष्यमाणस्तुतिकुसुमाड्जलिरूपा स्तुतिर्यमभयनिवारणार्थेमेव मया कृता | यदग्ने खय- 
व वक्ष्यति--ऋन्द्न्तमन्तकभयार्तमुपेक्षसे यत्‌? इत्यादिना सर्वत्र ॥ ४ ॥ | 
भक्तित इति । इयं मे सरस्वती वाणी ईश्वरमारिराधयिषति आराधयितुमिच्छति । 
कएुम्‌। ईप्सितमभिळषितं बरं ढन्धुम्‌ । किंभूता । कायवाड-मनोमिः सिवैकताध्यानात्‌ 
ले व्या यस्याः । वाणीपक्षे मेनया इत्यत्र मे अनया इति पदच्छेदः | ` ह 
बुदृध्या नित्यधिया वा बोधिता प्रबोधिता | अथ च सर्वमङ्गा पावेती च वरं भतार 
पाति | “धवः प्रियः पतिर्भती सेक्ता वरंयिता वरः]? इति मङ.खः | किं छु 
निधि, उम. कोडी । मेनया मेनाख्या निजमात्रा | बेचिता प्रबोधिता | जय बी. 
व्र 2 । कुतः । भक्तितः । यथा सर्वमङ्गला पार्वती ईप्सितं डी मरा हा ॥ 
- ढब्घुमाराधितवती | भक्तितः भक्त्या हेठुना | तसिळ सावेविभ सतर 
सूचित अ परस्वत्यपि इंश्वरमारिराधयिषति । एतेन सा न च 
वेति ह न यथा पावत्या परमेद्वरो वरो कमध एव वयम सरल म 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छु ळघुपञ्चिकांयामं. 
प्रथम स्तोत्रम्‌ 


अथातः स्तुतिप्रस्तावनाख्यं प्रथमं स्तोत्रमारममाण आहं--- 


ओमितीति । वयं तन्महः परं ज्योतिरुपासमहे सेवामः । तत्किभूतम्‌ | सत्‌ सा 
सर्त्यं सनातनं च | तथा अक्षरं न क्षरति स्वरूपात्प्रचल्तीत्यक्षरम्‌ | अत्र उपासे इति बा 
अतिंगाढभक्त्युद्रेकेण तंदेकतामावनोत्कर्पेण इलाध्यमात्मानं मन्यमानेन कविना उपास्महे इति 
बहुवचनक्रियापदोद्देशः कृतः । एवमग्रेऽपि । तत्किमित्याह--ओमितीति | यत्परमुत्कृष्ठमोमिति 
पदम्‌ । सुसिङन्त पद्म? इति बेयाकरणपरिभाषयास्य पदत्वम्‌ | ओमिति प्रणवरूपमकारोकारो- 
कारमकारात्मकं पदं हृदि हृदाकाशे अनाहतं न केनाप्युदीरित सत्‌ दन्ध्वनीति अत्य घनति। 
कीदृशम्‌ । हृदाकाशादुत्थाय उरसि वक्षसि स्छुरत्‌। पुनश्च किंभूतम्‌ । गर्भेत्यादि । गर्न 
गुम्फितमन्तर्छीन॑ समस्तं वाङ_म॒यं चतुर्दशविद्यारूप॑ यस्य । किमधिकेन वयं पारमेखरे पर 
ज्योतीरूपं महः प्रणवरूपेण हृदाकारे अनाहतशब्दरूप॑ वन्दामह इत्याशयः | अस्मिनुत्ते 
प्रथमचतुर्थपादयोः “3 तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणत्तिविधः स्मृतः? इति । हरस्य गर्मत्व॑ च 
तज्जैरूह्मम्‌ ॥ ६ ॥ 


भानुनेति । वयं तन्महः परं ज्योतिरुपास्महे | तत्किम्‌। येन आन्तरं ध्वात्तमशञानं 
झगिति सहसैव शान्तिमेति । तत्किम्‌ । भानुना सूर्येण तुहिनभानुना चन्द्रेण बृहद्धानुनाइग्निना 
च यन्न विनिवर्तितम्‌ । विरोषेणापुनरागमनरूपेण न निवर्तितं न निवारितम्‌ । तथाविधः 
मशानाख्य॑ गाढं तमः परं ज्योतीरूपेणेव बिनिवार्यम्‌। सहस्वेत्यर्थः | तथा हि--“न तत्र सूयो 
माति न चन्द्रतारका नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य 
मासा सर्वमिदं विभाति ||? इति श्‌ तिः ॥ ७ ॥| 


कीचकादीति । वयं तन्महः परं ज्योतिरुपास्महे । तत्किम्‌। यदेकमेब अद्वितीयं ब्रह्न 
चिद्चित्छु चेतनाचेतनेषु चकारित देदीप्यमानमस्ति। कुत्र किमिव | कीचका वेणुविरोषाः | 
'सरन््रः कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिशोद्धताः !! इति । आदिशब्देन काहराभेरीढककादिः 
परिग्रहः | तेषु यथाम्बरं गगनमेकमेवानेकधा चकास्ति । तथाम्बरमणेमिंग्ब॑ सूर्यबिस्बं यथा 
एकमेवोमिंषु जल्तरज्ञे घनेकधा चकास्ति तद्वत्‌ ॥ ८ ॥ 


| तर्केकर्कश इति | व्य पारमेश्वर॑ परमेश्वरसम्बन्धि मह उपास्महे | किंभूतम्‌ | 
अगोचरम | कासाम्‌ । तर्कककशगिराम्‌ । अनिष्टप्रसञ्जनं तर्कः । “तकोऽनिष््रसः स्यात! 
इति तार्किकरक्षायाम्‌ 1 अतक्येश्‍वर्येडपि परमेश्वरे किमाधारः किंकायः किंचेष्टः किमुपायश्र 
त्रिभुवन सजतीत्यादियो मूढधियां तर्कस्तेन या कर्कशा गिरस्तासामगोचरम्‌। वाडमनसातीऐैश 

६ मित्यर्थ: । 'ास्त्रेणापि न वक्तव्य स्वसंवेद्यं परं पदम्‌? इत्युक्तेः । स्वसंवेदयत्वमेवाह- खान 
भूतीति । पुनश्च किंभूतम्‌ । खा 'चासावनुभूतिरनुभवस्तस्य यः समयः स एवैकः साक्षी यल 
आत्मीयानुभव एव तस्य परज्योतिषः साक्षीत्यर्थ; । तथा मील्ताखिलविकल्पविप्लव॑ निम्ति 
समस्तचिन्ताजाळम्‌ ॥ ९ || 
जे स्वावभासेति | वयं तन्महद उपास्महे सेवामहे । येन स्वतन्त्रेण कत्रीं जगत्‌ उतत 

` ६ *पमबमास्यते प्रकाइयते | किंभूतम्‌ । भिन्नम्‌। कया | मायया मायातत्वेन के 
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थमं स्तोत्रम्‌ है 
(खस्वलूपेषु भावेषु मेदप्रथा माया’ इति पराप्रावेशिकायाम्‌ । तया करणभूतया भिन्न सचित्र 
नानारूपमवभासते । किंभूतम्‌ । स्वावभासमयमेव खश्चासाववमास; स एव प्रकृतो यस्य | 
सवात्मप्रकाशमेवेत्यथः । किं र केनेव । इन्द्रधनुर्भास्वतेव | यथा भास्वता कत्री अमा 
करणभूतया चित्रं नानावण सवमव मास्यते । किंभूतम्‌ । स्वावभासभयमेव || १० || 
युगलकम--हदूगुहेति, त्यक्तेति । वयं तं परमेश्वरं स्तुमः | तं कमित्याह--हृद्गु- 
हेत्यादि । ज्ञानिन इत्यध्याहारः । ज्ञानिनो यं परमेशमद्भुतमाश्रय॑मर्य दीपमुशन्ति । 'वश कान्तौ? 
घाठुः । उशन्त्यमिलषन्ति | वर्णयन्तीत्यर्थः | किंभूतम्‌ । हृदेव गुदा गह्वरम्‌ । 'देवलातविठे 
गुह? इत्यमरः | सैव गहन गेहं तत्र गूहितं गोपितम्‌। 'चिद्वनोऽपि जगन्मूत्या इयानो यः 
स जयत्यजः । स्वात्मप्रच्छाद्नक्रीडाविद्ग्धः परमेश्वरः ||? इति भोगराजः । अत्र अपिशन्द आर्थ; | 
गूहितमपि भासितं प्रकाशितमखिलं जगत्त्रयस्योद्रं येन | विरोधाभासः । यद्वस्तु किमपि गोपित॑ 
तत्कथं बाहं प्रकाशयेत्‌ | पुनश्च किंभूतम्‌ । कन्देति नामेरघस्तान्मेद्वोष्वै कन्द इत्यभिधीयते ।? 
मेद्रादूध्य नाभेरधो दवघड गुल स्थानं कन्दः। स एव कन्द्रम्‌ द्री गुहागहरं तस्य मुखं 
तस्मादुद्वतो यः प्राणमारुतः शरीरस्थवायुमुख्यस्तेनेव कृता सिथरा स्थितिर्यस्य । अत्रापि 
प्राखदू विरोधामासः। मारुतेन हि दीपो निर्वाप्यते। एष तु चिन्मयो दीपः प्राणवायुना 
स्थिरस्थितिः । पुनः । त्यक्ताः सर्वा दशा बालाद्यवस्था येन । चिदानन्दमयस्य ता न सन्ति। 
हौकिकस्य ठु दशा वर्तयो युज्यन्त एव । पुनश्च किंभूतम्‌ । अविद्यमानौ क्षयोदयौ यस्य तम्‌, 
खल्पसहशास्य क्षयोदयौ भवतः। अतश्चाङ्कतं तम्‌ | तथा रूपेण वर्जितस्तम्‌ । लौकिकस्य दीपस्य 
स्प श्यत एव । तथा अविद्यमानो मित्ताआधोरे संश्रयो यस्य । हृदाकाशस्थत्वात्‌ । दीपस्य हि 
मित्तौ स्थितिरुपपन्ना | न तु षट्‌त्रिशत्तच्वातीतस्य चिदानम्दधनस्य | दीपेन हि साञ्जनेन 
माव्यम्‌। तथा अनक्षगोचरम्‌। अक्षाणामिन्द्रियाणामगोचरम्‌। बाह्यो हि दीपो नेत्रगम्यः | 
चिदानन्द्मयस्त्वन्द्रियागम्य एव ॥ ११, १२॥ | 
यस्येति | तं जगतां पतिमुमापतिं महेशं स्तुमः । तं कमित्याह--शस्यं स्तुत्यं महो 
पस्य स: | तादृशस्य यस्य परमेशस्य पाद्कमहरेणुभियागमवाप्य । भक्ता इति शेषः । अद्भुतां 
नीरजस्कतां तिर्गतरञोगुणत्बं द्घति । 'रजो गुणे च रेणौ च योषितामाततेऽपि च! इति मङ्ग; । 
'जस्तमोरहिता एव सात्विका मुक्ता इत्यर्थः | ये हि सरजस्कास्ते कथं नीरजस्का; स्युरित्यद्धतम्‌ । 
अत्र चरणाब्जरजञोभिरित्युच्यमाने यतिमङ्गभयाद्रेणुभिरिति प्रन्नममङ्गेऽपि भक्तिविषये 
न दोषः || १३ ॥ 
र चार्विति। बयं तं नीलकण्ठं शितिकण्ठ स्तुमः । किंभूतम्‌ । अतिकौठुकम्‌ । अतिशयेन 
ह्या भोगिमि सः तम्‌ । अत्यद्भुतमित्यर्थ: । किंभूतम्‌ । चार्वी या चन्द्रकला तयोपशोमितम्‌ । 
: संपर्वासुक्याच्ैः सार्धे ग्रहीतं सौहृदं येन | तथा अभ्युपेतमङ्गीङ्तं घनेन काछेनान्त- 
चह शाजवं शजुभावो येन सः तम्‌ | अथ च नीलकण्ठं मयूरम्‌ । “नीलकण्ठो भुजङ्गमुक्‌” 
बर । तस्याद्धतत्वमाह । तत्पक्षे चारवो ये चन्द्रका बहास्तेषां ल्यो नाशस्तेनोपशोमितमू | 
सौहृद ल न युक्ता | अत एवाद्धतत्वम्‌। पुनश्च be र 
रहुभावों येन । थ भुजङ्गमुक्‌ । अथ अभ्युपेतमङ्गीक्कत॑ घनकालेन व सह 


षाकालेन स शात्नत्वं न विद्यते । किन्तु प्रीतिरेवेत्यद्कतत्वम्‌ । 
शे हृ मयूरस्य इात्रुत्वं न विद्यते | वि 
छो व्यतिरेकः ॥ १४॥ द 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६ लघुपञ्चिकायामं 


इच्छयैवेति। स्वा चासौ शक्तिः शक्तितत्वम्‌। 'जगत्सप्डमिच्छां परिगहीतवत: पर 

प्रथमस्पन्द्‌ एबेच्छा यास्ति तच्छक्तितत््रम्‌ः इति पराप्रावेशिकायाम्‌ । शक्तिः सचिवो 
सः तम्‌ । स्वशक्तियुक्त तं श्रीशिवं स्ठुमः। तं कम्‌। यः परमदिव इच्छयैव इच्छ ही 
मुख्यया भुवना न अधः कालाग्निरद्रभुवनादारभ्य शिवभुवनान्तं सचतुर्विशतिशतद्वयमितानि 
मावयन्सम्पादयन्‌ । 'कछाः पञ्च च विजेयास्तत््वं षट्त्रिंशदेव च | सचतुर्विशति जञेयं भुवनानां 
शतद्वयम्‌ ॥ इति स्वच्छन्दोक्तेः। किंभूतः । प्रियेत्यादिविशिष्ट: | प्रिय उपकरेपूपकार 
ग्रहो हेवाको यस्य सः। ताहशोडपि सन्नप्रियोपकरणग्रहः | न प्रिय उपकरणेषु बाप 
अहो ग्रहणं यस्य सः | ताइशोऽमवत्‌ | तको हि वास्यादिमिनिर्माणसाधनैभंबितव्यम्‌। अतन 
विरोधाभासः । यः प्रियोपकरणग्रहः सः कथमप्रियोपकरणग्रहो भवतीति ॥ १५ ॥ 


पद्मसद्म ति । पद्मसझया ब्रह्मा तस्य करौ ताभ्यां मर्दों हस्तसंवाहनं तेन छाल्तिम | तथा 
प्चनाभो विष्णुस्तस्य नयनमेवाब्जं तेन पूजितम्‌ । “हरिस्ते साह कमलत्रलिमाधाय पदो 
कोने तस्मिन्निजमुद्हरन्नेत्रकमल्म्‌ |? इत्युक्तेः। तया पद्माबन्धुः सूर्यस्तस्य ये मुकुटांशवसौ 
रञ्जितम्‌ । ऐश्वरमीश्वरस्येदं पापप्चयुगलं वयं स्तुमः ॥ १६ | 


अङ्घियुग्ममिति। अआगरेशमस्तकखग्मिरिन्द्र शिरःकुसुममालाभिरुज्ज्लं दीन 
पदद्वयम्‌ , तथा भस्मभिरुज्ज्वल्मुरों वक्षःस्थलं च, तथा हिमरश्मिरश्मिमिश्रन्द्रकरैरुण्वढं 
शेखरं मुकुटं च बिभर्ति, तं विभुं वयमुपास्महे || १७ ॥ 


मूर्ध्नीति, कतु मिति, आपतन्तमिति | तिलकम्‌ | अहं तं विषादं विषं कालकूटा- 
ख्यमत्ति समुद्रमथने इति विषात्‌ शिवस्तमाथये | किंभूतम्‌ | अविषादम्‌ । अविद्यमानो विषादो 
यस्य सः तम्‌ । परमानन्द्खरूपमित्यर्थः | तं कम्‌ । यो मूध्नि शिरसि सिद्धसिन्धु गङ्ग 
बहति | तथा अतनुं महतीं तनुमाकृतिं च वहति | द्वे अपि विशिनष्टि- चन्द्र करतत 
त्विडू यस्यास्तां गङ्गाम्‌ | चन्द्रकरेः सुन्द्रत्विषं तनुं च । तथा फेनपिण्ड इब जलक्षोमोत्यितः 
नदीकफपिण्ड इव पाण्डुरे स्मितमीषद्धासो यस्यास्तां तनुम्‌ । तथा देहिनां शरीरिणां तापहारिणी- 
माध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकार्यतापत्रयनिवारिकां तनु च बिभर्ति । समुचयाहङ्कारः ॥ 

& कर्ठुमिति | यस्य सेवकः कती कस्य न मनः सकौतुकं कर्टमुत्सहत एव । अपि उ 
सवस्य साश्चय विधातुं शक्तो भवति । अत्र च यत्तदावार्थी | कुतस्तत्‌ यद्यस्मात्कारणाच्छान् 
राममुपगतो नवोऽपि विग्रहो बैरं यस्य स एवंबिधोऽपि सन्‌ भीष्मतां भयानकत्वं नेति | तया 
विचित्तवीर्यंतां विगतं चित्तस्य बीये यस्य स विचित्तवीर्यस्तस्य भावस्तत्ता तां विमति त च 


अथ च शन्तनो राशो$पत्यं शान्तनवः स्‌ एव बिग्रहो देहं यस्य तम्‌ । “आत्मा वे पुत्री 


स्यात्‌' इति स्मृतेः | शन्तनुद्ृपतिमूती तत्सुतौ यौ तौ भीष्मविचित्तवीर्याख्यौ कथं न मवेतामिति 
विरोधाभासः ॥ 


आपतन्तमिति। तथा त' बिभु कम्‌ | यो विभुः पुरोऽग्रत आपतन्तमागः 


सविग्रहम्‌ । सह विग्रहेण वैरेण वर्तते यः स तमू अविग्रहमशरीरं व्यधात्‌ । शरण मानो 
जाणाय दद॒हेत्यथ | तथा दरपक दर्पयति कामिनमिति दर्पकः कामस्तम्‌ अदर्प १८:२०| 
दपा यस्य स तं व्यघात्‌। निरहङ्कार चकारेत्यर्थः | विरोधाभासः । त्रिमिविशेषकम्‌॥ ८. 
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च्छम्‌ । 
भेताख्यरपतितरासहेतोरिति शेषः | यममन्तकमयमं अविद्यमानो यमो यनो यस्य तम र 
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प्रथमं स्तोत्रम्‌ 2 


अम्बरेणेति । वयं शङ्करं शङ्कल्याण निःश्रेयसरूपं करोति शङ्करस्तम्‌ भजामहे सेवामहे | 
किंभूतम.। शमकरे झुम त्रिजगन्मङ्गछ करोति तादृशाम्‌ । पुनश्च किंभूतम्‌ । गगनेनाकाशेन, 
गच्छन्त्यनेन देवा इति गगनं व्योम, तेनेवाम्बरेण वस्त्रेण परिवेष्टितम्‌ | तथा जीवयन्ति तृषातुरा- 
निति जीवनानि तैजींवनैराप्यायकैवीरिमिजलैः | मन्दाकिन्या इति शेषः | तैः श्रितम्‌ | कुत्र 
शिरसि । तथा भुजानष्टादश । 'अष्टाद्शभुजं देवं नीलकण्ठं सुतेजसम्‌ इति स्वच्छन्द्तन्त्र- 
राजोक्तेः । तान्गच्छन्तीति भुजगाः । ताहशैभोंगिमिः संपवासुक्याचे भूपितमलङ्कतम्‌ | अत्र 
इलोके असमस्तपदपुन रुक्तवदाभासः । तथाहि -अम्बरेण गगनेति, जीवनेवारिभिरिति, भोगिभिः 
शुजगैरिति, शङ्करं छमकरमिति आभिमुख्ये पौनरुक्‍त्यं पर्यंत्रसानेडन्याथत्वात्तदभावः | अत्र च 
“नौमि पार्षदगणास्वितं विभुम? इत्यादि पाठो इश्यते | तत्पक्षे पार्षदानां नन्दिमहाकालादंनां 
प्रमथानां गणाः समूहास्तैरन्वितम्‌ । “परिषदो द्वथच्कत्वे च । 'ततः पर्पदपार्पदाः? इति 
संसारावर्तादेः । “स पार्पदैरम्बरमापुपूरेः इति जाम्बबत्यां पाणिनिः” इति रायमुक्रुस्याम्‌ । 
अत्रापि पार्षद्गण इत्यामुखे पौनरुक्त्यं पर्यवसाने तद्भावः ॥ २१ ॥ 

पावकेन शिखिनेति । पावग्रति पवित्रीकरोतीति पाबकस्तेन पावकेन शिखिना वहिता 
उपशोमितम्‌ । ललाट इति शेबः | सिता रुग्यस्य स तादृशेन हिमांझुना चन्द्रेण वामाझ्चि- 
कवाटस्थेन, तथा भास्वता भासो विद्यन्ते यस्थ स ताइशेन रविणा सूर्येण दक्षिणाक्षिकवाटस्थेन 
शोभितम्‌ । विभोः श्रीशिवस्य लोचनत्रयमुपास्महे वयम्‌ । अत्रापि श्लोके असमस्तपद- 
उनरुक्तवदाभास; । एतद्व्ताभिप्रायच्छायानुसारेण ममापि बत्तमेकम्‌-- 


भक्तिप्रहजनस्य यत्किळ तमोध्वान्तं निहत्यान्तरं 
दृष्ट्य'शेन यमान्तकारि मदनं नि्देपकं यदू व्यधात्‌ । 
भास्वद्भास्करपावकाम्िशशस्रच्छीतांशुसंभूषितं, 
तन्नेत्रत्रितयं सदा गिरिसुताकान्तस्य वन्दामहे ||? 
तमस्तमोगुण एव ध्वान्तम्‌ | विसपष्टमन्यत्‌ ॥ २२ ॥ - 


नो अभयङ्करमिति । अहमीश्वरस्य नेत्रत्रितय तथा शूलस्य त्रिरस्य रिखात्रयं च बन्दे 
गाम | दे अपि विशिनष्टि--किंभूत' नेत्रत्रितयम्‌, अभयङ्करम्‌ । न भयं करोतीत्यमयङ्करम्‌ | 
टा घु कः इति खमुज्‌ । एवंभूतः खरूपमाश्रितम्‌ । थूलाशिखात्रयं च किंभूतम्‌ । 
सम | अविद्यमानं भयं परेभ्यो भङ्गभयं यस्य । तथा करम्‌ कर्मभूत हस्तमाश्रितम्‌। पुनः 
भूत नेत्रज्रियतम्‌ । उद्दामान्युद्धटानि यानि समग्राणि धामानि सूर्येन्दुवहिरूपाणि तैयोंगं 
पत्‌ । शूलशिल्लात्रय च किंभूतम्‌ | उद्दामानि समग्रागि यानि धामानि तेजांसि तैरयं दधत्‌। 
न नेञ्रतितयं किंभूतम्‌। शुचितारकम्‌ । शुचयस्तारकाः कनीनिकाः | “तारकाक्षणोः 
का? इत्यमरः | यत्र ताहशम्‌ । झलशिखात्रयपक्षे - झुचि निर्मलम्‌ । तारकं तारयति देवः 
त्यरणोद्घेरिति तारकं निस्तारकम्‌ || २३ ॥ 
चिव भीळदिति | रशाङ्कशकलेन चन्द्रखण्डेनाकलितोऽवतंसो यस्य न we 
तद सन्त; कृतिनः शङ्कर शङ्केति स्तुवम्ति । किंभूताः । मीलद्विलोच नेत्यादि । मीलन्ति 
थानेन यानि विलोचनानि तान्येव समुद्वाः संपुटकास्तैभ्यः समुद्गत यदु तस्य खोतः 
स्नपितं मूळ येषां ताइशाः कपोलमागा येषां ते ॥ २४ ॥ 
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८ खघुपञ्चिकायाम्‌ 


भ्रान्तो5स्मीति । दिग्भ्रमे दिङ्मोहेन हृतः । एकदा परिचितोऽपि वर्त्मनि वि 
मार्ग इत्यर्थः । अत्र वैशतमये दुःखमये समये तुरीययुगसमये तारुण्यातिरिक्ते प्रौदत्वसमये | 
महतोऽपमागीन्‌ अवटवर्त्मनः झिव शाञ्राद्‌न्यशास्रोपदेशरूपान्कुमागीत्‌ मिथ्येव नोऽ 
“दिक्क्लमहतो? इत्यपि पाठोऽत्र इञ्यते। तत्पश्चे दिक्‌ कतृ | अस्तु किमित्याह 
इत्यादि । अन्यत्प्राग्वत्‌ । क्लमेन खेदेन भवमरुश्रमणेन हतः । विश्रम्येत्यादि श्रीशिवस्थ नवे 
स्तवने एव नन्दनवने देवोद्याने विश्रम्य स खेदो भ्रमणजो ममावसानं समाति सम्मत्यपुना 
समेति प्राप्नोति च । एतदूव्रत्ताशायानुसारेण ममापीदं चृत्तद्ययम्‌-- 

“श्रान्त्वा निसरगेकुटिलेष्वपथेष्वजस्र' सोहान्धकारपटलेन निमीळितोऽयम्‌। 

दिष्टया शिवस्तुतिसुरदुमबाटिकायां विश्रान्तिमेति मम [मानसचज्ञरीक:|! 


तथा- 'मोहध्वान्तग्लपनविवश:ः कापथेषु प्रकामं 
रे रे चित्तत्रमर विमते किं सुधा बम्भ्रमीपि 
शम्भुइळाघासुरतर्वने छीन एकान्ततः स्याः 
संतापस्ते भवमरुभवो नान्यथा शंशमीति॥' 

इति ॥ २५ ॥ 

यत्पार्वणेन्दुकरेति । मगं. बिद्यते यस्य । 'ऐेश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः | 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इति स्मृतम्‌ ||! तद्वतो मगवतश्चन्ट्मौ लेम हेशस्य तत्सौमां 
सौभाग्यं जयति सर्वोत्कृष्टो भवति | तत्किम्‌ । वचोधिदेव्या वचसामधिदेवी अघिष्ठातृदेवता 
वाग्देवता तया वाग्देवतयापि समले सकाछष्ये मल्नि नश्चेतसि यद्विश्रग्यते | किंभूतया तया। 
पर्वणि भवः पार्वणः पूर्णश्रन्द्रस्तस्य करवद्र दिमवत्धुन्द्रो यो वाहहंसः इवेतगरुत्‌ तस्मिन्सेवासेन 
नित्यवासेन दुर्ूलितया | सदैवाभ्यस्तयेत्यर्थः | सिवैकताध्यानतत्परेऽस्माकं मनसि कङुषेऽपि 
यद्वाग्देव्या विश्रम्यते तत्कामुकसौभाग्यफलम्‌ । निश्चयेन प्रियासङ्गम इत्याशयः ॥ २६ ॥ 

यमिति | (ही भर्त्सने खेदे च? इति चीरस्वामी । ही खेदे | भोश्चित्त मनः, उचितं 
कत न भवति । अर्थात्तवैवेत्यर्थ:। कि कर्दुम्‌, या वाचः कर्मभूता महीतमोगाः 
कतुम्‌ । मही च नमश्च ते महीनभसी। ते गच्छन्तीति महीनभोगाः । चित्त की, 
घृतस्यम । धृतः संयमः शान्तिस्वरूपो थेन तत्‌ | तस्य सम्बोधनं धृतसंयम | ङु 
परत्र विषये कतुम्‌ । कि कृत्वा | तं पूर्वाधविशेषणविशिष्ट॑ भगवन्तं श्रीशिवमपहाय त्यता । 
तं कमित्याह--यं भूषयन्तीति | अहीनभोगाः अहीनां भुजगानामिना अहीना उज, 
वासुकिमुख्यास्तेषां भोगा वपूंषि कमनीयं काङ्कुणीयं भक्तजनेये भूषयन्ति | ये चं i 
स्तुत्वा कृतिनः युधियोऽहीनभोगा न हीना भोगा विषया येषां ते । परिपूर्णमोगा भवत्तील* 
पादान्तयमकम्‌ ॥ २७ ॥ 

अवाप्येति | मया कर्त्री अनाबिला अकछपा मतिर्ढुद्धिः [स्दुतौ] विरचिता | 
तं प्रति | कदा | संप्रति इदानीम्‌ । किंभूतं तम्‌ । कतमहाविलासम्‌। कृता महान्तो वि 
येन तम्‌ । कया समम्‌ । उमया पार्वत्या समम्‌ । कुतो हेतोः | अतः | अतः कुत पद्मो 
अवाप्येत्यादि | गौर्चाणी अवन्ध्या सफला यतो भवति। कस्य । तमीरमणरीखर कुत्र! 
घ्यायतः | अर्थाद्धक्तस्य । किं इत्वा | गुरुमिगुणैः पाण्डत्यकवित्वादिमिगौरम | 
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मत्वेति | सुकृतस्य पुण्यस्य सुद्धदम्‌ । सुकृतेन मानुष्यकप्राप्तिः। मानुष्यकसाहचर्येण 
कतं वर्षेत इत्याशयः । भूयो दुळमं जीवलोकं मत्वा | तथा सर्वव्यसनानां मूगयादीनां शमनः 
मेक मित्रं विवेकं लब्ध्वा । अमळानि च तानि मधुराणि च तैः। तथा भक्त्या वाआनःकायाः 
सत्या सिकतैः । भक्तिरसामृतसिक्तैवचोमिः केचित्कतिपया एव धन्याः सुकृतिनो हंसं परमात्मानं 
परमशिव॑ स्तुवन्ति । “हंसो विहङ्गमेदे स्यादकें विष्णौ हयान्तरे | योगिमन्त्रादिमेदेषु परमात्मनि 
मत्सरे |? इति विश्वः । किंभूतं श्रीशिवम्‌ । कृतेत्यादि। कृतः कुमुदिनी कान्तलेखावतंसश्चनर- 
कलाबतंसो येन तम्‌ ॥ २९ ॥ 

अन्तः शून्यमिति । ननु निश्चये । काव्यं निपुणकविकर्म | सुमनसां विदुषाम्‌ । 'सुमना: 
त्री पुष्पजात्योदेबपण्डितयोः पुमान्‌? इति मञ्च: । तेषां हृद्यं दृदयप्रियं न भवति |. किंभूतम्‌ | 
स्थलाम्मोरुहामम्‌ । शब्द्साम्येन स्थलक्रमल्तुल्यम्‌। अत्र हेतुमाहं--काव्ये किंभूतम्‌ । अन्त: 
त्यं रक्ष्यव्यज्रथार्थरहितम्‌ | तथा गुणेरोज:प्रसादमाधुर्याख्येस्रिमिर्विरहितम्‌ । तथा नीरसं 
रसाचछुङ्गारादेनिर्गतम्‌। तया सरैः सर्गचन्वेहीनम्‌ । 'सर्गघन्धो महाकाव्यम्‌? इत्यभियुक्तोक्तेः | 
स्थंलक्रमलमपि अन्तः शून्यं कर्णिकरावर्जितम्‌ । तथा गुणे; सूद्ष्मतन्तुमिर्बिरहितं निर्मुक्तम्‌ | तथा 
नीरसंसर्गहीनम्‌ । न॑ रस्य जलत्ष्य यः संसर्गो योगस्तेन हीनम्‌ । स्थलोत्पन्नत्वात्‌ । एताइशं स्थल- 
कपल सुमनसां पुष्पाणां मध्ये न ह्वद्यं न हृदयप्रियं कस्यापि | तत्रापि एवमपि सति ईशः 
परमैश्वर्यमहाम्भोधिर्मत्काव्यं श्रवणपुलिने कर्णतटे कतुमहंति । अत्र हेतुमाह गाढेत्यादि | गाढ- 
इचासौ रागो वाडूमन.कायेस्तदासक्तिस्तस्यानुबन्धो5व्युच्छिनता तेन प्रोद्यन्ती या भक्तिस्तया 
्रगुणितं प्रकृष्टयुणं सम्पादितं यतो मत्काब्यमित्यर्थः । अत एवागहे निर्दोषं साधुजनइ्छाष्यम्‌ | 
स्थलाग्मोजपश्चे --गाढरागानुअन्धो नित्यलौहित्ययोगस्तेन या प्रोदयन्ती भक्तिपिच्छित्तिस्तया 
प्रगुणीकृतम | अत एवागह निर्दोषम्‌ || ३० ॥ सट 
_ पूर्व्लोकेनापरितुष्यन्नन्यथा तमेव पुन; समर्थयति-- 

अथवेति । अथवा पक्षान्तरे । इयं गीर्मम वाणी गिरिजाजीवितनाथं पार्वतीप्राणप्रियं 
शमु निश्चितमार्दतां नयति । कृपामृतरसासिक्त चित्त मुमानाथं सम्पादयतीत्यर्थः | कीहशं शम्भुम्‌ |; 
इदुकान्तम्‌ | इन्दुना मौरिस्थेन कान्तस्तम्‌। इयं मे गीः किंभूता। . अमृतबिन्दुवर्षिणी । 
तथा इन्हुद्युतिः इन्दुवद्ययुतिरयस्याः । तथा अमन्दं बहुतरमानन्दमर्पयन्ती । यथा अमृतबिन्दु- 
बर्षिणी अमन्दं चानन्दमर्पयन्ती इन्दुद्युतिश्वन्द्रकान्तिश्वन्द्रकान्तमणिमाद्रतां नयति जलाद्रोकरोतीत्य- 
त्रारोपकार्थः ॥ ३१ ॥ 


इति श्रोशारदाचरणसरोजरजःकणपचित्रस्थलवास्तव्यविपश्चिद्दरराजानक ` 
शङ्करकण्डारमज-राजानकरस्नकण्डविरचितायां स्तुतिकुसुमान्जलि- 
व्याख्यायां लघुपञ्चिकायां स्तुति-प्रस्तावनाख्य परथमं स्तोत्रम्‌ । 
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१० लघुपब्चिकाया भ्‌ 
द्वितीयं स्तोत्रम्‌ 


अथ नमस्कारस्तोत्रे द्वितीयमारभमाण आह-- 


ओं नम इति | ओमिति मङ्गढार्थः । परमात्मने । परमो जीवात्मनः परतर 

व्यापकः परमात्मा चिदानन्दघनस्वरूपस्तस्मे नमः कतृ' अस्तु । किंभूताय । परमाथ पार 
परम उत्कृष्ट योऽर्थः पुरुषाथों मोक्षाख्यः स एवैकं रूपं यस्य तस्मै । मोक्षरुपेणानन्दससुपा के 
“आनन्दो ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌? इति भुतेः | परमाणुरूपच्चेत्यर्थ; | यद्वा परमा है 
संवित्‌ सैबेकं रूपं यस्य | तथा च भ्रीमदाचायंवरोत्पलदेवविरचितस्तोत्रावल्यां द्वितये सोरे 
“संविन्मयाय ते? इति। अत्र हि संबिन्मयत्वं स्वातन्त्येणोल्छसिताशेषविश्वनिर्भरत्वम्‌ | 
यद्वा परमार्थत एकरूपाय एकस्मै असामान्याय परमात्मने परमशिवाय नमः। तथा च 
श्रीमट्टनारायणङ्गते खवचिन्तामणो --'मुहुमुहुरविश्रान्तस्त्रेशोक्यं कल्पनाशतैः | कस्पयन्नपि 
कोऽप्येको निर्विकहपो जयत्यजः ॥' इति । पुनश्च किंभूताय ।  स्वेच्छयावभासितः 
प्रकरीकृतो यो मेदो द्वेतप्रथाल्यस्ततो भिन्नः एथक्स्थः | परमशिवो भगवान्परमेइवर 
एव, तत्प्रतिचिम्बा एव सवें देवाद्या इत्यर्थः | तथा च श्रीमद्भिनवगुप्ताचायविर चते 
परमार्थसारे--'नानाविधवर्णानां रूपं धत्ते यथामळ: स्फटिकः | सुरमानुषपशुपादपरूपत॑ 
तद्गदीशोडपि |? इति ॥ १ ॥ 


नमः शिवायेति | शिवाय परमेइवराय नमोऽस्त्विति सम्बन्धः | किंभूताय सूह्म 

असुक्ष्माश्च ये क्लेशाः पञ्च अविद्यास्मितारागद्वेघामिनिवेशास्तेषां यः प्रशमस्त्रैकालिकामावस्तेन 
झाडी तस्मै | क्लेराान्द्स्यो पलक्षणतया कर्मविपाकाशयग्रहणम्‌ | तेन क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरा- 
सृष्टायेवराय नमोऽरित्वत्यर्थः । क्लेशशब्देन रागद्वेषमोहा उच्यन्ते | अस्मितामिनिवेशयोस्त- 
घेवान्तर्भावात्‌ । त्रिगुणेति । यतस्त्रित्वसंख्याका ये गुणाः प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः सत्त्वरजस्तमः- 
पदार्थास्त एब परमतत्वसङ्कोचदायित्तराद्न्थिस्तेन दुर्भेदो दुर्वारो यो मवो देहेन्द्रियविषय- 
सम्बन्धरूपः संसारः स एव बन्धो बन्धनं तं विभेत्तु शीलमस्येति तस्मै । यद्वा शिवाय परमशिवाय 
नमोऽस्ठु। ननु किमर्थं परमशिव एव नमस्यः | यावता ब्रह्मादयोऽप्यस्मदुत्ती्ीः सन्ति 
तेऽपि नमस्करणयोग्या इति, नेत्याह--निःशेषेति । निःशेषा समस्ता ये केशं प्राति 
पूरयन्तीति क्ले प्राः । “प्रा पूरणे” धातुः । क्लेशप्रमादादयस्तेषां शामोऽत्यन्तोच्छेदस्तेन शाही | 
मायादयो हि ब्रह्मादिनां विद्यन्ते। न तु परमशिवस्येति | स एव भगवाननवच्छिन्नप्रकाशनन्द 
स्वातन्तरयपरमार्थः परमशिव एव नमस्यः । ननु परमशिवस्य मायाद्यभावे$पि कुतो नमस्का 
मित्यत आह--न्रिगुणेति । त्रिगुणानां अन्थः स विद्यते येषां ते त्रिगुणग्रस्थिनः परतत्त्वानमिर्शा* 
तेषां यो इुमेंदो मवोडनिश्चितपरमशिवरूपविरोषः क्षेत्रशो यस्तस्य बन्धः स्वरूपापरिजान त 
विमेदी विनाशकरः यः क्षेत्रज्ञस्य परमशिवत्व॑ परमशिव इति स एव नमस्य त्यर्थः | ६ 
माचीनाचार्याणां व्याख्या । ृत््यनुप्रासोऽलङ्कारः ॥ २ ॥ 

गम; समस्तेति । कस्मै | प्रस्तुताय श्रीशिवाय । किंभूताय । समस्ता ये गीर्वागा च 
तेषां किरीटसुकुटेघ॑िती मिडिताबड्यी यस्य तस्मै | तथा जगदेव नगरं तस्य निमा विर" 
क्ल तदेव शर्म कल्याणं तदृदातीति शामंदं कर्म॑ यस्य सः तस्मै । श्रीडगैव जगन 

॥ ३ ॥ 
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नमस्तमस्वतीति । तमखतीकान्तखण्डश्रन्द्रखण्डस्तेन मण्डितो मौलिर्यस्य । तापः 
आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकरूपस्त्रिविधः । अन्धकारो मोहरूपोऽविद्यामयः, अर्थात्संसारिणां 
मक्तजनानां च । तेन यो निर्वेदस्तेन यः खेदरतस्य यो विच्छेद्रतं वेत्तीति तस्मै श्रीशिवाय 
नमोऽस्तु ॥४॥ 
नमः समस्तेति । समस्ता ये सङ,कल्पा मक्तजनस्य ऐहिका आमुष्मिकाश्च । तेषां या 
कल्पना निष्पत्तिस्तस्यां कल्पशाखी देवतरु्यथेप्सितामीष्टदायी तस्मै । विकासिनी या कलिका 
चन्द्रकला तया कान्तः कलापो जटाजूटे यस्य तस्मै । एवंविधाय स्वयम्भुवे स्थाणवे नमोऽस्तु । 
देवतररपि समीहितपूरणं विधत्ते। कलिकादिमिदिव्यकुसुमकुड्मलैः शोभितशालाकलापश्च 
मवतीत्यर्थः । अत्रापि इृत््यनुप्रासोऽल्ङ्कारः॥ ५ ॥ 
नमस्तम इति । तमसा अज्ञानेनाविद्यारूपेण पराभूतो यो भूतवगों जनसङघस्तमनुकम्पतै 
इत्यनुकम्पी तस्मै । अज्ञानपराभूतप्राणियूथदयाल्वे इत्यरथः | तथा श्वेतभानुः सोमः, बृह- 
द्वानुरमिः, मानुः सूर्यः, तैभासितानि चक्षू षि त्रीणि यस्य तस्मै नमोज्स्तु ॥ ६ ॥ 
नमः शमेति । शमनस्य यमस्य यो हुङ्कारस्तेन कातरा मीता ये आतुरा आर्ता- 
स्तान्हर्षयतीति तस्मै । तथा भवः संसार एवाग्निस्तेन ये विविग्ना भीता व्याकुछा वा तेषाममृतं 
वर्षतीति तस्मै नमोऽस्ठ॒ ॥ ७॥ 
नमः समदेति। सह मदेन वतते योऽसौ कन्दर्पः कामस्तस्य यो दपः स एवं 
ज्वरस्तस्य यो भरस्तं छिनत्तीति भरच्छित्‌ तसमै । तथा दुःखेन वार्यते दुवौरा दुर्निवारा चासौ 
भवर्क्संसाररूपव्याधिस्तस्य भङ्गो नाशस्तस्य भिषक्‌ अगदङः कारस्तस्मै । इषलक्ष्मणे श्रीशिवाय 
नमोऽस्तु । अत्र वृत्तैरुत्तरार्धामिप्रायच्छायानुसारेण ममापि वृत्तानि चतँवारि-~ 
'तस्तैर्भैर्विविधरचनैः संश्चते यत्र दोषैः 
रुत्पद्यन्ते सततमरुचित्रासमौहप्रलापाः। 
संसाराख्यं तमतिविषमं संनिपातं नराणा- 
सेको हतु प्रभवति बिभुछीछ्याऽसौ किरातः।! 
ठील्या क्रीडया किरातः शबररूपो विभुरीश्वरः संसाररूपं संनिपातं ज्वरविरोषं हदु प्रभवति | 
किरात; किराततिक्ताख्य ओषधिविशेषश्न संनिपातहरः । अन्यतस्पष्टम्‌ । तथा-- 
'भवजीणेज्वरातीय मोहकम्पाकुलाय मे। 
एकं सुदरनस्यांदां देहि विश्वचिकित्सक |! 
दशं सुदर्शन तस्यांशम्‌ , सुदर्शनस्य जीर्णज्वरहरस्य चूरणस्याँशै च । अन्यत्स्पष्टम्‌ । 
| 


स्मृतियेत्र कापि स्वपरविषये नैव हि भवेदू 
. , वृथायासा जाता; सततमिह धन्बन्तरिसुखाः। 
बिनेकस्माच्छम्मोः सद्यनथनोष्टीक्षणलबाद्‌ 
भषापस्मारोऽयं विषमविषमः शाम्यति कथम्‌ 


सुसार एबापस्मारो महारोग; । अन्यत्स्प्टमू । तथा-- 
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अत्र भव 


१२ छँघुपच्चिर्कायामू 


दा हा महात्योस्मि विभोदितो5ह जरादिदु:खेन सदैकशली। 
त्रिशूलिनं त॑ त्रिजगअसिद्धं चिकित्सक याभि गदस्य शान्लै॥ | 


एकं झं रुग्यस्यास्तीत्येकशूळी । “अस्री ळं रुगायुधम' इति मद्धः | त्रिद्यल्मा युधविशेप |... 


न्नीणि च्रूलान्यस्य सन्तीति निश्वूली तँ च । अन्यत्स्पष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 
नम इति । कपालं ब्रहा कपालमस्यास्तीति कपाली तस्मै कपालिने श्रीशिवाय नमोऽ 
किंभूताय । जन्मेति | जन्म च जरा च मृत्युश्च तेभ्यो.या मीतिस्तया ये सातङ्काः हि | 
पालयतीति ताहशाय | तथा करुणेवासृतं तेन यः संपर्कस्तेन पेशलाय तस्मै || ९ || 
नमो निसर्गेति । निसरेण विष्नेभ्यो निष्क्रान्तो यः प्रसादः स एबाभृतं तस्य सि 
समुद्रस्तस्मै । तथा संसार एव मरुध॑न्वा तत्र यः सन्तापः सम्यकू ताप आध्यात्मिकाधिदैविकाधि. 
भौतिकरूपेण त्रिविधस्तेन तापिता ये आपन्ना आपद्वताः शरणागता वा तेषां बन्धुस्तसै 
श्रीशिवाय नमोऽस्तु ॥ १० ॥ - 
. नमः सान्द्रेति। कल्पविरमे संहारकारको महाकाल: श्रीशिवस्तस्मै नमो$स्तु | किंभूताय| 
सान्द्रेति । सान्द्रं च तदमृतं कृपामृतं निःश्रेयसरूप वा स्यन्दत इति ताइसा यदू ध्वनितं शब्दों 
भक्ताभयदानाय प्रसाद्वाक्यं तेन शोभत इति ताइशाय । तथा भीष्मो भयावह उष्मा यस्य 
ताइशश्चासौ भवः संसार एव ग्रीष्मो निदाधस्तेन यः क्लमः खेद्स्तं छिनत्तीति | अथ महाद्ग 
प्राइट्समयः । सोऽपि घनानां मेघानां ध्वनितशोभी बहुलजल्लाविमेघशन्द्शोभी || ११॥ 
नमो वाङ्समसेति। वाक्च मनश्च वाङ मनसम्‌। ततः अतीतो महिमा यस्य तसै। 
वाङ_मनसपद्‌ं “अचतुरविचदुर -? इति सूत्रेण निपातितम्‌ । त्रयो गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि यस्या} 
अष्टौ बुद्धथाद्यो बिशेषणुणा बुद्विसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नघर्माधर्माः । यद्वाष्टी गुणा दयात्तात्त्यन- 
सूयाशौचानायासमङ्गलाचा राकार्पण्यास्पृहाख्या अष्टावात्मगुणाः । तथा अनन्ता गुणा यस्याः सा 
गुणेभ्यो निष्कान्ता नि्गुणा मूर्तियंस्य सः | तथा च-'वेदोऽखिलो धर्ममूलमाचारश्चैव तद्विदाम्‌। 
अष्टाबात्मशुणास्तस्मिन्‌ प्रधानत्वेन संस्थिताः दया सर्वेषु भूतेषु क्षान्ती रक्षेतरस्य च। 
अनसूया तथा लोके शौचमन्तर्म हिंस्तथा । अस्पृहा च परस्त्रीषु परस्वेषु च सर्वदा । अष्टवात्म- 
शुणाः ग्रोक्ता पुराणेषु हि कोविदैः .॥?. एवंभूताय परमेष्ठिने | परमे पदे -तिष्ठतीति, तस्मै। 
कार्यार्थ ब्रह्मरूपाय नमोऽस्तु ॥ १२ || 2 
हंसायेति। हंसाय परमात्मने परमशिवाय नमोऽस्तु । 'हंसो विहङ गमेदे स्यादकै णि 
हयान्तरे | योगिमन्त्रादिमेदेषु परमात्मनि मत्सरे ॥ इति विश्वः | हंस इति परमालौव ६ 
सूर्यस्तस्मे च । द्वावपि विशिनष्टि--परमेश्वरपक्षे दीर्घा ये दोषाः शिवामेद्प्रथाया अपरिशवादि' 
रूपास्तेषामन्तं करोतीति तस्मै । सूर्योडपि. दोषाया रात्रेरन्तं करोति । तथा परमेश्वर 2 
चारिणे हृदयाकाशे परमज्योतीरूपाय । तथा स्वेन महोमहिम्ना ध्वस्तं नाशित॑ तम 
>शानमविद्यापयाय तेन । सूरयोऽपि गंगनचारी ध्वस्तध्वान्तश्च ॥ १३ ॥. ह 
___ य॒ इति । तस्मै स्मरजिते श्रीशिवाय नमोऽस्दु। तस्मै कस्मै इत्याह ॥ 
कांचन अनिर्वाच्यामिनश्रियं प्रभुशोभां धत्ते | हुन; सूर्य प्रमौ? इत्यमरः । केन ह ति 
यतेन । सुवर्णेन शोभनो वर्णो यस्य तेन | तथा गाङ्गेयेन गणपतिना । ङ्गा यहा 
मङ्कः । अथाभिजन्मना कुमारेण सुतेन । असमस्तपदपुनरुक्तवदाभासः । शोमनो * 
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दवितीयं स्तोत्रम्‌ १३: 


तत्युवरणम.। चन्दत्याहुढादयति चन्द्र: । “चन्द्र क्ले सवे च खणे कम्पिल्लके तु ना? इति 
रः । गाङ्गे यममिजन्म । यथा--यं गर्भ सुषुवे गङ्गा पावकाद्दीसतेजसम्‌ । तदुल्व पर्वते न्यस्तँ 
ह्यं समपद्यत ॥7 इति वायुपुराणे | इत्यतो गाई यमभिजन्म च | कचति । कच दीसिचन्ध- 
तयोः? । नन्द्यादित्वाल्ल्युः । एषोद्रादित्वाद्दीधत्वम्‌ । काञ्चनम्‌ | अन्न च सुवर्णेन चन्द्रेण 
गाडले येनाभिजन्मना काञ्चनेनेत्यामुखे पौनरुक्त्यप्रतीतिः । पर्यवसानेऽन्यार्थतया तदभावः | 
असमस्तपदपुनरुक्तवदा भास! ॥ १४ ॥ 

निजाङ्गे ति । नमोडस्तु शाम्भवे । किंभूताय । भक्तानामनुग्रहकारिणे | कयापि | निजं 
च तदङ्गं लिज्ञाख्यं पुंचिह' तस्य भङ्गो नाशस्तस्य भङ्गिस्तयापि । पूर्व किल भगवतो मुनि- 
शापवंशाल्लिज्ञभज्ञो भूतः, ततो भूमण्डले स्वयंभूलिज्ञप्रवृत्तिः। . तस्माल्लिज्ञाचंनव्याजेन 
भक्तानां भगवाननुग्रहकर्ता । तथाहि--*अपूर्वे लावण्यं विवसनतनोस्ते विमृशतां मुनीनां दाराणां 
समजनि स कोऽपि व्यतिकरः । यतो भग्ने गुह्ये सकृदपि सपर्या विदधतां भ्रुवं मोक्षोऽइ्ीलं किमपि 
पुरुार्थप्रसवि ते ॥' इत्यादावेतत्प्रसिद्धिः | पुनः किंभूताय । जम्भारिरिन्द्रस्तस्य यो भुज एव 
स्तम्मः स्थूणा स स्तम्भितो येन तस्मै। 'स्तम्माः स्थूणागर्वभावाः' इति चतुर्थमान्तेषु मङ्ञः ॥१५॥ 

निःसामान्यायेति । नमोऽस्तु । कस्मै । स्वामिने महेशाय | कथंभूताय | समानस्य 
भावः सामान्यम्‌ , तस्मान्निष्क्ान्ताय । अनन्यसहशतया । मान्याय पूज्याय | तथा न्यायमार्गः 
सत्यमार्गस्तमुपदिशतीति तस्मै । भक्तेषु सन्मार्गोपदेष्ट्र । तथा मूर्धन्याय ब्रह्मादीनां वषद्काराणा- 
मग्रथाय । वदान्याय दीनजनेषु यथाभिलषितदात्रे | तथा धन्याय ॥ १६ ॥ 

नमः संहृतेति । नमोऽस्तु । कस्मै । स्वामिने श्रीशिवाय | किंभूताय । संह्ृतो दग्धः 
सवेताख्यरृपाभयदानेन कालो येन तस्मै । पुनः किंभूताय | काळं च तत्‌ अयो लोहं कालायसम्‌ । 
तद्दे त्विडू यस्य । “कालकूटविषनिगनान्नीलकण्ठतयेत्यर्थः | तथा गङ्गया धौतः कछापो 
जटाजूटो यस्य तस्मै । तथा कलापायं कलायाः शक्तेरपायो नाशः । यद्वा कलायाश्रद्धकलायाः 
शिरस्थाया अपायो नाशस्तमविन्दते अममानाय । 'कलनाकालशिल्पेषु बुद्धौ मूलधनस्य च | 
इन्दृंशेंडशे ताल्गुरी निवृत्त्यादौ छले कळा | शक्तावव्यक्तमधुरे ध्वाने निषु मनोहरे ।' 
इति मह्ठः ॥ १७ ॥ 

जिष्णुनेति | लोकान्‌ जिष्णुना जिष्णुना इद्रेण, तथा प्रभवतीति अभविषणुस्ताइशेन 
विष्णुना, तथा आद्येन ब्रह्मणा वेदोपनिष्रदा, ब्रह्मणा परमेष्ठिना स्तुताय खामिने नमः । वेदः 
सततं तपो ब्रह्म पुमान्विप्रे प्रजापतौ ।? इति मङ्कः ॥ १८॥ 

कुलेति । अत्रातिप्रसिद्धथा भूछोकेति शेष; । भूलोक एव कमलं तदेवासनं तदधितिष्ठते 
सष्टिकायीथे ब्रहझरूपाय ते नमः। कुछशैला मुख्यबैला अहौ-- हिमवानिषधो विन्थ्यो माल्य- 
वान्पारियात्रक: । गन्धमादनसह्यौ च. नीलश्च कुलपर्वताः ॥' इति | कुल्शैला एव दुलानि यस्य 
त्‌ । पूर्णो महान्‌ यः सुवर्णगिरिमेंसः स एव काणिका यस्य । तथा अनन्तः शेष एव नाळ इतत 
यस्य तदेबंविधं कमलविष्टरम्‌ । अन्न यतिमङ्गभयात्कविता कुबल्यस्याने कमला नेयाय 
2 । “स्यादुत्पले कुवळ्यम? इति ` कुवल्यस्यापि कमलजातिंत्वात्‌ | नेयाथेडपि सक्ति 

मासम न दोषः । तस्मादत्र कमळं कुवलयं कोभूमेवेल्यं भूमण्डलमित्यर्थ: | कमले भक 

घितिष्ठते आश्वितवते ब्रह्मरूपाय महेश्वराय नमः । यच अन्यटीकाकारै; 'कमलाख्ये 
सख्यम्‌? इति व्याख्यातम्‌ , ततप्रमादेन लिखितमिति तज्हैरनादरणीयम.॥ १९ ॥ 
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निमित्तमिति। यो विभुः सपङ्कजनाभये सह पङ्केन पापेन वतते 

ताइशाश्चासौ जनस्तस्यामयं तस्मिन्‌ निमित्तमन्तरेण निमित्तं विना प्रवतते नि की! 
रि ° 2? यो युक्त 

तसमै पङ्कजनामये खष्टेः स्थित्यर्थ विष्णुरूपाय श्रीशिवाय नमः || २० || a 

नम इति। सह उमया वर्तते सोमं देहं यस्य सः सोमार्भ देहस्तस्मै । त 3 
सोमार्ध मौढौ यस्य तस्मै च | ख्वेतेत्यादि । शवेतस्य स्वेतनाम्नो ऽभयं नानावा 
दूभूतयुतपन्नं शवेतामं सितदीसि यशो यस्य तस्मै भीशिवाय नमः ॥ २१ ॥ 

विनतेति। विशिष्टो नायको गणनां विनयते देवरिपून्‌ विनायको गणेशः तथा वीना 
पक्षिणां नायको गरुडः तं चोपासीनं सेवमानं इशा प्रसन्नहशा भजतेऽनुह्नते स्वामिने महेश्वराय 
कार्यार्थ विष्णुरूपाय नमः | द्वावपि विशिनष्टि--बिनतैत्यादि । विनायक गणेशम्‌ । किंभूतम्‌ | 
विनतानां ्रह्मणां नन्दनं हर्षप्रदम्‌। तथा नागस्य करिणो विग्रहो देहः देहोध्व॑भाग: तैनोग् 
मुखे यस्य तम्‌ । गरुडं च किंभूतम्‌ । विनतानन्दनम्‌। विनतायाः पक्ष्राजमातुर्नन्दन: सुतस्तम्‌। 
तथा नागः संपैः सह यो विग्रहो वैरं तेनोग्रं क्रूर मुखं यस्य तम्‌ । 'बिग्रहो वैरदेहयोः इति 
कोशः ॥ २२॥ 

नमो ब्रह्मेति । ब्रह्मा च हरिश्च ज्यक्षो रुद्रश्च त एव श्रवः श्रूयते दूराज्जनेरिति भवो 
यशो यस्य सः तसमै । ब्रह्मविष्णुरुद्रयशसे । यशोदे तद्रूपायेत्यर्थः | तथा भवस्य संसारस्य 
जगद्रपसमुद्रस्य सेतुस्तारकस्तस्मै | तथा जगतो विश्वस्य ये सर्गस्थितिहासास्तेषां हेतवे । 
कार्याथ ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपाय | एवंभूताय बृषकेतवे श्रीशिवाय नमः ॥ २३ ॥ 

कर्णिकादिष्विति | कणिका कर्णाभरणं ताटङ्क; सा आदिर्येषां ते कर्णिकादयः 
पदार्थास्तेषु । आदिशन्देन माल्यकङ्कणकेयूरनू पुरादिपरिग्रहः । तेषु मेदिषु नामतो भिन्नेषु यथा 
स्वर्ण कनकममेदि एकमेव | अर्णवादिपु समुट्रादिषु । आदिशब्देन नदनदीकुल्यातडाग- 
पुष्करिष्यादिपरिग्रहः । समुद्रादिषूदकं जलं यथा नामतो भिन्न इदं सामुद्रमिदं नादेयमित्यादिः 
मकारेण नामतो भिन्नेष्वमेदि एकमेवोद्कम्‌। तथा भेदिषु सुरनरपश्चपक्षिमृगसरीसपादिगामतो 
भिन्नेपु थग्रूपेपु परमार्थतः एकमेव परमार्थरूपं तस्मै परस्मै महसे परज्योतीरूपाय चिदानन्दः 
स्वरूपाथ परमशिवाय नमः ॥ २४ ॥ 

यमिति । "पिनाकोऽजगवं धनुः? । पिनाकोऽस्यारतीति पिनाकी महेशः। तस्मै 
नमोऽस्तु । किंभूताय | समस्ता ये आपढुपेता आपन्नास्तेषां पालनमेव ब्रतं यस्य सः । तस्मै | 
विभवे प्रभवे । तस्मै कस्मै इत्याह-- यमेकमेवेति । यमेकमेव प्रभुं श्रयतो भक्तजनस्य महते 
परस्मै अन्यस्मै नाकिने देवाय स्पृहा ढोमः सेबया वराप्त्यथे न जायते नोत्पद्यते | य॑ जगदीश 
मजतोऽन्येषु देवेषु वराकेसु कैब स्पृे्यर्थः ॥ २ ५ ॥ - 
ब्रह्मा । ति । अगतः सर्गविधौ सर्गस्य सष्टेविधिरबिधानं तस्मिन्निमित्ते । A 

था अ्रह्मणि | विधिशब्द इकारान्तः | भगवता यदाहितमात्तम्‌ । उपा 
'विधिर्विधायके वाक्ये दैवे रष्ट्विधानयो: इति मञ्कः-। तथा भगवता यत्प्रतिष्ठितं त्यपि 
द । विधौ विष्णौ | विघुशब्द उकारान्तः | कस्मिन्निमित्ते | स्थितिकारणे। तथा मिति 

सम्यगूदं धारितम्‌ । कस्मिन्‌ । ऊदार्धविधौ ऊढो धारितः, विष्यति 
बिुअनदरः, अ्घेविधुरधेन्दुरेन तस्मिन्‌ | (विधुविष्णुः शशी? इति मङ्चः [ ऊदार्धविषी चरोल | 
कस्मिन्‌ । कारणे ल्ये संहारे तस्मिन्‌ ॥ २६ ः 
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तृतीयं स्तोत्रम्‌ १५ 


नमः समुत्पादितेति । अत्र इल्ोके प्रत्येकपादे भगवन्तं प्रति नमस्कार; | समुत्पादि- 
ति सपुत्पादितस्तारकस्थ ताकासुरस्य द्विट्‌ शन्रु; कुमारो येन तस्मै । तारकराजमौल्ये 
चन्रमौछ्ये रीदिवाय.नमः । तथा त्रिधामेति | त्रीणि घामानि सूर्यसोमामयस्तैराभ्रितास्तारकेष 
कनीनिकास त्विटू यस्य स तस्मै नमोऽस्तु । 'कनीनिकायां नक्षत्रे तारकं तारकापि च' इति 
बिश्व । तथा जगतोः विश्वस्य तारकं पुण्यं मनोज्ञं पवित्रं च कर्म यस्य तस्मै नमोऽस्तु | 
ष्यं तु धर्मे सुकते निषु पूतमनोशयोः? इति मङ्घः ॥ २७ ॥ 

नमो नमस्त इति । हे परमेश, अमृतभानुमौलये चन्द्रमौल्ये ते तुभ्यं नमोऽस्तु । 
तथा अमृतसिद्धिनिःश्रेयससिद्धिस्तां ददातीति तस्मै ते तुभ्यं नमो नमोऽस्तु । तथा अमृतकुम्भ- 
प्रणये सुधाकलशपाणये ते तुभ्यं नमो नमोऽस्तु | तथा अमृतमैरवेत्यादि । भानि नक्षत्राणि 
ईरयतीति मेर; काल; तं वायन्ति दूरीकुर्वन्तीति भेरवा; काल्ग्राससमाधिरसिका योगिनः । तेषापरयं 
मैख; । यद्वा भैरवो भीषण; संसारवृत्तविघटनपरो भैरवः । अमृतमैरवात्मने अमृतेश्वरभैरवात्मने 
ते तुभ्यं नमो नमः ॥ २८ ॥ 

नमस्तम इति । तमसोऽच्ञानादविद्यापर्यायात्पारे पराच्या उत्कृष्ट वृत्ति; स्थितिर्यस्य तस्मै 
मगवते परमेश्वराय नमः । तथा समस्ता येऽध्वानः षट्‌ । पदाध्वा वर्णाध्वा मन्त्राध्वा तत्वाध्वा 
काडाध्वा भुवनाध्वा चेति षडध्वानः । तेषु विभक्ता शक्तिर्येन तस्मै नमोऽस्तु । तथा क्रमेण 
परिपाञ्या ब्रह्मविष्णुरुद्राद्रूपेण व्यस्ता एृथक्क्कृता समस्ता मूर्तियन सः तस्मै ते नमोऽस्तु | तथा 
शमे तिष्ठन्तीति शमस्थास्तेषु अपिते दत्ते मक्तिमुक्ती येन तस्मै ते नमोऽस्दु ॥ २९ ॥ 


बिजयेति। किराताशुंनीयदवत्तान्ते विजयस्याजुंनस्य जयं प्रददाति वरप्रदानाद्‌ विजय- 
जयप्रद्‌; तस्मै ते वराय उत्कृष्टाय शबराय किरातरूपाय नमोऽस्तु । तथा सक्ला ये कलङ्का वाङ: 
मनःकायोपार्जितपापसङ घातास्तेषां यः सङ्करस्तं हरतीति ताइशाय हराय महेश्वराय नमोऽस्तु | 
तथा जगतः अगद्‌ं बिशल्यी करणं तत्र प्रगल्मो विभवो यस्य सः ताइशाय मवाय शंभवे नमोऽस्दु। 
प्रवरा उत्कृष्टा बरा देवाद्‌भीप्सितानि तैः प्रकाशितं निःश्रेयसं शिव येन तस्मै शिवाय निःभ्रेयस- 
प्रदाय ते तुभ्यं नमोऽस्तु । इति शिवमोम ॥ ३० ॥ 


इति श्रीरा जान रुशझर झण्डात्म ज-रल रण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमाअलिड्याख्ग्रायां 
लघुपञ्चि रायां नमर्काराख्यं द्वितीयं स्तोत्रम्‌ । 


तृतीयं स्तोत्रम्‌ 


अधात आशीर्वाद्स्तोन्रं तृतीयमारभमाण आह - 
नित्यं तिष्व ति । तन्महन्महः परमं ज्योतिनोऽस्मभ्यं कल्याणं दिशतु ददात । किंभूतम्‌ । 
चरणं दू मानभविष्यक्पेष सत्तारूपेण सनातनम्‌ । निर्गता आवृत्तिरविद्यात्मकमाया- 
पया त्‌ । तद्तीतम्ित्यर्थः | तथा निजञोऽनुभव एवैकं मानं प्रमाणे साक्षिभूतं यस्यं तत्‌ । 


सानन्दुस्य विगलितवेद्यान्तरपरमानन्दस्य धाम स्थानम्‌ | तथा जगन्ति अघः काठा्निखद्र- 
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सुवनादारभ्य शिवभुवनान्तै सचतुर्तरिंशतिशतद्वयभुवनानि तान्येवाङ, कुरास्तेषां बीजं मूलकार 
तथा दिग्देशेति | दिश; पूर्वाद्या दश । देशाः स्थानानि । कालोञ्तीतवतमानभबिष्य य 
तैयी कहना नियमेन बन्थः परिच्छेद इति यावत । तंदोंदीनि यानि वस्तूनि । आदिशबे । 
महद्दीघौदिपरिग्रहः | तान्येव समस्ता ये हस्तमर्दा हस्तसंवाहनानि तान्न सहत इति ब 
अनन्तत्वासर्वत्र दिशि काले च तत्सनातनं परं ज्योतिश्चकारत्येवेत्य्थः | परमेश्वरस्य र 
सर्वत्र च स्थितत्वाद्विक्कालादिमिरग्राह्यत्वाद्वस्तमदासहत्वम्‌ | यो हि देशकालादिना परिच्छितर 
भवति स एव हस्तग्राह्मतां सहते | यथा घटादिः । परमेश्‍वरस्तु न तथा। अपरिच्छेच्चत्वा- 
दिति भावः॥ १॥ . 0 
व्योम्नीवेति । यस्मिन्‌ वैभवे नीरदभरो मेघौधो व्योम्नि नभसीव, बीचिव्यूहस्तर- 
समूहः सरसीव, सहखमहसि सूर्य सुधांशधाम चन्द्रतैज इव उदेति लीयते च इदं जगत्‌ , तत्‌ 
शांभवं शंभोदिदं वैभवं नो5स्माकमृद्धयेञस्तु ॥ २ ॥ ` Fe हट... 
छोकत्रयेति । यः कार्येण परोपकारहेतुना लोकत्रयस्य जगत्त्रयस्य स्थितिश्र लयश्च 
त एव केलिस्तं करोतीतिः तादृशः यो हरिहरदुहिणत्वम्‌ | हुह्त्यंहुरेभ्यो दुहिणो ब्रह्मा । विशु- 
सद्रब्रह्मतवं तद्रूपत्यमेति | विश्वेषां जनानां वाङ_मनसातिक्रान्तशक्तिः स देवः शाञ्वत्‌' सदैव 
अक्षयं शिवं निःश्रेयसरूपं दिशतु ददातु ॥ ३ ॥ Ee 5 
“ सब इति। स त्रिभुवने एको महेश्वरो वो युष्मान्‌ चरायताम्‌ | स क इत्याह-पुरुषाए- 
कर्मेति | पुरि देहे रोते इति पुरुष आत्मा । अणवः परमाणवो द्वथणुक्रव्यणुकादयः। कर्म 
झभाञ्चमे । कालश्च ते आदौ येषां तानि पुरुषाणुकर्मकालादीनि यानि कारणानि उपादाननिमित्त- . 
सहक्ारिकारणादीनि तैषां गणः अवशोऽस्वतन्त्रः कत्रंधीनो यद्नुग्रहेण यस्य परमेश्वरस्यातु्रहेग 
विश्वस्य जगतो यः प्रपञ्चो विस्तारस्तस्य रचनायां निर्माणे नेपुण्यमेति | अत्रायं मार्वा- 
परमशिवस्य परमात्मन एवेच्छावै भवोरछासः कुम्भकारस्थाने, परमात्मन एवाणीयंस्तरांधांर- 
ग्रतिबिम्बजीवात्मसमवेतपार्थिवाद्यणुक्ा उपादानकारणं मृतस्थाने, कर्म घुभाझुभं निमित्तकार 
द्ण्डस्थाने, कालादिसहकारिकारणं च चक्रस्थान इति ॥ ४ ॥| 


एकस्येति । स परमेश्वरो वो युष्माकं परं छाभं पुष्यतु | स किंभूतः | करतले आमलकी" 
फछामं जगत्पश्यन्‌ | स क इत्याह--यस्येकस्याद्वितीयस्य पुरतो5ग्रे विश्वप्रपञ्चः र । 
किंभूतस्य | करणेत्यादि । करणानपेक्षे कारणानपेक्े ज्ञानक्रिये यस्य । सर्व॑स्य हि शानँ च 
च कारणेन्द्रियायत्तम्‌ । परमेशितुस्तु स्वतन्त्रेच्छैशवर्यवतः सहजे एव ज्ञानक्रिये इत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


य इति । कृतान्तदलनो यमखण्डनः स हिमाद्रिकन्याकान्तः पार्वतीपतिः वो की 
पापं लघयतु अत्यन्ततनूकरणेन निःशेषीकरोत । इत्युपचारवक्रोक्तिः | अधं हरतु इत्र ँ 
तथोक्तेः | स क इत्याह--यः कन्दुकेरिति । पुराण्यरीणां दारयतीति पुरन्दर इन्द्ः 
बह्मा, पद्मापतिर्विष्णुः, तदादिभिदेवेः कन्दुवैरिव खेलनार्थ तेषामधः्षेपणोध्योत्य त । 
क्षणे बाल इव कन्हुकेयः अप्रमेयो ब्रह्मादिमिरप्यपरिच्छेद्यः अलङ घ्यमहिमा च. 
'बिळ विच्छेदे? घातुः । अनेकार्थत्वाद्धातूनां खेलति क्रीडत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ ी 

` सेवानमदित्यादि । सेवायां नमन्तो ये निखिटखेचराः समस्तदेवा र 
यानि मौलिरित्नानि किरीटमणयः तेषां रमयः तेषां छटापटलेन पाटलं होहि 
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तृतीयं स्तोत्रम्‌ 


ल्य सः। अत एव धातुभिगैरिकादिभिः कपिशीकृतं यच्छैलस्य आई तत्र त्वजृचुल्ख्सन्‌ | 
त्वगिर्गत्यर्थः । यो मृगाझश्रन्दः तस्येव मधुरा आकृतिर्यस्य स ईश्वरो वः पनुः का 


२७ 


कपिशीकृतगिरिश्ट्ग हिमांशुबद्रत्नप्रभारुणे पादपीठे शोमावान्‌ भगवानित्यर्थः ॥७॥ 


अङ्ग' भुजङ्गो ति । अुजङ्गः शेषाहिमुख्ये रचिता कृता अङ्गदभङ्गि; केयूरशोमा यस्मिन्‌ 
वाध्शमन्न' बाह्य सकरूपम्‌ | ` पेया त्वङ्गन्त उल्ल्सन्तस्तरज्ञा यस्या सा । ताइशी गगनाङ्गन- 
सङ्गिनी गङ्गा यस्य तत्‌ । अङ्ग उत्तमाङ्गरूपम्‌ | तथा विहितो रङ्गतो भ्रमतः अनङ्गस्य कामस्य 
मङ्गो येन ताहशमङ्गं ललाटरूपम्‌ | तत्स्थानस्थाग्निना कामस्य दाहात्‌ । एवंभूतमड़ बिभ्रद्विभुः 
वो युष्माकममङ्गुरमखण्डितमिङ्गितममिलषितमङ्गीकरोत । अवश्यं वितरणेन पूरयत्वित्यर्थ; । 
अत्रापि पूर्णमीप्सितं ददात्वित्यस्य स्थाने अमङ्गुरमिङ्गितमङ्गीकरोत्वित्युपचारेण वक्रोक्तिः ।। ८ ॥ 

यः कुण्डेति । कुण्डमभिकुण्डं च । मण्डल यागमण्डलं च । कमण्डलुः कल्शोप- 
योग्यश्च । मन्त्रो निष्कलसकछात्मकश्च | मुद्रा आवाहनादिकाश्र । ध्यानं तदेकचित्तता च | 
अचंनं पूजा च । स्तुतिः स्तवराजपाठश्च । जपो मानसोपांशबिहितश्व । तदादीनामुपदेशयुक्त्या 
योजनं युक्तिस्तया आनतानां भक्तानां दृष्टिपातं विधाय | दैशिकमुखेनेति शेषः | अनुग्रह प्रसाद 
भोगापवर्गदं सुक्ति मुक्तिदं व्यानज्ञ प्रकटीचकार स त्रिजगद्गुरुमहेशो वो रञ्जयतु । यो विमुदै- 
शिकमुखेन कुण्डमण्डलायुपदेशयुव॒त्या भक्तानामनुग्रहं प्रकटीचकार स ब्रिजगद्गुरवो 
ञञयत्वित्यर्थः || ९ ॥ 

शम्भोरदश्रेति । 'इल्दणं दभ्नं शं तनुः? इत्यमरः । न दश्नं तनुः अद्‌श्रं घनं यत्‌ 
शरद्भ्र' वषौन्ते मेघः | सहि निस्तोयगर्मत्वात्सदा श्वेतो भवति | अम्बरादश्र' च (१) तुषार 
हिमं च तद्वत्‌ झुभ्रम्‌ । तथा भ्राजिष्णुः शोभमानो यो भूतिभरः भस्मसङ घः तेन शीभरा उच्छः 
सन्ती | “शीभ कत्थने? भ्वादिः । भास्वरा आमा दीसियेस्य तत्‌ । तथा मसले भ्रमरः । मंसते 
शोभते मसल: | “मसलो देश्याम्‌? इति स्वामी । तद्वत्‌ नीलो गलः कण्ठो यस्य | कालकूटाख्य- 
बिषनिगरणात्‌ | भसलनीलगलः | तथा कलङ्कः अलङ्कारो भूषणं यस्य । पूर्णत्वात्‌ । ताह«सौ 
शारदशशाङ्कः शरदिन्दुः तन्निभं शम्भोर्म हेशस्य वपुर्वो युष्मभ्यं शुभं भ्रेयो दिश्यात्‌ ददातु | 
अन शम्भुवपुषः शारदेन्दुरुपमानम्‌। नीलगलस्य तदङ्क उपमानम्‌ । एतदपि प्राचीनादशंषु 
न इश्यते || १० | 


बि येनोपदिष्टमिति । सकलं यत्कर्म शुभाशुभं तस्य यत्फलं तस्योपढम्मः . प्रातिः तस्य 
सै भभूमिराश्वासनस्थानम्‌ | आरोपः | स देवो वः अभिवाळछतसिद्धयेञस्तु । स क इत्याह- 
विभुना उपदिष्टम्‌ । कृपया दृष्टिपात विधाय दैशिकमुजेनेति शेषः | उपदिष्टमनपाय॑ निर्नाश 
निदि ऽअन्द्तन्त्राजादिष्वागमशात्नेषु श्रीरिवमद्टारकोत्तं आप्य प्राप्य | भक्ता इति शेषः | खगः 
१: । अपवगो निःश्रेयसम्‌ । विभवः अणिमाद्यष्टविभूतिरूपः । तैर्विभवो विभुत्वयुक्ताः । 

` इत्यर्थ; | अवन्ति। मक्ता इति शेषः ॥ ११॥ 
रे सूलो्झितेनेति । प्रेऽपि तिष्ठति स्थाणुः । अदधुेताश्र्यकारिगा अनिर्वाच्येन 
पुषा स्था रिफेन च वपुषा उपलक्षितः भवतां भ्रियेस्तु । अथ च अदूभुतेनाश्रयेकारिणा 
न्क इश्षच्छेदोऽपि | 'तिष्ठति स्थाणुः | मुण्ड इति ख्यातः? इतिं रायमुकुट्याम्‌ । 
३. भीशिवभ्दारकः वः, भियेऽस्ठ | योपि पी विधिनि मे वषा 
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१८ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


कीदृशेन । मूलोज्झितेन मूल्मादिकारणं तेनोज्झितँ तेन। तस्यैब सबैषा 
कारणत्वात्‌ । तथा कलैव कलिका चन्द्रकला तया कलितिन शोमितेन | तथा ता ननि 
आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकाख्यतापत्रयोपशान्तिः तस्यां क्षमेण | केषाम्‌ | न्च 
प्रह्वाणाम्‌ । तथा अविपल्ल्वेन । अविद्यमानो विपदो बिपत्तेलेत्रों यस्य तत्‌ । गाह 
भूतीनामपि दासीत्वात्तद्वपुष: । पुनः किंभूतेन। सद्यस्तत्क्षणमेव अणत्येव शुभफरदाबिना| 
पुनः सुमनोमिदेंवेः यद्वा पण्डितैरुपासितेन पूजितेन । दृकषच्छेदोडपि स्थाणुना (ष 
अदूभुतेनेति विशिनष्टि-स्थाणुना ( वपुषा ) किंभूतेन । मूळोज्झितेन मूळं वृक्षमूलं तेनोज्हितेन | 
छिन्नशाखो हि तरुः स्थाणुः समूळ एवं | न हि निर्मूलो भवतीत्यदूभुतत्वम्‌ । एवं कलिकाम़, 
कोरकैः कल्तिन शोमितेन । स हि विकल्तो भवति | तथा नमतासुपनमतां जनानां ताप 
मरुभ्रमणाद्यस्य शान्तौ क्षमते | न हि स्थाणुस्तापोपशान्तिक्षमः | तथा विगताः पह्डवा यस्य 
तद्विपत्लवम्‌ | न विपल्लवमविपल्लवम्‌ | तेन । कि तु पल्लबसहितेनेत्यशः । एतदप्यद्मुतम्‌। 
स्थाणुहि विगतपल्ल्वो भवति । तथा सुमनोभिः पुष्यैरुपासितेन सेवितेन । “सुमनाः स्री पुष- 
जात्योदेंवपण्डितयोः पुमान्‌ ।' इति मङ्खः ॥ १२ ॥ 

दिव्यापगेति । द्विजानां नक्षत्राणामधिपतिश्न्द्रः | ईश्वरेण परमेरोन वन्दितः | सिरसि 
घृतत्वात्‌ । वो युष्माकं तिमिरोपञ्याः्त्ये । तिमिरं ध्वान्तमञ्ञानरूपं च । ऊष्मा तापत्रयबः 
मर्वादिभ्रमणजश्च । तयोः शान्त्यै अपुनरागमाय भूयात्‌ । अथ च द्विजानां ब्राह्मणानामधिपतिः | 
तिमिरोष्मशान्त्यै अविद्यार्पध्वान्तमवमरुश्रमणजतापोपशान्त्ये । “दन्तविप्राण्डजा द्विज 
इत्यमरः । द्वावपि विशिनष्टि - दिव्यापरोत्यादि | चन्द्रपक्षे दिव्यापगाया आप्छवनं समीपस्थ- 
त्वाजलकणव्यात्युक्षौ रूपम्‌ । तथा पावकस्य .तृतीयनेत्रस्थस्य च सेवनम्‌ । तस्यान्तिकस्थत्वात्‌ | 
ताभ्यां छुचि निर्मलामू | अपेतकलङ्क शङ्कां [ गतकलङ्कां ] विगतबाह्यान्तर्मलां गतकलङ्कशङ्कां च। 
एककलत्वाच्चन्दरस्येत्यर्थः । एवंभूतां तनु बिभ्रत्‌ । अत एव दोषाया रात्रेरनुषक्ठः संस्गस्‍ते 
रहितः । ब्राह्मणेन्द्रपक्षे दिव्यापगायां गङ्गायां यत्प्छवनं त्रिसन्ध्यं मजञनम्‌ । तथा पावकसेव 
अन्निहोत्रसेवा । ताभ्यां मूर्ति छुचिं निर्मलां विगतबाह्यान्तर्मडां गतकलङ्कशङ्काँ च बिभ्र 
तथा दोषेषु मनश्चापल्यादिषु अनुषङ्ग आसक्तिस्तेन रहितः । तथा ईश्वरा देशाधिपतयः श्र 
सेवितो भवति विप्रेन्द्रश्नेति ॥ १३ ॥ 2 

दानास्व्विति । कनकस्य वर्षे वर्षणं मरुत्ताख्यत्रपतेगेहे सस्तदिनावधि क 
तत्र घनो मेघ; | आरोपः । देवः परमेशो वो युष्मान्‌ पात । स क इत्याह--दानाम्बिति र 

हु इत्यर्थः| 

यस्य महेश्वरस्य तनयः दानाम्बुना मदजलेन निर्मरः पूर्णः करो यस्य। गणपतित्तन त! 
अथ च यस्य तनयः पुत्रः दानार्थमुद्केन च निर्भर; पूर्णः करः पाणिर्यस्य ताइशो > बस 
तथा भीमान्‌ मदापद्मादिनवसंख्याकनिधिपतिः स प्रसिद्धो धनदः सबिधे निक 
विधेयो अत्यः आज्ञाकारी | यश्च मुक्तकरेण मुक्ता; सर्वदिक्कु विकीर्णीः करा किरणों येन 
राज्ञा चन्द्रमसा शिरसि संश्रितः । तथा मुक्तकरेण स्थूळळक्षेण च राज्ञा पेण संश्रितः। 
मगाङ्क किये रपे इति मङ्चः । यस्य चैवंविधाः पुत्रादयः सदा दानसत्रनिरतास्तस 
कनकवषेवितरणे किमाश्चर्यमित्यर्थः ।। १४ ॥ | | 


अर्छ। 
निर्मत्सराविति। तत्‌. झा्े शर्वसम्बन्धि वपुर्वो युष्माकं रडि च ग 
किंमूतम्‌ । जनेनामितबेनवयुककलत्मेपलक्षितेनप्राका। म्म अघि ष्टिम. 


POTTS अको 
< IE 
~ 


पूर्वस्माद्राशो$मिनवोत्थितेन राशा नृपेण चाषिडितम्‌। तत्किमित्याह-यत्र वपुषि निर्मत्सरौ 
मत्सरादूदवेषान्निष्कान्तौ अर्कचन्द्री समं संभूय निवसतः। अर्को हि दिवाकरः | चन्र 
निशाकरः । अतस्तयोर्मत्सरः । एवमग्रेऽपि | तथा नीरानलौ। नीरं जटाजूटाश्रितं 
गङ्गाजल्म्‌। अनलश्च नेत्राभिः । तावपि यत्र निम॑त्सरौ समं वसतः | तथा अमृतहाल्हलौ 
ुधाकष्वेडौ च नीरोषो समं वसतः। सुधा महेशस्य करस्थामृतकलरे। 'देवं सुधाकलश- 
शोभिकरम! इत्युक्तेः | हालहल: कालकूटाख्यविषविशेषो गळे निगीणोंडपि शान्तगदः । 'हाळाहलं 
हालहलं वदन्त्यपि हछाहलम? इति कोषः। अत्र शब्दङलेषोक्त्या हेतुमाह--राशेत्यादि | तञ्च 
ब्याज्यातम्‌। यत्र हि नवेन राज्ञा अधिनेत्रा अधिष्ठतं नवं राज्यं तत्रान्योन्यं जनस्य वैराणि 
भवन्तीत्यर्थः ॥ १५ ॥ 
वक्ता चेति । त्रैधम्‌ । ‘द्विञ्योश्च घमुञ? स्वार्थं । त्रेधं तरिभिः प्रकारैः सृष्स्यादिकार्याथ 
ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपेण क्रमेण संपद्यमानः स वः शिवाय भवतु | स क इत्याह-यो विभुरीदवरो 
रहमरपेण श्रुतीनां वेदानां चतुर्णा वक्ता । तथा श्रुतीनां तदाकर्णननिष्ठविद्व्नकर्णानां सुखयिता 
ुखोत्पादश्च । श्रुतिः श्रवसि वेदे च इति कोषः । तथा यो विभुरविष्णुरूपेण कमळ्या लक्ष्म्या 
अङ्कितं चिह्नितं वक्षो बिभतिं। कमलेन पदभेनाङ्कितं करं पाणिं च वहते। तथा यो विभू 
रुदररूपेण .हैमवतीम्‌ । हिमवतो5पत्यं हैमवती गङ्गा। तदुतपन्नत्वात्तस्याः। तां मूर्धत 
बरिमर्ति। तथा [ वपुषि च ] हैमवतीं हिमाद्रितनयां गौरीं च वपुषि शरीरे। वामभाग 
इत्यर्थः । विभर्ति ॥ १६ ॥। 
तापत्रयेति । त्रिपुरद्विषस्निपुरान्तकस्य न्रिलोकमहितं त्रिषु. लोकेषु महितं पूजितं , 
त्रिशिखं तिल्न: शिखा आग्राणि यस्य तत्‌ त्रिशिखं त्रिशूळमायुधविरोषः वो युष्माकं तापत्रयापह्ृतये : 
आध्यात्मिकाधि दैविकाधिभौतिकाख्यतापत्रयञ्चान्त्यै भूयात्‌। तथा त्रिलोकमहितं महेश्वरस्थ 
ब्रिधामळ्यनम्‌ । तरिधाम्नां सूर्येन्दमीनां लयनम्‌। गहमित्यथेः। नयनत्रयं च त्रिवर्गस्य धर्मार्थकाम- 
रुपस्य सिद्धथे भवतात्‌ भूयात्‌ । तथा त्रिपुरद्विषः । शिरःस्थमिति शेषः । त्रिःलोतसो5पि त्रिपय- 
गाया अपि त्रिहोकमहितं जळं सलिलं त्रयो ये मला आणवमायीयकार्माः तेषामपनुतिरत्यन्तदूरीकरणं 
तदर्थ भूयात्‌ ॥ १७ ॥ 
यहशेनेति । स विभुर्वः शिवदः अस्तु । शिवंमात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपं ददात | स क 
इत्याह--धन्याः सुकृतिनो जना; । यइईनेत्यादि । यदशनं तदेकचित्ततया व्याप्तं वदन 
वदेवामृतै तेन यः सुखानुभवः तेन अर्धनिमीलितानि नेत्रोत्पलानि नेत्रकमळानि । तद्धधा- 
सुखेनेषन्निमीलितानीत्यर्थः । अत्र हेतूत्पेक्षामाह--हड.मार्गेति | चड-मार्गगोचरौ सव्यापसव्य- 
नेत्रस्थौ यौ रवीन्दू सूर्यचन्द्रौ तयोः करा रञ्मयः तेषां प्रकर्षेणातिसामीप्यरूपेण सह! संस्लेषः 
स्य पहि, तयेव । [ नेत्र- ] कमलानां रविकरप्रसवत्या विकासः, र च संकोचः । 
जोत्पलानामर्धनिमीलितत्वमेव जातमित्यथः । अत्र नेत्रोत्पलानीति उत्पल्शब्दस्य 
तर सामान्येन वृत्ति; तेन महोत्पलमिति पस्य संज्ञा । अत एव सामान्यतत्तित्वाची- 
प्येतयो । तथा च (इन्दीवरे माँसञचत्ये उत्पळं कुष्ठभूरहे' इति रभसः | “श्यामं 
bp कुबल्यमिन्दीवर॑ च नीलाब्जम! इति नाममाला च । नव यद्येवे कथमुत्पल- 
4100 बुद्धिजीयते, न पद्मादो । उच्यते--यथा कलायमुद्वादीनां सर्वेषा 
त बान्यसंशा इत्युक्तत्रा समानेऽपि धाल्याथ घान्यमित्युक्ते कलमादिष्वेव बुद्धिमचति) 
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२७ लंघुपम्िकांयांम 

न मुद्रादौ । एवमिहापीत्यदोषः इति स्वामिसर्वधरादयः? इति रायसुकुट्याम्‌ । अद्री 
कारैनेत्रोत्पलानि नेत्रेन्दीवराण्येब वर्णितानि । तैस्तु तेषां रबिकरप्रसक्त्या संकोच; शशिकर 
प्रकाशेन च विकास इति यदुक्तं तत्तै रायभुकुटटीकासंप्रदायो नावगत इति जह्य्‌ | अत 


चार्धनिभीलितत्व॑ मुरारिनाटके मुरारिमिश्रैरपि वर्णितसू--'याम्यामर्धविबोधमुग्धमधुरभीर. 
निद्रायितो नामीपल्वळ्पुण्डरीकमुकुलू कम्बोः सपत्नीकृत:? इति ॥ १८ ॥ 


काळमितिं । श्रीशिवो वः कर्मभूतानवतातू । स क इत्याह-उत्तमा अतिशयिता 
चासौ चमत्क्ृतिस्तां करोतीति तादशो यो विभुः दृशेव कालं कृतान्तं शमयन्‌ श्वेतं वेतनापा 
दपं सफलप्रयासं कालात्करालादभयप्राप्त्या सफल्यत्नं चकार । अत्र च वृत्ते पूर्वाधोत्ताथी- 
दुत्ताधं विपरीतार्थकरणात्‌ विभोः स्वतन्त्रस्योत्तमचमत्कारकारित्वम्‌ | तदेवाह--इवेतं यश 
इत्यादि । असतां दुष्टचित्तानां इवेत धवलं यशः प्रकर्षेण शमयच्नत्यन्त॑ दूरीकुर्वन्‌ यः सत 
मक्तिरसामृतसिक्तचेतसां च काळं समयं कृतार्थयति । सर्वळोकप्रशस्यं सम्पाद्यतीत्यर्थ; | अत्न 
पूर्वाध काळशान्त्या इवेतानुग्रः । उत्तरार्धे इ वेतशान्त्या कालक्कृतार्थीकरणमिति प्रभोः स्वात. 
न्त्येणोत्तमचमत्कारकृत्त्मित्यर्थः ॥ १९ ॥ 
बञ्चुरिति । प्रमथाधिपस्य प्रमथानां गणानां नन्दिमहाकालादीनामधिपः गम्मुस्तस्य 
जुडो जटाजूटः कपर्द: अराति भः शत्रुभिः समं सार्थमप्यमर्षेण रोषेण रहितां स्थिति वः प्रथयतु 
विस्तारयतु | स क इत्याह--बश्न्‌ दित्यादि | यो जूटः अलिकपावकसौद्वदम्‌। अलिके लहे | 
"छलाटमलिकं गोधिः? इत्यमरः । तत्र यः पावको नेत्राग्निस्तेन सह सौहृदं प्रोतिमतिसमीपस्थत्वं 
बिंभर्ति धारयति | यः किंभूतः । बच्नु; कपिलः । “बश्न्‌विशाले नकुछे कृशानावजे मुनौ 
झूलिनि पिज्गछे च? इति विश्व । अथ च यो बभ्नुनेकुलो बिलेशयप्राणिविशेषः स कथमम्निना 
सह प्रीतिं करोतीति विरोधाभासः । तदन्यार्थत्वे तु विरोधपरिहारः । पुनरपि स क| 
यत्र अहिर्वासुकाल्यो नागविशेषः कण्ठोपवीतीभूतः सामरस्यं परस्परसमरसतां प्रीत्यतिशयं 
शिखिना अग्निना, अथ च कुमारवाइनेन मयूरेण सह अत्यन्तासन्नत्बाद्धतते । मयूरख 
` मुजङ्गमुक्त्वाद्त्रापि विरोधाभास: || २० || 
अव्यादिति। स महेशो वो युष्मानब्यात्‌। स क इत्याह--यस्य विभोः रवि 
विशेचनारिनिज्वाळाभिरवलीदं' अस्तं सर्वतो व्यात' यत्सुरसिन्धुजल गङ्गाजलं तेनोपगूढ र 
व्याप्तश्नन्द्रः शरियं शोमामेति | अत्रोतपरेच्ा-कीदृदा इव । अद्यापि वर्षमानकाले5पि न 
सिखामिवंडवारिनज्वालामिः परिणद्धो व्यासतो यो रम्यो दुग्धाब्धिः क्षीरसमुद्रस्तन्मध्यग इव he 
अव्यादिति । स परमेशो वो युष्मान्‌ रक्षद | स क इत्याह स्य भीशिवमध न 
पद्रेणुमरेण पादाम्बुजरेणुपरलेन धूलिपड्टीकृतेष अलिकेषु ललाटेषु सुकृतिनों pr | 
संकुचितानां दण्डवत्प्रणत्या धूलिपड्रितललाटानां तेषु धाता बिधिरित्यक्षराणि वि 
किमित्याह -असाविति शेषः | असौ दपतिमौलिमालामिः पूजिताङि.घ्रकमल स 
भूमौ भविता भविष्यतीति ।। २२ ॥ तासा 
शैवीति । जदहिरत्ञानां कपर्दस्थाहिरतनानां ये किरणासतेषां छरणं, व्याति हांका 
शैवी भ्रीशिवमड्टारकसस्बन्धिनी सा शीतमरीचिलेखा चन्द्रकला वः शिबे दिशव । पल 
इत्याह-अत्र; रिक्ते -अत्सत्जस्वच्छे पतितं प 


उत्तरीयपटपल्खवेन देवी श्रीभवानी आच्छादयति | अत्र हेतुः-कया । नवीने नूतन सान्द्र 
यन्नसलक्ष्म नखक्षतचिह तद्धिया । यथा च जयाविजयाद्याः सख्य एतन्न पश्यन्तीत्यर्थः ॥ २३ ॥ 


देव्यास्तदस्त्विति । इन्दुमौछिः श्रीशिवः तस्य देहाधे वाममागे वदवस्तेदेंव्या: 


- पार्वत्यास्तदेकं कुचचूचुकम । चूचुक तु कुचाग्न॑ स्यात्‌? इत्यमर; | तदेव कुचाग्रै भवताम- 


मृतातये मोक्षल्कष्मीप्राप्त्ये अस्तु | तत्किमित्याह--यदेकं चूचुकं मदनेन प्राक्सापराधेन””””””" 
"”इन्द्रनीलमणिलिङ्गै तस्य भङ्गि विच्छित्तिमभ्येति | अन्न वक्षःस्थळस्य सुवर्णपीठमुप- 
मानम्‌ । चूचुकस्येन्द्रनीललिङ्गम्‌ ॥ २४ || 

याः क्षीरेति । द्विर्भाविता द्विगुणीकृता अविरलाः सिद्धसरितो गङ्गायास्तरङ्गा यामिस्ता 
अधर्मरुचः श्रीशिव मद्ारकशिरःस्थितस्य चन्द्रमसो रुचो दीप्तयो वो युष्माकमधं पापं लघयन्तु 
दूरीकुरवन्तु | ता का इत्याह--या रुचः अनङ्गदमनस्य कामरिपोः श्रीशिवस्य जूट कपर्द 
्ीरसमुद्रल्रीब्ृतमन्द्राख्यगिरिसुद्रां तदाकृतिमुद्रां नयन्ति प्रापयन्ति । नयतिद्विकर्मकः || २५ ॥ 

छोकत्रयेति । अनिहू तः प्रकटीकृतों नयो नीतियंया । न्रिलेकाम्युद्यकरणदेतोः 
पातकाब्धिमग्नजनोद्धरणाच्च । अन्यरूपेण जाहूवी का(१)। चन्द्रचूडेति । चन्द्रचूडस्य 
भ्रीगम्भोर्मुकुटमेव ध्वजस्तत्र वैजयन्ती पताकेव | सा जह्लोस्तनया जाहुवी वो युष्मानवतात्‌ 
रक्षतु | सा का इत्याह--लोकाभ्यु दयेति । अत्रापि रूपकेण | या जाहूवी लोकत्रयस्य त्रिजगतः 
अभ्युदय ऐहिकामुष्मिकस्तस्य जन्ममही जन्मभूमिरूपा। तथा या गङ्गा महीयः अतिमहत्‌: 
त्रिदिवादप्यधिकं यत्स्थानं तत्राधिरोहणं भक्तजनस्य तदर्थमधिरोहिणी निःश्रेणिका ॥ २६ || 

भालाप्रिकीलेति ।. मालाग्नेललाटस्थाग्तेः कीटैज्वालाभिः । (“हे दयोज्वालकीलौ? 
इत्यमरः । तैः कलिताः पूरिता अबिलाः सर्वे रन्त्रमागा रम्त्रस्थानानि यस्य तत्‌ । मर्गस्य 
भज्यन्ते$नेन कालादयः भर्गः श्रीशिवस्तस्य शिरःकपालं शिरःस्थं कपालं वो युष्मभ्यं शर्म 
मोक्षरक्ष्मीसुखै दिशतु ददादु । तत्किमित्याह--तस्य प्रभोः प्रल्ये कालवहिवपुषः कालाग्निर्द्र* 
खमस्य प्रभूतभूतत्रजं अनेकलोकसड घं पचतो यत्कपालं महानसत्वम्‌। महत अनोऽस्य । 
महानसम्‌ | अनसा उपकरणे लक्ष्यते । “अनोऽइमायः सरसां जातिसंज्ञयोः'.इति टच्‌ समासान्त! | 
'रसवत्यां तु पाकस्थानमहानसे? इत्यमरः । महानसत्वं रसत्रतीत्व त्रजति । महाप्रल्ये समस्तः 
माणिसङ्घं कालाग्निरुद्रः पचतीत्यागमप्रसिद्विः ॥. २७ ॥ 

चान्द्र चेति । झम्भोरेतानि बस्तूनि परमशीतळानि वो युष्पाकमूष्मशमनाय मवमर-. 
भरमणजतापहरणाय भवन्तु | एतानि कानीत्याह- चन्द्रस्येदै चान्द्रम्‌ । चान्द धाम प्रकाशः। 
इरनरिणी देवनदी तस्या जल च । तथा हस्ते तिष्ठतीति हस्तस्थः ताहञ्श्चासौ हेमकलशः 
भज अमृतजीवने अमृतरूपं वारि | यदुक्तम--'देवं सुधाकलश? इति ध्याने | तथा इशः 

Sr दर्शनस्य विळसितम्‌ | सद्यनयनोदीक्षणरू पस्य दर्शनस्येत्यर्थः | किंभूतं तत्‌ । 

स्स सङ्पमू । युक्तासारम्‌ ( १ ) |. तथा सितमतिश्चेतं हसितमीषद्धासश्च.।। २८ || 
मूष्नीति । एषा सहशेषु सहशसङ, घठना । एकशेषः] वो युष्पान्‌ पुष्णाठ |. भीधिवः' 
र पोषयत्तितयर्थः | एषा का । युसिन्युदेबनदी गङ्गा तया भवले ह ७३०० 
स्फृटिक लेखा ।.तथा-कं जळम्‌., इला भूमिश्र- केळे | तयोरासः सि 

म्‌ | तन्मयः कैलासः स्फरिकगिरिः.। तस्य. शिखरे. खनिवासभूते धवरू: वेतः न. 
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२२: लघुपब्विकांयाम्‌ 


वृषश्र वाहो वाहनम्‌ । तथा नीहारस्तुहिनं तद्वत्‌ हारिणि मनोरमे धवले वपुषि से 
भूतिर्विभूतिः भस्मरूपा | अत्र गङ्गानिवासस्थाने मूर्थिन धवळे सहशे घवलचन्द्रकला गत 
वर्णन । एवमग्रेऽपि ॥ २९ ॥ 


उत्तप्तेति । एषा इन्दुशिरसश्रन्द्र मौळेरदूभुता आश्चर्यकारिणी विच्छित्तिः शोमा। 
एकस्मिन्नेकवरणे वस्तुन्यन्यवर्णमेलनेन विच्छित्तिर्भवति | सेयं विच्छित्तिः कुशल भवान्छु- 
त्तरणूपं क्रियात्‌ । एषा केत्याह--कलापे कलापो जटाकटप्रं तत्र | किमूते । उत्ततहेमरचि 
उत्तत पाबकोत्तीणे यद्धेम कनके तद्वढुग्‌ दीसियंस्य तादे । रुचूशब्द: । 'स्युः प्रमा: रुरूचि- 
स्त्विड्भा? इत्यमरः । तत्र चन्द्रकला चान्द्रीकला । अन्न पीतवर्णे जटाकलापे इवेतवणेन्दुटेला- 
सङ घटनेन विच्छित्तिः | एवमग्रेऽपि | तथा बालप्रवालवत्‌ बालविद्र मवद्‌ रुचिरं ताइशि रक्ते 
करे पाणी कपाछं घवलम्‌ | तथा ताम्रोऽधरे अधरोष्ठे सितं धवलं च हसितमीषद्धास: ॥ ३० ॥ 


श्रेय: प्रयच्छत्विति बालचन्द्र चूडामणे्बालेन्दुशिरोमणेः भ्रीशिवभद्टारकस्य पादपद्प- 
रजःकणावली वो भवतां परं श्रेयो निःश्रेयसरूपं प्रयच्छतु ददातु | केव । कविप्रवखागिव | 
कब्र वर्णः | कवते वर्णयति वर्णनीयमिति कविः | महाकविवागिव | उभे अपि विशिनह्ि-- 
सुविद्यद्धेत्यादि । चरणरजःकणावढी किंभूता । सुष्ड विश्युद्धो वणः अतिधवलो यस्याः सा। 
तथा पूर्णामिळाषैः पूणेमनोरथैर्विबुधाधिपैरिनद्रादिदेवै विपश्चिद्वरैवी बन्द्नीया प्रणमनीया । तथा 
पुण्या पातकिनोऽपि प्रणतान्पवित्रीकुर्वती । महाकविवागपि सुविद्युद्धा वर्णनीयरसोपयोग्या व्ण 
यस्याः सा । तथा ब्रिबुधाधिपैः पण्डितप्रवरैर्वन्द्नीया स्तुत्या । 'विवुधौ कबिगीर्वाणौ? इति 
कोषः । तथा पुण्या मनोज्ञा हृद्या । {पुण्यं पूते मनोज्ञे च? इति मह्ुः ॥ ३१ ॥ 

हारीकृतेति । इन्दुमौछेशचन्द्रमौलेरुरःस्थलं वक्ष स्थलं वो युष्मान्‌ पुष्णादु। 
मत्तिरसोत्पाद्नेन पोषयत्वित्यर्थः | किंभूतम्‌ । हारीङृतेति । हारीकृतो हारः सम्पादित उत्त्रणः 
कठिनो यः फणीन्द्रो वासुकिस्तस्य फणेषु इन्द्रनीलमणीनां या नीळच्छबिः तस्याच्छुरणं व्यिः 
तैन शारं कदुरीकृतम्‌ । पुनः किंभूतम्‌। निह तेति निह्व,तः संगोपित आएछेषसमये नगेळ 
सुताया; पार्वत्या आळिङ्गनवशाल्लग्नो यः कुचाग्रकस्तूरीमकरिकायाः कस्तूरीपत्रवल्याः किंणथ्रिह' 
पर्यायो यस्य तत्‌ । कस्तूरीमकरिकाकिणस्य इन्द्रनीलमणिप्रभया निहबो जात इत्यर्थः ॥ ३२॥ 


युष्माकमिति । नवं यन्नीलसरोजं नीलोत्पलं तस्य दाम माल्यं तद्वत्‌ श्यामा युति 
स शितिकण्ठकण्डः थीशम्थुगलो युष्माकं सुमतये शोभना चासौ मतिः शिवेकतानेन या मति 
तस्यै अस्तु । क इत्याह--यः कण्ठः केतकीधवळ केतकीनामा श्वेतः सुगन्धः इ 
तद्ददवबछो यो वायुकिभोगः हारीकृतवासुकिफणस्तेन यो योगस्तस्मात्‌ गाङ्गौधेन गङ्गान 
मिन्नं मिज्नवर्ण शारीकृतं गगनमेवाङ्गनँ तस्य भङ्गिः शोमा तामेति प्राप्नोति । 
गगनाङ्गनसुपमानम्‌ | वासुकिभोगस्य गङ्गाजलप्रवाह उपमानम्‌ ॥ ३३ ॥ 

क्षीराणेबस्येति। स परमेशो दयाब्धिः कृपासृतसमुद्र: । आमितवल्छमः आशिता 
प्रिया यस्य शरणागतत्राता बो युष्माकं मुद्‌ परमानन्दं तनोठु विस्तारयतु | स क pe 
परमेश्वरः अप्रतिमप्रसाद; अनुपमानुग्रहश्वरणान्जतळे स्वकीयपादपद्मतळे निवासं स्थात रः 
या नुवत; क्षीराणेवस्य भत्यस्येव पादसंवाहनं कृतबतस्तनयं खोदरोत्पन्नं बालम्‌। । 
यूनि ठाल्यूति 'कपमान््लति*अत्त'छवास्थाभितेवस्संडत*्चप्रसिदेवेत्यथेः ॥ १४ 


बढ्छमा 


तृतीयं स्तोत्रम्‌ २३ 


या राजहंसेति । सा भ्रीशम्भोइक्‌ | जातावेकवचनम्‌। नेत्रत्रयीत्य्थः | सा वो 
[कं अभीष्टफळपाकं करोतीत्यभीष्फलपाककृत्‌ अस्तु । केव | चौरिव आकाश इव | 
थ्यौदिबौ द्वे स्तरियामभ्रम' इत्यमरः | कषु | प्राइडन्तशरदादिदिनेषु वर्षान्तशरदरम्भरूपऋतु- 
सन्धिदिनेषु । उभे विशिनष्टि-सा हक्‌ का। या राजेत्यादि। राजा चन्द्रः । राजानौ 
दपशी्ताश? इति मङ्कः । हंस; सूर्य; || “बगयोगिमिदोहसो निर्शेमरपसूर्ययोः? इतिं मज्ञः। शिखी 
अग्निः । विक्षोडभिः कुक्कुटो बही शिखिनः’ इति महुः । तैस्रिभिः सम्यग्मृता कान्तिर्यस्याः 
सा । सद्यः प्रणत्यन्त एव तिरोहितं घनं दृदमावरणमविद्यारुपमायावरणं यया सा। भक्तेभ्य इति 
शेषः | कृपया वैशद्यमेति । अथ च वर्षान्‍्तशरदादिऋतुसम्बन्धियौरपि राजहंसैः इवेतगरत्पक्षिमिः 
तथा सिंखिमिर्मयूरेश्च संभृता उपचिता कान्तियस्याः सा । वर्षान्तसद्भावात्‌ कतिपये राजहंसा 
आगच्छन्ति, प्राब्रषोऽप्यन्तिमकतिपयदिनसद्भावात्कतिचिन्मयूराइच तत्र ऋतुसन्धौ भवन्ति । 
तथा ऋतुसन्धिद्यौरपि कीडशी । तिरोहितं दूरीकृतं घनानां मेघानामावरणं यया सा। प्रसादं 
नैम॑ल्यं च सद्यस्ततक्षणमेव एति प्राप्नोति। अमीष्टफलानां शाल्यादीनां पाकं करोति ताइक्च | 
शाब्द्इलेषः ॥ ३५ ॥ 
अन्तश्षेताहिसकरेति । परमेश्वरस्य शरीदिवभट्टारकस्य इक्‌ । जातावेकवचनम्‌ | 
भीशम्मोनेत्रत्नयी वो युष्माकममृताय निःश्रेयसाय अस्तु । केव । औदन्वती उद्न्वत इयमौदन्दती 
समुद्रस्य तनुरिव । द्वे अपि विशिनष्टि--किंभूता इक्‌ नेत्रत्रयी । अन्तर्धृतेत्यादि । अन्ततः 
अहिमकर उष्णांशुः सूर्यः ज्वलनो5मिः उदितेन्दुः । बालेन्दुरित्यथः । ते यया । तथा ख;सिन्धो- 
वियद्वङ्घाया यः सङ्गस्तेन सुभगा रम्या । तथा गजाश्वेत्यादि । गजानां गजोत्तमानां अश्वानां 
वनायुजादीनां रत्नानां पद्मरागादीनां श्रियो लक्ष्म्या लामप्रातिस्तं करोति | केषाम्‌। सुमनसां 
पण्डितानाम्‌ । “सुमनाः स्त्री: पुष्पजात्योदेवपण्डितयोः पुमान? इति मङ्च; । श्रीशम्सुदगंशांश- 
प्राप्त्या कृतिनां गजाश्वादिसकल्सम्पत्प्रातिरित्यर्थः । सामुद्री तनुरपि किंभूता | अन्तधृ तेत्यादि । 
अन्तधृ'ताः अहयः सर्पाः मकरा जलप्राणिनः ज्वळनोभिर्वाडवः उदितेन्दुः पूर्णन्दुर्यया । उदितेन्दु- 
रिति भिन्नं पदं वा । उदित उत्पन्न इन्दुर्यस्याः सा । तथा खःसिन्धोगङ्गाया यः सङ्गों योगस्तेन 
युभगा रम्या | तथा गजादवेत्यादि । गजः खर्गज ऐरावणः अश्व उच्चेःभरवाः रत्नं कौस्ठुमः श्रीः 
हरिप्रिया तेषां लाम करोतीति ताइक्‌ । केषाम्‌ । सुमनसाँ देवानामिन्द्रादीनाम्‌ ॥ ३६ || 
यत्रार्निरिति । तत्पुररिपोञ्निपुरारेर्नयनत्रयं श्रीधाम भियः शोभाया लक्ष्म्याश्च घाम 
स्थानम्‌ । “श्रीस्तु झोभाल्ष्मीसमृद्धिषुः इति मह्ठः । वो युष्माकं भ्रिये मोक्षलईस्यै अस्तु | 
पत्किमित्याहइ--यत्राग्निजिह्नां शिखां रसनां च विवृत्य । 'रसनाग्निशिखा जिह्वा? इति कोषः | 
क लबमू । हव्यस्येति शेषः । कणं घान्यांश च। “कणोतिसूक्ष्मे धाल्यांशे! इत्यमरः। 
ने ईप्सति न काह्कति । नित्यतृप्तत्वात्‌। अथ च योऽपि श्रीधाम्नि लक्ष्मीणहे वसति 
ऽपि याचनार्थ जिह्वां विवृत्य कणं धान्यांशमपि न याचते | यत्र ेत्रत्रये अपेतवसुः 
अपेतं नित्त बसु तेजो यस्य। अथ च अपेतं वसु धनं यस्य च एताइशो5कों 
'्याकाशस्थसूर्यवन्नेत्राकः प्रतिक्षप॑ प्रतिनिशे तमग्नि नैति न गच्छतिं। दिनान्ते सावित्रं 
ऽन विशतीत्यागमः । नित्यमेव जाज्वल्यमानस्य स्‌येस्याग्नेश्व तत्र सद्भावात्‌ | मग च 
औधाम्नि वसन्‌ कोडप्यपेतवसुर्गतधनो न भवति । तं च नेत्रस्थं से शीणः स 
५ अथ च क्षणो दरिद्रोऽपि, तं सूर्य न यति । दर्गे चन्रोऽव्य उपरिस्य स 
संहितायाम्‌ | श्रीधाम्नि च वसन्कोऽपि न दरिद्रः न च कंचिच्छूयति || २० ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३३४ ळघुपञ्चिकायाम्‌ 


जौ अकंस्येति । ततपुररिपोखिपुरारेनयनचरयं वो युष्मान्‌ चायताम । दक्षिणाहि अक्षर 

'सहस्तांशोः सिदिरेऽपि न उदक्‌ वामभागे अयनं गमनमुत्तरायणं च । तत्रैव नि 
-सत्वात्‌ । 'शिशिरपूर्वमृत॒त्रयमुत्तरं त्वयनमाहुरहश्च तदामरम्‌? इति संहिताबिदः | मकर 
परसम्भे सूर्यस्योत्तरायण॑ प्रसिद्धम्‌। यत्र च वागे नेत्रे शीतत्विष्वन्दरस्यापि बहुळे कुक 
क्रलानामपलापो हानिर्न | 'कलां तु षोडशो भागः? इत्यमरः । “बहुलाः कृत्तिका गाव ग 
-पुस्यग्निपक्षयोः । प्रभूते च प्रायिके च सितौ च स्यात्त्रिलिङ्गकः? इति मङ्घ; | Re 
'जाज्वल्यमानत्वात्‌ । तथा यत्र छछाटादिण बहिरग्निरप्यह्णि दिनेऽपि क्षामं कृशं घाम तेजे न 
ब्रहृति | रात्राविव दिनेऽपि प्रदीसत्वात्‌ ॥ ३८ ॥ 

यामाश्रित इति । ताः शर्वस्य शिवस्य इशो नेत्राणि बो युष्माकं शिवमात्यन्तिक- 
'दुःखनिववत्ति पुष्णन्ति शिवपुषः ताइशो भवन्तु | ता का इत्याह--यां दक्षिणह श॑ रमणोयधामा 
रम्यतेजा अम्बरमणिर्भास्वानाश्रितः । या च हग्लछाठगोचरा न अलसा अनलसा अमन्दा। 
प्रौढेवेत्यर्थ; | ताइशी कामान्तकौ -मद्नयमौ अनलसात्‌ अग्न्यधीनौ व्यधात्‌ । 'तदधीने 
सातिः कारस्य इति सातिप्रत्ययः | यापि वामहक्‌ इन्दुसंभवसुधावसुधा चाद्री- 
सुघाभूमिः । आरोपः ॥ ३९ ॥ 

पुष्णातु ब इति | उरगो वासुकिनाग आभरणं कण्ठे हारस्थाने यस्य सः | तस्योर- 
'गाभरणस्य श्रीरिवस्य चेतो मनः तत्कालेत्यादिबिसिष्टं वो युष्मान्‌ श्रीञ्चिबमरि- 
रसोत्कषंवितरणेन ` पुष्णातु वर्धयतु । तत्काले प्रथमगौरीसङ्गसमये कार्ये परस्पर 
'पेमातिशयरूपं करोति तादशो. दर्पकः कामस्तस्य देहदाहेन जात उत्पन्नोऽनुतांपः पश्चात्तापे 
यस्य तत्‌ | अत्र हेतुमाह--किंभूतस्य शिवस्य | प्रथमसङ्गमे मीता नवोढात्वात्‌ या गौरी 
पार्वती तस्या विखम्मणार्थमाइवासनाथ यः प्रणयों याच्ना तञ्गङ्गेनयञ्भयं तेनाकुलस्य ॥ ४०॥ 

जूट इति । स हरः भ्रीशिवो वो युष्माकं दुर्गतिं भवामयोत्थां हरतीति ताइशो भवतु । 
स क इत्याह--जूट इति | यस्य महेशस्य जूटे कपर्दे कपालदाकलानि. महाप्रल्यादौ हारिः 
्रह्मादिशिरसां कपालखण्डानि भवन्ति | तथा कलानिधिश्न्द्रश्च यस्य जूटे भवति | तथा यस्य 
विमोहंस्ते सुधाम्बु अमृतोदकं भवति । देवं ुधाकल्शासोम-? इति ध्यानोक्तेः | तथा आ 
घुदारम्‌ । सरल; पूतिकाष्ठे स्यादुदारावक्रयोरपि? इति विश्वः | उदारं गरछं काढकूटाएं 
विषं गळे कण्ठे यस्य | तथा शक्रादिमिदेवैः । विहितमिति शेषः | नमनं नतिः। गवा इृषमेण 
गमर्न च यस्य। 'हव््यहष्टया स्त्रियां पुंसि गौः? इत्यमरः | गोशब्दः पुंसि च 
हर्यत इत्यर्थः || ४१ || Er द 2 

यस्य क्षितिरिति | अमृतनिर्शर निर्विशेषा सुधाप्रवाहतुल्या । आफन्नारवासनेनेत्यथ | 
वस्य प्रमोमहेश्‍वरस्य सरखती वाणी । 'गीर्वाग्वाणी सरखती? इत्यमरः । बो युष्माक | 
सर्वाणि दुरितानि वाळन:कायोपाजितानि । हन्तु नाशयतु । तस्य स्याह 
यस्य विमोः श्रीहाटकेरवरस्य दिरसि मूर्धनि सीमनसी पुष्पसम्बन्धिनी शेषा मालेव । :. 
वरच्छेषे निषु ना नागसीरिणोः । प्रसादान्निजनिर्माल्यदाने स्री? इति मङ्ञः । थस्य शिरश गे 
महे क्षितिः शोभते | तथा स प्रसिद्ध: शेषाहिः शेषनागो यस्य विभोरङ्गदपदे के 


चकास्ति शोमते ॥ ४२ || ब 


श्रीमानिति । अप्राकृतो न माइत लोग सब्य स्या, असादोऽठमद 


तृतीयं स्तोत्रम्‌ २५ 


कृतो वो युष्माकमधं त्रिविध पापं हरतु निवारयतु | स क इत्याह--यस्यानुग्रहस्याप्त्यै लामाय 
पान्‌ लक्ष्मीवान्‌ शोमायुक्तश्च कड्पतर्दंवदुमोऽपि नाकल्पत समथों नासीत्‌ तस्य सर्वपुरुषार्थ 
निःश्रेयसदानासमर्थत्वादित्यथः । तथा यं श्रीशिवप्रसादं समेत्य प्राप्य रसायनरसाय जरा- 
त्याधिहरौषधायापि तृष्णा लोभो नास्ति | "रसायनं विङङ्गे स्याजराव्याधिजिदौषधे' इति विश्व: | 
अत्रापि प्रागुक्तो हेतुः । तथा गहनः। अष्टाङ्गयोगस्यातिकष्टसाध्यत्वात्‌ । योगः अष्टाङ्गो 
यमनियमादिकः । हवा यज्ञाश्च कृच्छूसाध्याः | तैरपि यः भ्रीशस्भुप्रसादो न लभ्यः || ४३ ॥ 
ुक्ति्दि नामेति । भूयसा बहुनोक्तेन किं भवति । न किंचिदित्यर्थः | सैव सुधामयूख- 
हेलादिखामरणस्य चन्द्रकलाचूडाभरणस्य श्रीशिवस्य भक्तिवों युष्माकममङ्गुरा अविच्छिन्ना मवतु | 
सा का इत्याह--यदन्तरज्ञाः यस्याः श्रीशिवमत्तेरन्तरं विशेषमन्यपुरुषार्थम्यो जानन्ति ये ते 
तमपि मुक्तिरूपं परमपुरुषार्थमन्तरायं विष्नमवयन्ति जानन्ति । परमेशदर्शनविन्नहपत्वार.्ायु- 
यस्येत्यर्थः । तां मुक्तिं कामित्याह-हिनिश्चये प्रसिद्धौ वा । सुत्तिरात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरपुन- 
भ॑वरूपा एकः पुरुषार्थः | स वपुरुषार्थमुख्य इत्यर्थः | एतदाशयानुसारेण ममापि वृत्तमेकम्‌ । 
यथा-- - 
बीक्षे न यत्र नयनत्रितयाभिरामं 
पूर्णन्दुतर्जि झुखमीरवर तावकीनम्‌। 
दासस्य नाथ कृपया भवता विती 
. सायुञ्यमीदृगपि वेद्मि विडम्बनं मे ॥' 
इति ॥ ४४॥ 

स यन्नेति । तच्छाम्भवं श्रीशम्मोदिद घाम महन्महः वो युष्मभ्यं धाम तेज; सिवेकता- 
धयानोत्कृष्टं तेजः स्थानं वा दिशतु ददातु । तत्किमित्याह-यत्र शाम्मवे धाम्नि भक्तानुग्रहार्थ 
सकलरूपे एते मुदं परस्परसौहादे सन्तोष दधति । एते के । गुहबहिण; खामिकुमारवाहमयूरः | 
गिरीन्दकन्याहरिः श्रीपार्वतीवाहनसिंहः । अर्कधुतसैरिभः | अर्कयति तएतीत्यकः अर्च्यते वा 
इति खामी । सीरिमिदान्तैर्माति सीरिभः कुट॒म्बी । तस्यायं सैरिमः | यमवाहनमहिषश्र । कुमारः 
मयूरः कैस्तोषमेति । भवस्य श्रीशम्भोये भुजङ्गा वासुक्याद्या कण्ठयुजाभरणभूतास्तेषां या जिल्ला" 
स्तामिरञ्चना लेहास्तैः । मयूरो हि भुजङ्गभुक्‌ । मयूरसर्पयोः परस्परविरोधिनोरपि तत्राति 
बिनीतत्वात्‌ (१) । एवमग्रेऽपि । श्रीपार्वंतीसिंहः कैस्तोषमेति । गजास्यस्य गजमुखस्य गणपतेयौनि 
कण कर्षणानि आक्षेपास्तैः । तथा यममहिषः कैः । रवितुरज्ञाणां नेत्रगोचररेस्तुरङ्गागा ससाना 
दासे; अश्चनिःखनै: । 'हेपा हेषा च निःस्वन? इत्यमरः। हेषामिरित्युच्यमाने हेषाशन्दरय सदला 
बरब्दाधिक्यम्‌ । महापुरुषचरणनिकरे परस्परविरोधिनामपि जन्वूनां बैरत्याग इत्यर्थः || ४५ ॥ 


रस गी तस्य श्रीशम्मौ भग्नशक्तित्वात्‌। यस्मिन्नग्त्यधिष्ठाने नेत्रे प्रातकाळः ळा 

` ` असिद्धः कालो यमोऽपि शलमल्घुताँ शल्मवत्पतब्जवल्ल्छुतां लेमे । तज दग्ध इत्य: . 
श्‌ घुतां श म 
शति शर्म मते वाभौ शल्मः । तथा जाह्ृवीयो गङ्गासम्बन्धी ओघः प्रबाहोडपि यस्य नेत्राग्ने 
तनि न प्रभवति न समथो भवति || ४६ ॥ 
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> ६ ढघुपत्रिकायाम्‌ 


यः क्रोधाग्नेरिति । परात्परतरे स्थाने देवः परमेश्वरः अन्न लोके चदि 
भयाब्ृते परत्र च रविजकिङ्करादयुत्पन्नभयाब्ृते पथि वर्त्मनि निष्प्रत्यूहु विश्ञाभा 
तनोठु। स क इत्याह--यः कोधाग्नेरिति | यो देवो निजस्य क्रोधारने; समिधं द 
काममकरोत्‌ । क्रोधामिना कामं ददाहेत्यर्थः । “कां दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेधः रा द्‌ 
इत्यमरः । तथा यो देवो जगतां लोकानां कृतो5न्तो येन तं कुतान्त यमं दद्र 
दर्पस्य कन्दो मूल तस्य च्छेदमभिजानातीति ताहर्श व्यधित चकार | यममपि दृदाहेत्यथ, 
यश्च विभुः समस्तं सवे मतिह्वासं विश्वस्य लोकस्य शिवाद्धेद्प्रथारूपो मतिह्वसस्तमस्तं विना 
नयति दूरीकरोति । घीमतामित्यर्थः ॥ ४७॥ 2 

पायादिति । ग्णात्युपदेशं शिवाभेदप्रथारूपं गुरु: । त्रिजगतो गुरु स साः 
स्मरारिवों युष्मान्पायात्‌ । स क इत्याह-सोपग्रहाणामित्यादि । सोपग्रहाणां उपग्रहै- 
तुमां राहुकेतुभुवागस्त्येः सह वर्तन्ते ये ते सोपग्रहास्तेषां ग्रहाणां ससानामादित्यादीा 
पङ_क्तिः । अहा आदित्याद्याः सप्त । उपग्रहा राह्वाद्ाश्चत्वारः? इति गर्गः | तदेवं सोप- 
्रहग्रहपङ_क्तिरेकादशसंख्याक्ा मिश्रीभूता भ्रीशम्भोः दिरःर्थत्वाच्चन्द्रस्य अवशिष्टा दशरख्या- 
केव । अत्ेवोतप्रेक्षापूर्वकमाह--सोपग्रहाणामित्याद्‌ । शिरःश्यामाकामुकमत्सरेण शिरसि यः 
च्यामाकामुको रजनीराश्रन्द्रस्तस्य मत्सरेण परोत्कर्षासहनं मत्सरस्तेन अयं चन्द्रः कथं 
जगदीश्वरस्य शिरःस्थो वयं कि न प्रिया विभोरिति रोपेणाविष्टसोपग्रहपङ क्तिः प्रह्वा भक्त्या 
नम्रा ये सुरासुरेश्वरा देवासुराधीशाश्च तेषां शिरांसि तेषु या मन्दाराख्यसुरपुष्पमालस्ताथो 
गलन्‌ पतन्‌ यः किञ्जल्कोत्करस्तेन पिञ्जरा या नखश्रेणी नखानां दशसंख्यनखानां श्रेणी तब्चिमेन 
तद्वथाजेन यस्य विभोश्चरणौ पादयुगलमाथिता । वयमपि स्वामिशिरःस्थचन्द्रबद्विमोः प्रेम 
भागिनो भवाम इत्येतदर्थं श्री्म्भोश्चरणौ भ्रितेत्यर्थ; || ४८ ॥ 

अकेन्द्रिति | तस्य प्रभोः परमेश्वरस्य स्तुतिः अघमलोषमशमात्‌ अघानां वामन 
कायोपा्ितानां मलानां मायीयाणवकार्माणां य ऊष्मा तस्य झमान्मन्दाकिनी वियद्ग मुर 
प्रमोद बो युष्मभ्यमर्पयतु ददातु । तस्य कस्येत्याह--अर्केन्द्रिति | अर्कोद्याः स अहा; 
प्रदवः यं विश मन्दारङुन्दकुमुदैः मन्दाराज्यैः कुन्दपुष्पेः कुमुदपुष्पैश्न यं देवमुदर्चयन्ति उच्च 
इत्वा अच॑यन्ति पूजयन्ति । इदं त्त प्राचीनादर्शेषु न दृश्यते तथापि व्याख्यातम्‌ ॥ ४९ ॥ 

भस्मोद्धूलितेति | कात्यायनीकामुकः श्रीशम्भुः । अत्राङङ्कारिकैः कात्यायनी 
ह्न स यद्यपि व्याख्यातं तथापि भक्तिविषये न दोषः । वो युष्माक मर 
मङ्गलायास्तु | किंभूतः | भस्मना विभूत्या उद्धलिता मूर्तिर्यस्य | तथा इन्दुवचळवडवल्य 
ज्योतीरसोवीधरः स्फटिकशेलस्तस्य स्कन्ध; कायः | १ > स्यान्तूपतावंरो संपरायसमूहयो' | 
काये तरुप्रकाण्डे च भद्रादौ छन्दसो मिदि ॥? इति घान्तेषु मेदिनिः ।? इति i, 
तचासक्तो यस्तुषारगौरो हिमधवलो ब्ृस्तत्रारूढः । पुनः किंभूतः । दुग्धमहाब्धिम दि | 
त्युण्डरीकै सिताम्मोजम्‌ । 'पुण्डरीकं सिताःभोजम्‌? इत्यमरः । तस्योपरि कीडन यो "प 
दसशावस्तद्न्निमंछा रुचिर्यस्य । अत्र कैलासशैलस्य क्षीराब्धिरुपमानम्‌ | मसो 
बिमोर्बालमराळ उपमानम्‌ || ५० ॥ दोय 

चतेति | एवंविधो सृडः मृडयति सुखयति जगल्निः्रेयसप्रदानेन शेड षती | 


युष्मान्‌ पातु । णाँ त्राता 
ह) मवभयादित्यर्थ | किंभूत | जीतता ब्दी बुरोगभयधारि छ 


तथा चिदचितां चेतनाचेतनानां पतिः | तथा सतां स्वात्मनः शिवामेदप्रथां विदुषां शंसतां 
स्तुवतां क्छेशं मायावरणजं हन्ता । तथा भक्तिमतां वाङ्मनःकायकर्ममिः शिवेकताध्यानं 
मत्तिस्तद्वतां मतामभिमतां स्वस्य समतां स्वसायुज्यं कर्ता । तथा असतामञ्ञानां श्रीशिवशासन- 
द्वेषिणामपकर्ता हन्ता । तथा देवः सेवकानां भक्तिप्रह्नाणां भुक्तिभोंगसंहतिरूपा ुक्तिनिःश्रेयस- 
मपुनर्जन्मरूपं तयोर्या घटना संप्रदानं तस्याः भू: स्थानम्‌ । आरोप: | भूभू'लोकश्च भुवो 
झुबोछोकश्च खः स्वर्लोकश्च तानि । एतदुपलक्षणम्‌ | तेन महोलोकप्रभरतीनामपि गहणम्‌ । 
तेषां या निर्माणस्थितिसंह्ृतयः सर्गस्थितिसंहारास्तामि; प्रकरिता क्रीडा येन सः ॥ ५१ || 


कृष्णेनेति । धूर्गङ्गा जटायां मुकुटे यस्य स धू्जटिः परमेशो भूयांसि बहुतराणि श्रेयांसि 
ऐहिकामुष्मिकानि झुभानि घट्यदु । तत्सङ घटनां करोत्वित्यथ; | स कः। यस्मात्‌ श्रीगिवमट्टा- 
रकात्‌ आत्तसुद्‌र्शनेन प्रातसुदर्शनाख्यचक्रेण [ कृष्णेन ] देवकीनन्दनेनेव आप्तुदर्शनेन लब्ध 
शोमनदर्शनेन कृष्णेनाजुनेन विइवं जगद्‌ विधेयीकृतं स्वायत्तीकृतम्‌ । जितमित्यर्थ; | “कृष्णस्तु 
केशवे व्यासे वायसे कोकिलेड्जुने? इति विश्वः । द्वावपि विशिनष्टि--कृष्णेनार्थनेन कथंभूतेन | 
त्रिजगति प्रसिङा विजय इति प्रख्यातिः प्रसिद्धिय॑स्य तेन । 'अजु'न; फाल्गुनो जिष्णुः किरीटी 
सेतवाहनः। बीमत्धुर्विजयः कृष्णः सव्यसाची धनञ्जयः |? इत्यर्जुननाम्ना प्रसिद्धेः | तथा भ्रीशिवस्य 
पादाव्जपूजाविधी चरणकमलार्चनविधौ आलोचनं नित्यचिन्तनं कृतवता । तथा वातवसूनुना 
इन्द्रसुतैन | र ृष्णेनापि कर्थ भूतेन | त्रिजगत्प्रसिद्धविजयस्य जयशब्द्स्य कंसचाणूरादीनां 
जगद्विध्व॑सकरा५ं विजयात्‌ प्रख्यातिर्यस्य तेन | तथा वासवसूनुना वासवस्येन्द्रस्य सूनुरनुजस्तेन | 
सूनुः पुत्नेऽनुजेऽपि च? इति विश्वः । पुनः किंभूतेन श्रीकृष्णेन । विभोः श्रीशिवस्य पादाव्ज- 
पूजाविधो चरणंकमलाचंनविधौ लोचनं कृतवता दत्तवता | धातूनामनेकार्थत्वात्‌ । तथा चोक्त 
महिम्नःस्तवराजे पुष्पदन्तगणाधीशेन--हरिस्ते साहरख' कमल्बलिमाधाय पद्योर्यदेकोमै 
तस्मिन्निजमुद्हरन्नेत्रकमछम्‌ | गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै 
त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌ ॥ इति | अत एब भक्त्युत्कर्षाप्तप्रसादाप्तसुदर्शनेन ।। ५२ ॥ 
श्रीकण्ठस्येति । श्रीकण्ठस्य भ्रीशम्भोमू तिंवों युष्मभ्यं श्रेयो निःश्रेयसं दिश्यात्‌ ददात । 
केव | नक्षत्रपालीव नश्षत्राणामश्रिन्यादीनां पाली पड क्तिरिव | दवे अपि विशिनष्टि--भ्रीशिवस्य 
: किंभूता । सकृत्तिका । कृत्तिव्याप्चचमैंव कृत्तिका | सह कृत्तिकया वर्तते या सा | थ्याप्र- 
चर्मपरीघानं गजचमोत्तरीयकम्‌? इति स्वच्छन्द्तन्त्रोक्तेः । तथा आर्तानां भवभयातिपीडितानां 
ऱ्य पोषिका । तथा सतो भक्तिप्रह्वान्विदुषः आरोहयति स्वपदैँ प्रापयति ताइशी। तथा 
व! मह्यादिकारणानामप्यादौ सद्भावात्‌ । तथा भद्रकारि पदमास्पदं यस्याः सा | तथा 
मंकी तेजोरूपेण महता युता । अथवा वंसुमिदेवयोनिभिर्मिर्युता | तथा चित्रा 
बिल ह । सूर्यादिधामत्रय्या छोचनत्रयीगतत्वादिनेत्यर्थः | तथा विशाखेन कुमारेणान्विता | 
„शिखिवाहनः? इत्यमरः | तथा अक्षते अनाहते हस्तमूले करतले घटितो मिलित 
भाषाढः पालाशो दण्डो यस्याः सा । “पालाशो दण्ड आषाढः? इत्यमरः । मधेन सौख्येन महता 
करा र अलङ्कृता भूषिता | तथा वैश्रवणेन धनदेन स्वंसख्या आश्रिता । नचुत्रपङ.क्तिरपि 
ष्‌ अथा सक्त्तिका सह कृत्तिकया त्तिकाख्येनारिनदैवत्येनान्विता। तथा आतेमरणी । आ 
देशेन ऋता गता भरणी याम्यं यस्यां सा । “आत्तभरणी? इति पाठे आत्ता शहीता 
नाम तारा यथा सा इति नक्षत्रपाढीविशेषणम्‌ । शिवमूर्तिपक्षे तु आत्ता भक्तत्वेन खीकृताः 
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१८ | खघुपच्चिकायामू 

तान्ब्रमर्ति पोषयतीति | तथा सदारोहिणी सदा नित्यमेव निकटस्था रोहिणी प्राजापत्यम हर 
ज्येष्ठया भद्रपदाभ्यां पूर्वोत्तरभद्रपदा म्यां पुनर्वसुना च नक्षत्रविशेषेण युता | था ह | 
विशालया चान्विता युक्ता । तथा वे निश्चये प्रसिद्धौ वा। श्रवणेन विष्णुदेवतद्षेणाश्रित क 
एतद्वृत्ताथौभिप्रायेण मदीयमप्येकं बृत्तम्‌- त्‌ 


'आंदों इपायृतरसेन सकृत्तिका' रेषा (१) शिवस्य समघा सबिशासपाश | 
आइचर्यमात्तमरणी च जगत्त्रयस्य क्ररक्षेपक्क्तिरिव सङ्गढमातनोति |; 
इति ॥ ५३ ॥ 


मिन्द्वीति । “क्रियासमभिहारे लोट्‌ छोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः? इत्यनुवत्य 'समु्ये 
ऽन्यतरस्याम्‌? इति सूत्रेण यस्तनीप्रथमैकवचने हि-आदेशः । तेन भिन्द्धि अभिदत्‌ । एवमग्रेष | 
शरीमैरवः । प्रागुक्तमस्य निर्वचनम्‌ । श्रीशिवभट्टारको वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु । समस्तविषे 
इति । किमित्याह -भिन्द्ि क्ष्माधरेत्यादि । श्रीमैरवः क्ष्माधरसम्धिबन्धं भिन्द्वि अभिदत। 
तथा श्रीमैरवः उदधेः समुद्रस्याम्भोभरं जलौघं जम्भय अजजुम्भत्‌। उद्धते नाय्ये भुजविषेे- 
त्यर्थः । तथा श्रीमैरवः क्ष्मापटळं भूवलयं क्षुन्द्रि अक्षुदत्‌ । किंभूतं क्ष्मापटलम्‌ | द्हन्त्यो याः 
फणिनः शेषनागस्य फणाः । चरणविन्यासभरेणेत्यर्थः | ता एव पीठी तया छटत्सौष्ठवं प्राह 
यत्र तत्‌ | तथा प्रौढा ये चपेटा हस्ततलाघातास्तैः पाटितं ररन्निःस्वनत्‌ ताराणां कुडम्बं समू 
यस्य तत्‌ | ताहशं नमो व्योम पिण्डि आपिषत्‌। इत्थमनेन प्रकारेण प्रारंब्धमुद्धतं सान्थं 
सन्ध्यासमयभवं ताण्डवं नाम्यं येन सः ॥ ५४ ॥ 
भूत्यै बोऽस्त्विति। प्रभोजंगत्प्रभोः परमेश्वरस्य वपुः अभिनये सन्ध्यायां नाट्यसमे 
वो युष्माकं भूत्यै बिभूतये मोक्षसम्पत््ये अस्तु | किंभूतम्‌ | विडम्बितस्मितरुतम्‌। विडम्बितः 
मुपमितं स्मितरुतं अत्र योग्यतया स्मितमद्टह्ासस्तद्रुतं हासशब्दो यस्य तत्‌। कैः मूं 
उद्धुता चासौ सर्न गङ्गा तस्या निध्वान शब्दस्तेन ध्वनन्ति आननानि सुखानि येषां तप 
कपालै; भूषार्थेब्रह्मादिकपालानि तैः। पुनश्च किंभूतं वपुः । त्वङ्गन्तौ नार्यरजे ञ्रमन्तौ यौ 
तुम्बुरुनारदाव्वषी ताभ्यामाहता वादिता सती नदन्ती चासौ भेरी तस्या रवस्तेन व्यावलात 
हर्षान्यृत्यन्‌ यो गुहवाहचहीं कुमारवाहनमयूरस्तेन विहितः क्रीडानुकारः [ क्रीडासादश्यकारि ] 
ऋरीडासाम्य॑ यस्य तद्विमोर्वपुः ॥ ५५ ॥ | 
आदौ पादतळ इति । क्रमेण वर्धमानो महिमा यस्य सः खामिप्रसादः दाङ कराती 
वो युष्माकं सूत्ये मोक्षसम्पदे अस्तु | स क इत्याह--येन श्रीशिवप्रसादेन हेतुना बिभ अ 
पादतले चरणतले कृतस्थिति: सेवार्थमासीत्‌ । ततोऽनन्तरं करालम्बनं करस्याहम्त्रन कर 
वालम्बनमाधारस्तम्‌ । देवं सुधाकलशसोम? इति ध्यानमागमोक्तम्‌ । चन्द्रस्यापि दादरा 
द्वादशमासेपु वेदप्रसिद्धाः । ततोऽनन्तरं शुभा या इक्‌ स्वनेत्रं तत्र यनिवेशने देन 
“वाल्छम्यै स्वामिमियत्वं तत्परपन्नः प्रातः । अन्ते परां कोटिमारूढे बाल्म्ये येन | 
हेतुना सिरोधिरोपणं स्वामिशिरोधिरोपणमेव महामाहात्म्यमनिर्वाच्ये माहात्म्य विड ष 
अनेन सर्वदा बाङ मनःकायविरचितस्वाभिभकत्यासपरमप्रसादमहििम्ना वि पूर 
हस्ततढगतमेव भवतीति भावः ॥ ५६ ॥ 
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पील परमानन्दाय भवठु । किंभूतः | ओजस्विनस्तैजस्विवरस्य काव्यस्योशनसः उद्य भूरत्पत्ति- 
स्थानम । शिक्रो दैत्यगुरुः काव्य उशना भागंवः कविः? इत्यमरः। रुद्रस्याइविश्षेपेण 
तिरगतत्वाचछु्स्येति क्षीरस्वामी । प्रख्यातेति । प्रकर्षण ख्याता प्रसिद्धा सर्गस्य सेर्चन्धस्तस्य 
रचना तस्याः संरव्घिर्यस्य सः । अतित्रसिदङ्रह्मण्डस्तम्प्यन्तं सृष्टिरचनासंरम्म इत्यर्थः । 
आसौ क इत्याह--यस्यैकस्येति | यस्य परमेश्वरस्य एकस्याद्वितीयस्य गौदंषमो वाहनं प्रेश्च ति 
सर्वत्रोइलसति । किंभूतो गौः । सुवर्णेन कनकेन सम्यग्मृतो यः पदानां चरणानां न्यासस्तेनान- 
वद्या क्मव्यक्तिश्चरणविक्षेपव्यक्तिर्यस्य । यत्र यत्र भ्रीशम्सुवाहनवृषश्वरति तत्र तत्र तच्चरणेभ्यो 
्ञाम्मनदं पततीत्यागमः । पुनः किंभूतः। अनर्गला निनिरोधा गतिस्तस्याः स्वाच्छन्द्यं 
स्वाधीनता तेन हृद्या ृद्यप्रिया आङ्कतिर्यस्य सः। अथ च असौ पुराणो वृद्धः कवि; कविता 
परीत्यै वोऽस्ठु। असौ क इत्याह--यस्य वृद्धकवेगौर्वाणी प्रेज्ञति सततमुल्लसति । किंभूता | 
शोभना निजनिजरसानुकूला ये वर्णा अक्षराणि तैः संभ्ृतः पदानां सुतिङन्तानां न्यासो यस्या; सा | 
तथा अनवद्या निर्दोषा क्रमस्य परिपाट्या व्यत्तिर्यस्थाः सा। दुष्क्रमस्य दुष्टत्वात्‌ | पुन; 
किंभूता | अदूभुता आश्चर्यकारिणी सर्गबन्धस्य रचनायाः संरब्धिराटोपो यस्याः सा । “सर्गबन्धो 
महाकाव्यम! इत्युक्तेः । तथा ओजस्विन ओजोगुणयुक्तस्य काव्यस्य निपुणकविंकर्मण उदयः 
भूरत्पत्तिस्थानम्‌ ॥ ५७ ॥ 
राकेन्दोरिति । त्रिजगद्गुरोः परमेश्वरस्य स्तुतीनां कथा; | 'प्रबन्धकल्पना कथा? 
इत्यमरः । तासु यानि सूक्तानि शोभनान्युक्तानि वचनानि तानि वो युष्मान्‌ पुष्णन्तु सिवैकता- 
मृतरसेन वर्घयन्तु । किंभूतानि । सुन्दराणि । कस्मादपि । राकेन्दोः पूर्णिमाचन्द्रादपि | अर्थाद्‌- 
मृतस्यन्दीनि च | तथा घोडशहायनावधि बाला या अङ्गना कामिनी तस्या या मधुरा आलाप 
कथाः सूक्तानि ता एवामृत॑ तस्मादपि हृदयग्राहीणि हृद्यानि तथा हार,दपि मुक्ताहारादपि 
हारीणि मनोहराणि । तथा उत्तालं चतुरं यत्‌ शिखालबालस्य चूडाल्याल्स्य वचस्तस्माद्‌पि 
सम्पूर्ण यत्कर्णामृतं तत्स्यन्दीनि ॥ ५८ ॥ | 
शाणोल्ढीढेति | श्रीकण्ठस्य भीशम्मोः कण्ठस्थले संसक्ता गिरिसुतादोःकन्दली पार्वती- 
भुजल्ता वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु । भवभयादिति शेषः । किंभूते भ्रीकण्ठकण्ठस्थले । शाणेन 
निकषोपढेनोल्डीढं नवं यदिन्द्रनीछं मणिविशेषस्तस्येव महस्तेजो यस्य तत्‌ ताइशे। दो.कन्दली 
किंभूता | कनकस्येव च्छविः शोमा यस्याः सा। सा केत्याह--यां दोःकन्दलीमाळ्ेक्य 
षण्मुखस्य कुमारस्यायं घाण्मुखः दिली कुमारवाहनमयूरश्चण्डताण्डवतवोल्हेखं चण्डमुड ते 
यत्ताण्डवम्‌ । ताण्डिन'त्यशास्रम्‌ , तदस्यास्तीति । “अन्येभ्योऽपि इश्यते’ इति वः | पुषोद्रा- 
रस्याकारः ताण्डवमिति रायमुकुख्याम्‌। तप्ता नन्दिकेश्वरेण प्रोक्तमिति तु स्वामी | 
तण्डव नटनं नाव्यम? इत्यमरः । उद्धतं य्नाव्यं तस्य नवोल्टेलं नोज्झति । सनीरेत्यादि । 
412 नीरदो मेघः | अतिश्यामल इत्यर्थः | तस्य देन खण्डेन दिळ्ष्यते या व 
र यता शान्त्या ॥ ५९ ॥ क्तो दाक श दुखं ऐहिका 
ति । एवंर भूताः केचित्‌'"""""। शवेसम्व 
मुष्मिकरूपं कुरुताम्‌ वा प्रेच्वन्त इत्याह--सर्गस्य जगत्सुष्टेराभरणायमानं अला 
ति ताइशं बपुर्येबाम्‌ । तथा ककुभो दश दिशः । 'दिशस्तु ककुभः काठ न । 
रव कामिन्यः तासां कणोछङ करणायमान कर्णावतंसायमान यशः कौतियेषां ते । तथा स्वगोय 
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३० खघुपश्चिकायाँम्‌ 

माणा स्वगेवदाचरमाणा येषाम्‌ । तथा ढुष्कालो वर्तमानस्तुरीययुगसमय; स ट्‌ 
सन्नाः खेदिता ये सजना विद्वनास्तेषां सुधावर्षायमाणा अमृतायमाना उक्तयः पानत्स्तेन 
अत्रायं संक्षेपार्थ;--अनिर्वाच्यवदान्यतया त्रिजगद्दधापियशसो ढक्ष्मीवन्त; कविवराश्च | 
हृश्यन्ते स महिमा परमेश्वरस्तवस्यैवेत्यर्थः | अतः सर्वथा वाङ सन;कायैसतदेकत रुदै 
श्रीशिवभक्तिपरैरेव भाव्यमित्यर्थः ॥ ६० ॥ ताध्यानेन 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मज-रस्नकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमाअक्षिब्यास्यायां 
ळघुपञ्चिकायाम्‌ आशीर्वादाख्यं तृतीयं स्तोत्रम्‌ । 


चतुर्थं स्तोत्रम्‌ 
अथातः श्रीपरमरिवेन निष्कलनाथेन तन्त्रेण स्वेच्छया सकलमूर्तिना शिवमक्तमुख्य 
हरि प्रेम्णा निजगरीराधप्रदानेनानुणह्ृता अर्धनारीश्वरवदद्भुतं हरिहररूप॑ यद्दयधायि तदेव 
मङ्गलाष्टकाख्ये चतुर्थस्तोत्रे संगहन्नाह-- हेट 
शरीकम्बुकौस्तुसेति । तत्‌ हारिहरं हरहरसम्बन्धि वुवों मङ्गछं निःश्रेयसरुप दश 
वितरतु । तत्किमित्याह-श्रीकम्ब्वित्यादि | श्रयति हरिं श्रीः हरिप्रिया । “कम्बति गच्छति 
जलान्तः | 'जत्र्वादयश्च' इति निपातनात्कम्बुः'? इति रायमुकुटः । "काम्यते मङ्गेविति 
कम्बुः? इति खामी । कम्बुरत्र सुदर्शनाख्यः ( पाञ्चजन्याख्यः ) | कुं भूमि स्तुम्नानि व्याप्नोति 
कुस्ठुभोऽन्धिः। ततो जातः कौस्तुभो मणिविशेषः । सुधांशशचन्द्रः । विषं कालकूटाख्यो 
विषमेदः | अमृतं पीयूषम्‌ । तेषाम्‌ । अत्रे कस्मिन्हर्यथंभागे श्रीकम्बुकौस्तुमानां पाररवकरवक्षा- 
स्थलेषु निवासः । अपरत्र हराध॑भारे सुधांशविषामृतानां मुकुटगलकरतलेषु निवासः | 
यद्पुर॑क्ष्मी प्रतीनां सौदर्यसौहूदसुखानुमवेकधाम भवति । सोद्रस्य भावः सौदर्यम्‌ | समानः . 
मुदर॑ यस्य स सोदरः | सोद्रशब्दोऽपि भ्रातूवाचकः | “अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि 
विमुञ्चति इति रक्ष्यद्शनात्‌ | सौदर्येय सहोद्रमावेन एकस्मादेव क्षीरान्बेजातत्वात्‌ यत्गौदद 
तेन यत्सुखं तस्य योऽनुभवः परस्परं*** ---तदेकस्थानम्‌ । किंभूतम्‌ । सत्यधर्मेति। सतो 
गरुडः । सित्यस्तु गरुडे चेव? इति कोषः । धमो वृषः तयोः कृता निष्प्रतिधा प्रतिष्ठा येत 
तत्‌ । हरिपक्षे । गरुडो वाहनम्‌ । श्रीशिवपक्षे वृष इत्यर्थः । अथ कदाचित्‌ सहोद्राणामपि 
उपरिमध्याधोनिवसनेन परस्परं बिरोधोऽपिं संभवतीति तत्परिहारार्थं शब्ददळेपेणाप्याह- 
सत्यधर्मेति | सत्यमे तथ्यन्याये कृताप्रतिहतप्रतिष्ठम.। यञ्च राज्यमेताइर्मबति तत्र बशी 
मश्तीनां'"*"*। विषामृतयोः सहोद्रत्वेऽप्यतिविनीतत्वात्परस्परं विरोघामाव इति मावः ॥ ¦ ॥ 
आपीडेति। तत्‌ हारिहरं वपुवों मङ्गछं दिशतु । तत्किमित्याह= यत्र बपुषि उतः 
घिराजः शेषनागः प्रकर्षेण हृष्यति । किंभूतः । बर्ष निजदेहं बहुमन्यमानः धन्य मत्य ` 
कुत्र | एकत्र हराघंभागे आपीडस्य मौछेज॑टाजटस्य बन्धनविधौ | अन्यत्र हर्यंधभागे ह 
शय्यायां शेषशायीति प्रसिद्धत्वात्‌ । किंभूत वर्ध | पर्यातो मोगस्य फणिकायस्य बिभवो 
च बिभवो यस्मिन्‌ ॥ २॥ 
ग अर्घ यदिति । तत्‌ हारिहर॑ बपुर्वो मुळं दिशत । तत्किमित्याह--यत्‌ अप ळं 
ख शा तले 0 कुजुल्यम इत्यम 
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चतुथ स्तोत्रम्‌ | ३? 


पार्वत्यार्चितँ विच्छित्ति परमां शोभामुपैति | सितं वस्तु नीलेन सहातिशोभत इत्यर्थ; | तथा 
अलिद्युति अलिविदूभ्रमरवद्युतिः शोमा यस्य तत्‌ । अर्धे हयधे भिया लक्ष्या माल्तीमिर्जातीमि- 
रखिंत॑ सत्‌ विच्छित्तिसुपैति । कृष्ण वस्तु श्वेतेन सहातीव विराजते | किंभूतां विच्छित्तिम । 
अनिमिषेत्यादि । अनिमिषाणां देवानाम्‌ । “भनिमिषाः मत्स्याः सुराः? इति मङ्चः । यानीक्षणानि 
नेत्राणि तान्येव झुक्तयः पानपात्राणि ताभिः पेयाम्‌ | यद्वा अविद्यमानो निमिषो निमेषो येषां 
तान्यनिमिषाणि तानि च तानीक्षणानि तान्येव झुक्तयस्ताभिः पेयाम्‌ । अत्यन्तदर्शनीयामित्यर्थ; | 
निमेषरहितानां नेत्राणामेव ञ॒क्त्यारोपः सङ गच्छते, न तु सनिमेषाणाम्‌ | मधुचषकतुल्ये अस्या 
नयने इति हि लोके प्रसिद्धम्‌ । तस्मादनिमिषेक्षणान्येव शुक्तय इति विग्रहः पुष्कलः (१ ) | देवा 
अपि निमेषरहिता एव खभावात्‌ । अतो देवानां नेत्राण्यपि शुक्तितुल्यान्येव । अतोडनिमिषाणा- 
मीक्षणानीत्यपि विग्रहः साधुरेव ॥ ३ ॥ 

केशाश्रिता इति । तत्‌ हारिहरं वपुर्वो मङ्गछ॑ रयो दिशतु | तत्किमित्याह-यत्न वपुषि 
हर्य्घमागे केशाश्रिता जल्दा मेघाः । “यस्य केशेषु जीमूताः? इति स्मृत्युक्तेः । अदूभुत- 
माश्चर्यकारिणं स्थिरा या तडित्‌ क्षणप्रभा तस्या रसितस्य शब्दश्य प्रसङ्गं प्रकर्षेण सङ्गं वहन्ति | 
प्रथमतस्तडित्‌ स्थिरैव न भवति । तस्याः पुनरपि रसितं च स्थिरं न मवति | अत आश्चर्यम्‌ | 
पुनर्जलदाः किंभूताः । नयनेत्यादि। नयने तृतीये नेत्रे या वह्निशिखा अभिण्वालाः, तथा 
अग्नसिन्धो्गङ्गायाश्च यो झाङ,कारस्तरङ्गनिह्णौदः स च गर्भे यस्य तत्ताइशं वपुयंषाम्‌ । अन्न 
हरार्घमागे वहिशिखागड्ञातरज्ञनिहांदः ॥ ४ |] 


हीनार्थेनाभीति । तत्‌ हारिहरं बपुवों मङ्गछं निःश्रेयसं दिशतु | तत्किमित्याह--दु छते 
परेभ्यो दू हिणो ब्रह्मापि यत्र वपुषि तनु खकलेवरमधींचिकीषति । अर्ध कर्तुमिच्छति । अत्र 
हेतुमाह--पद्मनामार्धे इत्यर्थात्‌ । हीनार्धेति । नाभ्या अर्धमर्धनामि । तत्र हीनो यो नळिनास्यः 
पद्मणहं तत्र संकटत्वमविस्तृतत्वं तेन सातङ्कं सखेदं संकुचितवृत््या अङ्गसंकोचनसिथित्या 
कदर्थितानि पीडितान्यङ्गानि यस्य सः ॥ ५ ॥ : 

ृग्वर्तिनाविति। तत्‌ हारिहरं वपुर्वो मडळ दिशतु | तत्किमित्याह-यत्र वहिरग्निस्तृती- 
यनयनस्थोऽधिकं ज्वलति । क्रृधेति शेषः | किंभूतो5पि । लाघवं ल्थुत्वमागतो5पि । स्वस्याप्य- 
धोकरणादित्यर्थः | तत्राधिकज्चलने हेतुमाह--रवितमीरमणौ सूर्यचन्द्रौ अखण्डमूर्ती अखण्डितः 


देहावेव इग्वर्तिनौ दक्षिणवामनयनस्थौ इष्ट्वा, स्वं च वपुरधे खण्डितमवेत्य शञात्वा । अन्न 


ेरेहेरस्य च दक्षिणवामनयनस्थौ सूर्यचन्द्रावित्यागमप्रसिद्धथा हरिहरवपुषि सामान्य तयोस्तत्रा- 
जण्डितमूतित्वम्‌ । अग्नेस्तु हरस्यैव तृतीयनयनस्थत्वादधाँकरणमित्यर्थः ॥ ६॥ 


यस्मिन्निति । तत्‌ हारिहरं वपुर्वो युष्मभ्यं मङ्गल मद्र दिशत | तत्किम्‌ यस्मिन्‌ 
हरिहरवपुषि हराध॑भागे स प्रसिद्धः पद्मः करात्पतितः न घृतः । दूरीकृत इत्यर्थ; । प्ते लक्ष्मी 
पद्म; । “पद्‌ गतौ? | किंभूतः पद्मः । गुणास्तन्तवः गुणाः सौन्द्यविद्वत्ताद्यश्च यस्य । 

:। सहृदयः सह हृद्येन कर्णिकारुपेण वर्तते यः । सहृदयो ृदयाइश्र | 'ृद्याछुः 
कट इत्यमरः | तथा सफल; सह फछैः पद्यार्वतंते योऽसौ सफल: । सार्थकश्च। तथा समूल; 
मूढेन शाकेन बर्तते यः | समूलकारणश्व । अन्न हेतुमाइ--वपुषि किंभूते । खातस्व्यधामनि 
भैतत्रतास्थाने । “न खळु परतन्त्रा; प्रभुधियः” इति स्तोत्रराजोक्ते । शब्द शेषः । गुणिना 
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सहृदयस्ये सार्धकस्य समूलकारणस्य च जनस्य ` दूरीकरणे यत्स्वातन्न्यमेव प्रभू प्र 
रत्यर्थः । तथा यस्मिन्बपुषि हर्यथ तद्विपरीतरीतिः। ततः पञ्माद्विपरीतरीतिः कम ८ 
पाञ्चजन्यः । अशुणः अह्ृदयश्न अफलः निर्मूलश्च यच्छङ्गस्तत्र स्थितस्तत्रापि सातरूयधाम. 
नीति हेतुः ॥ ७॥ ::- : . : ` ` > 
पादाग्ननिगेतमिति । अत्यद्मुतँ महाश्रयंकारि रुचिरमतिरम्यं निरङ्कुशं सन्त्र च 
हारिहरं वपुवों मङ्गछं श्रेयो दिशतु । तत्किमित्याह--यद्दपुषि हराधें त्रिद्शापगाया गङ्गाया 
वारि जलं शिरो5घिरोहति । गङ्गाधर इति विभुनाम प्रसिद्ध मित्यथं; । किंभूत॑ गङ्गाया वारि | 
अवारितं निर्निरोधम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । हर्यधघभागे पादाग्रान्निगतम्‌ । गङ्गा विष्णुपदी जहु तनया 
इति प्रसिद्धेविष्णुपादाग्रनिगंतत्वात्तस्याः | अत्रादूभुतत्वं वारिण ऊध्वंगमनातू । जहस्य हि 
निम्नाधोगामित्व प्रसिद्ध म्‌ । गङ्गाया ईहग्वारिधारणाद्‌ वपुषोऽदूभुतत्वम्‌। तथा रुचिरत्व 
सितकरकरधवल्स्वर्गज्ञाघारणातू । निरङ्कुशतवं स्वतन्त्रत्वं च पादाधःस्थस्य वारिणः शिरस्यारे- 
पणादिति मावः ॥ ८ ॥ 
` इति श्रोराजानकशङ्करकण्ठात्मज-रत्नकण्ठविरचिदायां स्तुतिकुसुमा5जञल्िव्याख्यायां 
लघुपञ्चिकायां मङ्गछाष्टकं नामं चतुर्थ स्तोत्रम्‌ । 


पञ्चमं स्तोत्रम्‌ 

- अथातः कविकाव्यप्रशंसाख्ये पञ्चमं स्तोत्रं वर्णयन्नाह -- १ 

' आपन्नतापेति । अन्रोषमानीक्कतासु इणादिघु सर्वत्र शिवैकशरणा इति सम्बन्धः | शिव 
एवैकः शरणं स्थानं रक्षिता वा यस्याः । “शरण गहरक्षित्रो:? इत्यमरः । ईदृशी वाणी अर्थात्कवे- 
जैयति सर्वोत्कृष्टा मवति । धातोरनेकार्थत्वाञ्जयतिरत्र धातुः सर्वोत्कृष्टार्थ । शिवेकशरणा वाणी 
कीदृशी । आपन्नतापहरणप्रवणा आपन्नानां जन्मजरामरणातुराणां ताप आध्यात्मिकाविदेनिका 
भौतिकभेदेन त्रिविधः | तस्य हरणं तत्र प्रवणा लग्ना | केव। शिवैकशरणा धृणेव । शीशम्सुई 1 
ताइशी | तथा वाणी कीदृशी । त्वङ्गदित्यादि । त्वङ्गन्त उल्लसन्तो ये तरद्वास्तद्वत्छमगा र्म्या। 
केव । गगनापगेव । स्वर्गङ्गेव । सापि त्वङ्गन्त उल्ल्सन्तो ये तरङ्गास्तैः सुभगा स्था 
शिवैकशरणा च । पुनः किंभूता वाणी । पीयूषसारशिशिरा पीयूषस्यामृतस्य यः सारो ये 
शरः तद्दच्छिशिरातिशीतला | केव | शशभ्त्कलेव चन्द्रकलेव । सापि पी 


; र याः सी | 
शिवेकशरणा च भवति | पुनः कोशी । शिवैकशरणा शिव एवैकं शरणं स्थानं यर 


श्वरी ।' 
केव । ईश्वरी पावेतीव । इष्टे ईश्वरी । “अझनोतेराश्चकर्मणि वरटू च । स्तवत्‌ डीप । १ 
इति स्वामी | सापि शिवैकशरणा भवतिं ॥ १॥ . अँ 
* यो मूर्धेनीति। ते कवयो निपुणाः कविकर्मकर्तारो जयन्ति सर्वोत्कृष्ट म | 
हेतुमाह-मूधनीत्यादि |.ये कवयस्तां वाग्देवीम्‌ । अपिरब्दस्त्वार्थः । मपि र 


हृदि चेतसि वहन्ति धारयन्ति । तां कामित्याह--असौ : बाक्पतिर्वाचां परा पाया वसि 
भेदेन चतुर्विधानां पतिः' परमात्मा. परमशिवो यस्यां वाग्देव्यां निशत ष 
सन्तर्त्सति,- पुरन कम्पनी भीवितमदाएछ 0) । यस 
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पञ्चमं स्तोत्रम्‌ ३३ 


शिरोवेष्टनतां स भोगिराजः शेषनागः श्रयति, यो घरिन्नीं भूमि पञ्चाशत्कोटिविस्तारामपि मूर्धनि 
शिरसि खजं मालामिव निरायासमुद्दहति धारयति ॥ २ ॥ र 
धन्या इति । धन्या भाग्यवन्त; | कवय इति शेष; ी 

निर्मलानि पवित्राणि च सुरभीणि गिदी पल तरर 
प्रसादाख्यैखिभिः । पक्षे युणैस्तन्तुभिरुम्मितानि ग्रथितानि | तथा विविक्तवर्णानि । 'विविक्तौ पूत 
बिजनौ? इत्यमरः । विविक्ताः झुद्धा वर्ण अक्षराणि । पक्षे विविक्तः शुद्धो वर्णः स्वेतपीतादियेषा 
तानि सूक्तिकुसुमानि शोभनोक्ति्रसूनानि। खवद्नेति । स्वबद्नमेवोपवनं तस्मादुद्वताया 
उत्पन्नाया वाखीरुधः वाग्वाण्येव वीरुस्छता तस्याः प्रागुक्तविशेषणानि सूक्तिकुसुमान्युचित्य 
सूक्तिकुसुमावचयं कृत्वा सतां विदुषां सह्ृदयानां कणेपुलिनेषु कर्णतटेष्ववतंसयन्त्यवतंसीकुर्बन्ति । 
ते धन्या इत्यर्थः ॥ ३ | 

__ श्रोत्राणीति । शोमनाश्च ते कवयो महाकवयो धन्या: भाग्यवन्तः सतां विदुषां सहृदयानां 
श्रोत्राणि सुखयन्ति । श्रोत्रसुखं वितरनतीतयर्थः | कैः। वचोभिः सूत्तेः । किंभूतैः । अनर्गल- 
मव्युच्छिन्नं गलन्तो ये मधुबिन्दवः | “म॒ क्षोद्रे जले क्षीरे मच्च पुष्परसे मधु’ इति विश्वः | ते 
गर्भ यस्य स ताहशश्चासौ सन्दर्भो ग्रन्थस्तत्र यानि सुन्दराणि रम्याणि निर्दोषाणि च पदानि 
सुतिङन्तानि तैरुपचितानि ताहशैः | एत हृशैर्वचोभिः सतां कियढुपकुर्वन्तीत्यथः | तेऽपीत्याह= 
तेऽपि सम्तोऽपि विद्वांसोऽपि सह्वदयास्तेषां कवीनां श्रेत्राणि कर्णान्सुखयन्ति | अङत्रिमेत्यादि | 
सहजचमत्कारपूर्वकप्ररांसावचनैस्ते सन्तोऽपि तान्प्रत्युपकुवन्गीत्यर्थः ॥ ४॥ 


ते केचिदिति । अस्खलितो बन्धः क्रमो रचना च येषां ताइशा ये नवा अपूर्वाः 
बन्धाः साहित्योक्तयस्तेषां सन्धाने बन्धने बन्धुरा रम्या गीर्वाणी येषां ते कवयो जयन्ति सवोत्कृष्ट 
भबन्ति। ते के इत्याह -येषां मधुरा हृद्या भणितिरुपचारवक्रलक्ष्यव्ङ्गच्ार्थस॑निबद्धोक्तिः कर्ण 
ब शुतमात्रैव चमत्करोति | किंभूता । अचितो न सम्यगास्वादितो रसो यस्याः सा | 
वे | सुधेव । यथा सुधाया रसनाग्रस्पर्शमात्रेणापि चमत्कारस्तथा महाकविप्रौढोक्त्येत्यर्थ: । 
सिद्त्ताभिप्रायेण कविकाव्यप्रशंसाप्रसङ्गे ममापीदं बृत्तद्वयम्‌-- 
(एक; इछोकवरो रसौघमधुरो हृद्यः सतां सत्कवे- 
वेष्टः कुकवेः प्रकापवहुलळः कृत्स्नः प्रबन्धोऽपि वा। 
वक्रोक्त्या वळितः _ सह्दास(मसः पौङ्गताविश्रमो 


न हर्षोत्कषकरो यथा नहि तथा ग्रामीणवध्वा रतम्‌॥? 


'व्यज्ञथप्रोतरसानुकूळम धुरस्पष्टाक्षराणि क्रमा- 
त्पीयूघद्रवगवेहृन्ति निपुणं इब्धानि धौताशयैः। 
उत्यन्तीव पदानि यत्र सुजनइळाघासपदान्ये् तत्‌ ४ 
काव्यं काव्यमतः परं जनमनोहाराय भाषैव सा॥ ॥ ४॥ 
महार्णवः त अनन्तो यो वाङ्मयमहार्णवः । वाङ्मयं चदुर्दशविदयास्थानरूपभेव 
भवन्ति त्य इष्टं पारं यैस्ते महाकवयः | द्वित्रा इति शेषः । जयन्ति सर्वोत्कृष्ट 


कै इव सांयाजिका इव | समुदितानां यात्रा -रंयात्रा सा प्रयोजनमस्य सांयानिक: 
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३४ लघुपब्विकायाम्‌ 


पोतवणिगिव । प “सांयात्रिकः पोतवणिक्‌? इत्यमरः । सोडप्यनन्तमहोदधिदृष्टपारो व 
ते के इत्याह--येषां शोभनाश्च ता उक्तयः सूक्तय एव कोमलल्वङ्गलवास्तै; उतो 
सहृदयाः सदःसु समासु वदनानि स्वाननानि अधिवासयन्ति। अद्भ तरसचर्वणेन मुरमीकुर्बस 
ढवेङ्गजातीफलपूगादिसुरभिवस्तुचर्वणेन मतिजाड्य(पगम इत्यायुवेंदे । तथा चोक्तमनेनेव कवि 
स्वकृतायां बालबोधिन्यां कातन्त्रवत्ती --इह युकत्यनुगानवद्यहनच्क्रमहव्धा: कृतिनां हरन्तु वाच: | 
मतिजाड्यल्वं लवङ्ग जातीफलपूतासवब्त्रसमासजन्त्य; |” इति ॥ ६॥ 

जिह्नाप्रेति । सत्कवितुर्महाकवेः कस्यचित्‌ जिल्वाग्रमेव रङ्गभू रङ्गस्थान तत्र स्वयमेव 
साक्षादेव विलासः । मौढोक्तीनामिति शेषः। स एव लास्यम्‌ | पक्षे विलासश्च लास्यं च। 
तस्योत्सवस्तत्र व्यसनिनी व्यसनयुक्ता उक्तिदेवी वाग्देवी कृतिनां विपश्चितां सह्ृद्यानाम्‌। 
धघीमान्सूरिः कृती कृष्टि? इत्यमरः । भ्रूकाण्डं च. कुण्डले च किरीटं च शिरोधरा च तास 
उत्तोपदेशे गुरुतां दैशिकतामुंपेति। तत्प्रौढोक्तिश्रवणेन विपश्चितः शिरो घूर्णयन्तीत्यथ; | 
तथा चोक्तं नळ्चम्पूनिबन्ये महाकविना त्रिविक्रम भट्टेन - “किं कवेस्तस्य काव्येन किं काण्डेन 
धनुष्मतः | परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः ॥ इति ॥ ७ ॥ 


` आवजेयन्तीति । जटरार्थमात्रमुद्रपूरणार्थमात्रं पात्रीकृता व्यथिता अर्थकणिका 
घनकणाः वेश्यापक्षे | विटानां पक्षे तु--अर्थकणाश्वादुकरणोपहासवचनकणिका येस्ते ताइ 
ग्रणिकाविटाद्या वेश्याषिज्ञादया मठरान्मूर्खान्‌ | मठर इति रूढिपद्म | आवर्जयन्ति वशीकुर्वोति । 
पुनः पक्षान्तरे | भुजगेति | भुजगभूषणः फणिहार: थीशिवस्तस्य या भच्चिर्वाङ्मनःकायैस्तदेः 
कतासक्तिस्तया सिक्ता या सूक्तावली तस्या विरचनायां चतुराः प्रगल्माः कवीन्द्रः कतिपये 
मह्दाकवयः प्रौढान्प्रगरमधिषणानावर्जयन्ति वशीकुर्वन्ति || ८ ॥ 


धन्य इति । स कोऽपि विरछः सुकविः कविवरो धन्यो भाग्यवान्भवति | झिनो 
विद्वांसः बाढशशाङ्क मौठेबौलेन्दु चूडामणेः श्रीशिवस्य चित्रमिव चित्रमने कविधमाश्चर्यमयं च 
त्रिजगत्पवित्रे त्रिजगति पवित्रं कविकर्म काव्यं यस्य सुकवेर्गायन्ति | किंभूतम्‌ कृत्ता 
कृत्ता छेदिता लोकानां जनानामार्तिर्मनःपीडा येन तत्‌ । पुनः किमूतम्‌। कार्तिकतुषारकर 
कारि | क्कत्तिकामिर्युक्ता पौर्णमासी कार्तिकी सा यस्मिन्स कार्तिकः । अतर पूर्णत्यर्थात्‌ । कातिक 
पूर्णन्दनुकारीत्यर्थः । चरित्रपक्षेऽपि तथैव ।॥ ९ ॥ पे 

त्रैलोक्येति । सूते जगत्‌ तमोहरणादिति सूर्यः । स एक; सविता. चंकारित | 
इति शेषः | कवयति वर्णयति वर्णनीयं स कविता द्वितीयश्वकास्ति | भूतछ इति शेषः हा 
विशिनष्टि--स एकः सविता किंभूतः । जैल्ोक्यभूषणमणिः | कविता च ताध्गेव द 
तद्यशःसंचारात्‌ | सविता किंभूतः । गुणिवर्गबन्धुः | कविता च शुणिनां विदुषां ब 
सबिता क इत्याह--यस्वेत्यादि । प्रथिवीभतः पर्ता अपि शिरोभिः बिजरैथंस्य पनिड बल! 
पादानां रश्मीनां अहँ ग्रहण विद्धतः कुर्वन्तो महिमातिशयं माहात्म्योत्कर्ष शन्ति 
शब्द््छेषः || १० ।| पा 

यस्येति | वयं तं सुकविं कविवरं नमामः । त॑ कमित्याह- सूतिः मो त 
उत्तियेस्य, सुखे वदने वसति । वसतीति क्रियाया मुखे इति दूरस्थपदेनात्वयेऽत चर्त 
दोषः । केन मि, मि यिन खपत उ,एैव सि य 


/- .. ७0 छै NES र सारु 


पमं स्तोत्रम्‌ ३५ 
वे वा वसतिं । त्रयमपि विशिनष्टि -स्जवन्तीत्यादिना | कविसूक्तिः किंभूता | अमृतं सुधारसं 
बन्ती | चन्द्रकलापि ताशी । युसिन्धु: किंभूता। अमृतं वारि बन्ती । 'अमृतं मोक्षः 
बारिणोः | अयाचिते यशेषे देवान्नसुधयोरपि’ इति मङ्चः | पुनः किंभूता कविसूक्तिः । तुषारं 
हिमं हारश्च सुक्तामयः तद्ददभिरामा निर्दोपा रुचियेस्याः | गङ्गा चन्द्रकलापि ताइश्येव। तथा 
सूक्तिः कीदशी । अञ्चिता रम्या वक्रमङ्गिरुपचारवक्रपद्‌ भङ्गि यस्याः | दयुसिन्धुः किंभूता । 
अड्चिता रम्या वक्राः कुटिला भङ्गस्तरङ्ग भङ्गो यस्याः | चन्द्रकलापि अञ्चिता रम्या एक- 
कलात्वादू वक्रा कुटिला भङ्गिः शोमा यस्याः ॥ ११॥ 


यातेति। एवंविधा सतां विपश्चितां कवीनाम्‌ | ससन्सुघीः पण्डितः कविः? इति 
ङ्कः | बुद्धिवोगी च शशिकलासुकुटप्रसादात्‌ श्रीञिवप्रसादात्‌ क्रचिद्पि कुत्रापि प्रतिधा 
नैति । क्कापि न प्रतिहन्यत इत्यर्थः । द्वे अपि विशिनष्टि -बुद्धिः किंभूता । गुणेनैंपुण्यगाम्मीर्य- 
कोमत्वादिभिरुपचयमाधिक्यं याता। वाणी च किंभूता । गुणेमाधुर्यीजःप्रसादाख्येस्रिमि- 
रुपचयं परिपूर्णत्वं याता । तथा प्रकृत्या विमला निर्मला बुद्विर्वाणी च निर्दोषा । तथा 
बुद्धिवाणी च किंभूता । प्रथमामाद्यां परिणतिं परिपा प्रौढत्वं वहन्ती | सांख्यमते बुद्धिगुणै- 
हरिभिः सत्तरजस्तमोमिरुपचयं परिपूर्णतां प्राप्ता भवति । तथा विमला प्रकृत्या सत्त्वरजस्तमसा- 
माद्यावस्था प्रकृतिः । तस्या नेसर्गिकीं स्वाभाविकी प्रथमां परिणतिं परिणामं वहन्ती । प्रकृते- 
राद्यः परिणामो बुद्धितत््वमिति सांख्याः | तथा च--प्रङृतेर्महास्ततोऽहङ्कारस्तस्माच गणः 
षोडशकः । तस्मादपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ||” परिणती रूपान्तरम्‌ || १२॥ 


'चन्द्रावचूडेति । चन्द्रावचूडस्य चन्द्रमौलेः श्रीशिवस्य चरणस्मरणेन यः प्रसाद्स्तस्य 
सन्द्भों गुम्फः प्रसाद्रूपो वा सन्द्मों ग्रन्थस्तेन निर्भरा पूर्णा गमीरा गीर्येषां ते। ताइशानां 
कवीनां सूक्तिः शोभना उक्तिः सुखमेव पङ्कजं पद्मं तदेव रङ्गो नाट्यरुथलं तत्र नत्यन्ती या 
वाग्देवता तस्याः कनकन्‌ पुरयोः स्वर्णमञ्जीरयोनाद्‌छीलां नादोपमां वदतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 


._ काव्यमिति। इतिनां धन्यानां कविपुङ्गवानां महाकवीनां निजं काव्यम्‌ | शिवेकशरण- 
मिति शेष: | विभाव्य विचार्यं पश्चिमे यामिनीयामादौ तद्रसाखादचमत्काराद्धैनिमीलितानि 
पिहितानि नैसर्गिकं स्वाभाविकं चापलं जहृति त्यजन्ति । निःस्पन्दानि भवन्तीत्यर्थः । तेषां 
विपवना भूवल्ळ्यो श्रूलताः । तुः पक्षान्तरे । तचापलं ग्रहलन्ति | कि इत्वा। मसुणतां 
मन्यरतां विहाय त्यक्त्वा || १४ | | 


नीहारेति । सत्कवीनां कविवराणां पूर्व प्राचीनानेकजम्मसुक्रतस्य पुण्यस्य नीहारहारः 
£ हिमह्वारश्ज भ्रस्यापूर्वोब्दूभुतः स कोऽपि पाक! परीपाकी जयति सवोत्कृष्टी भवति | 
CE वर्तमानजन्मनि अमलासु निर्मलासु निर्दोषा बालचम्द्रावचूलस्य चन्द्रकला 
प्र ` च भीशिवस्य नुतिरूपा याः सूक्तयस्तासु प्रतिफलति प्रतिबिम्बतै । प्रकटीमवतीत्यर्थः । 
।चीनानेकजन्मोपाजितसुकृतपरिपाकेन परमेश्वरस्तुतिसूक्तिषु सत्कविबुद्धि! ्रसरतीत्यर्थः | १५ 


न कफ सूक्ष्मार्थति । कविकुज्ञराणा श्रेष्ठाः कवयः कविकुङ्ञरास्तैषाम्‌। 'स्युरुत्तरपदे व्यप्रव 


भकुज्षरा: न जयति सवोत्कृष्ट 
तति | । सिंहशादूंढनागाद्याः पुंसि भेष्ठार्थवाचकाः ॥? इत्यमरः । तत्सुक्तामृतं जयति सर्वोत्कृष्ट 
। तत्किमित्याह--सूद्ष्माथेति | सुमतयो बिमलबुद्धयः सद्ददयाः सद्ष्मारथेत्यादिविशिष्टम । 
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श्रीशिवस्तुतिप्रचन्चे इति शेषः । यः सूक्ष्मो लक्ष्यो व्यङ्घयश्चार्थस्तस्य दर्शन विचार तल 
विमर्शवशेन प्रकर्षेण रूढमुत्पन्न॑ यदूभ्रूंकाण्डताण्डवं तेन निवेदितश्चिद्विकासञ्भैतन्ये 

तत्‌ । तांह्॒श सुखं खंबदनं यत्काव्यामृतमास्वाद्योद्हन्ति धारयन्ति । प्रौदोत्ि विचारणध्याना 
निं:स्पन्द्नंकंरणग्रामस्यं मुखस्य भ्रूनाण्डवेनैवं चेतनावच्यज्ञानंमनुमेयमिति भावः ॥ १६॥ डर 


झाव्दांथेमिति । वंय तां कवीन्दरगिरं महाकविवार्णी स्तुमः । तां कामित्याह-यां गिर 
वांगी अवणैः पिनन्तश्चित्रस्थिता इव चित्रलिखिता इवं भवन्ति । किंभूताः । संरद्धेति । संसदः 
संबंकरणानां सर्वेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च प्सरः संचारो येषां ताइशाः | का के 
इव | मृगा अत्र हरिणा मूर्छनामारोहदवरोहाभ्यां गीतसारणा मूर्छना तां श्रवशै; कौ; पिनो 
यथा -निःस्पन्द्सर्वकरणग्रामा भवन्ति तथेत्यर्थः । तथा चोक्तम्‌--'हरति हरिणचित्त ढा 
कथा चेतनानाम्‌? इत्यादि । ते के इत्याह--ये मूढाः शब्दार्थमात्रमपि शब्द्स्य घटपटादेरथस्त. 
न्मात्रमपि न विदन्ति न जानन्ति । परमार्थस्य ठु कैव कथेत्यर्थः ॥ १७॥ 


ळभ्य इति। कविभिः स सुजनः सह्ृदयजनः कुत्र लभ्यः । चेल्लभ्यस्तहिं भाय. 
वत्तेत्यर्थः । स सुजनः क इत्याह--स्वकृतीः स्वकाव्यानि अग्रे प्रदर्श्ये यस्य सुजनस्य 
भूकन्दलीयुगलं भ्रूलतायुग्मं नेत्रेत्यादि विशिष्टमाकल्यन्ति पञ्यन्ति | नेत्रे एवोत्पले तयोर्पर 
परिस्फुरत्‌ यदुत्तरङ्गं चपलं शङ्गावलिद्वितयं भङ्गपङ्क्तिद्वयं तस्य विश्रमं विलासं ब्रिमतीति 
ताइगभ्रूलतायुग्मम्‌। खक्नतीः प्रद्धर्य हर्षोत्तरलितभ्रूलतः  सहृदयजनः कविवरेदुलंम 
इत्यर्थः ॥ १८ ॥ 

____ स्फारेणेति । उक्तिदेवी वाग्देवी मधुद्रवं रसायनरसद्रवं यदि प्रस्यन्दते प्रकर्षेण वति तदा 
स्फारेणोद्भटेन सौरमभरेण सौगन्ध्यातिशयेन एणनामेः कस्तूरिकायाः किं भवति | न किंचित्तेन 
कार्यमित्य्थ; | तदा तद्धानसारं घनसारस्य कपूरस्येदं घानसारमपि सारमसारमेव मबति । 
“सारो बळे स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीवे वरे त्रिषु’ इत्यमरः | वरे उत्कृष्ट । तदा सुमनसां पुषाण 
मियं सौमनसी खक मालापि सौमनस्यं प्रमोदं न पुष्यति न वर्धयति || १९॥ 


संसारेति । संसार एव मारवपथो मरुमार्ग: | मरुनिर्जळो देशः । “समानो मरुषलाी' 
इत्यमरः | तत्र प्रथमानो वर्धमानो यः खेदस्तस्य विच्छेदे कोविदं निपुण इदमित्यप्ष 
श्रीझिवमक्तिरसामृतसितक्तमित्यर्थः । जीयात्‌ जयतु। तत्कुत इत्याह--यद्यस्मात्कारणादमुना 
निपुणकविकर्मणा यमुनासनाथं प्रसिद्धमपि यामुनीयमिहानत्या ( यमुनया महानद्या ! 
सङ्गतं बैबुधसैन्धवं विवुधसिन्धोरिद्‌ देवनद्याः पाथो वारि विस्मारितम | जनस्येति 0“ 
भीशिवमक्तिरसामृतसिक्तनिपुणकविकर्माखादेनैव संसारमरुभ्रमणोत्थतापखेदविच्छेदः | 
गङ्गागमुनासङ्गमसेवनेनेति भावः । २० || हि 

गाम्भीर्येति। जनेन स कविर्विना सुकते: पुण्यैः क लभ्यः। स क इत्याह-गाम्मी द 
प्रातैरलब्धामिप्राये शुचावनचे अमृतौधवत्सुधाप्रवाहबच्छीते अत एव मदनात्तकेन * 
सदतां निजाळ्यतां नीते यस्य मानसे चित्ते एकपिङ्गलगिरेबैभवणाद्रेः केलासस्येव 0201. 
सरोबर गाम्मीयशाढिनि निम्नताशोमिनि शचौ निर्मले अमुतौचेन वारिप्रबाहेण गीति सति 
अर्था वाच्यरक्ष्यव्यज्ञधास्रयः । मानससरोवरपक्षे अर्थाः पदार्थी नानाविधा अन्त 
बिलसन्ति प्रतिबिम्बत्वेन ळगन्ति च ॥ २१॥ 
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यस्येति। असौ ढिजेन्द्रो जन्मना बैदिकसंस्कारेण च द्वाभ्यां जातो द्विजो जयति 
टको भवति । असौ क इत्याह-यस्येत्यादि | यस्य द्विजेन्द्रस्य महदा सिन्युलहरी- 
बदरगातरजङ्गवच्छुचयो निर्मला निर्दोषा:, तथा कस्य न अवलोकयतो विचारयतो हृष्टेज्ञौनस्य 
प्रसाद प्रसन्नतामर्पयग्त्यो द्द्त्यः, तथा सुधारसमुचोऽमृतरसमुचो गावो वाचो दिक्षु स्कुरन्ति 
द्विजेन्द्रः कवीन्द्रो जयतीत्यथः | अथ च स द्विजानां नक्षत्राणामिन्द्रो द्विजेन्दरश्वन्धो जयति | सोऽपि 
विश्वैकमूषणी सूतः | स क इत्याह--यस्य चन्द्रमसो गङ्गातरङ्गवन्निर्महाः कस्य न जनस्थ दृष्टीनां 
त्राणां प्रसादमस्रतमयत्वादर्पयन्त्यो दद्त्यः, तथा. युधारसमुचोऽमृतमुचो गावो रश्मयों दिक्षु 
प्रसरन्ति ।। २२ ॥ 


संयोगमिति। तं परिशुद्धवृत्तं परिशुद्धं बृत्त सच्चरित्रं यस्य तादृशम्‌ । सुदलोकं 
सुशोमनः इलोको यशो यस्य तम्‌ । 'इलोको यशसि पश्चे च? इत्यमरः | एवंविधं शङ्करस्तुतिपरं 
्रीञषिवस्दुतिसक्तं जनमाप्य कस्य न चेतो मुदं हर्षमेति । अपि तु सर्वस्य | तं कमित्याह--यस्य 
शम्मुभक्तस्य संयोगं समागममेत्य पादान्तगः पाद्योश्चरणयोरन्तं समीपं गच्छति ताइशो ढघुरपि 
प्राकृतोऽपि जनो युरुतां गौरवमेति प्राप्नोति | यस्य कथंभूतस्य । परमत्यर्थमर्थन धनेन परिष्कृतो 
मूषरितस्तस्य । आबढ्यस्येत्यर्थः । अथ च तं शङ्करस्तुतिपरं शम्भुस्तोत्रलीनं सुशोभनं इलोकं 
चतुष्पादीलक्षित परिशदधवत्तं परिशुद्धं वृत्त छन्दो वसन्ततिळकशादूलविक्रीडितादि यस्य तमाप्य 
कस्य न चेतो मुदमेति । “वृत्त छन्द्श्चरित्रयोः? इति विश्व; । तं सुइछोक कम्‌ | अर्थेन वाच्येन 
परिष्कृतस्य शोभितस्य यस्य इलोकस्य परमग्रन्थं संयोगमेत्य लघुरपि वर्णो 'हुस्वं लघु’ इति 
वैयाकरणपरिभाषया प्रसिद्धो गुरुतां गुर्वक्षरभाव॑ 'दीर्घो गुरुः? इति परिभाषितमेति प्राप्नोति । 
तथा पादान्तगोऽपि इल्लेकचरणान्तस्थितो ल्धुर्वणो गुरुतां गुर्वक्षरतामेति प्राप्नोति । “संयोगे गुरु" 
पादान्ते छधुरपि गुरुतां भजत इति छन्दःशास्त्रे परिभाषितम्‌ ॥ २३ ॥ 


इह्‌ हीति । हि निश्चये | माया अविद्या श्रीशिवतत्वाञ्जगद्मेदप्रथा तया यो मोहो- 
श्ञानम्‌ । सैव मोहो वा । तस्य प्ररोह उद्भवस्तेन तिरोहितं समाब्रृतं यत्त्रिजगत्तस्यागदंकार- 
श्रिकित्सकः । तन्निवारक्र इत्यर्थः । 'रोगहार्यगदंकारो मिषग्वैद्यश्रिकित्सके । इत्यमरः । 
एवभूतः सारस्वतः सरस्वत्या वाग्देव्याः सम्बन्धी महिमा निपुणकविकमौस्छासरूपः सतां बिदुषां 
थते विस्तारमेति । स क इत्याह--यो वाग्देवीमहिमा प्रभवति समर्था भवति । कस्मै। जरा 
बिखंसा च मृत्युश्च व्याधिश्च जरामृत्युरूपो व्याधिर्वा तस्य यः प्रबन्धस्तस्य निवन्धनेनानु- 
सन्धानेन जनिता या व्यापद्विरेषेणापत्तस्यास्तापेन यः छमः क्छेशस्तस्यापगमायात्यन्तदुभ्लः 
॥ २४॥ 
चमत्कारेति । विमता विचारयतां कमप्यनिरवाच्यं कमनीयं चमत्कारोत्कर्षं दिशन्ती 
अ काचिदनि्वाच्या कविवाचां कविवरवचसां परिणतिः पौढत्वमया जयति सर्वोत्कृष्टा आस्ते । 
सा केत्याह--यया कविप्रौदोकत्या भ्रीशिवमक्तिरसाम्रतसिक्तया आसष्टे स्पृष्टे चेतसि इदमेबा- 
शतमिति इद्‌ निःश्रेयसं कैवल्यमिदमेवेति प्रियं अज्मादिकारणातीतत्वातोमास्पद्मिद्मेव स्यान- 
तेनो वेति इदभुच्चैः पदं द्वाद्शान्तपदस्थितत्वात्तत्पदस्य इदमेबोच्चेः पदमिति च मतयः 
पथन्ति उत्पन्ते | शिवैकताध्यायिनां भजमानानामित्यर्थः ॥ २५ ॥ 
मध्विति | एवंभूतो वाग्देव्याः सरखत्याः प्रसादो विजयते सर्वोत्कृशे भवति । 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३८ लंघुपत्रिकार्यांमं 
“विपराभ्यां जे इति नित्यमात्मनेपदम्‌ | किंभूतः । मधु रसायनरसं स्यन्द्तै ताहश! 
मन्दोकृता विपदेबोपाधिर्विपदा वा उप समीपे आधिर्मनःपीडा येन सः। तथा भवः पर, र 
रूपः संसार एव मरुजलरहितो गहनो देशस्तत्र भ्रमेण यः क्लेशावेशस्तस्य पर | 
काङ्कणीयः | तथा अखण्डः पूरणो यः भ्रीखण्डस्य मल्यजस्य दवो रसः स च तक 
तद्वत्सरसः | पुनः किंभूतः | प्रवरकविकाव्यामृतवपुः महाकविकाव्यामृतमेव वपुयस्य द 
भ्रीसरखत्या मूर्त शरीरं महाकविकाव्यमेवावगन्तम्यमित्यथः | २६॥ 4 

घनेति । अनवद्या निदोंषाः पददोषार्थदोषरहिताः सुधाद्रा अमृतासिक्ता: कविगिऐ महा. 
कविवाचो धन्यानां माग्यवतां शिवभक्तिरसामृतसिक्तचेतसां वदनं सुलमेवंविधं विदधते कुर्वन्ति। 
कीहगित्याह--घनो विगलितवेद्यान्तरो य आनन्दः परमानन्दस्तैन यः स्पन्दः कम्पः | "स्या 
इति पाठे परमानन्दप्रवाहस्तेनोद्वत उत्पन्नो यो बाष्पस्तेनाद्रै नयने यस्य तत्‌ । परमानन्दाश- 
पूराद्रछोचनमित्यर्थ: | पुनः किंभूतम्‌ । सलीलं सखेळं यद्म्रूवल्डीवलन भ्रूल्ताचलनं त 
विवलद्विशेषेण बळङ्ालमेव ललाटमेव पुलिने यत्र तत्‌ । सलील्भ्रूलतापरिवलनोध्वेपरिवृत्त्ळाट- 
स्थलमित्यर्थः | पुनः किंभूतम्‌ । उदञ्चदुस्लसन्यो रोमाञ्चस्तेन स्तवकितौ सस्तबकौ कृतौ 
कपोलौ गण्डौ यस्य तत्‌ ॥ २७ ॥ 

घन्येति । श्यामाकामुकखण्ड; खण्डेन्दुः स एव मण्डने भूषणं यस्य स तस्य श्रीरिव- 
मद्टारकस्य कथासन्दमों गभे यासां ताः गिरः कविवरवाचो धन्यानां भाग्यवतां हृदये अमृत- 
द्रववदाचरन्ति | क्ित्रन्तो धातुत्वं न जहाति, छिङ्गत्वं च प्रतिएद्यते । “सर्वप्रातिपदिकानां किए 
वा वक्तव्यः? । तथा तेषां कर्णे वळंश्रासौ मस्लिकालङ्कारस्तबको जातीस्तन्रकालङ्कारस्तद्वदाचरन्ति । 
तथा कण्ठपुढिने कण्ठतरे मुक्ताकलापवन्युक्ताहारवदाचरन्ति । किंभूता गिरः । शेहेन मन्दरेणत्ोः 
ब्त मथितो यो दुग्धसिन्युः क्षीरार्णवस्तस्य लहरीमङ्गबदभिरामः उद्भभो यासां ताः | 
एंतदूवृत्ताथेच्छायानुसारेण ममापीदं बृत्तम्‌-- 

या हीरन्तकि कैरवन्तकि सतां कण्ठेषु हवारन्तकि 

श्ीढेन्दोः किरणन्तकि प्रतिदिशं कैलास ैलन्तकि । 
गीबोणाधिपकुस्धरन्तकि भुवि त्वत्किङ्करस्येह ताः 
कस्यापीश जयन्तकि त्रिजगति ख्याताः परं कीर्तयः ॥' ॥ २८॥ 

धन्यानामिति। धन्यानां शिवभक्तिरसामृतसिक्तचेतसां कविवराणां वदनेषु मिति 
च्छलेन प्रौदोक्तिच्छलेन तेषामेव हृत्कर्णिकाधाम्नः हृदेव कर्णिका तस्मिन्धाम स्थाने यर 
ताइशस्य चण्डीपतेः श्रीशिवस्य तेषामेव सूक्तिसुधावबोधेन प्रौोक्त्यमृताकर्णनेन त्रिता 

मौळेजू' १ र 

विधुतमौठेजू टाहिकिरीटरतरुचयः कपर्दूफणिमुकुटरक्षद्युतयः किमुद्यन्त्युद्वच्छन्ति । be 
्रीसिवस्येव सग्रजःसूचयः सजाँ मालानां रजांसि तान्येव सूचय उद्गच्छन्ति। किं वा 
सरा कि वा अमरखोतखतीबीचयो देबनदीबी चयः || २९ ॥ 

सान्द्रात । सुधाया; सोद्रे सहोद्रे मधुरे शम्भोः स्तुतिव्यतिकरे स्तुतीनां 
यो हुढाद्‌ः परमानन्दः एष धृतामृतकरे घृता अमृतमयाः करा रश्मयो ना 
2102 सान्द्रो य आनन्द्स्तं करोतीति ताहशे राकाकरे पूर्णचन्द्रेडपि प रि 

मौदमसरे और: पसरी, निगम, यस्य ताइ तिझाशिशिर लागत: विवि ९ 
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क 


- पशम स्तोत्रम्‌ ३९ 


“रे खर्गङ्गाप्रवाहे एष ह्लादो नास्ति । तथा गाढः प्रेमभरः स्नेहातिशयो यस्य तस्मिन्‌ 
सरजरहरे कामरोगापहे उद्दामरामाधरे लौहित्यादिगुणोद्भरे कान्ताघरोष्ठेऽपि स परमानन्दो 
तास्ति ॥ ३० ॥ 

ओजस्वीति । सत्कविर्महाकविः विशेषतः शिवभक्तिरसामृतसिक्तचेता: कस्य न शास्यः 
स्तुत्य: । किंभूतः । ओजखी महातेजखी तथा मधुरो रम्यः प्रसादेन श्रीशिवानुग्रहेण विशदो निम 5: | 
तथा संस्कारेणोपनयनादिसंस्कारेण शुद्ध: तथा अभिधा अभिधानं नामधेयं भक्तिः झम्भुभक्तिः 


- व्यक्ति प्रसिद्धिः ताभिविंशिष्टा रीतिः प्रथा यस्य स; | तथा उचितैर्निजविद्योपार्जितैरथैर्धनैधृता अल- 


ुतिर्भूषा येन | तथा दृत्तस्थः वृत्ते आचारे स्थितः । परिपाकवान्‌ गाम्भीर्यगुणवान्‌ | न विरसः 
अविरसः वैरस्यरहितः । सदवृत्तिः सती वृत्तिजोंबिका यस्य तथा अप्राकृतः सत्कविः | को यथा क 
इब | यथा शब्द इवार्थे । तस्यैव सत्कवेः सूक्तिक्रमः काव्यपरिपाटीरूपः | यथा सोऽपि ओजखी 
ओजोगुणवान्‌ । तथा मधुरो माधुर्याख्यशुणवान्‌ । प्रसाद्विशद्‌ः प्रसादाख्यशब्दगुणेन विशदो 
निर्मलः । संस्कोरेण लोकदृत्तशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणोत्पन्नव्युत्पत्या शुद्धः । तथा अभिधा मुख्यः 
शब्दव्यापारः भक्तिर्भाक्तो गोणोपचारः व्यक्तिर्व्यज्ञाथंप्रतीतिः तामिर्विशिष्टा रीतिवैंदर्भी यस्य 
उचितैरयैरबाच्यलक्ष्यव्यड्‌ग्येस्त्रिमिधुता अर्ङ्काराः पुन रुक्तवदामासाद्यः शब्दालङ्काराः उपमाद्य- 
रार्थालङ्कारा येन सः । वृत्तेषु वसन्ततिलकशादूलविग्रीडितादिबृत्तेषु तिष्ठति ताइशः | परिपाक- 
वानतिप्रौढः। तथा अविरसो वर्णनीयोचितरसयुत्तः सरस; । तथा सत्यः शोभना वृत्तयः केशिक्याद्या 
यस्य सः | तथा अप्राकृतः न प्राकृतं प्राकृतभाषारूपं यत्र सः || ३१॥ 


प्राप्तेति केरपि ृतिमिर्जनैः प्राकपुण्येः प्राचीनानेकजन्मोपार्थितपुण्यवशाद्‌ वागीश्वरी 
भगवती कल्पछतेव स्वट्टमल्तेब सकलेष्टदात्री चेद्यदि प्राता तहि सा वाग्देवी खस्य परस्य 
चोपकारकरणे विगलितवेद्यान्तरपरमानन्दरूपोपकारकरणे प्रौढा पुनदुंलमास्ति। सैव पुनरशैः 
कुकविभिस्तज्ज्ञास्तत्त्वज्ञा ये जनास्तेषामुपदेरो कृताबज्ञैः । तथा दुराशया वित्तलोभेन हतास्तैदुंम द- 
कर्दमे हुंदो दुर्षिदरधः राठः श्रीशिवभक्तिपराड्युखश्व स एव कर्दमः पङ्कस्तत्रास्ता क्षित्ता । 
तत्प्रशंसयेत्यर्थ: | सशाप॑ सह शापेन वर्तते यत्तादृशं पापं विना किं फलति | तदेव प्रत्युत 
फछ्तीत्यर्थः || ३२ [| 
बिस्रव्धसिति । विस्तम्धं सविश्वासं एष मां सम्यक्‌ संरक्ष्य स्थात एव गमयतीति 
विल्सन्ती निजोल्लासान्कुर्वती । तथा उपस्कृतः शब्दाथोमयालङ्कारयुक्तः पदानां सुसिङन्तानां 
न्यासो यस्याः | तथा विळासैर्नवनवनिपुणकविकर्मभिरलसा रुंभता | यद्वा न विळासेष्वळ्सा मन्दा 
अविछासाळ्सा | विळासबतीत्यर्थः | तथा अभिजाताक्कतिः अभिजाता सुकुमारा कुछेद्भवा 
चाइतियेस्याः इंहृर्यापि गौर्वाणी अकस्मात्‌ साहड्डारं समदमकारणारिभिर्निष्कारणबैरिमिः 
इकविभिरभिध्याता दुष्टत्वेन चिन्तिता तैरेव पुनराशाग्रहप्रस्तैरवित्ताशाळोमअस्तैदाशेः किरातैरिव 
रक्‍्याद्वासैश्वे टेरिव वा दसनपान्धकूपकुहरे इस्तः समदा अपरीक्षका ये पा अत एव अन्धः 
श्पास्तेषां कुहरं विवरं तस्मिन्‌ क्षित्ता अत एव सूक्तिनिमेन प्रौढोक्तिव्याजेन तारमत्युचः करुणं 
च रोद्ति। अथ च गौघेंनुर्विसग्धं साथासं एष मां रक्षतीति विलसन्ती उपस्कृतः सशोमः 
र श्ररणन्यासो यस्याः अत एव बिलासेनाइसा अभिजाताकृतिः ईडी कामघेनः कुलोद्धवा 
स्पादकारणवैरिभिवेनचण्डालैरन्धकूपविवरे क्षिता तारमत्युच्चैः करुणं दीनं च रोदितीति॥२२॥ 
उष्णसिति । वाग्देवी वाग्देवता हताशै्धनल्वलोभग्रस्ताशैः कुकविमिदया व्यथमू 
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आविष्कृतेति । कदर्यभावेनाविष्कृतः कोपो यैस्ते ताइशा ये निष्कृपा निर्दया नृपा; इरत 
यरस्तोत्रं प्रशंसारूपं तत्र या पा मन्दाक्षं तत्पात्रतां नीता गुरुणा महता ददयज्यरेणाकरान्ता इ 
उष्णं निःश्वसिति निःश्वासान्क्षिपति | तथा क्षितिं भूमिं विलिखति धरण्यां रेखा: करोति | र! 
ईशितुर्वाक्‍्पतेः सूक्तिमिः शोभनोक्तिमिः श्रेयसोडतिश्रयरयापि वस्तुनः प्रीति न को 
नारभते | तथा करतले कपोलं धत्ते । तस्मादेतदवधार्यते श्रीशम्भुचरणस्तुतिसूक्तिमिनिजवाण. 
साफल्यं कविभिविंधेयमिति ॥ २४ ॥ 

अस्थान इति । हतधियां धनलोभेन प्रमादेन वा ग्रस्तथिषणानां कुडवीनां बाग्देवता 
वाणी अस्थाने कुत्सितस्थाने दुविंद॒ग्घे शठे विशेषतः श्रीशिवशासनपराङ, मुखे लयं प्रलय गिता | 
हतघीमिरेवेत्य्थः | ईदृशी वाणी धिक्काराय घिगितिकरणं निन्दारूपं तस्मै तथा महते परामवाय | 
प्रत्युत ताइशो दुर्विदग्धामिसंज्ितो गुरोरपि पराभवं विद्ध्यात्‌ । तथा तापाय पश्चात्तापाय। 
पापाय दुष्कृतायापि । ताद्दशस्य कुमार्गेऽपि लीनचित्तत्वात्प्रत्युतोपदेशकस्य दुष्कृतस्पर्शापत्तेः | 
स्थाने त । तु इति पक्षान्तरे । सद्भिः पण्डितैः स्थाने गुरोराशाकारिणि कृतज्ञे सरे सहृदये सरथा 
शिवशासनेकनिरते व्ययिता सती सतां विदुषां गुरूणां ग्रख्यातये तन्नामप्रख्यापनाय, भूतये 
सम्पत्यै, चेतोनि्वतये मनःसौख्याय, परोपकृतये दिष्यप्ररिष्प्रमुखेन परोपकाराय तथा प्रात 
पश्चात्सप्रये शिवस्यात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपस्य निःश्रेयसस्य प्रातये भवति ॥ ३५ || 

एतत्पतोत्रसमासौ ग्रन्थकृतप्रथमं प्राचीनमहाकथीनां निपुणकविकर्मावधारणेन निजौचित्यम्‌ 
(एता; पूर्व-' इत्यादि इलोकार्धेन वर्णयित्वापि तान्सर्वथा दिवभक्ति पराङ्‌ मुखांस्तृणवदवधूयानेकः 
जन्मप(म्परोपार्जितसुक्ृतावाध्षश्रीदिवभक्तिरसायनंपानव्यसनिनां कृतिनां निजकाव्यस्य खयमति- 
स्पृहणीयतया निजवाण्याः साफल्यं प्रतिजानीते 

एता इति। एता मदीया वाचो धीमतां सुमनसां दयं मनः कं 
हरन्ति | तेषां हृद्याः कथं भवन्तीत्यर्थः । अत्र हेतुमाह-- ह्दयं किंभूतम्‌ । पूर्वकवीत्यादि | 
ूर्वकविभिः कालिदास प्रभतिमिः प्रणीता ये विविधा ग्रन्थाः सन्दर्भास्त एवामृतं तस्याखादसन 
या क्रीडा तस्यां दुर्ललितं तदास्वादे नित्याभ्यस्तम्‌। 'नित्याभ्यस्तं दुलेलितम्‌! इति कोष | 
तहिं एतज्ज्ञात्वापि तव कोऽत्र सन्दर्भः कर्तव्य इति व्यसनातिशय इत्याह-केषांचिदिति | 
केषांचित्कतिपयानां बिरळानां माहशां भवक्लेशस्पुशां संसतिजक्लेशस्प्रशां झिवस्दुतिपदः 
व्याहारहेवाकिनां श्रीदिवस्तुत्यर्थपदानि यानि सुप्तिडन्तानि तेषां व्याहारः सम्यक्कथनं र 
हेवाकोऽभिछाषो विद्यते येषां ताइशां पुनः स्वयमेवेत्यर्थात्‌ | स्वयमेव स्पृहणीयतां सुवि भ 
यास्यन्ति । एतदूवृत्तार्थामिप्रायेण ममापीदं बृत्तम्‌-- 


'दिवमुद्दि्य हि मन्ये धन्यो हालाककतोपि। 

न पुनस्तद्नुहेशी ` संस्क्रतत्रहुशाख्रकतीपि ॥' 

इति श्रीराजानकशङ्करकण्डात्मज-रत्नकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमालिष्याल्यागा 
लघुपश्चिकायां कविकाब्यप्रद्ं साख्यं पञ्चमं स्तोत्रस्‌ । 


- | ३६॥ 
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“घष्ठ स्तोत्रम्‌ 
ष्ठ स्तोत्रम्‌ 


अथातो हराष्टकं षष्ठं स्तोत्रमारममाण आह-- 


जयतीति। एवंभूतो हरः शीशिवो जयति सर्वोत्कृष्टो भवति | किंसूतः। 
वेः स्वर्ग चरन्तीति खेचरा देवा अलक्ष्यमासः। “लानि खर्गेन्द्रियाकाशाः? इति महः | 
तेषां ये प्रभरा ब्रह्मविष्णुशक्रादयस्तेषां मौलिषु सुकुटेषु यानि रत्नानि पद्मरागमणयस्तेषां प्रमा- 
प्ररोहा दीप्त्युत्थरदम्यग्राणि तैः परिपीवरीकृता मांसलीकृता नखांशवों नखकिरणाः स्वमावतो- 
उतिलोहिता ययोस्ताहशे पादाम्बुजे पादकमले यस्य सः | पुनः किंभूतः | विशाला अतिविस्तीरणा | 
सूर्यचन्द्रवहीनामपि तत्रासंकुचितस्थत्वात्‌ । ताइशी चासौ नयनत्रयी नेत्रत्रयी तस्यां रचितं 
धाम स्थानं यया सा ताइशी चासौ धामत्रयी धाम्नां सूर्थचन्द्रबहणीनां त्रयी तया तिरस्कृतं 
जगत्त्रय्यां परिणतं प्रौढमन्थकारं येन सः || १ | 
 [ज्यत्यमरेति। ] हरो जयति सर्वोत्कृष्टो भवति । किंभूतः । अनिन्त्येति । 
अचिन्त्यानि चिन्तितुमशक्ष्यानि यानि चरितानि तैरुज्ज्वलो ज्वलन्देदीप्यमानो योऽनन्यसाधारणो 
न पराधीनो यस्तस्य प्रभावस्य महिमा महत्त्वं तेनाहितः कृतञ्जिभुवन उपकारो येन सः । 
अत्राचिन्त्यचरितत्वे हेतुमाह अमरदी धिकेत्यादि | अमराणां देवानां दीर्घिका पुष्करिणी खगंङ्गा 
तस्या यत्सलिलं तस्य सेकः सेचनं तेन स्वर्धितः प्रागहभ्यं नीतो यो नयनानलो नेत्राग्निस्तेन 
ग्लपिता शासिता तीब्रा कठिना तापव्यथा भवमरुश्नमणजतापस्य आध्यात्मिकाधिदै विकाधिभौतिक- 
रुपस्य त्रिविधस्य तापस्य व्यथा येन सः । अत्र सलिछसेकादग्नेः प्रशमं एव भवति, तत्रापि तेन 
नयनारतेयत्प्राबल्येन ज्जलनमित्येकमद्धतम्‌ । तत्रापि तेनेव नयनाग्निना तापध्यथाशम इत्यद्भुत 
द्वितीयम्‌ | अग्निना तु तापः प्रथत एवेति भावः ॥ २॥ छ 

[ जयत्यचलेति । ] हरः श्रीशिवों जयति सर्वोत्कृष्टो भवति | किंभूतः 
अचलेत्यादि । अचलकन्यकायाः पार्वत्या या ललिता रम्या दोलता भुजलता तयालिङ्गित॑ 
स्फुरद्रलकालिकाकान्ते कलितकालकूटाख्यविषविशेषकालिमकान्तं कण्ठस्थलं यस्य स ताइशः | 
पुनः किंभूतः | तडिद्वल्येन विद्युदल्येन लङ्घितः क्रान्तो य उल्ल्सन्नमोष! सनीरो मेघ! । 
अतिश्यामल इत्यर्थः | तस्य भ्रमेण प्रमत्तो यो गुहस्य कार्तिकेयस्य बर्हिणो मयूरस्तैन उपद्दतं 
सीङतं यन्चत्त॑ तेन तुष्टः । अत्र नीळकण्ठस्य सजलनीरदउपमानम्‌ | अचलकन्यकादोलता- 
'यास्तडिद्दल्यमुपमानम्‌ | भ्रान्तिमदलङ्कारः ॥ ३ ॥ द 

[ जयत्यविरलेति । ] हरः श्रीशम्भुज॑यति सवोत्कृष्टो भवति । किंभूतः। 
अविरलमुच्छलदुदच्छदयद्व रछ विषं स एव वहिस्तस्य-या हेतिच्छटा शिखापड्क्तिस्तया सटालाः 
सटामिरिब युक्ता ये फणास्तैमीषणो यः क्षपणपाशों यमपाशः । “क्षपणौ यमनिर्धनी! इति कोषः | 
तस्मान्मोक्ष; | शरणागतानामित्यथः । तस्मिन्क्षमः समर्थ; । पुनः किंभूतः । उदारो यः करुणारसः 
इपामृतरसस्तस्य यः प्रवाहस्तस्य सारेण सिक्त आशयो यस्य सः। पुनः शग्युः किंभूतः | 
नाः शरणाथमागतास्तेषां यो विपदुर्णव आपत्समुद्रस्तस्योत्तरणे पारनिर्वाहि कर्णधारो नाविकः । 
केणेधारस्तु नाविकः? इत्यमरः ।। ४ | a 


इदानीं परमेश्वरस्यापदानं वर्णयन्नाह-- 
जयत्युद्धीति । हरः श्रीशम्मुर्जयति सर्वोत्कृटो भवति । कितः | उदधेः क्षौरोदषे- 
द 
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निंःसरन्यो गरः काळकूटाख्यो विषमेद्स्तस्य यो निगारो निंगळनं तेन यस्लब्धममय 
हकताहशविषभयाभावस्तेन यः प्रमोदभरो हर्षमरस्तेन निर्भरं पूर्ण यत्तिद्शदै दः 
त्यदन्द्‌ तेन स्ततः 

अन्यद्प्यपदानमाह-रसातढेत्यादि । रसातलतलात्पातालतलाद्नादि उद्गतं यदद्य 

; तस्योल्लस॑ न ~ गिछेङ नीये 
छिङ्गमनछस्कन्धरूपं तस्योल्छसंश्चासी महामहिमा तेन मोहितौ दुहिणवासुदेवो ब्रह्मि र 
तथा हि---तवैश्वर्य यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः परिच्छेत्तु याताबला र 
ततो मत्तिश्रद्ामरयुरुएणद्‌भ्यां गिरिश यत्स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिन फलति र 
श्रीपुष्पदन्तगणाधीशविरचिते महिम्नः ( पार- ) स्तवराजे । दुह्मत्यसुरेम्यो दुहिणो ब्रह्मा । र 
स्मिन्सर्वे देवा वासुः स चासौ देवः । वसुदेवस्पनन्दनो वासुदेवः ॥ ५ || bs 

अन्यदपि प्रभोरपदानमाह--- 

[ जयत्यतुलेति | | अतुलविक्रमेणोन्मिषन्वुल्ल्सन्नववो5नल्यो यो गर्वज्वरो द्वेन 
ज्वलन्यश्चपलो मन्मथः कामस्तस्योन्मथनं दाहेन भस्मीकरणं तेन भग्ना निवारिता भोगसृहा 
आत्मनो येन सः | कामदहन इत्यर्थः | पुनरपदानमाह--दशास्येति । दशास्यस्य दशमुखस्य 
रावणस्य या भुजानां विंशतिसंख्यानां मण्डली पङ्क्तिस्तया तरलित उत्थापितो य एकपल 
वश्रवणाद्रिः कैछासस्तत्र त्रसन्ती सत्रासा चासौ गिरिसुता पार्वती तया हंठेन बलळात्कारेण ग्रयित- 
माडिङ्गितं कण्ठपीठं यस्य सः | तथा हि-“असुष्य त्वत्सेवारमघिगतसारं भुजवनं बलालेे- 
ऽपिं त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठदिरसि प्रतिष्ठा त्व्ासीद्‌ 
भुवमुपचितो मुह्मति खलः |? इति श्रीगणाधीरापुष्पदन्तो क्तिः ।। ६ ॥ 

पुनरपदानमाह—- 

[ जयत्यकलित इति । ] एवंभूतो हरः थरीशम्भुर्जयति। किंभूतः | अकल्ति"'""'। 
कलतिर्धातः कामधेनुरित्यभियुक्ताः । उल्छसन्यो मदभरस्तेनोदूधर उद्धटश्यासावन्धा- 
सुरोऽन्धकासुरस्तस्य प्रतिष्करणं हिंसनं सान्त्वनं च ताभ्यां प्रथितो निग्रहानुग्रहौ यस 
सः | तथा किंभूतः । जगत्त्रयेति । जगत्त्रये त्रिजगति भयङ्कराणि त्रिपुराणि त्रिपुरासुरपुराि 
तरीणि तान्येव घोरा चासौ दावावली दावाग्निपक््तिः । 'दवदावौ वनारण्यवहीं इत्यमए | 
तस्याः सलीलं कबलीङ्कतिनिर्वापणं तत्र प्रळ्यवारिवाहः कल्पान्तमेघः । संवर्तक त्र 
आरोपः । त्रिपुरदाहक इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 

[ जयत्यघेति | ] हरः श्रीशिवो जयति। अत्रारोपः--श्रीशम्धुः कः । अहा 
अघमेव वाङ्मनःकायक्ृतं तरिविधं पापमेव बनं काननं तत्राशनिर्दम्भोछिः । पुनः सिवः कै 
सुमतिरेव माधवीलता तस्या माधवो वसन्तः | विकासक इत्यर्थः | पुनः कः । इवा 
पयोनिधिः समुद्र: | पुनः कः । भवः संसार एव महार्णवस्तत्र एकप्छव एक उडुपः | र 
कः । विपदेव तृणं तत्र समीरणो वातः | निवारक इत्यर्थः । पुनः कः | रिना 
तात्स्य्याल्टक्षणया चित्तस्थं तत्र चिन्तामणिः | यथेप्सितप्रद्‌ इत्यर्थः । पुनः | करोतीति 
भुवनानि सचत्वारिंशच्छतद्वयप्रमितानि तेषां याबुद्यप्रलयौ सर्गनाश्चौ तावेव केलिस्त 
ताइशः । परम्परितरूपकम्‌ । इति भद्रम्‌ । ८॥ 

इति भीराजानकशाङ्करकण्डात्मज-रत्नकण्डविरचितायां वघुपञ्जिकायां 
इरा्टकाख्यं षष्ठं स्तोत्रम्‌ । 
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सप्तम॑ स्तोत्रम ४३ 
सप्तम स्तोत्रम्‌ 
अथातः सेवामिनन्दनाख्य॑ सप्तम॑ स्तोत्रमारममाण आह-- 


[ निशान्तेति । ] कवीनां निपुणकविकर्मकृतामिन्द्रा महाकवयस्तेषां वाणी वो युष्माकं 
निर्शतिं निःभेयसमात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिमातनोतु विस्तारयतु | केव | निशाया अन्तोऽवसानं 
तत्र निद्रा खाप इव । सापि यथा निदृंतिं सुखं करोति । पुनश्च केव | शिशोरियं शैशवी दशा 
अवस्थेव बाललीलेव | तत्र बालस्य सर्वतो निश्निन्तत्वादित्यर्थ; | पुनश्च केव । नवीनवध्वा 
नबोढायाः स्त्रियश्चकिता सत्रासा | वरपुद्दिदय झगिति वक्रविलोकनात्सापि तथैव । पुनश्च केव । 
सुरखवन्ती खनंदी गङ्गेव । सापि स्तानजलपानादिना निवृतिं करोति। एताभ्योऽप्युपमाभ्यः 
सर्वोत्कृष्टामुपमामाह--पुनः केव । शाम्भवी परमशिवसम्बन्धिनी कथेव श्रीशिवमुद्दिश्य प्रबन्ध- 
कल्पनेव । 'प्रबन्धकल्पना कथा? इत्यमरः । मालोपमाटकारः || १ ॥ 

प्रस्तुतं वणेयति-- 

[ अछौकिकेति । ] पारमेश्व र॑ परमेश्वरसम्बन्धि मह सचिदानन्दघनज्योति!खरूपं वो 
हृदिंद्ददये प्रकाशतां प्रकटीभवतु । किंभूतम्‌ । अलौकिकेति । लोके भवो लौकिकः । न छौकिको- 
&लौकिकः । ताइशश्चासावानन्दः परमानन्दस्तं निबध्नातीति । अपूर्व परमानन्दमुत्पादयतीत्यर्थः | 
पुनः किंभूतम्‌ । मनःप्रसादनम्‌ । मनः प्रसादयंति मायावरणाद्याच्छिद्य निमंलीकरोति । पुनः 
किंभूतम्‌ । स्वानुभवं एवेकः साक्षी यस्य तत्‌ । किमिव। कंवेमंहाकवेर्गियां वाचां रदंस्यमिव । 
गुरुसम्प्रदायाद्वगतमित्यर्थः । तदपि किंभूतम्‌ । अलौकिको यं आहूळादो विगल्तिवेद्यान्तर! 
परमानन्द्स्तन्निबन्धनम्‌ । तथा मनधप्रसादनम्‌। खानुमवैकसाक्षिकं च । अन्यैः 
ुंबोधत्वादित्यर्थः ॥ २ ॥ 

[ स यस्येति । ] स भवः श्रीशम्सुः अविद्यमानो मव उत्पत्तिर्यस्य सः | अनादित्यांतूं । 
वो युष्माकं भयानि ऐहिकामुष्मिकानि भिन्द्ांत्‌। सं क इत्याह--यस्य श्रीशम्मोः स 
म॑सिदवोऽच्युतो विष्णुर्विशिखः शरञ्निपुरदाहा्थै शरीभूतो यस्यैव चापाद्धनुषः । मन्दंराद्रेरिति 

:। घरु्भूतान्मन्दराद्रेशच्युतः पतितः । तथा हि महिम्न'स्तवराजे-- रथ; क्षोणी यन्ता 
शतंधृंतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रा रथचरणपाणिः शरं इति ।? इत्यादि । सिखावतोऽग्नेः । 
मागेणफलसूतादिति शेषः | शिलाभिः पुराणि त्रिपुरस्वहपाणि अपुराणि अनगराण्यकार्षीद्दथधित | 
अन च्युतः अच्युत इति, विशिखः शिखामिरुंम इति, पुराणि अधुराणि इति भर्वति 
बिरोषामासोऽछङ्कारः ॥ ३ ॥ 

0 [ स यस्य पृष्ठ इति | ] स त्रिलोकनाथी वधाकपिः भीशिवः। “इघाकपी वहि (विष्णु) 
बम्निरिन्ट्रो दिवाकर! इति मङ्चः । वो युष्माकं तापमाध्यात्मिकादं त्रिविधमपाकरोतु । कयां | 
शा a वया । सुधादृषां सुधा वर्षतीति इप ।स शो त 

न नहा वृषा? इत्यमरः | पृष्ठे स्वस्य पृष्ठे यस्य चंरणारपणं चरणस्य भीशिवंपादस्यापर्ण न्याः 
गोण तार कलयति जानाति । कदा । दुषाधिरोहे इमस्य बुंधमस्ये शम्युवाहनस्याधिरोह 

[. स यस्य पादेति । ] स प्रभु: अतङ्गं शासति हन्तीति। “शास हिंशायाम! घातुः | 
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४४ लंघुपत्रिकायोंमं 
अनज्ञशासनः भ्रीशिवः प्रसादेन कृपानुग्रहेणामल्या निमल्या इशा दृष्ट्या नो 


४ जरा 
व्यापद्स्तासां भङ्गो नाझस्तं क्रियात्‌ करोतु । स क इत्याह-पाकशासनो दितिगमाग शो 
घातक इन्द्रः इद्धं दीप्तं शासनमाज्ञारूपं यस्य स ताइशो यस्य श्री शिवस्य पा शो 


द्‌ 
समम्यचैति सम्यक्‌ सावधानचित्ततयाभ्यर्चेति पूजयति ।। ५ ॥ दयमङियु सदा 
[ चमूरिति । | छमया आमया नित्यप्रमया दीप्त्या उपलक्षितः श्रीश्म्मु; अ 


म : क्ष्मी विदय व 
भथै नाशभयं यासां ताः श्रियो लक्ष्मीरूपा वो युष्माकं क्रियात्‌ । स श्रीशिव: किंभूतः । जटा बि 


कीहशीः। तरुँणारुणारुणाः तरुणो योऽरुणः सूर्य; । “मिहिरारुणपूषणः? इत्यमरः | द्रुषः 
रक्ताः। यतो धधूर्जटिमींललोहितः? इत्यत्र “नीलः कष्ठे लोहितः केशेषु? इति खामी | ठ 
बिभ्रत्‌ । कपिलकेशो भगवान्‌ इत्यागमः। स क हत्याह--महामहाः महत्महस्तेजों ब 
स महामहा अतितेजखी । क्लमहा क्लमं भक्तजनस्य दुःखं हन्तीति ताइशः | तथा कान 
चमूजयन्‌ । अर्थाहेत्यानां चमूः सेनाः । किंभूताः । भीजनकानकाः भियं परसैन्यस्य जनयत्तीत 
भीजनका आनकाः पटहा यासु ताः। एवंभूता अपि चमूर्जयन्यस्य सूनुः स कुमारः रेनाती- 
मँवति|॥६॥ . 

[ मयीति । ] धुवं निश्चये । हे शम्मो इति रोषः। कृपामृताद्री कृपैवामृते तेतर 
सरसा । तथा महिता पूजिता | सकलजगत्येवेत्यर्थः | तथा हिता हितकारिणी च ( इक्‌) अवता 
रक्षता भवता त्वया मयि भ्रुवं निश्चयेनाहिता निहिता ( बत ) अतो हेतोरस्तप्रमयामया प्रमयो 
मृत्युः 'प्रमयोऽस्री दीर्घनिद्रा हिंसा संस्था निमीलनम्‌? इत्यमरः । आमयो रोगः। अहौ 
दूरीकृतौ प्रमयामयौ मृत्युरोगौ यया सा। अस्तः प्रमयो मृत्युरेव वा रोगो महारोगी यया ताहशी 
तव नुतिः स्तुतिः ( मया ) कृता | कया । सातिशयाशयाशया । सह अतिशयेन दयादाक्षिष्यारि 
गुणोत्कर्षेण वर्तते योऽसावाशयः तत्र या आशा परमेश्वरातुग्रहेण शिवामेदप्रयापरिशावा 
प्त्याशा तया ॥ ७ ॥ 


[ अनश्रेति। ] विमत्सरा विगतो मत्सरः परोत्कीसहनं येषां ते। शान्तमनस्का 
इत्यर्थ; | तथा जरा रुजो नाना व्याधयः मरणे कालधर्मश्च तैर्या आतिः पीडा तस्या मीखत्रत्ता 
नरा रसायनाय । जरामृत्युहरणार्थमौपरधं रसायनम्‌ | “कल्प? इति भाषायां प्रसिद्धम्‌। 
मुधा व्यर्थे धावन्ति | किं कृत्वा । सुधासूतिवतंसशंसनं सुधासूतिश्चन्द्रोऽवतंसे यस्य ४ 
चन्द्रावतंस; भीशिवः । “वष्टि मागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः? इत्यकारळोपः | वस्य 
शंसनं स्तुतिं विहाय | किंभूतम्‌ । अनश्रवर्षेण प्रतिमा यस्य तत्‌। बग 
अहेणापतम्‌ । श्रीशिवस्तृतिरसायनाम्रतेन हि मृत्युत्रासपगमः । अतः केवळं जरायु 
समर्थेन रसायनेन किं कार्यमिति भावः ॥ ८ ॥ | डी 

सणिः सुसूक्ष्मेति, यथाल्पसिति च युग्मम्‌। शुबं निश्चये । ति 
सूक्ष्मोऽपि वृत्तेकमात्रः पदैकमात्रः यया कयापि भाषया वा इः 
प्रभोञ्जिजगदीशस्य श्रीशिवस्य स्तवो दीर्धमप्यनेकजन्मशतोपार्जितमप्यध॑ जा 
कायोपार्जितं पापं क्षणाद्वयपोहति विशेष्रेणापोहति दूरीकरोति । कं या 
सुसूक्ष्मोडप्यत्यन्तसूद्ष्मो5पि मणिगारुत्मताख्यो मणिमेद्‌ उत्त्रणमुद्धटं विषे ग व्य | था 
वा कृशोऽपि कणिकामात्रोऽपि वहिरिग्निः सुमहदहु भारसमुचितं तृणं य 
वा शिशरेकहिमासीओ मिदर तिक याजवर हास्तिक ब्यपोदति हन्ति । 


सप्तम स्तोत्रम्‌ ड 


्रदीपो यथा तमोभरं समस्तमन्धकारं व्यपोहति हन्ति । यथा वाल्पमपि रक्तिकामात्रमप्यौषध- 
मद महोग्र रोगमपोहति हन्ति । यथा च स्तोकमपि चुलकमात्रमप्यमृते रसायनं कषय जरामृत्यु- 
समर्थ रोगं क्षयं यक्ष्माणं महारोगं वा । “यक्ष्मा क्षयः शोषः? इत्यमरः । युग्मम्‌ ॥ ९-१० | 

[ अमन्दे ति । ] कवेरिति शेषः । कवेधंन्यस्थ अमन्दो महान्यः सन्दर्भ; प्रचन्धस्तत्र गभीरः 
कुशाग्रीयधिपणैरेव गम्यो विभ्रम उल्लासो यस्य स ताइशः । तथा प्रगस्मः प्रौढो वैदभों विदर्भः 
देशजः परिश्रमो वैदर्भीरीतिरचनापरिश्रमो यस्य सः | गिरो वाण्याः क्रमः परिपाट्या विन्यासो 
गुगे्रिजगदनुग्रहसंसाराम्बुधयुत्तारणादिुणैरप्युचितं योग्यं विभु' परमेशमासाद्य प्राप्यावश्य- 
महुरं पूर्ण सौभाग्य बिमर्ति । यथा कामिन्याः क्रमो व्यवहारः सगुणं कामिनमासाद्य सौभाग्य 


परमं बिमर्ति तथेत्यर्थः । “गुणोजितं? इति पाठे गुणैः सर्वशतातृप्त्यादिमिः षड्भिरूजितं 
सबलमित्यथः || ११ ॥ 


अधुना तद्वैपरीत्येन कविवाण्याः शोच्यतां वृत्तत्रयेणाह -- 

यथा हि शीलनेति, यथा विना द्यौरिति, कृपाविपाकेनेति, तिङकम्‌। शीळेन 
सदाचारेण विना यथा कुलस्री शोच्या शोचनीया भवति, विवेकेन कार्याकार्यविचारेण 
बिना यथा मनीषिता वैदुष्यं शोच्या भवति, यथा च श्रुतिः श्रवण सदर्थवोधेन 
ंस्तात्तविको योऽर्थस्तस्य योधो ज्ञानं तेन विना यथा शोच्या मवति । भुजगः 
लिङ्गसर्पयोः । कामुकेऽपि’ इति मङ्घः । महीभुजङ्गेन पृथ्वीपतिना नेत्रा विना 
यथा पृथ्वी शोच्या, अरविन्दबन्धुना कमलबान्धवेन रविणा विना यथा द्यौ्वियच्छोच्या, यथा 
शशाङ्केन चन्द्रमसा विना निशीथिनी रात्रिः शोच्या भवति, विदग्धवर्गेण विदग्धानां मनीषिणां 
निपुणकविकर्मझतां बेग समूहेन विना यथा समा परिषच्छोच्या भवति । विभूतिम॑हैश्वर्यमपि 
विनयेन क्षमापरपर्यायेण विना यथा शोच्या, मतिधिंषणा कृपाया दीनजनोपकाररूपाया विपाक 
आधिक्यं तेन विना यथा शोच्या, सुपुत्रेण गुणवता तनयेन विना ग्रहस्थितिः । तात्स्थ्यात्ताच्छन्य 
(१) इति गरहशब्देन ग्रहस्थ उच्यते | ग्हस्थितिग हस्थस्थितिए हमर्यादा वा यथा शोच्या, तथैव 
हरिणाङ्कशखरस्तवोपयोगेन चन्द्रशेखरस्त॒त्युपयोगेन विना सरस्वती । कवेरिति शेषः | कविवाणी 
तथैव शोच्येत्यर्थः | 'भगवत्पदाम्बुजस्तवोपयोगेन' इति च पाठो इश्यते | कुदपतिप्रभतिस्तृति- 
सपं प्रलापं विहाय भ्रीशिवस्त॒त्यम्रतरसासिक्तचेतोमिः कविवरेस्तत्स्तृतिकथास्वेवाहर्निशं यत्न 
बिधेय इत्यर्थः | तिलकम्‌ ॥ १२. १४॥ 


इदानीं सकलं विहाय श्रीशिवभक्तिप्रसङ्गेन मनो विनोदयति 

[ रमापीति। ] रमादेवी लक्ष्मीरपि मम संयतचित्तस्य मनोरमा हृद्या न। 
तथा क्षमापि। अत्रापि देवीत्यध्याहार; । 'क्षितिक्षान्त्यौ क्षमे? इत्यमरः । क्षमादेवी एस्वीः 
मामम्यवपत्तुमाश्चासयितुम्‌ । जन्मजरामरणार्दितमातुरमित्यर्थ: | सापि न क्षमा न समर्था | 
रत सिद्धान्तपक्षमाह-- ममैषा सरस्वती वाणी सरसा सह रसेन तदेकताभावनारसेन वर्तते यासा 
पाहशी भवातिंमङ्गे भवस्य जन्मन; । उपल्क्षणमेतत्‌ । भवार्तेजन्ममरणातेर्म्गरतस्मिन्तैवेका मम 

गाणी क्षमा मवति । आत्यन्तिकढुःखनिद्रतिबिधायिनी सेबैका मवतीत्यर्थ ॥५॥ 
त्त अचेतन इति, निसगेत इति, यदपीति, स एष इति, चतुमिः मू संदा- 
चतुर्मिबत्ते रेकान्वयसम्बन्येन । गौरीक्रोऽर्भनारीश्वर स्वेच्छया भीशिवः तस्य n+ संभयों 
'न:कायकमेभिस्तत्पादाश्यणं स एवात्मा स्वरूपं यस्य स ताइशात्‌। कल्पयति ष्ट- 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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कल्पना; प्रार्थयितुजनस्य कल्पः, कस्पश्चासौ महामहीरुट्‌ महावृक्ष: । हलन्तो महीरुह 

a न शब्द्‌; | 
तस्मात्कल्पमहामहीरुहः श्रीशिवाश्रयणकल्पवृक्षात्‌ स एष अचेतनः इत्यादिवतत्रये 
फलोद्रमो भवति । स एष क इत्याह--अचेतन इत्यादि । किल प्रसिद्धी । अचेतनो ने, 
स्थावरत्वात्‌। तथा च कुर्भू मः कौ भूमौ स्थितिः सैव प्रिया ह्य़ा यस्य । तथा पृथगविध 2 
नानाविधानि यान्युपाधिशतानि उप समीपे आधयः पीडा वनगजबुष्टसत्वादिकतास्तेषा १ 
क्षत आशयो मध्यं यस्य स ईद्दशो यो गिरिः शैलः कैलासः स श्रीशिवनिवासस्थानौचित्यात | 
किंभूतः । शुद्धमानसः शुद्ध॑ मानसं मानसाख्यसरोविशेषो यस्य स: | मुनीन्देश्रिरं बहुकाहं 
पादतले : पादाः प्रत्यन्तपर्वतास्तेषां तले यन्निपेव्यते स एष गौरीश्वरसंभ्रयणकल्पवृशफे दा 
इत्यर्थ: | अथ च यः किल मत्योञ्वेतनो मन्दबुद्धिः कुत्सिता चासौ स्थितिर्मयादा सैव प्रिया यस्य 
. सताहशः तथा प्रथग्विधानि यान्युपाधीनां छिद्राणां शात्रुविहितपराभवानेकपिधव्याधिरूपाणां शतानि 
तैः क्षत आशयश्वित्त यस्य स ताइशोऽपि गौरीश्वरचरणाम्बुरुहैकाश्रयः सञ्छुद्धमानसः शुद्र 
मानसं चित्तं यस्य स ताइशः सन्मुनीन्द्रैरपि पादतले चरणतले निषेव्यते स एष शम्मुचरणा- 
भ्रयणकल्पवृक्षफलोद्वम इत्यर्थः || निसर्गत इति । फणी निसर्गतः स्वभावतः सत्पथे राजमार्गादौ 
गिता कुत्सिता गतिर्यस्य । भुजङ्गत्वात्‌ । तथा मलीमसः श्यामवर्णः | जिहृगतिः कुरिस्मतिश् 
मवति सोऽपि फणी नाग एवंविधविशेषणविशिष्टी यो ज्ञातः। किंभूतः | कुण्डली आसीनस्य 
कुण्डलमिवास्येति कुण्डली? इति पूर्वे । वयं तु--'कुण्डलमनुकरोतीति कुण्डलशब्दात्प्रातिपदि- 
कात्सार्थणिजन्ताद्‌ घञर्थणिजर्थके कुण्डली इति बूमहे” इति रायमुकुट्याम्‌ । मणिमौल्मिण्डितो 
मणियुक्तश्चासौ मौलिस्तेन मण्डितः शोभितः । तथा महाभुजङ्गः भुजं कुटिलं गच्छतीति सुङग 
महाश्वासौ भुजङ्गः फणिराजः । तथा प्रथुमोगान्‌ एथुफणान्‌ प॒थुमोग शरीरं वा भजतीति ताइशेः 
वासुकिर्यदीयमौल्याश्रयणाउजात इत्यर्थः | अथ च यो निसर्गतः ख्रभावात्सतां विदुषां पथे गर्हिता 
निन्दिता स्थितिर्यस्य स ताइशो भवति | तथा मलीमसो मलिनाशयः । जिह न्याव्याद्रिपरीपं 
गच्छतीति तादृशोऽपि यदाश्रयणात्‌ कुण्डली कुण्डले कर्णकुण्डले यस्य स ताइशः। तथा 
मणियुक्तमौलिमण्डितः | तथा मंहाभुजज्ञ: महाकामी | पथुमोगान्महतो विषयान्मजति ताई 
झोऽपि भवति स एषः गौरीश्वरसंश्रयणकल्पवृक्षस्य फलोद्रमो भवतीत्यर्थः || यदपीति | अथर 
सदैव जडेन जलेन | लडयोरेक्यात्‌। अग्ैजीतत्बात्सततं जलसङ्गमे उचित! | तथा कल 
एककलामयः, अत एव खमावेन तुच्छ: । एवंभूतो यद्विधूतदोषोद्यं विधूतो दूरीकृतो दोषा 
ात्राबुद्यो येन | दिवा च रात्रावपि तत्र मासनात्‌ | तथा सुधामयममृतमयमुज्ज्वछँ डप 
वपुर्यद्दहति स एष गौरीश्वरसंश्रयणकल्पवृक्षीत्यफलोदम इत्यर्थः | अथ च योऽपि नरो 
मूढानां सङ्गमे उचितस्तथा खमावेन तुच्छो नीचप्रकृतिः तथा कलामयः शिल्पी सोऽपि गौरीक 
चरणाश्रयणात्कल्ङ्केव पातकादिकलङ्केत निर्दयतया वा मुक्तं सुधामयमम्रतमयमिव ० 
गतो दोषाणामुदयों यस्य तच्चाइशमुज्ज्व८ बपुवेहति यत्स एष श्रीशिवानुअदफलोद्रम र 
इदानी पूरवोक्तार्थसमुच्चयेन सद्ददयजनं चोधयत्यवशिष्टवृत्तार्थैना - असुमित्यादिना | हि bs 
अइ गौरीश्वरश्रयं हिता आयतिरागामिकाळो यस्य स॒ताइशः को नाम सचेत 
समासादयिएु प्राप्तु न यतेत यन्रवान्मवेत्‌ । संदानिंतकम्‌।। १६--१९॥ 


निदाघेति, सरस्वतीति, अमन्देति, तिलकम्‌ इयति दूरे युवता त शब्द 


झुवनाध्वनि वा आगमशास््रप्रसिद्धे्मुष्मिन श्रीशिव चरणाम्बुजभावनयोक्तो नम! 
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स स्तोत्रम्‌ ४७ 


मवदुःलिते भवेत्युपल्क्षणम्‌। भवादिदुःलिते जन्मजरामरणादिदु;खितै मे मम हृदि हृदये 
अवन्ध्यं सफलम्‌ । परं विश्रान्तिदायित्वात्‌ । अमन्दमानन्दसुधारसद्रवं परमानन्द न 
खबन्मे मम एतेभ्यः स्वेभ्यः सकाशाचमत्करोति अत्यन्तं चमत्करोति | एतेभ्यः केम्य इत्याहः ड 
निदाधेति । “अथ ग्रीष्मे निंदाधः स्वेद्तापयोः इति'**--*| निदाघेन औष्पोत्यसन्तापेन 
निर्देश्धो यो महामरुर्महान्रिजंछो देशः । “समानौ मरुधन्वानौः इत्यमरः | तत्र ये भ्रमन्तो जन ट 
स्तेषां क्लमः खैदस्तं छिनत्तीति ताहझान्मागेमहीरुहान्मा्गे छायातरोरप्यमन्दानन्ददायी न 
शिवायेति शब्द इत्यर्थः | तथा कलिन्द्कन्यायाः कालिन्द्या यमुनायाः सलिलौघेन सङ्गतो मिलति 
यत्निमार्गगाम्मोभरो गङ्गासलिलौधस्तस्य यः संप्लवो जलपूररतस्माद्पि, तथा सरखत्या वाग्देव्या 
यः सौभगसारः सूक्तिपाटवं तेन संभृतः पूर्णा यः प्रसन्नः प्रसाद्गुणयुक्तो गम्मीरो मन्द्धिषणैदुर- 
वबोधामिप्रायः कविक्रमः कविपदक्रमस्तस्माद्‌पि, तथा कुरइनाभी एणनामी कसतूरिका सा च 
घनं कुङ्कुमं कशमीरजं च ताभ्यामङ्कितौ स्तनौ यस्यास्ताइशी या अङ्गना वरस्री तस्या 
आलिङ्गनस्य विलासो इढालिङ्गनमालिङ्गनमेव वा विछासस्तस्मादप्यमन्दमानन्द्रसामृतद्रवं ` 
खवक्षित्यर्थ; || तिलकम्‌ ॥ २०-२२ ॥ 


[ विचिन्तयन्निति। ] अहं कदा करिमन्काले शुभसमये शक्कर शं केःल्यमात्यन्तिक- 
डुःखनिदृत्तिरूपं करोति शङ्कर; । त॑ शङ्करं भीशिवभट्टारकं श्रये शरणं ब्रजामि | कि कुर्वन्‌ । 
जीवनं जीवधारणे जीवनं सलिलमर्थाच्चपलं प्रवहृद्विचिन्तयञ्चानन्‌। यद्वा जीवनं जल विभु- 
सम्बन्धि गज्ञाजलम्‌ | जीवनं सुवनं वनम्‌? इत्यमरः | जीवनमाप्यायकं स्वदेहघारणतृतिकर 
शिचिन्तयन्‌ । कोऽर्थः । गङ्गाजलमात्रपानेनैव देहतर्पणं करिष्य इति चिन्तयक्षित्य्थ: | तथा 
पार्थिवं राजानं पुथिव्या खृद्रुपया पञ्चमहाभूत [ व्यापि ] मुख्यया निर्मितः पार्थिवस्ताहरां 
विशेषेण चिन्तयन्‌ । यद्वा पार्थिव मृण्मयं लिङ्गमेव पार्थिवं वदान्यं राजानं समथयन्हदी कुर्वन्‌ । 
य (एत ) दुक्तं मवति--मृण्मयशिवलिङ्गार्चनेनैव सर्वमनोरथपूरणं भविष्यति किञ्चिन्मात्न- 
दायिररपतिसेबनं न विधास्य इति संभावयन्नित्यर्थः । 'अर्लीलं किमपि पुरुषार्थप्रसवि ते? 
त्युः । तथा बै प्रसिद्धौ । भवं संसारं वैभवमाधिपत्यमेव कतिपयदिनस्थायिनमसारं 
न | 2 अथवा भवं संसारं वेभवं विभुसम्ब्रन्धि एव विभावयन्‌. विशेषेण भावयन्‌ । सर्व 

जगत्‌" इति निश्चिन्वन्सन्‌ कदा परमेश्वरमाश्रय इति ॥ २३ ॥ 

( [ वरमिति । ] अपिशब्दो भिन्नक्रमः । अवरमधम वस्तुतो बिचार्यमाणेऽपवित्रमेव 

बाप “वर शरीरं वरमुत्कृष्टमतीव मान्यं मवति । तत्किमित्याह--यत्कलेबरं परं केवलं हराराधन- 
न हरस्याराधनं साघयतीति ताहशम्‌ | धन्यं तदेवेत्यर्थः । न पुनरुक्तिः (१) वरं मा 
मवत्वित्यरथ: | अन्न हेतुमाह -'क्रतुध्वंसी वृषध्वजः? इत्यमरः । क्रतुध्वंसिनः श्रीशिवस्य निषेवणं 

न तयानं स एवोत्सवो महोत्सवस्तं विनिष्ततो बिरोषेण घ्नती । श्रीशम्युः 

के ९ हन्यमानेत्यर्थ; | अन्यच्च किंभूता । अयुक्त्या अकस्मादेव युक्ति विना भ्रीशिवानु- 
पतन्ती | अपि युक्ति वरा ओष्ठेत्यर्थ: । कलेवरे शिरःकरचरणादिमिः परमेश्वरसेवा 

र » मुक्तिस्तु निदेहत्वाच्छिवार्चाविध्नकारिणीत्याशयः । तया चैतद्बृत्तामिम्रायानुसारेण 
१ इत्तमिदम.--- 


केन इनन नयनत्रितयाभिरामं राकेन्दुतजि युखमीश्चर तावकीनम्‌। ' 
नाथ कुपया अबता वितीर्ण सायुज्यमीद्दगपि वेझि बिडस्बनं से ॥ इति ॥२४॥ 
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इदानीं “बरं भवेदप्यवरै कलेवरम्‌? इत्यस्यैव चृत्तस्यामिप्रायं विस्तरेण समय... 

क नीलकण्ठेति, क नामेति, क दक्विरमिति, क निघु तेति, इदं बिदन्त 
पञ्चमिः कुलकम्‌ | इदं विदन्तोडपीति । अष्ाङ्गेन योगेनात्ममनसोरैक्यं समाधि; । 
चोक्तम्‌--“अम्बुसैन्धवयोरैक्यं यथा भवति योगतः | तथात्ममनसोरैक्य समिर | 
इति | समाधिः तम्‌ उप समीपे आधयो जन्मजरामरणादिपीडा उपाधयः । तान्मिनत्तीति ह, 
समाधिमाश्रिता अपि भिया संसारजत्रासेनोज्झिता अपि सुधियो विमलधिय इदं पूरवोक्तप्रकारेण 
निर्णीत॑ बिद्न्तो जानन्तो वपुः शरीरमेव चहु मन्वते । अन्न हेतुमाह- प्रभुस्तिजगदीश; परेव 
स्तस्य यः प्रणामोऽषटङ्गः, स्तुतिः कीर्तनम्‌ , चिन्तनं तदेकताध्यानम्‌ , अर्चनं च तेषु स्फुये व्यक: 
तान्येव वा स्फुटो व्यक्त उपयोगः प्रयोजनं यस्य स तादृराम्‌। इदं किं विदन्त इत्याह 
नीलकण्ठेति । नीळकण्ठस्य श्रीशिवभट्टारकस्य यदायतनं स्वयंभ्वादिस्थानेपु देवागाररुप तत्र 
यदुपसर्पणे समीपगमनं तेन स्फुट उपकारो ययोस्तौ । अत एब महान्गुण उक्तलक्षणो ययोस्तौ 
चरणौ पादौ । भक्तानामिति शेषः | क भवतः, स्मरारिसेवायाः सुखं परमानन्द एव सर्वसंपदः 
तासाम्मागोऽगोचरोऽपवयो मोक्षः क वा' भवति | “दुः्खेभ्योऽपवर्जनमपवर्गः? इति खामी। 
इत्यग्रिमे चतुर्थे बृत्त सम्बन्धः । एताइशौ चरणौ क्क । कदाचित्परमेश्वरानुग्रहेण लब्धायामपि 
मुक्तो भ्रीशिवैक्यावाप्तेनिदेंहत्वेन श्रीशिवप्रणामस्तुत्यादिसेवाविज्ञकारिणी मुक्ति वेत्यर्थः | तथा 
- श्रीशम्भुध्यानोक्तप्रकारेण मनोदाढ्यौय विहितबहिःप्रतिमादौ भावनया अज्ञनं सौरं च, उद 
सुगन्धद्रव्यचूर्णेन निर्मलीकरणं च, चन्द्नकुङ कुमघन सारादिमिश्रच॑नमनुलेपन॑ च, तदादिमिः 
पुरारिपूजापंणे भीशम्भुपूजावितरणे करी पाणी क, क्क चापवर्गो मोक्षः ॥ 

तथा रसना जिह्वा क भवति । किंभूता । प्रवक्ता | कं अभि | ना॥ग्रहणोत्सवममि। 
कस्य | विभोः परमेश्वरस्य । कदा । दिने दिने | ईहशी जिह्वा क, अपवर्गः क । तथा अदि 
पुत्रीपतिपादपङ्कजयोः पार्वतीकान्तपादपद्मयोः स्फुर तद्रजस्तस्य राजिः पङ्क्तिस्तया 
विराजितं शोभितं शिरः क, छ चापवर्गः ॥ ठ 

तथा पारिता निष्पादिता चन्द्रशेखरस्य श्रीशिवस्य सकलस्य प्रतिमाचित्रादी स्व च 
तद्रपं स्वरूपं तस्य यत्सौमाग्यं सुभगत्वं तस्य विलोकनं तत्र स्पृहा यया सा पारितचदरीलए 
स्वरूपसौमाग्यविलोकनस्पृहा । दृ्दृष्टिः क च भवति, क्क चापवर्गः | तथा सत्ततं we 
माकर्णितं भुतं यद्दर्पकद्विषद्विचित्रचारित्रै स्मरारिविचित्रचरित्रं यया सा ताइशी श 
क्क चापवर्गः ॥ उ 
तथा निर्धुतास्त्यक्ता अनल्पा विकल्पानां चिन्ताभराणामनेकग्रकाराणां विहग ह 
विकल्पा एव विप्लवा वा, येन तत्‌ तादृशं त्रिलोचनध्याननिवन्धनं भरीदिवमडार १ 
निरतं मनश्चित्तं क, क्क चापवर्गों मोक्षः श्रीशिवसेवापरमानन्दसंपदामगोचर* ॥ 
कुलकम्‌ ॥ २५-२९ ॥ व अनम 

किमिति। अङ्गेति सम्बोधने | हे अङ्ग अघन्य अमभाग्यप्नसत, सत मल्य! 
नात्स्मररिप्वाराधनादन्यत्कि मङ्गल्यं मङ्गछे संसाराम्बुधिनिसरणल्पे साड ` दुष गे 
कुतस्तत्‌ | तरिके यदर्थमित्यादि | हे. अधन्यजन, अर्थक्षतिकतो धन्य रु 
प्रयासाः प्रयत्नास्तेः साध्येषु मखेषु क्रतुषु यदर्थ त्व॑ खिद्यसे । बहुकष्टसाथ्याने 
तदेव भ्रीशिवनामस्मरणमात्रेणावाप्यमित्यर्थः ॥ 
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सम्म स्तोत्रम्‌ ४९ 

/ इमा इति । महद्धिम हिमानी तद्दडवलास्तेषां हविभु'जां देवानामिमा विभूतयः सम्पदो- 
क्रीमोचथकूपा प्रसुमसादप्रमवाः थीशिवानुप्रहरम्यास्ततासादेनैव हम्या:। तेषा इदा 
केषामित्याइ-हे अधन्येत्यध्याहारः । यत्तर्पणमात्रकाम्यया येषां देवानां तर्पणंमात्रस्य संतर्पणः 
त्रस्य काम्या अमिलाषस्तया हेतुभूतया दयास्पदं द्याकरणपात्र ये प्राणिनः पशवस्तेषामुप- 


'घातेन हिंसया पातकं करोषि । यत्प्रसादलेशादणिमाद्या अष्टौ वि भूतयो देवे: 
राधनं किं न करोषीत्यर्थः || भूतयो देवेरपि प्रातास्तस्यैवा- 


- संखे इति। हे सले, मतिग्रहो दानादिः, अध्यापनं शिष्याणाम . तथा दायः 
तान्यादौ येथा तैः कर्ममिर्घनस्यार्जनं प्रति सखेदस्य सयत्नस्य ते वायुरिव रि सि 
बाति गच्छति ।' अतरते तवेहितं पूवो क्तमध्यापनादिचेष्टितं कठं इङगतिमभिमरेतम्‌ । भ्रीशिवारा- 
घनमित्यर्थः । निहन्ति । कस्य । तव । हहं किमर्थंम्‌ । तवे यज्ञाय | पूर्वोक्तइृरमिम्ायस्वै- 
तत्समर्थनम्‌ ॥ 

, अत इति। सखे इत्यध्याहारः । हे सखे, अतः पूर्वोक्तकिमङ्ग मह्वेत्यादि इत्तत्रया- 
थामिम्रायाद्धेतोः स्वतः प्रार्थितानां सम्पदामणिमाद्यष्टविभूतीनां पदं स्थानं सदा पह 
हीनम्‌, एनसा पातकेनाप्यदीनँ न दीनम्‌; तथा आनन्दस्य परमानन्दस्यं भुव उत्पत्तेनिंदान- 
मादिकारणम्‌ , खयंभ्ुवोऽनादेः श्रीपरमशिवस्य पादाम्बुजसेवनोत्सवं पादाब्जसेवोत्सवै भजस्व । 
चक्कलकम्‌ || ३०-३२ || 


वक अक्लेशेति | अविद्यमानाः क्लेशा; पञ्च अविद्यादयो गरिदै पेपर कम 
इ अक्लेशेनानायासैन पेशळं वा | तथा अलङ्घथा अनिवार्या ये इतान्तदूतां उतो 
सेन भङ्गः कम्पस्तस्य भिढुर भेदनशील्म्‌ । तथा दुरितं पापमेवेन्धनं काष्ठं तस्याम्रिम्‌ । 


दाहकमित्यर्थः। तथां आमयं जन्मजरामरणमहारोगं हरति ताइशाम्‌ | हरपादपदसंबासुखं 
'भीशिवपादाग्नसेवासुखं को नाम न संमतिधीमानन्वहं प्त्यहमाद्रियेत। अपिं तु सर्व 
एवाद्रयतेत्यर्थः ॥ ३४ ॥| 
रोमन्थेति, [धन्या इति]--द्वाम्यां युग्मम्‌ । रोमन्थेन चर्वितचर्वणेन मन्थराण्यछ्सानि 
यानि कुरङ्गशतानि कुरङ्गाणां बिन्दुचित्राणां मृगमेदाना शतानि तैराश्नितेषु सेवितेषु तथा 
भागीरथ्याः स्वर्णद्याः शिशिरश्ीकरेः शीतरजलकगैः शीतलेषु । तथा रोहन्ति महाहप्यततमानि 
फडानि कन्द्छानि मूलानि च तैः सुन्द्रेषु । 'कन्द्ली वीरुत्तद्मेदमृगमेदयोः। कंपालमूलयो? 
रति मङ्घः। एवंविधेषु तुहिन भूधरस्य हिमाल्यस्य कन्दरेषु गुहास । (द्री ठु कन्दरा वा स्री’ 
मरः । बद्ध मास्पदं निवासो यैस्ते ॥ 
~ ७. भेन्या भाग्यवन्तः अवधानघना अवधानेमेकाग्रतैव धनं येषां ते । धनादिसम्बन्धबन्ध॑ 
र स्का आदिशब्देन कान्तासुतादेः सम्बन्ध एव बन्धो बन्धन तमवधूय त्यक्त्वा समाधिमात्म- 
मनसोरे दकः बर बुद्धधा अधियन्तोऽधिगच्छन्तः गलदनल्पँ महद्विकल्पानां जालं यत्न तत्‌ परं 
(छै ज्योतीरूपं परमात्मानं भगवन्त॑ परमशिवमनन्तमपारमन्तह दि अवलोकयन्ति | 
चेझुपेत्यथः | युग्मम्‌ ॥ ३५-३६ ॥ क 
त इति। नपवेदमसु राजसद्यसु वेचिणां द्वाःस्थानां यानि 1220 1 मा 
डुङ्करणं तेन कातरा दीना घीडुंदियेषां तादः प्राग्धन्या माग्यवन्तो जना; । 
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‘५० - ठघुपञ्भिकायाम्‌ 


पुनर्विरक्तो वैराग्येण नितः संयतश्चित्तश्चासौ मनस्विजनस्तेनावकीणौनि यानि स्वर्गापगापु 
-गङ्गातटानि तेषु या बाळा ल्तास्तासामाल्येषु स्थानेषु पर्णशालादिकेषु वसन्ध 
चूडामणिं श्रीशिवं भजन्ति | वाआमनःकायकर्ममिराराधयन्तीत्यर्थः || ३७ || 
सन्त इति। सन्तः पण्डिताः। 'सन्धुधीः कोविदो बुधः? इत्यमरः | सर 
-शशिखण्डः झिखण्डे यस्य स तस्य श्रीशिवस्य सेवायां देवाकिनो व्यसनिनः सु प्या 
स्थलेषु गङ्गातीरभूमिषु लक्ष्मीलवेनोल्लसन्नमन्दो मदेनावलेपोऽहङ्कारो येषां ते ताइशा ये सप 
एव बालिशा मूर्खाः बालिशभूपाला भूपालबालिशा वा | परनिपातः | तेषां बिळ 
- स्तान्येव विप्लवास्तेषां कर्मभूतानां स्मरन्ति । स्मृत्यर्थकर्मणि षष्ठौ ॥ ३८ || be 


इदमिति, | अत इति ]- द्वाभ्याम्‌ । अतो हेतोः प्रकर्षण तनु अचिरस्थावि वदेम 
- विभुवं तैनोदूमवन्नलवों महान्‌ गर्वो-हङ्कारो येषां ताहशा ये क्षमापतयो रुपास्तेषां प्रणयो याच्या । 
“प्रणयो याचनार्थेना? इति कोषः। ततः संभवो यस्य स तादृशाम्‌ । विडम्बना उपहासल्तसा 
आडम्बरमाटोपं विहाय त्यक्त्वा सुरवाहिनीपुलिने गङ्गातीरे वासो बसतिस्तत्र हेवाकिनो व्यसनिन; 
: तिनो विपश्चितः ` सह्ृदयास्तमीरमणखण्डचूडामणिं श्रीशिवँ भजन्तिः सेवन्ते | अतः दुत 
- इत्याह-अत्रास्मिन्संसारे अत्र जगति वा मलिनानि राजसतामसप्रकृतित्वादत्यन्तमलीमसानि 
उल्बणान्युदूभटानि च ताइशैः कमीभिः करणभूतैः । मनुष्येरिति शेषः । मनुष्यैः कतृ मिदर 
घनमर्जितमुपा्जितं तदिदं मधुमुखं विषम्‌ । “वसन्तदैत्यचैत्रमधूका मधवो मधु | मन्यं पुरं 
, शौद मधुरे वाच्यलिङ्गकः ॥? इति मङ्ञः। मधुमधुरं सुखमामुखं यस्य तत्‌ । मधुमधुर वि 
. स्थावरमादौ चर्वणे मधुर परिपाकेऽन्तदीहकारि ततक्षणाञ्जीवितं हरति यथा तथेव मलीमसा 
कर्माण्यादावत्यन्तमधुराणि परिपाके निरयञ्न झाप्रदानीत्यर्थः | तथा मलीमसोह्वणेः कर्ममिर्यद्रविग 
.युपार्जितमिदमाशितं मक्षितमपथ्यं यथा कफपित्ताधिक्ये माषमत्स्यादिमक्षितमामुखे साहु 
.विपाके पुनर्वपुः शरीरं व्यथयते तद्वत्‌ । तथा मलिनोल्वणैः कर्ममिर्मनुष्यैयद्वनमुपार्जितँ तरिर 
तुणगणाब्रतं तृणसमूहादिकैगुंप्त॑ बिलं कूपादिग्रायं तदेवोपवेशनात्क्षणादेवाषो ब्रते 
युग्मम्‌ ॥ ३९-४० ॥ 
_ किसिति। असारैनिःसारै भूयो मिर्नृहुभिः परुषविषयेः परुषाः कठिनाः | परिह 
' ऽत्यन्तबिरसत्वात्‌ | विषयाः शब्दाद्या भोगाइच तैः | किं वा असारैः क्षण प्रमाबदाद्यामिमि 
श्रीविकारै रेदिकेलक्ष्मीविकारः किं भबति । न किंचित्‌. । तहिं स्वर्गमोगा ए 
` न किडिचदित्याह-कि वेत्यादि । स्वगे ये भोगा रसायनपानाप्सरोगणाम्छानमां 


मिलाषास्तैरप्यामुष्मिकेमोंगेः किं वा भवति। अत्र हेतुमाह भूयः पुनः पतनेन क्िमित्य्। | 


विरसा नीरसास्तैः | 'क्षीणे पुण्ये मत्यैछोकं विशान्ति’ इति स्मृतेः | तैरपि 

` तदिदमुपसंहारेणावश्यै कतेव्यं मनसि कृत्वाह--मन्ये नान्यदित्यादि | अहँ मखे ता 
जानामि । मवादित्युपलक्षणम्‌ । भवादेर्जन्मजरामरणादेर्भयं त्रासस्तदेव बिपत्काहकशी 

` कातराणां दीनानां अस्तानां नराणां देहिनां भवति । अस्माढुपासितात्‌ न क्ति विशी 
` भाव: | तस्मिन्मगवति भवे परमेक्वरे भक्ति बाडानःकायकर्ममिस्तदेकता लत. व 
अन्यदाशास्यं काछ्ुणीयं वस्तु नास्ति । तदेव प्रतिक्षणमाकाङ्खणीयमिति भावः । 

. ..  दूरोदञ्वदिति । तेन पूर्वोक्तहेतुना सन्तो विचक्षणाः साधवः रि 
“हना नसः शशधरशिरसश्रन््रमौले: भीशिवस्य ये पादराजीवे पार्द 
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अष्टमं स्तोत्रम्‌ ५१ 


याँ हैवाकस्तदेकं व्यसनमैकाग्र्य यस्य ताइङ्मनो येषां ते ताइशा; । सन्तो दूरमुदञ्चनत्यो 
ा्रइलल्यश्रपललहर्यस्ता एव हस्ताः पाणयस्तैव्युँदस्तौ व्यापद्रिपत्तिस्तापो मरुभमणादिजः 
ब्यापज्जन्मजरामरणादिमहाव्याधिवी ताप आध्यात्मिकाधिदैविकाधिमौतिको वा त्रिविधः | 
तौ व्यापत्तापौ यया सा । ताइशी चासौ सुरतटिनी खर्णदी गङ्गा तस्यां यानि मर्जनान्युन्म- 
जनानि च तेषु । अपि शब्द आर्थः । मज्जनोन्मज्जनेष्वेव भद्धाचन्ध भक्तिदाद्ये तन्वन्तीति 
भद्रम्‌ ॥ ४१-४२ ॥ 

७: इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मज-रत्नकण्ठबिरचिताया स्तुतिकुसुमाअडिब्याख्यायाँ . 

लघुपब्चिकायां सेवासिनन्दनं नाम सपमे स्तोत्रम्‌ । 


अष्टमं स्तोत्रम्‌ 


_. कल्याणिन इति । शम्युः श्रीशिवो विषयः स्थानं यस्य तच्छम्मुविषयम्‌। ताहृदास्य 
पद्यस्य सलोकस्य । “पद्यं इलोके सुतौ पद्या पद्य; झूद्रों निगद्यते” इति. विश्वः | पद्यस्य इलोकस्य 
पादाभ्रत्वारश्वरणा जयन्ति सर्वोत्कृष्टा भवन्ति। ते क इत्याह--ये पादाः इलोकस्य विष्टपानिः 
भुवनानि । विशान्त्यस्मिन्विष्टपं भुवनम्‌ । मण्डयन्ति भूषयन्ति पुनन्ति च पवित्रीकुवन्ति च । 
पद्यस्य इळोकस्य किंभूतस्य । कल्याणं मड्ठळ्मस्यातीति कल्याणि तस्य । 'कल्याणमक्षये हेम्नि 
कल्याण मङ्गलेऽपि च? इति विश्वः । इलोकस्य पादाः कस्येव । सुरगिरेदेवगिरेः कल्याणिनः 
कल्याणमक्षयं सुवर्णमस्यास्तीति कल्याणी तादृशस्य कल्याणिनः । युरगिरेमेरोरयथा पादाः प्रत्यन्त- 
पर्वता विष्टपानि भूषयन्ति पवित्रयन्ति च | तथा पद्मस्य पादाः कस्य क इव । हरेविंष्णोः पादाः 
पॉद्प्रक्रमा बलिवन्धनावसरे त्रयो विक्रमा इव । तेऽपि जयन्ति भूषयन्ति च । हरेः किंभूतस्य । 
संभ्रितस्य । कया । लक्ष्म्या हरिप्रियया । पद्यस्य किं भूतस्य । छक्ष्मीब॑गेशोभा तया संभ्रितस्य । 
तथा. श्लोकपादाः क्‌ इव कस्य । रवेः सूर्यस्य पादा रश्मय इव । यथा रवे रश्मयो जगन्ति 
मण्डयन्ति पुनन्ति च । “पादा रईम्यझप्रितुयी शाः पादाः ्रत्यन्तपवेता? इति कोषः। खवेः 
किंभूतस्य । दीसिं किरणद्युतिं भजतीति दीसभाक्‌। तस्य । पद्यस्य किंभूतस्य | दीसिमाजः । 
दीसिः कान्तिः । दीप्तिः सत््वरूपोऽर्थणुणादिर्यस्य तदीसिमाक्‌ । ताहशस्य । अत्र च “पद्यस्य? इतिं 
पदं विरुद्धमतिकृदिति तस्मात्‌ “बत्तस्यः इति पाठः साधुः। “वत्तं मध्ये नगे ( नागे १) पद्य 
चरिजे वर्तने सृते? इति मङ्कः॥ १ ॥ [ 


: “ -या इति। अमरनिझैरिणीतरङ्गमङ्गवत्‌ गङ्गातरङ्गभङ्गवदभिरामा गतियाँसां ताः शम्मोः - 
सिवस्य-स्तुतयो जयन्ति सर्वोत्कृष्टा भवन्ति | ताः का इव। याः स्वुतयः पङ्को विद्यते यस्य 
तत्पङ्किछ तेन कलिलेन मालिन्येन | काछष्येणेत्यर्थः । मक्तजनमिति शेषः । भक्तजनं वियोज- 
यत्ति । .निष्पापं कुर्वन्तीत्यर्थः । तथा या नित्येज्ज्वलेन निमलिन कुशलेन मङ्गेन च भक्त- 
जने योजयन्ति | सकुशलं कुब॑न्तीत्यर्थ:॥ २ ॥ FE द 
:-. संसारेति। नुतिः स्तुतिश्च चिन्तनं ध्यानै च पूजनमर्चनं च नुतिचिन्तनपूजना 
भीरम्मोः भीशिवस्य हि बीरान भवन्ति। एतानि कानीत्यारोपेणाइ= संसारेति। संसार ` 


एव दारुणो द्वानलो दावारिनः । दाहकत्वात्‌ । तेन दद्ममाना ये वाक्चित्तकायास्तेषां 
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प्र छघुपञ्चिकायाम्‌ 


कुशळीकरणे उल्छाघत्वकरणे औषधानि महौषधानि । तथा पुनः कानि । भीमुक्तीति | री 


सुक्तिमोंगपरम्परारूपा सुत्तिरात्यन्तिकढुःखनिश्वत्तिश्च तासां वशकर्म वशीकरण ¬“ रः 
कार्सणानि वशीकरणचूर्णानि । ३ ॥ तण खोके. त्र 


[ दोषाकरेति । ] दोषाकरेत्यादि पञ्चभिः कुलकम्‌ | इश्वरस्य पसो द 
निरनुरोधमप्रतिहतमग्रतिंघातं तदेतत्स्वातन्त््यं जयति सर्वोत्कृष्ट भवति । तत्किमि ता हि 
खातन्त्येण क्रीडन्निव खेलन्निव दोषाकारस्य दोषा रात्रि करोतीति बच त्याह- बेन 
च दोषाणामाकरो दोषाकरस्तस्य | अत्रापिशब्द्‌ अर्थः । दोषाकरस्यापि शिरसि स अप 
व्यधित तज्जयतीति सम्बन्धः । तथा उत्तमाङ्गच्छेदं शिरइछेद वामकनिष्ठाडयुदिमलेन धार 
पितामहस्यापि येन खातन्त्येण व्यधित। तथाहि--“तवैस्वर्य यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो वो 
परिच्छेत्तु यातावनलमनळस्कन्धवपुषः ।? इत्येतस्मिन्नेव वृत्ते ्रह्मणोऽसत्यवादिनः a 
परमेश्वरेण कृत इति पौराणिकाः। तथा येन स्वातन्त्र्येण नरवाहनस्य | क वी 
न्नरवाहनः |? इति रायभुकुव्याम्‌ । नरवाहनस्य कुवेरस्याप्यबिरहँ सख्यै व्यथित | तथा 
स्वातन्त्र्येण त्रिजगज्जयिनामंपि त्रिपुरपुराणि च पाशधरो यमश्च स्मरः कामश्च तेषां भस्मीकृति 
व्यधित । तथा येन खातन्व्येण दशकन्धरस्य श्रीशिवभक्तशिरोमणेवंश्यमधीन दिशा दकि 
व्यधित॥ ४॥ ॥ 

[ शौयोनढस्येति | ] तथा येन स्वातरूयेण रामस्य परशुरामस्य खमुक्तस्य परा 
युधविशेष प्रसादीकृत्य स परश्रेव व्यजनं तालद्वन्त तेन तस्यैव जामदरन्यस्य यानस्य कपी, 
दासि व्यधित | तथा येन स्वातन्त्येण मघोन इन्द्रस्य बाहुपरिघप्रतिध॑ दक्षिणबाहवरगहस्तमाने 
व्यधित | तथा ससदिवसानि ससदिनावधि मरुत्ततपतेमंरुत्ताख्यराज्ञः पुर इति रे षः | हैम॑ ब 
सुवर्णवर्षण व्यधित | तथा येन खातन्त्येणाच्युतस्य विप्णोः सुदर्शनसमर्पणं सुदर्शनाख्यचत- 
ग्रसादीकरणं व्यधित । अत्रापि 'तवेश्‍वर्य यत्नाद्यदुपरि’ इतिवृत्ते|५॥ | 


ठ [ इचेतस्येति । ] तया शवेतस्य इवेताख्यन्रपतेरत्तकत्रासे स्वर्यभूढिङ्ग माढिङ्गता; कर 
सुछिनात्कण्ठतरात्समवतिपाशाप्रोत्सारणं यमफणिपाञञप्रोत्सारणं येन स्वातन्त्र्येण व्यषित । तया 
येन खातन्त्येणोपमन्युसुनेरुपमन्युनाम्नो मुने्ीलस्य क्षीराब्धिदान क्षीरसमुद्रदान व्यिः 
तथा येन खातरूयेण मले क्तौ निमन्त्रितसर्वदेवतागणे दीक्षितस्य दक्षस्य दक्षप्रजापतेः. कि 
कर्म विष्नं व्यधित || ६ || 

[ शेति | ] तथा येन स्वातन्त्येणान्धकस्यान्धकाहुरस्य झले. बधार्थ कामये वघदणड 
ऽधिरोहणमारोहणमेब पराभवस्तं व्यित | तथा येन खातन्त्रयेण पूष्णो रवेहनः कपरी 
कपोलौ तत्परा इनु? इत्यमरः । हन्वोर्महों हनुग्रहस्त॑ व्यित । तयास्य पाता 


जयद्रथकर्णादिमहारथजेतृत्वारुय॑ व्यधित | तथा येन खातन्तरयेण नन्दीश्वरस्य गपा 


रबिजाद्यमादभयं तराणं व्यधित | तथा येन खातन्त्येण मुनिमानिनीनां सुनिस्त्रीणां बार 
अजङ्गस्य कामुकस्य भहिर्विच्छित्तिस्तयामिमानस्य चारिञ्याभिमानस्य मथनं व्यधित ॥ ९ ॥ , 
[ किमिति । ] किं बापरं बहु मूमः श्रीशिवभद्ारकः सकल्मूतिर्टुदिणकष्पहरत्वं ह 
ल जगत्त्रयस्य जिजगत; सर्गस्थितिप्रशमनानि सुष्टिस्थितिल्यान्‌ येन खातर 
डिल्लिवेति स्त सम्बध्यते । तत्स्वातन्त्य जयतीति सम्बन्धः | अन्यन्न उत्तमाङ्ग 
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येण व्यश्ित। | 


अष्टसं. स्तोत्रम्‌ ५३ 


ित्यांदिः। भीशम्मोरवदानानिः पुराणेषु प्रसिद्धानीतिः तदूहो5त्र न लिलितः | पञ्चमिः 
कुलकम ॥८॥ 
_ इतः प्रभति पडचरविंशतिइलोकेमंहाकुलकमाह--- 


यस्येति। अतिषोरगरळं काळकूटाख्यविषविशेषो यस्मिस्ताइशादपि यस्यं. परमेश्वरस्य 
कण्ठपीठात्सल्ीवनौभ्रधं सञ्जीवनाख्यौषधंः वचो नतानां भक्तिप्रह्माणां सञ्जीबनं मा मैष्टेत्यादिक- 
मुंदेति || अग्ने पञ्चविंशतितमे सोके ते विश्व शरणमाथयामीति सम्बन्धः । एवमग्रिम- 
इंलोक्रे्यपि तथा घना या कृशानुशिखा अग्निशिखा तामिरत्वणा उद्धटापि दृष्टिस्तृतीयनेत्ररूपा 
नतानां भक्तिप्रह्मानाममृतद्रवमेव सुधारसमेवामोध॑ वर्षति । इत्येतद्त्याअ्रय यदतिदारुणविषादपि 
जीवेनमग्नेरप्यमृतप्रवाहप्रसर इतिभावः ॥ ९ || ः 

दृंष्ट्र ति। दंष्ट्रामिः करालं विकराल्मपि यस्य सकलनाथस्य पञ्चमुखस्य घोर 
कृठ़िनम। नीलोत्पछाममिति. शेषः । ( अघोराख्यं वक्त्रं) प्रपन्नानां शरणागतानां भयस्य 
भञ्जनं तस्य भन्निविच्छित्तिस्तामेति । अद्भुतमेतत्‌ । दंष्टाकरालादपि परमेदवराधोरवम्त्राद्धक्त- 
मयमङ्गः । एतद्‌घोरवक्त्रध्यानमपि दशमुखेन वद्नपञ्चकस्तुतौ कथितं यथा--'कालाभ्रभ्रम- 
राञ्जनद्ुतिनिभं व्यावत्तपिज्ञेक्षणं भाहेन्दूज्ञ्वळितं हिमांशवदनप्रोद्धिन् देष्ट्राङकुरम्‌ । स॒ 
प्रोतकपालञ्जुक्तिशकलव्याकीर्णसच्छेखर वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य _ कुटिलभमङ्गरद् मुखम ॥ 
इति । यस्य चाङ्गे भस्मकणिका विभूतिकणाश्वरणाभ्रितेषु भक्तजनेषु कपूररज:पटळक्रियमाश्रयन्ति 
विच शरण भयामीति सम्बन्धः ॥१०॥ ` ह 

यस्येति । अुजानष्ठादश गच्छन्तीति भुजगाः इष्णभुजगाः कृष्णसर्पा इन्दीवरलज.इव्‌. 
नीलोत्पळमाळा इव भजन्तं भक्तजन प्रकर्षेण विनन्द्यम्ति तोषयन्ति । किं चाधिकं बच्मि यस्य 
विभोरङ्गसङ्नि अङ्गे सङ्गो विद्यते यस्य तन्मुण्डं त्र्मश्विर:कपाळं मरुदीरितं मस्ता ईरितं 
प्रध्मांतम्‌ | अत एव ध्वनदित्यर्थात्‌ | नमत्छु मक्तेष्वमलमङ्गलकम्बुशोमाममछो निर्मल मङ्गलार्थ 
यः कम्बुः शङ्कस्तस्य शोमामेति प्राप्नोति । रसवदलङ्कारोऽत्र ध्वन्यते | एवमग्रेऽपि ॥ ११॥ ` 

यस्येति यस्य विमोर्घनं यच्छोणितपङ्कं तेन लििमिमचमं गजचर्म मझल्दुगूडबिळासं- 
मङ्गुलाथ दुगूळम्‌ । “बहुमूल्य महाधनम्‌ । क्षौमं दुगूलं स्यात्‌? इत्यमरः। 'दुह्मते. शमाय; 
इष्यते’ इति क्षीरस्वामी.। वेदेशिकादशेषु प्रायशो “दुकूलं? इत्येव पाठो इंश्यते ।, तत्र, 
प्राचीनकबिभिरपि,तथेव अन्थेषु स्वकृतेषु. पाठो, लिखितः । तथापि. महाकवि. भीजयदेवसिओेण। 
गीतगोविन्दे 'दुगूळभ शब्द. उपन्यस्तः.। यथा--केलिकलाकुठुकेन 'च,काचिदर्म यमुन्ताजछकूछे;॥ 
मञ्युळ्वञ्जुळकुळ्जगतं विचकर्ष करेण दुगूळे.॥? इति.।, मङ्गछदुगूढस्य विलासमेति- प्राप्नोति 1. 
पया यस्य बिमोः करे कपाछमपि । अपिशब्द्रोञत्र भिन्नक्रमः | तापास्रय आध्यात्मिकाद्यास्त 
एज तापास्तैबिंधुरा विह्वलास्तेष्वमतेन पूर्णो यः कमण्डलः कुण्डी तस्य, लीलां. विलासँ अयति 
पह भयामीति सम्बन्धः || १२ ||. 

यदिति । यस्य विभोः पादयोः पांसू रजस्तैन यः परिमर्शः स्पर्शस्तैन चिः पबित्रीक्कते 
“मशे पितुवनं श्रीदोळ: सिद्ध गिरिननमिषं तीर्थविशेषस्ते मुखे येषां तानि तीर्थान्यधरीकरोतिः 
ह ति । तथा यस्य विभोः संस्तवात्परिचयात्स्पर्शरूपात्कपालानां Se 

'ल्यादी, संहतानां ब्रह्मविष्ण्यादिसुप्डानां पाळी पङ्क्तिः। “पाली सच्यश्ङ्कपङित्तिषु 
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इति मङ्कः । तिना विपश्चितां धन्यानां कमलावलीव - पञ्चश्रेणीवाविकळं | 
शरणमाश्रयामि ॥ १३ ॥ 5 डुबा करेतित्‌ 
यं देवमिति । सुरभठुरिन्द्रस्याङ्क अस्त न्यस्तं शिरो:येंन स ता | 
वैरिणो दशमुलशन्ो विष्णोर्यः कसे हस्तस्तेन-वीजितं ताळवुन्तं यस्य स तह | हही क 
सुप्तमासीनसुप्तम्‌ । आसीनयुप्तेनासीनीभूतनिद्रया जानुनिद्रया त्रिजगदुपकाराय रनक 1 
` इहायं विहितयुदोद्‌भूतातिखेदागतया सुहितं सन्त यं देवमीशं बेधा जझा शतक. 
षटूषष्टिनींळसूक्त च युनजंयति घोडशीम? इत्यादिल्क्षणलक्षितैवेंदिकेमॅन्नेमंधुरेण स्वेरेगोदास्तान | 
दात्तादिना सप्तविधेन णाति स्तौति । तं बिभु' शरणमाश्रयामि ॥ १४ ॥ hs 
हेलेति | स काळोडन्तकः | अपिशब्द आर्थ; | अन्तकोऽपि यस्य भीशिवस्य बिपुडे 
चिस्तीर्णे माळे छछाटे यो. विलोचनामिस्तृतीयनेत्रानलस्तस्य या. ज्वाढानामावढी तत्र शळ्मतां 
पतङ्गत्वमगमत्‌ | स काळ; क इत्याह--येन कालेन देलावलीढयुवन त्रितयेन हेल्यांवलीएं अस्त 
सुँवनज्रितयं येन सं ताइशेन सता पुरन्दरमुकुन्दरवीन्द्वो5पि इन्द्रविष्णुसूर्यचन्द्रा अपि गीर्ण 
निगीर्णाः | प्राग्वत्सम्बन्धः || १५ ॥ : 
उवेतमिति। यो विभुं इष्टिं वामलोचनरूपमाभ्रितस्य विधोश्रन्द्रस्योदयहेतु त॑ 
पक्ष शुक्छपक्षमवेत्य ज्ञात्वां । कालं पक्षं कृष्णं पक्षं च विधोः क्षयकरं ज्ञात्वा | अत एव खेत 
कॉल्योरनुग्रहनिप्रहौ -शब्दहेषेणान्यया संभावयतिं--स्वेतं दयेति | अत एब हीः 
इवेतनामानं रपं रविजत्रासेन स्वयभुलिङ्गमा ढिङ्गन्तमाज्च शीघ्रमेव नाहीत निवेदनानन्तरमेवानुएक, 
दशेव तृतीयछोचनरूपया यमं शमं भस्मावशेषतां नयति स्म । किंभूतम्‌ । बिपष्ष रिपु पूर्वो ह 
पंक्षबिपरीतं च | तमहं शरण यामीति सम्बन्ध ॥ १६॥ 
चक्रीति | यस्य भ्रीशिवस्य रणमूर्षित सङ्ग्रामशिरणि चक्री चक्र सुदर्शनाख्यमस्यास्तीति 
शरीकृतः शरभावं संपन्नः । तथा चक्रं कुण्डलाकारत्वमस्यास्तीति चतर 
` ( सूर्यो ) वासुकिश्च । “चक्री व्यालः सरीसुपः? इत्यमरः । “चक्रिणो हरिपन्नगौ? इत्यप्यमए] 
| रुणो ज्या | अगुणो गुण; संपन्न: । धनुषो ज्याभूतश्र । पुराणा त्रिपुराख्यामुरागा 
निंधनसांधनतां सत्युनिमित्ततामगमत्‌ । प्राप्येत्यर्थः | द्वांवपि' विदिनष्टि-मुखाग्रेति | चक 
बिष्णु;-शरभूत) कीहक्‌ | मुखस्य गरफलस्याग्रै तत्र विलसञ्ज्वलनः साक्षादग्निस्तस्य या उग 
कैठिना ज्वाला; शिखास्ताभिळॉदं . ब्या्मम्बर येन सः | चक्री ( सूयो) वासकिश्र । ध 
किंभूतः | मुखस्य वदनस्यागर तत्र विशेषेण छसन्त्यो या ज्वलनवदमिंवदुआ 
छौँढमम्बर युद्धवस्तर येन सः | यस्य विभोः किंभूतस्य । क्षितिधराणा पर्वतानामिन्रों न्दं 
गिरिः स एव घनुस्तँ धारयतीति ताहशस्य ।। १७.॥ 
चक्रेति। यो विश्वुअक्रायुध॑ विष्णु विशिखतां शरमावं नीत्वा प्रापप्य तषा 
गक्षनाणां चक्रवर्ती इन्दुः' -चक्रामिधानसुहृत्सूर्यस्तौ च रथचक्रमावं क्षोणीरूपस्य रयस्य इ 
` दुयमावं नीत्वा त्रिदशाधाम्नि देवाल्ये स्वर्ग पुराज्ञनानां पुरे नगरे या अङ्गता कामित्या ु 
> पौराङ्गना इत्यथः | तासां हर्षमयमथ असुजत्‌ । तथा रसातलेः पाताले च॑ पुराङ्गताना वातै 
स या अङ्गनास्तासां. शोकमयमश्च असुज्ञत्‌। तासां मा 
भ॥ श्ट ` 
= [.आसरढेति ]। यस्य-विभोस्त॑ इृष्टिपातमधिगंम्य को न भक्तजनो इदि ह 
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रतिं'सुखं'च धत्ते । रतिं क्रीडां वा घत्ते । अपि तु सरव एवेत्यर्थः. st 
सुसिद्ध; परिपूर्णः कामो मनोर॒थो.यस्य । ते दष्टिपातं आता आ br 
क्रियाविशेषणम्‌| आख्ढा उत्पन्ना -रीढा अवज्ञा यत्न तम्‌ । 'रीढावमाननावज्ञाः इत्यमरः | 
झाल्दरीढं सावहेल्मपि दि समर्पितेन दत्तेन येन शरेण प्रीति प्रीतिनाम्नी भार्या' रति रतिनाम्नीं 
ज..मायीमपि- कामोऽनङ्गो .विस्मरति स्म । रतिप्रीती काममार्यें! इति रुक्ष्यदर्शनात्‌ | तथा हि 
कविवरजहूलणङते सोमपालब्रिलासे--शह्न पद्मनिधी यूनां कम्युकण्ठ्याः पयोधरौ । शरङ्गारानङ्ग- 
अङ्गारौ रतिप्रीतिसमुद्वकौ ॥? अस्यार्थः भीराजानकरुचकविरचितायामल्क्लारानुसारिष्याप-- 
'भुज्ञारा हेमकशौ । रतिप्रीती कामभार्ये अपि । निघेः सर्वस्वायमानत्वाद्रपकमेव दृष्टम | 
कम्बुसहशरेखत्वेन कण्ठो यस्याः? इति । तं शरण यामीति प्राग्वत्सम्बन्ध; ॥ १९ || 
,. [ कृष्णेति। ] धनञ्जय एवाभिरेव यस्य विभोईग्गोचरे तृतीयनयनगोचरे इतं पदं स्थान 
येन स ताइङ महसा तेजसा दिदीपे दीसोऽभूत्‌ । अथ च यस्य विमोमहेश्वरस्याजुनानुग्रहाय 
व्याघाकृतेः शबररूपिणोऽपि हग्गोचरे नेत्रवरत्म॑नि कृतपदो धनञ्जयं एवार्जुन एव पार्थानां मध्ये 
समरसत्वे दिदीपे । 'हुतसुक्पार्थयोः स्याद्वनज्ञयः? इति मञ्च; । द्वावपि विशिनष्टि--धनञ्नयो- 
ऽग्निः किंभूतः । कृष्णो धूम्र उपदर्शितः पंन्थाः पथो वा यस्य स कृष्णवत्मा अग्निरिति प्रसिद्ध; | 
-अकारान्तोऽपि पथशब्दोऽस्ति | तथा बहुलोष्मणा भीष्मं भयानकं राध्यं च वपुर्देहै दघत्‌। 
पुनः किंभूतः । उपात्तः कृतः वनस्य नीरस्य कपदंवासिनो गङ्गासलिल्स्य अन्ते समीपे 
वासः स्थानं येन सः | “जीवनं सुवनं वनम? इत्यमरः । घनज्ञयोष्जुनः किंभूतः । इष्णो- 
.पदृर्शित॒पथः कृष्णेन श्रीकृष्णेनोपदर्शितः,पन्था “विना भीशिवप्रसादं जयद्रथवधः प्रतने संभाव्य? ` 
इति भीङृष्णोपदेशरूपो यस्य सः । तथा उपात्तो वनात्ते5रण्ये वासो येन स ताइशः | दुर्योधनेन 
'बुरोदरच्छद्मनापहृतराज्यत्वात्‌ | तमहं शरणं श्रयामीति सम्बन्धः ॥ २० || ` 
.  [युक्तमिति।] तदेतद्युक्तम्‌। किमित्याह--सुधाकरश्रन्द्र; । सुधाकरकः सुधाः 
कमण्डलः ।  'कमण्डलौ दाडिमेनां करकः करिकः पुनः । मद्यभाण्डे च करका मवेद्वषोपळे दयोः | 
इति मञ्जः। युसिन्धुस्तस्यास्तोयं गङ्गाजलं तंदादियेस्य तत्‌ तापं त्रिजगत्सर्गादिव्यापारज सन्तापं 
स्यं विभो्मनस्यपाकरोति दूरीकरोति | यदिति भिन्नपदं बा । यस्य मनसि सुधाकरादि ताप 
यद्पाकरौति तदेतद्युक्तम्‌ । अदूस॒त॑ त्वेतदित्याह- यस्य महेस्वरस्याङ्गसङ्गिं शवमस्म च कपाल 
का हाळाहळं काळकूटाख्यं विषं च अहयो वासुक्यादयश्र दहनो5मिस्तृतीयनेत्रस्थस्तदाद्यपि 
इयमव | २१॥ 
`  सू्तिरितिळ । नेनेति शेषः । वणं कगै प्रविष्ठ शतपदी शतं पदानि सु्माणि यस्या 
सा ताहशी क्रमेः कीटस्य मूर्तिभाषया 'कर्णसर्पिणी' नाम्नी । कर्णजलौका झतपझुमे! इत्यमर 
' अनाना. छोकानामसुइतं असूत्मराणान्हरतीत्यसुददत्ता रुजं सजत्युत्पादयन्ती चनेन इष्ट। 
खाइत | "बरीच वले वि त 
लष. सयोजय दिसतोय तु रतिकडोकभ्या्यानादौ प्रायः इल्लोक- 
र वीकोल्लेखो ब्याख्यायां दृश्यते | यत्र च न तदुल्लेखस्तत् क्षेपकचिह्वान्तगेततया: ( बेकेट 
ध; ) तज्न सत्रास्मामिः स ससुइह्विक्तः। इतः परं ब्याख्यायां Mes बज 
परिरश्यते, तथापि बोधसौकर्याय स प्रतिश्लोकमात्तसुद्दढक्यते | किन्तु सुधैव मतवा इत; 
रं तज क्षेपकविह्वोछेखाद्विरम्यत इति सुनियोञ्वधारयतु। ' ` 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५६ लघुपत्रिकांयाम्‌ 


सहञ्चपदी सहस पदानि पादाः किरंणांश्व यस्याः सा । ‹ पदेशब्दोऽपिं ह्यते 6) :_. 
सहर्ूपदी सौरी सूरस्य रवेरियं सौरी । 'सूरसूर्यायमादित्या' इत्यमरः । ke ता । तहि 
सहस्तपेदी तनुर्यत्ततीयनेत्रस्थिता श्रितानां शरणमापन्नानां मृत्युभयं हरति | देता 
ते शरणं श्रयामीति सम्बन्ध; ॥ २२ || त्वि; 

. आकण्यैति । कृपान्धिदयासंमुद थः शीशिव आतँवेचः ` २ 
परमेश्वर” इत्याकण्ये ुत्वा तद्वचसो मनसि निलीनत्वाहययां धूतः कम्पितो थो मू उ 
सुरेनिझैरिणी गङ्गा तस्याः कणौधेर्जलकणौधेरुत्सङ्गसङ्गताङ्कस्थिता गिरीन्द्रसुता पावेती की 
कुंचाग्रे संसक्ता ये मौक्तिकमणयो मुक्तारत्नानि तान्दिंगुणीकरोति | तमहं शरण अपार 
सम्बन्धः ॥ २३ || ह वि 
 उंदूगाढेति। एताइंश यस्य बिभोर्वचन तथा विलोचनं नेत्रं च । जताबेकवचनग | 
छोंचनत्रय॑ च पीयूषममतमुद्दमति सति | द्वे अपि विशिनष्टि--यस्य विमोचनं इतम्‌ 
उद्गाढात्यन्तदढा भक्तिवौड्मनःकायकर्ममिस्तदेकंताच्यानासक्तिरयेषां ताहझां ये विदुर 
भवभयार्तास्तैषाँ व्यपनीतः श्रीशिवमेदप्रथावबोधरूपो दोष एवान्धकारो येन तत्‌ | पुन 
-किंभूतम्‌ । अतिमात्रं शचि निर्मलं पवित्रं च | तथा प्रंकाशं व्यक्तम्‌ | तथा विविक्ता; पर 
एथक्स्थितांवणी अक्षराणि यस्मिस्तत्‌ । तथा कर्णान्तगामि । भक्तजनस्येत्यर्थः । विलेचन होचन- 
जयमपि. किंभूतम्‌ । उंद्गाढात्यन्तइंदा भक्तिर्विच्छितिर्ययोस्तौ विधुर बिधुइचन्द्रो रवि 
- सूर्यश्च तौ । ताभ्यां विधुरविभ्यामपनीतो दोषाया# रात्रेरन्धकारौ येन तत्‌ | रविर्चनयादक्षिग- 
बामनतररिथतत्वाद्विमोः | पुनः किंभूतम्‌ । अतिमांत्रं झचेरग्नेः प्रकाश यस्मिन | तया 
विविक्ताः थक्‌ इथक्‌ स्थिता वर्णा: इवेतकृष्णलोहिता -यस्मिस्तत्‌ । तथा कर्णातगामि 
_कर्णान्तायतमित्यर्थ: ॥ २४ ॥। छ 

पात्रीभवन्तीति । स्थिरा सत्या वाग्येषां ते स्थिरसत्यवाचो यस्य विभोरडिमसंरोजरेणूना 

` चरणकमळरजसां मैत्र्या परिचयेन पवित्रं दिरो येषां ते ताइशा धन्या जनाः सहं आटोपेनांडम्बरग 
वर्तते यः स चासौ कोपस्तेन विकटा विस्तीर्णा भ्रकुटिच्छटा यासु तासाम्‌ | उत्ताळया उल्टा बै 
काळमटा यमकिज्लरास्तेषां बक्रेषु या विभीषिका भयविकुंतिसंदर्दांनानि तासामू | यंदा उत्तार 
त्वरितं कृत्वा या विभीषिकास्तासां न पात्रीमवन्ति | कठिनंयमभटवक्त्रंभीतिसंदंशंनविदत 
पश्यन्तीत्यर्थः ॥ २५ | 


सूक्तिमिति । कवयो निपुणकबिकर्मकर्तारः परिवादका वैणिकाश्न यस्य ( शिर ) 
यंशांसि महदपदानोद्धूतानि गायन्ति | कस्य | यं विभु' श्रितंवतः भीशिवमक्तजनस्य | 
विशिंनष्टि--महतीं सूक्तिं शोभनोक्ति वहन्तः | किंभूताम्‌ । छुचिं विमलां निर्दोषाम.। कज 
` ओतृसहृंदयजनस्य भवणयोरमृतं सवन्तीम्‌ । तथा वक्रामुपचारवक्रपदयुक्ताम्‌। वक्तमगि हव 
“मित्यर्थः | वक्रमणितिः प्रसिद्ध प्रस्थानव्यतिरेकिणी समुज्ज्वला भक्ति इत्यालझरिका' | 

` अभङ्गुरा इढा गुणा ओज'प्रसादमाधुर्याणि यस्यां ताइशी । किंभूताः कवयः । वश कुलम 
विद्या च चदुर्दंशविधा, ते परिशुद्धे येषाम । परिवादका वैणिकाश्च किंभूताः । . Hg इ 
* कामेकविशतितत्त्रीकां वा वीणां वहन्तः । किंभूता महतीम्‌ । सूक्ति शोभना उरस 

# 'दोषा रात्रिसुखे रात्रावत्रानव्ययमंप्यंसी इतिं विश्वः । . 
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५७ 
तथा खचि सुखराम्‌ । भ्रोतूकर्णयोरमृतं खवन्तीम्‌ । वक्रा कुरिंलम्‌। अभड्युरा हदा गुणास्तरूयो 
यस्यास्ताम्‌. || २६ ॥ 


यदिति । यस्य भ्रीशम्भोः सेवको मक्तजनस्तस्यावसरे रहःस्थानावसरे कुसुमिता 
ऋतुमती अवसरे ऋतौ गर्मेग्रहणकाले वा सेव्या मवति। तथा कुसुमिता प्रफुल कुसुमयुता उपबन- 
स्थळी च अवसरे सेव्या भवति | उमे अपि विशिनष्टि-रधूः किंभूता | मदनस्य कामस्योल्वणः 
कठिनो यो बाणपूगः शोषणमोहनसंदीपनतापनोन्मादनाख्यपञ्चबाणानां पूगस्तैन क्रान्ता । तथा 
अल्किस्य ललाटस्यान्तः । 'ललाट्मलिकं गोधिः? इत्यमरः । तत्र विकसन्ती तिलकस्य चित्रकस्यो- 
ज्वला श्रः शोमा यस्याः सा | तथा कलो मधुरो यः कण्ठनादः खरस्तैन हृद्या । उपवनस्थढी 
च किंभूता । मदना वृक्षविशेषा उल्बणा उन्नताश्च. बाणा बृक्षविरेषाः पूगाश्च वृक्षविशेषास्तै; क्रान्ता 
वात्ता । तथा अल्मिभ्र मरैः कान्तश्चासौ विकरंश्र तिलको वृक्षमेदः । यः कान्ताकठाक्षैविंकसति | 
तेनोउज्वला रम्या शीर्यस्याः | तथा कळकण्ठानां कोकिलानां नादेन कुहूरुतेन ह्या रम्या ॥२७॥ 


यस्मिन्निति । यस्मिन्मगवत्येताः कात्यायनीप्रभृतयोऽखिन्नमनुद्वेगं मनो यासां ताः | 
तथा व्यसनेन मवमरुभ्रमणजसंतापकष्टेनावसन्नाः खेदिता ये भक्तलोकास्तेषां सन्तापञ्ान्तौ 
कृता सम्मतिरेकी भूय सम्यक्प्रकारेण मतियामिस्ता वसन्ति। एताः का इत्याह--कात्याय- 
नीत्यादि । कात्यायनी भगवती । करुणा कृपा । चान्द्री कला । सुरसरिद्‌ गङ्गा । स्निरघा सद्या 
इकू । सरस्वती वाग्वादिनी च ॥ २८ ॥ i 
| सन्तापेति । सम्यक्ताप आध्यात्मिकादिभवमरुभ्रमणजो वा तस्य सम्पत्‌ तदपहारे दूरी- 
करणे पटूनि प्रगल्भानि । तथा इन्दुधवलानि सुघांशुवद्धवलानि सिद्धसिन्धोर्गज्ञाया जलानीव जगन्ति 
"त्रीण्यपि अशमाकल्पयन्ति भूषयन्ति मदयन्त्यानन्दयन्ति पवित्रयन्ति सज्ञीवयन्ति च ॥ २९ ॥ 


दुष्कालेति । यस्य विभोश्वरितानि रविजभ4न्रस्तदवेतरपाभयप्रदानादीनि घनसारभांसि। 
' धिनसारश्रन्द्रसंशः कर्पूरः? इत्यमरः । घनसारवत्कपूरवद्धा दीतियेषां तानि । दुष्टश्चासौ कालो 
वर्मानतुरीययुगरुमयः स एव सङ्कठकटाहः सडूचितकटाहस्तेन कदर्थिता व्ययितास्तन्न वा 
-येःतेषाम्‌। तीन्नामिमानमनसां मनखिजनानां तीत्रामिमानयुक्त मनो येषां ते । अमन्दा बहवो ये 
- हरिचन्द्नबिन्दवः | (हरि कपिलं तद्वरणत्वात्‌ | हरेरिन्द्रस्य वा चन्दनं हरिचन्दनम्‌ |” इति 
: रायमुकुट्याम्‌ । 'श्रीखण्डाख्यम इति स्वामी | तेषां बुन्दम्‌। सन्दोहो इन्दप्रवाहस्तत्न दोहद्‌- 
` ममिलाषं भिन्दन्ति वारयन्ति || ३० ॥। 
:: तीरेति। अहो आश्नर्यम्‌। हरितामधीशा दिक्पाला दश । 'सूर्यादवेषु हरित्पुंसि नीले 
: निषु दिशि स्त्रियामः इति मञ्च; । धीशालिनों धिया शाङन्ते ताइशाः कमलिनीनां पुष्करिणीनाँ 
देवकासाराणां पुछिनस्थल्यस्तीरसूमयस्तासु । ‘कमलिनी स्या (तु १) त्कासारे पश्निनीपड्योरपि? इति 
विश्व: | तीरे अरविन्दानि कमलानि । 'एल्छारविन्द? इति पाठः । फुल्लानि यान्यरविन्दा न 
पानि तेषां मकरन्दे परागे घृतः प्रकर्षेण सङ्गो याभिस्ता भङ्गाङ्गना अलिन्यस्तासां यो गुम- 
शुमारवः । गुमगुमेति शब्दानुकरणम्‌ | गुमगुमेत्यारवः स एव गीतिर्गमे यस्य तत्‌ । यस्य विभोः 
“ पूर्वोक्तानेकापदानस्तुतिरूप चरितं गायन्ति ॥ ३१ ॥ 
व्यक्तेति। खयमेवोक्तिदेवी वाग्देवी ये विसु शंसतो भक्तजनस्य मुलं वद्न- 


मधिवसत्याश्यति । कयेव । राजीवसद्वकमळाविजिगीषयेव पद्माज्यलक्ष्मीनिगीषयेव । भक्तचन- 
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वदनं कमले च द्वे अपि विशिनष्टि--मुखं किंभूतम्‌ । व्यक्तमुज्ञ्वल धवलं चाहि 
'ललाटमलिकं गोधिः? इत्यमरः । तेन चितं व्यासम्‌ । तथा आयते अक्षिणी नेत्र यस्थ ह । 
विस्ती कर्णिका कर्णामरण॑ यस्य तत्‌ । तथा अनर्गछँ विषमतारहितं रूढं नाहं न 
तंत्‌। राजीवं पदं च किंभूतम्‌। व्यक्ता उज्ञ्वलाश्चालयो भ्रमरास्तैः कचितँ 
“व्यक्तोज्ञ्वलालिः इति भिन्नपदं वा । तथा आयतान्यक्षाणि पद्मत्रीजानि यस्य 
'र॒थांशेडक्षो दैत्यमेदे पाशकद्यूतयोरपि । बीजे बिभीतके के खोतोग्रे क्लच इन्द्रिये ॥ क 
इति मद्धः | तथा विस्तीर्णा कर्णिका यस्य तत्‌ । कर्णिका कर्णभूषणे | करिहस्ताङ्गुलौ पद्मकोषे' 
इत्यमरः। तथा अनर्गल॑ रूढ नालं न्तं यस्य तत्‌। लक्ष्या पद्ममधिष्ठितमिति तत्स 
शब्द्श्हेषेण तत्समानगुणं भ्रीशिवभक्तमुखमाश्रयामीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


आपन्नेति । आपन्नानां शरणागतानां बान्धवस्तम्‌। तथा अवन्ध्यः सफलो मनोतिगबर- 
प्रदानादूवचनानां विलासो यस्य तम्‌ | केष्वित्याह--आसन्नेत्यादि । आसन्नं मज्जन मगोदपौ 
मायामोहतरङ्गाङुळे ब्रुडनं येषां ते ताइशा ये नमन्तो अक्तिप्रह्वा जनास्तेषां सान्त्वनानि 
मा भेष्ट? इत्याद्याइवासनानि तेषु | तथा सुधाकरकिशोरो बालचन्द्रस्तैन कृत अवसो यस्य 
"सतम्‌ । तथा संश्रितानां शरणोपनतानामार्तिस्तं हरतीति ताहशां विभुँ श्रीशिवभट्टारक शरणं 
अयामीति पूर्वेण सह सम्बन्धः | पञ्चविंशत्या कुलकम्‌ ।। ३३ ॥ 


देवमिति । अहं तं देवं भीशम्भु' शरणं यामीति सम्बन्धः | तं कमित्याह- 
सुङुेत्यादि | यस्य श्रीशिवस्य मुकुटे य उरगेन्दः सहञ्तफणः शेषस्तस्य याः फणास्तासु मगय- 
स्तत्सहखस्य मिषेण व्याजेन सुरसिन्धुजलोक्षितेन गङ्गाजलसेचितेन भालानछेन ललाटस्थतृतीय- 
| नेत्रामिना प्रोन्मुक्तमड्कुरसहलमिवाचकास्ति शोभते | सेकादनन्तरं हि प्रगेहोत्पत्तिमंवति | 
' अद्‌सुतं जल्सेचनादग्निशिलोद्दीपनम्‌ ॥| ३४ ॥ 
आ सानुम्रहेति । अहं गिरीशम्‌। “गिरेः केलासस्येशो गिरीशः? इति रायमुकुठीकाए | 
“गिरेः केलासस्येश उपमोग्यत्वाद्‌ गिरीशः इति सौगतमुनिटीकायाम्‌ | अथ च गिरीणां पवतो 
मिशो गिरीशो हिमवांस्तम्‌ | रूपकम्‌ ' हिमवन्तमिव वा । तापस्याध्यात्मिकाधिदैविकाधिमौतिक 
' ख्पस्य शान्त्यै यामि। अन्योऽप्यतितापशान्त्यै हिमवन्तं श्रयति। उभावपि विशिनष्टि- 
गिरिश श्रीशिवं किंभूतम्‌ । सहानुग्रहेण प्रसादेन वर्तन्ते ये ते सानुग्रह उत्तमानां प्रधानाना गण 
समूहाः । 'समवायश्रयो गणः? इत्यमरः । तैराश्रितं पाद्योश्चरणयोर्मूलं यस्य तम्‌ । तथा 
शिरसा शृता अञ्रसरिङ्गा येन स तम्‌ । तुषारा शीतला अमृतमयी मूविर्यस्य स दषारमू्िब | 
.. संह दुषारमूरतिना चन्द्रेण वर्तते यः स तम्‌ । तथा कटकेषु कङ्कणेषु विषधरेः सपैरासेवितम्‌ | 
तथा अतिहद्योडतिशयेन प्रियो रुहः षण्मुखो यस्य तम्‌ । हिमवन्तमपि कीहशम्‌। साबू 
ठः ग्हन्तीति सानुग्रहा ये गणा रुद्रानुचरा- नन्दिनिरिादयासतराशरितं पादां विषा 
 याभनिस्ता गस्य स तमू | पुनः किंभूतम्‌ । मूर्ध्ना शिरसा धृताभ्रसरितं भृतगङ्गम्‌ | ता . 
याभिस्ता गहीतमेघाः सरितो तानिति बा। बुना वि | सदुषारा सहिमा ल 
` स: | हिमाश्रयत्वात्‌ | तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । कटकेषु पर्वतनितम्बेषु । 'कटकोऽली नित ळं 
_'इत्यमरः | विषधरेः सर्पेजल्धरेमेवैर्बा । “मेघानां ह्यद्र्‍यो मित्राणि’ इत्युक्तत्वात । ला 
इः किंभूतम्‌। अतिहदद्या गुहा देवखातबिलानि यस्य स तम्‌ | विषशब्दी जल्वाचक क 
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अष्टमे स्तोत्रम्‌ 
टस स्तो ५९ 


यः क्षोरेति । अयमहं तमीश्वरं श्रयामीति सम्बन्धः | यः भीरास्भुरङप्रितळे. पादतछे 
क्वीरनीरधि क्षीरोदधिं बिमर्ति | तथा सुधाकुम्म॑ युधाकळशं च करे पाणौ विमति + वद द 
कलशसोमंकरम? इति ध्यानोक्ते; । तथा अदीनामुद्धटाम्‌ | तरङ्गमङ्ग्येत्यर्थ; । गङ्गा सा 
बिमर्ति । अत्रं विमोनिंजाङ्गेषु चरणादिषु निष्व॑मृतरसापूर्णमदाशीतस्क्षीरोद्ध्यादिवस्टुजय, र्णे 
उत्पेक्षाध्वनिपूर्वकहेतुं युक्तमाह । किं कठुंम्‌ । भविनां जन्मिनामणुकर्ममायामूलमणुः पुद य 
कर्म शुमाशममू , माया अविद्यापरपर्यायं परमात्मनः परमशिवाद्‌ विश्वस्य मेद्प्रथाल्पमज्ञानम्‌ , 
शैव मूळं कारणं यस्य तत्ताडशं मल्त्रयमाणवम्तायीयकार्मरूप॑ हु दूरीकतु'म्‌ । अन्रेवशव्दस्याथे. 
त्वाद्वम्यमानोत्पेक्षा । हतुमिव बिभतींति भावः ॥ ३६ || 2 कसा 


यस्येति । अहं तं विश्च त्रिजगद्धीशं भ्रीशिवमाश्रये शरणं भजामि । तं कमित्याह-_ 
यस्य प्रमोजेटाखापगा आपेन अप्सम्बन्धिना वेगेन गच्छतीति आपगा नदी गङ्ञा। सो 
'युमना मालती जातिः? इत्यमरः । खगिव मालती कुसुममालेव | अनायासकारिणी हृदयाः 
जटायु भातीति शेषः । तथा यः प्रभु; कौमुदीं कुमुदस्य केरवस्येयं प्रित्वात्कौमुदी ज्योत्स्ना 
तां विरचनामिव विलेपनमिव मूर्ति शिरसि घत्ते। तथा यः प्रभु) दिवां देवाँ वरश्चामयं च 
वरपुद्रा चामयमुद्रा च करयोर्वामदक्षिणयोर्यस्याः सा बराभयकरा | तथा चोक्तं श्रीखच्छन्द्तन्त्र- 
राजे-“वामं मुजँ प्रसार्येव ज्ञानूपरि निवेशयेत्‌ । प्रसृतं दर्शयेद्दक्षे वरः सर्वार्थसाधकः || अग्न 
प्रसारितो हस्तः दिङष्टशाखो वरानने । पराड्यूखं च तं कृत्वा अभयः परिकीर्तितः | इति । 
कमिव । इशमिव । प्रीति; संस्तुष्टः सन्यथा इशं धत्ते | दृष्टि; सापि कीदशी |. बरं देवादबुत- 
ममीष्टममयं भयाभावं च करोतीति वरामयकरा ताम्‌ ॥ ३७ || 

गौरोमिति । अहं तमिन्दुमौळिं चन्द्रशेखर श्रीशिवं निर्वागदमात्यन्तिकदुःखनिवृत्ति- 
रूपं मोक्ष ददातीति निर्वाणदस्ताइशं शरणं रक्षितारमेमि ब्रजामि | शरणं ग्रहररक्षित्रोः? इत्यमरः | 
तं कमित्याह--यो विभुः कात्यायनीं गौरीं पार्वतीम्‌ । ौर्यजातरजःकन्या पार्वती त्रिषु 
-पाण्डुनि | पीतेऽरुणे च? इति मङ्कः। सुरनदीं गङ्गां च ब्रिभर्ति घारयति। किंभूतां गौरीं 
पार्वतीम्‌ | गजास्यजननीं गजास्यस्य गणपतेर्जननी तामू | तथा हिमवतो गिरीन्द्रातप्रसूतिर्त्पत्ति- 
| -सस्यास्ताम्‌ । तथा सद्य एव स्मरणदशनाद्नन्तरमेव पवित्रितं जगत्त्रियं यया। गङ्गापक्े 
- गौरीं विमळां धवलां च । अन्यत्समानम्‌ ॥ ३८ | - 


ह कापीति । अददमेवंभूतं विझु' त्रिजगदधीश खतन्त्रमाभ्रयामि । शरणमिति शेषः। 

। कापि कस्मिन्नपि काळे उद्धुतमुल्चेईतं छेदितं विधातुत्र हणो सुगस्य सगरूप- 
्ोततमाङ्गं झिरो येन स तम्‌ | तथा हि पुराणेषु प्रसिद्ध मू--ब्रह्मा स्वां दुहितरं सन्ष्यामतिरूप- 
पर्ती विछोक्य कामोद्रेकाइळात्तामुपगन्तुमुद्यतः । सा च पिता सूत्वा मामयमुपगच्छतीति 
जया सुगी बभूव । ततस्तां तथाभूतां इष्ट्वा ब्रह्मापि मृगरूपमधारयत्‌ | तच्च इष्ट्वा त्रिजग- 
ल्लियन्ता महेश्वरेण श्रीरिवभट्टारकेणायं प्रजानाथो धर्मप्रवर्तको भूत्वाप्येताइशं जुगुप्सित- 
: गिरतीति महतापराधेन दण्डनीयो मयेति पिनाकमाकृष्य शरः ग्रक्षितः । तैन ब्रह्मणः 
नम्‌ । तन्मुगशिरो नक्षत्ररूपं बभूवेति। तथा कचित्कदाचित्काले उत्सङ्गे मध्यमागे 
मिलती मृगो त्र शशो यस्य स ताहदामोषधीशं चन्द्रं चन्द्ररूपम्‌ । चन्द्रमूर्तिघरमित्यर्ध; | 

भइ मूर्तिषु मध्ये चन्दरमूर्तिधरत्वात्‌। तथा क्कचिन्मुगाणां हरिणादीनां बघे एका रति सुखं 
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यस्य स ताहशं किरातरूपम्‌ । तथा क्कचिद्‌ वातं वायुरूपं वाय्ुमूरतिधरम्‌ | अष्टसु 
मूर्तिधरत्बादपि विभोः । वातं किंभूतम्‌ । मुगरथं मृगो रथभूतो यस्य स॒ ताहशम | ४ वायु- 
वायो प्रसिद्धेः | तदेवं मगवाञ्छीशिवभट्टारको5नेकरूप; स्वतन्त्र इत्यर्थ | कचिन्मृगास्य शत 
चिद्रक्षणादत्र खतन्त्रत्वे विमोः ॥ ३९ ॥ की 


उद्दामेति। अहं निरङ्कुशं केनापि न निरुद्ध स्वतन्त्रं स्वेच्छया यथामिळपितवि 
विभुमाभ्रयामि । एतदेवाह-किंभूतम्‌। उद्दामदोषमुद्दामान उद्‌मरास्त्रिपुरान ह 
ग भरास्त्रपुरान्धकातुराद्यनेक. 
दैत्यवधोद्घुरा दोषी सुजा अष्टादश यस्य तम्‌ । दोषूशन्दो हलन्त; | (अशदशमुजे. देव 
नीलकण्ठं सुतेजसम? इत्यागमोक्तिः | तथा दीर्घा गुणा अणिमाद्योऽष्टौ अनन्यसामान्यशौयोद- 
गुणा वा यस्य तम्‌ । यश्रोद्दामदोषः स कथं सगुणो भवतीति विरोध; । अन्यार्थत्बेन तदभावः | 
तथा किंभूतम्‌ । भुजज्ञमोगा वासुकिनागादिकायास्तैरुपगूढमालिङ्गितमपि रूढ उत्पन्न: शिषिनो- 
ऽन्नेस्तृतीयनेत्रस्थस्य प्रकर्षेण सङ्गो यस्य स ताहराम्‌ । यश्च सर्प भोगोपगूढः स कथं रुढः शिढिमि- 
मयूरैः सह प्रसङ्गो यस्य स ताइशो' भवति । मयूराणामहिसुक्त्वादिति विरोधः | अन्यार्थलेन 
'तदमाबः। तथा कपांलैमंहाप्र्यादौ कालाभिरुद्ररूपधारिणा श्रीशिवभट्टारकेण संहतत्रह्मादीनां 
कपालैदीन्यति कापालिकस्तस्य ब्रतेन समेतस्ताइशमपि ठ्विजेन्द्रचूडामणि द्विजानां नश्नत्राणामित्रो 
हिजेन्द्रश्नन्द्ः स चूडामणिर्यस्य स ताइशम्‌ | योऽपि कापालिकत्रतधरः स कथं ' दविजेद्ाणा 
विप्रवराणां चूडामणिर्भवतीति विरोधः । अन्यार्थत्वेन विरोधाभावः || ४० ॥ 
अङ्ग इति। अहं विभु' त्रिलोकनाथं श्रीशिवं बिस्मयनिधिमत्याश्रर्याश्रयमाश्नयामिं। एतदेव 
विशेषणमहिम्ना स्पष्टयति--अङ्ग इत्यादि । किंभूतम्‌ । धुताङ्गनम्‌ । ग्रशास्तान्यज्गानि यस्याः सा 
अङ्गना देवी खातन्त्यशक्तिरूपा | धृता अङ्गना येन स तम्‌ । कुत्र । अङ्गे निजाङ्गे | वाममाग 
इत्यर्थः | तथा किंभूतम्‌। अनङ्गस्य कामस्य कृतोऽङ्गभङ्गो दाहेन मस्मीकरणरूपो येन तम्‌। 
अत्र योऽङ्गे निजञाङ्गसविधे धृतल्लीकः स कर्थं कृतानङ्गभङ्गो भवतीत्याश्चयेम्‌.। तथा किंभूतम्‌। 
विश्वाधिनाथं विश्वं ब्रझादिस्तम्बपर्य्तं तस्याधिनाथोऽधिको नाथस्तम्‌ | पुनः किंभूतम्‌ | खण्ड" 
कपालपाणिं खण्डं कपाछं ब्रह्मकपाछं पाणौ यस्य स ताइशम | यश्च विश्वाधिनाथो जगति सम्राट्‌ 
मवति स कथं खण्डकपापाणिः खण्डघटकर्परपाणिर्मवति । तथा किंभूतम्‌ । उम्रम | आज 
समवाये' धातु: । उच्यति प्रल्यकाले रौद्रत्वात्क्रुधा समवेतीत्युगरः, उद्गतः सर्वोपरि वते ग 
. उअस्तम्‌ | तथा शिवम्‌ । भक्तल्लेकानां भवोद्ध्युत्तरणरूपशिवकारित्वात्‌ । यश्रोग्रः र मवि 
स कथं शिव इत्याश्चर्यम्‌ । तथा क॑ विम्‌ । हरमू। प्रलये त्नं हरतीति हरस्तम्‌। वा 
अघोरम्‌ । परचेतन्यानन्दघनाद्वयमहाभैरवातमकस्वस्वरूपे प्रत्यमिशापकत्वातू | तातिः 
सदासिवेश्वरादिरूपमेदात्मपदम्रदत्वादधोरः परमानन्दप्रद्स्तम्‌। यश्च हरी मव 
. कथमषोरो न घोरः परमसुलदायीत्याश्चर्यम्‌ । तथा अजम्‌ । न जातो5बो5मबो5नादिनकषारि 
कारणानामपि कारणत्वात्सत्तामात्ररूपः | तथा सद्यस्तत्क्षणमेव जातः शिवा । पञ्च” 
. निजप्रतिबिम्बभूतस्य नवनवोल्असात्सद्योजातरूपः | ईशानतत्पुरुषाघोखामदेवसद्योजातान' 4 
ब्रह्मणा मध्ये सद्योजातस्तद्पमित्यर्थः । यइचाज; स कथं सद्यो जातो मवतीत्याशच i 
सेधा पदानामन्याथत्वेऽविरोधः || ४१ || उह 
कक अस्मिन्निति । अहमस्मिन्मवाध्वनि संसाराध्वनि महाविषमे5त्यन्तदुर्गमे मोचा सी 
षमेघु; कामः रोषः क्रोधस्तदाद्या ये तस्करा द्स्यवस्तैघा तिरस्करगेवत्यस्वद 
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अष्टसं स्तोत्रम्‌ ६१ 
परमेश्वरमनुत्तमशक्तिमविद्यमान उत्तमो यस्यास्ताहशी शक्ति; स्वातरूयशाक्तिर्यस्य स ताइशं 
क्षंणदाकुडम्बलेखाशिखामर्णि परमेश्वरं श्रयामि । एतदूवुत्तानुसारेण ममापि वृत्तमेकम्‌ । यथा-- 
“पञ्चेषुणा हृतविवेकधनं कतान्तपञ्चास्यघोरतरहुङः कुतिकातर माम्‌ | 
पल्चेन्द्रियारिक्तवञचनपश््मदरं पातुं क्षमोऽस्ति किळ पञ्चमुखः स देवः ॥' 
इति । “पञ्चभद्र उपप्छतः' इत्यमरः । अन्यतस्पष्टम्‌ ॥ ४२ || 
श ` किमिति। मेरुः स्वर्णाचळः मन्द्रो मन्याचलस्तत्मरमतिमिगिरिमिः किम्‌। न 
किंचित्कृत्यमित्यर्थः । सिद्धान्तमाह--कैछास एव गिरिगरीयानत्यन्तं गुरुगौरबवान्‌ भवतिं । 
अत्र हेतुमाह--स कैलासः, कः | यस्य कैछासस्य गिरेरभयङ्करं रक्षितारम्‌ । सर्वसत्त्वानामिति शेषः | 
असङ्करम्‌ अविद्यमानः सङ्करोऽवकरो मार्जनीक्षिसधूल्यादियेस्य तम्‌ । 'सङ्करेऽबकरस्तथां। 
क्षिप्ते! इत्यमरः । तथा सुटङ्कम्‌ शोमनछङ्को विच्छित्तिरूपो यस्य स तम्‌। तथा अकलडूं 
विमंलमङ्कं मध्यं जगतामेकगुरुरेकः शासको गिरेः कैलासस्येशो गिरीशः श्रीशिवो5ल्झुरोति 
“भूषयति | निजनिवासानुग्रहेणेत्यर्थ: || ४२ ॥ : 
उल्ळङः येति ।- अनन्यजशासनस्य कामरिपोः श्रीशम्मोः शासन शा्नमुल्लङ च्य 
कोऽपि मूढो विरळोऽन्यशासनमन्यशास्नमुपासिठुं निष्ठां स्थितिमेति। अत्र ष्टान्तमाह- 
'हिल्वेत्यादि । हि यस्मात्कारणान्नवान्याद्रीणि यानि नागरपर्णानि ताम्वूळ्वल्हीदलानि तैः पूणे वने 
हित्वा त्यक्त्वा । उष्टूः उष्यते दह्यते मरादुष्ट्रः क्रमेलकः । सकण्टकौघं सुतीक्ष्णकण्टक 
मवटमेव भगुमेव श्रयति । प्रपातस्त्ववदो अणुः? इत्यमरः । अवन्त्यस्माल्छोका इत्यवट; | 
-अत्र चोष्ट इति पदांशे भ्रुतिकटत्वेऽपि भक्तिविषये न दोषः । एतवृत्ताशयानुसारेण ममापीदं 
-बृत्तमेकम्‌ 
“हृद्यं विहाय शिवशाख्ररसायनं यो धत्तेऽन्यशासनमतश्रवणेऽभिळ|षम्‌ । 
० हिल्वाश्नसिन्धुजलमिन्दुकलावदातं चुण्टीजळं पिबति कुण्ठमतिः स मत्ये; | 
हत | ४४॥ 


दलाई - यदा. कदापि यत्र कुत्रापि येन केनचित्प्रसज्ञेन भीशिवसेवा विहिता सर्वामीप्सित- 
ह--- 
अन्याथेसिति | अन्यो यजमानादिः प्ररकोऽथः प्रयोजनं यत्र तदन्यार्थमप्युपहिता कृता 
' शितिकण्ठस्य श्रीशम्मोः सेवा लोकस्य पूजकस्य कल्पळतिकेव सर्वामीष्टफलप्रदावड्यं फलत्येव । 
' अत्रापि दृष्ठान्तमाह--उद्दीपितेति.। खळ निश्चये । येन जनेनान्यस्य लोकस्य कृते दीपशिखा 
“ उद्दीपिता तस्याप्युद्दीपकस्याप्यर्थसार्थं घटपटादिपदार्थजाते दशयति ॥ ४५ ॥ 
यदीति | स भगवाऽभ्रीशिवः | अपिर्मिननक्रमः । जीविकार्थं जीवनोपायार्थमपि केनापि 
' चचितस्तत्नापि तस्याचंकस्य किल्बिषविपाकमपाकरोति नाशयतिं । अत्र दृष्टात्तयति-- 
युसिन्थुपयसि त्रिपथगावारिणि निदाघघर्मंच्छिदे ग्रीष्मोष्मशमनाय योऽपि प्छवते मज्जते सोऽपि 
धौतपापो निर्घूतपातको भवति । हि निशे ॥ ४६ ॥ | 
पूर्वोक्तमपि पुनरपि समर्थयति | 
ङुबैन्तीति । अपरैरन्बैनियुक्ता दत्ताशा अपि ये मत्या भगस्य भीशम्मोर्मक्ति कुर्वन्ति 
भवुर्गतिं जन्मजरामरणव्यापदमुत्सजन्ति त्यजन्ति । अत्न च इृष्टात्तमाइ--स्तत्याथे- 
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मिति । आब्यजनेनेति शेष; | आब्यजनेन एथुकस्य बालकस्य स्तन्यप्रदानायोपहिता १८ 
घात्री उपमाता | "धात्री स्याढुपमातापि क्षितिरप्यामलक्यपि” इति शाश्वत | जा “ताप 
सिकानां सर्वभोगाश्च सुखासिकाः सुखेनासनक्रियाश्च तांसां पात्रीमवति । ताः हइ 
“उपचिता? इत्यपि पाठः ॥ ४७ || दे क... पोत | 
दम्भादिति । धुवं निश्चये । दम्मादपि दम्मेनापि प्रयुक्तः 
पूजाविधिः प्रमदसम्पदं परमानन्दसमृद्धिमादधात्युत्पादयति । अत्रापि ee 
अत्रापि परार्थे विहित इति शेषः । परार्थे विहितोऽप्यङ्गरागो विलेपनं च मालाश्च दुगूठ धौ णि 
च तैर्घवल उज्ज्वल; कृतको5पि वेषो नेपथ्यं वेश्याजनस्य रूपाजीवाजनस्य सुखाय ती 
कि न मंवति। भवत्येवेत्यर्थः || ४८ ॥ पे 
पूर्वोक्तप्रकारेण ओतृजनं सम्यग्बोधयित्वा पूत्कृत्य वक्ष्यमाणमाह-- » 
` तस्मादिति। भोः सहृदया इति शेषः । भोः सहृदयाः, पूर्वोक्तशासनादू विधुरे 
परमकारुणिकं श्रीशम्भुमेव येन केनापि प्रकारेण स्वेच्छया प्रेरणया वा केनापि प्रसङ्गेन वा शर, 
सुपेत ब्रजत। किं बहुनेत्यर्थः। भवतां चेत्सुदुर्लमा मुक्तिरात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिनिजमाय- 
महिम्ना न मवति तर्हघानि पातकानि प्राक्तनजन्मबृन्दार्जितानि किं न गन्ति न दूरीमवन्ति। 
भवन्त्येव । अत्र प्रमाणमाह--यः पुरुषो निजेच्छयैवासृतहृदे सुधाहुदे निपतत्यसौ पुरषश्रेतत 
सुधाहृदे न मज्जति न ब्रुडति तह्म॑सिक्तोऽमृतबिन्द्रसित्तः किमुदेति । नोदेति । अमृतरसबिन्दुसिक्त 
एवोदेतीत्यर्थः ॥ ४९ ॥ न स हक; -, 
क्षीराब्धेरिति | यस्य देवस्य श्रीशिवस्य तदेतत्क्रीडामात्रकमेव बालस्य यथा क्रीडनक 
क्रीडा तथैव भवति | स देवः । 'दिवु क्रीडायाम्‌? धातुः । दीव्यतीति देवः शिवादिद्वित्यन्तारेष- 
सृष्य्यादिक्रीडापरः परशिवः कथमस्मामिश्चर्मंचक्षुभिवण्यते । तदेतत्किमित्याह-यत्लीरग्ये 
क्षीरोदघेरवहेल्या सावहेल॑ वितरणं दानम्‌ । बालस्योपमन्युसुनेरित्यर्थः । तथा यन्निर्यतग" 
मव्युच्छिन्नं हेम्नो जाम्बूनदस्य वर्षणं सप्तदिनानि वृष्टिः । मरुत्तस्य ठपतेः पुर इत्यथः । प्र 
यत्क्रुद्धेन कृतान्तेन यमेन मुक्तः प्रक्षिसो यः फणभृत्पाशः सर्पपाशस्तेन यो अहो इम 
तस्मादुद्दहणं मोचनम्‌ । रवेताख्यरपतेरित्यर्थ; । यच्चोत्कटो महोद्भटश्ासौ कालकूटो विषे 
' स्तस्य कवढीकारो निगरणं समुद्रमथनावसरे | तदादि कमौङ्भुतमपदानं यस्य ॥ ५० ॥ 
स्वच्छन्द्स्येनि । अस्य देवस्य दिवादिक्षित्यन्ताशेषसुष्य्यादिक्रीडापरस्य महेश 
-परमशिवस्य महिम्नः इछाघाविधौ महत्त्वस्तृतिवित्चने के वयं मवामः | यस्य महिमा 
ब्रह्विष्ण्वाद्योऽप्यसमर्थास्तत्रास्माकं का गतिरित्यर्थः । अस्य कस्येत्याह- खच्छन्द र 
यस्य विभोः खच्छन्दस्य खातन्त्यशक्तियुक्तस्य यहच्छयां निजेच्छया शक्त्या अवा र 
छतां मनारदोछाइ्पतां चाञ्चल्यं गमयतः प्रापयतः सतः आशैवानुग्रहो महान्प्रसादस्तस्य 
. कत्थनं विकत्थनं तेन घनः परस्परं स्पर्धाया अनुमन्धोऽविच्छेदस्तेनोद्ुराः | अत एवं शत 
बते ये ते देवासरा ब्रह्मादिदेवा अदुराश्च कलह कल्यन्ति कुर्वन्ति | ममैव 


कृतो ममैवेति ॥ ५१ ।। 


उर्वीति तस्य महत ईव्ववरस्य ब्रह्मादिकारणानामापि कारणस्य कि बरस | रो 


-मिति शेषः | तस्य कस्येत्याह--यः परमेश्वरो. भोक्ता स्वतत्त्रकतुरूपो भोग्यः £ 
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नवमं स्तोत्रम्‌ ६$ 
भिः क्षितिजलपवनादिमिः | अरुण; सूर्यः | शिखी अग्निः | अष्टभिमू'तिंमिशुवन त्रिजगदि- 
तिं धारयति रक्षति पुष्णाति च। यश्च विभुः रेरिनोस्ा स पल तदि 
बहोख्रादिभिः स्वकैः स्वेच्छयोत्थापितैः शारैरिवाक्षैरिव खयमेवोत्थापितनिर्नाशितैः 
क्रीडनकैरिव खैरी खातन्व्यशक्तियुक्तः सदा क्रीडति खेलतीति शिवम्‌ ॥ ६२ || | 
इति भ्रीराजान कृशक्करकण्ठात्मज-रत्नकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमाअल्व्यास्यायां 
छघुपन्चिकायां शरणाश्रयणं नाम भशं स्तोत्रम्‌ । 


नवमं स्तोत्रम्‌ 


दीपोत्करैरिति । रूयते स्तूयते निलोक्या इति रविः | तस्य रेत्रिजगचक्षुषी या रच: 
सहस्तपरिमिता रब्मयस्तासां दीपोत्करेग्रंहमणिसमूहेरिय परिपूरणा | विडम्बनायेव मवतीत्यर्थ; | 
तथा पयोनिधेर्महवार्णवस्य नीहारवारिमिरवड्यायजलैरिद॑ भरणं परिपूर्णीकरणम्‌ | तद्‌पि 
विडम्बनाय । इयं परिपूरणा, इदं च भरणं किमित्याह-हे भव, भवत्यस्माच्छिवादिक्षित्यन्त॑ 
समस्तमिति भव; । परमशिवः । तत्सम्बोधनं हे भव। मितह्यां मिता इग्‌ जञानं येषां ते 
ताहशामत्यल्पज्ञानवतामस्माहशां वराकाणाम्‌ | 'इखुद्धौ दर्शने च स्री? इति मङ्चः । चर्मचक्षुषा 
नियतैः परिमितैर्वचोभिस्तव स्तवचापलं स्तुत्युद्योगिता यस्रस्तूयत आरभ्यते तदिडम्बन यैवेत्यथ: | 
निदर्शनालङ्कारः ॥ १॥ $ 

अत्रेति । अत्र विषये । ममेति शेषः | मम गिरो वाण्या इयं धृष्टता प्रागल्भ्यम्‌ | एव- 
शब्द आर्थ; । घृष्टतैवापराध्यति | अत्र कुञेत्याह--यद्यस्मात्कारणात्‌ हे खामिन्‌ , एषा मम 
गी; परामुत्कृष्टां प्रौढि पदार्थे वाक्यरचनादिरूपो गुणविशेषः प्रौदिस्तामनुपयत्यपि अप्रप्नुवन्त्यपि 
निसर्गेण खमावेन मुखरा अत्यन्तबाचाटा मुखे आमुख एव रागः किञ्चिदर्णनामिळाषो यस्या 
इहशी सती यद्धठादिव बलादिव परमुत्कृष्टतरं परात्परतरं पुरुषं परमात्मानं परमशिवं त्वां 
अहीतुं यद्वाञ्छति तत्तस्या घृष्टतैवापराध्यतीत्यर्थः । अच च काचित्खमावतो वाचाटा मुख 
एवानुरागवती च परां बाल्यात्परां प्रौढिं यौवनावस्थामप्राप्नुवत्यपि परमन्यं पुरुषं कामुक 
यद्दाञ्छति तत्र तस्या ृष्टतैवापराध्यतीत्यर्थः ॥ २ ॥ 

यहेति । यद्दा पक्षान्तरे | अथवा हे खामिन्‌ , माइशो5पि वराकस्य यदाभ्नितस्य भवन्तं 
विभुमाश्रितस्य अथौन्ममैव शस्यः स्तुत्यः स कोऽप्यविर्वाच्यो महिमा असुल्भो दुलभो न 
भवति। हि निश्चये । किन्तु सुलम एवेत्यर्थ; । ममैवैष महिमा भवदाभितत्वाहिरः | दृष्ट चैतत्‌ । 

विभो, त्वदुक्षा भवदीयवाहनशाक्करो यत्र खच्छन्दं खतन्त्रै मन्दमपि पदं धत्ते तत्न मही 
हेममयी जाम्बूनद्मयी भवति । हि निश्चये ॥ ३॥ [ 
~ भीष्म इति। विषादूरछादपि मीष्मो घोरः अकारणारिर्निष्कारणवेरी मोहामयः । 'मीछ्‌ 
ह । आमिनोति हिनस्ति बल्मामयः । मोद्दोऽविद्यापरपर्यायमज्ञानमेवामयो रोगः । 
: चेतक्र  विषांदेल दुःखेन पिनद्धं परिवलितं सविकारमनेकचिन्ताजालदोषुष्टमेतत्मदीयं 
ना । हे सामिन्‌ परमेश्वर, अयमहं तव विभोः स्तवः स्तुतिरेव रसायनं जरामरण- 
बिह्रे महौषधं तस्थ सेवनेन तमामय॑ मोहमयमस्तमये नाश नयामि । रसायनसेबया हि 
' शाम्यति ॥ ४॥ 
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एष इति । है गिरीश । गिरेः केलासस्येशस्तस्थामन्त्रण हे गिरीश झो: 
पदेशमादेशयन्‌ कुर्वन्कोऽप्यनिर्वाच्यमहिमा गुरुमंहान्दैशिकश्न तव विमोः ज 
जयति सर्वोत्कृष्टो भवति | एष क इत्याह- यस्य स्तवस्य संक्रमस्तत्त्वार्थान्त; >. 
संक्रमः सोपानं तस्य क्रमस्तद्वरोन मे मम वाणी सद्यः पुरोञग्रे स्फुरति | किभूतेन | दुरि एव 
दुरारोहेण । दैशिकोडपि शिष्यस्य मनसि धारणान्तःप्रवेशेन संक्रमणदीक्षा >> 
इत्यागमोक्तिः ॥ ५ ॥ परप 

नास्येति । हे अन्धकरिपो परमेश्वर, अस्य मम मनसः सरसं सह रसैः घड़मिः सर. 
प्रभतिमिर्वतते यत्तत्सरसम्‌ । षड्रसममृतमित्यायुवैदै । सरसाय रसायनायामृताय सृ नालि। 
तथा अयन्त्रितमब्युच्छिन्न मिन्दुवदनावदनामृतँ चन्द्रमुखीमुखामृतं तस्मै । तु पक्षे। हे विगो 
-भवतः सविधं निकटं तत्र नि्॑न्ध॑ हेवाकमेति । अतो हे विमो, इदं मे मम मनो काद 
बन्धान्निसु क्त निर्बन्धं विमुक्तमायाबम्धं वा विधेहि कुरु ॥ ६ ॥ 


आभातीति। हे हर, शक्रनगरी अमरावती गरीयसी अतिशयेन शुबं मे मम न 
'आमाति | तथा काञ्चनाद्रिशच मेरुगिरिशच कांचन प्रीतिं न सिञ्चति। तुष्टि नोत्पादयतीत्य;। 
' हे विमो, यत्रारण्ये त्वञ्वरणपङ्कजपूजासुखं स्यात्तदेवारण्यं दारण्यं शरणे साधु परं केवलं बाने | 
परमुत्कृष्ट वा ।। ७ ॥ 
पुष्पेष्विति | बछं विद्यते यस्याः सा बलिनी । सा मे मम इगलिनी .इग्द्टिखालनी 
अमरी साम्प्रतमिदानीं तव मक्तिर्वाडद्मनःकायैस्तदेकविषयतासक्तिः . सैव कल्पलतिका तस्या 
फळं परमानन्द्रूपं तस्य भोगे तृष्णामभिलाषं व्यनक्ति प्रकटीकरोति । सा केत्याह-येत्यादि। 
पुष्पेषुः प्रसूनेषुः कामस्तस्य दोहदवशाद्भिलाषहेतोरवशास्वतन्त्रा या मे इगभ्रमरी वामनयना 
_ भुजमज्जरीषु कामिनीसुजल्तासु भरमत्यर्थ बश्राम | अथ च यालिनी मञ्चरीषु खाउ पे 
कुसुमेषु दोहदवशात्‌ पुष्पफल्प्रदानौषधं दोहृद्स्तद्वशाहुत्पन्नेषु भरशँ बभ्राम सा 
भोगेच्छां प्रकटीकरोति ।। ८ ॥ 
अघुना परमेश्वरानुग्रहेण कदाचित्प्राप्यायाः शिवभक्तेमंहिमाने स्तौति 
किमिति। हे हरेति प्रस्दुतम्‌। सुकुटस्थेन्दुकळां निपीड्येयं मतिया 
्त्वदेकविषयासक्तिः प्रणयिनां शरणापन्नानां मवतापशान्त्यै संसारमरुभमणजता 2. 
त्वया कृपया किं निर्मिता | कि वा शिरः शरणं स्थानं यस्याः सा निर्झरिणी गङ्गा तस्या 1. 
शीतलेन निर्मिता | किं वा कररुथः कल्शस्तदमृतप्रसेकेन | एवं नो चेत्स्याद्ववे 


कठिने आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकरूपतापत्रयहत्री भविनां कथं स्यादित्यर्थः ॥ ४ 
ुरदाहातर् 


स्वामिन्निति । हे स्वामिञ्शंभो, विचित्रा नानाविधानि चत तकर | 


सुरवधश्‍वेतामयदानक्षीराब्धिदानादीनि यस्य स ताहदास्य तवापदानगीत pr 
सुधारसेषु हदं गाढं रूढोत्पन्ना रतिः परमानन्दो यस्याः सा ममेयं बाणी दूरी 
अन्यसरणयोऽन्यमार्ाः श्रीशिवशासनादन्ये यया सा ताही सती तत्व गी दति 
पदात्पद्मेकपदमपि गन्तुं न क्षते । सत्यमेतत्‌ । केव । हरिणीव । सापि गातेषु i क्को बरकी 
पदमपि गन्तुं न क्षमते । 'हरति हरिणचित्त का कथा देवतानां रमयंति च १... 
नरेशः' इति सङ्गीतशास्रोक्तेरिति || १० ॥ a 
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रेच गीता सुते र | 


| 
| 


| 


नवमं स्तोत्रम्‌ ६५ 


आश्वांसनमिति । यमः कालस्तस्य भयेन त्रासेन याकुल्ता तां यमभयाकुलतामृताना 
गतानाम्‌. । “ऋं गतौ? धातुः । तथा भवदवःग्रथया भवो जन्म | उपलक्षणमेतत्‌ । जन्मजरा- 
मरणंरूपौ यो दवो दवाग्निस्तैन या व्यथा तया सरताना कथाशेषतां गतानाम्‌ । तथा सुकवीनां 
राजांनः सुकविराजा महाकवयस्तेषां गिरां वाचामाळम्बनमाधारसूतम्‌। किंभूतानां गिराम | 
ऋतानों सत्यानाम्‌ । “सत्यं तथ्यमृतं सम्यक्‌? इत्यमरः | हे स्वामिन्‌, ते तब चरितामृतानां 
चरितान्येवांमुतानि तेषां सङ्की तनं जयति सर्वोत्कृष्ट भवति ॥ ११ ॥ 


दानमिति | हे विभो, चारु रम्यं भवतः परमेश्वरस्य किं किं न चरितं चनेन प्रशस्यं 
स्तुत्यम्‌ । तदेवाह -तन्रानन्यसामान्यतया प्रसिद्धान्दानप्रसादत्यागान्माहेश्‍वरानाह--दानं 
चेत्परीक्ष्यमीश्वरस्य तर्हि किलेत्यागमे तरङ्गस्तरलश्रलो दुग्धसिन्धुः क्षीराणवो दानम्‌ । उपमन्यु- 
मुनेर्बाल्स्येत्यर्थं: । तथातिमयानककालत्रासान्मोचनँ युक्तिः प्रसादोऽनुम्रहः । इवेताख्यरपतें- 
रित्यर्थः | तथा स्तदिवसानि सुवणंत्रष्टि कनकवर्षणं मरुत्तृपतेः पुरे । एष त्याग; | अतः क्रि 
किं न चरित्रं विभोः स्तुत्यम्‌ | अत्र च दानत्याग्योविरोषः -पात्रापात्रविवेकेन यद्वितरणं 
तद्दानम्‌ । तद भावेन यद्वितरणं स त्याग इति । यत्तु--त्यागो बिहापितं दानमुत्सर्जन विसर्जने ।? 


इत्यमरसिंहेन खकोष उक्तं तत्सामान्येन तज्हेर्ह्मम्‌॥ १२ || 


स्थामिन्निति । भोः खामिन्‌ , रजसा पापेन रजोगुणेन परिचितं स्पृष्टम्‌ । तथा चपळ! 
खमाबो यस्य तम्‌ | तथा जात्यां आजन्मतो मलीमसं कलुषम्‌ | इदं मदीयं हृद्यं मनस्त्वत्पाद- 
पझविषये मंवदीयचरणाम्बुजस्थले कृतः पक्षपातः स्नेहनो येन ताइञञं सतप्रमौदभरेण परमानन्द- 
मेण निर्भर; पूर्णो यो भङ्गअञ्चरीकस्तस्य भङ्गि विच्छित्ति धत्ते | अङ्गोऽपि रजसि परागे 
परिचितस्तयातिचपलखभावः | जात्या मलीमसः कृषावर्णोऽपि | तथा पञ्चे कमळे दृढ; पश्चाणां 
ूकषमपक्षाणां पातो यस्य ताइशो भवति || १३ ॥ र 
त्वामिति। हे शङ्कर कैवल्यदायिन्‌, अहं त्वां बिशुमचिन्त्यगतिम्‌ अचिन्त्या मनोति- 
गादूभुता गतिर्यस्य स तं श्रयामि । एतदेवाह-_वामदेवमिति। त्वाँ रिंभूतमपि | वामदेवमपि । 
'होकाचारविपरीतत्वाद्वामश्चासौ देवः? इति रायमुकुंटीकारः। वामः सुन्द्रो देव; । संसारः 
वामत्वाद्वेति वामदेव इति'*'। पुनः किंभूतम्‌ । आश्रितेषु शरणागतेषु दक्षिणमनुकूलम्‌ । 'अनुकूळे 
दृक्षिणस्रिपु ऋजौ दक्षिणदिग्भवे? इति मङ्ञः। यो वामो भवति स कथं दक्षिण इति विरोधः | 
अन्यायत्वे तद्‌ भावः । तथा त्वां क्रिभूतम्‌। सर्वत्र संचराचरे जगति वसन्तं निवसमानम्‌। शतृप्रत्यये- 
नास्य सिद्धिः। तथा किंभूतम्‌ । स्मरारि कामदहनम्‌। अथ च यो वसन्तः ऋतरादू | वसतिं 
कामोऽत्र वसन्त; । 'तुभूवहिवसि--!इत्यादिना झच्‌ । वसन्तः पुष्पसमयः ऋतुराद | स कथे 
स्मरस्य कामस्यारिरिति बिरोध; । अन्यार्थत्वे तदभावः | पुनः कि भूतमपि | अन्तकोपशमहेतुमपिं 
अन्तकस्योपंशमः शान्तिस्तस्मैकहेतुम्‌ । पुनः किंभूतम्‌। अनन्तो<्व्युच्छिन्ञों यः कोपस्तस्य 
शान्तेदूरीकरणस्येककारणम्‌ | यश्चान्तकोपशमहेठुः स कथमनन्तकोपशमदेतुरिति विरोधः | 
अन्याथत्वे तदभावः ॥ १४ ॥ न 
. कापीति । हे स्वामिन्‌, क्वापि कुत्रापि विशदमत्यन्तनिर्मळ॑ प्रकाश चित्प्रकाश 
द्शिन्‌ बितरन्प्रसीदस्यनुग्रह करोषि । घन्यस्य कस्यापि गाढमक्तिरतस्येत्य्थः । पुनः क्कापि 
यदावरणं मायाबरणं तेन य उपरोधः स्वत; संरोधस्तं प्रयच्छसिं ।' तत्तस्माइयमत्र 
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किं कुमः । नाम निश्चये | नियतिर्नियमनं परेणःविहितं स्तवनीयमहामहत्त्वस्य प्रभो; मरि 
नभस आकाशस्य च नास्ति । अत्रोचितं योरिति प्रमोनेमसडचेत्युच्यमानम्‌ नहे 
शीशिवमशारकस्यैकमूरति्ाततदशेऽप पूर्वमुद्दिष्टे न दोषः । नभोऽपि, चिदन्ना 
या वापि घनानां मेघानामावरणेन समन्तादाच्छादनेनोपरोधो यस्य ताहस च मर्बाह (९९ 
` _- चित्तमिति। हे स्वामिन्‌ , परमकारुणिको5त्यन्तद्‌्यालस्त्वत्परस्त्वदन्यः ह न 
अक्तिप्रह्वाणामापज्जन्मजरामरणव्याघिश्व, उपतापश्च त्रिविध ` आध्यात्मिकादितापः | गा 
आपदा य :उपतापस्तस्य हृतौ हरणे प्रवृत्त चित्त मनो बिभर्ति । त्वमेको दयालुल्रिजगदुद्ध रक 
हेतुरित्यर्थः । तथा त्वत्परः को भीतानां करालकालभुकुटीत्रस्तांनां यदभयापणं स एव प 
नियमस्तत्र प्रवणा लीना प्रगल्मा वा वाणी तां च को बिमतिं। तथा त्वत्पर: को खक 
याणां लोकांनां य उपकारख्रिमुवनविध्वंसकारित्रिपुरान्धकासुरादिवधेनामयदान तंत्र प 
परविधेयमिदं वपुः शरीरं “सकलमूर्तिना भवता त्रिजगढुपकाराय अष्टादशभुजं पञ्चंबदनम 
इत्यादिध्यानोक्तं कस्त्वत्परो बिभर्ति ॥ १६ ॥ ~ 
२, .. चित्तमिति । हे मगवन्नश्व्यीदिषट्कयुक्त, त्वयैव प्रभुणा - कृतो विप्रयोगो विश 
येन तत्ताइशरूपं सदिद मदीयं मनोः विषादं दुःखं प्राप । न -पुनः प्रकाश चित्प्रकाशम 
तथा - त्वयैव ङ्कतविप्रयोगं ङृतविरहमेतन्मम चित्तमुचितमवश्यकतव्यं _ बिचार 
विवेकमौज्झत्‌ तत्याज.। न च बहिःप्रचारं समाधिधारणाविघातिनं बाह्मजनसंङ्गभौ्क्षत्‌ | तथा 
त्वयैव प्रभुणा घृतविप्रयोगमेतन्मम चित्ते कुत्र न विवरं छिद्रं लेमे; अपि तु सर्वत्र | „त पुग 
प्रनोधं तत्मज्ञानावबोधं सेमें। अथ च धृतविप्रयोगं विश्व प्रश्न विप्राबुपसर्गी ताम्याँ. योग 
प्रयोगः । घृतो वि! इत्यस्य, “प्र इत्यस्य च योगः संयोगो येन तत्‌ । त्वयैव तमित | 
अत्र च वृत्ते त्रिषु चरणेषु विघादमित्यत्र विरुपसर्गं आदिः, प्रकाशमित्यत्त प्र 
उपसर्ग: | तथा विचारमित्यत्र विः, प्रचारमित्यत्र प्रः । विवरमित्यत्र विरुपसर्ग आदी प्रव 
मित्यत्र च प्र उपसर्ग | एताइशै विप्रोपसगयुतप्राप्त्यप्रासियुत त्वयैव भगउता कृतमित्यथः ॥ १९॥ 
अश्रान्तमिति ।. “चातके हरिणे पुंसि सारङ्गः शबले रिषः इति महः। क 
हरिण; केतौ यस्य स सारङ्गकेतुशनन्द्रः | स मुकुटे यस्य स तत्सम्बोधनं दै सासाकेव ग 
औशम्मो, शान्तः शमं गतो रजोविकारो रजोगुणविकारो यस्य तत्‌ तादशं स्ह 
मन्धकारं तम; । “अन्धकारोऽस््रियाम्‌? इत्यमरः । आन्तरं तमः | अज्ञानरूपाः न 
यदन्धथति कार्याकार्ग्रविवेकानवल्लेकेनान्धयति तदिदं युक्तम्‌। रजोबिकारेण by । 
तमः पुरुषमन्धयत्येव । तदेवान्तरमन्धकारं पुरुषं यद्वधिरीकरोत्येडीकरोति स का” क) 
अतिशयेन प्रसक्तिरित्य्थः । को भवति । बाह्ममन्धकारं रजसा धूल्या न की 
न ठ बधिरीकरोति । एतत्त्वान्तरमज्ञानरूपं तमः पुरुषमन्धं बधिरं च करोत्येवेत्य*' लि 
, . .  ढीलाबिढोलेति स्वामिज्िति युम्मम्‌। यो मनोभूर्मनसिज; |. मतो रिति ब, दल 
न बहिः कुतोऽप्यागत इति । लीलया विलासेन विलोळं तरळं यल्डलनानयनं कामिनीं रावन 
न्तोऽपाङ्गः स एव वासो निवासस्तमासाद्य प्राप्य मनस्विनोऽपि वयं संयतचित्ता इति नसू कग 
क न भनक्ति | 'भञ्जो आमने’ घातुः । मनोभङ्गेन जयति | धिगस्तु । सोऽ द 
. विमळे भीसिवमद्टारकभकत्यासत्तत्वान्मळराहते । अपिशब्द आर्थ; | 
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त्यर्थः | पु 


नवमं स्तोत्रम्‌ ६७ 
प्रकटयति । बिपुले' इत्यपि पाठः । विमलेडपि मदीये हृद्ये निविश्य ममम कथं न मिनसि | 
मिनच्येवेत्यर्थः | मनोभुवस्त्रिलोकविजयित्वादिति भाव; | " 

हे खामिन:, स कामो मनोभूस्तत्र मदीये हृदये विमलेऽपि वसन्तमेव त्वां विभुमसन्तमिव 
असन्नवर्तमानस्तमसन्तमिव त्वां स्वामिनं यद्वैति जानाति तदिदं किम्‌ | यदि वा पक्षान्तरे ल 
किमन्यत्‌ |. तत्त्वे तत्र बूमः । यं प्रसादं तव पुनरवाप्य दग्धोऽपि भवन्नेत्रार्निना भस्मीकृतो5पि 
स मनोभूयद्र्वमहङ्कारं हरकिङ्करख्श््यीकरणाहक्कारं निजगज्जयित्वाहङ्कारं वा बिभर्ति सये कषति 
व्याप्नोतीति त्रिजगजयित्वरूप; प्रसादोऽनुग्रहस्तवैव स तस्य कामस्य विजयते सर्वोत्कृष्ट 
भवति युग्मम्‌ ।। १९, २० ॥ १ 
१, श्रीखण्डेति, फुल्लारबिन्देति, नाथेति, किमिति, आक्षेप्तेति पञ्चभिः कुलकम्‌ । 
हे खामिन्‌ ,  विरोषणविशिष्टा सा प्रसिद्धा हरिणेक्षणापि मृगाक्ष्यपि त्वयिं परमेश्वर 
परमासक्तं. न हरति न वशीकतु क्षमते । कं त्वत्परम्‌। आश्षिप्तेत्यादि । आक्षितो 
निर्जितः . सिन्धुमथनोत्थः क्षीरोदमथनोत्थो महानमृतौघः सुधाप्रवाहो. येन स.. तादो 
यो मावत्कमक्तिरो भवदीयमावनारसस्तस्य पारणमाहारस्तेन नित्यतृसस्तादशम्‌ | तथा 
प्रेत्याह्वतानि प्रत्याद्दाराख्ययोगाङ्गेन प्रत्याह्मतानीन्द्रियाणि येन :स तम्‌ । तथा अवाप्तं समाघे-. 
रात्ममनसोरेक्यस्य सौख्यं परमानन्दो येन ताहशम | हरिणेक्षणा :किंभूता । 'श्रीखण्डचन्दनं - 
भीखण्डाख्यश्रन्दनस्तेन निषृष्टानि यानि कुरङ्गनामिः कस्तूरी, कर्पूरम्‌ , कुङ्कुमं काइमीरजे 
चेतानि तेषां, करम्बो मेलनं तेन शुभो रम्योऽङ्गरागो यस्य तत्‌ । तथा उद्यन्नवीनं कंदळीदळं 
कदलीलतादलं तद्वत्सौकुमार्य यस्य तत्‌ । तथा अनङ्गः काम एव नरस्तस्य मङ्गलार्थे रङ्गं 
स्थानभूतमङ्ग म्‌. जातावेकवचनम्‌ । बिभ्रती , धारयन्ती | पुनः किंभूता . हरिणेक्षणा'। फुल्लं 
यद्रविन्द्‌ नलिनं तत्सहशं वद्नं यस्याः सा। तथ्ना विकसन्ति यानि शिरीषाणि शिरीषकुसुमानि 
तेषां माछा तत्सहृरो भुजे भुजळते यस्याः सा । तथामिनवं नवोत्फुल्लं यन्नीलसरोजंः नीलोत्पले 
तुल्ये नेत्रे यस्याः | अतएव माधवेन वसन्तेन । - “माधवस्तुः बसन्त स्याद्वैशाले गरुडध्वज? 
इति विश्वा । कुसुभैररविन्दशिरीषनीलोत्पलैः कुसुमायुधस्य कामस्य खसख्युहिताय । अगः 
शीकरणरूपं हितं तदर्थमप्रतिहतमनाहतं ब्रह्मसत्रं विहितेव । ब्रह्मा्रमित्यस्य विदा; प्रमाणम, 
'शुतयः प्रमाणम्‌? इतिवद्जहल्लिङ्गता ॥ 'हे नाथ खामिन्‌ ,' इति सस्नेहमतिकोमलमाल्पन्ती | 
तया जीवितहरेति जीवितमपि हरति क्षणमपि वियोगेन जीवितहरस्तत्संबोधनं हे जीवितहरेति 
सकोपम्‌ , तथा दयापर दयालो इति सप्रेम, अतिकोमलमालपन्ती | तंयां गादानुरागेण इदः 
रमण वित; प्रकदौकृतोऽलिलो गूढो मावो निजामिप्रायो यत्र तत्‌ । क्रियाविशेषणमेततू । एवं 
बचसामविषयैरगोच रैरनिर्वाच्यैविंलासैवि भ्रमैरावज॑यन्ती वशीकुर्वती । `  प्रियतममन हत्यर्थः | 
बा परमन्यदूमूमः-कुपितेत्यादि | हरिणेक्षणा किंभूता । कुपितः प्रेयसोः परस्परप्रेम्णि 
कतिपयक्षणविलम्बात्कुपितः अतएव निघु'णः, निर्दयो यः पञचबाणः कामस्तस्य बाणानां पञ्चा- 
नामोधः समूहुस्तेन भिन्ते हृदय यस्याः सां । एंवंभूद्बा सती गाढं इदं परिरम्यारिल्ष्य मुग्धा- 
बालाजनस्य सहजां खाभाविकीं लजां त्रपामवजित्य सान्द्रमुत्कण्ठया धने इत्वा अधरा- 
घरपानामृतमर्पयन्ती । प्रियतमस्येति शेषः | केचित्तु “सहजां खाभाविकी लञञामवजित्य 
न बालाजनस्याप्यधरामुतमर्पयन्तीति व्याचख्युः तद्विचार्यम | नाथेति 
` २ रतबत्ते एतदर्थाप्रयोजनात्‌ | पञ्चभिः कुलकम्‌. ॥ २१--२५॥ 
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नि हेलेति । देल्या शनेवंल्रास मलयमारुतो दक्षिणानिलस्तेन किताना 

रुहाणां बनशाखिनां खयं शीर्णः फलेबत्तिः शरीरयात्रा क । कस्य । हरस्मर न 
हरस्मरणेन घूर्णितमत्युत्कण्ठया तत्रैव घूर्णच्चेतो मनो यस्य स ताहशस्य भक्तजनस्य क 
्राक्तनानेकजम्मार्जितपुण्यपरम्परया रम्यम । तथा कुमहीपतीनां कुर॒पाणामभे रा 
मुखं छ । अत्यन्तगरह्ममित्यर्थः ॥ २६ ॥ न 

नेत्रत्वमिति । हे ईश जगदधीश, ममापराणि नेत्रेन्द्रियादन्यानि कणौदीनि 
खच्छस्य निष्कलस्यापि दीनानुकम्पया सकलमूतेर्मूर्तिविलोकनेषु देवप्रतिमादर्शनेषु नेत 
गन्तुमिच्छन्ति | वयमप्येतद्दशनोत्सत्रे नेत्रीमवाम इत्यर्थः | तथा मम वागिन्द्रियादपराणि नेत्र 
दीनीन्द्रियाणि हे खामिन्‌, भवचरितं त्रिपुरदाहकालद्हदनाद्यद्भुतं कमै चर्मा 
तद्दिश्रमेषु विहारेषु वाक्त्वं जिहवात्व॑ गन्तुमिच्छन्ति । अत्रापि प्राग्वत्‌ । तथा मम कर्णादपरा- 
णीन्द्रियाणि नेत्रादीनि च त्वत्संकथाश्रवणकर्मणि कर्णमावं गन्तुमिच्छन्ति | रसवदढंकार; ॥२५ 
. . यच्छत्रेति । कृतिनां पुण्यवतां छत्रमातपत्रं च चामरं च ताभ्यां सिता भव 
विभूतियेद्धवति हे भगवन्‌ त्रिजगदधीश, स तव प्रसादस्तेषां खल्प एवात्यल्प एव । हे भगवन्‌ 
तु पक्षान्तरे । सतां विपश्चितां धन्यानां त्वत्साम्यं भवत्सायुज्य ततोऽपि पूर्वस्मात्तरसादादप्यपिकं 
मवति । अत्यन्तदुल॑मत्वात्‌ । अधुना ततोडप्युत्तरपक्षमोह--ततोडपि तस्मादपि भवत्सायुज्या- 
वाप्तेरप्यधिको5यमेव महात्प्रसादं! यद्धवच्चरणाम्बुजध्यानासक्तचेतस; शरीरिणो वंल्कलं सूस 
त्वम्बसनं वस्ने तथा विपिनं वास आवासो यद्धवति । भवत्सायुज्यपरानन्दाद्‌पि गादतरभवतसेवाः 
रसमहामहनीयपरानन्द्‌ इति भावः | तथा चेतदाशयानुसारेण ममापि वृत्तम्‌ 

वीक्षे न यत्र नयनत्रितयाभिरामं राकेन्दुतर्जि मुखमीश्चर तावकीनम्‌। 

दासस्य नाथ कृपया भवता वितीर्ण सायुञ्यमीदृगति चेद्धि विडम्बनं में ॥! 

इति ॥ २८॥ | 

सत्पादेति। अतिशयेन बहु भूयः । क्रियाविशेषणमेतत्‌ | एतानि त्रीगि यूष 
नितरां त्वदासक्तानि चेद्भवन्ति तहांहं धन्यो नितरां भाग्यवानस्मि | अहह आनन्दे । “अहे 
हुते खेदे परिक्लेशप्रहर्षयोः । सम्बोधनेऽपि? इति मेदिली” इति रायमुकुथ्याम्‌ । एताति 
कानि | पाणी वाणी चित्तं च | पाणी हस्तौ कथंभूतौ । भूयो नितरां त्वच्चरणपङ्क । 
बाणी कैथभूता | भूयो मवच्चरितानां त्रिपुरवधादीनां चर्वणमास्वादनं तेन गर्विता साहका! | 
तथा चित्तं किंभूतम्‌ । भूयो नितरां भवद्गुणगणानां स्मरणं तदेव अ्तमवश्यकर्तव्यं यस्य तत, ४ 
यया च मम वाडूमनःकायाः भ्रीशिवभद्वारकचरणाब्जसेवारसासक्ताः स्युस्तथा आशे 
इत्यर्थः | एतदूवत्ताभिप्रायेय च ममापि गाथा चतुष्टयम्‌ — 


“शङ्करपूजननिरतौ पाणी झार्बस्य तीर्थगौ पादौ । ह 
५ झम्भुकथाश्रवणपरौ कर्णौ नित्यं च भूयासताम्‌॥ 
हुरमूर्तिदशनपरै च्षुर्भवपादवासनाघायि । 
घाणे रसनं च मम श्रीकण्ठुणामिधायकं भूयात्‌ | 
“नीळगछस्परबशान्मादयठु मम सन्ततं च त्वक्‌ 
झिवचिन्तनकारि पर॑ चित्तं नित्यं च भूयान्मे ॥ 
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नवैम स्तोत्रम्‌ 


'किमपरमधुना वक्ष्ये यत्क कृतं करोमि कतौस्मि | 
शुभमझुभं वा कृपया तदेव शिवाचेनं भूयात्‌॥' 
इति ॥ २९ ॥ 


मिक्षाशनो5पीति । हे भगवन्‌ वरद, तथा हे घस्मर प्रल्यकाळे त्रिजगद्धक्षक 
परमशिव) किं वापरमन्यदू नूस । मिक्षेव माधुकरी भिक्षेवाशनं यस्य स ताइशोडपि, तथा 
अर्किचनो5पि न विद्ये किचन यस्य स दऽ) तथा लीणे पुराण च तच्छमशार 
पितृवनमाळ्यो निवासो यस्य स ताइशोऽपि, तथा दिगम्बरोऽपि दिग्वासा अपि, तथा i, 
गांत्रो$पि भस्मना रुक्षं गात्रं कलेवरं यस्य स ताइशोऽपि सन्‌ प्रतिजन्म जन्मनि जन्मनि टवं 
त्वमेव विभुः स्वामी मम भूयाः। एतदूबृत्तानुसारेण ममाप्येकं बृत्तम-- 
“छक्षमीकान्तमुरस्थकौस्तुममणिं भ्राजिष्णुपक्षावलौ 


राजन्तं गरुडे सुराळयक्कतावासं भजन्तेऽपरे | 
सच्चेतस्तु दिगम्बरे स्मरहरे स्फारास्थिमाळाघरे 


पादाव्ञश्रितशाक्करे पिठवनागारे निलीनं सदा ॥' 


६९ 


॥ इति ३० ॥ 

याच इति । अहं भगवन्तं.श्रीशिवमपरं न किंचिद्याचे किन्त्वेतदेव | एतत्किम्‌ । 
केलासाख्ये गिरीन्द्रे प परव॑तवरे भवता खामिनाधिष्ठिते मम भवदनुग्रहेण वसतिरस्तु | हे मगवन्‌ , 
ये मम सखायः सुद्ददस्ते तत्र किं न सन्ति अवश्य सन्त्येव । माहशाः श्रीशिवभक्तिरसामृतसिक्त- 
चेतसस्तृत्र शैले सन्त्येव । किं वान्येऽपि तत्र केलासे पर्व॑तेन्द्रे गवया मृगविशेषाः कपयो वानराः 
अन्येऽपि कुरज्ञा मुगास्तत्र सखायः कि न सन्त्येव | अयं भावः यः पर्वतेन्द्र; केलांसः भ्रीशिव 
चरणाम्मोजरजःपवित्रितस्थलस्तत्र गवयैः कपिमिः कुरज्ञेः सह वासोऽप्यन्याभ्यः सुरभूमिभ्यो 
देवसमाधिष्ठिताभ्यो5घिकानन्दप्रदो मम रोचते । अत्र रसवदलंकारो ध्वन्यते॥ ३१॥ ` 

वाचामिति । अमी विषयाः पञ्चेन्द्रियानुभूताः शब्दाद्या भोगा वाचां विषये गोचरे न 
सन्ति। अमी के इत्याह --विषं गरलमासमन्तात्किरन्ती विकिरन्ती तृष्णा येषु विषयेषु मयान्वभावि 
अनुभूता । तत्तस्मात्कारणात्‌ हे स्वामिन्‌ , उज्ज्वले धवलो विखोळश्च यो नयनान्तः | चेन्नः 
त्रिमागाबलोकनरूप इत्यर्थ; । तस्य विन्यासः पातः स एव भाठुरः सुधारसः पीयूषरसस्तैन्‌ मां 
पूवोक्तविषद्रधं तृष्णाठुरं मज । दयस्वेत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 

नानुम्रह इति । अत्र एवशन्द आर्थ । हे स्वामिन्‌, तव मक्तियोगमेव विना 
तवानुग्रहः प्रसादो न भवति । तथा तवैवानुग्र विना त्वयि भक्तियोगो न भवति । अन्योस्त्‌ 
वानुग्रहभक्तियोगयोबीबप्ररोहवद्वीजाङ्करवदसौ परस्परं निमित्तनिमित्तिमाबः कार्यकारणभाव 
कस्य न भूत्यै विभूत्यै भवति । यथा बीजादङ्करोत्पत्तिः अङ्करादपि प्रवघेमानाद्बीजोत्पत्तिरेवं 
अवत्यसादभक्तियोगयोरपीत्यर्थ: ॥ ३३ ॥ ड 

शान्तमिति । यदि मनः शान्तं परहिसापरदव्यस्पृहादिभ्यो निवृत्त त्व यमैबेहिः- 
शौचाचारादिभिः, नियपैर्रतादिमिश्रान्यैः किम्‌ । न किंचित्कृत्यमित्यथः । तथा कस्यापि वाणी 
सूतिः प्रिया मधुरा हिता च हितोपदेशकारिणी च यदि मवति तहिं स्ठतिचाडमिः स्तुतिरुपागि 
यानि चाटूनि तैः किम्‌ । तथा कारण्यं भूतानुकम्पा यदि भबति तर्हि मते कृच्छ्चान्द्रायणादि, 

* शान्तिकमौदिः, दानं च तैः किम्‌। न किंचिदित्यर्थ:। तथा भवे भीशिवे यादि 
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भत्तिर्वाझनःकर्मभिस्तदासत्तिर्यदि भवति तह्मन्यसुखेष्वस्थिरेष्वभिलावै; किम्‌ । न हि 
विगल्तिवेद्यान्तरपरमानन्ददायिनी भ्रीशिवभक्तिरेवाशास्येत्यथः ॥ ३४ ॥ चितू | 
..... .सुक्तमिति । विकल्पः कुतकोंहः स एव कवलं ग्रासो येषां ते ळक कको 
वेकल्पिकाः ` केचिन्मन्दधियः । तैः कठैमिः सुरलकसौख्यमप्सरःसुधापाननन्दनोच्यानर 
सु मुक्तिरोछोकिता विचारिता । सौख्यमिति 'वेदाः प्रमाणम्‌? इतिवद्जहल्लिड कर्म के 
- एव मुक्तिरिति तेनिणीतमित्यर्थः । अधुना स्वमतमाह । अस्माभिरिति शेषः | अ्पामिल मोग 
विविधानि यानि शात्राणि दिवशासनानुसारीणि तेषां इग्‌ ज्ञाने तया शिवमक्तिरेव परमेश्वरमक्ति- 
रेंब॑ युक्तिराछोकिंता निर्णीता | किंभूता पुनः शिवभक्तिः । समक्षं साक्षादेव सुधा अ मृत पत 
तदासक्तमनोभिः पीता । कै; | श्वणशुक्तिपुठैः श्रवणान्येब शुक्तयः पानपात्राणि तत 
तैः॥ ३५॥ द ३८ अप 
दोघीणीति ।. ममेति शेषः | हे विमो, अधिशचि आषादमासे अहानि दिवसानी 
दीर्घाणि मम अघानि पातकानि भवन्त्येव सन्त्येव । तथा शरदि शरत्काले नदीजलस्येव 
बलस्य देहसाम्थ्यस्य मम हानिः प्रतिदिनमस्ति | तथा मम असतां दुर्जनानां हेतूनां परिमवासै; 
कृता यथा परिमवा,दुःसहास्तथैव मम दुःखानि दुःसह्दानि । . हा कष्टे | अहं निःसह एतत्कष्टा 
संहदोऽस्मि | तस्मान्मयि निः शरणेऽनुकम्पां द्यां कुरु ॥ ३६ ॥ - १" 
0102 इति। नाम निश्चये। विपदि विपत्काले शरण,्थप्रागतोष्मिमानी 
अकृतो बन्चुरिव विवेकः कार्याकार्यविचारो नीरसं शास्त्राभ्यासरसं बिना कृ: मम चिते. मा 
स्थ्यादु न,स्प्रशताम्‌ । ठु पक्षान्तरे । मोहोज्ज्ञानं निदाघे ग्रीष्मे धर्मरुचिः सूर्य इव हिमानी हिमः 
संहुति नाशमानीय प्रापय्य यथा जनमुपतापयते तथा विद्यां तत्त्वशानमयी विद्यां नागमानीय 
मनश्चित्तमुपत्रापयते. संतापयति | अर्थान्ममैव । एतद्बुत्तं प्राचीनादरशेषु न ह्यते. तथापि 
व्याइ्यातम्‌ |, ३७ || | 
„=. . तरंमादिति | .हे स्वामिन्‌ , तस्माद्धेतोः । ममेति शेषः । सायंतंनी - साये संस्था: 
04 अमा सायंतंनी प्रतिपदिन्दुकला पर्वेन्दुकलेब तनुस्तरसा बढेन शीघ्र" वावसाये नाशं यावत 
लि तावत्‌ कृपां कुरु । अयमहम्‌ । तेनेति शेषः | तेन अंहसा हतो5रिम | तेन केनेत्याह-< 
अस्तंनयेन अस्तो दूरीकृतो नयो नोतियेन तत्ताहरेन येनांहसा प्रापेन । ममेति शेषः। 
-तव. सा कपा मयि विषये यन्त्रिता । निरुद्धेत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 
र अभ्येतीति । भोः स्वामिन्‌, याँ यमभटसंहतिं मनसि विनिवेशयन्तो वयं कम्पामहे 
,अस्तकम्पा अस्तस्त्यक्तः कम्पो यया सास्तकम्पा निर्भया (सा!) यममग्भेणी 
समीपमेति | तत्र विषये तवेव सानुकम्पा दया ममैका गतिः | सानुकम्पा का। या तवानुकम 
मोदा शभाना मङ्गलानामुदयाः झुमानि चोदयाश्र तेषां वा क॑ न भजन पर्णि 
नयति॥ ३९ || ५ : म व 
न यदिति निःसपरृहोऽपिं हे स्वामिन्‌ , मारं म्नियन्तेऽनेन विरहिणो मा गे 
नयनानढस्य नेत्राग्नेः शलमं पतङ्गं विघाय कुमारं षडाननं यत्सुतमजनय उत्पा . 
'तंच्चरितं-तवः परार्थे परप्रयोजनं तारकासराद्देवास्रातुमाकुमारे बाङपर्यन्त विशुर्त मि 


'तत्तस्माद्विभो, त्वं रंहसा वेगेन एहि मा जहिहि। मामित्यर्थः । माँ मां त्यजं । बि प 


“प्रदानाथ देहि । tvs’ 
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सर्वस्वसिति । हे विभो हर, दत्ता महान्तः प्रहाराः क्षतानि येस्ते5ऱय: |. आन्त 
इति रोषः | शत्रवः षट्‌ कामाद्य; । हारवदमछं धवलतरं निर्मल विवेक. कार्याकार्यविचार 
सर्वस्वं सर्वखभूतम्‌ । हा कष्टे | तव राजशेखरमणेः | राजा तपे शथाङ्के च? इति मङ्खः | 
'चन्दःचूडामणेः । अथ च राशां पाणां चूडामणेः सावंभौमस्य तव पुरतस्तत्सर्वस्त्रै मम, हरन्त 1 
(अत्र विषये तवैव कृपा दया रक्षाकरी । किंभूता । कृतोड्वहारोब्वहेछा यया सा |. हा ,कृष्ट 
-रलमणेरप पुरतो5हं इतः । चौरैशैषित इत्यर्थ: ॥ ४१ ॥| 7 >: 
- ¦. देवालय इति । हे विभो, कपोतः पारावतो देवाल्ये देवगहे वसतिं प्रा्थयते;। 
तथा, सिन्धौ समुद्रे बणिक्‌ पोतवणिक्‌ वृत्ति स्थिति जीवनोपायं मजति सेवते | किंभूतः |; असुकः 
पोतो यस्य । तथानेकपो द्विपो बाहन ूतः पृष्टे नित्यं भियं खमा वहति । 'पद्मां जगतां -नुम;? 
इत्यागमोक्तेः । अतो हेतोरहं त्वद्धक्तिमेमि प्राप्तोमि | कः कामिव । भेको. मण्डकः 


[९% 


सखीमिव ॥ ४२ ॥ | हळ 
. ` लव्घेति | हे विमो, सवेन यज्ञेन त्वां विभुं भेजुषः सेवमानस्याभिनवा नूतना यिः 
मवति सा श्रतिः स्थितिर्वासवेनेन्द्रेण दिवि खर्गे कदाचन न लब्धा। जातुचिन्न ल्व्पेत्यर्थ::! 
किंभूतेन वासवेन । परिश्वतेन परिल्तिन | केन | सैन्येन बलेन |. किंभूतेन-सैन्येन:। , वासवेन 
.वसूनाम्टानां देवयोनीनामिदं वासवं तेन | भुवि धरायां पीतनवासवेन पीतः नव , नूतनः. आसब्रो 
मैरेयं येन स तेन: बढेन चळरामेण सा कदाचन नो वा ढन्चेत्यथः ॥| ४३.॥ ::. `` --: # ६ 
येति। हे महर्षमयान, महांश्चासौ ऋषभः शाक्वरो यानं वाहनं'यस्यः तत्सम्बोधनं हे 
-महर्षमयान । या तव वाकू दिवि.स्वगे कस्य ब्रह्मणः । 'कशन्दो ब्रह्मवाचकः |; “मासते वेधसि 
जजध्ने पुसि कः क॑ शिरोऽम्बुनोः ।? इत्यमरः। कस्य ब्रह्मणो दुळंमा । ब्रह्मणोऽपि दुल्मेत्य्थ | 
तथा या वाकू भयानकस्य घोरस्य कालस्य तान्तस्य निधनस्य मरणस्य घाम .स्थानं.. मवति । 
कृता नतियेन स कृतनतिः तस्य भक्तजनस्य ृतेऽभयस्यानकः पटहस्तस्य्‌ तुल्यश्रिया. रदश 
शोभया.। तया शुभया अतिमधुरया श्य भप्रद्या च वाचा कस्य न भक्तिप्रह्मननस्य कल्याणः 
मर्पयसि ददासि | अपि ठु सर्वस्यैव ॥ ४४ ॥ छ कि 
यमिति । हे क्षतमहाकलिकाळ महान्‌ कलिः कलहो यस्य स महाकलिः ताह- 
शश्चासौ कालः कृतान्तो महाकलिकाळः । क्षतो महाकलिकालो येन स ताइशः |. तथा:हे 
सामिन्‌ कीइश, ङृतीकृत्रृहतकछिकाल । (कृतं युगेऽपि पयोप्ते त्रिहिते! इति विश्व; 
इतं इतयुगम्‌ । अकृतं कृतं कृतः कृतीकृतः कृतयुगीकृतो बृहत्कलिकालस्तुरीययुगसमयो येन 
स तस्य सम्बोधन कृतीकृतबृहत्कलिकाल । विष्टं सन्तं खेदितँ वर्तमान सन्त सांधुं मूक्त्जन 
यद्ीक्षसे प्सन्नदृशञा ईक्षसे । इन्दोश्वन्दरमसो5मृतमयी कलेब मनोहरा सोटसूलिक्राः सोट्ठा 
साळा षोडशहायना वरस्री लसन्तं ज्रीडन्तमळसं लक्ष्मीमदेन सालस ते मवध्टिगोचरी भूतं मत्तजज़- 
मवझोकयति पञ्यति | स्नेहाद्र॑या हशेति शेषः ॥ ४५ ॥ 3 


-. ... सुक्तावीति। हे शिव निःश्रेयसप्रद, नायकेन | मध्यमो मणिनेंता च नायकः। 
नायको ( हारमध्यस्ये मणौ पंस्यु ! ) त्तमे द्वयोः इति मञ्चः । नायकेन दारमध्यमदिन। ता 
उफावलीव सुक्ताळतेव | विनायकेन गणपतिना विना भवदू णानां नन्दिम्ाकालयङ्गिरीरप्रश्ुतीनां 


अमेव अलिरस्य निजगतो नायकेन खामिना परिहा त्यक्ता वाणी दयसंबननायु दुस्मन 
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संबननं वशीकरण तदर्थ केन जनेन सम्माव्यते | न केनापीत्यर्थः | शिवस्त 
कविवांणी सवैरनाद्रणीयेत्यर्थः ॥ ४६ ॥ "शिवसि 

यस्येति। हे प्रथितमान प्रथितो मानोऽभिमानो यस्य तस्य सम्बोधने परित 
यस्य आधेर्मनःपीडापयीयस्य समाधिना आत्मनस रैक्येन योगाम्यासोचितेनान्तो नाश धा 
युक्तेः | तेनाधिना मनःपीडया । “आधिना मानसी पीडा? इत्यमरः | अन्तरन्तरे उचितो 
चित्तमार्तिं पीडामुद्दहति । हे प्रथितमान स्वामिन्‌, पांसुलो मलिनश्चासौ भाबोडभिग्रायसेन क 
शुद्धां विमल सात्विकी मतिं बुद्धि स्पृशति | हे खामिन्‌ , तत्रापि एवमपि सति कृपा र 
नोपैषि । माइशे जन इति रोषः | त्वं किंभूतः । सुलमावलेपः सुखमोऽवलेपोऽवगणना यस्य | 
सावलेप इत्यर्थः || ४७ ॥ 

काममिति। हे खामिन्‌, कामं निश्चये । अत्रास्मिन्भवे संसारे बहवो भावा; 
पदार्थाश्न्द्रमुखीचन्द्रिकाचन्दनोद्यानसौधादयः सुभगखभावा रमणीयखमावा भवन्तु | सन्त्व 
त्यर्थः | तु पक्षान्तरे । एतद्‌द्वितयमेव मम स्पृहाये अभिलाषाय भवतिं | ममाभीप्सितमेतदेव 
-दयमित्यर्थः | एतत्किमित्याह--शब्दार्थेति । शाब्द्‌स्तरिविधः--वाचकछाक्षणिकव्यञ्जकमेद- 
मिन्नः | अंथो5पि त्रिविधः वाच्यलक्ष्यव्यङ्गयरूपः | तयोर्यः पाकः प्रौदिस्तेन रम्या. कि. 
राजगीमहाकविवाणी वा । गीर्वाणसिन्धुधरो गङ्गाधरः श्रीशिवस्तस्य मक्तिरमङ्गुरानश्वरा वा। 
हौ वा शब्दी द्वयोरपि घराधान्याभिधायकौ | महाकविवाणी भ्रीशिवभक्तिश्चेत्येतद्द्यमेव ममा- 
भीप्सितमित्यथ; ॥ ४८ || 


ज्योत्स्नेति । हे अघोर घोरो जन्मजरामरणत्रासदः । न धोरोऽघोरः शिवंपरः 
कल्याणदायी तस्य सम्बोधनं हे अघोर, देव दीव्यति 'क्रीडति क्रीडनकेरिव बह्यादिभिर्देबैस्तस्य 
सम्बोधनं हे देव अघोर, चकति चन्द्रामृतपायित्वाद्विष प्रतिहन्ति | 'चक तुसौ प्रतिघाते चं'। 
'चकिकटठिभ्यामोरन्‌' | चकोरः । कनि चकोरकः । “चकति तृप्यते ज्योत्स्नया इति चकोरः | 
कंनिं चकोरकः? इति खामी | एष खनामप्रसिद्धो ज्योत्स्नापायी पक्षिविशेषः । तस्य चकोरकस्य 
यथा ज्योत्स्नाछटामिश्रन्दिकाल्हरीमिः प्रीतिर्भवति | यथा च भाखत्मभाभिः सुर्यप्रमामिः 
पङ्कजकोरकस्य पद्ममुकुलस्य प्रीतिर्भवति । यथा च बर्हिकिशोरकस्य मयूरपोतकस्य की 
देवस्य मेघस्येमा दैव्यस्तामिरद्धिमेंघजलै: प्रीतिः । (देवः सुरे घने राशि दैवमाख्यातमिम्दियम | 
इति शाश्वतः | तथा ते तव नुतिकथामिः स्तुतिकथामिः कस्य न प्रीतिर्मवति॥ ४९॥ 
कने वृत्तमिति । हे विभो, वाङ्मनसातिब्वस वाक्च मनश्च ते वाआनसी तै अ्िईपं 
मंतिक्रान्तं ते तव वृत्त॑ चरितं क्क भवति | तथा इतो भवावरणात्‌ मवे जन्मन्यावरणमाच्डादक' 
मशानरूपं तस्मात्स्खलन्ती गतिर्यस्य तच्चेतो मनः अर्थान्मम क मवति । इत्यतो सो 
नावनं मां पवित्रा तब मक्तिरनुदत्‌ | 'णुद प्रेरणे । प्रेरयामास | अतो हेतोमया तव खा 
स्तुति; कृता । किंभूता स्तुतिः । सुमत्तिः शोभना मक्तिपिच्छित्तिर्यस्याः ॥ ५० ॥ ल 
हा ग दि । कुदपतीनित्ययांत्‌ । बयं पीना । अत्रापि बट, 
हेतोरिति सम्बन्ध; | तथा विविधं नानाविधं विवदामहे च विवादं कुर्महे च | बि 
रोष; | जठरस्य हेतोः | तथा कापि ढज्जामहे | तथा बयं कडषागि मलिनानि क वचा 
30057 हम उ, ते, म गी । तयान 
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नवमं स्तोम्‌ छ 


खलानामिति शेषः | सहामहे च । तथा वयं दुरित; कुकमे > 

जठरस्य हेतोरुद्रपूरणार्थम्‌ ॥ ५१ ॥ कक पापैरनतद्यामहे च | 
लब्धमिति । चिरेणानेकजन्मार्ितसुकृतै; पुण्यैलंब्धमचिरस्थिर 

इदं मानुष्यकं मनुष्यत्वं मनुष्यजन्म पुनः सुलभ नास्तीति वयं जानी 

तथापि खहितं दुस्तरभवाणेवोत्तरणोपायं विधातुं कछु न चेहामहे काङ्कामदे । अहो | बत 

आश्चर्य । 'खेदानुकम्पासन्तोषनिश्चयामन्त्रणे बत |? इत्यमरः । अत्याश्चर्यमित्यर्थ: | वयं यद्धविष्या 

दैवपरा भवामः । “यद्भविष्यो दैवपरः इति क्षीरखामी || ५२ ॥ 


तस्मादिति, तावदिति-युग्मम्‌। तस्मापूपूर्वोक्ताद्वेतोरवशानखतन्त्रान्‌ भोगोपमोगे 
रसिकान्‌ न समाप्तं सम्पादितं कृत्यं संसारोत्तरणोपायरूप॑ यैस्तान्‌ अशरणान्‌ शरणरहितान्‌ | 
अर्थादस्मान्‌ अवश्यं निश्चितमविशङ्कमकस्मादेत्यागत्य घीवरः केवर्त इव तिमीन्मत्स्यानमरत्युहुंठेन 
क्षणाद्यावन्न हरते हे स्वाभिन्निन्दुधर चन्द्रमोळे, सीद प्रसन्नो भव नोऽस्माकं करुणा कृपं कुरु । 
तथा अमन्दं महान्तमाक्रन्दं विलापं मर्षय श्णु | मां मा विहासीः मा त्याक्षीः | दधाति 
मत्स्थानीति धीवरः | "धीवरपीवर-> इत्यादिना ष्वरच्‌ । 'केवतें दाशधीवरौ? इत्यमरः । 
पुनरपि दीनमाक्रन्दं करोति--हे स्वामिन्‌ , त्वमेव ब्रूहि वद्‌ कृपासमुद्रेण त्वया त्यक्ताः कमपरं 
शरणं ब्रजामः ॥ युग्मम्‌ ॥ ५३, ५४ ॥ 

जातध्येति । हे शीतकरशेखर चन्द्रमौले, “जातस्य हि भुवो मृत्युर्धुव जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्येऽर्थं नानुशोचितुमहसि ॥? ` इति पुराणोक्तेर्ातस्योत्पन्नस्य जन्तोमंत्युरिति 
चेद्ददन्ति सन्तस्तर्हि श्वेतेन श्वेताख्यन्रपतिना नन्दिना च शैलादिना गणवरेण स मृत्यु किं 
न लङ्घितो नोत्तर्णः +म्‌। ताभ्यां इवेतनन्दिभ्यामसौ मृत्युरविपुदैरविस्तीऐस्तपोमिः कृच्छ- 
चान्द्रायणब्रतविरोपैर्यंदि जित; । तु पक्षान्तरे । अल्पतपसामस्माकं कर्तृणामसौ मृत्युस्तह्मनिवार्य 
एव । तव्यानीयरकाराणां षष्टी कर्मणि वा स्मृता ||? इति कतरि षष्टी ॥ ५५ ॥ 


पुनरपि श्रीशिवभक्त्युत्क्षेण निजमात्मानं समर्थयति--तर्हीति। यदि मृत्युदुंनिवारस्तहि 
है नाथ मृत्युञ्जय, अर्चनान्तसमये5भङ्गरभक्तिभाजो गाढतरमक्तियुतस्य तवैव पादपीठं निर्भर 
दढमाहिङ्गथ निद्राव्याजेन विशेषेण निमीलिते लोचने येन स ताइशस्य मम मवप्रसादेन प्राणा: 
प्रयान्तु निर्गच्छन्तु ॥ ५६ ॥ 


एते नेति, तस्मादिति-युग्मम्‌ | हे श्रीशिव, एते भुजङ्गाः वातुकिप्रभतयः अर्थात्त- 
बातिप्रियाः निविडो हृढो यो बन्धो ग्रन्थिस्त बिभ्रतीति | तथा एते भुजङ्गाः शेषादयों वक्रिम्णः 
फोटिल्यस्य विलासस्तस्य विकासस्तै भजन्त इति ताइशाः किं वा.न भवन्ति । भवततत; | 
पक्षान्तरे | एते भुजङ्गा मम भक्तिरसोद्यक्तचेतसः सूकामृतानुकरणे सूकामतोपमायाँ कथमुत्स 
हन्ते कथं प्रभवन्ति । अत्र हेतुमाह--यत एते सुजङ्गाः क्रमात्पद्न्यासादपचिता हीनाः । तथा 
चरणरचनया वजिताः । सर्पाणां गृहपादत्वात्‌ | एतद्विरोषणद्वयविरिषष्टत्वं यतो 
मदीयसूकतामृतस्य नास्ति अतो हेतोमदीयसूकतामतस्योतकर्ष इत्यर्थः | तथाहि- अत्र निमिडेति 
दवयेन सुञङ्गसूक्तामृतयोः समत्वम्‌ । तथा मम सूक्तामृतमपि निबिडो यो बन्धो 
रचनामेद्स्तं बिभति निबिडबन्धभत्‌ | तथा वक्रिमविछासविकासभागपिं भबति । वक्तिमविळासो 
है णत. प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणी समुज्ञ्वढा उक्ति; | वक्रिम विळासस्य विकासो विस्तरस्तं 
° 
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स्वल्पकालस्थायि 
म एव | चराब्दोऽवघारणे । 


७२ ` लघुपद्धिकायाम्‌ 
संवनन वशीकरण तदर्थ केन जनेन सम्भाव्यते । न केनापीत्यर्थः । श्रीशिवस्त॒तिसूक्तिविनाइता 
कविवॉणी संवैंरनाद्रणीयेत्यर्थः || ४६ ॥ 

यस्येति। हे प्रथितमान ग्रथितो मानोऽभिमानो यस्य तस्य सम्बोधन प्रथितमान 
यस्य आधेर्मन;पीडापर्यायस्य समाधिना आत्मनसोरेक्येन योगाभ्यासोचितेनान्तो नाश उचितो 
युक्त; | तेनाधिना मनःपीडया । 'आधिर्ना मानसी पीडा? इत्यमरः । अन्तरन्तरे मानस 
चित्तमार्तिं पीडामुद्दहति । हे प्रथितमान खामिन्‌, 'पांसुलो मलिनश्रासौ भावोऽभिप्ायस्तेन हेप; 
शुद्धां विमलां सात्विकी मतिं बुद्धि स्पृशति | हे स्वामिन्‌ , तत्रापि एवमपि सति कृपां दयां 
नोपैषि | माइशे जन इति शेषः | त्वं किंभूतः । सुलभावलेपः सुलमोऽवलेपोऽवगणना यस्य | 
सावलेपं इत्यर्थः || ४७ ॥ 

काममिति। हे स्वामिन्‌, कामं निश्चये । अत्रास्मिन्भवे संसारे बहवो भावाः 
पदार्थाश्चन्द्रमुखीचन्द्रिकाचन्दनोद्यानसौधादयः सुभगस्वमावा रमणीयस्वभावा भवन्तु | सन्ति- 
त्यर्थः । तुः पश्चान्तरे एतदद्वितयमेव मम स्पृहायै अभिलाषाय भवति । ममामीप्सितमेतदेव 
. द्वयमित्य्थ । एतत्किमित्याह-ान्दारथेति । शब्दस्जिविधः--वाचकलाक्षणिकव्यञ्जकमेद- 
भिन्नः | अंथोंऽपिं त्रिविधः वाच्यलक्ष्यव्यङ्गयरूपः । तयोर्यः पाकः - प्रौढिस्तेन रम्या. कविं- 
राजंगीमंहाकविवाणी वा । गीर्वाणसिन्धुघरो गङ्गाधरः शिवस्तस्य भक्तिरमङ्गुरानश्वरा बा। 
वौ वा शब्दौ इयोरपि प्राधान्यामिघायकौ | महाकविवाणी थरीशिवभक्तिझ्चेत्येतद्दयमेवं मंमा- 
भीण्सितमित्यर्थः ॥ ४८ ॥ 


_ ज्योत्स्नेति। हे अघोर घोरो जन्मजरामरणत्रासदः । न घोरोऽघोरः शिवप्रदः 
कल्याणदायी तस्य सम्बोधनं हे अघोर, देव दीव्यति क्रीडति क्रीडनकेरिव ब्रह्मादिभिर्देवेस्तस्य 
सम्बोधनं है देव अघोर, चकति चन्द्रामृतपायित्वाद्विष प्रतिहन्ति | “चक तुतौ प्रतिघाते चः | 
'चकिकठिम्यामोरन्‌ | चकोरः | कनि चकोरकः | “चकति तृप्यते ज्योत्स्नया इति चकोरः। 
कंनिं चकोरकः? इति खामी । एष खनामग्रसिद्धो ज्योत्स्नापायी पक्षिविशेषः । तस्य चकोरकस्य 
यथा य ताहि प्रीतिर्मभवति | यथा च भाखत्मभामिः सूर्यप्रमामः 
| जे फोरकॅस्य पद्ममुकुल्स्य प्रीतिर्भवति। यथा च बरर्हिकिशोरकस्य मयूरपोतकस्य दैवीभिः 
देव्य मेषस्येमा दैव्यस्तामिरद्धिमेंघजलै: प्रीतिः | 'देवः सुरे घने राशि दैवमाख्यातमिन्द्रियम्‌ ।' 
इति शाश्वतः | तथा ते तब नुतिकथाभिः स्तुतिकथाभिः कस्य न प्रीतिर्भवति ॥ ४९॥ 


व दृत्तमिति। हे विमो, वाङसनसातिश्वत्तं वाक्च मनश्च ते वाळानसी तै अतित 
मतिक्रान्ते ते तव दत्तं चरितं क्क भवति । तथा इतो भवावरणात्‌ भवे जन्मन्यावरणमाच्छादक- 
मानरूपं तस्मात्स्खडन्ती गतिर्यस्य तच्चेतो मनः अर्थान्मम क्क भवति । इत्यतो हेतो विरोषेण 
चासवन्तं माँ पवित्रा तब भक्तिरनुदत्‌ । 'णुद प्रेरणे’ । प्रेरयामास | अतो हेतोमया तब खामिनेः 
स्तुति; कृता । किंभूता स्तुतिः | सुमक्तिः शोभना भक्ति्विच्छित्तिर्यस्याः ॥ ५० ॥ 

तोरि बन्दामह इति । ङुट्पतीनित्यर्थोत्‌ । वयं कुत्रपतीन्बन्दामहे । अत्रापि जठरस्य 
तोरिति सम्बन्ध; | तथा विविधं नानाविधं विवदामहे न विवाद कुर्महे च । वादिभिः सहेति 
रोष; । जठरस्य हेतो; | तथा कापि लज्जामहे | तथा वयं कछुषाणि मलिनानि वस्तूनि पापानि 


ला भनामहै सेवामहे च | - तथा. ईहामहे च चेष्टां झुभाझुभां कुमः | तथा वर्यं वे 
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नवमं स्तोम्‌ ७ 


खढानामिति शेषः | सहामहे च। तथा वयं दुरितै; कुकमोंपाजितैः पापैरन्तदह्यामहे च | 
जठरस्य हेतोरुद्रपूरणार्थम्‌ ॥ ५१ ॥ 

लब्धमिति । चिरेणानेकजन्माजितसुकृतैः पुण्यैछन्धमचिरस्थिर स्ल्पकालस्थायि 
इदं मानुष्यक मनुष्यत्वं मनुष्यजन्म पुनः सुलभं नास्तीति वयं जानीम एव । चराब्दोऽवधारणे | 
तथापि हितं दुस्तरभवार्णवोत्तरणोपायं विधातुं कुं न चेहामहे काङ्कामहे | अहो | बत 
आश्चर्य । 'खेदानुकम्पासन्तोषनिश्चयामन्त्रणे बत |? इत्यमरः | अत्याश्रर्यमित्यर्थ; 
दैवपरा भवामः । यद्धविष्यो दैवपरः इति क्षीरखामी || ५२ || 

तस्मादिति, तावदिति-युग्मम्‌ | तस्माप्पू्वोक्ताद्वेतोरवशानखतन्त्रान्‌ भोगोपभोगे 
रसिकान्‌ न समाप्तं सम्पादितं कृत्य संसारोत्तरणोपायह्पं यैस्तान्‌ अशरणान्‌ शरणरहितान्‌ । 
अर्थाद्स्मान्‌ अवश्यं निञ्चितमविशङ्कमकस्मादेत्यागत्य धीवरः कैवर्त इव तिमीन्मत्स्यान्मृत्युहेठेन 
क्षणाद्यावन्न हरते हे ख़ामिननिन्दुधर चन्द्रमौले, प्रसीद प्रसन्नो भब नोऽस्माकं करुणा कृपां कुरु | 
तथा अमन्दं महान्तमाक्रन्दं विलापं मर्षय श्रणु | मां मा विहासीः मा त्याक्षीः | दधाति 
मत्स्यानीति धीवरः | “धीवरपीवर--' इत्यादिना ष्वरच्‌ । 'केवते दाशधीवरौ? इत्यमरः | 
पुनरपि दीनमाक्रन्दं करोति--हे स्वामिन्‌ , त्वमेव बरहि वद कृपासमुद्रेण त्वया त्यक्ताः कमपरं 
शरणं ब्रजामः || युग्मम्‌ ॥ ५३, ५४ ॥ न 

जातस्येति । हे शीतकरशेखर चन्द्रमौले, “जातस्य हि भुवो मुत्वं जन्म मृतस्य च। 
तस्माद्परिहायेऽर्थे नानुशोचिदुमह॑सि ॥? . इति पुराणोक्तेर्जातस्योत्पन्नस्य जन्तोर्मत्युरिति 
चेद्दन्ति सन्तस्तर्हि श्वेतेन श्वेताख्यद्रपतिना नन्दिना च शैळादिना गणवरेण स मृत्यु: कि 
न ढङ्षितो नोत्तर्णः 3.म्‌। ताभ्यां इवेतनन्दिभ्यामसौ मृत्युरविपुळैर्विस्तीगस्तपोमिः कृच्छ- 
चान्द्रायणत्रतविशेषैर्यद्‌ जित; । ठु पक्षान्तरे | अस्पतपसामस्माकं कर्तणामसौ मृत्युस्तह्मनिवाये 
एव । तव्यानीयरकाराणां षष्टी कर्मणि वा स्मृता |? इति कतरि षष्टी || ५५ ॥ 


पुनरपि भ्रीगिवभक्त्युत्कषेण निजमात्मानं समर्थयति--तहींति। यदि मृत्युदुर्निवारस्तहि 
है नाथ मृत्युञ्जय, अर्चनान्तसमये5भङ्गरमक्तिमाजो गाढतरभक्तियुतस्य तवेव पादपीठं निर्भरं 
बदमाछिङ्गथ निद्राव्याजेन विरोषेण निमीलिते लोचने येन स ताहशस्य मम भवप्रसादेन प्राणा; 
भयान्तु निर्गच्छन्तु || ५६ ॥ 


| वयं यद्भविष्या 


एते नेति, तस्मादिति-युग्मम्‌ | हे श्रीशिव, एते सुजङ्गाः वासुकिप्रभरतयः अर्थात्त- 
बातिप्रिया; निविड इढो यो बन्धो ग्रन्थिस्त बिभ्रतीति । तथा एते भुजङ्गाः शेषादयो वक्रिम्णः 
कोटिल्यस्य विलासस्तस्य बिकासस्तं भजन्त इति ताहशाः किं वा.न भवन्ति । भवन्त्य; 
पक्षान्तरे | एते भुजङ्गा मम मक्तिरसोदयुक्तचेतसः सूक्तामृतानुकरणे सुक्तामृतोपमायां कथमुत्स 

हन्ते कथं प्रभवन्ति । अत्र हेतुमाह--यत एते भुजङ्गा; ऋरमात्पद्न्यासादपचिता हीनाः | तथा 
पद्शुप्फेन चरणरचनया वर्जिताः | सर्पाणां गूढपादत्वात्‌ । एतद्विरेषणद्वयविशिष्टत्वं यतो 
मदीयसुक्तामृतस्य नास्ति अतो हेतोमंदीयसज्तामृतस्योत्कष इत्यर्थः | तथाहि- अत्र निविडेति 
दयेन अुजङ्गसूक्तामृतयोः समत्वम्‌। तथा मम सूक्तामुतमपि निबिडो यो बन्धो 
रचनाभेदस्त बिभर्ताति निबिडबन्धभत्‌ । तथा वक्रिमविळासविकासभागपि मवति । वक्तिमविळासो 
क्रिममणितिः प्रतिद्धप्रस्थभव्देतिशकिणी सहुईविछ उति ?०बन्िमविकासस्यबिकासो विस्तरस्तं 

२० 


ड्र ळघुपञ्चिकायाम्‌ 


भजतीति तादृग्भवति सूक्तामृतमपिं मम। किंत्वित्यनेन मदीयसुक्तामृतमपि 
क्मादपचितं हीनं न भवति। किंतु सञ्रममेवत्यर्थः । ढुष्क्रमस्यार्थस्य दुष्टत्वात्‌ । तथा 
मदीयसुक्तामृतँ पदगुम्फेन पदबन्धेन हीन॑ न भवति | यथोचितपद्गन्ध मित्यर्थः | अतश्च भुजङ्गा 
मम सूक्तामृतानुकरणे कथं क्षमन्त इत्यभिप्रायः ॥ हे खामिन्‌ , अस्तस्त्यक्तो.नयो यत्र तत्‌ | 
क्रियाबिशेषणमेतत्‌ | अद्‌ः भयङ्करं फणिनः सर्पा एव कर्णपूरास्तेपु हेवाक एव दुष्टं व्यसनं विहाय 
त्यकत्वा प्रणयो याच्ना उपचारः पूजा तौ गभे यासां ता इमा मम गिरश्चतुरं शीघ्रमाभरणी- 
कुरुष्व | आभरणानि कर्णामरणानि संपादयेत्यर्थ: ॥ युग्मम्‌ ॥ ५७, ५८ ॥ 

स्वामिन्निति। हे अन्तकान्तकर मृत्युञ्जय, करुणाम्बुराश दयासमुद्र, शङ्कर, शंसतः 
स्तुवतो मे मम करुणां दीनां तां वाणीं कर्णे कुरुष्व तां वाणीं किमित्याह - हे सामिन्‌ 
बध्नाति स्नेहपाशेन बन्धु: । जगतामेकचन्धोस्तवाग्रे । बत अनुकम्पायाम्‌ | अभान्धवतया 
आश्चासनकारणबन्घुराहित्येनोपलक्षितेन मया इयं या वाणी निजगदे उक्ता || ५९ ॥ 

पश्यन्लिति | हे भगवन्महेश्वर, या आर्तिः रिक्तहस्ततया धनिनं प्रति वीप्सया 
याच्जापर्याया पश्यन्तं वीक्षमाणमपि सम्यक्‌। पुरुषमिति शेषः । पुरुषमन्धमदद्यां करोति | 
अन्धीकरोतीत्यर्थ; । तथा अभिमानिनमपि साहङ्कारमपि गतमानं करोति । तथा विस्तीर्णकर्णमपि 
सम्यक्‍्श्रवणसमाहितकर्णमपि वधिरमेड करोति सा आर्तिः कुटगां कुपुरुषाणामिव श्रीर्यथा तं 
कुपुरुषं कि न नतंयति । तथा मामपि किं न नर्तैयतीत्यर्थ: । हे भगवन्‌, तस्माद्वेतोरति- 
लङ्घनानि खामिनिवेदनायुत्तासंबरदधप्रलापरूपाणि क्षमस्व || ६० || 

अथ कतिपयवृत्तेः कालोपालम्भकुलकमारममाण आह-- 

उच्छरङ्घळमिति | बयं कर्तारः कृतान्तं रविज प्रति बोधयामः। यथा उचितकर्मकृत्स. 
भवति तथा तं प्रति बोधयामः | किं कृत्वा | तमेव कृतान्तं स्थिररुषं दीर्घरोषमाशाङ्क्य विज्ञाय | 
काखपि। शंकरस्य श्रीशंभोश्चरितानि त्रिपुरदाहादीनि तैः पवित्राश्चित्रा रम्या याः सूक्तयः 
मढौक्तयस्तास्वपि | पुनः किंभूतम्‌ । उच्छुङ्खलमनियन्त्रणम्‌ । तथा खलं खं शून्य लाति खलः, 
खलति चलति वा निग्रहाय खल; पिझुनस्तम्‌ । तथा अलङ्ष्यरलम्‌। त्रिजगति केनाप्यलड्घ- 
नीयसामथ्येम्‌ | तथा अन्तः क्रोधामिना ज्वलन्तम्‌ । तथा अविकल्पं समवतित्वानिवि- 
कल्पमू | तथा अनल्पदर्प महादपंयुक्तम्‌ ॥ ६१ ।| 

प्रत्यभेति | है कृतान्त, सह अवधानेन एकाग्रतया वर्तते यः स ताइक्‌ त्य 
तद्बधारय । अवधारणं निश्चय; | तत्किमित्याह--तव हितं तथा मितं स्वल्पमपि बह्वर्थं यद्‌ 
ब्रुमहे । पुनः किंभूतम्‌ । प्रत्यम्नककंशं प्रत्यम्ने आमुखे कर्कर्श कड | पर्यवसाने मधुरमित्यर्थः | 
तथा अशल्क निर्दोषमकडषम्‌। तथा उदके आगामिफले पथ्यं परिणामहितम्‌ । तथा तथ्य 
सत्यम्‌ । सतोषं सहर्षम्‌ । अपगता दोषा यस्य तत्‌ | अविद्यमानो रोषेण पोषश्च यस्य तत्‌ |. 
वयं किं भूता; सन्धित्सवस्त्वया सह संधिं कठमभीप्सवः ॥ ६२ ॥ 

ब अन्यत्रेति | हे निरङ्कुश निनिरोध, कीनाश कृतान्त | कुत्सितं नाशयति कीनाशः 
नम्‌, कीनाशः क्षुद्रस्तत्संबरोधने च । 'कृतान्ते पु'सि कीनाशः कुद्रकार्षिकयोखिऽ । 
आ क दुराशय, दुष्ट आशयो यस्य तत्संबोधनम्‌ । त्वमन्यत्र जने हुङ्ककतानि नि मत्सन 
डुकारान्दशय । त्वमभिमानं निज्ञामिमान मा नाशय । एतदेवाह हे क्षुद्र कृतान्तः ना 
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नेवैमं स्तोत्रम्‌ ७५ 
श्रये संभावनायां वा त्वं कर्ता किं मन्ये मन्यसे । आहं कती न्दुमुकुटा > 
चा निर्मत्सयिष्यसि निमत्सविष्यामि जता स | क 
न्ये निर्मत्सँयिष्यसीत्यत्र प्रहासे पुरुषव्यत्ययस्य व्य ज्जकत्वम्‌ | यथा--२ेरे चञ्चललोचनाञ्चिः 
तरवे चेतः प्रमुच्य स्थिरप्रेमाणे महिमानमेणनयनामालेक्य कि नृत्यसि । किं मन्ये विहरिष्यसे 
बत हतां मुज्चान्तराशामिमामेषा कण्ठतटे कृता खछु रिल संसारवारां निधो ||? अत्र परुष- 
व्यत्ययस्थ पुरुषः प्रथममध्यमोत्तमरूपः | रेरे इति | स्थिरं प्रेम यत्र तँ महिमानं प्रमुञ्चेत्यन्वय; | 
चज्चलाभ्यां लोचनाभ्यामाविष्कृता रुचिरमिलाषो यत्र तदिति चेतोविशेषणम्‌ | ले वनाम्यामा- 
विष्कृतरुचित्वाच्चेतसो छोचनचेतसोहयोरपि निन्धत्वम्‌ । हृतां निन्दिताम्‌ । किं मन्यसे 
विहरिष्यामीति मध्यमो त्तपरपुरुषथोरुत्तममध्यमपुरुषम्यत्ययः | तथा चानुशासनं सूत्रमू--'प्रहासे 
च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च |? इति | रे चेतः, किं त्वमेवं मन्यसे यद्‌हमनया सह 
विहरिष्यामीति पुरुषभ्यत्ययः | एतदूबुत्तानुसारेण ममापीदं वृत्तमेकम्‌ | यथा-- 
'नित्यै दुलेलितोडसि दीनदमने लै चेत्तथापि रुवं | 
रे रे काळ्कराल सुञ्च बिमते व्यर्था दुराशाभिमाम्‌। 
किं मन्ये प्रहरिष्यसे जनसिवानाथ वतेनं हठा- 
त्व्यातं शङ्करकिङ्करं त्रिभुवने प्रेमैकपात्रं बिभोः ॥' 
अत्रापि प्रहासे अहं प्रहरिष्पामीति पुरुष-व्यत्ययस्य व्यञ्जकत्वं रेयम्‌ ॥ ६३ || 
येनेश्वरेणेति । रे काळ, विहितागसः इत।पराधस्यापि तव झासनं दाहरूपं इत्वापि 
महता ईश्वरेण महेश्वरेण दयालुना तव पुनः प्रसादः सजीवीकरणरूपो विहितस्तस्यैव सेवका दासा 
वयम । अतो हेतोस्तव विद्विषोऽपि शत्रवोऽपि वयं यद्धितं जूमहे तत्वं रुषेति ईहःवचने रुपैव 
ममैते वदन्तीति मनुषे जानीषे || ६४ ॥ , 
रे दुर्विनीतेति । रे इति हीनसम्बोधने । रे दुर्विनीत दुर्विनययुक्त, रे खळ दुर्जन, अधम 
काळ, पुरारेमत्युञ्जयसकाशात्‌ पुरा निजाविनयस्य शङ्करैकर्किकरविमीषिकारूपस्य प्रशास्ति 
शासनं दाहरूपमासवानसि | तां तब प्रसिति शरुत्वैव धृतिमतां सवैर्यायामपि चेतः कम्पमेति । 
रे काल, कथं पुनस्तदेव निजदुर्विनीतत्वं प्रक्रमसे आरमसे ॥ ६५॥ 
५. पाणाविति | कुत्सितः पुरुषः पुरुषपाशस्तस्थ संबोधन हे पुरुषपपाश | याणे पाशप्‌र। 
पुरुष इत्यपि पाठो इश्यते ( ) कुत्सितः पुरुषस्तस्यामन्त्रण हे कुपुरुष, तं पाणौ हस्ते 
पनाशनपाशं सर्पपादमाश शीघ्र' पिधेहि । इह विषये तव रQुषोऽवकाशः स्यानं न सवति | 
गातरमयङ्कर, कातरेषु भयंकरस्तस्यामन्त्रणम्‌ । रे इत्यधमामन्त्रगे। निःस्झुरेषु सङ्करः 
जेषु तथा शरणीक्कतशङ्करेपु किं करोषि। न किञ्चित्करोषीत्यर्थः । एतददृत्ताथानुसारेण 
ममापि इृ्तद्वयं यथा-- ८ 


अन्यत्र प्रसरति ते कृतान्तशक्तिनैतेषु क्वचिदपि शस्सुकिकरेषु । 
| हि णा यत्‌ |? 
त पाळनाथ म भ अ तन 
गोद धु जलधरध्वनिधीरघोरहँकारतजितस ता 
वोड्घिभक्तिकवचेन समावृतस्य कि से करिष्यति यमोऽपि स दण्डहस्तः ॥ ६६॥ 


व्यापारयेति । € व" सः सिर दतः र शक्ष/किकरेस्योड्े पु 


टि लघुपञ्चिकायमं. 
व्यापारय प्रेषय । त्वं शङ्करकिंकराणां शम्भुसेवकानां रोषं मा अङ्क्ुरयोत्पादय। है विषधरा 
युध । विषधरः सर्प एवायुधं पाशरूपं यस्य स तस्यामन्त्रणम्‌। हे काल, निर्निरोधो नियेन्त्रणो 
यः क्रोघस्तस्य प्रनोधस्तत्र पटहं पटहरूपं हरहुङकुत॑ मत्युज्ञयहुङकुत ते कि विस्मृतम्‌ | 
आनक: परहोऽसत्री स्यात्‌? इत्यमरः || ६७ ॥। 
कीनाशेति । हे कीनाश, बालिश मूढ, निरङ्कुशा निर्यन्त्रण, नि विमर्श विगतकार्यीकार्य- 
विवेक, निनि निर्मयीद, निष्करुण निर्दय, हे काठ, त्वं चेन्निःशरणेष्वगतिकेषु । हे निरनुरोध, 
निर्गतः कस्याप्यनुरोघो यस्य तस्यामन्त्रणम्‌ । ताइशेषु चेद्रोषं करोधि तर्हि महेश्‍वरसंदितेपु . 
नाथीकृतशाङ्करे तत्कि चिकीर्षसि कर्छुमिच्छसि ।। ६८ ॥ 
कुवेन्निति । यमयति जनं, यमछजातत्वाद्वा यमस्तत्सं्रोधनं हे यम, अचान्धवेष्वाश्वासक- 
विनाकृतेषु विरोधं कुवेन्‌ समुद्धतकन्धरत्वं स्तब्धग्रीवरवं त्वं सुधा व्यर्थे घत्से | अनाथेष्वपि 
लोकेषु दयालवः प्रमवो यतः सन्तीत्यर्थः | दृष्टं चेतत्‌ | हि निश्चये, यस्मात्कारणाद्वा । तीब्रापराध- 
बिधुरेष भीतेष्वपि अधमेष्वपिं पामरजनेष्प्रपि बाधां पीडां खमुखेन परमुखेन वा विधातु कर्ठु न 
क्षमन्ते न सहन्ते | तथा च चाणक्यः-“उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः। 
अपकारिषु यः साधुः स साधुरिति कथ्यते ||” इति ।। ६९ ॥ 
यत्‌ प्राणिष्विति। रे काल, प्रमथनाथपितुः प्रमथानां गणानां नाथो गणपतिस्तस्य 
पिता जनकस्तस्मान्महेश्‍वरात्प्रमोः प्रसादं प्राप्य यच्वं प्राणिषु जन्तुषु प्रसमं बढातप्रहठु प्रभवसि 
तत्तेषां प्राणिनां ढुरुत्तरस्य दुस्तरस्य प्राक्ङ्कतस्य दुरितस्य फलम्‌ । प्राक्तनदुरितपरिपाकेन तत्तेषां 
फलम्‌ | हे अन्तंक, तत्ते पौरुषं किम्‌ । अन्तं करोतीत्यन्तकः । तत्करोतीति णिजन्तात्‌ प्युल्‌ इति 
रायसुकुस्थाम्‌। तत्सम्बोधनम्‌ || ७० ॥ 
तत्तथ्यमेवेति। कलति प्राणिनां धर्माधर्माविति कालः। “कल संख्याने? भौवादिकादूबहुल- 
वचनाद्धन्‌ |? इति रायमुकुटीकांरः । 'कळयत्यायुः? इतिं स्वामी । हे काळ, जना अकारणकण्टकं 
निष्कारणवैरिणं त्वां यद्धमराज इति स्तुबम्ति। धर्मश्चासौ राजा चेति धर्मप्रधानो वा राजा 
धर्मराजः | टच्‌ । 'धर्मस्य राजा? इति खामी । [ तत्‌ तथ्यमेव किम्‌.। वितथमेव तदित्यर्थः ! ] 
इं्ं चेतत्‌ । जना जगदमङ्गळस्य मूलकोर्ष मूलकोषभूतमुळूकं घूकम्‌.। उछति नेत्राभ्यां 
दहत्युळूकः 'ऊध्वे लोकात्‌? इति नैरुक्तः । तमुळूकं मङ्गलविहङ्गम इति यच्छंसन्ति कथयन्ति | 
मद्रेम॒लीबद्विपरीतलक्षणया मङ्गल उदकः | 'स्यान्मङ्गलः कुजे घूके मङ्गछं कुशले स्मृतम्‌।' 
इति शाश्वतः ॥ ७१ ॥ 
त्वामितिं। हे अन्तक यम, रुदत्यो मृतमुद्दिश्य रोदनं कुर्वत्यः ख्रियः । 'अहुलन्‌ हारी' 
इति विदेशे प्रसिद्धाः । कश्मीरेषु 'नीरीदय' इति प्रसिद्धाः | कापालिकाः प्रसिद्धाः | शबं ङे 
दहन्तीति शवदहः | गुरव आगमशास्रोदितान्त्येष्टिकर्मकुशला; । द्विजाश्च वेदोक्तपराची()कर्म 
निपुणाः । एते सवै यत्त्वां जीवितेश इति जीवितस्येशो जीवितेश इति स्तुवन्ति तुस. र 
तत्कुत इत्याह--यतो हेतोस्तेषां रुदत्यादिद्विजान्तानां परमः सुहृत्‌ मित्रमसि । अतस्ला 
नीवितस्येशो नाथः प्राणप्रिय इति स्तुवन्ति | हे यम, परेषां तेभ्यः पूर्वोक्तेभ्योन्येषाम- 
कारणरिपुनिहेतुवैरी असुद्दत्‌ असून्‌ हरतीत्यसुहृद्भवसि ते त्वां जीवितस्येशो चेता प्राण 
स्तुवन्ति | यश्च सुहृत्स कथमसुहृद्भवतीति विरोधः । अन्यार्थत्वे तदभावः ॥ ७२ ॥ 
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नवमं स्तोत्रम 


७७ 
ङ्किश्यन्तीति । हे रविज, मृतमुद्दिश्यावश्यमेवापमार्जने पञ 

९ 5चगव्योष्णी ९ 

स्तपनमपमाजनम्‌ । भूतयागश्चितिवास्तुयागः | निर्याणकर्म | चषि | क बट 


शव मुख्य कल्पित वा सृतोद्धृती। स्नात्वा दू्वाशतजहैः प्रेते द्त्वा जढाञ्जलि 
क्रिया कार्या नदीतीरे तीर्थे वाथ शिवाश्रमे ।' इत्याद्यागमशासत्र प्रसिद्धा शिवक्रिया ँ न । 
आदि शब्देन तन्त्रोक्तविधिना दशाहादिकर्म | तैः कर्मभिः परमक्रारणिका अतिद्यावो 
दैशिका शरवः पराये क्लिब्यन्ति क्लेश भजन्ते ते त्वां आद्धदेव इति स्तुवन्ति | आदित्या | 
तदंशभागित्वात्‌ पितृपतित्वाद्वा भ्राद्धदेव इति रायमुकुटीकारः || ७३ || 


देशमिति, कोपमिति--युग्ममूं । हे अन्तक, तब पिता जनकोऽकः | देवेरच्य॑त इत्यव 
सूयः ध्वान्तमन्धकारमन्तं नयन्सन्‌ यत्सन्तं शोभनं देशमसन्तमशोमनमपि न त्यजति अतः सम॒बताँ 
अक एव भवतीत्यर्थः । त्वं तु सत्सु साधुष्वसत्स्वसाधुष्वपि समं प्रहरस्यत; समवर्ती स्तूयसे । त्व 
क्रिमूतोडपि | बिषमवर्त्यपि साध्वसाधुविचाररहितो5पि मरमविद्धिममशे रहस्यवेदिभिः समवर्ती 
स्तूयस इत्यर्थः । निन्दारूपा स्तुति; | किंतु येन शम्भुना तव प्रसादः कृतः | कि कृत्वा | 
आदौ क्रोधं कृत्वा । तस्य सेवकेष्वपि त्व॑ प्रसादमनुग्रह॑ चिकीरषसि कु किमिच्छसि यदि 
चेन्मां प्रति किं वतयसि॥। युग्मम्‌ ॥ ७४, ७५ ॥ 
` भालस्थळानीति । हे नयज्ञ। नयं कार्याकामबिवेकै जानातीति नयशस्तत्संबोधनं 
हे नयशे, त्वं:मानवानसि मानोऽभिमानोऽस्य विद्यते मानवान्‌ ताह्यासि | हे रौद्र, खमौद मुद्रा 
एव मौद्रम्‌ । स्वार्थडणू | स्वमानमुद्रां यद्यवसिं रक्षसि तदा तान्मानवान्मनुष्यान्‌ मा विमानय 
मा सावमानान्‌ कुरु । तान्कानित्याह-भालेत्यादि | अमळाः खच्छा ये इन्दुमौलिपादारविन्द- 
मकरन्दाश्चनद्रमौलिपादपद्रेणवस्तैः सितानि शुभ्राणि येषां णां धन्यानां भालस्थलानि ळलार- 
स्थलानि कलयसि पश्यसि || ७६ ॥ 
दुवत्तेति । हे अन्तक, दुर्वैत्तानां दुराचाराणां दपोऽहंकारस्तच्छमनाद्‌ यत्वं शमनोऽसि 
तथाधमानां पापिनां संयमनात्‌ यमयतीति यमः यत्त्वमसि तदन्यत्‌ । अयुक्तिमदित्यर्थः। खमत- 
माह--अहमिति मन्ये । युक्तिमदेतदित्यर्थः | यद्भवे महेरी भक्तिमाजस्तवैव मद्‌ शमयितुं प्रभवः 
समर्था; | तथा त्वामेव यमयिु ते प्रभवः । श्रीशिवमक्ता एव तव शमना यमाश्वेत्यरथः ॥७७॥ 
उद्दत्तमिति । हे उरस घुरुषघातक, भशमत्य्थ सह गेण वर्तते यः स सगर्वः | 
पस्यामन्त्रणं हे सगर्वं साहंकार, अन्तक यम, त्वं कर्ता शा्ेस्तवव्यवसितेष्वपि गम्भुभक्त्यु- 
यु्तेष्वपि भृ यहुदुत्तं चेष्टसे | उद्दुत्तमिति क्रियाविशेषणम्‌| उत्क्रान्तमुल्खङ्घितं बत्तमाचारो 
अभ ततू । तदुद्दत्तव्यापारविधानं भानां दीसीनां विभवः । भाशब्द आकारान्तः । भाविभवेन 
भयानको यो मैरवोम्रभाळानलस्तस्मादुद्धवो यस्य स ताहग्यः पराभवो दाहरूपस्तं 
ति ताहशं पुनस्ते तव भावि मपिष्यतीत्यथः ॥ ७८ ॥ 
R किमिति। विगता शङ्का यस्य स विशङ्कस्तस्यामन्त्रण हे विशङ्क, तया विशङ्कट 
म यस्य स तस्य संबोधन हे विशङ्कटास्य) अर्केज यम, किं वान्यदू बुम; । तवेति 
त | खमीश्वरसंभरयाणा नाथीकृतेव्दुसुकुटानां हात्यमुपहासं चिकीर्षसि कर्तुमिच्छसि तन्मा 
॥ | तवोचितं वच्मीत्यर्थः । हि यस्मात्कारणादसौ महेश्वरस्तरिलोकनाथो द्या्राभ्रिताः 
शरणागता वत्सला अतिप्रिया यस्य स ताहक्सानुग्रहोंडपि सम्रसादोऽपि तवानुचितं पूर्वोक्तं न 
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७८ लंघुपंश्िकांयोम्‌ 


क्षमते न सहते | यद्वा दग्बस्यापि तब ब्रह्मदिप्रार्थनया सजीवीकरणेन सानुग्रहो5पीदमनुचिते 
न सहत इत्यर्थः ॥ कालोपालम्भकुलकम्‌ || ७९ || 

भालस्थळीति । तिलकेन विशेषक्रेण 'तिळकं तु विशेषकम्‌? इति कोषः | भालस्थलीव 
ललाटस्थली यथा शोमां बिभत्षि । यथा च वधूकटाक्षविक्षोमितेन वध्वा वरकामिन्या यः 
कटाचो नेत्रान्तस्तदालोकनेन विक्षोभितेन प्रफुल्लेन तिलकेन बृक्षविरोषेण वनावली वनपङक्तिः 
शोभते । 'आलिङ्गनैः कुरत्रकस्तिलकः कटाक्षैः शिञ्जानन्‌ पुरपदाहननैरशोकः | गण्ड्रषरीधु- 
पतनैत्रेकुलो5ङ्गनानामम्येति माधवमये समये विकासम्‌ |? इति | यथा चैणतिल्केन मृगाङ्केण 
चन्द्रेण विभावरी रात्रिः शोभते तथेयं मम विशत्तिः श्रीशम्भोः कृता वसन्ततिलकेन वृत्तविशेषेण 
शोभां बिमस्ति । “ख्याता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः? ॥ ८० || 


वास इति । ममेत्यध्याहारः | क्षीणा दशा वस्त्नान्ता यस्य तत्ताहशं वासः | तथा क्षीणा 
दशा बास्याद्योऽबस्था ज्योतिःशाख्नप्रसिद्धा आयुर्दायदशा वा यस्य तत्ताहदां वयश्च देहावस्था- 
विशेषमुद्दहतो धारयतः करुणां दीनां गिरं श्रुतौ कणे कुरुष्व स्वामिन्नित्यर्थः | तथा करुणां कृपां 
चित्ते कुरुष्व | एवमग्रेऽपि । “अथो दशा वर्तिरन्ते तु वाससो भूमनि स्त्रियाम्‌। इति मङ्चः । 
“देहावस्था बयः पक्षी? इति च | तथा करणग्रामं करणानां बुद्धी न्व्रियकमेन्द्रियाणां ग्राम; समूहुस्त- 
मक्षममसमर्थे निजव्यापारासमर्थम्‌ , न क्षमा क्षान्तिर्यस्य तत्तादशमच्षमं मनश्चोद्वहतः । तथा निः- 
सारेष्वनुदारचित्ततयान्तःश्चत्येषु दुरीश्वरेषृ कु्रपतिषु सत्सु अपचितेरपमानाइुद्वेगं दैन्यमुद्व हृतः | 
तथापचितेः क्षीणत्वादङ्गेषु करचरणादिषृद्वेगमुच्चै वेगं जरया सकम्पत्वादुद्दहतः । तथा इदं 
वेशम व्यर्थ विगता अर्था धनानि यस्य तत्ताइशामुद्रहतः तथा व्यर्थ निरर्थकं पारलौ ककमार्ग- 
राम्बळलूपसुतलेशाकरणाद् र्थमखिळ र॒जन्म मनुष्यजन्म चोद्वहतो मम | तथा इदं वपुः 
शरीरं कल्याणश्चन्यं कल्याणेन मुक्त्यु पायरूपेण मङ्गलेन झून्यम्‌ , कोषं गञ्जागारं च कल्याणेन 
सुवर्णन शून्यमुद्दहतो मम करुणां कृपां चित्त कुरुष्व . करुणां दीनां च गिरं श्रुतौ कणे 
कुरुष्त्र ॥ ८१ ॥ 

' अज्ञ इति | हे खामिन्‌, तावत्प्राथम्ये अहमो भवामि अत एव मन्दधिषणो मन्दः 
बुद्धि रह॑ यामि स्वृतिमिर्मवतः खामिन; कृपापात्रतां प्रेमास्पद्त्वं यामि, ता मनोहारिणीम॑नो- 
शाश्नाहूक्तीः कतु न प्रभवामि न समर्थो भवामि | किन्तु पच्चान्तरे अशरणेन विगतशरणेनातेंन 
कृपणेन दीनेन क्रन्दित कर्णयोः कृत्वा सत्वरमविलम्बेन एहि | अधन्यस्याभाग्यवतो मम मूर्घनि 
शिरसि चरणं पादकमलं देहि निधत्स्व || ८ २॥ 


इति. ्ीराजानकशङ्करकण्डात्मजरत्नइण्ठतिरचितायां स्तुति-कुसुमाञ्जलिव्याख्याया 
लघुपन्चिकायाँ कृपणाक्न्दनं नाम नवमं स्तोत्रम्‌ । 


न 
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जयतीति । हरिणकेतुकलामुकुटस्य चन्द्रककामुकुटस्य अशिवभझरकस्य स्तृतिरजयति 
सर्वोत्कृष्टा भवतीति सम्बन्धः । सा का । सुकतिनां विशिष्टपुण्यभाजां चित्तमेव चकोरकः 
खनामप्रसिदधो ज्योत्स्नापायी पक्षिविरोषः | तस्य चन्द्रिका ज्योत्स्नेत्पारोप: | तथा तेषामेव 
खुकृतिनां वद्नमेवान्जं पद्म॑ तस्मिन्‌ रविच्छविः सूर्यप्रभा । धन्यानां मुलारविन्द्विकासविधायि- 
नीत्यर्थः । तथा तेषामेव श्रीशम्भुकथाकर्णनोत्धुकानां श्रवणानि कर्णा एव वहिंणा मयूरास्तेषु 
वर्षणवर्तनी दृष्टिधारा || १॥ दु 

पुनरपि रूपकेण शिवमट्टारकस्तुतिप्रशंसां करोति-- 

जयतीति, भवेति युग्मम्‌ । कुसुदिनीरमणाभरणस्तवश्वन्धा भरणस्य श्रीशिवस्य स्तवो 
जयति सर्वोत्कृष्टो भवति | स कः | मक्तिल्तानवमाधवः | कायवाड्य़नोभिस्तदुपासनासक्तिर्भक्तिः 
सेव लतास्तस्या नवः प्रत्यग्नागतो माधवो वसन्तः | विकासक इत्यर्थः | घुन; कः | सुकृतं प्राक्त- 
नानेकजन्माजितं पुण्यमेव पादपः शाली तस्य यत्पक्कं परिपाकवत्फळं तस्योद्धव उद्यः | पुनश्च 
कः | विपजन्मजरामरणव्याधिरूपैतोपद्रव उपप्ल्वस्तेन ये बिकल्वास्तेषां बान्धवः | आश्वासक 
इत्यर्थः | पुनः कः । सुकवीनां महाकवीनां या सुशोभना प्रौदा उक्ति; सैव वधूर्वराङ्गना तस्या 
वद्नासवो मुखासवः । पुनः कः | भवः संसार एव महार्णवस्तस्माच्निस्तरणं तत्र प्छवः पोतः | 
पुनः कः | प्रवरा वरेण्या ये सूरयः पण्डितास्त एव मथूरास्तेषां घनारवः प्रावृषेण्यमेघशब्दः | 
पुनः कः | अमृतद्रवः । कुत्र । हृदयस्य दाहस्तस्य ह्ृतिस्तस्याम्‌ || २,३ || 

ततने केन कविकाग्यप्रशंसां करोति -- 

सधुरेति । सत्कविसूक्तिरसायनं सत्कवीनां महाकवीनां शोभनाः प्रौढा या उक्तयस्ता 
एव रसायनममृत जयति सवोत्कृष्ट भवति | किंभूतम्‌ । त्रिभुवनाधिपते | ख्रिलोकनाथस्य या 
स्तुतिस्तया पावनं पवित्रम्‌ | इन्दुमुखीबदनादपि चन्द्रवदनामुखादपि मधुरं रमणीयम्‌ । “वांदे 
रम्ये च मधुरम्‌? इति । तथा सुरसिन्धुजलाद्पि गङ्गाजलादपि क्लमहरं खेदहत्‌ । भवमरुभ्रमणज- 
क्लमहरं च ॥ ४ || - 

नवेति। अभङ्गरा अब्युच्छिन्नाः झङ्करभक्ति्यति सर्वोत्कृष्ट भवति) सा का 
इत्यारोपेण विशेषयति । हृदयमेव नन्दनं देवोद्यानं तत्र चन्दनकन्द्ली चन्दनलता हृदयस्य 
नन्दनं परमानन्द्स्तत्र वा | किंभूता श्रीशिवभक्तिः | नवाः प्रत्यगाश्च ते नवाः स्तवास्त एव 
अमरास्तेषां खनेन ब्देन शोभते ताहशी। पुनः किंभूता। भवः संसार एव मरुनिजेलों « 
देशस्तत्र मेण यो धर्मस्तस्य शमे क्षमा । चन्दनळ्तापि नवनवाल्खिनशोमिनी मरुभ्रम- | 
पर्मशमक्षमा भवति ॥ ५॥ 

अथेति । अथानन्तरं कथञ्चन कष्टे सति मनसि चित्ते रूदमपि क्षणं विवेकनवाडकुरं 
लैचारस्पनब्याङ्कुर बहुविधं यद्वयसनं कामक्रोधादि तदेव ओघो जल्यूरस्तेन बिधड्टितँ संहननं 
“दे तत्क्षणमेव जगद्गुरु श्रीश्िव विज्ञपयामि निवेदयामि || ६ ॥ 
भे अपीति। हे हंस परमात्मन्परमशिव | 'खगयोगिभिदोहेसो hs | i 
पः च? इति मङ्ञः। जगद्विदितस््िजगत्प्रसिद्धोऽपिं करुणा आ 

भवोद्धिममजुगदु डर गा थमा हितो , त मूर्तिपरिगह: सकलनाथरुपस्त्न शेणा 
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शरणागतानाम्‌ । माहशामित्यर्थ: । हृदम्बुजे हृत्सरोजे कृतपदः कृतस्थितिः किमिति विपदो 
नन्मजरामरणत्रासविपदो न हंसि। हुसोऽप्यम्बुजे पद्चसमीपे तस्थितिदर्शनेनायिनां विपदो 
हन्तीति ज्योतिर्विदः ॥ ७ ॥ 
यदीति । हे स्वामिन्‌, भगवान्परमकारुणिको यदि हृदि स्थितिं कुवीत तदासौ व्यसनः 
सम्पन्मजरामरणरूपव्यसन॑सम्पत्‌ । व्यसनानां कामक्रोधादीनां वा सम्पत्‌ कथं प्रसरेत्‌ | यदि 
च सा न प्रसरेत्तदा बुघजनोऽपि विपश्चिञ्जनोऽप्यसमञ्जसकर्मस्वसमीचीनकर्मसु कथं प्रसज्जे- 
त्प्रसक्तो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इत; परं वृत्ताष्टादशकेन महाकुलकमारभमाण आह-- 
इहेति। हे महेश परमेश, इह जगति बृहृद्धिव्यसनोद्वमैम गयाक्षपानादिभिरदग्रो 
महान्परिग्रहग्रहो ग्रहणहेवाकस्तेन ग्रहीता मतिर्यस्य स जनः कातरतां दैन्यं परतन्त्रता पराधीनत्व- 
मफलतां व्यर्थतां खलतां दौर्जन्यं च यदि न भजेत्तदा भवत्पदारविन्दपूजाव्यसनपरमानन्द्विश्रान्ति- 
-मपहाय को विभूतिलेशोन्मिषन्मदकन्दर्विकारकदर्थनां सहेतेत्यम्रे स्थितेन सम्बन्धः । 
एवमग्रेऽपिं।। ९ ॥ 
यदीति । जनस्येति शेष; | सनानां सञ्जनं सङ्गः | 'संगमव्यसन’ इति पाठे सजन- 
सङ्गम एव व्यसनं तेनोस्लसन्ती अनल्पा महती कृपा तस्या आस्पदं स्थानं जनस्य हृदयमिन्दु- 
मयूखानां चन्द्रकिरणानां सुखेन या आहतिस्तस्या व्यतिकरेण संपर्केण दुतस्य चन्द्रकान्तस्य श्रियं 
यदि न भजेत सेवेत तदेति पूर्ववतसंत्रन्धः || १० || छ 


अभिळषेयुरिति । प्रणयिनोऽर्थिनो जना अनर्गला अव्युच्छिन्ना या दुर्गतिर्जन्मजरामरण- 
व्यापत्‌ बहि्व्यापारेण वा काळकणीं तस्याः प्रसर एव दीघो निंदाधस्तेन निपीडिता व्यथिता- 
स्तृषिता हरिणा घनागममिव घनागम यदि नामिल्षेयुस्तदा ॥ ११ ॥। 


यदीति । पीनाः पीबरा घना ददा ये स्तनास्तैभङ्गुर त्रिबछिभङ्गि तरङ्गितं मध्यमुदर 
यासां ताः | तथा घ्रृतरतिप्रमदाः धृतौ रतिप्रमदौ परमसुखसन्तोषौ याभिस्ताः प्रमदा वरकामिन्य 
इह जगत्यपाङ्गविलोकितै्नेत्रत्रिभागावलोकनेयेदि न मनश्चित्तं हरेयुस्तदा || १२॥ 


वळ्वदिति, कृतधियोऽपीति--युग्मम्‌ | बवन्ति यानीन्द्रियाणि बुद्धोन्द्रियाणि तान्येव 
तस्करा दस्यनस्तैः संकुले अते । तथा विषयाः पञ्च इान्दाद्यास्त एव भीमा भुजज्ञा अहः 
यस्तैमींषणे भयङ्करे | तथा दुरितं दिनाद्िनमुपचीयमान दीघो दवानलो दवार्तिस्तेन दुःसहे । 
तथा बहो यो मोहोऽविद्यापरपर्यायमशानं तदेव तमो ध्वान्तं तेन हता संबिच्चैतन्यप्रकाशो 
यस्मिन्नेवविधे भवाध्वनि संसारदीर्घाध्वनि धावतो जनान्‌। प्रबदधेन कर्मवायो स्येण वेगेनापद्दत 
आत्मा येषां ते ताइशान्‌ । अवसरे सिवैकताध्यानावसरेऽमी मद्नमानमुखाः कामाहङ्काक्रोधाधा' 
परिपन्थिनो दस्यवो यदि न प्रहरेयुस्तदा । गर्भ युग्मम्‌ ॥ १३,१४ ॥ न 

उपचित इति | अभिनवान्याम्रद्हानि रसालदलानि तेषामावलिः पंक्तिस्तस्याः के 
आखादे आङुला ये कोकिलास्तेषां कूजितैः कु हराब्दैरुपचितो वर्धितो मदनस्य कामस्य दिस, 
जयोद्योगे डिण्डिमः पटहः । जनानिति शेषः | जनांस्तर्जीयतुम्‌ “मदाज्ञाकारिणः प्रतिक्षणं म 
इति यदि न प्रभवेदयदि न शक्नुयात्‌ | “डिण्डीति शब्द मिनोति डिण्डिमः । “अन्येषामपि 
इति डः रायमुकुटीकारः | १५ || 
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८१ 
यदीति । हरति पापानि सर्वाणीति हर; । तत्सम्बोधनं दद 
हर, मधुनः किञ्ज 
` हेनोन्मदाः सहर्षा ये भ्रमरास्त एव गायनास्तेषां गुक्षितान्येव क Mo सत 


होममिमं मनोमगं चित्तहरिणं मधौ वसन्ते यदि न हेरे 
. सर्थस्यैव दुःखकारित्वच्योतनार्थम्‌ ।। १६ | 


अभिनवेति । एवंविधा लता वल्ल्यः विशेषणसाम्याल्ल्ता एव वराङ्गना यदि न 
ऋष्नुयुः समृद्धि प्रासुयुः । ळताकामिन्यः किंभूताः | अभिनवा ये स्तबकास्त एवा ता 
सन्नताः | तथा पवनेन मळ्यानिलेन नर्तिता; पल्लवा एव पाणयः करा यासां ताः | तथा मघुपानों 
रोलम्बानां गुञ्जितमेव मञ्जुमधुरा गीर्यासां ता छत्ताः | किम्भूताः | चन्धनिचन्धनम्‌ | मनोमृग- 
स्येति रोषः । मनोमृगत्रन्वनिवन्धनभूताः । समासोक्तिरलंकारः | तदा ॥ १७ | 

यदीति । तरुणेर्नवैः करैः किरणैरेव हस्तैः सह रजसा धूल्या वर्तन्ते यास्ताः सरजसः 
सधुलिका: । सह रजसा - आवंवैन वतन्ते यास्ताश्च सरजसो रजस्वलाश्च। 'स्याद्रजः पुष्पमार्तवमू! 
इत्यमरः । हरितो दिशोऽविरछं गाढं परिरिप्छुः परिरब्धुमालिङ्गितुमिच्छुरददर्पतिः सूर्यः समासोक्ति- 
बलेन कामी च मानिनां मानवतां “वयं कामिनीसविघं न यास्यामः? इति मानिनां ग्युचौ निमे 
मनसि चित्त इव झचौ ग्रीष्मे अनेहसि ग्रीष्मकाले यदि घतं तापं सन्तापं नोत्पादयेत्‌ । अत्रापि 
समासोक्तिरछंकारः । तदा । पूर्वबेत्सम्बन्धः || १८॥ 

पृथुलेति । इमा मगद्दशो मृगाक्ष्यो दिशो हरितश्च घनागमे प्रावृषि धृतिच्छिदो चैर्यच्छिदो 
यदि न भवेयुः । द्वे अपि बिशिनष्टि-मृगदृराः किंभूताः | जघनं च उरू च पयोधरौ च तज्ज- 
घनोरुपयोधरम्‌। माण्यङ्गानां समाहारः | पृथु महत्‌ लसज्बघनोरुपयोधरं यासां ताः । पुनः 
किंभूता; | गुरुणा महता मरुता वायुना चपलमाङुछ्तिमम्बरं वासो यासां ताः । दिशश्च 
किंभूताः | एथुला महान्तः सज्जा घना उरवः पयोधरा मेघा यासां ताः | गुरुणा महता वातेन 
चपल्या विद्युता चाकुलितमम्बरमाकाशं यासु ताः | समुच्चयालंकारः ॥ १९ || 

सुरभीति। एवंभूता अगापगाः पर्वतनद्यः शरदि शरत्समये । पुरुषानिति शेषः । 
पुरुषान्‌ कर्मभूतान्‌ नतभ्रुवः कर्मभूता यदि न संस्मरयेयुः संस्मृताः प्रयु्ञीरन्‌। अगापगाः 
किंभूताः । सुरमिगन्घयुक्त सहासं विकासयुक्त मुखमग येषां ताइशान्यम्बुजानि याइ ताः । नतशरुवां 
पक्षे ताः कथम्भूता; | सुरभिगन्धि सुगन्धं सहासमीषद्धासयुक्त मुख वदनमेवाम्बुजं यासां ताः | 
पुनः किंभूता; । शृतो मनोहरो रम्यो हंसा एव हॅसकास्तेषां विम्रमो यामिस्ताः। तो मनोहरो 
रमणीयो हंसकसहितंः पादकटकयुतः विभ्रमो विशिष्टं भ्रमणं गतिरयाभिस्ताः। 'हंसकः पादकटक 
इत्यमरः | अगापगाः. किंयूताः | मज्जनधाम मज्जनस्य स्नानस्य धाम शहम्‌। नतभुबोडपि 

किंभूता; | मज्जनस्य भंबाब्धौ ब्र॒डनस्य स्थानम्‌. शब्दर्छेषोपमया स्मृतिरलक्कारः | २० ॥ 
यदीति । सहसि हेमन्ते । सहो बले ज्योतिषि च शु सि हेमन्तमागंयो; ।! इति मेदिनी | 
बेंषह उल्बण उद्धटो वायुर्यास ता; तथा दीर्घतमा अतिदीर्धा रात्रयो निशाः | घृतो घन उष्मा 
ताइशा ये बृहन्तस्तरुणीस्तनास्तेषां स्मरणे कारणतां यदि न समवापुयुः; तदा पूर्वोक्तेन 
समबन्धः [२१॥ ` oe पल. | 

यदीति । तपसि ऋच्छादिल्ते रदो रसो यस्य स ताहो जनस्तपखिजनो5पि व्यसना- 

कुडे वीनां पक्षिणामसन हिमवायुना संक चितपक्षतया दूरीभव तैनाकुले तपसि शिशिरि । 
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युस्तदा | सुखळ्वेति वचनं परिणामे 


८२” लघुपब्रिकायाम्‌ 


'तपस्ठु शिशिरे माघे कली कृच्छादिके जते? इति मङ्ख; । तथा चेतसि च सर्वलोकस्य व्यसने. 
मुगयाक्षपानादिमिराकुछे सति जनो5ल्सो यदि न भवेत्‌ । तथा|कस्सिश्र सति । बहिर्घनानां मेघानां 
यदावरणं सर्वत आच्छादनं तस्योद्वमस्तैन ग्छपितं धाम यस्य स तस्मिन्‌ धामनिधौ सूर्य 
सति ॥ २२॥ 

तदीति युग्मम्‌ । अष्टादशभिः कुलकम्‌ ॥ २३, २४॥ 

इदमिति । हे हंस परमात्मन्‌ परमशिव । "हंसो बिहङ्गमेदे स्यादरें विष्णौ हृयान्तरे | 
योगिमन्त्रादिभेदेषु परमात्मनि मत्सरे। निलोमनपतौ हंसः शरीरमरुदन्तरे ।।? इति विश्वः | 
मेघमयमित्यत्र मे अधमयमित्यपि पदच्छेदः । हे हंस परमात्मन्‌ राजहंस च पिहितमाच्छादितं 
भाखत्कान्तिमत्‌ अमन्दं बहु महस्तेजो ज्ञानस्वरूपं येन . तत्ताहशं महत्तमो विषादात्मकस्तमोरुण 
उदञ्चत्युल्ल्सति । घनं सान्द्रं बलं सामर्थ्ये यस्य स ताहशः स कालः तान्तः, महाब 
तुरीययुगसमयो वा काळ उपस्थितः सविधं प्रातः । तत्तस्मात्कारणादिहास्मिन्समये इहारिमन्मामके 
वा मानसे चित्ते पदं सर्वथा स्थितिं कुरु । अथ च इदं मेघमयं जलद प्रचुरम्‌, पिहितं भासतो 
बिवखतोऽमन्दं बहु महस्तेजो येन तत्ताइशं तमोऽन्धकारमुद्ञ्चत्युल्लसति | तथा च घनानां 
मेधानां बढ यत्र स तादकूकाळः समयो वर्षाकालोऽप्युपस्थितः । अतो हेतोः हे हंस, त्वं मानसे 
मानसाख्य एव सरसि स्थितिं ङुविंत्यर्थान्तरम्‌। हंसा वर्षाकाले मानसं सरो यान्तीति 
प्रसिद्धिः ॥ २५॥ 

इतीति। हे अनन्त ब्रह्मादिभिरपि दुष्प़ापान्त, अन्तः हृदि मुदं परमानन्दं तिरोदध- 
दन्तहितं कुर्वत्‌ यन्मोहमहातमः ज्ञानरूपं मोहान्धकारमिति पूवो क्तप्रकारेणोदञचछत्युस्लसति | 
हे अनन्त, इदं महातमो हृदि "चित्ते माइशामितिं शेषः ।. माहशां हृदि रवीन्दुहुताशनचक्षुष- 
स्रिधामनयनस्य विश्वप्रकाशकस्य तवासंनिधिमसांनिध्यं निवेदयति वक्ति । माहशां दि परज्योती- 
रूपस्य तवासांनिष्येन मोहमहातमःप्रादुभाव इति भावः ॥ २६ ॥ 

1 नेति । हे महेश्वर परमेश्वर, हि य॒स्मात्कारणाच्वयातिकुपाळनाधिष्ठित मनश्चित्तं भक्त- 
नस्य मयि जन्मजरामरणावते भ्रमयितुं भवोर्मयः संसारछहयों न प्रभवन्तीति समर्था न 
भवन्ति । दृष्टं चेतत्‌ । हि निश्चये हरिणाधिपरक्षितं सिंहपाछितं बनं काननं क्षपयितुं बाधितुं 
कमयो बांनराः कचन क्षमाः कदापि न क्षमा भवन्ति || २७ || 

भवतीति। हे महेश, भवति पश्यति कृपयावळोकयति दृष्टथंशेन दुर्गतिनश्यतिं | तथा 
शक्तिः सामन्य स्फुरत्युल्सति | तथा मतिबुद्धिधतिंस्थैय॑गुपैति । तथा स्तुतिकृति स्तुतिं करोतीति 
स्तृतिकृत्‌ तस्मिन्‌ स्तुतिक्कति तव भक्तजने माहे निब्वेतिः परमानन्दः स्थितिमेति | कीहरो 
स्तुतिक्कति | [ प्रतिपत्तिमति प्रतिपत्तिः सर्वतः पूज्यता तद्वति पुनः किंभूते श्रुतिस्मृति्रति शुत 
स । Dn विशेषणसामर्थ्येन ६ 
(व्यज्यते )॥ ९४ ॥ कदु; निवृत्तिरूपः परमानन्दश्च भवतत्य 

व कतीति । इहास्मिन्मववारिधौ संसारा कति न जन्तवोडसंख्याता हसत्त्युद्धवन्ति 
गडन्ति हीयन्ते च । कथम्‌ | बुदूबुदवतू बुद्बुदा इव जलापूरे तद्विक्षोमेणोदूभूता जलूस्फोटा 
उदुबुदास्तद्वत्‌ । पुनः किन्तु, यः कश्चन शिवसेवक; समजनि थ्रीशिवभक्तो$जनि स एव 
स्पुहणीयजनि; धन्य इत्यर्थ; | २९॥ | | | 
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दशमं स्तोत्रम्‌ ८३ 


संपदीति । दिट्येति शेषः । माइशैव॑हुमिधृंतमक्तिमिषष्ता मक्तिर्वाआनःकाय- 
करममिस्तडुपासासक्तियैस्ताहशेः । तथा शुचिमिः खच्छहदयैः । सपदि इदानीं पीठे विलोठिता 
पातिता मूर्तिर्निजतनुर्यैस्ते ताह शैः श्रीमगवतश्चरणरेणुकणैरिव | घुतभक्तिमिधृ ता भक्तिविच्छिसि- 
अस्ते । शेष प्राग्वत्‌ । दिविषदामपि समस्तदेवानामपि मूध्नि शिरसि पद घृतम्‌ । यथा भग- 
बत्पदारविन्दरेणुमिदेवानां शिरसि स्थानं कृतम्‌ । प्रणामावसरे तेषां मूध्नि घारणात्‌ | 
तथा माइशैरपि बहुमिर्देवशिरसि पदं कृतमिति प्रतिक्षणं श्रीशिवैकताध्यानान्चिश्चित सम्पन्न- 
मेवेति। श्रीकाव्यप्रकाशे--'पदैकदेशरचनावणेष्वपि रसादयः! इत्यत्र कारिकायां ९मणीयः 
क्षित्रियकुमार आसीदितिवत्‌ 'विच्छि्नाभ्रविळायं वा विलीये नगमूर्धनि ।? इतिबच्च मूध्न्यीपि 
पदं कृतमिति काळस्य व्यञ्जकत्वं तञ्ज्ञेरूह्यममू || ३० | 

निपततासिति । विषमे कठिने5तिदुस्तरे विपदम्बुधौ जन्मजरामृतिरूपार्णवे निपततां 
जन्तूनाँ यद्स्तबिडम्त्रन अस्ता त्यक्ता वारिता वा विडम्बना यस्मिन्‌ येन वा | अवल्म्बनमाधारो 
मवति तदू विश्वस्यामङ्गलस्य संसाररूपामद्रस्य भङ्गकारि रत्रमदूभुतं जयति सर्वोत्कृष्ट वर्तते | 
अहो आश्चर्ये ॥ २१ ॥ - 

जयतीति । जन्मजरामरणेर्या व्यथा तस्याः शमे समर्थम्‌ | तथा अनर्थीनामविद्यादिपञ्च- 
कळेशानां निबहणम्‌ | सकलमङ्गलस्य कैवस्यरूपस्य घाम स्थानम्‌ । सुधामयं रसायनमयम्‌ । 
श्री्िवचरणाम्बुजपूजननामकं महौषधं जयति | संजीवनाद्यौषधवरेभ्योऽपि दुष्प्रापमित्यर्थ: ॥३२॥ 

इद्भिति । वृद्धत्वेडपि वलीपलितजराहरमनेकरसौषधिसाधितं रसायनमित्यायुवेदे | 
इदं पुनरसाधितमेव रसायनं भवति । इदं पुनर्निरुपभोगमनुच्छिष्ट मक्तयमैकान्तिकात्यन्तिक- 
कर्मदुःखनिवृत्तिर्पं सुखम्‌ । इदं पुनरम्बुधिमथनं विनैवामृतं पीयूषम्‌ । किमित्येतदाह-- 
अविनश्वरमेकनिमेषमात्रेऽप्यभङ्गुरमच्छिदरमीश्वरसेवनं परमेश्वरसेवनम्‌ | विभावनाध्वनिः ।।३३।| 

किमिति । संसारेन्द्रजालैहस्त्यश्वरथवज्नाणामाडम्बरैराठेपैः किं ममास्ति। न किञ्चि- 
दित्यर्थ: | ीदिवभट्टारकचरणकमल्सेवाम्यसनमेव मम अनिधनं निर्नाशं धनमस्तु । एतद्वत्तानु- 
सरेण ममाप्येकं त्त म्‌-- 

तातख्नाता नहि न सहजाश्वासनं यत्र चास्बा- 

स्नेहारम्भो भवति च मृषा बन्धवो यत्र वन्ध्या: । 
चौएहाय क्षयविरहित॑ खिद्यतां देहभाजा- 
सेकं तस्मिन्‌ पथि सुमधुरं शम्बळं शम्भुनाम ॥ ३४ || 

बहतु इति । सा प्रसिद्धा रमणी वराङ्गना रमणीयतामन्यजनमनोहारिणीत्वं वहतु 
पार्‍यतु । अमृतं निर्जरत्वविधायि अमृतमेवास्तु | मधु माक्षिकं मधु वा परममधुरमस्तु 
"रु नोऽस्माकं यामिनीरमणमण्डनसेवनमेव निईतिधाम परम.नन्दधाम केवल्यविभान्तिद- 
मस्छु।। ३६ || 

अहसिति । दुरत्यया अक्षया भवगतीखगत्य ज्ञत्वा अहर्निय सव॑दा उपरमन्त उपरम 
पाता मदमन्मथमत्सरा गर्वकामक्रोधा यस्य सः | एकमना एकाग्रचित्तो मनाक्‌ सन्नहै दाश- 

परामरणं चन्द्रमौछि अये ॥ ३६॥ 

इद्मिति आती’ विशद्यति'कंविः १०करणामृतशागर कमस्हाम्मोषि शशिफिशोर- 


“RY लघुपञ्चिकायांम्‌ 


, शिरोमणिं बालेन्दुवर्तसमिदमेवार्थये | एवशब्द आर्थः। इति किमित्याह--जन्मनि भवे भे बु 
` कलेवरं भवढुपासनसाधनतां मवदाराधनहेतुतां गच्छत्विति || ३७ || 


कमिति । नाम निश्चये | यच्छिवनाम शिवदिवेति नाम निरङ्कुशं निर्यन्त्रणं कमपि ङ 
विच्छित्तिविशेषं निकामं मनोहरमतिरम्यं वहति तदेव शिवनाम विरामयं निर्गता आमयाः क्लेशा 
अविद्यादयः पञ्च यस्य तन्निरामयं षड्र्मिरहितं वा । अकलङ्कं. निष्कलङ्कमल्ङ्करणं मे मम 
मुखेऽस्ठु ॥ २८ ॥ 


हृदयेति खद्ददयमुपदिशति | हे हृदय, त्वं कठै अनाविलमकलषं भावं खमभावं 
भावय धारय । हे नित्वघान सदैवावधानरहित हृद्य; हंढां भक्तिविषये मति बुद्धि बधान | 
हे असमर्थ अक्षम, दिवसेवनं श्रीशिवोपासन विना -अविनादि अनपायं किं सुखं समर्थयसे 
जानासि ॥ ३९ || 

भवरसमिति । हे मानस चित्त, संप्रतीदानीं मवे संसारे रसस्तं प्रति तृष्णया लोमेन 
मानस्य मानेन वा समुन्नतिस्तां त्यजसि । मदनदासनशासनतः श्रीरिवदर्शनतोऽनपायं निर्नाशं 
कमुपायं भवाम्मोष्युत्तरणोपायमुदीक्षसे || ४० ॥ 

उपवन इति समदन इति च युग्मम्‌ । पवनेन वायुना ईरिता माधव्यो माधवीलतास्ता- 
मिधंवल्ति | तथा तरुपङ्त्तिमिर्वलिते | तथा अमलाः कोमला ये कोषा बीजकोषास्तत्र निषण्णानां 
षट्चरणानां भ्रमराणां पारणं किंजल्कस्य तेन पावनानि पङ्कजानि यत्र ताइशे। समदने मदनवृत्त- 
सहिते उपवने मदनेन वशीक्कताः सकामोद्रेका बरवधू्राङ्गीरवधूय त्यक्तवा प्रभु भ्रीशिवभट्टारकं 
भज सेवस्व | कुत इत्याह--स एव प्रभुरशारणानां जनानामुद्धरणे उद्धता धीबुंद्धिर्थस्य स ते तव 
परममुत्कृष्टं शुचां जन्मजरामरणदुःखानामुपरमं नाशं करोति ॥ युग्मम्‌ ॥४१; ४२॥ 

जहीति | हे मानस, मोहमविद्यापर्यायमज्ञानं जहिहि | त्वं निजां स्थिति मर्यादामुपेहि । 


शचं शोकं त्यज । मानपरिग्रहं भज । श्रीशिवपदाम्मोजस्य स्मृतिरेव रसायनपानममृतपाने तत्र 
परं ढीन॑ भव ॥४३॥ 


तदिति । दे नित्यब्रहिमृंख, नित्यं बहिबीह्यव्यापारेषु पर्यवसानविरसेष्वेव मुखं यस्य तत्‌ 
ताइश, हे चित्त, अङ्ग इष्टमन्त्रणे । त्वमङ्गनानयनचापछं वरकामितीनेत्रचापल्मेब शापः 
निरयप्रातिरूपातिदुःबदः तमुपेयतां प्राप्यतांनयसि | तदेव साधु मन्यस इत्यर्थः। तथा राकूरस्मरण- 
सौमनसीं श्रीशिवस्मरणपरमसुखबिश्रान्तिमपि हेयतां त्याज्यतां नयसि । यत्सवथा त्यजसि तदेतद्स- 
मञ्जसम्‌ | अयुक्तमित्यर्थः ॥४४॥ 

यदिति। हे चित्त, त्वं कुपिता ये कालभटा यममटास्तेषां भुकुटी असौम्याधि" 
विकारश्तस्यामयं हुरतिक्रममलबूब्ये यदि समर्थयसे मन्यसे तत्तस्मात्कारणादचिकित्स्यस्यासाध्यस्य 
मबरोगस्य मेषजमगदं भुजङ्गम भूषणतोषणं फणिहारभी दिव मट्टारकसन्तोषणं मज ॥४९॥ 

यदिति | हे चित्त, त्वं यद्यात्मनः सौहृदं चिकीर्षसि कर्तुमिच्छसि तथात्व यद्यवैः 
पातकेनन्धन कारागहरूप परिजिहीषीसि परिहर्तुमिच्छसि, तथा संसतिसार॑ भवार्णवं यदि तितं 
तढुमिच्छसि तदा मयस्करं मय; कल्याणं परमानन्द्रूपं करोतीति मयस्करमीश्वरसेवन परमि 

` सेवने भय | छन्दसि मयः ब्दः कल्याणवाचको इश्यते । यथा रद्रानुवोके- शि 
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दमं स्तोत्रम्‌ ८५ 
प्रयस्कराय च? इति | अत्र भाषायामप्रयुक्तो$पि मयस्करशव्दो भक्तिविषयेड्दुष्टः । यद्व 
(छन्दोवत्कवयो<पि प्रयुञ्जते इति न्यायेन समाघेयम्‌ ॥४६॥ 

यदीति । हे वराक चित्त, सुकमंबिपाकतः | शोभनं च तत्क सुकर्म प्राचीनानेक- 
जन्मपुण्यपरम्पराविपाकतसर्तेव करतले शेवधिर्निषिः पतितः। अखिला या आपदो 
जत्मजरामरणरूगव्यापद्स्तासामपाकरणे दूरीकरणे क्षमं तं शेवधिं श्रीिवोपासनपरतनतर 
मानुषजन्मरूपं हे मूढ, निरर्थकां व्यर्थतां कथं नयसि || ४७ || 

अमलेति | हे मानस, अमलं स्वच्छं निर्मलं शीलं च कुल च श्रुतं च तैविंशुत 
ख्यातं तथा सदसदर्थविचारे कार्याकार्येविवेके विशारद निपुणे मानुषजन्म यत्पुरनिदर्चन- 
सौख्यपराङमुखं सत्‌ नयस्यतिवाहयसि ।। द्शमिदिचित्तोपदेशकुलकम्‌ || ४८ ॥ 

भ्रमदेति | हे हर महेश स्वामिन्‌, त्वमेहि, भ्रमंश्रासावमन्थरश्चासौ मन्थो मन्द्राख्यः 
शैलो वेशाखस्तस्य यो रयो वेगस्तेनाहृतिस्तया ध्वनंश्रासावमुद्रो निर्मर्यादः समुद्रस्तस्य समानया 
गिरा वाण्या शमितशापदशापदं शमिता शापदशा पुनः पुनेन्ममरणमहाक्लेशरूपशापावस्था एव 
आपद्येन स ताइरामवित्थं सत्यं वरं मे मह्यं वितर देहि, कृपां कुरु ।।४९॥ 


अनुग्रह्मणेति । हे घणार्णंब करुणासमुद्र शंभो, अनुयहाणानुग्रहं कुरु। प्रणयिनो 
याचकस्य । अर्थान्मम प्रणयानुरुणं याञ्चानुरूपं वचो गृहाण | त्वमुपकुरुष्व उपकारं भवार्ण- 
वोत्तरणरूपं कुरु | त्वं मनागीषत्‌ अशरणोद्धरणप्रवणं विगतशरणमाइशजनोद्धरणलोनं मनश्चित्तं 
हृदं कुरु ॥ ५० || 


पृथ्विति । हे भगवन्‌ शम्भो, तव प्रथु विस्तीर्णे शिरस्त्रिदशापगया देवनद्या गङ्गया 
"श्रितम्‌ । तथा पृथु उदारं हृदयं करुणया कृपया जगढुद्धारकारिण्या श्रितम्‌ । तथा पृथु विस्तीर्ण 
वपुः शिवया गिरिजया श्रितम्‌। हे शम्मो, तवातिग्रमितेऽत्यन्तसुक्ष्मेऽपि भ्रवणरन्भ्रपदे कर्णरन्भ्- 
स्थाने मे मम गिरो वाण्या धृतिर्घारणं कथं न भवतीति शेष; | मदीयां वाचं किं न शरणोषीत्यर्थः | 
'बृतिर्धारणधैर्ययो:? इत्यमरः ।। ५१ ॥ 

त्वदिति । हे हर, मम मतिः त्वयि विषयेऽनुरागमरेण कदर्थिता व्यथिता तथा त्वदनु- 
रक्षनकार्ये चाक्षमा असमर्था, इत्यतो हेतोश्राइभ्यः पराङ्मुखी सती निजा चासावार्तिस्तस्या 
निवेदने करोति । यथैवंविधा कामिनी निजार्ति खामिनो निवेदयति तथेत्यर्थः ॥ ५२ ॥ 


प्रियतमेति । हे महेश, मम मतेवुद्धेः प्रियतमोऽसि अत्यन्तप्रियोऽसि प्राणप्रियोऽसिं | 
सा पुनमेम मतिर्गुणवत्यपि ते तब हृदयङ्गमा न भवति । गुणवती, गुणाः सत्वरजस्तमांसि तद्वती, 
दयादाक्षण्यादिशुणयुक्ता च । इत्यतो मवद्विरहेणाठुरा सती कामप्यनिर्वाच्याँ कामकदर्थतां कामो 
मनोरथस्तेन कदर्थनां व्ययां भजति । कामिनीपक्षे-कामेनातज्ञेन व्यथां प्राप्नोति या च कामिनी 
रुगवत्यपि कामुकस्याग्रिया सा कामप्यनङ्गव्यथाँ प्रामतोतीत्यर्थः ॥ ५३ ॥ 
` भवेति। हे मब, तस्या मम मतेः भवत्परिरम्मस्य भत्रदालिज्वनस्थ रसो मास्ठु। सा 
थं भवत्परिरम्मं लमत इत्यर्थः | ठु पक्षान्तरे | त्वदुपमोगविधौ त्वया विहितो य उपभोग 
भाखाद्स्तस्य कथैत्र का मवति | हे खामिन्‌। ठु पक्षान्तरे | तव दशैनमात्रककाङ्क्षिणी मम 
मतिमित्यमनेन प्रकारेण कथमुपे्षसे ॥ ५४ ॥ 2 
कुटिळतासिति. हो हाम प्रक्रिव०क्कामिनीकुटिलता कमा कुरिछाशयत्वं च 


८६ लघुपद्रिकायांमं 
निकामतः खभावतो न जगाम | तथा च मम मतिर्मलिनत्वँ सदोषत्वं माहिन्यं चोपेयुषी न 


भवति । हे खामिन्‌ , घनेन रागेण स्नेहेन भवद्विषये स्थितेनः कदर्थितां व्यथितां मम 
कर्कशं कठिनमाशायं किं वहसि । तदुपरि ङृपां कुर्वित्यर्थः ॥ ५५ ॥ ताड 


अथेति । अथानन्तरमियं मतिः परिणामद्शां गता, प्रकृतिपरिणा 1 
तथा परिणामदशां प्रौढत्वं च प्राप्तेयमिति हेतोमुग्धतमामतिरम्यामतिमूढां कमर बे 
तहि किमपरं वच्मि | सा मम मतिधनमोहेनाज्ानेन मूर्छिता व्यथिता, अथ च मोहेन द 
च मूर्छिता सती तवैब निर्दयतां निष्कृपतां प्रथयतां प्रकटीकुरुताम्‌ | यथा कामिनी | 
एतदाशयानुसारेण ममापि बृत्तमेकमम्‌-- है 


किं सुप्रोऽसि किमाङुछोऽसि जगतः सृष्टस्य रक्षाविधौ 
किं बा निष्करुणोऽसि नूनमथवा क्षीबः स्वतन्त्रोऽसि किम। 
किं वा माइशनिःशरण्यक्रपणामाग्यैजडोऽबागसि 2 
स्वामिन्यन्न श्र्णोषि मे विळपितं यन्नोत्तरं यच्छसि । 
इति || ५७ || 


इद्सिति । हे अमृतकुम्मकर अम्गतकलशपाणे, “देवं सुधाकल्दा’-इत्यागमश्ञास्ने 
श्ीमृत्युञ्जयध्यानोक्तेः | तथा चुतरज्ञिणीघर खर्णदीधर, तथा हे सुधाकरशेखर चन्द्रमौले, अनङ्गः 
काम एव जनंगमश्चण्डालस्तस्य संगमेन भ्रमत्प्रसुमरं अमन्दं प्रचुरं मलं काछ्ष्यं यस्य ताइ 
चपळं मनः अर्थान्मम शोधय निर्मलीकुर। एतच्छोधने साभिप्रायममृतकुम्भकरेत्यादि 
विशेषणत्रयम्‌ || ५७ ॥ 


भवेति । हे भव भ्रीशम्भो, भवः संसार एवं मरुनिंजळो देशस्तत्र भ्रमेण यः खेदस्तेन 
कद्‌र्थितँ व्यथितं तथा सुष्ठु विषमैर्विषयोष्ममिः शब्दादीन्द्रिया्थोष्ममिस्तृषितं मम दृदयं 
कर्मभूतं, निर्भर धनं भवच्चरणस्मरणामृत कं, मद्यते आनन्दयति | भवच्चरणस्मरणामृतेन 
मवमरुभ्रमणखेद्सन्तप्तं मम हृद्यं परमानन्दं लमत इत्य*: || ५८॥ 

विषयेति। हे हर महेश, विषयाः शब्दाद्य एव पन्नगपाशा सुजगबन्धनानि तैवंशी- 
कृतम्‌ । तथा भव एव महार्णवस्तत्र मग्नम्‌ | तथानोश्वरमनाथम्‌। बहुले यो मोहोऽविद्या- 
परपर्यायमञ्ञानं स एव मोहोपले बृहृदइमा तेन पीडितं मां शरणागतं समुद्धर ॥ ५९ ॥ 


क यमभटैरिति । मदने कामं मर्दयतीति मदनमर्दनः । तत्सम्बोधनं है मदनमर्दन शम्मो, 
अयन्त्रणरनियन्ततैर्यममटै रविजकिंकरेहिंयमाणे तथा अशरणम्‌॥ तथा चरणो भवदीयचरणौ 
शरणं भ्रितम्‌ माँ घनं यदू इणामृतं कृपामृतं तेन निर्भरया परिपूर्णया हशावछ्लोकय || ६० ॥ 

अभयेति । हे मदनमरदन, मा भैषीरिति बो5मयशब्दस्तस्य मिषेण व्याजेनोन्मिषितो- 
ऽमृतद्रवो यस्य स ताइशम्‌ | तथा अक्ध्या सफला मक्तजनामीप्सितदानेन चरता स्मितचन्द्रिका 
ईषद्धासज्योत्स्ना येन स ताइशं तव बद्नचन्द्रमसं मुखेन्दुं पश्यतो मम तमो विषादात्मकतमोगुण- 
खल्यमशानाख्यमन्धकारं कदा नु शममेष्यति | नु वितरक ॥ ६१ ॥ 

प्रबळेति। हे विभो, प्रबला ये तापा आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौ तिकास्त्रयस्त ए 
तापास्तैः कद्थितो व्यथितो विग्रहो यस्य स. ताइशं शिं द्विजपति द्विजानां विप्राणां पति 
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दशमं स्तोत्रम्‌ A 


द्रमर्थोन्मां द्विजपतिं नक्षत्रेशं च चन्द्रं शिशु बाढ पालयितु रक्षितं 1 
त झिरसि हे विमो, हृदये दयां किं न वहसि ॥ ६२॥ 0 0 स्य 
प्रणतेति | हे विभो, प्रणतानां प्रह्वां तापा आधिदैिका्ाञ्जय एव तापास्त एव 
बिपत्तस्याः क्षपणे दूरीकरणे क्षमां समर्थाम्‌ तथा दलिता सततं संतमसस्याशाननाम्नस्तमस: 
स्थितिर्यया सा ताइशी ताममृतशरुत दयां हरिणकेतुकलामिब चन्द्रकढामिव शिरसि, हृदि हृदये 
निजे निधेहि । चन्द्रकलापि ताइशी भवति ॥ ६३ ॥ 
अभिमतेति । हे विमो, अभिमतादभिळषितादप्यघिकं सिद्धिदात्री, भवः संसार एब दवो 
दावाग्तिसतं छिनत्तीति ताइशीं तथा अव्यभिचारिणी न व्यभिचरति न निवर्तत इति ताइशीं 
स्थिरां दयां दयितामति प्रियां वपुषि देहाध॑भागे भूधरराजसुतां पावंतीमिव, हृद्ये निजे वह 
धारय । पार्वत्यपि ताइशी भवति ॥ ६४॥ 
चिन्तामणिरिति तं त्विति च युग्मम्‌ । एते कृतिनां धन्यानां भाग्यैनिनैरमीष्टफलदा मवन्ति। 
एते के, इत्याह चिन्तामणिः कल्पद्रुमः कामधेनुश्च | तत्र रफटिकजातिरकोपलजातिश्चन्तामणि- 
श्रिन्तारत्नम्‌ । अचेतनो जडश्च । कल्पद्रुमश्च कठिनं यत्काष्ठं तेन निर्मितः | काइमय इत्यर्थः | 
किल प्रसिद्धो । कामधेनुः स्वर्ेनुश्चापि तियंग्द्शां गता | िरयमपेत्यर्थः | त्वं त्विति । हे प्रभो 
जगदीश, निभुवने एकोऽद्वितीयो महेश्वरो महैश्वर्यवानपि, पर्याप्ता परिपूर्ण शक्तिर्यस्य ताहशो<पि, 
पूर्णा या कृपा तस्या अर्णवः समुद्रोऽपि मम दर्शनमात्रकेडपि दृष्टयंशदाने पि त्यक्ताद्रोऽसि | 
ममैवाभाग्यचातुरीयमित्यर्थ; || युग्मम्‌ | एतदूवृत्तद्दयाशयानुसारेण ममाप्येकं वृत्तम-- 
निरचेतनं तृणमणिस्तृणमाददाति लोह च लोहमणिरात्मवद्दां करोति | 
` ` रे चित्त चेतनमपि त्वमभाग्यतो मे खाधीनमाचरसि नो स्वविभु दयालम्‌ ॥ 
इति ॥ ६५, ६६॥ . | - - 
चिरमिति तिलकम्‌ । हे विभो, कुत्सिता ईशा: कदीशास्तेषां कदीशानां कुरपतीनाम- 
ऽस्माभिः क इव न परिभवस्तिरस्क्रियारूपो विसोढः | किं कृत्वा । दीनं मुखं कृत्वा । एतदेवाह 
चिरमित्यादि | अस्माभिरवसरोद्वीचणधिया अवसरस्योद्वीक्षणं तत्र धीस्तया कदावसरं प्राप्नुम 
इति थिया कदीशानां द्वारोपान्ते द्वारसविधे चिरं स्थितम्‌ । तथास्मामिस्तत्रेव कुपिता ये मुखरा 
था याष्टिकास्तैर्बिहितस्तिरस्कारः परिमवः सोढः । प्राप्त” इति च पाठः। कदीश्यानां 
किम्भूतानाम्‌ । विभवल्वेन यो गर्वस्तैनान्धिता अन्धीकृता इशो येषाम्‌ || परिम्डान इति निजावस्थां 
यति कविः- हे विभो, मानः अहमप्येकोडस्मीत्येवंरूपोडमिमानः परिम्हानों स्हाति गतः | 
ममेति शेषः । तथा तनुरपि देहृयष्टिरपि तनुः कृशापि ताम्यतितमामतिरयेन ताम्यति ग्लानि 
| 'तमु ग्लानौ? धातुः । मोहावर्तेंडज्ञानरूपाम्मोअमे मनश्ित्तं भ्रमति | तथा मम घृतिः 
व नाशे ब्रजति गच्छति च | तथा क्लेशानामविद्यादीनां पञ्चानामपि कथा उच्छेदपदवीं 
। अस्यां दुवीयस्यामतिशयेन दुरायामनन्तायाँ भवभुवि भवः संसार एव भूस्तस्यां 
कर मतिसुघा व्यर्थ धावति । तदेवमिति । हे खामिन्‌ , अहह खेदे | कबरी 
मोहेन डुर्वाराणि यानि व्यसनशतानि तेषां संपातस्तेनं विषमं कठिनं तथा सुष्ठ र 
स गहने दुर्गमनिर्जनस्थानं विशन्‌ अत एवाश्वासनसमर्थमपरं विभोरस्यं बोधे डर वा, 
- प्रव. ही पह्ृतसुृदम ; आश्वासनक्षममपरमलछभमान एव मल्छक्षणो जनः करुगाब्धः कृपा" 
“भवतोइवज्ञापात्र च: भवतति9अवक्षाकत्न अबितुंनाइदीत्ययं४)|० तिलक, ॥६७--६९॥ 


ट्ट लघुपञ्रिकायाम्‌ 


कद्योणामिति अहमिति च युग्मम्‌। है स्वामिन्‌, हन्त कष्टे | तरलश्चासौ नलिनीपल्ट्व- 
स्तस्य तछं तत्र प्रलीनं यत्प्रालेयमवश्यायस्तद्वत्प्रचला क्षणस्थायिनी या कमला लक्ष्म स्तया मूढं 
मोहनं मनो येषां ते ताइशानां कदर्याणां कृपणानामग्रे अदभ्रो घनो यो भ्र.मङ्गस्तत्प्रमबमवमान 
हतधियः क्ुधियः'परमेश्वरमक्तिरसादन्यत्रळीनवुद्धयः, इह जगत्यवमानं लभन्ते । किंभूताः। द्रविणकणे 
या तृष्णा तयान्धिता इक्‌ येषां ते || अहं त्विति । तु पक्षान्तरे | अहं पुनः । प्रत्यग्न' नवं यत्परभु- 
चरणराजीवरजः भ्रीगिवचरणाभ्मोजरजस्तेन पवित्रम्‌ अधिकश्चासौ भक्तेग्न हो हेवाकस्तेन गुरू 
सगौरवं मूर्धानं दधदहं तेन भक्तिरसासवेन यः प्रमदभरः परमानन्दोत्कषस्तस्य संदर्भ आटो- 
पस्तस्य रभसादौत्सुक्याद्‌ भ्रूकुंसत्वं स्त्रीवेषधारिनटत्वं बिभ्रत्‌ , भूतेश भ्र्‌ कुटिघटनाभाजनभुव 
भूतेशस्य श्रीमैरवस्य भ्रूमङ्गरचनापात्रास्पदतवं मजेयम्‌। “भ्रकुंसश्र भ्रुकुंसश्च श्र, कुंसश्चेति 
नर्तकः । स्त्रीवेषधारी पुरुषः? इत्यमरः । स्त्रीदेषधारी नटो भ्रू कुंसः | अयं भावः -- हतधियो 
मूढाः कन्दरपम्र,मङ्गभाजनत्वं ब्रजन्ति। अहं तु धन्यः श्रीशिवभक्तिरसानम्देन स्त्रीवेषधारि- 
नटत्वं बिभ्रद्त एव भ्रीमैरवश्र्‌ कुटिस्चनाभाजनत्व॑ भजेयम्‌ | युग्मम्‌ || ७०-७१ ॥ 

सुरखोत इति । तटविटपिपुष्पौघसुरमौ तीरतरुकुसुमसमूहसुगन्धे पवंतशिळासमूहुस्खट्न- 
सशब्दसोतसि सुरखेतस्वत्या देवनद्या गङ्गाया जले भमेण भवमरुभ्रमणजखेदेन क्षामैः $शैरङ्गे- 
रुपलक्षितानां अत एवागणिता भवक्लेशविपत्संसारकष्टव्यापद्यैस्ते ताइशां नोऽस्माकं, हरचरणसेवा- 
सुखरसैः श्रीशिवपादारविन्दसेवामहासौख्यरसैस्तृत्तिः कदा स्यात्‌ ।। ७२ ॥ 


अमन्देति । इन्दुशिरसश्चन्द्रमौलेः पदाब्जद्वन्द्वे खशिरसि दघतामत एवामन्दानन्दानाम्‌; 
तथा दलन्ती अल्घुर्महती संतापोऽध्यात्मिकादिख्रिविधः सैव विपद्येषां ते तादृश्यां नोऽस्माकं 


कािन्दीसलिलुशलैयेयुनाजलकवु'रेरम्बरसरित्तरङ्गगङ्गातरङ्गैः गङ्गायमुनासङ्गमे प्रयाग इत्यर्थः । ` 


भवबन्धेन्धनचयः संसारबन्धनेधोराशिः शान्ताग्न्यङ्गारत्वं याति || ७३ ॥ 


सान्द्रेति। सर्वाकारं वाङनःकायकर्ममिः सर्वप्रयत्नेनेकमेव गिरिसुताकान्तं भ्रीशिव- 


भट्टारकमनन्यचित्ततया प्रपन्नः शरण गतः। अत एव सान्द्रेण विगलितवेद्यान्तरेणानन्देन 
स्तिमितानि सात्त्विकभावं गतानि करणानीन्द्रियाणि चक्षुरादीनि यस्य सः। तथा स्वात्मारामः 
स्वात्मन्येवामिरमत इति । जितेन्द्रिय इत्यर्थः | तथा पुण्यं च नैपुण्यं च पुष्यानां नैपुण्य वा 
भजते ताहशः भागीरथ्या गङ्गायास्तटविटपिनस्तीरतरोः क्कापि कुत्रापि मुळे निलीनो निषण्णः 
सन्‌ , शमसुखपुधाखादं शान्तिसुखामृतारवाद्‌ं घन्यो भाग्यवानभ्येति || ७४ || 


अभिज्ञनेति । मोः खामिन्‌, मुहुः पुनः पुनहँलया खेलं मन्थरं कृत्वा भवति त्वयि 
अवधीरणमवज्ञां कु्वीति सति, अमी इन्द्रियवेरिणो हषीकशत्रवों भ्रमयिठुं । जन्तुमिति शेषः | 


जन्ठुँ भ्रमयितुं मथितुं यदि न युक्ताः रंनिद्िता: सञ्चानास्तद्युक्ता वा यदि न स्युस्तदा क ईन , 


पुमान्सद्सि समायामभिजनेन कुछेन गुणो दाक्षिण्यादिः ख्यातिः, कं.तिश्च प्रज्ञा शेमुषी च) 
अभिमानभरोऽहंकारातिशयश्च तैरुदुरां स्तन्धां शिरोधरां कारिकां प्रह्नीक् नम्रौ त 
क्षान्ति सहेत । कुलाद्युद्धरा शिरोधरां नम्रीकतु क्षान्तिर्भवदवङाफलमित्यर्थः || ७५ || 


९.२ 

मान इति। कस्य जन्तोर्मानोऽभिमानः पूज्यत्वं वा वल्लभो न भबति, अपि ठ तु । 

निजार्तिवशेन यत्खलमुखप्रेक्षित्व तेन दुःस्था कष्ठ स्थितः कस्य प्रीतिकरी भवति, न कस्यापीत्य*' | 
`तथा याञ्चावशादिति शेषः | याचनावशातूत्रपाभरेण रञ्जञाभरेण नतं गिर; कस्मै रोषे 
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- दृशमं स्तोत्रम्‌ व्र 


किन्तु पक्षान्तरे | खामिनि परमेश्वरे सावलेपहृदये सावज्ञमनसि सति शनुभी रिपुमिरौचित्यादान्तरै; 
कामादिमिर्दासीक्कता सुजिष्यीकृता . वयं.. धनमदेन क्षीबानद्यतनेश्‍वरान्वर्तमानसमयेश्‍वरास्कषुद्रान 
सामान्यान्कुटपतीन्निषेवामहे ॥७६॥ . : 
स्तव्घा छारीति । चितिभुजा राशां द्वारि वेत्रिभिः वेत्रं दण्डो विद्यते येषां ते 
वेत्रिणस्तर्याष्टिकेनिर्मत्सिता न्यककृता. यदाखहे। तथा. गर्वेणाहंकारेण येड्या ज्य 
राजपुरुषास्तेषां दुष्टा ये उद्गारास्तैयंच्च विदह्यामहे | तथा क्रुब्पतीनामिति शेष: | कु॒पतीनां 
मिथ्यास्तृतिपापैश्न यञ्भगवतीं वाचं वांग्देवतां तिरस्कुर्महे; हे विभो, तत्सवमेतत्तबैव वक्र कुटिल 
कतर तस्य वछनामात्र परितंनमाज़ तस विस्फूर्नितम || ७७॥ - . व 
दृष्द्वेति । पाटे छोहिते गण्डलेखेः यत्रःतत्तादश। उद्गतो बाष्पो ययोस्ते 1 अरुणे 
उद्वतवाष्पे उद्नुताखे ईक्षणे यत्र तत्‌ | तथा प्रस्फुरन्पऊर्षेंण स्फुरमाणो बिम्बसह॒श ओष्ठो 
यस्य तत्‌ तथा प्रथमापराधेन . कौमारहरत्वाख्येन कुपितं कुरङ्गीहरो मृगाक्ष्या वक्त्रै मुखं 
दृष्टवा नोऽस्माकं म॒नः सप्रेम सस्नेह्वातिशयं सव्रिस्मयं साश्रर्य सविनय सहापत्रपया वतते 
अत्ताहकसापत्रपं सस्पह सत्रासं चामवद्‌ वभूव,: तदेवाधुना श्रीशिवमक्तिरससिक्त भान्तं खिन्नं च 
न्तं शमोपेतं च जातम्‌ ॥ ७८.॥..: , सपल व 
४. '.. यदिति।. हे विमो, क्षणिकमस्थिर॑ तथा: स्वंल्पं चं विषयजं विषयेम्यं इद्धियाथेम्य; 
शब्दादिभ्यो जातं सुखे स्थिरेण भुवेणं, तथा. महता. च ःत्वद्भावनाजन्मना 'त्वदेकताध्यानजन्मता 
हुलादेनानन्देन यत्‌ खर्वीक्रियते5ल्पीक्रियते किमत्राद्कुतम्‌। न क्रिञ्चिदित्यर्थ;| तत्तु चित्रम्‌ , अभुवेण 
:कषणिकेन तथा सूक्ष्मेण च अवतो यद्नुध्यानँ चिन्तन तेन "यत प्रमोदाशु आनन्दाभ्र तेन शुं 
स्थरं सुमहच्च मवदुःखंजं संसारदुःखजातं वाष्पाग्बु अशुजलं, यद्धिद्यते तदतीव चित्रमित्यर्थः | 
.स्थिरतरं सुमहद्‌ मवदुःलं मवदनुध्यानेन क्षणिकेन सूक्ष्मेणापि निराक्रियत इति भावः | ७९% |. 
अज्ञानेति । हें महेश परमेश, अज्ञानेनान्धतमसरूपेणीन्धम्‌, अबाखब अविद्यमानों 
: "पव. आश्वासकारी यस्य स ताइशम्‌ ,_ तथा अक्षामिधैरिद्धियनाममी रक्षोमिः कौणपैः कवल्ति 
अस्तंम्‌, आआ्यन्तेरैढुहद्धिः शत्रुभिः कामक्रोधादिभिः मोहोडविद्याल्प एवं महान्धङूपस्तस्य कुहरं 
"हजे तज क्षिसम्‌, तथा कंन्दन्ते विलपन्तम्‌ , शरणार्थमापन्नम, तथा गता घृतिः पारोत्तरणबैय 
स्य स ताइंशम , तंथा सबो जन्मिजरामरणत्रासरूपा या आपदस्तासामास्पदं; स्थानं मां कमसूत 
मा मुच्च मां त्यज | पेशल्या कोमलवा सक्ृपया हशा सत्रात माँ. कमभूतमाश्वासय ॥ ८० ||. 
: >. -यडिरवं इति। हे खामिन विश्वस्य जिजगत उद्धरणे मवार्णबोचारणे इमा समर्थौपि तथा 
भररणानां भरणं रक्षणमेवेक शीट खभावो यस्याः सा ताइश्यपि ते.तब इरदृष्टिराते मबरोगात माँ | 
-पेक्षते स महिमा मम मत्कस्य दुष्टस्य विरुद्धस्य कर्मणो भवति । युक्त चेतत्‌, पयोधरधृतैमेघ- 
। धारितैरमृ जले; पृथ्वीं पुणत्यां पूरयन्त्या सत्यां देव्यां भगवत्यां दिवि आकाशे द्विचाः कणाः शिखिनो 
मेयूरस्य सुखे चेन्न पतन्ति तद्दिवो नमंसः किं वाच्यं का निन्दा भर्वात | "पयः कीलाल्ममृतम? 
ग त्यम; । "शिखावलः शिखी केकी? इतिं च । द्वौ बा ज्ञयो वा द्ञाः।॥८१॥ 
.._ शुभरमिति हे चण्डीश शम्मो, अभान्तमविरंत॑ तरुणा नवा या करुणा कृपा तयान्तः 
“शतम्‌ । तथा जनानां समूहो जनता । यान्तः शमं प्राप्तः प्रह्मजनताक्लेशलेशस्य प्रवेशो यत्र 
` पाह सान्त हृदय. शुच: खान्छ बिसन लगत जाणं तप नम पे, हर] जा तैन कृपणा दीना 
; १२ 


९० लघुपञ्चिकायाम्‌ 


ये प्राकृताः पामराः प्राणिनो जन्तवस्तेषां वर्गः समूहस्तस्य या व्यापज्जन्मजरामरणक्लेशव्यापत्तया 
यस्तापस्तस्य क्षपणे दूरीकरणे निपुणा दक्षा या तादृशीं वाणीं भारतीं मुड्च ॥ ८२ ॥ 


अनभ्रेति । श्रमिश्नान्तं श्वभ्नमिति खामी । नम श्रश्न॑ वपा सुषिः? इत्यमरः । आतह्ेहुलैः 
रोगेश्वं बहुळेयं भवसरणिः संसारपद्ध तिः अदम्राणि श्वभ्राणि रन्त्राणि च्छलानि यस्यां सा ताहृञ्यस्ति । 
असौ निरवधिरनन्ता मोहरजनी अज्ञानरूपा रात्रिगंल्न्ती निवृत्तास्थिता बोधो ज्ञानमेव ज्योत्स्ना 
यस्याः सा । निवृत्तज्ञानप्रकाशेत्यर्थ/ | एते विषमा सुकठिना विषया इन्द्रियार्थाः शब्दादय 
एवोत्पातमरुतः कल्पान्तवायवः प्रज्ञाख्ये चेतनारूपं प्रदीपं शान्ति शमं नयन्ति । हे स्वामिन्‌ , 
अतो हेतोः क्लेशं भवमरुश्रमणजम्‌ , क्लेशान्‌ पञ्चाविद्यादीन्वा शमयतीति ताइशीं इश दृष्टि 
प्रतिदिश प्रयच्छ । मक्तिप्रह्वजनायेति शेषः ॥ ८३ ॥ 


झरीरमिति। निर्गता रोगा ज्वरातीसारादयो यस्मात्तत्ताइशं शरीरम्‌ । वयः शरीरा- 
चस्थारूपं नवं तरुणम्‌। तथा संस्कृति; शब्दानुशासनसंस्कारस्तद्वती मतिरवुद्धिः । तथा बन्दा 
वन्दनीया सर्वेर्जातिरबोह्मणजातिः । एतान्सर्वान्पू पक्षीकृत्योत्तरपक्षमाह_ प्रभुरपीत्यादि । भक्त्या 
मत्तिमातरेणैव सुलमो भवानपि भवाहशो5पि प्रभुः खामी । सकलजगढुद्धारकारीत्यर्थः । इत्यनेन 
प्रकारेणेयं सामग्री नीरोगशरीरादिरूपा यावन्न विघरते. विइढेषं याति, विश्वङ्कला भवति । हे 
विमो, ताबदेवेदं समाक्रन्दति विलपितं श्गणु करणगोचरं नय। अर्थान्ममैव | यावत्सामग्री 
संपूर्णा भवति तावदेव परमेश्वरोपासा सवेथा मतिमद्भि विधेयेत्यर्थः || ८४ | 


जयन्तीति । पुरारेः भीशिवभट्टारकस्य पदाम्भोजस्तुतिपवित्रश्चित्रो रम्यः क्रमो यासां ताः । 
तथा अमृतसारेण सित्तान्यक्षराणि वर्णानि यासां ताः | तथा विकस्वरः पूर्णा यः शरत्सुधाकर; 
शारद्चन््रस्तस्य किरणानुकारिकान्तयः | अतिखच्छा इत्यर्थः, यासां ताः । तथा समुम्मिषितानि 
यानि माळ्तीमुकुलानि जातीकुड्मळानि तद्वत्कोमलाः सूक्तयः प्रौढोत्तयः कृतिनो धन्यस्य कस्यापि 
कवेजयन्ति सर्वोत्कृष्टा भवन्ति ॥ ८५ ॥ 

शिवस्तवकृत इतिं। शिवस्तवकृतः दिवस्य खावकाः लीलावनम्‌ अधिवतन्ति 
क्रीडावने नन्दनाद्यारामे निवसन्ति | कथंभूताः । मळ्यवायुना वेल्लन्त्यो या लतास्ताभ्यो 
गटन्मधु किंजल्कस्तेन मदस्तेनोन्मदा ये भ्रमरास्तेषां पुञ्ज; समूहस्तस्य गुञ्जारवस्तस्य 
च्छलाद हिगुञ्जारवमिषैण _कामधघनुर्ज्याशब्दभीतकामिनीभुजाइिलिष्ठकन्धरा मधौ वसन्ते नदन्ती 
शब्दायमाना या मदनशिडिजनी | अन्नं धनुरित्यध्याहारः | मंदनधवुरुंगस्तस्य झगितं 
विस्फारस्तेन भीता याः सीमन्तिन्यो वराङ्गनास्तासां भुजा बाहास्तामिराकलिता आइलिष्टाः कन्धरा 
ग्रीवा येषां ते ताहशाः ॥ ८६ || 

अदूर इति (कुलकम्‌) । शंमोः भ्रीशिवभट्टारकस्य शासा स्तुतिस्तां जुधन्ति सेवन्तै निपुण” 
कविकर्मणां श्रवणेन च ये ते शंभुशंसाजुषः परमेश्वरस्तुतिकर्तारः कवयः ओोतारः सहृदयाश्च 
त्यजन्ति निद्रारसं परिहरन्ति। कदा । उषसि प्रभाते | कै; | अदूरं समीपवर्ति यदवहिरङ्गनँ तत्रोपवन- 
मुद्यानं तत्र जाता याइचूतवंल्ल्यो रसालबृचषपङ्क्तयस्तासु विलीनाः कला मधुरभाषिणो ये कोर्किलाः 
पुंस्कोकिलास्तैराकलितानि काकलीखरविशेषरूपाणि यानि कूशितानि कुइशब्दास्तैः । “काकली हँ 
कळे सुक्ष्मे इत्यमरः । पु'स्कोकिलकु हूरवेः शयनं त्यजन्तीत्यर्थः | एवमग्रेऽपि । तथा 
अमन यो मल्यमासतस्तेन प्रचलन्त्य उल्लसन्त्यः सोल्छासा या मल्लिक्रास्तासां 
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त..." 


ऐकाँद्श स्तोत्रम्‌ ९१. 


प्रफुल्लानि यानि कुसुमानि तेभ्यः स्खलन्ती या मसलमण्डढी अमरसमूहस्तस्या गुञ्जितानि 
खनास्तैः शयनं त्यजन्तीति योजना । 'भसलश्चञ्चरीकश्च रोलम्वेन्दिन्दिरौ स्न इतिं कोषः | 
तथा निगूढा जळान्तनिछीना ये तिमयो मत्स्यास्तेषां घटनेन हननेन स्फुरितो यो दीधिकाणा 
श्रमः कम्पस्तेन सन्तः सत्रासा ये कमलकोटरे पद्ममध्ये स्थिता मराल्याळा हंसशिशवस्तेषां 
खनास्तैः शयन त्यजन्ति | तथा रटन्तः पटहा आनकाः झल्लरी मुरजस्तूयों मेरी इति वाद्यभाण्ड- 
विशेषास्तासां गणस्तस्य प्रणादेन मुखरीभवन्तो नृत्यन्तो ये मवनवहिंगो णहमयूरास्तेषां केकारवाः 
केकारतानि तैः शयनं त्यजन्ति । “केका वाणी मयूरस्य’ इत्यमरः | सुधावन्मधुरश्चासौ वारुणीरसो 
द्ध तेन कषायः स्निग्धो यः कप्ठस्तस्मादुद्धवद्यन्नवं भरुतिरसायनं तेन प्रगुणानि यानि गायनी- 
गीतकानि तैः शयने त्यजन्ति | प्रबीणाः कुशढा ये परिवादका वल्छकीवादनशीलास्तैसदित 
आढपितो यो विभासस्तन्नामको हिन्दोळपुत्रो रागस्तस्य खराणां क्रमैरनुगता या 
वल्छकी वीणा तस्या विकचकीचकानां च प्रकणेः प्रकागेः । “वीणाया कणिते प्रादेः 
्रकाणप्रकणादयः |” इत्यमरः ॥ तथा प्रमाते यद्गुणवर्णनं तत्र प्रबणानि यानि 
बन्दिवन्दानि तेषां स्तुत्या प्रबुद्धा याः शुकशारिकास्तासां कलह एव केलिस्तस्य कोलाहरैः 
कलकले; शयनं त्यजन्ति । तथा बहिरविहरन्त्यो या अङ्गनास्तासां रणितः सशब्दश्वासौ रतकाञ्ची- 
गुणस्तत्र क्णन्त्यो या कनककिङ_किंण्यो हेमघण्टिकास्तासा झणझणेतिशब्दानुकाररूपा ये 
आरबास्तेषामाङम्बरैरारोपैः शायनं त्यजन्ति || तथा खुरैः क्षता वसु'घरा भूमिस्ते ताइशा 
उदरा ये तुरंगास्तेषां हेषारवस्तेनोम्मिषन्नुल्ङसस्प्रबोधस्तेन धुता कंधरा यैस्ताहशा ये द्विरदा 
हस्तिनस्तेषां कण्ठेषु या घण्टास्तासां रवास्तरेतैरदृरेत्यादि प्रायुक्तशब्देः स्मरेण कामोद्रेकेणालसा 
या विछासिन्यस्तासां स्तनभरेणोपरुद्धमालिङ्गितमुरो वक्षो येषां ते ताइशाः शंभुशंसाजुषः शयनं 
त्यजन्ति, निद्रारसं परिहरन्तीति शिवम्‌ || ८७-९१ ॥ ः 
इति श्रीराजानकशझ्ल रकण्ठात्मज-रव्नक्षण्डविरचितायां स्तुतिकुसुमान्जलिब्याज्यायां 
लघुप ञ्जिक्ायां करुणक्रन्दन नाम दशमं स्तोन्रस्‌। 


एकादशं स्तोत्रम्‌ 
धन्यो5स्मीति । स्नेहेन स्नुत स्तनयुगं यस्या यया वा ताइशी किमप्यंमृत चीरे खव॑न्ती 
शिशो्ीवरक्षार्थ जननी मातेव किमपि सम्यगनिर्वाच्यममृत॑ रसायनं बन्ती भगवती उक्तिदेवी 
वाग्देवी यस्य मम संजीवनं विदघात्याप्यायनं करोति, सोऽहं धन्योऽस्मि कृती अस्मि ॥ १ ॥ 
घन्योऽस्मीति । धृता उन्नतिः शब्दार्थौद्धत्य यया ताइशी । तथापुण्यकृतां दुष्कृतिना- 
मभूमिरगम्या । अप्राप्येत्यर्थः | तथा कल्याणिनी समस्तमङ्गख्वती । उमनसां पण्डिता- 
गापुपसेवनीया सेन्या, इयं वाणी भारती दुःसहा या बिपउजन्मजरामरणत्रासरूपा आपत्‌ , तत्र 
पतितस्य यस्य मम दवीयसी अतिशयेन दूरस्थिता न मवति । किंतु निकडस्थितैव। खमुख एव 
पसथानात्‌ | केव | सौमेरवी सुमेरुगिरिसंबन्धिनी पदवी सरणिरिव | सापि दुःसहविपत्पतितस्य 
अन्यापतपतितस्य भरृतोन्नति्धृता उन्नतिर्यया सा तथा अपुण्यकृता दुष्क्ृतिनामभूमिः कल्याणिनी 
पसमयी सुमनसां देवानामुपसेवनीया ॥ २ ॥ ड 
धन्यो5स्मीति । सहानुग्रहेण वर्तते यः स ताहरोन विधिना खष्ट्रा वल्गवः खनाः शब्दा 
पश्या; सा | तथा गुणा माधुपौज/प्रसादाएयासन/ यनु अः सा। तया 


ष्र्‌ खघुपञ्चिकायांमं. 


शृता वक्रभङ्गिरुपचारवत्रोक्तिर्यया सा ताइशी चेयं सरखती भारती मोंहोऽज्ञानमेव तिनिरं तेनान्धा 


ज्ञानमेव इक्‌ नेत्रं यस्य स ताहशस्य मम गिरिशस्य शाम्भोराराधनायोपासनाश परिकल्पिताः 
सोऽहं धन्योऽस्मि | अथ च सरखती बीणापि वल्गुखना मधुरखना | गुणास्तन्त्र्यो विद्यन्ते यस्याः 
गुणवती । धृतवक्रभङ्गिः कुटिला च, तिमिरेण तिमिराख्येण नेत्रदोषेणान्धदृः - पुरुषस्य गिरिश- 
स्याराधनाय सप्रेसादेन विधिना क्रियते ॥ हे ॥ | 

संजीवनेति | अद्देमित्यवेमि जाने | इति किम्‌ । भवस्य शम्भोरग्निना तृतीयनेत्रोत्य. ] 
वहिना भस्मीकृतस्य मकरध्वजस्य कामस्य नवा संजीवनौषधिः, शिव एवैको विषयः स्थान 
यस्याः सा चकिता अमिनवोढा चासौ गौरी पाती तस्या इष्टिच्छरेब दृश्टिल्हरीव बिधिना 
सं्टा । भव; संसार एवाम्निस्तेन मस्मीकृतस्य मम नवा. संजीवनौषधिः संजीवनीनास्नी ओषधिः 
शिवैकविषया वाणी भारतीएसुष्टा निर्मिता ॥ ४ ॥ 2 टर 

जाने इति | किमिति । शोको जन्मजरामरणजः स एव वहिस्तैन तप्तान्मम हृदयात 


*कथंचिदुदिता उत्पन्ना उत्थिता खच स्खलन्ति गद्गदानि मृदूनि कोमलोनि पदानि सुतिड्न्तानि- 
(“यस्याः सा ताइशी इयं मम गोर्वाणी करुणेवासृतप्रवाहनिःष्पन्दस्तेन ' शीतं शीतमयूखमौहे; 
श्रीशिवभद्टारकस्य चेतोऽपि शनेः वेक्ष्यति । अथ गौधेंनुवेहिसंततात्स्थानान्नियाता छटन्मन्द- 
चरणा जलप्रवाहुशीतलमास्पद प्रविशति, तथेयं मम वाण्यपि भगवतस्चेतः प्रवैक्ष्यतीत्यर्थः | ६॥ 
यदिति । मोहमविद्यापर्यायमज्ञानं वन्‌ अलङ्घथो लङ्घयितुमशक्यो भवे संसारे अमो यस्य 
स ताइशोऽहमि जगति मुहुमुहुश्राइचापलं चाटून्येव चापछं यदाचरामि करोमि, तत्र चाइचापल- 
करणे अहार्पुतरीमदुहा्यस्य पर्वतस्य हिमादेः पुत्री पार्वती तस्या मर्दः .थीशंमोरदार्य केनापि, 
हर्ठुमशक्यं पराध्यंमुत्कृष्ट सौकुमार्य सुकुमारमाव एवापराध्यति । 'अहार्यधरपर्वताः? इत्यमरः । 
यदि श्रीमगवत; पेशछाशयत्व॑ न स्यात्तदा ममापि चाइचापळङ तिर्न भवेदित्याशयः ॥ ६ ॥ 
यो मूर्धनीति। यो विभुमूर्घनि शिरसि निजे ध्वनन्तो 5नर्गढा अव्युच्छिन्ना ये निर्भराः 
प्रवाहास्तेषामोधाः समूहास्तैझाङ्कारिणीं सशब्दाममरनिभीरिणीं देवनदी गङ्गां दधानः। 
स्वयमिति शेषः। स्रं गङ्गां शिरसि दधानः, कृपया भक्तजनतो निजोपासकादचंनावंसरे 
कलशामिपेकं मन्त्रगड्इकामिषेकं ग्रह्माति, ते -दयाळशिरोमणि विशु श्रीशिवभट्टारके विज्ञपयितु 
निजःवस्थां निवेदयितुं को न उत्सहेत | अपि तु सर्व एवेत्यर्थः ॥७॥ : . र 
` 'द्रधोऽस्मीति । तावत्प्राथम्ये | अमुना दमुनसा अग्निना अहं दग्धोऽस्मि । अमुना' 
केनेत्याह-दसुना ममान्तरित्यादि | “दमुना दम उपचशमे” घाठुः । अन्तर्भावितण्यर्थाइमेः 
“उनतसिः” र इत्युनसि प्रत्ययः दम्यतीति दमुना इति खामी | दना दीर्षमध्योऽपि । {दमूना 
द्मुनाः- प्राचीनवर्हिःशचिबहिंषो! इति नामनिदानाद्‌ इति रायसुकुटीकारः। यो दमुना 
अग्निरघान्येव निदाधस्तस्य निदान तस्माज्जन्म यस्य सोऽधनिदाघनिदानजत्मा ममाम्तः 
्रज्वळति जाज्वदीति | अतश्च प्रतिभया 'मतिनंवनवोल्लेखशालिनी प्रतिभा मता? तया युक्तस्य 
रहितस्य मे । अतश्चातिभयेन जन्मजरामरणत्रासेनाकुलस्य विगलतः पततो मम गलतः कण्ठतो 
वाणी कथमभ्युदेति ॥ ८ ॥ 


कन्दास्यत इति | नामं संभावनायाम्‌ । हे पिनाकपाणे, तीव्रार्तिनिस्तरणकारण भीष) 


अतः पूर्वोक्तकारणात्कातरो दीनो5हे किमप्युच्चावचं क्रन्दामि बिळपामि । दिव कैवल्यदायित:/ 
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मोहोंडविद्येवाटथी आरण्यं सैव विकटसंकरो महासंकटो देशस्तत्र संरि 
त्यन्तिकदुःखनिवृत्तये तद्विछपितमवधारय विचारय || ९ || ; 2 

आक्रन्दुसिति । हे इन्दुधर चन्दमोठे, त्वं ममाक्रन्द कणे धारय | श्णुष्वेत्यर्थः | 
हे परमकारण ब्रह्मादीनां षद्कारणोनाप्रपि कारण परमशिव, स कस्त्वत्परः कर्णधारः 
भ्रः। अथ च कर्णधारो नाविकः। स क इत्याह--मूध्नेत्यादि। य ईश्वरः 
कर्णधारः उद्कनरक्षत्राणि पातीत्युडुपश्चन्द्रस्तस्य खण्डस्तं चन्द्रशकले -मूर्घ्ना शिरसा- 
वहन्संसतिसागराझबसागरात्क कं नालण्डपुण्यं पूर्णपुण्य॑ जनं तारयति | अथ चोहुप॑ प्छवः | 
"उडु जलम्‌ | यथा 'उडुइस्तिनीसहसवर्णम? इति हरिप्रवोधः । अन्नोडुहस्तिनी जल्हस्तिनीत्यर्थः । 
उडव आपः इति शिक्षाकर॒णुतः । उडुनि जळे उडुनो जछाडा पातीति उडुपम्‌ | उडप 
ह्रादि हखमध्यम । 'उडुपश्चन्रमेलयोःः इति धरणिः, चन्द्रगोमी च । अतः पुःस्यप | 
“उत्तारयत्यद्वय इति उदुपधादपूशंन्दस्याकारस्योत्वे नैशके वर्णविकारे उडुप इत्युज्ज्वलदत्तः?? 
इति रायमुकुटीकारः । उडुपखण्डे प्डवखण्डं धारयन्क्र्णधारो नाविकः सागरात्परिपूर्ण 'तारयति 
यथा । एूतद्ब्ठत्ताहायानुसारेण ममापीद बृत्तद्वयम्‌ | यथा— : 
'बहुबिधपरिश्राम्यन्मायातरङ्गशताङुला- - - . न 
: , ` हवजळनघेः को वा त्रासो ममास्ति सुदुस्तरात्‌। 
तरणिमुड॒पं र्चन्नित्यं विछोचनगोचरे ट 

स भवति विभुर्यस्य स्वामी कृपैकसुधाम्बुधिः ॥ .. 


थतस्य मम शिवाया- 


तथा— ०2 : ु 
“कथं न लोके परिहास्यतामहं ब्रज्ञाम्यतोवार्तिकद्थिताशयः । ` 
अबाम्बुधि ततुमकणेघारकं जडो यतो यास्युडुपाघधघारिणम्‌ 
>. ३ ति 
इंश्वरपक्षे अकर्णो श्रक्षुःश्रवसः सर्पान्वासुक्यादीन्धारयत्यकर्णघारकस्त तथा उडुपस्थ चन्द्रस्थाध 
धारयतीति तादशं | तथा कर्णमरित्रं धारयतीति कर्णधारः | कर्णथार एव कर्णधारकः । अकर्ण 
भारकमुड्पस्य प्छवस्यार्धे धारयतीति ताइशं च ॥ १०॥ . 5 
अस्माहृरीरिति । दे खामिन्‌, अश॒सिभिरपवित्रैः क्लृप्तानि विहितानि चाइचापलानि 
घाटून्येव चापंलानि तव प्रभोम॑नों न नन्दयन्तीत्यवेमि । इष्टं चेतत्‌ । हे. चन््रमौले श्रीशिव, 
आवजेनाय विहितान्यपि कौळेयकस्य शुनो लडितान्यमितः परिवतंतानि जनेन किमाद्रियन्ते 1 
नाट्रियन्त इत्यर्थ; | “कौलेयकः सारमेयः? इत्यमरः । कुळे णे वसतीति कोलेयकः श्वा ॥ ११॥ 


यद्वेति । यद्वा पक्षान्तरे। हे खामिन्‌, युगानां मूढानां चरितान्यपि कपासमुद्रस्य 

भवत; प्रसादमनुग्रह न नोत्पादयस्ति अपि . तूत्पाद्यन्ति | तथा हि~ दै विभो, दरत्पुर लम्पाकः 

दैरैकविषय: । द्रतपुरे विहार! खेलनं तत्र परः ताइशस्य स्वतन्त्रस्य भवतस्तद्देशीयवाल्कैः सह 

परस्य बालकव॒ल्गितानि बाळकानां.वल्गितानि दत्तानि कि न चेतो हरन्ति | अपि वु चेतो 
हरत्येब || १२ || 


बि दीनेरिति । दीनै; करुणोत्पादकैः, असमञ्जसार्थैरप्कटाथः । विशेषेण मुग्धानां 
ठान वचनेर्यद्वइयानिधीनदयाफूस "विभूनां हुरमानिब्वन्ति) “ढभसुमेबाद्रीमवन्ति) इषा 


९४ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


सभा विद्वत्समा यैस्ते च तथा सह प्रतिभया नवनवोस्छेखशालिन्या बुद्धा वर्तन्ते ये ते च तथा 
प्रगल्भाः प्रौढोक्तयश्च तेषां संदभंगर्भरचनयाञ्चिता ये वाकूप्रपञ्चास्तैदयानिंधीनां हृदयानि 
तद्वन्न द्रवन्ति ॥ १३ ॥ 
पूर्वोक्तमेव पुनः समर्थयति--दुग्धाब्धिद इति । हे खामिन्‌ , दुग्धाब्धिदो बाळायोप- 

मन्यवे ज्ञीरसमुद्रदोडपि त्वं पयसः क्षीरस्य एषतं कणमर्चनसमये भक्तजनेन वितीणे इणोषि ग्रह्नासि । 
तथा त्रीणि धामान्यर्केन्दुबहणिरूपाणि नयनेषु यस्य ताइशोऽपि त्वं दीपं प्रदीपमुररीकरो- 
ष्यङ्गीकुरुषे। तथा वाचां ब्राह्ीणां शब्दानां च मरसूतिरुत्पत्तिकारणमाप त्वं मुग्धानां माहशानां 
बचः स्तुतिवचनं श्रणोषि । एतत्कारणं संग्रहेणाह--किं किमित्यादि । हे दयालो, त्वं विनीतजना 
भक्तिरसामृतसिक्तचेतसस्तेषामनुरोधादुपरोधात्कि किं न करोषि। एतदमिप्रायानुसारेण 
ममापीदमेकं वृत्तम-- ` 

पाङ्गाधरीडपि वृणुषे प्यसोऽभिषेकं गृह्णासि चाघ्येकणिकाः स्वयमप्यनध्यैः । 

ज्योतिः परं त्वमसि दीपसुरीकरोषि किं किं करोषि न विनीतजनानुरोधात्‌ ॥ 
॥ इति॥ १४॥ 

यत्सत्य इति । है स्वामिन्‌ देव, जगद्विदिता जगति प्रसिद्धा सत्यवती सत्यं विद्यते यस्याः 

सा ताइशी सत्यवत्यपि वर्तेते सा ममेयं वाणी अनसूया अविद्यमाना असूया रोघो यस्याः सानसूया 
यद्भवतिं, इदमेव चित्रमाश्चर्यम्‌। या च सत्यवती पराशरमुनिवर्यक्ती सा कथमनसूया अभिमुनि- 
पत्नी स्यात्‌। इदमेकमाश्रय॑म्‌ । इदं पुनरत्यद्धतमत्याश्चर्यम्‌ । एवमनेन प्रकारेण पूर्वोक्तेनोदीरि- 
तापि त्वामरुन्धती न रुन्धती प्राप्तुवती अरुन्धती | अत एव त्वामेवारिराधयिघुराराधयितुमिच्छु- 
रियं मम वाणी यदस्ति तत्पुनरत्याश्वर्यम्‌ । विरोघामासोऽलङ्कारः । येव सत्यव पतित्रतास्ति, सा 
कथमनुसूया स्यात्‌ । या चानुसूया सा कथमरुन्धती वसिष्ठपत्नी स्यादिति विरोधः । अन्यार्थ 
त्वेन तद्भावः ॥ १५ ॥ 

` स्वे धाम्नीति । दे खामिन्‌, खे धाम्नि निजग्हे मे मम हृदि, प्रवेश कृत्वा तत्रैव इतः 
स्थिति विहितस्थितिमुक्तदेवीं वाग्देवीं खयमेवोन्सुखत्वं त्वमेवानयः नीतवानसि । त्वं पुनखस्था 
धै्यमादाय त्वामहं गह्ामीत्येव रूपं धैर्ये द्त्वा इदानीं परां धारां काष्ठामधिरूढो यो विरहस्तेन 
' व्यथितां तामवघीरयस्यवगणयशीति यदित्येतद्युत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


एकेति । त्वमेवेका अपणों मम प्रिया प्रियतमा भवितासीति दत्तं बरे गिरिराजपुच्याः 
पात्याः स्मरसि चेत्‌ हे खामिन्‌, तह प्रेग्णा मेममरेणाम्रसिन्छु ङ्गां मूध्नि किं वहसि | इन्दुलेखां 
चन्द्रलेखां च मूर्ति किं वहसि । हृदये निजे हृदये दयितां प्रियां दयां पां च कथं विभर्षि 
घारयसि | अतो मदीयामपि बाणीं ह्वदि धारयेत्यर्थः ॥ १७ || 


एतामिति । अदधा निश्चये । हे खामिन्‌, धीरं गभीरं चात्मानं मत्यत इति घीरगमीरमानी 
त्वं निसगंतः सरलामवक्राम्‌ । खभावविमलामित्यर्थः । अभिजातमुर्धाममिजाता चासौ युगधा 
सुकुमारा च तामवधीरयसिं । हे विभो, तत्कि न जानासि, तत्किमित्याहइ--शतश इत्यादि | 
शतशः शतवारं नतानां भक्तिप्रह्वाणां सान्त्वनेष्याश्वासाय मधुरवचनेषु वृद्धया बुद्धिगतया 
जरत्या च करुणया कृपया यन्तरिनर्तितोडस्यत्यर्थ नतिंतोऽसि । अतो मदीयां वाचं याँ कि 
त्यजसीत्यर्थः ॥ १८ ॥ | है 
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एकादरां. स्तोत्रम्‌ ०८ 


प्रस्तौतीति । हे खामिन्‌ इयं मम वाणी आत्यौ केन केन विधिना नाथस्य प्रियतमा 
स्यामित्यात्या कदर्थिता पीडिता, निस््रपतया निर्लज्जतया मौग्ध्येन विसंस्थुलानि विश्रद्खलानि चाटून 
सान्त्ववचनान्यपि के परस्तौत्यारभते । किन्तु तानि मदीयवाप्याश्रादुवचनानि कात्यायनीवचनेपु 
दुर्लल्तिः वणे नित्याभ्यस्तस्ताइशस्य तव मनो न नन्दयन्ति न रञ्जयन्ति | अन्न कात्यायनीति 
वचनं सामिग्रायम्‌ । यश्च कात्यायन्या अर्धवृद्धाया वचनेषु दुर्ललत: बालाया वचनानि न 
श्रणोतीत्युपहासश्र “कात्यायन्यद्ध बुद्धा या? इत्यमरः ॥ १९ ॥ | 


अस्यामिति । हे विज्ञाततत्त्व विशातं तत्त्वं हृदन्त तमन्तर्यीमितथा येन स तादश ईश्वर, 
निरवग्रहस्य निरङ्कुशस्य तब प्रीतिरसह्यो यो विरहो भवद्वियोगः स एव ज्वरस्तेन कातरायां 
दीनायामस्यां मम वाचि परं केवलं यदि न भवति, तदा सर्वेषामान्तरान्तर्गता याति; अथव सर्वे 
ये आन्तरा मनोगता दोषास्तेषामातिंद्ळ्नाय इढानपांयिनो प्रतिज्ञा कर्थ ते विभो विस्मृता || २० | 


सत्यसिति । हे नीलगल, नीळो गलः कालकूटाख्यविषविरोषनिगरणाद्यस्य स ताइश, 
सत्यमेतत्‌ , यत्त्वं चन्द्रकला वहसि । अथ च कलं शिल्पविशेषं वा वहसि । त्वमेव कलावदग्रणी- 
रसीति भावः | एतदेवाह--यहुमां पार्वतीमधे शरीराधें बिभरतत्व तां दयां पां हृदि मनसि धत्वे | 
तां कामित्याह--यया कृपयार्थिघु सामर्थ्याद्‌ ब्रह्मादिदेवेषु त्वां नतंयन्त्या, त्वमेव नील्गलत्व॑ 
तत्त्राणाय कालकूटविष मक्षणान्नीलकण्ठत्वं तथार्थिषु शरणं प्रार्थयतु त्रिळोकीजनेषु नीछगलत्व॑ 
मयूरत्वं नीतोऽसि । नतिंतोऽसीत्यर्थः | एतत्ताबदास्ताम्‌ । तुः पक्षान्तरे | हे सामिन्‌ , त्वं तु 
मद्दाचि त्वह्विरहातुरायां रुषेव मुखं साचि वक्र कुरुषे ॥ २१॥ - 

गृह्वासीति | हे स्वामिन्‌, धवलेः स्वच्छैविलोलैलेवारिभिङंलयोरैक्याज्जडेरच दवेहिता 
कम्पिताम्‌ | वेलां धर्मेमयादामुत्क्रान्ता उद्देळा तामुद्देलितामिति साध्वीपक्षे । तथा निजपदान्निजः 
स्थानात्‌ , निजं दृढ च तत्पदं साध्वीपदं तस्मात्स्खलितां च द्युसिन्धु गङ्गां ह्नासि । हे स्वामिन्‌ , 
अनग्यगतिं न अन्यस्मिन्‌प्रभुव्यतिरिक्ते वर्णनीये गतियस्याः सा तथानन्यगतिं पतित्रतां च । साधूनि 
शोभनानि वृत्तानि वसन्ततिलकझाद्‌ळविक्रीडितादीनि यस्याः `सा तांम्‌ , साधु चारु वृत्तं चरिते 
यस्या; सा तां चेतां मदीयां वाचं त्यजसि । अतो हेतोः स्वतन्त्रचरितस्य सदा स्वतन्त्रस्य ते 
तव विभोः किमुच्यते ॥ २२.॥ क २ 

किं भूयसेति | कि भूयसा बहुनोक्तेन किम्‌ । हे विभो, इयं मदीया वाणी चेन्न ते 
इंद्यंगमा भवति तम॑स्या ग्रहे निवासे मदीये हृदये किं वससि | अत्र लौकिकेन व्यवहारेण 
समाधत्ते सार्धीमित्यादि | हि यस्मात्कारणात्सार्धे प्रियेण मनोहरेण मत्री च सह वसनं, तन्नापि 
तडुपेक्षणं तेन कृतमुपेक्षणमवगणन सानिनीनां मरणादपि दुःखावहं दुःखदायि मवति ॥ २३ ॥ 

सातरिति । हे सरस्वतिं वाग्देवि मातर्जननि, धृति धैय बंधान बध बन्धने घातुः । 
घनन विभुविशञति श्रणोति कैब मम घृतिरित्याशङक्याह-देबीत्यादि । सिवा देवी पार्वती वामाङ्गस्या, 
शकला च शिरःस्था, गगनापगा च जटाजूटे, आत्यौ विधुरा करणां विशि त्वदीयां विभवे 

सिने परमेश्वराय निवेद्य वेदयित्वाबश्यमेवाबळाजनपक्षपातं ्रीजनस्नेहं तव कुवन्ति | ता 
' स्रीजनस्नेहेन बिभु' त्वद्‌भिमुखं कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

एषेति । हे मातः सरस्वति, निसर्गतः खमावेन कुठिला वक्राशया च चन्द्रलेखा, तया 

पगा गङ्गा नित्यतरञ्चिदा रंनावसइरिक्राआस्एलचत दजिल वि नगेन्तनया 


९६ : खघुपञ्चिकायाम्‌ 


देवी पार्वती । नगेन्दतनयेतिपदं सामिप्रायम्‌ | शिलेव कषमांशीला धन्या मंहाभागा दययाईहुदया 
ते तव इृढामवज्ञामबहेलां न करिष्यति । सैव विभुनिवेदनेन त्वद्व करिष्यत त्यर्थ; || २५ ॥ 
त्वामेवेति । हे देवि वाणि, कल्याणि मङ्गछाबहे वाग्देवि, अहं त्वामेव शरणीकरवाणि। 
त्वमेव सूक्तिमिः शोमनाभिंडक्तिमिश्रन्दमौलिं श्रीशिवमुपस्तुहि | हे मातः, अहं भवतीं वाग्दैवी- 
मेळीकेन मिथ्यावादेन ये वाचाठा बांलिशा मूर्खास्तैविंहित॑ यदि वनं तिरस्कारस्तस्य माजनत्वं 
पात्रत्वं न पुनर्नयामि । तिरस्कृतिमाजनत्वम्‌ इति पाठः साधुः ॥ २६ ॥ A 


देवीति। हे प्रपन्नवरदे, प्रपन्नानां शरणागतानां - वरम्‌ अभीप्सितं ददातीति प्रपन्नः 
बरदा तत्संबुद्धौ, हे ` शुणौरि ! गुगैद॑यादाक्षिण्यादिमिगौरी उज्ज्वला तत्संबुद्धौ आकूत- 
वेदिन्याशयर्े हे गौरि हेकात्यायिनि, गौः मदीया वाणी इह यत्‌ किञ्चित्‌ 
'परिमितं स्तुतिरूपम्‌ वचनजातं खबति तत्‌ सुपाकं समुचिते समये स्वामने' परमेश्वराय 
निवेदयितुं विज्ञप्तुं प्रसीद । अथ च गौर्धेुर्यत्किञ्चित्परिमितं क्षीरं खत्रति, तञ्च सुपाकं वहिना 
"सुपक्वं कृत्वा, यथा कोऽपि प्रभवे निवेदयति ॥ २७ ॥ हट 
- स्वेच्छेति। स्वेच्छया स्वातन्च्येण विकल्पितं निर्मितम ।. तथा न इष्टो : विशिष्टपाकः 
'ग्रौढत्वरूपो येन तत्‌ । तथा मात्रया इदमियदेव वाच्यमिति परिमाणेन विहीनम्‌ | प्रलापरूपमित्यर्थः] 
"तथा आर्यजनः पूज्यतमलोकस्तेनाजुष्टमसेवितमिद मम वचनं भवति । अथाप्येवमपि सति, इदं म्म 
बचने विषमयस्य विषप्रकृतेर्भव।मयस्य भवरोगस्य भेषजमौषधं भवति । . सुखस्यापि परिणाम- 
दुःखत्वा द्विषमयस्येत्यर्थः। यद्यपि . मम्‌ वच्नमुन्मत्तजल्पितमिवासमज्जसम्‌ , तथापि 
'भ्रीशिवभक्तिरसामृतमयत्वात्कस्यापि भक्तजनस्य भवरोगौषध॑ भवतीत्यर्थः ॥ २८ || 
भाळानळमिति | हे स्वामिन्‌, तव मुकुटस्थितैव सिद्धसिन्धुगङ्गा .तत्र . माळानळं 
छलाटस्थितनेत्रार्नि शपयिठुँ यथा न शक्नोति न क्षमते । किल निश्चये, तद्वत्तथा दिवानिशं मम 
'दि ज्वलन्त शोकवहिं जरामरणचिन्ताजेनितढु;खाग्नि शमयितुम्‌ अन्न बक्त्रेऽपि मुखे<पिं वसन्तीयं 
“मम सरखती वाफ्येव सरखती नदी न शक्नोति । त्वत्कृपां बिनेति शेषः॥ २९ ॥ | हि 
प्राकचेदिति.। हे खामिन्‌-प्रारजन्मनि मया आविलं 'कलषमेव कर्म चेद्यदि विहितं इतं 
तदा एष इढोडनुरागो भक्तिरसम्रहस्त्वयि विषये कुतो मप्र स्यात्‌ ।, अथानम्तरं यदि मया कर्म 
श्क्ल्मेव इतम्‌ , तर्दि &रयदाहकरो ममान्तर्दाहकरो5तिशयेन दुःसहो जरामरणशोकाग्निरन्तः किं 
-स्यात्‌ ॥ ३०॥ . - Meee ici: 2 त 
कापीति | हे खामिन्‌, कापि प्राग्जन्मनि विभोः श्रीशम्मोराराधनां वाङ्मनः कर्मभि 
भीशिवभट्टारकोपासां कृत्वापि मम मनोज्वस्यमेवानुशयाल . सप्रश्वात्तापमभूदिति जाने । -'स्त्रे 
श०९७थानुशयो दीर्ब&यानतापयोः' इति शाश्वतः | एवं नो चेत्स्यात्‌ तहिं कुढगुणादिमिः 
पवित्रेमप्येतन्मम मनुष्यज ! निष्फल कथं जातम्‌ । कतिपयफलमिति शेषः । . त्वज्ञक्तिरसमहे 
. तु तर“. सवथा साफल्यमेवेति भावः ॥ ३१ | . > .: 


मानुष्येति । हे विभो, चिरात्माचीनानेकजन्मानन्तर मानुषस्य माबो मानष्य मनुष्य" 
जन्मैव नोस्तरणिस्तामधिगम्य रध्वा, तथा -चिरात्याक्तनानेकजन्मपरम्परोपार्वितसक्कतपरिपकेन 
 करुणाभरणं कृपालंकरणं मवन्तं त्वाहशं निस्तारके । अपारभवार्णवादिति रोषः | एवंभूत॑ बि 
भीष्य यस्य मम सवाब्धि संसाराब्धि_तरितुं भरवशो . महात्पत्ययेः । “भरोसा! इति माषया/। 
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एकादश स्तोत्रम्‌ रद 


असत्‌ , स एवाहं यदि तनैव भवाम्बुधौ नुडामि मनामि तहँ बिडम्बना लोकोपहास; कस्य 
भवति । अर्थात्‌ तवेव ॥ ३२॥ व्हय 


स्वामीति । स्वामी विभुरुपकारिषु वाङमनःकायक्मभिननित्यमुपासनारुपोपकारकतूंषु 
सेबकेघु नितान्तमेव सेवापरेषु योग्येषु कुलाचारशीळादिगुणेरलङ्कतेषु साधुषु बिनीतेषु भक्तजनेषु 
यदि प्रसादं करोति, अत्र विषये कि चित्रम्‌ | न किंचिदित्यश; । दुः पक्षान्तरे | सन्तः सहृदया 
अमाजनजनेष्वपात्रेष्वपि निष्कारणं कृपामृतसारेण सिक्तं चित्त वहन्ति | अपात्रेष्वपिं निहेतु 
दयां विदधतीत्यर्थः | एतद्दुसानुसारेण मदीयमपि बृत्तमेकम्‌-- 


भवदङ्घिसरोजसेविनि प्रकटं चेत्तनुरेब ते कृपा । 
यदि नाथ तदास्थताश्रिते भयि दृऱ्येत तदैव ते कृपा॥ 
इतिं ॥ ३३॥ 


तस्मादिति। तस्माद्धेतोः समासाः समाह्तिं गता अविद्यमानाः सकला अभ्युदयाभ्युपाया 
उद्योपाया यस्य ताइशमू | तथा आयस्तं सायासं चेतो यस्य स ताहदम्‌ । तथा असम्मबेन 
करयापि प्रयोजनभूतवस्तुनो5भावेन दारिद्रथपर्यायेण भग्नं वृत्तमाचारो यस्य स ताहशम्‌ | 
तथा अन्तकभयान्मृत्युमयात्सीद्न्तम्‌ | तथा अनर्थेजेरामरणत्रासादिमिः कदर्थित व्यथितं मां 
वराकमभयार्पणेन मा मैषीरिति वचनामृताभयदानेन खये संभावय सादर कुरु | ३४ ॥ 


त्वामिति। हे नाथ, नीतिः कार्याकार्यविचारो यस्य स ताहग यो मर्त्य; त्वां मजति, 
सोऽनीतिरविद्यमाना इतय उपद्रवा यस्य स ताइग्भवति। तथा यो नरो .मवता 
प्रंभुणा हृदयात्‌ स्वचेतसो न मुक्तः। हि निश्चये । स मुक्त ऐकान्तिकादान्तिक- 
दुःबान्धुक्तोः मोक्षपदवीं प्राप्त | तथा यः पुमान्‌ तव विभोरपचितये पूजायै रतः 
सोञ्पचितिमपचयं हीनतां नैति न प्राप्नोति । एतदुत्तपादत्रयाथीन्वये सत्यपि व्यतिरेकमाह 
त्वामिति । हे शंभो, तत्तस्मात्कारणाच्वां भवं भवत्यस्मादू ब्रह्मादिकारणषट्कप्रादुमाव 
इति मवस्तं त्वां श्रितोऽस्मि शरण प्रपन्नोऽस्मि। अहं त्वमवोऽविद्यमानसंसारः 
कश्मान्नास्मि। अत्र नीतिमाननीतिः, सुक्तो न मुक्तः, अपचितिरतोऽपचितिं नेतीति 
विरोधाभासः । अन्यात्वे तद्भावः | ३५॥ ब र 
स्वाप इति । हे.शिव, शिशि रात्रौ सचिन्तमनसः सचिन्तं जरामरणचिनतासहितं मनो यस्य - 
स ताहशस्तस्य मे खापो निद्रापरपर्यायो दुरापो दुष्प्रापो भवति | कबि; खात्मानं विनोद्यति-- 
ह इति | मवदनुग्रहेणेति शेषः । भवदनुग्रदेण कदा. निर्दाहो5न्तर्दाहरदितो5हः दिनस्‌ | 
चातावेकवचनम्‌ । अहानि गमयाम्यतिवाहयामि । हे शिव, त्वयि विषये एकश्रासौ वशगस्तं 
चिदधीनं मामवश्य॑ निश्चितमेव रक्ष | तथा अपरुषोऽपगता रुटू रोषो यस्य स ताहरास्य मम 
त्ये कशो निर्दयः कस्माद्भवसि । अत्रापि विरोधामासोऽल्कारः | यः खापः सुजैनाप्यायतै 
प कथं दुरापः । तथा यो निर्दाइ स कथं सदाहः | तथा यो वशगः स कथमवऱ्यः | तथा 
परुषः ( कोमल; ) स कथं कर्कश इति विरोध: । अन्यार्थंत्वे तदभावः || ३६ | 
पाप इति | अयं खल; पिशुनः पापः पापीयानिति हेतोर्मा' वराकं विहातु नाईसि । अत्र 


इ इत माझस्याकुतोभयस्य कतो भुयरहितुस्थ सया पालनेन किम । एतदेव 


९८ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


पुनरपि समर्थयति--अहं त्वसाधुरसंज्जनः अधमो नीचः .अपुण्यकर्मा पापी यतो स्म, तस्मात्तव 
दयालोः सुतरामनुकम्पनीयोऽस्मि ॥ ३७ ॥ 


स्वैरेवेति । हे नाथ शंभो, अहँ पापी स्वैरेव झु कत्यैरतिकु त्सितकर्मभिर्यद्यप्यधो गतोऽस्मि 
अधोगति ग्रासोऽस्मि, तत्रापिःतव विमोदयालोरवलेपपात्रमदगणनापाज्ं नास्मि:। ष्टं चेतत्‌ यः. 
पशुर्चकराद्ईसस्तारुण्यमदेन . सगवः खयमेवान्धकूपे सान्धतमसान्धौ पतति। हि निश्चये |. 
तमपि पशं कारुणिझोऽत्यन्तदयाङोको नोपेक्षते नावगणयति । तं ताइश मर्तं इष्ठ्वा ततो. 
यत्नेनोद्वरतीत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 5 ह नेकी 
अत्युन्नतादिति) हन्तायमिति, अस्माइशस्येति च । हे नाथ, निजं खकीय यत्पदं 

सद्भिः महनीयं तस्माद्यतोऽयं जडप्रकृतिदुष्टात्मा चपलश्चल्खमावः कुमार्गान्शिवशासन- 
व्यतिरिक्तानत्यन्तकु त्सितमार्गन्भूरीन्बहून्भ्रमिष्यतीति मत्वा चेन्मां त्यजसि, तहाँह्गेवाय 
निजपदात्सत्यलोकाच्च्युतश्वपलो .लोलो जडप्रकृतिः । . . डल्योरैक्याज्जल्प्रकृति; । 
कुमार्गन्कोरभूमेमरगास्तान्भ्रमति । अत एवेहगेवायं गाङ्गखिस्रोतःदबन्धी प्रवाहो मूध्नि 
शिरसि त्वया. किमिति धृतः, इति दिवेकताध्यानदत्यन्तपरिचितमात्मानं मन्यमानस्य कवेः 
सक्ति: | शब्दस्छेषोऽलङ्कारः | किल निश्चये । मूर्ध्ना शिरसा घृतश्चेत्तदायं गाङ्ग ओघो नारकिणां 
नरको विद्यते येषां ते नारकिणः पातकिनस्तेषामार्ति' हन्ता दूरीकतेति हेतोह नाथ, त्वं चेद्वाङ्ग- 
मोघं शिरसि वहसे धारयसि, तदा घना या घृणा दया सैवामृतं रसायन तत्सागरस्य तथा अनाथजनः 
स्याशरणजनस्यार्तिभङ्गे -हेवाकिनों व्यसंनिनस्तव विभोरेतंदुचितमेव । 'स्यान्नारकस्तुः नरकः? 
इत्यमरः । 'धृतश्रेन्मूच्ना मया’ इति पाठे पौनरुक्तंथाशाङ्का । तुः: पक्षान्तरे | अस्मादुशस्य भक्तः 
जंनस्येयं रसना जिह्वा इंतीरयन्ती' सहस्रधा गच्छेत्खण्डशो -गच्छतुः। इति : किमिति । तव शीर्षः 
शिरोंऽवाप्यापरिमितजन्मपरम्परोपाितंसुकृतेपरीपाकेण प्राप्याहँ सुखं तिष्ठामि । गङ्गवदित्यध्या-' 
हारः | स्वाभिमतमाह-<किं~ त्वित्यादि | किन्तु पक्षान्तेरे। भवच्छीर्षप्रासिमनोरथस्य कैव ' 
कथा | मवदीयचरणाग्रसपर्शमात्रादपि यद्यहं चरणोंग्रस्पर्शमात्रमपि कदाचिल्छमैय, तदा त्रिजगती 
जलोकयंमपि क्षणाढुद्धरामीति मे प्रतिज्ञा । नारकिणामुद्धारे-तु दैव कथेति भावः ॥ ३९ - ४१ ॥ 

क्षाम इति। हे नाथ, अयं क्षामो$त्यन्तकृशः, निकामं नितरां जडिमा मौख्ये यस्य॒ स ताइक्‌) 
कुटिलः कुरिंछाशयः, कलावान्परवञ्चनचातुययुक्तः । तथा दोषाणां परद्रव्यहरणंपरहिसांदीनामाकर 
उत्पत्तिस्थानमिति हेतोश्रेन्मां त्यजसि, तह्मेताह शेरेव क्षामत्यादिमिरुपंगतंश्रन्दः | चन्द्रपचे क्षामः 
ङश | एककहत्वात्‌ | सिकामजडिमात्यन्तशीतांशुः | कढावान्‌ । पूर्वोक्तहेतोः | : दोषां रात्रि 
करोतीति दोषाकरः । अत एवैताह्शो5पि शशषाडूस्त्वया- कस्माच्छिरसि शृतः || ४२॥ _ 

 शान्ताकृतिरिति । हे नाथं, शान्ता अतिशीतलांधुत्वादाकृतिर्यस्य स तादुशः | तथा 
द्विजानां नक्षत्राणा पतिः । तथा कलङ्केन मुक्त; | एककलत्वात्‌ । अत एव विमलः स्वच्छः | 
किल निश्चये | अयं चन्द्र), इति चेन्मूष्नि शिरसि विच बरिभर्षि । एवंविधोडपि यथा- शान्ता 
यमदमादियुक्ता आकृतियंस्य । तथा द्विजानामंग्यूजन्मनां पतिः | तथा कलझ्लेनाकुलीनत्वहु।शील- ` 
त्वादिना मुक्त: | अत एव विमळो निष्पापो5हम्‌ । तिष्ठतु तावच्छिरसि धारणमङ प्रिपीठप़रानतेऽपि 
पादपाठपान्तेऽपि धतु समुचितः कि न भवता ग्रभुणा समर्थितः सादरीकृत; ॥ ४३ ॥ 


"` ` पापग्रह इति ।.हे ईश्वर परभेसवर,,अथानन्तरं पापे अहो हेवाको यस्य स पापग्रहोऽये 
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- एकादर्श स्तोत्रम्‌ - 64९ 
' मंल्लक्षंगः, परेषों जनानां खापहार ख्य धंनस्थापहारोउपहरण विना धृति पैसे नेतिन लमते इति 
हेतोर्मा चेत्यजसि, एवंविधो5पि रुचिमास्पूर्य: पापग्रहोडनिष् फेलदायो अह; क्षीपेन्रकयमा (शना {)- 
राः पापाः इति संदविताविदः | तथा परेषां जनानां खापस्व निद्राया हारो हरणं त॑ बिना वृति 
स्थैर्य न लभते, ईदृशोऽपि भाखांस्तव विभोर्दक्षिणा या दृष्टिकोंचन तंत्र पातो दर्शन पक्षपात; 
स्मेहश्च तत्पात्रत्वं कथमुषेतो"गतः । अत्रापि शब्दइलेषः पूर्वत्र च ॥ ४४ ॥. 
सित्रत्वमिति । हे नाथ, भवतस्तव मित्रत्व मेद्यति स्नेहयति भूमि मित्रः सूर्यस्ततत्व 
सखित्वं च । तथा गुणाः सूक्ष्मतन्तवो विद्यन्ते येषां ते गुणिनः पश्मास्तैषां बान्धवः । “विकास- 
कत्वात्‌ । तथा गुणिनां दयादाक्षिण्यादिगुणयुक्तानां बन्धुस्तद्धाचे च प्रख्याप्य प्रकाश्य, यद्येष 
- रुचिमान्सूर्यस्तच वि मोर्व्लमत्वं प्रियत्वमुपगतस्तहिं तव नित्यं दासत्व दीयतेऽस्मै खामिना सर्वे 
यथामिलषितमिति . दासस्तस्य -मावस्तत्तुपेत्य पराप्य, गुणिनां विदुषां सेव्रापरश्र -भूत्वाह कथं 
तबाग्रियोऽबस्लमोऽस्मि ॥ ४५ ॥ | 


' अत्यूष्मछमिति। हे विमो, अत्यूष्मल्मतिशयेन संतापकरं सगवंमू | तथा मनः पापो 
मार्गों वत्म यस्य स ताइशम्‌ | तथानेका जिह्वाः क्षण क्षणमसत्यवादितया यस्य स ताहदाम | 
तथा स्परेंऽप्यनहंमयोग्यमवधारयं निश्चित्य चेन्मा जहासि, .तहर्यताहशो पि अत्यूष्लोषति- 
संतापवान्‌ , मळिनमार्गः कृष्णवर्त्मा, अनेकृनिह्वः सतजिद्वः, स्परशेडप्यनहोड्यमाश्रयायो हुताशः 
शमा दृष्टिस्तृतीयछोचन सपक्षपातांवळोकनं च, तंस्यां निवेशनं स्थापन तस्य कथं त्वया 

"पात्रीकृतः । आश्रयाश इति पदं साभिप्रायम्‌ । आश्रयमेव निजमइनातीति ॥ ४६ ॥. 


यट्ून्छुजीव इति, आप्यायनमिति, तेनाघ्रेति च। बन्धुजीवाख्यानि लोहित- 
पुष्पाणि तेषां दलानि तद्वत्सती शोभना . रुचिर्यस्य सः | तथा ` बन्धूनां बान्धवानां 
जीवं ददाति ताही लसन्ती रुचिर्यस्य सः ताहशश्र साधु इत्वा एपोडग्लिविंवुधानां: देवानां 
भः समूहस्तस्य जीवनायाप्यायनाय यदर्थिभावं साज्याद्याहुतिप्रार्थकत्वमायाति । तथा 
विबुधानां विदुषां च अजस्तेषां जीवनायार्थिभावमायाति | तथा मित्रस्य सूर्यस्य मण्डं 
बिम्ब तन्मुखेन दिनान्ते। 'रात्रौ सावित्रं तेजोऽग्तौ प्रविशति’ इति स्मृतिः । तथा मित्राणां 
सुदददां मण्डल समूहुस्तन्मुखेन । यच्चैषोऽग्निरविशवं जगत्पुष्णाति, तेन हेतुना हे नाथ, दहने5म्तौ 
यदि साद्रोडसि | पूर्ववृत्तप्रस्त॒तार्थसाम्पेन समर्थयति--आप्यायनमिति । हे ईश, सुमनसाँ देवानां 
पण्डितानां चानिशं सदाप्यायन जीवनं विधाहुं यद्यथीभवात्ति, तादशः कोऽपि तावदन्यो दाता नास्ति 
यो मन्मुखेन तानाप्याययेत्‌ । चन्धुजनस्य जीवनमाप्यायन च कर्त खयमचमो 'विश्व॑ च जगत्पु- 
हृन्मुखेन मित्रमुखेन पोषयितुमसमथो5हम्‌ । तेन हेतुना हे ईश, अंत्र विषये पूर्वोक्त मां निरप्राध- 
मनेहि वेत्सि प्रसादेन नैमल्येन विशदां दृष्टिममृतंद्रवेग झपामृतरसेनाद्रा देहि । द्यापात्र माँ 
दने कातरं सद्यं सक्पं भजस्व । केन | अविभ्रमेण भ्रुवोर्विभ्रमो बिलासस्तैन भूनिद्षेपेण | कि 
। अदभ्रपदभ्रमेग अदम्जो घनो मदेंच हषेण भ्रमो यस्य स ताहशेन | तिलकम्‌ Wl | 
-अन्बमहीरिति | हे भगवञ्शंभो, त्वममलेत निर्मलेन दृश्सिमर्पणेन दीनां का 
- पि सूये शुचिमरिन दिजपति नक्षत्रेश चन्रं च य्चन्वग्रहीरनुणदीतवानसि तदेतदुक्तम्‌ हे 
ऽपि मतने सकलजनसहृदि चौ पतत्रे निदोंषे दिजपतौ हभ चामस्ो न दहिया 
घत्से इति यत्तदेषप्वििदक'मरङ्मषो वेजससासिक ४ सचाकएममेषेत्यथ || ९० || 


१०० छघुपब्चिकायाम्‌ 


निष्कर्ण इति । हे प्रभो, निष्कणः कुसतिव्यसनयुक्तस्तथा दिजिह्वोष्सत्यवादित्वात्‌ | 
इति मत्वा मां निःशरणं दीनं चेतसि, तदैताइशोऽपि निष्कर्णश्रक्ष्रवस्त्वात्‌ । कौ भूमी 
सृतिः सरणं तत्र व्यसनी दविजिह्वस्चेष पवनाशनः सपों वासुकिः हे श्रीकण्ठ, भवता कि कण्ठपुहिने 
कण्ठतटे गृहीतः ॥ ५१ ॥ 


जिह्वेति । दे महेश परमशिव, एतेन शेषनागेन पुरा पूर्वे जिह्वासहस्युगडेन । सहस्त- 
` शिरस्त्वाच्छेषस्य | यतस्त्वं स्तुतस्तेन हेतुना यदि तव कण्ठपीठेऽत्यन्तदुर्मे स तिष्ठति 
तदा मे मम तव नुतौ स्तुतावेकैव रसना जिह्वारित, तेन हेठुना हे शम्मो, भवदङ्रितळ एव टा 
` संथानमस्ठु । एवशन्दश्चार्थः।। ५२ ॥ 
खङ्गीति । हे महेश, शङ्गी अत्यन्तगर्ववान्‌ । निर्विवेकः पञ्चः पशुप्राय उन्मदश्चायं 
महलक्षण इति मत्वा चेदतिकातरमतिदीनं मां त्यजसि | हे महेश, एवंबिधो5पि वृषभः शाक्करश्र- 
रणापंणेनानुग्रहमाजनत्वं प्रसादपात्रंत्वे त्यया कथं नीतः। एतद्ब्वत्तानुसारेण ममापीदं बृत्तमेकम्‌-- 
“ अज्ञेषपि पामरजनादरभाजने5पि मय्यातनोति करूणां गिरिशो दयालुः । 
हित्वा शतानि गजराजहयोत्तमानामङ्गीचकार स जरदूगवमेच देवः ||? 
इति । जरन्‌ वृद्धो गौईषभो जरदूगवस्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पृष्ठे इति । दे महेश, अयं इषभः कदाचिद्‌ भवन्तमिच्छानुसारेण पृष्ठे निज 
घारयते यत्‌ एतावता हेतुना यदि स तव दयास्पदत्वं कृपापात्रतामेति, तर्हि हे स्वामिन्‌, दुः 
पक्षान्तरे | अहं तु हृदये स्वह्ृ्न्तहं प्रतिक्षणं त्वामुद्वहामीत्यतो हेतोः, अहो आइचर्ये, कथं न 
तवानुकम्पनीयोऽस्मि | पू्वोक्शवत्तानामाथयानुसारेण ममापीद्‌ बृत्तद्वयम्‌ 
'वोषाकरः शिरसि कण्ठतले द्विजिहः श्ज्की च यस्य वृषभोऽपि हि पादमूले । 
दवारान्तिकं कथसुपैसि हि भैरवस्य तस्य प्रभोर्विदारणः कृपणोऽतिसाधुः॥ 
दोषाकरः सकुटिळो इसतिरच अन्गी कोपी सदा बहुतरामपि स द्विजिह्वः । 
एते यदि प्रियतरा भवतस्तदाहमेको5स्मि ताहगिह मां दिव किं त्यजेथाः ||! 
इति ॥ ५४॥ 
क्रूर इति । अयं क्रूर; मार्गणौ मार्गगानामोधं समूहं पराङ्मुखं कृत्या जहाति, इति 
मत्वा चेन्मां त्यजसि हे खामिन्‌ , ताइगेव कूरः कर्कशः गुणस्य प्रत्यञ्चाया अहणकर्मणि योग्यं 
मार्गगौधं शरसमूहु पराङ्‌ मुख त्यजनन्पिनाकोऽजगवं धनुर्विशेषः करतले त्वया कथं धृतः ॥ ५५ ॥ 
कोटिमिति | परां कोटि घनुरग्ं संख्याविशेष॑ चोपगते गुणे प्रत्यञ्चायाँ दयादा- 
क्षिण्यादौ च नितान्तमत्यन्तमेव नग्नं नतं विनीतं च विमृश्य हे स्वामिन्‌, अजगवं घनुविशेषं 
यदि न त्यजसि, तदा स्वल्पे गुणे दयादाक्षिण्यादावप्यतिमात्रमत्यन्त॑ नतिमान्‌ विनीतो5स्मि | 
तच्च किं भवति, येन तव नानुकम्प्यो भवामि ॥ ५६ ॥ 
अत्यन्ततोक्ष्णमिति । अत्यन्त तीक्ष्णं सरोषमतिर्कशं कटोरह्ृदयमभिमुखे आयेन 
सरछतया प्रवेशं बृत्वा पश्चादतिमात्रमतिशयेनारन्तुदं मर्मव्यथाजनकं मां दे नाथ, यदि 
जहासि त्लवंविधमतितीद्ष्यधारमतिकठोरमारजवेनान्तःप्रवेशं कृत्वात्यन्तमर्मव्यथाजनकं हस्तगत 
बिद्यूज्मायुधविशेषं किं वहसि || ५७॥ 
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एकादशं स्तोत्रम्‌ 
ज्ञात्वेति | समरसंहितकर्मयोग्य समेरे युद्धे संहितं यत्क 
तथा हितकर्मयोग्य च्‌ । तथा कोटित्रयोज्ज्वटमुखं 
श्रयेणोज्ज्वलानि सु बान्यग्राणि यस्य तत्‌ एवंबिधं जञात्वा त्रिशिखं 
मां निःस्वं विधनं समरसं सर्वत्र तुल्यरसं हितकर्मणि सर्वेषां यो 
त्येव | येन हेतुना मयि विषये प्रसाद्‌ न कुरुषे || ५८ || 
न्यग्मावित इति || हे स्वामिन्‌ 0) न्यग्भाविता न्यक्कृता द्विजा ब्राह्मणा येन स ताह | 
तथा पूर्वमखर्विता देवा आचार्याश्च तेषामापदर्पणे दौःस्थ्यदाने परं रतम्‌ । कृतो दौःशील्याद्‌ 
गोतरमेदो येन स ताइशम्‌ | संभाव्य मतवा चेन्मां त्यजसि, तहरे न्यग्मावितो5ध:झतो 
बाहनत्वादू द्विजो मयूरो येन स ताइशः | तथा अलरविता महान्तो ये पूर्वदेवगुरव; सुरद्विषां 
गुरवस्तेषामापदपेणे परस्तत्परः | तथा कृतो गोत्रस्य गिरे क्रौ5चाख्यस्य मेदो चेन स इृतगोतरमेदः 
जगद्विजयी त्रेलोक्यजेता कुमारो महासेनः कथं तव नेत्नोत्सवो नयंनप्रकाशकरः | अतिप्रियः सुत 
इत्यर्थः | अर्थवद्याद्विभक्तिविपरिणामः ॥ ५९ || 


मत्वेति । हे नाथ, अथानन्तरं शचिजाति शुचेरग्नेः सकाशाज्जातिजन्म यस्य स ताइशसतम्‌ 
उमया त्रैयम्बक वीर्य वोढुमक्षमयाग्नौ तद्वीर्य क्षिसमित्यग्नियू; कुमार इति स्मृतिः | विशाख 
कुमारं मत्वास्मिन्कुमारे यदि मनो हृठप्रसादं ब्रिभर्षि, तह्षेबेविधोऽपि शुचिजातिः शुचिः पवित्रा 
अग्रजन्मत्वाजातिर्यस्य सः । तथा विशाखो निःशालोऽहमनन्यपरायणोऽनन्यगतिकः । हे नाथ, 
कस्मात्तवावलेपभूमिरवगणनारुपद्महं भवामि || ६० || 

सबोपहार इति। हे भगवन्‌, सर्वस्य वस्तुनो यत्र कुत्रापि लब्धस्यापहारस्तत्र 
रतिः सुखं यस्य सः । तथोन्मदं सहर्ष वक्र कुटिळं वक्र॑ यस्य स ताहक | तथा कर्णाभ्यां चपले 
मुहुरमहुः कर्णतालकरः । तथा ठुन्दिलो बृहजठरो<ये गजमुखो गणपतिस्त्वया कस्मादरणानां महाकाल- 
नन्दिप्रभ्तीनां नायकत्वे नियुक्त आशसः । 'सर्वापहारो गजास्यः? इत्यमरमाला ॥ ६१ || 


हस्तमिति । हे देव शम्भो, एष गजमुखो दानजलेन मदाम्मसाबसिक्तं तथा दानजलेन 
दानार्थे जलेन वारिणावसिक्तं च हस्तं करं यतः सदा वहति, तेन हेतुना एष गजुखश्रेत्ममथा- 
धिपत्यं गणाधिपत्वमलभत; तहिं दानं प्रदातुमधनत्वाद्यदे न क्षमोऽदमस्मि, तदा भवद्गणानां 
भबदीयसेबकानां नन्दीमहाकाळप्रभरतीनामेव दासत्वं ममास्तु । इति काङ्क इत्यर्थ; ॥ ६२ ॥ 

हेयोऽस्मीति । हे नाथ असेवकतया वाङ्गन;ःकर्ममिरनिशं भवच्चरणसरोजस्यासेवकर्तया 
इत्यमेव राशि मोगं कुवेत्सु मुक्तवत्मु सत्सु द्वावेवाकचन्दौ तव विभो्॑क्पर्थ इकस्थानं नोज्झतः । 
तयोरेब सव्यापसव्यदुक्स्थत्वात्‌ | अथ च दुक्पथं दर्शनगोचरं नोज्झतः | हे विभो, एतावतैव 


“पता खामिना अन्ये भौमाद्या ग्रहाः किमुज्झिताः । अहं तु प्रतिक्षणं भवचिन्तनपरः कथं 
हेयोड्सीत्य्थः ॥ ६३ || 


बाळाविति । हे नाथ, बालौ कुमारौ उभौ द्विजपती द्विजानां नक्षात्राणां पतिः, 
दिचानां ब्रह्मणानां च पतिः । तौ । एको बालो द्विजपतिर्षोलेन्हुः । अन्यो बालों 
बिजिपतिमंल्लक्षण: । तौ तव भक्तौ सदा भक्तथासक्तौ । तयोर्मष्ये एको दिजपतिबालिन्दु- 
'जिन्मौहिस्थः प्रजानां संतमसं विष्वक्तमो हरति। परं बाळं द्विजपतिमर्थान्मल्लक्षणं तेन 


जेनाशानलक्षेण समाद इदं छादिते बां दे सहित वं विषमिति 


१०१ 


म॑ तत्र योग्यम्‌ | तथा समरसं 
कोटीनामग्राणां शिखापर्यीयाणां 
तिचं चेद्विभषिं, तहि हे विभो, 
ग्यं च किं न वेत्सि। अपि तु 


१०९ | लघुंपश्रिकांयोमे्‌ 
प्रसिद्धोऽसि | विषमा अयुग्मा त्रित्वादू दष्टियेस्य स तथा पूर्यो ( अपूण १) इृष्टिरिति 
प्रसिद्धोडसि ॥ ६४ ॥ 
युक्तमिति | दे नाथ, दोषेमात्सर्यादिमिरुद्ते उद्धठे रिपौ शत्रौ सुहृदि नितान्तमिञे वा 
समदर्शस्य समडष्टेस्तव यदि दयां कृपारसाठे हृदयमस्ति तदयुक्तमुचितम्‌ । दोषोद्धते इति 
दरस्थपदत्वेषपि भक्तिविषये न दोषः | तत्तस्माद्धेतोः साम्प्रतमिदानीं गतिविद्दीनं निरति कांदिशीक 
च। आत्मने हित. आत्मनीनः पुण्यकृत्वात्‌ । नात्मनेऽहितोऽनात्मनीनस्ताहशं दीनं जनं 
मललक्षणं प्रति, हे नाथ, तव कुतः करुणावलेपः करुणायाः कृपाया अवछेपोऽवगणनम्‌ ॥ ६५ || 
अभ्युदूगम इति। हे सामिन्‌, युष्मादशस्य एकनिमेषेणेव त्रिजगदुद्धारकस्य 
कपाम्बुषेरकस्मान्निहेतुकमशरणेषु रक्षितारमलममानेष्वस्माहरोषु वराकेषु यदवधीरणमा्ति 
अमृतांशुबिम्बात्सुधांश्चमण्डलात्सोऽयमशनेस्तडित उद्गमः प्रभवो भवति। तथा दिने 
मास्करादसौ तिमिरप्ररोहोऽन्धकारोत्पत्तिः । असंभाव्यमेतत्स्वयं ( सर्वे १) यथा तथाशरणजना 
वघीरणमपि विभोरित्यर्थः | एतद्वुत्ताभिप्रायेण ममाप्येकं चृत्तम्‌--- 
“सेतो वृतमधैः कृपानिधिः सोऽपि सां श्रुवमुपेक्षते प्रभुः । 
मृण्मयं समधिगम्य भाजनं स्पशेरत्नमपि किं करिष्यति|? 
यस्य स्पीमात्रेण सक्षानामपि धातूनां काञ्च नी भावर्तत्स्पर्श रनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
स्वामिन्निति। हे स्वामिन्‌, त्वं विभुमंडः। मृडयति सुखयति परामृतदानेन 
त्रिजगदिति मृड; । त्वं सृडोऽसि। अहं गुरुणा महता दुःखमरेण जन्मजरामरणजदुःखमरेणादितः 
पीडितोऽस्मि । हे नाथ, तव मत्यु यमं जयति दाहकत्वादिति मृत्युञजयोऽसि। अथानन्तरये । अहं 
मृत्युभयेन महता मरणजत्रासेनाकुलोऽस्मि । हे स्वामिन्‌ , त्वं गङ्गाधरो जटाजूटे गङ्गां धारयसि, 
अहं तूरः कठिनो यो भवोपतापो भवमरु्रमणज उपतापस्तेनोपतसोऽस्मि । अतः कारणात्‌ 
हे खामिन्‌., अहं तब कथं कर्थं नानुकम्प्योऽस्मि । त्वमेवात्र चिकित्सक इत्यर्थः। तथा च 
मदीयमपि बृत्तमेकम्‌- | 
भवजीणेञ्वरातापमोहकम्पाकुळाय मे। 
एक सुदशनस्यांशं देहि विश्वचिकित्सक ॥' 
सुदर्शनाख्यस्य जीण॑ज्वरहरस्त्र चूविशेषस्य चांशम || ६७ ॥ ` 
भक्तप्रिय इति । हे नाथ, त्वं खयमपि भक्तप्रियः भक्ता वाड्यमनःकर्ममिस्त्वद्ध था 
नासक्तास्ते प्रिया यस्य स ताहक्‌ | क्षुधया त्वदर्शनबुभुक्षया भोक्तमिच्छया चाग्बितस्य ममातिं 
मनःपीडां कथं न जानासि। अथच भक्तमन्नं प्रियं यस्य स भक्ताप्रियः । यस्दुच्छः सोऽप्यः 
न्यस्य छषुद्न्तरितस्यातिं जानाति | 'भक्तमन्धोऽन्नम्‌? इत्यमरः | पानं रसायनपानं स एवोत्सव- 
स्तत्रेकरसिकोऽपि त्वमू | तथा पाने रक्षणं त्रिजगतः । धपा पाने रक्षे चः । ततरैकरसिकोऽपिं 
त्वं पिपासितस्य त्वद टितरिभागैकांशावलोकनपिपासायुक्तस्य च मम सहसा इदानीमाति कर्य 
न जानासि | तथा तांपैराध्यातिमिकाधिदैविकाधि भौतिके भिरेव तापैः सन्तापैश्चातुरस्य मम घन च 
तत्सेवनं मक्तजनेन ङतं तत्र साद्रमू ) अथ च घत्रानां मेघानां सेवने सादरोऽवि.त्ं मम 
'त्ापातुरस्य कथं नातिं जानासि ॥ ६८ ॥ 
| सबज्ञ इति | सर्व जानातीति संर्वशस्तत्संबोधनं हे सर्वज्ञ, त्वं सर्व भूतंमतीत॑ भावि 
भविष्यचावगच्छसि जानासि | हे भगवन्‌ , यस्य मैव दृदयस्थित एव ममातिं न जातासि | 7 
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एकादरां स्तोत्रम्‌ १०३ 
चान्तरे | शात्वापि वा ममारतिं गजनिमीलितं गजस्येव निमीहितिमक्षिनिमीलनमवज्ञापर्यायमातनो वि 
विधत्से ॥ ६९ ॥ पन डन | 
न भाले इति | हे नाथ तव भाले लळाटेऽनल्मऱ्चिं गे कप्ठे गरलं विषं कालकूराख्यं करे 
हस्ते च ळं त्रिशिखं प्रकाशं र्ुटमेवायमलिलो लोको जानाति । चुः पक्षान्तरे | ममान्तर्गतं 
हृदयस्थितं त्रयमर्निमाश्वासकारणशु ्धजञानवियोगशोकारिनिम्‌ । विषं परिणामदारुणं दुष्कर्म 
मधुमुखं विषम्‌। तथा झं जन्मजरामरणञत्रासोत्थं च्ूलाख्यरोगविरोषं त्वमेवान्तर्यामिधुरीणो 
जातासि । दयाडर्नासि ॥ अत एवाहं इतः ॥ ७० || 

एकस्त्वमिति । हे ईश परमेश्वर, भविनां संसारिणां त्वमेवैको5निभित्तबन्धुर्निष्कारणबान्धवः 
नापरः | सवितु्रिजग्चक्षुषः सूर्यस्येव प्रभा कान्तिनैसर्गिकी सहजा तबैव कृपा नान्यस्य | 
एवं सत्यपि यस्य मम परिदेवितानि पूत्कृतान्यरण्यरुदितेन केनाप्याश्वासकेनानिर्वार्यय समानि 
जातानि | तस्य मम पुनर्वामः प्रतिकूलो विधिदेंबं भवति । ७१ | | 


अत्यन्त इति। हे महेश परमेश्वर, अत्यन्तदुभंगमत्यन्तदौ भाग्यवन्तम्‌ , अयोग्य- 
अहम, अभाग्यभाजमभाग्ययुक्तम्‌ , तथा जन्मन आरभ्य आजन्म नणि क्रीडायां सुखे 
विमुखम्‌ , तथा मुखरा असंबद्धा उग्रा कठिना वाग्यस्य स ताइक्‌ तम्‌ । तथा सकलापसदं 
सकलेभ्योऽपसद्मवरम्‌ , दैवान्मामेवाप्य कुलवधूः कुलस्त्रीव दुर्गतिर्जन्मजरामरणोत्यभीतिरूपा 
विपत्‌ | बाह्या वा व्यापत्‌ | यथा कुख्वधूरेवंविषमपि पुरुषं दैवचलेत प्राप्य त्रपाकुळा मानिनी 
न त्यति, तथा मां नात्यजत्‌ ॥ ७२ ॥ 


सुक्स्वेति । हे शिव कैबल्यंदायिन्‌ , यतो दुर्गतिर्मा' नात्यजत्‌ । तेन हेतुना असमाश्‍च 
ते आधयश्च तान्हरतीति ताइशमसमाधिददरं समाधि .योगनरलेनात्ममनसो रैक्यरूपं समाधिं मुक्त्वा, 
्रोददामधाम रोद्दाममुद्भटं घाम तेजो यत्र तत्तादृशं ते तव सुप्रामयममृतरूपं धाम स्थानं पर- 
सेवित्‌पकाशमयं च युक्त्या मलयानलेन .वेल्ल्यमानाः कम्प्यमाना ये कल्लोला महातरङ्गास्त- 
स्केल निधनं विनाशो येषां तानि धनानि हब्धु भ्रान्तो5स्मि | दश दिशि इति शेषः ॥ ७३ || . 
आराधिता इति । हे खामिन्‌ , चपला विद्युत्‌ तद्वत्‌ प्रकषेण चपलाश्नञ्चलाश्रहचित्ता - 
श्वर दुरीश्वरा आराधिता; | मया मूंढेनेति शेषः । गुणोधैः पाण्डित्यदयादिमि्गुरवो महान्तो : 
कक का नाराधिता नोपासिता; i: अतो हेतोर्मम तान्यहानि दिनानि मिथ्या व्यर्थमेव हानि : 
गीतानि | हा कष्टे | बिततं विस्तीणे यन्मोहतमोऽच्ञ।नरूपं तमरतेन हतोऽहं आनतोऽस्मि 
बिन्नोऽस्मि ॥ ७४ || 0 क आ 
न तृष्णेति | हे त्रिधामनयन | त्रीणि घामानि सूर्येन्दुवह्निलपाणि- नयनेषु यस्यस. 
बोधनम्‌ । आयामिनी विस्तारबती हैमनयामिनी हेमन्तरात्रिरिव मम मनसिं तृष्णा एतावदेक 
फेदापर॑ लप्स्ये इत्यादिरूपा दिनादिनं बंहिमानं वहलस्य भावो बंहिमा त॑ बहलीभाव- . 
रैयतावर्धयत्‌ | हे नाथ, त्वं इकप्रसादमपय प्रसन्ना इशमर्पय। तथा ञ्रमसंमत भ्रमेणासत्येः पि 
- >मेण संमत संचितमन्धतमसमज्ञानरूप॑ गाढं तम! सादं विनाशा नय प्रांपय ॥ ७५ ॥ 


स्तम्भ त्य द ग ।ऽहङ्कारः स - 
स्तस्भमिति । हे खामिन्‌ , अयमलबेत्यादि । अखवोडलळ्युमंहान. यो गव 
भससतेन योडयिमंहासज्ञापल्म सायक वुड ध्संनिपतो तितर ति ज्वरो दम्भः 


१०४ लघुपब्रिकायाम्‌ 


मयं छद्ममयं स्तम्भं स्तव्धीभावं विजुम्मयति । भ्रमं चासत्येडपि सत्यरूपमकायँडपि कार्यरूपं 
कञ्चित्‌ प्रपञ्चयति विस्तारयति । तथा वाचि मुद्रा मौनं च यच्छति ददाति | तथा आमयपय 
कम्पमूछीलस्यादिकं रोगं प्रथयति विस्तारयति | सन्निपातञ्चरोऽपि बातस्तम्मं स्तब्धीभाव॑ 
विजम्भयति तथा पित्तवैषम्येण श्रमं विस्तारयति, “न पित्तेन विना म्रमः इत्यायुवेदाक्ते; | 


< 


तथा--श्लेष्मवैषम्येण वाचि मुद्रां मौनं यच्छति । तथेत्वर्थः। एतदवु्तनुसारेण ममाव्येकं वुत्तमू- 
तैस्तैरुमैर्विविधरचनैः सश्चते यत्र दोषै- 
रुपयन्ते सततमरुचित्रासमोहमप्रछापाः । 
संताराख्यं तमतिविषम॑ सन्निपातं नराणा- 
भेको हन्तुं प्रभवति बिभुर्डीखयासौ किरातः ॥ 
इतिं ॥ ७६ ॥ 
तत्साम्प्रतमिति । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ हे स्वामिन्‌ ; सुवनेषु विश्रुता हस्तानाम- 
ष्टादशभुजानां सिद्धिर्यस्य स तादृशम्‌ । “अष्टादशभुजं देवं नीलकण्ठं सुतेजसम्‌ |” इति 
भीस्वच्छन्दोक्तेः | एवंविधं त्वामौषधीपतिश्रन्द्रः शिखामाणिश्रूडामणियेस्य स तं चन्दचूडा- 
मणिं त्वामाश्रितोऽस्मि, ओषधीशानां देद्यानां शिखामणिमुत्तमं तं च। किंभूतम्‌। भुवनेषु. ` 
विश्रुता हस्तसिद्धि हंस्तप्राशस्त्यं यस्य स ताइक्‌ तं च। हे विभो, मौनं विमुद्रय निवारय | 
भवद्यस्तुतेरवर्णनीयत्बरुपं मौनं मम विम्रद्रय । दूरीकुवित्यर्थः | ममेति शेषः । मोहनिद्रामज्ञान- 
रूपनिद्रां मम द्रिद्रयाल्पीकुर । तथा द्रूत शीप्रमेवेन्द्रियाणां चक्षुरादीनामुपद्रवमतिचाञ्चल्यं 
बिद्रावय दूरीकुरु | तथा विख्यातहस्तसिडिः सिद्धवैद्योडपि मौनं वाक्स्तम्भ॑ मोहं मूच्छौ' निद्रा 
च प्रबळामिन्द्रियाणां दोषं च हरत्येव | एतद्गुत्तानुसारेण ममाप्येकं बृत्तम-- 


“मोहान्ध्यहरणस्तीब्रभवज्वरनिवारणे । 
देहिनां दक्ष एकस्त्वमोषधी शरिखामणिः ॥” || ७७ ॥ 
विस्तम्भमम्भसीति । हे भगवञ्शम्मो, अहँ मूढ इति शेषः । अहं मूढोऽगाधे जले" 
ऽतलस्पर्शेऽम्भसि जले इदं गाधमिति मत्वा विखम्भमाश्वास॑ भजे। तथा रिपुभिः शम्यः 
वसिते निश्चितेऽपि चाघे मारणेऽप्यहमछसीमवामि नि रुच्योगोऽस्मि । कुत इत्याह--यद्‌ यस्माडन्तु- 
कामे समवर्तिनि यमे न जागर्मि जागरूको भवामि | हे विभो त्वं दयाछयैदि मनागेवावश 
मबणनां करोषि तर्हि मे मम का गतिः | न कापीत्यर्थः ॥ ७८ ॥ 


यस्य इति | हे विभो, यो धन्यो जनो रवं पूजा समये सुलबाद्यं बिलापेनाक्रन्द वा 
ददाति तस्य त्वं बरं ददासिं। यो वा यश्च मदं ग्य वहति तस्य दम विधत्से कुरुषे। इत्यनेन 
प्रकारेणाक्षरद्वयस्य रव इत्यस्य मद्‌ इत्यस्य च वर्णद्वयस्य विपर्ययक्रेल्ि शीळं यस्य स ताई ६ 
त्वं नमो नमस्कार कुर्वति मवि मनश्चित्तं किं नाम न करोषि। युक्तमत्रापि विपर्ययं कँ 
मित्यर्थः । नमः इान्दोऽव्ययं नाम च || ७९ || ` ; 


चन्द्रमिति । दे शिव, तव करे चन्द्रः | “देवं सुधाकलशसोमकरम्‌।” इति ध्यानीक्तै: 
तथा तव शिरसि चन्द्रः । चन्द्रमौहित्वात्तव । तथा चक्षुपि वामनेत्रे च चन्द्रः | तथा पादर्मू 
च तव चन्द्रः सेवाकारी । मूर्तौ च चन्द्रः शुञ्नमूरतित्वाच्छम्भोः। इत्यत एतच्च 
ुभिक्षमस्ति तव | अत्र चन्द्रस्य प्रतिमास॑ द्वादशमूर्तित्वाद्‌ बहुचन्द्रता | ` 
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हु एकादशं स्तोत्रम्‌ ३०५ 
चद्सुमिक्षमपि तापेनाध्यात्मिकादिमेदात्‌ जिबिधेन महासंतापरूपेण तथान्धकारेणाशानरूपेण 
विधुर व्याकुर्छ माँ बराकं छंबितवतोऽवगणनया दूरीकुवेतस्तव मोघभावं वैफल्य किमायातु 2 
प्राप्नोतु किमर्थे प्राप्नोतु । एतेन चन्द्रसुमिक्षेण स्वांयत्तेन मदीयं तापमन्धकांरं च निर्वाप्य 
तत्साफल्यं कुविंत्यर्थः ॥८०॥ नि 

कौटिल्यसिति । हे नाथ, मे मम चेतः प्रतिक्षणं भवदीयध्यानासक्त सततं ध्यानेनावाप्त- 
ाक्षात्कारस्य.तव मौलिस्थेन्दुदळतश्चन्द्रलण्डात्‌ कौटिल्य वक्त्रत्वमेवावाप न तु सुधामयत्वः 
ममुतमयत्वम्‌ । तथा तवैवोध्वनयनाद्वालस्थल्स्थादूष्माणं संगव॑त्वेन सन्तापमेवावाप न तु 
परमुत्कृष्टं प्रकाशम्‌। तंथा तवैव गलतः कण्ठाद्‌ ध्यानावातौ सकाळकूटान्मल्िनत्वमेवावाप न तुं 
गमीरत्वम्‌ । : मदीयं चेतः किंभूतम्‌ । तितडकल्पं परिपवनसदशम्‌ | तनोति तन्यते वा तितउः | 
तनोतेर्डडः सन्वच' इति डउप्रत्ययः | सन्वत्त्वादू द्वित्वमित्व॑ च | “चालनी तितउः पुंमान? 
इत्यमरः । ईषद्समाप्त॑ तितउ तितउकल्पमू्‌ । यथा तितउरसारै ग्रह्माति सारं त्यजति तद्वन्मम 
चेत इत्यर्थः ॥८१।। .` कक क 
` `` किमिति। अहँ विपदो जन्मजरामरणजत्रासोत्यविपदो गुरुतां महत्त्व किं वर्णयामि | 
यद्यस्मात्कारणादियं विपत्स्थाणोः तिष्ठति सर्वोपरिात्स्थाणुः श्रीशम्भुस्तस्य पदे स्थाने 
निःशाखतां तिरांधारत्वं सुमनसां देवांनां विदुषां चांनुपेयंभाषं विच्छायतां. विगृतश्वेतपीतादि- 
कान्तत्वं तथा विफलतां. विगतकाम्यफलता रसेनेहिकरसेन च हीनतां चोपदिदय मा न्ययुङ्क्त 
नियुक्तवती | अथ च बाह्मविपदो शुसुतवं किं वर्णयामि या स्थाणोरिछन्नशाखद्रुमस्य पदे स्थाने 
निःशालतां विगतशाखत्वंतथा सुमनसां पुष्पाणामनुपेयभावमप्राप्यत्वं तथा विच्छायता स्कन्धः 
ल्ताद्य मावाङ्िगतच्छायत्व तथा विफहत्वं फरराहित्य॑- रसेन हीनतां चोपदिश्य या. विपत्मां 
न्ययुङ्क्त नियुक्तवती । ८२ - . - 


ˆ सर्वज्ञेति हे -देव, दीव्यति क्रीडति परमे पदे इति देवस्तत्सम्बोधनं- हे देव । 
तै तव सर्वशेत्यादिनामान्यन्यविषयेञ्न्यस्थाने फलवन्ति सफळानि । सर्व जानातीति सवः । 
र. सुखमैकान्तिकात्यन्तिक .दुःखनिवृत्तिरुपं भवत्यस्फाच्छम्सुः शिवः कल्याणदायी ` शङ्करः 
शम्मुवत्‌ । विश्वस्य शिवादिक्षित्यन्तस्य जगतो नाथः स्वामी | मृत्यु यम जयेतीति मृत्युञ्जयः । _ 
इति ईश्वर: ईश ऐस? धातोर्न | मृडयति सुखयति.जगदिति मृडः । एतानि-नामाल्य- 
नेमयो म्तेम्यो नानाफडदायित्यैन. भवन्नामानि फडवन्ति सन्ति । , कु पशान्तरे । हे विभो, 
मन्द्पुण्ये. मयि. ₹4 स्थाणुरेवं. शम्भुरेव | अथ च स्याणुविछन्नशाखो. दुमो5फळ, एव ॥८१॥ ` 
~ वेत इति |-हे विभो, इवैते इवेताख्यदपंतो सु. शोमनं दशतं तस्य - समपेणे प्रदाने 
परस्य । - तथा कृष्णे भ्रीकृष्णे युदर्शनाख्यचक्रस्य-समपेणं तत्परे | अथ च स्येते धवठे 
'मेचके च । ` यस्यं तवः विशीषबुद्धिन बधूव । स त्वं युण्यजनेषु ` वेभरवणादियक्षेषु भियं 
मी सज वितरसि मां चापुण्यजनं पुण्यहीन॑ जनं सुञ्चसि दूरीकरोधि इति यदेष विधिर्भाग्य- 
युक्ता मे मम क्षतश्चलितः । यथा तव उवेतक्कष्णयोः समबुद्धिरासीत्तथा पुण्यजनापुण्यजनयोरपि 
:' मेवितुमहेति । यतो नेवं तन्ममैवामाग्यचावुरीत्यर्थः |!८४॥ | खल ७: 
आवरजे गजरकमेरावणस्तत्सम्पणिनेन्द्रस्य तथा वाजिरतमुच्चेःअवास्तृत्स- 
ते । चा र न स लि झे! 
¥ 


१०६ छघुपख्चिकायाम्‌ 


यारिजातः सुरदुमः मदिरा सुरा तत्समर्पणेत "` ""श्रीसम्मोः । सुधायाः पीयूषस्य समपणेन-देवाना 
चेति ऋत॒भुजामावर्जन॑ - वशीकरणं परमसन्तोषं च इत्वा हे विमो, त्वमात्मनि यस्याः कृपाया 
सुरासुरसक्षार्थमुत्पन्नाया महिम्ना माहात्म्येन गरलं विषं कालकूटाख्यं जिषविशेषमेवाग्रही: 
सा ते कृपा सम्प्रतीदानीं मयि भाग्यहीने क भवति ।।८५॥ 

दप्लेष्विति ] इप्तेषु त्रिजगयित्वेनातिदपबत्सु मदनदक्षयमान्धकेघु कामदक्षप्रजापति 
यमात्धकाहुरेषु यस्ते तव मनसि रोष एव विषं गरळं तस्य प्रोहदोऽङ्करः प्रादुबभूव स एवाइरो 
यथा.. त्रिजगढुद्धारिण्या कुपया कपामृतरसेन सिक्तः सुधामयं प्रसादमसूत । सबीवतां ग्रया 
कृपया अजनयदित्यर्थः | सा कृपा सम्प्रति मयि भाग्यहीने क्र भवृति ॥८६॥ 

केचिदिति । हे भगवन्‌ , केचित्क पाप्रणयिनः कृपाप्राथेका भक्तजनास्तव विभोरायुधः 
स्थानीयस्य वरस्य भ।जनत्वं पात्रत्वं प्रापुः । केचित्पुनरभयस्यायुधस्थानीयस्य । तथा. केचिः 
त्करस्थितश्य पाणौ स्थितस्य सान्द्रस्योत्सिक्तस्यामृतस्य भाजनत्वं प्रापुः | अभाग्येन परिक्षतो 
बाधितोऽहं केवलं शूलस्य न्िशिक्षस्यायुधविशेषस्य अथ च झूलस्य झूलाख्यहृट्रोगविरोषस्य 
केवलं पात्नत्बमापम्‌ । “अञ्जी हूळं रुगायुधम्‌ इति मद्धः । एतदुत्तानुसारेण मदीयमप्येकं 
चृत्तमू-- ८02. ८ > : 
हाहा महात्यास्मि विमोहितोऽहं जरादिदुःखेन सदैकशूली । 
: . त्रिशलिनिं तं त्रिजगत्सिद्ध॑ चिकित्सकं यामि यदस्य शान्त्यै ॥ 
इति ॥ ८७.॥ ४ 
` ` अश्रान्तैति | हे प्रभो, प्रकाशरूप॑ स्फुटं प्रसिद्ध च वपुर्यस्य स ताइशेन रविणा सूर्येण 
अश्रान्तवृत्ति अभ्रस्याकाशस्यान्तस्तत्र वृत्ति; स्थितिर्यस्य तहिम्बं॑ मण्डलमिवान्तरधिष्ठितं प्रकाश 
वपुषा चित्प्रकाशवपुषा परमज्योतीरूपेण भवताधिष्टितमश्रान्तबृत्ति न श्रान्ता भ्रमयुक्ता वृत्तियेस्य 
तत्ताहरमनन्यगतिकम्‌ | स्वत्परायणमित्यर्थ; | मे. मम चेतो यदि तमसः अज्ञानेन कराचित्सो- 
पष्ठवं सोपद्रवं कृतं तत्राप्यक्षीणपुण्यमहिम न क्षीण; पुण्यस्य महिमा यस्य तत्ताइशमेव तत्रापि 


विभाति । अथ-च रविचिम्ब॑ सोपप्लव॑ राहुअस्त॑ सोपरागं सत्तदप्यक्षीणपुण्यमहिम विमाति.! . 


(तसस्तु राहु; स्वर्मानुः7 इत्यमरः । 'सोपप्ड्वोपरक्ती दोः इति च | ८८॥ . ; . 
जानामीति । हे विमो, उद्दामं च तदुःखं जरामरणादिदुःखं तदेव दको दावाग्निस्तैन 

यो दाहस्तेन हतो5हममरतमयममृतप्रकृतिकं तव ह्दयं प्रवेष्टुं न जानामि | मदीयदुभ्लदाव र्विः 

दादेनामृतरसस्य भवदीयहृदयस्थस्य शोषमभयेनान्तस्तव हृद्यं प्रवेष्टं न जानामीत्यर्थः | तया 


तिदसिर्ु्गङ्ग.इघा अमृत सुधांशश्रद्धर्तैः शीतमतिशीतळं भवन्तमपि हृदि स्वमनसि ध न 


प्रमवामि महाशीतत्वेन शीताङ्गज्चरप्रादुर्मावशङ्कया त्वामपि हृदि घर्तु न शक्‍नोमीत्य 
अतो माँ घिगस्तु | अहं न त्वदीयह्ृदये प्रवेष्ड शक्तस्त्वामपि खह्ददये घठुँ न शक्त इत्युमयथा 
मां घिगस्त्वित्यथः || ८९ ॥ 


क्षीण इति | अहं क्षीणो जन्मजरामरणत्रासचिन्तया । तया क्षता अखिळाः कला. 


दिल्पाद्या यस्य तथा प्रकर्षेण विलीनं क्षीएं धाम तेजो यस्य सः। ताइशो5हम्‌ । क्षीण; वय 
क्षताः क्षयं गता अखिळकलाः षोडश यस्य सः | तथा प्रऊर्षेण विलीनं ध.म तेजो यश्य 
एवंविधोडयृतांधयश्वत्धः सवितारं सूर्यमिंब त्वामाभ्नितोऽस्मि । चन्द्रो झमाबस्यायां सूर्वमाभयती 
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एकादशा स्तोत्रम्‌ १०४ 
यागमः । दे प्रभो, सुधांशवल्यरुग मम चीवनकला आप्ययनकला अन्या नास्त्येव | अतच 
पादार्पणे चरणदाने यदि न प्रसादं कुरुषे तदा ममान्या आप्यायनकला कापि नास्तीत्यर्थः | 
अथ च यदि रविः पादानां रश्मीनां प्रदानेन सुधांशोश्न्द्रस्य प्रसाद न कुरुते तदा सुधांशो 
रन्या जीवनरूपा कळा कापि नास्तीत्यर्थः | ९० || 


चोरान्धेति । हे विमो, घोरान्धकारबिधुरं घोरो योञ्न्धका )ोञ्जानरूपस्तैन विघुरस्तम्‌ । 
तथा विविधास्त्रित्वाद्ये उप समीपे तापा शाध्यात्मिकाद्याञ्नयस्तापास्त एवोपतांपा महासंतापास्तै- 
रुपतप्त॑ संतापतम | तथा विपन्मजरादित्रासव्यापत्तैव गुरु्महांस्तुषारी हिम तेन पराहतं 
बाधितं मां वराकं त्वं चेज्जहासि त्यर्जास तदा त्वं वद्‌ .तपनेन्दुवहिनेत्रेत्िधामनयन!- परः 
कख्रिबिधाँ मनस्तापतुषारकृतां ममार्ति हरिष्यति । एतदातिंहरणेः त्वहते नान्य समर्थ इति 
भावः॥ ९१ ॥. के - ट्क 

व्यक्तिरिति । हे विमो, विपज्जन्मजरामरणमहाचिन्तारूपा विपत्‌:। बाह्मक्रमेण बिपद्दा- 
रिद्रथरूपा । सैवापस्मृतिरपस्माराख्यो महारोगस्तया पीडितस्य यस्य मम न व्यक्तिरङ्गानां 
प्राकट्यं न । मतिबुद्धिन | गतिगंमनशक्तिन | न च शक्तिः कुत्रापि व्यापारे सामथ्यैम्‌ । नापि 
स्मृतिः स्मरणलेश: । तस्य विपदपस्मारग्रस्तस्य मम त्रिजगदगुरुमोषंधीशमुकुटं चन्द्रमौलि त्वां 
मुक्तवा कः परश्चिकित्सां रुकप्रतिक्रियां करिष्यति | न कश्चिदित्यर्थ; | अथ च यस्यापस्मार- 
पीडितस्य व्यक्तिमत्यादयो न सन्ति तस्यौषघीशमुकुटं वेद्यचूडामणि मुक्त्वा कोऽपरञ्चिकितसां 
करोति ॥ ९२ || Me मी : 

त्वमिति । हे शिव, गुणेभ्यः सत्त्वरजस्तमोभ्यो मूलप्रकृतिकारणेभ्यो निष्क्रान्तो निगुंगेः 
पुरुषः । 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति इतिः सांख्याः | “न -प्रकृतिन विकृतिः पुरुष? 
इति च । यंथा त्वं निगुणस्तथाहमपि गुणेभ्यः पाण्डित्यदयादाक्षिण्यादिभ्यो निष्क्रान्तः अथशब्दो 
यद्यर्थे । यथा त्वदीयं परमुत्कृष्टं धाम स्थानं घन्यम्‌ । ब्रह्मण्डोध्वे शरन्यास्पदत्वात्परज्योति:- 
खरूपस्यै परमात्मनः | तथा मदीयमपि घाम गृहे. परं केवलं न्यम्‌ | ब्यावहारिकोपकरणा- 
संभवात्‌ । तथा चेद्यंदि त्वे गवि वृषमे धृति स्थितिं वाहनत्वात्म़रकषेण विदधासि तथाहमपि 
गवि वाण्यां धृति प्रीतिं विद्धामि । “लक््यष्य्या खनियो पुंसि गौ? इत्यमरः । कष्ट त्वेततू-¬ 
हे विमो, त्यै झिवोऽसि, आहं ठु दैवेन विधिना क्षत उपहतोऽसिवोऽविद्यमानशपौसमि ॥: ९३ | 


काम इति | हे बिभो, “ येथा त्वयि विषये कामो मंदतों नि 
बिफलमनोरथतामवाप तथा मयि कामोऽभिलाषो वैफल्येमाप । « तथां यद्वद्ववता 
विभुना कालो मृत्युः स्वेतदधमतेः प्रसङ्गेन बिफछः क्षितो तिरस्तस्तथा मयापि विफले 
निरर्थकः कालः समय; क्षितोऽतिवाहितः। हे देव भ्रीशंभो, यथा “तब बुः शरीर 
विध्वस्तघाम विधुना चन्द्रेणास्त क्षिप्तं धाम तेजः कान्तिखरूपं शिरसि po 
'तेथा मदीयमपि बघुर्विध्वस्तं नष्टं घाम तेजो यस्य तत्ताइशम्‌ | कष्ट तवेतत्‌--दे विभो, 
वे शिबस्त्रिजगतः शिवदः । अहं ठु विधिकषतो दैनोपहतोऽशियोऽस्मि ९४ ॥ 

यद्वदिति । हे प्रभो, यथा तव दि वक्षसि नागः सर्पो वासुकिः प्रविभाति र 
दरि मनस्यपि नागः | अत्र पद्च्छेदे न आगः अपरांधोडस्ति वराकस्य । अन हेतुः-- भव 
विषये एकपरायणस्य १्तथान्देऽन्षिमो। रक्षा लेखे मम को विउ: सक्तस्तयाहमपि । अचापि 


ति तथा ममापि 


१०८ लघुपञ्चिकायाम्‌ 
पूर्वोक्त हेतुः | ' बढ्दा सुष्ठ अत्यर्थमधर्मे वेदाविहिते कार्ये नितरां सक्तोऽहम्‌ः। कष्मया 
पूर्ववत्‌ ॥ ९५॥ कक 


: मूर्तिस्तवेति | हे शिव विमो, विधुरोचिता विधुना चन्द्रमसा रोचिता शोमिता तव 
मूर्तिरस्ति | तथा ममापि मूर्तिस्तनुर्विधुरा दीना उचिता युक्ता | हे भगवन्‌ , यथा तंब विषमा 
त्रित्वादू दृष्टिस्तथा ममापि_ दृष्टिविंषमा उग्रा सरोषत्वात्‌ । यथा च त्वं ` शूली त्रिशूली । तथा 
बिषादहतराक्तिर्विषे कालकूटाज्यं तस्मादहतशक्तिर्न हता दाक्तिर्यस्य स ताहगसि तथाहमपि 
जेन्मजरामरणत्रासकूपञ्चलरोगवोन्‌ । तथा तदुत्थेनेव विषादेन दुःखेन हता शक्ति; सामर्थ्ये यस्य 
स ताहगस्मि । कष्टमित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ९६ || ह 0). 


कण्ठ इति । हे विसो, यथा तव कण्ठे विषं कालकूटाख्ये वसतिं तथा ममापि विषं 
मात्सयैरूपम्‌ । यथा त्वं सूतानां चतुदशविधसर्गभूतानामीइवरस्तथा पञ्चपतिराणवमायीयः 
कार्माख्यपाशत्रयचंद्धा/ पञचकलाकलिता जनाः पशवरतेषामीशो यथासि तथाहमपि भूतानां 
छक्षणया महोग्राणां तथा पञ्चूताबुपचारेणाज्ञानां पतिः | हे विभो, यथां तवाङ्गं गुरुरुग्गुवी र्क्‌ 
शोभा यस्य ताहशं ` तथा ज्वलितं दीप्तं तथा ममाप्यङ्गै गुरुरुग्ज्वलति गुर्वी 
नचासौ रुग्जन्मजरादिव्याधिस्तया रुजा ज्वलितम्‌ । 'स्त्रीरुरू्जा चः इत्यमरः | 
कष्टमित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ९७॥ ` क 

स्वभोनुगीणेमिति । यथा खर्भानुना राहुणा गीर्ण अस्तं पूर्णन्दुविम्बं शोचनीयं भवति | 
यथा च दारुणया रुजा महारोगेण रुग्णं भग्नं घोडशहायनाङ्गनाङ्गम्‌ शोच्यम्‌ । यथाजगरेण (अज 
गिंल्तीत्यजगरः, अजो नित्यो गरो5स्य बाः इति स्वामी । अजगरेण महता सर्पविशेषेणोपगूद- 
मालिक्वितं यथा भीखण्डाख्यचन्द्न शोच्यम्‌ | यथा पिशुने; खलेव्यूदं ब्याप्त: पस्य 
पादमूलम्‌ 'शोच्यम्‌ | यथा च दुग्धमहाब्धिनीरं क्षीरसमुद्रजळं हालाहलेन विषविशेषेगाक्त 
मिति शोच्यम्‌। यथा च महामकरैज॑लप्राणिमी रुद्धं गङ्गातीरं शोच्यम्‌ । यथा च 
दारिद्रथेणारकिंचनत्वेन दग्ध दाहयुक्त साधोः सतो ग्रहस्थस्य वृत्त॑ शोच्यम्‌ । यथा च भुतेन 
शास्रेण पठितेन विश्रुतस्य प्रसिद्धस्य जन्तोः सपत्रं सरोषं चित्तं मनः शोच्यम्‌ | यथा च 
विद्यया विहीनं निर्मेलकुलीनस्य रूपं शोच्यम्‌ । यथा च कापुरुषस्य पणस्य वित्तं दातः 
मोगरदितं शोच्यम्‌ । तथैव हे विमो, ममापि मानुष्यं मनुष्यजन्म उज्ज्वलेन निमलेन कुलेन 
. :भुतेन शास्त्रेण शीलेनाचारेण शुद्धं विमळमपि विपदा दारिद्रथेण विधुरित-कातरीकृतं . शोचनीयं 


ज्ञातम्‌ || तिलकम्‌ ।। ।। ९८--१०० | ७ नट > 


इदानीं तदूइत्तासक्तचेतस्त्वातपर ईव पश्यन्‌ विळपति--पश्चारपुर इतिं । है. विमो, 
झुर नितान्तं मुराशयं फणिपाशपाणिं सर्पपाशहस्तं कृतान्तहतकं दुष्टयमभ्‌ । अपिदाब्दो5न्वर्थः | 
पश्चादपि घुरोऽपि प्रतिदिशं च विमृश्यागतं पञ्यन्भूमौ पतामि छठामि। छपणं दीन च 
ग्रळपामि निरर्थकं वच्मि, तथैव विभोः प्रतिमायाः पादपीठे छठामि शठवत्‌ कितववत्‌ कठित 
कठिनह्ृदयः कस्मादति । एतद्दुत्तानुसारेण ममापीदं वृत्तदयम-- [ 


पक 


' 'जळधर इव गर्जितं वितन्वन्नयमयमागत एव पाहहस्त: | | 
शरणमशरणस्य को द्याळो मम कूपणस्य कृपां कुरु त्वमत्र ॥! 
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वेक 


एकादस स्तोत्रम. 
स्त 86 


प्या .... . किं-सुप्तो$ईसि किमाङुलोऽसि जगतः .सृष्ठस्य रक्षाविधौ न 
~ किं वा निष्करुणो$सि नूनमथवा क्षीवः खतन्त्रोडसि किम्‌ः। 
कि. वा मादृशनिःशरण्यक्रपणाभाग्यैजेडेऽवागस्ि . 

: ` खामिन्यन् खणौषि मे विलपितं यन्नोत्र यच्छसि |? १-१॥_ . 
आः किमिति । हे महेश ! परमशिव, निमेष॑भात्रेणापि त्रिजगदुद्धारक | आ; कोपे i 
अयमन्तको यमो,माँ नयति | हृठादिति शेषः | अतो-हि-विभो, त्वं मां कि.न रक्सि । हेलया 
्रीडयावलेपोऽचगणनं तस्य समयोऽयं किं भवतिं | नाम संभावंनायाम्‌ । ईहः पूकुत्यातरल्दन्तं 
मृत्युग्रस्तं पुरी मामवलोक्य करुणया कुपया तव हृद्यस्य चित्तस्य पीडा मां भून्मा मब्रठु परतु 
शरणागतं मामुज्झतस्त्यक्तवतस्तव न्रीडा लनापि नास्ति | काक्का नास्तीत्यर्थः || १०२ | ` ˆ 
अज्ञोऽसीति । हे विमो ! त्वं किमशोऽसि परेपीडानमिशोडसि | किं वाबछो बल- 
रहितोऽसि. । ईदश्संकृटस्थशरणागतरक्षणासाम्यात्‌ | अथवाकुळे व्याकुलेोऽसि | किं बा व्यग्र 
जगद्रक्षाविधानकाये व्यग्रोऽसिं । किं वाणो निष्करुण एवासिं। किं वाक्षमोऽसमथोऽसि। कि 
वा त्रिजगद्धारणे आन्तः, सन्निद्रयैवालरोऽसि | कि. वा मदेनाम्बुधिमथनोदितमदिरामदेन 
धूर्णितोऽसि । अत्र हेदुमाइ--कस्मात्कारणादीहृशं पूत्कृत्याक्रन्दन्तमुपि मामन्तकमयातै मृत्यु 
मयपीडितमुपेक्षसे त्यजसीति । तव त्रिजगदुद्धारकस्यैतन्न यत्तमित्यर्थः ॥ १०३॥ _ ` ` 
पुनरप्येतदेव समर्थयति-द्वेष.इतिः। हे सवेश विश्वनाथ | झपणेः्तिकातरेड्थौन्म॒वि 
एष द्वेष; किमदष्टघवलोकनं किम्‌ । उत. पक्षान्तरे अक्षमा किम्‌ | अथवा निञ्जिशता निर्दता 
किमियं भवति । अथेयमशकितिः कि भवति । असामर्य्यमित्यर्थ; | यदसमातकेवछं हुंकारमात्रकेणेव 
निराकरणीयाहंकारे दुष्टकृतान्ते5पीयती बहुतरा उपेक्षा भवति ॥ १०४ || न 
। पूर्वोक्त संग्रह्वाति-इत्यादीति । हे स्वाधिन ! दुरूहाशय!. पुरुषो दूढ्यः! 
उशाशयस्ठु दूढ्यः स्यात्‌? इति हलायुधः । दूढी निपातितः ररुहो .दूढ्य इति (१) । .इव्यकब्य- 
बिधावनिमन्त्रित; स्वयमागतो दूळ्य इति काइमीरेघु माषया विप्रो 'डोड! इति असिद्ध इति च। 
यया दूढ्यो निष्ठुर कूर पुष्टं च भाषत इति निष्ट्रपुष्टमाषी भवति । यथाप्रहो. हेवाक एवं 
मही भूतपतादिस्तेन. गहीतो यथास्तशङ्को यत्किचन प्रलपितु. निःशङ्को. मवेदेवमात्या सुहुरहुरं 
उक्षमप्युतुचितमपि इत्यादिपूवोत्तं. यत्किचन ब्रवीमि तत्रापि तथापि हे निष्कृप निर्दय विभो, 
मुद्रा मौनेन मुद्रातांन भिनत्सि 1 न' वद्सीत्यर्थः [१ rns है 


पुनरपि स्वावस्थां निवेद्यति-भौत इति। दे pr निजगत्येकदृष्टित्वेन 
अवस्थित, भीते सर्वेत उपद्रुते तथा भवात्या संसारोदितमनःपीडया विधुरे-व्याकुठे चरणाम्रल्ग्ते 
ह उजामढठिते तथा भग्नमीप्सितं संसाराण॑वोत्तरणरूप यस्य स॒ मग्नेप्सितस्ताइश कांचिदन्यां 
मुपायमपश्यति न प्रश्यज्नपश्य॑स्ताहरे- -तयानागासि ` निरपराषेऽ्थान्मयिं दाक्षिण्येन लक्षणया 

दैन दीनजनोपरि स्थितेन दिग्धं ...व्याप्त हृदयं यस्य ताहशोडपिं त्वं मनागीषदपि 
पराडूमुखो5सि ॥ १०६ ॥ 2 न `= 
_ स्ाभिन्निति। हे सामिन्‌, निसर्गतः खभावतो मळिनो. मलिन्सशयोऽत एवं कुटिलो 
स्वज्चल्पकृतिथारे,। ताव, विहिन; सृतेन, यमश बनल रिऽ 
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११ ... जियुपञ्चिकायोम्‌ 


रेपयति गच्छति विधातार्थ रिपुः । 'रेए गतौ? । मम रिपुर्घातको मच्छन्नुम'त्युपाज्ोन्तक: 
सर्पपाशोऽप्यस्ति । हे खामिन्परमेश, तव भ्रूपल्ङवोडपि तथाबिध एव निसर्गमलिनः खभावतः 
इयामळरोमशो वक्रो घनुराकृतिश्रलश्न भवति | अतँ एव तस्य मद्दधोयुक्तस्यैताहशस्यैव मृत्यु- 
पाशस्य शान्त्ये निश्चेष्ठीकरणाय । क्षम इति शेषः । क्षमो भवति । एतदेव वृद्धसंमत्या द्रदयति-- 
हि यस्मात्कारणाद्विषमेञ्त्युग्रे विषे गरळे पथ्यं हितं नीरोगत्वविधायि विषमेव भबति । 'हिमेनेव 
हिम झाम्येत? इतिवदित्यर्थः | तथा च दुःखोपहतजनवणेनप्रस्तावे ममापि दुत्तमेकेमू--- 


दुःखितस्य वहुदुःखसंचयैदु:खमुम्रमपिं किं करिष्यति । 

नोहिफेनमद्दिफेनसेविनः कापि दुजेरतर भविष्यति ।! 
इति || १०७ ॥ । ; 
किमिति | पुनरुक्ता पुनः पुनः सगद्गदमुक्ता अत एव शुक्ताः पर्युषिताः। “शुक्तः 
पर्युषितौदनः? इत्यायुर्वेदे । चक्तमन्नं न भुञ्जीत सद्यो दोषकरं हि तत्‌? इति च । शुक्तौदन- 
ुल्यैरित्यर्थः | तथोद्वेगं वैमनस्यं कुवन्ति ताइशास्तैः | तथालव्घफलैनिष्फलैः परलांैनिरर्थक- 
सगद्॒दवचनेरनिश सव॑दा किं कार्य विधेयं स्यात्‌ । न किंचिदित्यर्थः । एवं विदञ्जानन्नप्यहं 
मुखर बिरौमि घोरं क्रन्दामि | एवं कृतेऽपि हे विभो, त्वदन्यं परमुत्कृष्टं शरण्यं नहि पश्यामि । 
शरणे साधुः शरण्यस्तम || १०८ || > 
खमिति । हे विभो, प्रसादेन मुखप्रसन्नतयानुग्रहेण वा सुमुख! शोभनवदनस्त्व॑ 
बैल्कस्यापि सुकृतिनो भवसि तहिं तस्य जनस्य विभु' प्रति प्रणयोक्तिभिः सविनयवचनैः 
प्रतिवचनेवी कि भवतिं | .न किंचि दत्यर्थः । सर्वदा खातन्व्याद्विभोरनश्रों ब्योम्नीवाकस्मात्‌ 
तत्कृपावृष्टेरुदयादित्यर्थः । हे विभो, त्वं चेत्कस्यापि दुष्कृतिनो5नादरपरो मुखप्रत्यावतनेना- 


दरपरो5सि तदा प्रणयोक्तिमिः कि स्यात्‌ । न किंचिदित्यर्थः | इष्टं चेतत्‌। पु'सो माग्योदयेः 


मागघेयोदये सतिं गुणेषु. विद्वत्तादिषु. यत्तः प्रयत्नो वृथैव भवति | तस्मिन्नसत्यपि गुणेषु 
यत्नो बृथेव । व्यथं इत्यर्थः ॥ १०९ || 

जानन्निति । हे महेश पंरमेशं, इति पूर्वोक्तप्रकारेण जानन्नव्यहं यतप्रलापात्सगद द्र्य 
वचैनान्नविररामि विराममवसानं न भजे मौनं न करोमि स एष तस्या अर्तेरेव महिमा । 
अर्तेः कस्या इव, तवं दश इव तवानुंग्रहदृष्टेरिव | तस्या आते कस्या इत्याह - रात्रिमित्यादि | 
या आती रात्रिमेव 'तमस्विनीमेव दिवसं सप्रकाशं करोति। आतो न जानात्वेधा रात्रिरिति। 
तथा तिमिरमपि तमोऽपि प्रकाशं तेजोरूपं करोति | अभि ज्वलनमपि हिर्म करोति । आतो 
झतिशीतलोऽयमिति मत्वाग्तावपि झम्पां ददातीत्यर्थः । तथा गंरलमपि विषमप्यमृत॑ करोति | 
रसायनं जानाति | हे विमो, मवदोयानुग्रहद्दष्टिरप्येवमेव | तथा हि कस्यापि परमे 


. कृत्तम्‌ -- 


‘अरिमित्रं विषं पथ्यमधर्मा घर्मतासियात्‌। 

` अनुकूळे जगन्नाथे विपरीते विपर्ययः ॥॥ 
इति ॥ ११०॥ कर 
का आतिरिति । आर्तिजन्मबरामरणत्रासाद्‌ भूता कृपणांदीनजंनान्माहशाच्छू _तैव शुम 
देयालोरन्तः - करुंणों दया संदैवोत्पांद्यति । को कामिव । शमी शमीतर्दशो्जी 
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एकादशं स्तोत्रम्‌ ` 


शिखामिव । यथा शमीशालास्िज्वालामुत्पादर्यात तद्वत | इद्‌ त्वतिचित्र तव विभौरिय करुणा 
जातैव जातमात्रैव तां दीनञनार्तिम्‌ । यस्या दीनजनातेः करुणा तथोत्पन्ना तामेव निर्दहति 
मस्मीकरोति । यथा शमीशाजाया एवोतपन्नाग्नज्वाला जातमात्रैव शमीं निर्दहति तंद्वदिह्यर्थ; । 
इति हेतोरमुत्र विषये विभोर्महदनळू शं निर्निरोधमीश्वरत्वैश्वर वय कि बरूमहे || १११ ॥ 


यन्लामेति । हे विभो, औच्रिल्येन परमार्थरूपेण मुक्त रहितमसमञ्जसँ वितथप्रायम्‌ | 
नाम निश्चये । अत्र स्तुतिप्रसूनाज्ञलिप्रबन्धे यत्पामरजनोचितं 'पामरवचनसद्दशमम्यधाय्युक्तै 
त्रापि माइशपामरजनविरचितस्तुतिव चने 5पीश्वराणां सदैव खतऱ्त्राणां रुचिरमिळाष उचिता 
युक्त एव | दृष्टं चैतत्‌ -यथा कपिश्म्पिका . वान्रोत्प्डतिरीश्वराणां प्रभूणा चेतश्रमत्कारकरी 
तद्वन्ममापि पामरस्येयमुक्तिरित्यर्थ; ॥ ११२॥ .. | 

चौरैरिति । चौरैः स्तेनेग्रहीतमापि, तथा दिजिह; सपदेशमपि, महेत्रहवराक्षसवेताळा, 
दिमिग्रस्तमपि द्विषद्भिः शजुमिनिरुद्धमपि, द्रुतमाङ्षिपद्धिव्यानरै; शादूलैरपदुतमपि | तथा 
सरोधैरतिकरुद्वेरवनिशत्पुरुषै राजपुरुषैरन्विष्ट गवेषितमपिं, भूतैग्रहविशेषेरमिभूत पराभूतमफि | 
तथा सिन्धुजलेऽपि समुद्र जळे5पि भरनपोतत्वान्मग्नम्‌ | तथा रणेऽपि सन्लु।मेडपि भग्नं पराजितम्‌ | 
तथा दवपावकेऽपि दवाग्नाबपि पतितम्‌ । एतेभ्योप्यति संकटं महामयमाह--किं भूयसेति, भूयसा 
बहूक्तेन किम्‌ । यमभटेरपि यमकिंकरेपि फणिपाशदण्डपाणिभिः कृष्यमाणं क्रन्दन्तं दीनं पुरषं 
महेश्वर परमेश्वरं दयाङुमन्तरेण बिना कोऽन्यस््रातुमहति ॥ युग्मम्‌॥ ११३, ११४॥ 


तज्ज्ञ इति । बताश्चयें । अहं तज्शोडस्मि, विचक्षणो5'स्म। सविडस्मनमात्मानं प्रत्युक्तिः | 
तष्शो नास्मीत्यर्थ; । यदुहमक्षय निर्नाश सुखमिच्छन्दुःलैकधाम दुःखस्यैवेकं स्थानम्‌ | सुखस्यापि 
परिणामडुःखत्वात्‌ , “मनुष्या नित्यदु;खिन:” इत्युक्ते; । ईइशप्स्थिर॑ वपुः शरीर य॒दर्थयामि याचे । 
क्षात्तरमाह--यद्वेत्यादि । यद्वा पक्षान्तरे भवः संसार एवापारत्वादब्धिस्तस्य तरणायोग्रशीलमुग 
कठिन शीळं स्वभावो यस्य स रौदत्वादुमरशील्स्त पुराण पुमां पुराणपुरुषमतिवृद्ध॑ पुरुषं च 


१११ 


` उडुपाधेघरमुडूनि नक्षत्राणि पातीत्युडुपश्चन्द्रस्तस्याध शकछं धारयतीति ताहशस्तं महेश्वरम्‌ । 


तया 'उडुपं? हस्वादि हुस्वमध्यम्‌ | उडुपश्नन्दरमेल्यो; इति घरणिः। अतः पु'स्यप्युहुपो मेल 
इति ख्यातः” इति रायमुकुट्याम्‌ । 'उडपस्तृणप्छवः? इति क्षीरस्वामी उडुपस्य तृणप्लवस्य 
करमीरेष॒ भाषया “तरपतुल' इति ख्यातस्याध धारयतीति तं च । यश्चातिबृद्ध उड्डपाधघारी च्च 
स कथं समुद्रात्तारयतीति निन्दाप्यन्यार्थत्वेन स्तुतिपर्यवसायिनी ॥११५| | भै 
छे हड्यारगेति । यस्य श्रीशिवभट्टारकस्य इत्या तिंसुर्णां नेत्रत्रयस्य गोचरमात्र पतिता;: 
हेव तत्क्षणमेव रबीन्दुऱ्हव्यभुजो$पि सूर्येस्दरमयो5पि पञ्चत्वं पञ्चसंख्यावत्मवापुः। अथ च: 
चत्व मरणमपि । 'स्यात्पञ्चता काढधर्म इत्यमरः । यतः सद्योजाततत्पुरुषाधोरबामदेवेशाना 
ेति भगव. पड्चवक्त्राणि | “पञ्चवक्तं विशालाचं सर्पगोनासमपिडतम्‌' इति स्वच्छन्दुमहवातन्तरे 
वश वक्नेषु प्रत्येक नेत्रगोचरस्यत्तेन सूरयेन्दरमोनाप्रपि पड्च॒त्व॑ पञ्चसंख्यात्वं कालभर्मशच | 
अह मान्‌। बताश्रर्ये । मरणार्तिमीरुस्तमेव सदाशिवं | ' देवमाभयामीति प्राग्व न्रिन्दा 
- ae तिति लातत अली 
हि स्थाणु ` धामुन्यास्पदे स्थाणुः | तिष्ठति महा ; 
3ेननशालो दा प वा ष दयाग्तेस्यापिंग्ल्थाणोरवधर सा प्रसिद्धा अपणा 


११२ “छघुपम्िकायाम 

आंभोराराधनांय तपसि पंर्णानामप्यनंशनांदंपर्णा पार्वती ।-त था अपर्णा पर्णरहिता चं च्छिन्नशाद 
द्रुमस्य वधू: । तयोः स्थाण्वपर्णयोरपि तनयः सुतो' विशाखः । विशाखायां जातो विशाल; 

नक्षत्रोल्छग्बहुळम! इति स्वामी । स प्रसिद्धी विशाखः कुमारः शालारहितश्च यत्र। अहे 
आश्चर्ये । अहं प्रशावतां घौमतां " ्रवरोऽमीष्टफलप्रातये तद्धास तदारुपद॑ प्रवेष्टुमिच्छामि -यत्त- 
दहमतिप्राज्ञ इत्यत्रापि निन्दा स्तुतिपर्यवसायिनी || ११७ ॥ 


माजोरेति । मा्जीरो विडालः । सूकरों वराहः । सृगालः क्रोष्टा । इन्द्वत्परः श्रयमाण; 
प्रत्येकममिसंबध्यते ।“ मार्जारवंक्त्राणि च सूकरवक्त्राणि च सुगाळ्वक्त्राणि च वेताळभूतशतानिं 
तैः संकुलम्‌ । भूताधिष्टितं शवशरीरं वेतार्jः । भूतो अहविशेषः.| एवंभूतम्‌। तथा निशाः 
चराणां रक्षसां पिशाचानां च रवेः शब्दैभीष्मं भयानकंमीसवरस्य धाम प्रवेष्टुमतिमात्रं भीरुम॑ति 
मानहेमिच्छामि । प्राग्वदत्रापि निन्दा स्तुतौ पर्यवस्यति ॥ ११८ ॥ 


कर्णेति.। अहं प्राज्ञो धीमांन्कणावेवेक्षणे य॑स्य स .[ कर्णः कर्णतों प्रासम्‌ ईक्षणं यस्य स 
कर्णेक्षणः। अत्र कर्णपुदस्य श्रोत्रवाचकस्य कर्णतापंन्ने लक्षणा । अथवा कर्णयतीति कर्ण॑म्‌ । 
कर्णयतेः पचाद्यच्‌ । केर्णमांकर्णनंकारि ईक्षणं यस्य स कर्णक्षणः ] । ताहरास्तस्माचक्षु;भ्रवस 
तथाचर्‌णाद्विद्यमानाश्ररणाः पादा यस्य स ताइशस्तस्मांत्‌ । गृहपादत्वात्सरपस्य । तथा 
त्रिफणात्फणत्रयमात्रयुक्तात्कृतान्तंपाशाद्यमसपपाशात्‌ त्रसन्‌ घृतः स॒हस्नफंणं उरृगेन्द्रो वंसुकियेन 
स ताइरास्तम्‌ | तथा सहखशिँरसम्‌ | सहस्न नेत्राणि यंस्य स ताह॒शम । संहस्तचरणं संहस्तपांदम्‌ं.। 
पुरुषं पुरि पुरि शेते पुरुषः परमात्मा. | 'सहसशीर्षा . पुरुषः. सहस्राक्षः सहञ्नपात्‌?.. इति श्रतेः । 
तं शरणं श्रयामि ।- इत्यत्रापि प्राग्वत्स्तुतिप्रयंबसायिंनी निन्दा ॥ ११९ ॥ क 

त्रस्त इति । हेःशित्ः केवल्यद, जनानां - समूहों जनता । समस्तजनताया ` अपहृति 
संहारस्तत्र प्रगल्मस्तस्मात्‌ |. तथां क्रोधेन दीप्तानलवदुल्चणे उद्धटे दशौ यस्य सं ताहशस्तस्मात्‌ 
जीवितेशाद्यमात्‌ त्रस्तो भीतः संन्नहं प्राज्ञो .धीमान्समस्तजनानां शिवादिक्षित्यन्तलोकानां तापीस्रय 
आध्यात्मिक्राधिदैविकाधिमौतिकास्तेषां हृतिस्तत्र प्रगहभस्ताइशम्‌-| अनलेतारिननोग्रा हक 
बृतोयनेन अस्ये स ताहशस्तंः जीवितेंशं : परमात्मानं श्रीशिव॑ श्रयामि || १२० ॥ † oh 

निसेस्सितेति । दक्षकतुंध्दसने निर्मत्सितो. इतः क्रतुरेंव मृगो येन सं ता“गस्तु (वॉ 
विभु कढेया घोडशांशरूपया नितरापस्तो दूरीकृतो ढाञ्डनमृँगो ,थेन सं तोहशः ।.कल्या 
बद्धिरुपेण व्याजेन च । एवंभूतो मगाङ्क अंन्द्रोईशिश्रियत्‌ | तर्युक्तमेवेत्यथः [ _ यंतु कामस्य 
स्मरसंप वरिण दाहक त्वां विभुमवेत्य सकाम एव सामिलोष एव त्वा देवं बुदाभ्रितोऽस्म 
ततोऽहं सुधियां मर्नोषिणां मध्येउधिकः | इत्यत्रापि निन्दा - स्तु पर्यवसो यिनी । कौमारि सिमः 
कथमाश्रयतीति विरोधः । अन्गार्थत्वैन तदभावः।। १२९ ` ` ` * 
` यंद्माश्रित इति? पढं निगासनमाश्रितः इरतरोक्तया पां रमा रिश आते तयोऽ 
संतर्तिदेश्यामिति क्षीरस्वाती । चत्वायोननांनिं यस्य स चंतुरातनः शेषेण चतुमा 


| 
यस्य स ताइशो<पि ब्रह्मा यस्मादीश्वरादवाच्य वंक्तमनह॑मेत्र पराभव॑ शिरच्छेंदर्पमवाप |; 


वश्व यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरघ; परिच्छेततु यातौ? इत्यत्रापि' बचे, “एतद बह 
याशो घीमांस्तद्विपरीत; श्रिया त्यक्तः | अपझ्या्रित इत्यर्थः । एवमग्रेऽपि | गतबृति्निधिय। । 


i 
मन्द वर्नं अस्य स ताईशो 5 पे तमेनं क्षमं [तजि प्राव, ॥ ९९९ 


का ति ति सित गा i डि 


एकादश स्तोत्रम्‌ ११३ 


आजन्मेति । ऱ्य आरभ्य आजन्म, कर्म शुभाशुभ॑ विरचय्य । मक्‍्तेनेति शेषः | 
भक्तजनेन यत्फलं खमाश्जुभमासँ, तदेव चिरकालभोग्यमशिलं फलं, क्षणादूधृत्वा अपुनरागमनाय 
ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखनित्रत्तये यो विभुर्भक्तं भक्तजन स्वीकरोति निजसायुज्यं प्रापयति | 
अहो आश्चये । तमेवेश्वरं मतिमत्तमो बुद्धिमत्तमः अहे सेवे | अन्नापि प्राखद्योजना || १ २३ || 
समशानेति । इमशानमेवैकं प्रियतम स्थानमस्य ताइशस्तमू | तथानलेनाग्निनोत्ताल- 
मुद्धटं नयनं तृतीयं यस्य स ताइशस्तम्‌ । तथा विषज्योतिर्ज्वालामिर्विषाग्निज्यालामिर्जरिलो 
जटावानिव यः कुटिलो व्यालः सपों जाजुकिः स एव वलयः कङ्कणं यस्य स ताइसासतम्‌ | 
तथा मुण्डानां महाप्रलयेषु शतानां ब्रह्मादीनां ये मुण्डाः कपालास्तेषां भ्रेण्येव विकटो विस्तीणों 
मुकुटो यस्य स ताइशं | भीमं भयानकं च श्रीशिवं भ्रयन्नहं कृतधियां विदुषामहसनीयोऽददस्यो- 
ऽस्मि । काक्का हास्योडस्मि कि नेत्यर्थः || १२४ |] 
अहो इति । अहो आश्चर्ये । करतले विलीन एक: फणी फणिपाशो यस्य स ताइशात्‌ | 
तथा क्रमेण यथाक्रमं कवलितो अस्त एक एको भवी देही येन स ताइशात्‌ | कालात्समुत्त्र- 
स्यन्नहं भीरद्ृदयो भीतह्ृदयः सन्‌ सर्वावयवेषु करचरणादिषु सुलमा अनल्पा महान्तो भुजगाः 
सर्पाः रोषादयो यस्य स ताइशमू । तथा सक्ृदेकवारमेव विश्वग्रासप्रवणमर्ति जगद्ग्रासप्रबृत्तमतिं 
महाकालं. कालाग्निएद्र॑श्रीसिवमट्टारकं शरणं यदभ्येमि गच्छामि, तत्त्वज्ञः पसमार्थजञोऽ्मि | 
अत्रापि प्रागवद्योजना ॥ १२५ ॥ [ की 
शृङ्गी यत्रेति । यत्र शिवभद्दारकद्वारि, भर्त: श्रीशम्मोव॑ल्लमः प्रेममाजनं, स्फटिकः 
शिखरी कैलासः श्रङ्गी शिखरी भवति | अथ च श्रद्डी गयीं । “ऽङ्गं प्राधान्यसान्वोश्र गवे च ।? 
इति कोषः । यत्र पिनाकोऽजगवं धनुर्भ॑र्तु: श्रीशिवस्य बल्लभः । सोऽपि शग शङ्गे रचितो 
दपोद्धतश्व | तथा सोऽपि वृषभः स्वामिनो बल्लमः शङ्गी शङ्गद्वयवान्‌ गवीं च स्फुरति | तत्र 
महाराजद्वारि चस्तो भीतः प्र्गत्या स्वभावेन सरल ऋजुः, स्वल्पवागसन्दरद्गद्वचनोऽप्रगह्मो- 
औढा पाजी घीमानुचितं सेवासमयं सेवावसरं स्वामिनः श्रीशंभोरहं प्राय । अतोऽपि निरा 
इसनीयोऽसपीत्यर्थः । एतदवृत्तामिप्रायेण मदीयमपि वृत्तदयम्‌-- 
'दोषाकरः शिरसि कण्ठतले द्विजिहः पादान्तगोऽपि सततं खलु यस्य शङ्गी । 
दारान्तिकं कथमुपैसि हि भैरवस्य तस्य प्रमोर्बिशरणः कृपणोऽतिसाध्चुः ॥! 
'दोषाकर: स कुटिढो विमतिश्च शरङ्गी कोपी सदा बहुतरामपि स द्विजिहः। 
एते यदि प्रियतमा भवतस्तदाहमेको5पि ताहगिह मां शिव किं त्यजेथा: ॥' 
रति | १२६ || | बन र 
र बरे शन्तिरिति । हे विभो, विपदेव संतापकत्वादगरीष्मो निंदाघरतस्य अ 
विश्रन्तिर्नारिति | तथा गलति क्षयमागच्छति वित्ते धने च सति । तथा प्रावप्रवृत्ते पूः 
पाजिते च कुवृत्ते दुष्टाचारे फलति सति । मम चित्ते विभ्ान्तिन भवति । तेन हेतुनात्यन्तै 
पष विभो, सपदीदानी दीरघदुःखमेवान्धकपस्तत्र पतितं माद त्या दयार्णब विना कोञ्न्य 
ति समथो भवति | १२७ ॥ कप 2 र 
येषामि ति॥ एषा तनुधनलवेति तनुरल्पोयो धनलवस्तस्य याः प्रार्थना याच्नास्ता एवाः 


भर्थकर 3 लढ पन्थातं माग 
ह आनन्द. अगुन; परमा, विदत यत्र तपम सथानं लब्धे पन्यान मार 


११४ ळघुपत्रिकायाम्‌ 


येषां न प्रदिशति न ददाति। अक्कपण वदान्य, तेषामेषामस्मर्लक्षणानां दयापात्राणां जनानामा- 
झापारोनाकुलितमनसामिष्ां स्निग्धां सानुग्रहां दृष्टि निधेहि सुञ्च ॥ १२८ ॥ 


उदख्चयेति । हे विमो, मनागीषन्मुखमुदञ्चय प्रकटीकुरु दर्शय | त्वं च मां प्रत्यमय- 
घोषं मा मैषीरिति वचनसुद्धोषयोच्चेरचास्य | त्वं विशदां निर्मलां इश यच्छ देहि । त्व॑ ड 
गतिविहीनमगतिकमाश्वासय । किमन्यदधिकं वच्मि क्रन्दामि च। उच्चैः कन्धरा यस्य स 
उत्कन्धरः कुपितदृष्टिः क्रोधोद्धुरदृष्टिरयं कृतान्तो यम आगत इत्यतो हेतोरविरलावलेपेन घना- 
वलेपेनालसो मा स्म भूः । एतद्ब्रत्तानुसारेण ममाप्येकं बृत्तम्‌-- 


त्रैलोक्योद्धरणैक्रदक्ष करुणासिन्धो बतेमं जनं 
त्वं इवेताभयदानविश्रुतयशःस्तोमो न चेद्रक्षसि । 
क्रुध्यकाछकरालहुंकतिपरित्रस्तो5हमुच्चैस्तरा- 
मन्रह्मण्यमुदीरयाम्यशरणः स्वामिन्नये कं प्रति ॥? 
इति ॥ १२९॥ ् 
मुहुरिति | हे विमो, मुहुः पुनः किं ब्रुवे । रोषणं क्रुधं ुजगपाशपाणिं सर्पपाशहरतं 
पुरःस्फुरन्तमिव यमकिङ्करं पश्यतो मम श्वृतिश्चलति, गतिरपिं स्ललति, मूर्तिरुद्वेल्लति कम्पते, 
स्थितिरासनं शय्यापि ज्वलति, निर्वतिः सुखं विगलति, स्मृतिर्मीलति निह्नुता भवति || १३०॥ 


'दुगेमिति। यद्यस्या आतेः सामर्थ्याद्‌ दुर्गमपि महागहनमपि स॒गमत्वमेति । तथा 
यस्या आते: सामर्थ्याद्‌ दूरमपि निकटतां भज्ञते। मरुभूमिरपि क्रीडोपवनत्वं प्रमदवनत्वमेति । 
यस्या आते सामय्यांद्रिपुरपि शत्रुरपि मित्रायते | इत्येवंप्रकारेण भुवि भूभौ यस्या आतेरप्रति- 
हता दुर्निवारा शाक्तिः । सार्तिस्त्वदाक्रन्द्ने त्वां विसु प्रत्याक्रन्द्ने पूत्करणे मामनुदत्प्रेरयामास | 
“नद्‌ प्रेरणे ।? हे दयालो, ममाइवासने कृपापि त्वां नुदतु प्रेरयतु । सवथा मामाते समाइवासये- 
त्यर्थः | तथा च ममापि वृत्तमेकम्‌ 'दर्शनस्पशनालपैः परीक्षेन्नवरोगिणमः इत्यायुवेदवचनानु- 
सारेण--मां परय कोमछहृशातुळतापतपं मामातुरं भवरुजा स्प्रश पाणिना खम्‌। 
मामालपासतमयैव चनैमहेश' ` `° -- ` ---''* -'' ' ` '' "बज १३१॥ 

` द्वारीति। हे स्वामिन्‌, अस्तक्रुधौ गत रोपे श्रीश्च सरस्वती चेत्युमे अपि तव द्वारि 
वसतः । तुः पक्षान्तरे । भवद ङिघ्नविष्टरतले भवत्पादासनतले नित्यं सदैव प्रर्ढस्थितिं स्थितिमन्त॑ 
यावन्मात्रं स्वल्पमात्रं यः सरस्वत्याः परिचयस्तस्य द्वेषस्तस्माच्छीलच्मीमामत्यजत्‌ | अतएव 
हृदये मनसि वहि वडवाग्निमुद्वहन्‌ ग्लायन्नुदन्वानिव अहं हृदये मनसि दुर्वहं वोढुमशक” 
शोकाग्निमुद्दहामि ॥ १३२ ॥ 


नाथेति । दे नाथ, प्रथमं भवं प्राथमिक बाल्यं वयो विवेके कार्याकार्यविचारेण रहित 
मया तियग्वत्पशुवदस्तमतिवाहितम्‌ | तथा विराधितेत्यादि | बिराधिता प्रणयकोपयुक्ता चासौ 
बभूलत्या विसम्भणमास्वासनं तस्यारम्मणेमुहुर्सहुरारम्मैस्तारुण्य वयो मया वितं निर्नोशितम 
हे स्वामिन्‌, संगरतीदानीं जरसा बिखसया जर्जरस्य जीणीकृतस्य मम धावन्नतिवेगेत परिकास 
न्यत्युर्यावज्न कर्णमुपैति कर्णाम्यणमायाति, तावदेवावशमस्वतन्त्र पादाशित मां पाहि रक्ष ए 
दकवत्ताशयेन च मत्कृते शंभुक्ततामनोहर (१ ) स्तवे ममापि बृत्तेकमू-- ` 
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Morris, 


एकादशं स्तोत्रम्‌ 


वाल्ये मोहसहान्धकारपटलग्छानेन्द्रियस्य प्रिया- 
वक्त्राम्भोरुहसौरभोद्ववमदोन्मत्तात्मनो यौबने । 

बृद्धत्वे किळ घोरयातिजरसा ग्रस्तस्य नष्टस्मृते- 

स्व॑चेन्नाद्य कृपा करोषि मम कख्नातास्ति शम्भोऽपरः | 


११५ 


इति ॥ १३३ ॥ 

आसीदिति । दे स्वामिन्‌ । ममेतिशेषः । अखबोंऽन्पो गवो$्हंकारो यस्य स ताइर यः 
करणग्राम इन्द्रियवर्गस्तेनाभिरामा रम्या यावन्ममाङ्तिरासीत्तावन्मोहोऽज्ञानमेव तम 
हृतेन मया पुरः स्थितं इवभ्रं महारन्त्रे न प्रेक्षितम्‌ | 'रूप्रं श्वञ्ज वपा सुषिः? इत्यमरः | - अद्य 
त्वकस्माद्भव आकस्मिको यः पातः पतनं तेन कातरा दीना मतिर्यस्य स तादोऽहं क॑ प्रार्थये 
याचे । कं श्रये शरणं श्रयामि। किं शक्नोमि पुनरुत्यातुमसामर्थ्यात्‌ | किं करोमि | कृपा कुरु | 
आत्मने द्रझतीत्यात्मद्रुट्‌ ताइशं मां पाहि ॥ १३४ || | 


जात्यन्ध इति । हे विभो, जात्यन्धो जन्मतोऽन्धः पुरुषस्तत्रापि संकटे पथि मागे 
हस्तावलम्वं विना प्रविचरन्नवटे प्रपाते निपत्य चेद्विपदं सृतिं यातस्तत्रास्य कोऽपराधः | 
निन्दापात्रं न भवतीत्यर्थः । इदं तु निन्दापात्नस्थानम्‌ | तं मां धिग्धिगस्तु । तं कम्‌ । शा्रमेव 
चक्षुस्तृतीयं, तस्मिन्सत्यपि, प्रज्ञैव प्रदीपस्तस्मिश्च सति, मार्गदर्शिनि सन्मार्गदर्शक्े स्तिग्घे 
स्वामिनि च सत्यप्ययं शठो माहशः इवभ्रे पतत्येव || १३५ ॥ 


त्रातेति । यत्र विषमेऽतिसंकटे पथि कश्चिदपि त्राता नास्ति, तत्र द्रोग्धारो वधका 
यदि जाग्रति वधार्थे तत्र कः प्रतिविधिः प्रत्युपायः शक्यक्रियः कर्तु शक्यः । तत्र निन्दा 
कापि नास्तीत्यर्थः । यत्र तु त्वं विभुः करुणार्णवः कृपार्णवस्तथा त्रिभुवनत्राणे प्रवीणो दक्षस्तत्रापि 
्रोग्वार आन्तराः षट्‌ कामक्रोधाद्याश्रेत्रहरन्ति शरणागतं जनमे परिमवः कस्य गहावहः । 
सामिन्‌ , त्वमेवात्र विचारं कुर्वित्यर्थः || १३६ ॥ | 

किमिति । यस्य पुंसः पूर्णा महती या करुणा कृपा सैव पीयूषममृतं तेन सिक्तं मनो यस्य 
नास्ति, तेन शक्तेन समेनापि पुंसा किम्‌ । न किञ्चिदित्यर्थः | तथा यः परहितं परोपकार कु 
न समर्थस्तेन कृपावता दयाळनापि पुंसा किम्‌ न किञ्चिदित्यर्थः । एतत्खयमेव पूर्वपक्षीकृत्यो- 
चरपक्षमाह- हे विभो, शक्तिरनइवरी कृपा चापारा तवैवास्ति । वदात्यप्रार्थनीयामथिप्रातिमप्याह 
~यमभयादित्यादि । यमभयात्क्ृतान्तत्रासाङ्गीतोऽपि निःशरणो दीनो जनो मल्लक्षणः पुरोऽग्रे 
॥ मोः प्रासः । अतः परं स्वामी स्वयमेव ज्ञास्यति | स्वयमेव निःशरणत्राण विधास्यतीत्यर्थः 

१३७ | 


अज्ञारइति | कर एव पुष्करं कमलं तत्र प्रणय; प्रातिरस्यास्तीति तारी । ७८. 
बिम शोमामिति | “अङ्गारः कनकालकाः इत्यमरः । कनकमयी गलन्तिका म 
खामिन्‌ , तव कराम्भोजस्थे भङ्गारै कनकगलन्तिकायां स्वाढु शीतलं च पौयूष॑ममतमोषच्छिद 
ओषो दाह; | “उष दा? । भविनां भवदावाग्निजो दाह ओषस्तस्य च्छिच्छेदनं तस्यै। सुलभ तव 


अत्तवामेबस्त । देवे सुधाकलशसोमकर? इति ध्यानोक्तेः। तथा स्वर्निम्तगानिझरे सवरराङ्गा- 


बाहे तव जटाजूटस्थे स्वादु शीतलं चाम्गुतमरित | तथा तव सम्पूर्ण ह 


दै । परिणर्तशषरि” परिणत“ परिपूर्ण!“ स्कार ०झम्सोऽ) स 


११६ लघुपञ्चिकायामं. 


तुषारत्विषि चन्द्रमसि स्वादु शीतलं च पीयूषमस्ति। 'देवंसुधाकलशसोमकरं? इत्युक्तेः | एतेष 
सर्वेष्वपि स्वादु शीतलं चामृतमोषच्छिदे मक्तजनभवदावाग्निजदाहृ्ान्त्ये तव विभोः पुरः 
स्थितम्‌ | प्रणयी अर्था च । अर्थादहम्‌ । प्रातः अतः परं स्वामी स्वयमेव ज्ञास्यति | अवश्यमेव 
कृपां विधायामृतं प्रदास्यतीत्यर्थ : ॥ १३८ ॥ 

आर्तिरिति । शल्यनिमान्तःशल्यसदशी आतिर्जन्मजरामरणभयातिंः । सहदयाग्र 
इतिरोषः । सह्ृदयाग्रे यावन्नाविष्कृता न प्रकटीकृता । तावद्‌ हृदयं स्वान्ते दुनोति पीडति | 
खलस्य शठस्य अग्रतोऽग्रे व्यक्ता प्रकटीकृता । इयमार्तिः केवलं वक्‍तुर्लाधवमेव सूते, न तु निर्वाह 
यातीति देतोः सर्वविदः. सर्वस्य कृपापीयूपनिधिभूतस्य तत्र विभोः पुरो निवेदिता । 
यञुक्तमासीत्तन्मया तमेव । अतः परं स्वामी स्वयमेव ज्ञास्यति। ममातिमवश्यं दूरी- 
करिष्यतीत्यर्थः ॥ १३९ ॥ 

लेखाइति। लेखा देवाः। लिख्यन्ते चित्रो ध्यानार्थं लेखाः । 'लेखा अदितिनन्दनाः 
इत्यमरः । बुघसदसि देवसभायां लेखा ब्रह्मविष्ण्वाद्या प्रसन्नाः सन्तु । तथा घुधसदसि देवसभागां 
पण्डितसद्सि वा शुचेनिदोषस्यागमस्य शास्त्रस्य लब्धिलाभोऽस्तु । निर्मलशासत्रा ध्ययनमस्त्वि- 
त्यर्थः । मिथ्याहष्टिज्ञानं नास्तिकता च माभून्मास्तु । अनुपधिइछद्मरहितो दीर्घकालोऽतिदीर्ष- 
कालस्थायी मोग ऐहिक आमुष्मिको वास्तु । “व्याजदम्भोपधयश्छद्मकैतवे' इत्यमरः । सर्वे सम्या 
विपश्चितोऽनुबृत्ति तदनुवर्तनं बिदधत्वङ्गी कुर्वन्तु | तद्प्येवमपि सति न्यायत औचित्यवशास्मुक्ति- 
रात्यन्तिकी दुःखनिब्ृत्तिमोक्षो न भवति। यावन्न सम्यग्दर्शी विश्वसाक्षी स्वयं प्रमाता 
भवानीइवरः श्रीशिवभट्टारको विचारं न रचयति | भवान्‌ ईश्वर इति द्वे पदे वा। अथ च 
लिख्यन्त इति लेखा लेख्यपत्राणि प्रसन्नाः प्रसन्नानि निर्मलानि सन्तु | बुधसदसि पण्डितसभायां 
झुचेरागमस्य प्राक्तनभूर्जस्य लब्धिः प्राप्तिरस्तु । दृष्टिमिथ्या मा मूत्साक्षित्वमनुचितं मास्तु । भोगो 
भुक्तिरपि दीर्घकालोऽस्ठु दीघेकालिक्यस्त । दीर्घकालोऽपि किंभूतः । अनुपधिः कालरहितः | 
अहतोऽन्येन केनापि न हतो न भुक्तः | तथा सर्वे सभ्या अनुबृत्तिमङ्गीकारमपि विद्धठ कुवन्ठ | 
एवं सत्यपीश्वरविचाराभावे न्यायनिर्वाहो न संमवतीत्यर्थान्तरम्‌ || १४० ॥ 

जाजुभ्यामिति । हे ईश्वर परमेश, अन्तर्मनसीति बिमृशन्नप्यहम्‌ आरत्या पीड्या 
बलादू वाचालितो वक्‍तुं विवशः कृतोऽस्मि | कि विमृरान्‌ को जानुभ्यासुपसुत्य मेरं मेरुगिरि 
मारोइति। तथा क उत्प्डत्याकाशतलाच्छथामाकामुकविम्बँ चन्दरविम्बं गह्वाति । न कोऽपिं। 
तथा को वालिशभाषितैमूरखंवचनैर्विभोः स्वामिनः प्रसाद पराप्तं प्रभवति शक्नोति ॥ १४१ ॥ 


अस्य स्तोत्रस्योपसंहारइलोकाबाह- घत्त इति । पुण्ड्रदेशोद्धव इश्षुः पौण्ड्रः | रिसाल 
इक्षुस्तद्धेदाः पौण्ड्रकान्तारकादयः” इत्यमरः । पौण्ड्र एव पौण्ड्रकः | तदुत्था शर्करा पौप्ड्रक 
शर्करापि चिरं चिरकालं चर्विता सती कण्ठे कटुता घत्ते | तथा वरनायिकापि वराङ्गनापि भू 
सक्त्या सेविता वैरस्यं नीरसत्वं कुरुते । तथान्तर्मुहुर्मुहुर्मजनाद्वगनापगा गङ्गापदे 
जनयति यथा, तथा मधुरापि कथा दीर्घा सती विश्रद्धां भ्रद्धाभाव वैरस्यं पुष्यतीति मया 
विश्रामः क्रियते ॥ १४२ ॥ 


इत्थमिति । इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण तानि तान्यनन्तानि संतते लसन्ति यानि चित 
शतानि तैविशेषेणायतो यो व्यामोहस्तेन व्यसनं तेनावसन्नं सावसाद मनो यस्य स ताइ 
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द्वादश स्तोत्रम्‌ ११७ 


येद्‌ दौनमाक्रन्दितम्‌ । है कारण्यनिधे श्रीशिव, तदधृदयेडन्तर्निधेहि । हि यस्मात्कारणात्वमन्त- 
रात्माखिलं समेवान्त:स्थ वेत्सि जानासि | अतः कारणात्‌ ग्रणयिनोऽथिनः शरणागतस्य ममाति- 
्रममतिप्रागहम्यपुष्टव चनोपन्यासरूपंकचन्तुमह॑सीति शिवम्‌ || १४३ || 


इति श्रीराजानकशङ्गरकण्डात्मज-रत्नकण्डविरचितायां स्तुति- 
कुसुमाञ्जलिव्याख्यायां छघुपञ्चिकायामेकादृशं स्तोत्रम्‌ । 


हादरा स्तोत्रम्‌ 

अथातस्तमःदामनाख्यं द्वादशं स्तोत्रमारममाण आह-- 

सखैरिति । यो देवः श्रीशम्भुर्मलैयशैरुपास्यो5पि नयश्सेव्यः | नयं जानन्तीति नयज्ञा 
नीतिशास्ननिपुणास्तैः सेव्यः । तथामयाः शीतातपाद्याः षड््भयस्तेम्यो निप्कान्तः | "शीतातपौ 
शरीरस्य लोभमोहौ च चेतसः । प्राणस्य क्षुत्पिपासे द्वे षडूमिरहितः शिवः ||? इत्युक्तेः । तथा 
्रथितमुग्रं लं नरि्चलं यस्य सः । तथा वेदाश्चत्वारः प्रिया यस्य सः । अश्रुतिवह्लभः | अश्रुतयो 
निष्कर्णाः सर्पाः वल्लभा यस्य स ताइग्भवति । तदेवं शिवमचिन्त्यशक्ति ब्रह्माचैरप्यचिन्त्या 
शक्तिर्यस्य स तादशं श्रयामि भजे । अत्र च यो मलैरुपास्यः स कथं यशसेव्यो नेति विरोधः । 
अन्यार्थत्वेन तद्‌ मावे विरोधाभासः | तथा यो निरामयो नीरोगो मवति स कथमुग्रं लं रोग- 
विशेषो यस्य स तादशो भवति । तथा यो वेद्प्रियो भवति स कथं न श्रुतयो वल्लमा यस्य स 
ताइग्मवतीति विरोध; । अन्यार्थत्बेन तदभावः || १॥ 


स्तुत्य इति । हे विमो, स्तुत्यः स्तवनीयो जनेन त्वमेवासि | स्तुतिं करोति स्तुतिकृदपि 
त्वमेवासि । स्तुतिरपि त्वमेवासि | कर्तृकरणकर्मरूपस्त्वमेवासीत्यर्थ; । त्वहतेऽन्यत्िञचिन्नास्ति । 
तः पक्षान्तरे | यदहं चर्म वशुर्मन्दबुद्धिस्त्वां स्त॒त्या स्तुवे इयमविद्याज्ञानं प्रथगर्थवुद्धिः | स्तुति- 
स्तुतिकृत्स्तुत्यरूपा मिथ्याबुद्धिः | सवथा सर्शवस्तुषु स्वतन्त्र कती त्वमेवेत्यर्थः ॥ २ ॥ 
स्तौस्येवेति । तत्रापयेवमेव सत्यहं त्बां यत्पुनः पुनः स्तौम्येव । तत्कुतः | यद्यस्मात्का- 
रणात्‌ अविद्याज्ञानं अविद्ययैवाज्ञानेनिव नश्यति । मुकुरे दर्पणे दर्पणे मुकुरादर्शी' इत्यमरः । 
मर्द संलग्नं रजः धूलिं प्रमाष्डुमपसारयिटुं रजः धूलिं बिना अपरोऽत्य उपायो नास्ति ॥ १) 
विजुम्भमाण इति । प्रगल्मेष्त्युद्धटे तमस्यविद्यापयोयेञ्जाने बिजुम्ममाणे उल्लसति सति 
यथाहं भवासक्तमतिर्भवे संसारे आसक्ता मतिबुंद्धिर्यस्य स ताहग्यथा स्थितोऽस्मि | तथा तरिंम- 
सिमस्यशाने हतेऽपि सत्युदितावबोध उदितज्ञातो मवासक्तमतिर्मवत्युतपद्चतेऽस्माच्छिवादा- 
कागादिक्षित्यन्ते जगदिति भवः परमशिवस्तत्रासक्ता मतिर्यस्य स ताइग्मवेयम्‌॥ ४ ॥ 
जगद्विधेयमिति । भगवन्‌ हे षञेश्वर्यसम्पन्त । सुरेरसुरेश्वसहित देवदनुजसहितं नगत 
लोक्य ते तव विधेयमाज्ञापालकं बचनेस्थितमित्यर्थः । विधेयो विनयग्राही वचनेस्थित आभवः 
त्यमरः | अस्ति | भवान्‌ परमभट्टारकः शिव इत्यर्थ | कृपायाः करुणाया विधेयः वशवर्ती 
विद्यते । सा कृपा नमतां भक्तिविनम्रशिरसाँ भक्तानां दीनताया दैन्यस्य विषेया वशवर्तिनी। 
मम घुसा दीनता अधत्तिन अमिन मिती प्रातेके। ५ by eGangoti 


११८ _ लघुपब्रिकायाम्‌ 


जाने इति । हे मगवन्शम्मो, अवश्य मम दीनस्यार्तिमङ्गे शैथिल्यं शिथिलतां कदापि 
नोपैषीति यद्यपि जाने, तथापि मया त्वे विज्ञप्यस एव निजाभिप्रायनिवेद्ने | किमर्थमित्याहू-_ 
इति हेतोः | इति किमिति, ममैव कर्म छमाञमत्वे सन्दिग्धं, मयि विषये तव विभोः प्रसाद- 
प्रतिघः प्रसादेऽनुग्रहे प्रतिघोऽग॑लं मा भूदित्यतो हेतो विज्ञप्यस इत्यर्थः ॥ ६ || 


पथ्यमिति । पथ्यं मवामयध्वंसि, तथ्यमप्रत्यावतिं, भरक्षमं जगदुद्धारमारक्षमं, स्निग्ध॑ 
प्रह्मननेषु सपक्षपातं, मुग्धं मधुराक्षरं, मनोहर जगच्चेतोहर, सलीलं सविलासं, प्रसन्न प्रसादगुण- 
युक्तं वच उन्मोल्य प्रकाइय, हे चन्द्रमौले सुघांशवतंस, प्रपन्नं दारणागतमर्थान्मामाश्वासय || ७ ॥ 

मधुद्रवा द्रेमिति । यदामुख इति । आमुखे आस्वादारम्मकाले कामघुरानीषन्मधुरान्‌ 
विपाके पर्यवसाने रूक्षान्‌ पर्यन्तविरसान्‌ विषयान्‌ शब्दादीन्यद्धजामः सेवामस्तदेतन्मधुद्रवेण 
क्षौद्ररसेनाद्रै विषं गरलमाहरामो भक्षयामः । तथा तदेतत्पिण्डथान्नपिण्डेन निंगूठं गुसं बडिशं 
मत्स्यवेषनं गिलामो निगिरामः | मत्स्यवदित्यर्थः | तदेतदन्तर्मध्ये निविष्ट उत्कटः कठिनः 
कण्टकानामोधो यस्य स ताइशां पौण्ड्रकपिण्डखण्डं पुण्ड्रदेश भवः पौण्ड्रः पौण्ड्र एव पौण्ड्रकः 
इकषुविशेषस्तस्य पिण्डस्तस्य खण्डस्तं ग्रसामहे । अज्ञानादिति शेषः सर्वत्र । “रसाल इश्षुस्तदमेदाः 
पुण्डरकान्तारकादयः? इत्यमरः। हे विभो, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण विदम्तोऽपि जानन्तोऽप्यत्र 
विषये वयं कि कुमः | वराकी जडा मतिः सक्तिं विंषयेष्वासक्ति न जहाति । युग्मम्‌ ॥ ८, ९॥ 

सुक्तामया इति । भक्तिमन्तः सन्तः साधवः पण्डिताश्च। 'सन्षुधीः कोविदो बुध? 
इत्यमरः । ईशस्य परमेशास्य हृदि पदं स्थानं कथं भजन्ति | यथा हारा ईशस्य प्रमोह्वंदि पदं 
कुर्वन्ति | भक्तिमतः सतो हारांश्च विशिनष्टि सन्तः किंभूताः । युक्तामयाः मुक्त आमयो जन्मः 
जरामरणत्रासर्पो रोगो वाह्यो रोगो वा यैस्ते । तथा दीर्घा गुणा वैदुष्यकवित्वदाक्षिण्यादयो 
येषां ते। तथा सुबृत्ता; सदाचाराः। तथा नैर्मल्यं निर्दोषत्वं दधतः | तथा फलाना सुकृत- 
फलानामुर्डि दधतः | हाराश्च किंभूताः । मुक्तामया मौक्तिकप्रचुराः । तथा दीर्घा गुणास्तन्तवो 
येषां ते। तथा सुष्डु वृत्ता वतुलाकाराः । तथा फलानां सुक्ताफलानामृद्धिं च दधतः | तथा 
मत्तिमन्तो विच्छित्तियुक्ताः । झब्दश्ेषोऽलङ्कारः || १० || 


, गुह्दाश्रित इति । हे भगवन्‌ । कदेति शेषः | सवत्प्रसादाद्‌ भवानिव कदाहं भवेयम्‌ | 
अहं किंभूतः । गुहाभ्रितः गुहां देवखातनिलं तपोऽ्थमाश्रितः । तथा धर्म सुकृते रतिर्यस्य । 
पुनः किंभूतोऽहम्‌ । गिरीशप्रथाँ दधानः वाचस्पतिरितिख्यातिं द्धदित्यर्थः। पुनः किंभूतोऽहम्‌ | 
सत्ये सत्यवचने आहिता प्रीतियेंन सः | पुनः किंभूतः । अहीना भक्तिः श्रीशिवोपासनासक्ति- 
यस्य सः | भवानपि कथंभूतः | गुद्देन कुमारेणाभ्रितः । तथा धर्मे दषे रतिर्यस्य सः । “षोहि 


भगवान्‌ धर्म? इति श्रुतेः । गिरीश इति प्रथां द्धानः। पुनः किंभूतः | सती दक्षसुता । या. 


हिमाचलग्रहे जन्म रहीत्वा पार्षती जाता । तस्यां पावत्यामाहिंता प्रीतिर्येन सः । 
गेन्देर्वासुक्‍्यादिमिर्भक्ति: शोभा यस्य सः । अत्रापि दाब्ददळेषः || ११ ॥ 
4 यमेकमिति । हे उम्र विमो, यमेकं हरिमाराध्य महारिसङ्घमान्महान्तश्व तेऽरयः शव 
वर्तेषां सङ्गमस्तस्मान्नि;संशायै भक्तजनः प्रमुच्यते मोक्षं लभते । तस्यैव हरेरभवत्यरसादतः कथ 
महारिसङ्गम उपस्थित; | महान्तो5रा आश्रया यस्य तन्महारि | यद्वा महच्च तदरि चक्र दशे 
नाड्य तेन सङ्गमः कथं भवत्प्रसादाढुपस्थित; प्राप्तः। 'हरिस्ते साहस कमलबलिमाधाय 
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पदयोः? इत्यत्र वृत्ते 'श्रीशिवभड्टारकेण प्रसन्नीभूतेन विष्णवे सुदर्शनाख्यं चक्र दत्तमिति 
पौराणिकाः । अत्रापि शब्दर्लेप्ेणाश्रयंवर्णनम्‌ || १२ ॥ 


सुदुळम इति। हे विभो, भवति भवद्विषयेऽयं ग्रहो हेवाको मक्तिसक्तिः | ममेति 
शेषः | मम पुनः पश्चात्सुदुलंमः सुष्ठु दुलभः | मुखेऽपि ममासौ सरस्वती वाणी सन्निहि- 
तास्ति | हे स्वामिन्‌ , त्वं चेदं क्षेत्रं मल्लक्षणमतीव पावनं झुचितर कुरु । उचिते युक्तेऽ- 
थिन्यर्थानमयि किमर्थं विलम्बसे बिलम्वं करोषि | अथ च ग्रहो ग्रहणमुपरागापरपर्योयः सूर्यग्रहण- 
संमवः ( समयः १ )सुदुलंभः भवति | असौ सन्निहिता सरस्वती नदी च । अतीव पावन कुरुक्षेत्र 
तीर्थविशेषश्र | एतानि वस्तूनि सङघडितानि | अर्थीच समुचितः सन्निहितः | अन्नावलेपो न 
युक्त इत्यर्थः ॥ १३ ॥ 

न कस्येति । सौभाग्यवती सुभगत्वयुक्ता, भाग्यवती माग्ययुक्ता चासौ सरस्वती 
वाणी कस्य न चमत्कृतिं चमत्कारं दिशति ददाति | कुतस्तदित्याह--विभुमिति । या सरस्वती 
विझुं -श्रीशिवमपि सम्मुखं यत्करोति | किंभूतमपि | जिताः क्लेशा अविद्यादयः पञ्च येन स 
ताहशस्तम्‌ | पुनः किंभूतम्‌ । स्थिरमजिनं कृत्तिवासो यस्य स ताहशस्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ | 
अस्थिराजिनम्‌ । अस्थिभी राजते5स्थिराजी तम्‌ । अत्र सौभाग्यवती असौ भाग्यवती, स्थिराजि- 
नमप्यस्थिराजिनमिति विरोधः । अन्यार्थत्वे विरोधामासोऽलङ्कारः ॥ १४॥ | 


अनुज्झितेति, पुरेति, कथमिति। यः प्रभुः श्रीशिवः प्रसन्नः सन्ननुज्झितेत्यादि- 
विशेषणविशिष्टान्‌ देहिनः करोति कुपितश्च । प्रसन्नपक्षे देहिनः किंभूतान्‌ । अनुज्झितात्यक्ता- 


'नुत्तमात्युत्तमा दानसम्पच्चेस्ते ताइशान्‌। पुनः किंभूतान्‌ । सदाखिलज्ञान्‌। तथाविहीन- 


चेतसोड्खण्डितचेतसः । -पुनः किंभूतान्‌ | अकालेत्यादि । न कालमीत्या यमभयेन ग्लपिता 


-बाधितास्तानकालभीतिग्लपितान्‌ । कुपितपक्षे देहिनः किंभूतान्‌ । अनुज्मितानुत्तमदान्‌ | 


“णुद प्रेरणे धातु; । अनुत्तः केनाप्यप्रेरितो मदो मदाख्यं व्यसनम्‌ । अनुज्झितो5त्यक्तो5नृतो 
मदो यैस्ते तांस्ताइशान | मदाख्यव्यसनयुक्तानित्यर्थः । तथासंपदः सम्पद्रहितान्‌ | पुनः 
किंभूतान्‌ । अखिलज्ञानेन विहीन॑ चेतो येषां ते ताहशास्तानखिलत्ञानविद्दीनचेतसः । पुनः 
किंभूतान्‌ । अकालेऽनवसरे या मीतिस्तया ग्लपितान्‌ ग्लानिं प्रापितान्‌ ॥ - 

रूढः कुरङ्गेण शशेन सौहृदं सौहाद यस्य स ताइशो यो विधुरच॑न्द्रों वनान्तरे जलान्तरे 
समुद्रस्य पदं स्थितिमकरोदिति । तथा यो रविः सूर्यच सदा परेषां स्वापं हरतीति ताइशोऽ 
भूत्‌ । तयोइचन्द्रसूर्ययो; समत्वं यस्य इञि भासते | समत्वं समद्दक्त्वम्‌ । सह मया लक्त्या 
बतेते यौ समौ । तयोर्मावः समत्वं च | अथ च पुरातीतयुगे रूढः कुरङ्ग सह सौहद 
संवासो यस्य स विधुर्विष्णुः | रामरूप औचित्यात्‌ । वनान्तरेडरण्यान्तरे चिरं चतुदंशसमा: पदं 

चकार । तथा परस्वं परद्रव्यं हरतीति परस्वापहरोऽपिं यों भवति पुरुषस्तयो 4 

'रव्यापहरपुरुषयोरुपरि यस्य श्रीशिवस्य इशि समतवं भासते । समदृष्ट्या तौ विलोकयतीत्यर्थः | 
विधुर्विष्णी चन्द्रमसि? इत्यमरः, “जीवनं सुवनं बनम्‌? इति च ॥ 

हे बिभो, संदा द्याविधेयस्य कृपायंत्तस्य तस्य पूरवोक्तसमदृष्टित्वस्य तव सताँ बिदुषा- 
मसेव्ये कुत्सिते पथि पातितोञ्जानेनात्मा यैस्ते ताइरेषु दयापानेप्वरमदादिषु कथं मनागनादर- 
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बिभो इति, घनेति, तरज्गिताङ्ग इति। हे विभो, भवदेकध्यानादग्रतः प्रसन्न 
मवन्तमालोक्यानन्द्सुधया परमानन्दामृतेन परिप्छतः सिक्तो भवेयम्‌। अहं किंभूतः | भवट. 
भारे भवतो ललाटे विलोचनानलाब्नेत्राग्नेः प्रसूतैधूंमैरिव साश्रुनेत्रः । आनन्दाथुरूपकमिदम | 
पुनः किंभूतः । तब दक्षिणेक्षणे दक्षिणनेश्रे प्रर्ढो यश्चण्डययुतिः सूर्यस्तस्य भाभरेदॉतिपुज्ञैरिव 
सस्वेदलवः । अत्रापि स्वेद! सात्तिवकभावः ॥ 

पुनः किंभूतः । भवाच्छिखण्डे मवत्किरीटे यः खण्डेन्दुस्तस्य करोत्करैः किरणसमूहैरिव 
घनाः प्ररोहन्तः पुलकाडः कुरा यस्य स ताद्दश; । पुनः किंभूतः । तुहिनौघत्र्च्छतला या त्वदुत्त- 
माङ्गगङ्गा तजलैरिव संदन्तवीणः । शीतवशाद्न्तरणत्कारो दन्तवीणा । सद्न्तरणत्कार इब | 

पुनः किंभूतः । भवदङ्गदे भवत्केयूरे स्फुरन्तो ये फणीन्द्रा वासुकिप्रभ्तयस्तेषां ये 
फूत्कारपवनास्तैरि तरङ्गिताङ्गः कम्पिताङ्गः। कम्पो हि सात्त्विको भावः | तिलकम्‌ ॥ १८-२० || 

अथ श्रीशिवमट्टारकस्य पूजाईचन्दनपुष्पगन्धादीनां धन्यत्वं वर्णयन्नाह-- 

यदेष इति। एष चन्दनद्रुमोऽहं प्रभोः श्रीशिवस्य प्रियः स्यामिति . हेतोः परशुना 
क्षतव्यथां यतः सेहेडत एव गिरिजापतेः श्रीशम्भोः साम्यं ध्रुवं बिभर्ति। कथमित्याह- किंभूतश्च- 
न्दनद्रुमः । सुजङ्गमैरालिङ्गिता कन्धरा मूलादूध्वे प्रथुशाखा यस्य सः । शम्भुरपि नागालिङ्गित- 
कन्धरः ॥ २१ ॥ . 

यदिति । सुमनसः पुष्पाणि पूजार्थ पुष्पावचयसमये शृता नखान्तानां निपातेन पीडा 
याभिस्ताः सुमनसो यत्प्रभोः शम्भोः प्रीतिं चक्रिरे, एतदेव सुमनसां पुष्पाणां सुमनस्त्वं पुषपत्वं 
सुशोभनं मनो यासां ताः सुमनसस्तत्त्व च । अशुरुद्हनेऽग्नावपि निपत्य, स्त्रामिनः शम्मोः 
सेवाहेवाकं न औज्झन्न तत्याज, तद्गुरोरपि न गुरुरगुरुस्तस्यापि गौरवं भवति ॥ २२ ॥ 

आदाविति । हे स्वामिन्‌, आदौ परामुत्कृष्टामृजुता सरलत्वं प्रदश्य, अथानन्तरमन्तः 
प्रविश्य निशितास्तीदणाः शरा इव खला दुजनाः यद्वनेषु विपिनेषु स्थितान्‌ कृतिनो विदुषो न 
तुदन्ति व्यथयन्ति, त्वत्पादाम्बुजरजःकणोद्भूतः स प्रसादः | २३॥ | 

त्वन्नाम इति । हे स्वामिन्‌, पामरजनैनींचजनैरपि हालाकादौ' गीयमानं भक्तिभाजां 
दि यमानन्दं समर्पयति । नूनं सम्भावनायाम्‌ | अखिलेष्वङ्गेप्वमान्‌ न मान्वर्तमानो 
बहिः पुलकच्छलेन रोमाञ्चव्याजेनोद्भिद्यते निर्याति || २४ ॥ 

घर्मे इति | हे भगवन्‌ , घर्मः खेदः । प्रकम्पः । पुलको रोमाञ्चः । गिरि वाण्यां 
गद्गदत्वं स्खलद्गतित्वम्‌ | इत्याद्योऽवस्थारत्वदेकध्यानेन त्वदू्शनादमन्दमानन्दं दधतां कृत 
धियां घीमतामन्त्यक्षणे निर्याणसमये प्रभवन्त्युत्पद्यन्ते परेषामङ्कतथियां पापिनामेता अवस्था 
अन्तकभयाद्यमभयान्मृत्युक्षणे भवन्ति | २५॥ 

अन्त्यक्षण इति । हे भव राम्भो, भवच्चरणान्जसेवायां हेवाकिनो धन्याः सुकृतिनो 
जनाः, केचन विरला, अन्त्यक्षणे मृत्युक्षणे मवद्गणत्वं भवत्प्रमथत्वमवाप्य, कण्ठपीठे 
भोगीन्द्रभोगं नागेन्द्रफण द्घति ] अन्ये पुनः पापिनः कृतान्तस्य यमस्य करमध्य 
प्रान्तकृप्टम्‌ ॥२६॥ | 


१, हालाको देशभाषानिवद्धो गीतविशेषः । 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


+ 
A 


SIS PPO CGT DP 


द्वादशं स्तोत्रम्‌ १२१ 


भीतेति। हे देव । किल निश्चये | भीतानां जनानामभयार्पणविधाने कालस्य समयस्य 
नाशः क्षेपरतं कालनाशं कालक्षेपं, क्षणमपि कहु यो भवान्न क्षमते | अह वेद्वीति शेषः । तस्य 
तब । श्वेतस्य इवेतारव्यन्रपतेः, यदयं मा मैपीरित्यभयवचनामृतं तदर्पणविधौ कालस्य यमस्य 
नाशस्तत्र क्षमत्बं कथं न्वभवत्‌। कालः समयो यमश्च । मीतत्राणार्पणे कालनाशाक्षमस्यापि 
कालनाशक्षमत्व स्वेतामयदान इत्यद्भुत मित्यर्थः || २७ || 


भडःक्तुमिति । हे देव, दीव्यति परमपदे देवरतत्सम्बोधनम्‌ । कृपामृतेन कोमलो 


. यस्तव दृष्टिपातः । प्रह्वजनस्येति रोषः | प्रह्नजनस्य कामममिलाषं भङक्त' कचिदपि न 


पारयत्येष एव तव इष्टिपात उद्दामरोपेण प्रचण्डरोपेण परुषः सन्‌ , हेमहेश परमशिव | 
किहेत्यागमे । कामभङ्गं कामस्य मदनस्य भङ्गस्त पूर्वं पुरा कथमङ्गीचकार । कामोऽभिलाषो 
मदनश्च । यः प्रह्वजनस्य कामभङ्गं नाङ्गीकरोति, स कथं काममङ्गं करोतीत्यद्भुतम्‌ ॥२८॥ 

किमिति । मेरुहेमाद्रिः । मन्द्रो मन्थाद्रिः | तत्प्रश्ृतयो गिरय एते शैज्ञा अत्युन्नतैः 
शिरोमिः शिखरेरखर्वमनल्पं गर्वमहङ्कारं कि दघति | तच्छिरसामौन्नत्यस्य चलत्वा दित्यर्थः | 
तुः पक्षान्तरे | दुपारकिरणाभरणस्य शम्भोः प्रणामेन प्रह्वं नम्रं मामकमुत्तमाङ्गं शिरों जगजयति | 
झम्भुप्रणामनम्रं गामकं शिर एव कृतार्थ घन्यमित्यर्थः ॥ २९ || 

गात्रेति । हे भव, भवत्युत्पद्चतेऽस्माच्छिवा द क्षितयन्तं समस्तमिति भवस्तस्यामन्त्रणं हे 
भव नाथ, गात्रान्तरेभ्यः करचरणदिभ्योऽतिशयं शंसतीति ताहगुत्तमाङ्गमित्युच्चेाम शिरो यद्विमतिं, 
तदस्य नाम नमस्यं युज्यत एव । अत्र हेतुमाह-किंभूतस्य । भवतश्चरणारविन्द्पीठे पादपीठे 
प्रणामपरस्य प्रणामपरायणस्य । अत एव तस्योत्तमाङ्गत्वं न तु गात्रान्तरातिशयेनेत्यर्थः || ३० || 

किमिति । हे स्वामिन्‌, श्रिया परमैदवर्यकेवल्यरूपया घनः श्रीघनोऽपि त्वमसुगतोऽसून्‌ 
प्राणांस्त्रिजगतोऽपि गतोऽसुगतोऽसि। अथ च यः श्रीघनो बुद्धः स कथं. सुगतो न भवतीति 
विरोधाभासः । 'सर्वज्ञ: सुगतो वुद्धो धर्मराजस्तथागतः । मुनीन्द्रः श्रीषनः शास्ता? इत्यमरः । 
उमाधवः उमाया पार्वत्या धवों वङ्कमस्त्वं जनार्दनतां जनानर्दयति पीडयतीति जनार्दनस्तद्माबं 
कदाचन जातु न विभर्षि | अथ च किंसु प्रश्‍नान्तरे । माधवो हरिरपि सन्‌ जनार्दनतां विष्णुत्वं 
न विभतींति विरोधामासः। हे विभो, त्वं गजारिरगजस्य गजासुरस्यारिर्घातकोऽपिं नगजायाः 
पार्वत्याः प्रियो वल्लभः कि भवसि | यो गजारिः स कथं न गजाप्रियो गजस्याप्रियो रिपुर्गजाप्रिय 
इति विरोधाभास; । यदि वा पक्षान्तरे । भवतः स्वातन्त्र्यं स्वतन्त्रकरतृत्वमेव मवति 
किमन्यदू ब्रूमहे ॥ ३१ ॥ 

` .अरुणेति । हे स्वामिन्‌, अलमत्यर्थमरुणा लोहिता चासौ युतिदीतिस्तया ग्लपितो 
ग्लानि प्रापितः शीतदीधितिर्येन तत्‌ । तथा प्रकटीकृतं सुप्रकाशीकृतमलिकं ललाटं येन तत्‌ । 
'ललारमलिक गोधिः इत्यमद. । एवंभूतं प्रभातमिव भवतो माललोचनं विलोक्य मे मम 
विषम कठिनं तमोञ्जञानरूपमन्धकार शर्म कदा नु भजते । प्रभातमपि किंभूतम। अरुणस्यानूरो; 
सूयसूतस्य युत्या ग्लपितो ग्लानि प्रातः शीतदीधितिरयंत्र तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌। प्रकटीकृता- 
लिकमलं प्रकटीकृता अलयो भ्रमरा येषु तानि प्रकटीकृतालीनि कमलाति पद्मानि यत्र तत्‌ । 
पथा परभाते समस्तं तमः शाम्यति तथा ममापीत्यर्थः ॥. ३२॥ 
इति ्ीराजानकशङ्करकण्डात्मज-रत्नकण्ठविरचितायां 


लघुपञ्चिकायां तमःशमन नाम द्वादशं स्तोत्रम्‌ । 
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त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ 


अथातः प्रभुप्रसादनाख्यं त्रयोदशं स्तोत्रमारभमाण आइ -- | 

अथेति । अथानन्तरममन्थराणि प्रगल्मानि पदानि यासां तास्ताहशीमिः । तथा 
सुजनानां विपश्चितां भक्तजनानां मनांस्येव मृगास्तेषां वागुरा मृगवन्धनपादारूपास्तामिः | 
सुजनचेतोबन्धनैकहेतुमिरित्यर्थः । आमिर्वक्यमाणामिर्नुतिमिः स्तृतिमिरमयदं जगदमयप्रदं 
तथारातीनां शत्रुणामान्तराणां कामक्रोधादीनां बाह्यानां च रिपूणां यत्क्षपणं दूरीकरणं स एव पणो 
नियमस्तत्र प्रवणं लग्नं विभुमीश्चरमादराद्‌ भक्त्युल्लासादरेण प्रसादयामः प्रसन्नं 
कतुमिच्छामः ॥ १॥ 

सुरेति। सुराणां देवानां यानि मुकुटानि तान्येव विटङ्कानि बहिःस्था अग्रमागास्तेपु 
रत्नरोचिमिः खचिता ये नखाङ्करारतेषा देसाराणि तैरभिरामं पुरहरचरणारविन्दयुस्मं श्रीशम्भुपा- 
दान्जयुगलं हे भक्तजनाः शिरसि विधत्त कुरुत किरीटवाभ्छया किम्‌ । न किज्चिदित्यर्थः ॥२॥ 

कलयत्विति । हे भाघुकजनाः, अभग्ना क्षणमपि न भग्ता बृत्तिर्यस्याः । सर्वदैव 
कण्ठस्थितेत्यर्थः । एवंभूता हरहर शङ्करगङ्करेति महषोत्कर्णेण या सूक्तिः शोभनोत्तिः सैव 
भवतामनल्पकण्ठभूषणस्थितिं कलयतु । करोत्तवित्यर्थः । अमलमौक्तिकदामकामनाभिः स्वच्छः 
मौक्तिकदामकामनाभिः किं भवति ॥ ३ ॥ 

कळ्यतेति । हे भक्तलोकाः, यूयं मणिकुण्डले मणिमये कुण्डले कर्णभूषणे बलये वा 
“कुण्डलं कर्णभूषायां, पारोऽपि वलयेऽपि च । काञ्जनदरुगङ्कच्योः स्री” इति मेदिनी । अवलेपं 
तिररकारं कलयत | निर्मलमहिलिकानां जातीकुसुमानामभिलाषं इलथं कुरुत । हृरचरणनुतिक्रमै; 
झम्भुस्तुतिक्रमैः नवकर्णाबतंसलीलां कुरुत ॥ ४ ॥ 

. इहेति । इह लोके विशेषेण हतो निःशेषीकृतों भयोपतापो भवमरुभ्रमों येन स तादक्‌ 
तम्‌। तथा आपञ्जन्मजरामरणत्रासविपत्तस्याः प्रकषण शमे समर्थस्तम्‌। तथा अनर्थाः 
पञ्चाविद्योद्यः क्छेशास्तेषां नाशे कारणभूतम्‌। तथा अमातवीयो लोकोत्तरो प्रमदः प्रहर्षः 
परमानन्दरूपस्तस्य विधाने परो रस्तं हरं श्रीरिवमट्टारकं परं परादपि परमत्युत्कृष्टं परं केवलं 
को मतिमान्‌ धीमान्न नमति । अपि तु सर्व; | ५ ॥ 2 

त्रिजगतीति | त्रिजगति यो भाग्यवान्‌ शशिकलशिखामणिप्रणामार्थी चिरस्थिर 
वहुकालं निजं शिरो बिभर्ति, स एको दुरितक्षतौ सकलपापक्षये शिक्षितो निपुणः । इभी 
पण्डितानामैहिकरिथत्या, परत्र च बुधनां देवानां धुरि त्रिजगत्यपि त्रिलोकमध्येडपि स्थिति 
भजति ॥ ६ ॥ - 


स इति । हे जगदीश त्रैलोक्यनाथ, स तव शक्तिपातो5दूरमनुग्रहदष्ट्यवलोकनस्प- 
शक्तिपातो जयति सर्वोत्कृष्टो वर्तते | स क इत्याह--यद्यस्मादुक्तिदेवी वाग्देवी असमा चमति 
रसूतिलोकोत्तरा चमत्कारप्रसूतिय॑स्मात्स ताइक्‌ तं तथाविधं रसं वितरति ददाति । त॑ कमित्याई 
येनाद्भुतेन रसेन कां च न सिंद्विमपि तु सर्वामष्टविधामणिमादिकमेति प्राप्तोति | अथ चै 
रसविद्धिषक प्रबरस्तं रस॑ मृतं पारदं वितरति, येन रसेन काञ्चनसिद्धि हेमसिद्धिमेति प्राप्नोति । 
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तथा चाु्वेदविदः-ङण्ाञ्ं मारि येन पारदं च बशीकृतम्‌ | द्वारमुद्मादितँ तेन कुबेरस्य 
यमस्य च ।? इति । “अथ चपलो रसः सूतश्च पारे? इत्यमरः || ७ ॥ 


इहेति । अपरेऽन्ये लोकाः प्रणतिकृतां क्वापि स्वस्माद्धिके पुंसि प्रहशिर्सां पाभरणां 
नीचजनानां प्रभुप्रतीतिमयं नः परुः स्वामीति प्रतीतिस्ता विदधतु । ठु पक्षान्तरे | इह सकलेऽपि 
जगति, हे अमृततैश मृत्युज्ञय, भवन्तं प्रभुमृते मृत्युमीतिमङ्गे यममयनाशे कश्चिन्न प्रभवते 
समर्थों भवति ॥८॥ 

'पूर्ववृत्तोक्तमेव दर्शयति--- 


वियदिति । इयति महति महस्विमण्डळे तेजस्विमण्डलेडपि वियदाकाशं भ्रितवति 
बिषमतमतमःप्रबन्धमतिविषमान्धतमसमन्धं जगदनष्टचेष्ट पूर्णसफलचेष्टमगदं नीरोगं कर्ती क 
ष्टे समर्थो भवति । कमन्तरेण । घुणिमन्तंसूर्यमन्तरेण । यथैतत्तथैव मृत्युमीतिमङ्गे एक एव 
श्रीमृत्युज्ञयः प्रभवति नान्य इत्यर्थः । 'वियद्विष्णुपद्म्‌? इत्यमरः ॥ ९ ॥ 


झकलितमिति, प्रभवतीति। हे महषंमाधिरूद शम्मों किंभूत । शकलित- 
कलितर्ष । शकलितः कलितर्षः कलियुगलिप्सा येन तस्य सम्बोधनम्‌ । तथा सह 
प्रकर्षेण सवोत्कृष्टत्वेन वर्तते यः सः तस्यामन्त्रणम्‌ | तथा प्रकटितो हर्ष; परमानन्दो येन स 
तस्य सम्बोधनम्‌ । एवंविध विभो । अदभ्रमनल्पमभ्रसिन्धुद्रवववलं गङ्गाप्रबाहबद्धवलं भव- 
लङ्घन॑ संसारोल्लङ्खनं प्रसादं प्रसन्नताजनितमनुग्रहं दिश देहि । 

हे झाम्मो, भवति त्वयि विभौ प्रसादेन रभ्यां हश दृष्टि दिशतिं सति, अरीणां शत्रूणां 
कामादीनां बाह्यानां वा विभा दीसिर्न प्रभवति समर्था भवति । इष्टं चेतत्‌ । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ 
सवितरि सूर्य प्रकाशं वितरति दास्यति सति, विभावरीणां रात्रीणां महिमप्रभवः प्रभावोत्पत्तिन 
मवति । विभाति चान्द्रेण महसा विभावरी रात्रिः | युग्मम्‌ ॥ १०, ११॥ 

समुचितेति । सम्यशुचिता या सदसतोर्विचारचर्चा तस्यामतिशयेन चतुरः कलौ तुरीयः 
युगे, स कः पुमान्‌ मद्न्योऽस्ति । अहमेव चतुरतरोऽसमीत्यर्थः । स क इत्याह--यो मल्लक्षणः 
परमत्यर्थमशिवमसुखदं भवं संसारं विजेतुं विशेषेण जेतुं, कथारोषतां प्रापयितु, भवत्यस्माच्छिः 
वादिक्षित्यन्तमिति भवस्तं परमशिवं परमेश्वरं चिदानन्दघनस्वरूपं सेवते || १२ ॥ 

शमयितुमिति । विवृद्धमग्निमग्निरेव शमयितुमल समर्थः । हन्त हर्ष आश्चर्य वा। 
विद्ध महद्धिमं हिममेव हन्ति | पय एव पयः | अग्निना तसमित्यौचित्यात्‌ । अत्यन्त पीतं जलं 
जरयति | भवः श्रीशिव एव मयं संसारं भक्तिमाजां णां हरति । सुक्ति वितरतीत्यथः ॥ १३ ॥ 

वरमिति | मिैव मैच्यम्‌ । स्वाथै ण्यः । मैच्येण इृत्तिमिक्षाजीवनं वरं भवति | कस्य | 
नरस्य | कि भूतस्य | अजिनं मृगचर्म जटाश्च बिभतींति ताइशस्य | पुनश्च किंभूतस्य । कपालं 

घेरशकलं हस्ते यस्य स॒ ताहशस्तस्य न त्वीदवरपादकमलसेवाबिरहवती चक्रवर्तिमूर्तिवर 
भबति || १४ | 
. मरुभुवीति | उष्णरइमीत्यादि.। सूर्योशनिकरसन्‍्तप्तमूतिरेको भेको मण्डूको मरुुवि 
। हे विभो, भवन्चरणोपासतानुराग एव भागधेयं तस्य ग्लपनै हतिः सैव बिपत्तया 
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कलिमलेति | हे हतदर्प | हतो दूरीकृतो दपोऽहङ्कारो व्यसनानां मध्ये एकमुद्धट 
व्यसनं येन तत्सम्बोधनम्‌ | कलिमलपटली तुरीययुगमलसंहतिदप॑णाभां निर्मलसुकुरसहशी 
मतिं बुद्धि मलीमसत्वं मलिनत्वं नयति । इत्यतो हेतो शितिगल नीलकण्ठ, शीतरदिमरदिम- 
प्रसरसितँ चन्द्रांशप्रसरघवलं प्रसन्नं तव रसितं शब्दमभयवाक््यमर्थयामः काङक्षामद्रे || १६ || 

नुतिमुखरेति । हे विभो, नुत्या स्तुत्या मुखरं प्रगहमं मुखं यस्य स ताइञाः पुरुषो 
मम प्रसादपात्रं मत्कृतप्रसाद्पात्रै भवतीत्येप कृतान्तः सिद्धान्तो निश्चयस्ते तव यदि भवति, 
अवश्यमेतस्य स्तुतिपरस्य प्रसादं करोमीति यदि ते निश्चयो भवति, तदा ग्रस्तसप्तलोकजनोऽप्येष 
कृतान्तो यमो मे मम न प्रभवति समर्था भवति । त्रासयितुमित्यर्थः |. 'कृतान्तो यमसिद्वान्त- 
दैवाकुशलकर्मसु ।? इति कोषः ॥ १७॥ - 

तवेति । हे विभो, रविजो यम; । पुराणि त्रिपुरासुरा:। अन्धकश्चासुरः । तेषां प्रमाथे 
संहरणे क्रमेण दरि दृष्टी तृतीयलोचने विशिखे झारे विष्णुरूपे त्रिशिखे त्रिञ्चूले च कृतास्थो 
विहितस्थितिरन्तकदाहे भाललोचनस्थस्नरिपुरदाहे शरीभूतविष्णुमुखाग्रस्थोऽन्धकसंद्दरे त्रिञ्चूल- 
स्थस्तव विभोः परिचरणे सेवायां परस्तत्परो योऽग्निः पुरा पूर्वमाविरासीत्‌ प्रकटीबभूव, स कृशानु- 
रुत्तम॑ दैवतमष्टास्वपि मूर्तिषूत्तमो देवो जयति स्वोत्कृष्टो वर्तते ॥ १८ ॥ 

समज्ञनीति। हे चन्द्रमौले, जनितस्पृह उत्पादिताभिलाषः । त्वदूभवत्यासत्तजनस्ये- 
त्यर्थः । स एवैकः कृष्णसारो मृगविरोषस्त्रिजगति त्रेलोक्ये समजनि समुत्पन्नः | क इत्याह-- 
उपकरणेति । यस्य धन्यस्य कृष्णसारस्य इत्तिश्चरम तव चरणारविन्द्योरास्तरणं तस्य क्रमेण 
झयनसुखेनोपकरणपदं साधनास्पदं जगाम ॥ १९ ॥ 

जनिरपीति । हे भव विभो, विनीता विनयवती रीतिः सौभाग्यं यस्याः सा जनिरपि 
जन्मापि भुजङ्गमपुङ्गवस्य भुजगेन्द्रस्य तस्य जगति त्रिजगति जयिनी सर्वोत्कृष्टवती भवति। 
तस्य कस्येत्याह--शस्यं प्रशस्यं मणिकटकं रत्नकङ्कणमुद्स्यापास्य यस्य फणीन्द्रस्य भोगो वपुर्म- 
बत्केयूरविच्छित्तिमेति प्राप्नोति ॥ २० ॥ 

अलभत इति। हे भगवन्‌ परमशिव, प्रशस्तो गौः पुङ्गवः। पुङ्गवानामिन्द्र 
महाव्ृषभः स एकख्रिमुवनसीमनि त्रिजगद्रत्मन्यप्यबन्ध्य सफलं धन्यं जन्मालभत। स के 
इत्याह--हे मव शम्भो, विनयानतेन वितयग्रह्वेण येन महात्रपमेण । शवति यात्यस्मा्ीब इति 
शवः | शवभस्मना रूषितो व्याप्तस्तव विंभोश्चरणः शिरसि निजे घृतः ॥ २१॥ ` 


जनयतीति । हे भव शम्भो, कुञ्जौ कुम्माधोमागौ दंष्टे वास्य स्त इति कुञ्जरो हस्त, 
त्रिभुवने पूजितस्य तस्य गजेन्द्रस्य जनिरपि जन्मापि केषां न भक्तजनानां स्प्रहाममिला१ 
जनयति । अपि तु सर्वेषाम्‌ | तस्य कस्येत्याह--यस्य कृत्तिश्वर्म भवदम्बरङम्बरं भवदश्राटोपं 
बिमर्वि ॥ २२॥ 

स जयतीति। हे जितान्तक शितिकण्ठ, स्वजन्या स्वजन्मना पवित्रितो मुग्धो स्य 
दुग्धसिन्धुः क्षीरोदधिर्येन स ताइशाः कालकृटों विषविशेषो जयति सर्वोत्कृष्टो मबतिं। स व 
इत्याह--यः कालकूटस्तव कवलभुवं ग्रासपद्वी जवाद्वेगेनावासतः संरतव कण्ठपीठं यर 
भूषयति ॥ २३ ॥ 

परिणतेति । पूर्णशरचन्द्रमनोहराभ॑ विभोः श्रीशम्भोर्सुलं तथानभनमो 
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नमो 


त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ 


घाकाशतुल्यो नीलो गळश्चेति शमं शुभकारि उभयं दयमभिन्ने 
8 मुने ते त्रिडम्वयत्यनुकरोतीति ताह बन्दे ॥ २४ || 


हिमेति । हिमं च दिमकरश्न्दशच तद्वद्धारि मनोहारि गाङ्गं जलं तथा कुवलयकान्ति 
नीलोत्पलाभं यमुनाम्मश्चेति छभदमुभयं वरपुत्कृषट ्रुपरसादासपचे प्राप्त्यामि | कदेति रोष; | 
किमिव । हारिहर हरिहरसम्बन्धि वपुरिव ॥ २५॥ 


शतेति, कवलितेति । हे शिव, सपदीदानीं त्वयि पराडमुखे सति ययैव॑विधो<हं 
त्वमिवास्मि, तथैव त्वयि सम्मुखे त्वमेवाहं जात भवेयम्‌। कदा मविध्यामीत्यर्थः | उमावपि 
विशेषणेर्विशिनष्टि--अहं किंभूतः | धृताः कुटिला अधमाः कलाः शिल्पानि येन सः | 
तथान्धकारी अज्ञानरूपान्धकारवान्‌ | तथा रुचितः प्रियो मलीमसो भोगिनां भोगयुक्तानाँ 
मोगैरविषयैः सह योगो यस्य सः। पुनः किंभूतः | महांश्चासौ कलिकालस्तुरीयकालस्तेन भग्ना 
शक्तिर्यस्य सः | श्रीशिवपक्षे त्वं किंभूतः | घृता कुटिला वक्रा कला चन्द्रकला येन सः | 
अन्धकस्यासुरविरोषस्यारिरन्धकारिः । पुनः किंभूतः । रुचितः प्रियो मलीमसैमोंगिमोगैः 
फणिकलेवरै सह योगो यस्य सः। पुनः किंभूतः । महाकलिर्महावैखान्‌ सः कालरतस्य भग्ना 
शक्तियैन सः | यथा त्वयि पराङ्मुखे त्वमिवाहमत्मि, तथैव च त्वयि सम्मुखे विभो, अहं कदा 
जातु भवेयम्‌ । अहं किंभूतः । रूपं दधानः । किंभूतं रूपम्‌ | कबलितो दूरं गतो विषमः 
कृमो भवमरुभ्रमणजो यस्य तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌ | सततं समाश्नितानां सेवकानां तारं विपदो 
निस्तार करोतीति सततसमाश्रिततारकारि | अहं किंभूतः | द्विजपतिमुकुटो ब्राह्मणेन्द्रमौलिः | 
“मुकुटं पुंनपुंसकम्‌? इत्यमरः । श्रीदिवपक्षे--त्वं किंभूतः । रूपं दधानः । किंभूतम्‌ । 
कवलितं गरस्तं विषं कालकूटाख्यं येन तत्‌ | पुनः किंभूतम्‌ | अङ्गम्‌ । अविद्यमानाः क्रमाः 
केशाः पञ्चाविद्यादयो यस्य तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । तारकस्य तारकासुरस्यारिः कुमारः । सततं 
समाश्रितस्तारकारिः कुमारो यत्र, येन वा । युगलकम्‌ ॥ २६-२७ ॥ 

जय इति | जयं जगज्जयं ददातीति तस्य सम्बोधनं, हे जयद्‌, मधुरं स्वादु तथा 
जनानां रज्ञने प्रगल्भं मध्वमृतं सुञ्चत्ल्वद्वचोऽभयवचो विमुञ्च | हे हर मवदु/खहर, अद्येदानीं 
माद्यद्तीवोल्लसद्दुरितं पापं मम हर दूरीकुरु । हे मव शम्भो, मीर्भयं संसारजं विद्यते येषां ते 
मीमन्तो मादशास्तेषामभीमं सौम्यं दशनं यस्य स ताइशोडभीमदर्शनों भव ॥ २८ ॥ 


निजेति । हे भगवन्‌ परमैश्वर्यादिषटकयुक्त, क्रचिदपि क्वाप्यदृष्टपू्व न पूर्व इष्टमवलेपं 
शरणागतावगणनां मयि बराके यत्प्रथयसि विस्तारयसि, तदेतन्ममैव निजदुरितविलसितम्‌ । 
मतस्त्वं सदैव त्रिजगदनुग्रहे नित्य दीक्षितो ब्रती ॥ २९ ॥ 


प्रणमतीति | अपकारो विद्यते यस्य स ताहरेऽपकारवतिं रिपाविव । प्रणमति अह्ने । 

पया पुरोऽग्रतोऽबलग्ने लीने । तथा गदेन जत्मजरामरणत्रासरोगेणाभियोग आक्षेपस्त दधति 
परिजने दासे मयि, कृपामृतेाद्री दश किं नो ददासि किं न वितरसि | अय च मय्येवं पूवोक्त 
विशेषणविशिष्टेडपकारवति | न पकारो विद्यते यस्य सोऽपकारवास्ताइरो | अस्वरपकाररहित- 
विशेषणविशिष्ट इत्यर्थः | तथा च 'प्रणमति विधुरे! इत्यत्र खररहितपकारेण प्‌ इत्यनेन रहिते, 
"गमतिबिघुरे रणे युद्धे या मतिस्तया विधुरे व्याकुले । तथा “पुरोबलम्ते? इत्यत्रास्वरेण पकारेण 


उरोबलग्ने' १८6 एसअक्षद्ामित्रोगं ५ हधति4०२ । पुझो, & शस्त ददातीति रसमङ्ग 


१२५ 
ने समेते ये त्रिदशधुनीयमुने 


१२६ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


दश्वासावमियोग आक्षेपरतं द्धति ) तथा 'परिजने? इत्यत्र स्वररहितपकाररहिते अरिजने ड्‌ 
मयैत्यर्थः ॥ ३० ॥ 

स्फुटेति । अहीनां सर्पाणामिन्द्रो वासुकिः स एव ह्वारो यस्य स ताहश हे अहीन्द्रहर 
श्रीशिव, सिद्धेरष्टविधाया अणिमादिकाया आकरसुत्पत्तिस्थाम्‌ । स्फुटो व्यक्तो विकटोऽतीबोत्करो 
बिकस्वरो विततः प्रदीसो ज्वलनोडग्नियंत्र ताइशमहीनं परिपूर्णे चक्षुस्तृतीयं चक्षुसुञ्ज क्षिप | 
दीनजनं प्रतीत्यर्थः । किंभूतम्‌ । अविद्यमाना लवाः कणा यस्य स तादृशाः । पूर्णं इत्यर्थ; | 
अलवो दपोऽहङ्कारो ययोस्तौ बलवन्तौ पूर्णदपौ च यौ कालकामौ तयोः क्षयं करोति 
ताइशम्‌॥ ३१ ॥ 

हिमकरेति । हर श्रीशिवं तोषयतीति हरतोषी श्रीशिवभक्तजनरतस्य रूपं चन्द्रकामौ 
नानुहरतो नानुकुरुतः | तथा कविधिषणौ शुक्रबृहस्पती अपि तीन्रामतिक्षीणां धिषणौचितीं शिव- 
मत्तस्य नानुहरतः | तथा अरुणमरुत्सखौ सूर्याग्नी अपि । 'मिहिरारुणपूषणा;' इत्यमरः। 
तावपि शिवभक्तस्य रणं सङ्ग्रामं ( तेजश्च ) नानुहरतः । किंभूतस्य जिगीषोः । जेतुमिच्छुजिंगी- 
घुस्तस्य ॥ २२ ॥. 


रबिकरेति । हे भव शंभो, सूर्यकिरणफुल्लपुण्डरीकञभ्रचामरच्छत्रचारहासवती 
'लच्मीर्भवनं णहं सुकृतवतां पुण्यवतां जनानां चन्न क्षणं मुञ्चति, तां तव शाक्तिमनन्तस्वतन्त्रपार- 
मैच्वर्यरुपा शक्तिं प्रकषण नौमि। भक्ति" इत्यपि पाठः साधुः। त्वद्धक्तिफल- 
मेतदित्यर्थः || ३३ ॥ 


यदिति । हे अभयद, ब्िषमत्ति विषाद्स्तत्संवोधनं हे विषाद । हि निश्रये। भवति 
सचिदानन्द्घने परमेस्वरेअन्तरवस्थिते सति समहिम महत्त्युक्तं नोऽस्माकं मनो यद्विशोकं 
विगतजन्मजरामरणदुःखमासीत्तदेवैतन्नो मनः सपदीदानीमविशदकर्मकर्दमे कछुषकर्मपङके 
विशत्पतत्सद्विंघादि विषादो दुःखं विद्यते यस्य तत्तादृशं केन हेतुना जातम्‌। न जान 
इति रोषः ॥ ३४ ॥ 

नय इति । हे विभो, नयेत्यादिविशेषणविदिष्टं मे मनः कुरु । इति प्रार्थये इत्यर्थः | 
नयो नीतिं कार्याकार्यविचारः। विनयो श्ानवयोवृद्धेघु प्रह्वता । ताभ्यां बिञचदध निर्मलम्‌ | तथा 
अन्तरच्न्तौ द्हनसमानावस्तिसमौ समातौ नाचितौ रोषदोषौ यत्र तत्तथा। यमेन दशविषेन 
नियमेन चेतावता निन्त्रितम्‌। तथा सविलासा या विलासिनी तस्यां विरक्तं निरनुरागम्‌ । 
'आररांस्य क्षमा सत्यमहिंसा च दया स्पृहा । ध्यानं प्रसादो माधुर्यमार्जबं च यमा दश! 
“शौचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहौ । ब्रतोपवासौ मौनं च स्तानँ च 
नियमा दश? || ३५ | | ४ 

अवसरेति। हे विभो, अतिमात्रं चित्रा विस्मयकारिणी चित्संविद्यस्य स ताइ; | 
क्षोपलब्धिश्रित्संवित्यतिपञ्ञतिचेतना: ।› इत्यमरः | एवंविधो यः पुरुषस्तव नतिमान्यणामप्रह्वी 
मवति, स घुरुषोऽवसरे रतिप्रसङ्गे सरसोच्लसोव्लघुर्बहुरुद्यन्यो मधुरो वधूरवो मणितसीत्कार 
रूपस्तेन धूता निर्नाशिता चित्तचिन्ता मनोव्यथा यस्य स ताइशों भवति, पुनः किः | 
सकला सर्वा कलधौतधौता स्वर्णस्वच्छा मूर्तियस्य स ताद्‌ भवति ॥ ३६ ॥ 

मलेति। अहहेत्यानन्दे | अन्तर्मस्युद्यं निजोदयं समयं च समर्थ्य शात्वा, अल 
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त्रयोद्शं स्तोत्रम्‌ हे 


नतं मलं दुरितमलं विहन्तुम्‌। तथा सुदं परानन्दम्थी निदि सुखानामाश्रयमीश्चर- 
प्रशंसामयं श्रीशिवस्तुति प्रकृतिकं महं महोत्सवमयमहमाश्रयं भरितोऽसिम ॥ ३७॥ 

गुणिभिरिति । हे मव परमेश, शुणिमिर्गुणाः पाण्डित्यदयादाश्षिण्याद्यो विद्यन्ते येषां 
ते तै; । तथा विवुधै्दे वे! । हरीन्द्रमुख्यैश्च हरिविष्णुरिन्द्रः शक्रो मुख्यो येषां ते ताहरौस्तुतस्य 
तव । संसार एवच्छि्रान्वेषित्वाद्रिपुस्तस्य द्विषो निवारकस्य तव, प्तादात्प्राणहरो5पि घातकोऽ 
प्यसुह्ृत्‌ न उडद च्छळु: पुण्यमाजा सुकृतिनां हितमातनुते | अन्न गुणिमिर्विबुधैरिति, हरीन 
इति, भवसंसार इति, रिपोरद्दिंष इति, असून्माणान्हरतीत्यसुद्दत्माणहर इति 'आमुखे पौनरुकत्यं 
पर्यवसाने तदभावः? इत्यसमस्तपदोत्थः पुनरुक्तवदाभासः ॥ १८ || 

अपि नाथेति, अपि सर्वजनेति । हे नाथ, जनान्धर्मग्लानिकरानदयांते पीडयतीति 
जनार्दनस्तस्य ताइशश्यापि जनपीडकस्यापि | तथा विकुण्ठस्यापत्यं वेकुण्ठ इति प्रसिद्धि- 
माजोऽपि | अथ च बै प्रसिद्धौ कुण्ठ इति | तथा अधिकंसं कंसेऽसुरे रुड्रोषो यस्य स ताहरास्य | 
अथ चाधिकमत्यर्थ सरुषोऽपि विष्णोर्नारायणस्य सुदर्शनातिः सुदर्शनाख्यचक्राप्तिम॑वतस्त्वत्तो 
विमोः सकाशाज्झटिति शीघ्रमेव चेद्यदि प्राकपुरा अमवत्तर्हि सर्वजनेप्वविरुद्धबुद्धेरपि तथा 
कुण्ठाद्धिन्नस्य तीच्गस्य तीच्णमतेरपि तथा परं केवलं जितक्रुधोऽपि गतरुषोऽपि ममाधुनेदानीमपि 
सा सुद्शनासिः शोभनदर्शनप्राप्तिः कथं न भवति भवत्सकाशात्‌ । यद्वा पक्षान्तरे | जगदीशोऽ- 
सि त्रिलोकनाथोऽसि । विभुः स्वतन्त्रः । मया ते तव किमुच्यते । अत्राप्यसमस्तपद्‌ः पुनरुक्तः 
वदाभासः || ३९-४० ॥ अ fe मती 

सुमन इति । मक्तजनस्येति रोषः | भक्तजनस्य मनश्चित्त सुमनोमिदेबे; दमे स॒प्राप्ये 
नाके स्वगेंडप्यास्थां नाइनुते भजते । 'आस्थानीयत्नयोरास्था इत्यमरः | तथा सुमनानां पुप्पाणां 
न्द्रं मनोहारि घ्राणतपंणं च यत्सौरम॑ तत्रापि भक्तजनमनो नास्थां मजते | तथा सुमनःसु 
मालतीपुष्पेषु ( पण्डितेषु वा ) चास्थां भक्तजनमनो न भजते | तथा कथमित्याह-- सुधायामृत- 

सुधाद्रासु भवत्कथासु भवचरित कथासु यथा मक्तजनमनः सुष्ठु अत्यर्थमास्थां भजते | 

'उमना:पुष्पमालत्योस्रिदशे कोबिदे शनौ” इति विश्वः | अत्र च सुमन: गाब्दुभसङ्गेन ममापि 


वृत्तमे कमू--- 


उन्मत्तानां यदि सुमनसां दृन्दमेतत्सुमालां 
शृत्वा नित्यं त्वमतिकृपया प्रेमपात्रीकरोषि | 

हा घिक्कष्टं किमपरमतो मोहमद्येन कस्मा- 
दुन्मत्तं मामपि सुमनसं न त्वमज्ञीकरोषि? ॥ ४१॥ 

- श्रीदेंवीति | यया लक्ष्या कटाक्षितानां सकलो यः समीहितार्थस्तस्य क 
भवति सा देनी शीलंच्मीर्जयति सर्वोत्कष्टा भवति । सा ताइश्यपि mes क के 
पमब्धिपप्यर्मकाय बालायोपमन्यवे यो विभुर्दयाळः प्रादात्‌ , स देवः परमशिवः कथमिव व 
व्याख्यायते | अह्यादिभिरपि वर्णयितुमशक्यत्वादित्यर्थः ॥ ४२ ॥ 


नाहेतीति । अमन्दरयो महावेगो यो मन्दरो मन्थाद्रिस्तस्य यत्नेन लब्धा सुधा 


पीयूषमपि तथानवधिरनन्ता वसुधा भूमिरपि यस्य नवस्य स्तवस्य स्पर्धा साम्यं नाहि । नवो 


व्र सोऽयं दिवनक! शिव नद्र/ सतत: ८प्रश्ठप्र्नादनाउयो नो, बुक, शिवतातये शिवस्य 


१२८ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


तातिस्तस्बै । कल्यागविस्तारायेत्यर्थः अस्तु । नवःस्तवः किंभूतः । विदुषां या सभा गोष्टी तसया 
जनस्य सभाजनं प्रीतिदर्शनं तस्य भाजनं पात्रमिति शिवम्‌ ॥ ४३ || 
इति श्रोराजाजनकशहूरकण्ठाव्मज-रलकण्ठविरचितायां 
लघुपञ्चिकाय प्रभुप्रसादनं नाम त्रयोदशं स्तोत्नस्‌ । 


चतुदंशां स्तोत्रम्‌ 


अथातो हितारब्य॑ स्तोत्रं चतुर्दशमारममाण आह-- 

येनेति । नेत्रं नामनेत्रै च, करो वामकरश्च, रोखरं सुकुटं च, तानि स्पृशतीति नेत्रकर- 
दोखरस्परक ताइशेनेन येन चन्द्रतेजसान्तर्मनसि स्थितं सन्तमसमज्ञानाख्यमीइवरः श्रशिवो हन्ति । 
भक्तजनस्येति शेषः | द्वारि मनोहर, दवथुहारि रुंतापहरं, तदैन्दवं चान्द्रं धामादभ्रमनल्पं कृत्वा 
वो युष्माकं कामदमीहितप्रद्मस्तु ॥ १ ॥ । 

भक्तीति । हे भव शिवादिक्षित्यन्तोत्पादक, यः पुरुषो धन्यो भवन्नवेषु मवत्स्तुतिपु 
भक्त्या निर्भरं पूर्ण गमीरं च यद्भारतीवे भवं वागुल्लासो यस्य स ताहशो भवति, तस्य धन्यस्य 
वासवासनपरिग्रहणह इन्द्रासनग्रहणहेवाकः, शुष्कराष्पमिव शुष्कतृणप्रायों भासते । नितराम- 
वहेलास्पद्‌ं भवतीत्यर्थः || २ ॥ 

उल्लसदिति । भवस्य श्रीशांमोर्मक्त्या शालन्त इति भवभक्तिशालिनस्तेषामेतानि वस्तून्ये- 
वैविधाति संभवति । कानीस्याह- वपुलोंचने भारती च | वपुः किंभूतम्‌ । उल्लसत्पुलकः 
लाम्छितमुल्लसद्भिरतिप्रमोदेन पुलकै रोमाञ्चैलीन्छितं संभवति। लोचने किंभूते | बाष्पे 
हर्षाश्रुणा पूरितौ पुटौ ययोस्ते ताइरो संभवतः | भारती च किंभूता । हरहरेति गद्गदा मुहुः 
स्वलिताक्षरा ॥ ३ ॥ 

नीलकण्ठेति । हे नीलकण्ठ, तरुणेन्दुशेखर बाहेन्दुमौले, त्रौण्यम्बकानि नेत्राणि यस्य 
स च्यम्बकः | त्रयाणां लोकानामम्बकः पितेत्यागमः “यौर्भूमिरापर्तिखोऽम्बा अस्य इति 
भारते | तत्सम्बोधनं है च्यम्बक । हे त्रिनयन। मां पाहीति शेषः । इति भक्तितो गद 
स्खलत्पदं निगदतो धन्यस्य कस्याप्यरिवलमपि महीतले हेमपूर्णमपि तृणोपमं झुष्कतृणः यम.) 
अतीवावहेलास्पदमित्यर्थः | एतदनुसारेण ममापीदमेकं वृत्तम--- | 

“शम्भो जगन्नाथ दयाम्बुराशे दीनं जनं पाहि महेरवरेति । 
संसारकाकोदरद्ष्टरोकसंजीबने मन्त्रवरः प्रदिष्टः ॥ 

इति || ४ ॥ 

अन्तकेति । अन्तकस्य भुकुटिस्ततो भीत्या विह्वलो यः स्वेतः शवेतदपसतस्य सारे 
विधौ मा मैधीरित्याश्‍वासनविधौ यत्तव कृपामृतं बभूव, तदेव कृपामृतं करुणामतवाक्यं मा प्रति 
प्रतिपदं कदर्थितं व्ययितं ( स्खलद्वहिर्नि;सरत्‌ ) सम्प्रतीदानीं । गतमितिशेषः || ५ || 

बहीति। हे नाथ, वहिरग्निः। शीतकरश्न्द्र; | घर्मरदिमः सूर्यक्चेति त्रयस्ते लोचा 
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 ' ददाति॥१ 


चतुदेशं स्तोत्रम्‌ ` ध 
भालस्थवामदक्षिणानां जितये वतेन्तै ताहशांः सन्ति जरामरंणत्रांसमहावायुंना शीतम्‌ आध्या- 
त्मिकाधिदैविकाधिभौतिकमेदेन त्रिविधस्ताप एव ताप; | तिमिरमज्ञानरूपं तमस्तिभिरं 
पीडितस्य मे, हे नाथ, ते चयोडपि वहृयादयो मदीयः लिखिता इवाकिचित्कर 
इव स्थिताः । मदमाग्यादिति रोषः ॥ ६ || द 


संश्रमेति । संभ्रमेण वेगेन अमन्नमन्दो मन्दरो मन्याद्रिरयरिमन्स चासौ क्षीरनीरघिः 
क्षीराब्धिस्तद्वदूगभीरया गिरा वाण्या अशर्ममिरकल्याणकारिमिः कतान्तरकिकरेयमदूतैरभिदुतं 
बिहितसमी पागमने दुतं शीघं त्रातुम्हसि ॥ ७ ॥ ॒ द 
कालेति | हे नाथ रामो, कालकिंकराणां यमदूतानां करान्तरे स्फुरन्भोगः कायो यस्य 
स तादशो यो मोगी सर्पस्तेन परिणद्धा वलिता कंघरा ग्रीवा यस्य स ताहशास्तं मद्दासंकटपतितं ` 
पुरुषं मोचयितुं, भवदीयहुंकृतिं, दूतान्प्रति विहितं हुंकारमन्तरेण क उत्सहेत कः क्षमेत | 
न कोऽपीत्यर्थः । एतदुत्तानुसारेण ममापीदं वृत्तम-- 
“देवा; सन्तु सहस्जशः कमळभूकंसारिसुख्याः पुरो - 
विशवाभी प्सितदानकल्पतरवो भक्त्यन्बितानां नृणाम्‌। ˆ 
क्रोधाक्रान्तछलाटलक्ष्मविषम भ्रूभज्ञसंत जैन- 
त्रस्तानां परिषालनैकनिरतो सृत्युव्जयान्नापरःः॥ ८॥ | 
उत्कटेति, स त्वदेति । हे चन्द्रमौले, उत्कटा-या सुझटिस्तया भीमदर्शना ये द्वाःस्था 


'याष्टीकास्तैः खलीक्कत आत्मा येषां तैः पुरुपैः क्षितिभुजां रज्ञां द्वारि द्रविणलेशतृष्णया धनलव- 


तृषा यः पराभवः सह्यते, स परामवस्त्वदायतने त्वदीयदेवालये या देहली तस्यास्तल॑ बुध्नं, तत्र 
भवदर्चने भवःपूजायामुत्सुक॑ कंचिदेव विरलं धन्यं पुप्पपात्रं. कुसुमप।त्रं च . करपन्निका . 
गलन्तिका च पाणौ यत्य स ताहरां सन्तं कातरं मवद्र्शनावसरप्रासिं करोति || ९-१० ॥ 
अन्तरेणेति । हे देव शंभो, कमलिनीदळे पद्मपत्रे स्खलद्यज्नीरं जलं तस्य शीकराः 
कणास्तद्चला विभूतय; संपदो इणां यकद्भवंन्त, सेयं रणां केवलं विडम्बना भवति; किमन्तरेण 
मवद्ङप्रिरेवनं भवत्पाद्कमलरेबनमन्तरेण बिना ॥ ११॥ ठ्य 
यक्त्विति । ठु पक्षान्तरे | निर्जरतरङ्गिणीतटे देवनदीतटे कस्यचिद्धन्यस्य हरिणशावकेः 
सम॑ वने यत्सौहृदमेकत्र निवाससौख्यं, भूझतां राशामुपरि च तृणवत्सावहेलँ यद्विलोकनमियमदयुता 
श्रीः संपत्तिः, पूर्वोदितविडम्बनारूपसंपत्तेः परमानन्ददायिनी, हे ` भव, भवत्मसादादिव 
भवति ॥ १२॥ C3) 4 
स्वामिति । हे नाथ शंमो, त्वां त्रिलोकनाथं महेश्वर दारणमनायदीनजनतातारसुपेत्य 
लब्ध्वा, चेद्ययहं मन्दभाग्यो निःशरण एव विमुखो ब्रजामि, स एष दोषों ममैव मन्दमाग्य- 
त्वादित्यर्थः | दृष्ट चैतत्‌ । हि यस्मात्कारणाज्जाहववीजळे शफरो मत्स्यस्तरषुलस्तृषितः | 'स्वदुष्कु- 
तैरेब भवति ॥ १३ ॥ ळे क पव 
गदूगदेति । गद्गदा ह्ण स्वलितपदा उद्गता गीर्वाणी यस्य स ताइशस्य, शसः 
सुवतो मम चिर स्थिर यत्मम श्रीशिवमक्तिविषयं, तदेव हेम सुवर्ण तस्य नि 
शाभव॑ नाम, कामेप्यनिर्वाच्यां मरानन्दामृतरसाप्लाविततनुमर्यी न्य 
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'वारीति । हे विमो, हिमत्विषश्रन्द्रस्य मौलिस्थस्य भातिधवळे भया दीप्त्यातिधवहेऽति 
स्वच्छे तव. मूध्नि वारि गङ्गाजलं भाति। किंभूतम्‌. । वारितभवाति वारिता दूरीकृता भवाति, 
ज॑न्मजरामरणत्रासरूपा आर्तियन तत्‌ । तेन हेतुना दवः संतापः। “इड्‌ उपतापे’ धातुः | दुवस्य 
भवमरुभ्रमणजसंतापस्य च्छित्तस्ै नतिं प्रणतिं वयमिमः आप्नुमः । “इण्‌ गतौ? धातुः | हे 
स्वामिन्‌ , देहिषु प्राणिषु माहरोषु करावलम्बनं हस्तालम्बं देहि ॥ १५ ॥ 


मूढमिति । अन्धकस्यासुरविशेषस्य रिपुस्तत्संबोधनं हे अन्धकरिपो । हे तमान्तकरतार | 
तमाया रात्रेरन्ते करोतीति तमान्तकरः सूर्यः स एव तारायां कनीनिकायां यस्य स तत्संबोधनम्‌। 
मूढं मोहार्दितं- तथा ऊढा धारिता विपज्जन्मजरामृतिरूपा येन स ताहृशम्‌ । तथा अन्धमञ्ञान- 
तमसा, तथा अरिमिः षड्भिः क्रामक्रोधादिभिरान्तरैः पोथितो मर्दितस्ताइशम्‌ , तथा मोषं 
व्यर्थजन्मानम्‌ । तथा एनसां पापानामोघं प्रवाहमितं प्रातम्‌ । “इण्‌ गतौ? घातुः। एवंविघमेतं | 
मां तारय, भवोदधेरिति शेषः ॥ १६ ॥ 


 यझमिति। स्वरसेन भैरवा उग्रास्ताद्शै रवैः शब्देहें क्षपितराक्षस । क्षापिता राक्षसा 
देवरिपवो येन तत्संबोधनम्‌। हे अक्षर न क्षरति स्वरूपात्प्रचलतीत्यक्षरः। हे मारमार। मारं 
कामं मारयतीति मारमारस्तत्संबोधनम्‌ । त्वं यं धन्यं स्वयं प्रसाददृष्टया ईक्षसे विलोकयसि, स 
ते तब सुरो देवो झुबि भूमौ भासते । किंभूतः । भानोः. सूर्यस्य भानवः किरणास्तेषां भरः 
समूहसतद्वद्भासुरः प्रदीतः । स देव एव मनुष्यरूपेण भासत इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 
बाणेति । हे विमो, बाणैरबीणाख्यङुसुमैर्दासीकुरण्ट इति ख्यातैवाणे जागेश्वरप्रतिमाख्ये 
सूच्मलिङ्गे तं पूजनं यैस्ताहशैर्जनैयँर्धन्यैरादरात्तव स्तवोऽघटि अकारि, तावता तावतैव पूजन- 
विधिना वास्तवा वस्तुभूताः सारभूता बन्दिभिः स्दुतिपाठकैवन्दितः स्तुतो यशोगणो येषां ते 
ताइद्या गणाः प्रमथास्तवानुचरा मवन्ति | “बाणो बलिसुते शरे। देवभेदे स्त्रियां वाचि द्वयोर्दासी- 
कुरण्टके? इति मञ्चः ॥ १८ ॥ 


त्वामिति । अम्बरसदःसदःसदोऽम्रसदां देवानां सदसि सभायां सीदन्ति तिष्ठन्त 

ताइशा देवास्त्वां सदिनं सत्‌ शोमनश्चासाविनः स्वामी त॑ सदिनं, दिनं दिनं प्रतिदिनमचयत्ति 

स्तुवन्ति | काभिः । गीभिर्वाणीमिः । 'इनः सूर्य प्रभौ? इत्यमरः । किंभूता देवाः। सतामरः 

सवासवासचाः ।. सह तामरसेन पद्मेन वर्तते यः स तादृश्यो वासवस्येन्द्रस्यासवो दिव्यौषधिरस 

. इन्द्रोचित आसवो येषां ते | 'वासवासना? इत्यपपाठः । पादान्ते वर्णयुगलकन्रयस्य' समत्वे सति 

प्रथमपादै तदमावेन यमकोच्छेदात्‌ | पुनः किंभूता; । गमश्चागमश्च गमागमौ, दुर्गमौ गमागमौ 
येषां ते तादयः । ज्ञाता निर्णीता दुगंमगमागमा आगमाः श्याल्राणि यैस्ते ताइशाः ॥ १९.॥ 


न म इति। अनेकपानां इस्तिनामाली पङिक्तरनेकपाली करिघटा तया मे प्रीति न 
करोति | तथा दयितायाः प्रियतमाया अङ्कपाली आलिङ्गनमपि तथा मे प्रीतिं न करोति | तथा 
कथमित्याइ-ययेत्यादि । सा उक्तिदेवी वग्देवी यया मे प्रीति परमानन्दं करोति । सा वारदेवी 
- कैत्याह--सेवकानां भक्त्यासक्तजनानां लोकं पालयतीति सेवकलोकपाली कपाली श्रीरिव 

को यया वाग्देव्याच्यते स्तूयते ॥ २०॥ . ` | 
भवन्तमिति । मक्तजनास्तं मवं और मबन्तं पराध्ये वैभवं यस्य स ताइशमारा | 
अतएव दिषतां शजूणामान्तराणां कामादीनां षण्णां बाह्मानां वा पराभव॑ विधाय, भव 
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चतुरं स्तोत्रम्‌ 


र १३१ 
च जित्वा, पुनम पुनरागनरूपं पुनर्जन्म जहृतसत्यजन्तः श्याम 
भवन्ति ॥ २१ ॥ पदमाप्य, युक्ता मुक्तिमापन्ना 


न बंशवृत्तेरिति । अहं वंशबृत्तेः कुलस्थितेस्तानवमल्यता न र 
पड : ~ ल्पता न गंगयामि 

‘oR गोम! है स्वामिन्‌ , आनन्दिता देवा दानवाश्च बा रा पक 
नवं स्तवं, नवं नूतनं रचयन्कुवन्‌ विधिना न वद्चितोब्हम्‌ | २२ || के 

घनंजयाक्षमिति । 'घनंजयौ बहिपाथों? ¦ 

८ इति मङ्कः धनञ्जयो इग्निरक्षिण 

ताइशस्तम्‌ | सकलार्थसाधनं सकलपुरुषार्थकारणम्‌ | तवाक क Fh ठ 
धितम्‌। तथा आधीन्‌ मानसीः पीडा बाधयतीति ताइशम्‌ | ऋद्धिवर्धन॑ संपदर्धनं आ 


धन्या घनन्ति याचन्ते। किं कृत्वा | विपदां संसृतिभयानां  शिवस्तुतिरूपं 
विदित्वा ॥ २३ ॥ हलक? 


कलापिन इति । कलापि मधुरस्वरापि, कलापिनद्धस्फुटजूटधारिंगः कलया चन्द्रकलया 
पिनद्धो बद्धः स्फुटश्चासौ जूटः कपरद्तं धारयतीति तस्य श्रीशिवस्य गीर्वाणी, नोऽस्माकममतं 
पीयूषं वषतु | कथम्‌ । तद्वत्‌ । तद्दत्कथमित्याह--कलापिन इति । घनेनानन्देन विशङ्कं लपति 
मणतीति घनानन्दविशङ्कलापी ताहशस्य कलापिनो मयूरस्यामृतँ वारि यद्ददम्बुदध्वनिर्धनध्वनि- 
वषति | तद्वत्‌ २४॥ f 

चुजन्सेति। हे भव शम्मो, दवं संतापमवदयन्‌ खण्डयन्‌ भवान्‌ विभुर्य पुरुषं धन्यमीक्षते 
प्रसाददृष्य्या । तस्यैव नजन्म मनुष्यजन्मानवद्यं निर्दोषम्‌ | अजातो न जात उपरमो विंनाझो 
यस्यास्ताडशी असमानन्दकरी अनन्यसाधारणपरमानन्द्दायिनी रमा मोक्षलच्मीश्च समानं 
सहमानेन पूजया वर्तते यस्ताहं एनम्‌ न त्यजति ॥ २५ ॥ बुट 


एतत्स्तोत्रोपसंहाराथ वृत्तत्रयमाह--अतः परमिति | 


असक्कत्‌ पुनःपुनरुक्तमपि वचो यत्केनाप्युदीयते, जगत्यतः परै नीरसं किमस्ति । 
न किचित्‌ | इदं त्वद्धुतमित्याह--सहसश इति | सददखशः सहसवारं चिरमपि बहुकालमपि 
चर्विता आस्वादिता पुनः शिवस्तुतिः परमेश्वरस्त॒तिनवं नवं रसं परमानन्द्रसं लवति ॥ २६ ॥ 
मृत्युमिति । मृत्युं जयतीति मृत्युंजयो5मृतेश: । तस्य संबोधनं हे मृत्युंजय । 
किंभूत | सत्रासत्राणचण । सह त्रासेन संसृतिजन्मना वर्तन्ते ये सत्रासा जनास्तेषां त्राणे स्क्षणे 
चण: प्रख्यातस्तत्संबोधनं ताइश | इत्यनेन प्रकारेणाद्भुतानि कर्माण्याचरन्तं निजमक्तजना- 
रवासनेनापदानकर्माणि कुर्वन्तं त्वां स्तुमः । इति किमिति। हे मत्सेवक, जगद्दस्मरं 
श्वेमक्षकं मृत्यु कालं जय। मदनुग्रहेणेति शेषः । तथा नयनात्‌ स्वनेत्राबाता उद्दामा 
उद्धटा घामच्छटास्तेजच्छटास्ताभिः कामं निश्चयेन कामं मदनं भस्ममाबं नयेति, मुमुक्ु' प्रति । 
म्या आमा दीसिर्यस्य तत्संत्रोधनं, हे भव्याम, मत्सेवक, विशेषेणाकुलास्त्वददशनामिलाषेण या 
झेलवध्वस्ता उत्कयोत्कण्ठिताः कुर्विति भक्त प्रति संबोधनम्‌ २७ || 


यत्तदिति । तत्प्रसिद्ग सर्गस्य जगत्सुष्टेनिसगंतः स्वभावतः स्वातन्त्र्येण निर्मिति 


J करोतीति ताहशं ब्रह्मरूपेण यद्धाम परमं तेजः। तथा रावणस्प दशमुखस्य यद्‌ द्रावणं 
शैकरणं, तदेव व्यापारस्तस्यावसरस्तत्रावसक्त लीनमू । रामरूपविष्णुरूपेणेत्यथः । यद्धाम- 
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'भवति॥ तथा यद्धाम -संवतंस्य ` प्रलयस्य संवतकै निवतंकं रुद्ररूपेण भवति। तद्धाम 
परमज्य्रोतीरुप॑ स्वाभासं स्वानुभवेकमानं भवस्य संसारस्य संभव उत्पत्तिः, स्थितिश्च लयो 
नाशश्च, तेषां; स्फारोऽवतारस्तत्रोचितं योग्यम्‌। भासा स्वप्रकारोन रोचितं दीतम्‌। कारणानां 
'ब्ह्मविष्णुरुद्रेश्वरसदाशिवशिवानां षण्णां, कारणं हेतुभूतं, परमशिवाख्यमीहदितमभीष्टं हितं भे 
मह्यं दिशतु ददात्विति शिवम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति राजानकशङ्करकण्ठ।त्मजरलकण्ठविरचितायां 
लघुपञ्चिकायां हितं नाम चतुदशं स्तोत्रम्‌ । 


न णा 


पञ्चदशा स्तोत्रस्‌ 


अथातः करुणाराधनाउ्यं पञ्चदशं स्तोत्रमारभमाण आह--- 

अधुनेति, प्रतिभामिति, करुणामिति । सकलपुरुषार्थप्रदानकल्पलतां विपन्नाशकरी 
देवतां तपसोपासितुं यथा कश्चित्य्रवर्तते । तथा ताइशीमेव पारमेश्वरीं करुणां र्तुतिलेरोनोपासितु 
मम मनः प्रवर्तत इति सतब्रन्धः। एवमग्रेऽपि | यथा च कश्चिदभियोगेनाभ्यासेन सरस्वती 
सुपासितुं प्रवर्तते, यथा च सुद्दा समूहेन तन्मुखेन ( १ ) समीहितां लच्ममुपासितु प्रबतते 
यथा प्रकृष्टा गुणा दयादानदाक्षिण्याद्यो यस्य स ताइरोन गुणेन पाण्डत्येन कश्चित्संसदं समा 
मुपासितु प्रवर्तते, यथा काव्यकर्मणा काव्यं निपुणकविकमेव कर्म व्यवहारस्तेन प्रतिमां 
नवनवोल्लेलशालिनीं प्रज्ञामुपासितुं कश्चिदवर्तते, यथा च।र्थिगामिना सत्पात्रप्रातपादितेन वसुना 
घनेन कीर्तिमुपासिठु कश्चित्पवर्तते, यथा च शमेन जितेन्द्रियत्वपर्यायेण पुण्येनोपार्जितेन सद्गतिं 
शोभनां ग.तमुपासितुं कश्चित्प्रवर्तते, तयैवाहमप्यधुनेदानीं सकल्लार्थानां चदुणौ पुरुषार्थानां 
घर्मादीचामर्पणं दानं तत्र कल्पवल्लरीं कल्पलतां, तथा विपदो जन्मजरामरणमहात्रासरूपाया 
अलुच्म्या बाह्याया बा नाशकरीं हरिणाङ्कलच्मणश्नन्द्रमौछेः श्रीशिवमट्टारक्रस्य करुणा .ईपा 
स्तुतिलवेनोपासितुं मे मनः प्रवर्तते । तिलकम्‌ || एतदाशयानुसारेण ममापीदं बृत्तचढुष्यम्‌ ? 


ग्रभातलेखेब रथाङ्गनाम्नां मझ्लीप्रफुल्छेष मधुन्रतानाम्‌। 
दीप्तिः खरांशोरिब पङ्कजानां वृष्टिधनोत्येव दबादतानाम्‌॥ 
` छायेव वृक्षस्य सदाध्वगानां शीताम्बुधारेब तुषातुराणाम्‌ । 
बाणीब साधोः कलिखेदितानां सुधेव- दुसरृत्युभयाक्ुलानाम्‌॥ 


शंभुस्तुतिस्तत्पदभावितानामश्रान्तमाननन्दभर॑ तनोति। (तिलकम्‌) 

दिष्टया प्रपेव तृषितेन मरुप्रचारात्किलन्नेक्षणेन घनसारशाळाकिकेव | 

छाया तरोरिब परिश्रमिणाध्वगेन तापातुरेण समवाप्रि महदेशाभक्तिः ॥' 

घनसारशलाकिका कर्पूरशलाका नेत्रयोरतिशयेन सुखदा | तथा च कस्यापि 
महाकवेः कृतिः-सुपूरकर्पूररालाकिका हशोः, इति ॥ १-३ ॥ 
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प्राचीन 


। 
| 
| 


पञ्चदशा स्तोत्रम्‌ त 


.. ` करुणामिति। हे ईश शंभो, विकासिनीं विस्ताखतीममलैनिरव्यानैगुणेरशरणदीनजनो- 
- पकारादिमिरलंकृतां शोमितां भवतः करुणां कृपां बल्गुवादिनीयं मम भारती भजति सेवते । 
का कामिव। अलिनी भ्रमरी नलिनीं पिनीमिव | नलिनीमपि किंभूताम्‌ | विकासिनीं 
प्रफुल्लाम्‌ | पुनः किंभूताम्‌ । अमलै; स्वच्छेगुणेः सूच्मतन्तुभिरलङ्कतां भूषिताम्‌ । भ्रमरी च 
किंभूता । बल्गुवादिनी मधुरस्वरा || ४॥ 


उपलक्ष्येति । हे बिभो, अन्धकरयासुरविरोषस्यारिरन्धकारिस्तद्भावमन्धकारितां तव- 
वीच्य, अंन्धकारिताज्ञानरूपा मयि विषये पदं स्थितिं करोति । तथा विषमां नित्वाह्विषमसंख्याकां 
ते तव इशमाले।क्य, ममापि इष्टिरविषमत्वमुग्रत्वं भजते । शब्द्लेषेब्लंकारः ॥ ५ || 


तवेति । हे विमो, वृषभस्याधरीकृति वाहनत्वात्तव वीक्ष्य, ममापि बृसय धर्मस्याधरी- 
कृतिरधोगतिरस्ति | 'बृषों भगवान्धर्मः? इति श्रुतेः । तथा धृता वक्रकला एककलत्वाञचनदरस्य 
येन सः । तस्य भावं वीक्ष्य, ममापि वक्ककलत्वं वक्राः कलाः शिल्पकला यस्य स ताहृदस्तस्य 
भावस्तत्त्वमेव प्रथते बिस्तारं भजते ॥ ६ ॥ 
तवेति | हे विभो, भग्नो निर्नाशितः कामोऽनङ्गो येन स तादृशस्य भावं तव वीच्य 
` ममापीयं भग्नकामता भग्नो विगत कामो मनोरथो यस्य स तद्भावस्तत्ता ममाप्युदिता | ते तव 
कइणामपिं त्रिजगदुद्धारकारिणी समीक्य, मे ममापि सा करुणा दीना गीर्वाणी कथं 
न प्रवर्तताम्‌ ॥ ७ ॥ 
ससुरेति । सह सुरैरसुरैमानुपैश्च विद्यते यत्तत्ससुरासुरमानुषमपि जगत्‌ त्रिभुवन यस्य 
` परमेवरस्याधीनमायत्त॑ भवति, सोऽपि मवानीश्वरस्रिजगत्स्वाम्यपि यया करुणया वशवर्तिपदे 
निजाधीनत्वपदेऽर्पितः | विधेयो विहित इत्यर्थः | सेयं तव करुणेव सर्वोत्कृष्टत्वेन जयति ॥ ८ ॥ 


करुणेति । हे भगवनैरवर्या देषटकपूर्ण, तव त्रिजगद्धीशस्य करुणा कृपा निमेषेण त्रिज- 
' गदुद्धारकारिणीं उमामपि पार्बतीमपिः तव जीवितेश्वरी प्राणाधिकामतिशेते | तस्या अप्यतिशयं 
. भजत इत्यर्थः । कुत इत्याहृ -उमयापर्णया ताइशानन्यसाधारणतपोविरीपक्किष्यापि तव 
वपुषोऽ्धमेवार्धनारीइवररूपत्वेन हृतम । एतया पुनः करुणया सकलः सकलवपुस्त्व तः | 
नीत इत्यर्थः ॥ ९ | | 


करुणेति । अस्माभिः सा तब करुणा शस्यते स्तूयते । सा केत्याह--यया जितकामो5 


पि बितानङ्गोडपि, जितेन्द्रियोडपि, मबात्रिजगदधीशोपि वशतः । इदं चान्यदद्तम्‌) न. 


केवलमियं करुणा त्िजगदघीदां त्वामेव वशीकुरुते, यदस्बिकामपि निलोकजननीमपि देवी 
विघेयतां निजवश्यतामनयत्‌ || १० ॥ 
जगदस्बुभुवेति । स्वेच्छयोत्पादितजगद्रक्षणायाष्टमूतिघरेण अम्बुभुवाग्निना । आ s 
४ इति श्रुतेः | अग्निमूर्तिधरेण | तथा युवा प्रथिव्या । तथाम्मखा जेत । सितमासा 
चन्द्रमसा | नमसाकाशेन | नभस्वता वायुता। उण्णरुचा सूर्येण । आत्मना प्रकृतिविकृति- 
एयक्स्थितेन यजमानरूपेण च जग्॑नैलोक्य यद्धुतं स महिमा तव करुणाया एस । अप्रतिहत- 
त्तेर्यर्थः || ११ ॥ | 
अहतप्रसरामिति । हे.विभो, पावनीं पवित्रीकरणदेव तरङ्गिणीं मोहोल्तासवतीमहत- 
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१३४  लघुपञ्चिकायाम्‌ 


प्रसरामनाहतशक्ति प्रसादिनीमनुग्रहवतीं तथा अपोहिता निःशेषीकृता तापस्याध्यात्मिकादे- 
खितयस्य संपद्यया सा ताहशीं करुणामेव तरज्लिणीं नदीं शरणं प्रतिपद्ये । नदी चाप्र तहतप्रवाहा 
प्रसन्नतायुक्ता दूरीकृततापसंपत्‌ पावनी च भवति ॥ १२ ॥ 


प्रणयेनेति । हे नाथ त्रिलोकस्वामिन्‌, मदनाशाकुलितेन मदस्याहंकारस्यान्तरशन्नोनी- 
शेनाकुलितं ताहृदोन चेतसा चिरं बहुकालं प्रणयेन प्रार्थनया प्रीत्या वा ग्रसादिताराधिता तरुणी 
प्रत्यग्रा करुणा ते तव हृदि स्थिरं पदं स्थानं कर्थं न करोति, अपि तु करोत्येव। अथ च 
मदनाशाकुलितेन मदने कामे या आशा तयाकुलितेन मनसा प्रणयेनातिप्रेमभरेण चिर प्रसादिता 
प्रसन्नीकृता, तरुणी षोडशवर्षादुपरि च्रिशद्वर्षपर्यन्तै तरुणवयस्का, नायकस्य हृदि पदं कथं न धत्त 
इति इलेषोक्तिः || १३ ॥ 

भुजगेति । हे विभो, शतिं धैर्य छिन्दन्तीति ताइशाः | तथा विषं गरलं ग्लपयन्तो वमन्तो 
भुजगाः सर्पाश्चन्दनट्रेमं यथा परिहार्यदशां त्याज्यावस्थामानयन्ति प्रापयन्ति, तथा धृति घै 
सुखं च च्छिन्दन्तीति ताइशा विषमाः कठिना मां ग्लपयन्तो हन्यमानाः (ब्नन्तः) मदमानप्रयुखा 
मद्श्च मानश्च तौ प्रमुखे येषां तादा अरातयः इान्रवः षडान्तरा मां परिहार्यदशां सवैरेव 
जनैस्त्याज्यामवस्था नयन्ति प्रापयन्ति || १४ ॥ 


करुणामिति | उच्चेः पक्षाभ्यं द्वाभ्यां प्रपतति पक्षपातिनी तां, तथा धृताच्युतश्रिय॑ 
शृतोऽच्युतो वि'णुः श्रीलच्मीश्च यया सा ताइशीमरुणानुजन्मो गरुडस्य तनुमिव पक्षपातिनीं 
पक्षपातः स्नेहो मक्तजनेषु यस्याः सा ताहशीम्‌। तथा धृताच्युतश्चियं धृता अच्युतास्खलिता 
श्रीयंया ताहशीं भूधरपुत्रिकापतेरुमापतेः करुणां समुपैमि प्रपद्ये ॥ १ ५॥ 

स्फुरिता रणात, भगर्ान्नति, अनयोरिति। स्फुरिते अरुणे चाइणी चक्षुषी यस्य 
तादरीन | तथा निर्मरघमंविमुषा घनधर्मबिन्दुना | परुषाशयतां कर्कशचित्ततां प्रावता | तथा 
सरुषा सरोषेण वपुषा देहेन योषितो यतप्रहरन्ति। पुरुषानिति शेषः | हे मगवन्दांभो, दं बढ 
मूलं याभ्यां तयोः | तथा अविषह्मनिपाता पीडा ययोः । कुसुमेषुरोषयोः कामक्रोधयारेषो5नुमावः 
अभाव; | अनयोः पुननियतं निश्चितं तावकी कृपैव मूलस्य निङृन्तने छेदने क्षमा | यथा नरकान्त- 
कारिणो बिष्णोरूजिता दीपा दिंञ्चलीला बाललीला यमला ुनयोस्तरुरूपापन्नयोमूलच्छेदकार 
बभूव ॥ तिलकम्‌ ॥ १६-१८ || 

न विधिरिति, न शिशोरिति, न रसायनेति। हे हर, निधेर्लामेन संमतो विधिः 
रुपायस्ते तव करुणायाः कृपायाः षोडषीं कलां षोडशांशमपि पूरयिठुं न क्षमेत न शक्नुयात्‌ | 
एवमग्रेऽपि | तथा मृगनामिसंमवः कस्तूरिकोद्भवो विनोद आनन्दोऽपि शंभुकृपाषोडशांशमपि 
पूरायठुं न क्षमेत | शरदि भवो यः पूर्णचन्द्र; । सुधांशुस्तस्य चन्द्रिका ज्योत्स्ताऽपिं तव पार्थाः 
षोडशीम अपि पूरयितुं क्षमेत । तथा कलं मधुर कोकिलकण्ठकूजितमापि भ सुपारः 
शांशमपि पूरयितुं न क्षमेत । तथा शि्शोर्बालस्यासमज्ञसमसंगतं वचो न । मृगाच्याः परिस्म 
आलिङ्गनं तस्य विश्रमोडपि न। तथा कबीन्द्रस्य महाकवेर्भारती वाणी मधुरापि न | ल 
साप्राज्यविभूतेश्रक्रवर्तिबे भवोल्लासस्य जुम्मितमपि न । तथाजरामरत्वक्न्महोषधिरसो रसायन) 
तस्य पाने कौतुकमपि न । तथा शक्रस्थेन्द्रस्यासन॑ तत्र वासे वासना इन्द्रासनस्थित्यमिंलाषो 
` श्रींशुझपाषोडयांशमपि पूरयिठुँ न क्षमः || तिलकम्‌ ॥ १९-२१ ॥ 
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ऽपिं 


पच्चद्शं स्तोत्रम्‌ 


सुरभिर्नेति । हे विभो, यथा तव करुणा मम स्पृहास्पद्म्‌ | भवतीति शेष! | र 
सुरभिः ( वसन्तः ) मम स्व॒हास्पद न भवति | तथा सुरभिः सुगन्धोऽपि दषितो 2 
मारुतोडपि न मम स्पृहास्पद्म्‌ | तया सुरा एव मिक्षवस्तेषु वितीण दत्त वान्छितं बा पय 
ताही सुरभिः सुरमिनामा स्वर्गे कामधुक्‌ च मम न स्पृहावहा | “सुरभिः स्री कामधेनुः सह्लकी 
चैव वाळकी । सुरायां स्यात्सुगन्धौ तु मनोज्ञे तरिषु ना मधौ? इति मङ्च ॥ २२॥ न 


समुदेतीति, क्लमजमिति। हे चन्द्रकिरीट चन्द्रमौले शंमो, हे भगवन्‌ , . शोकजं 
जन्मजरामरणत्रासदुःखजातं यदश्रु समुदेत्युत्पद्यते, तदेव तावकीं कृपां शरणं पराप्नुवता घन्यानां 
मक्तजनानां रुचिरानन्दमयं परमानन्दमयं विभाति । तथा भयेन जन्मजंराद्यत्पन्नेन यः पुलको 
रोमाञ्चः ग्रथते, स एव भक्तिरसाद्भुतविहितः प्रवर्तते प्रकटीमवति | तथा क्रमेन भवमरुभ्रमणज- 
खेदेन हशि यन्निमीलनं संकोचनं, स एत्र परमार्थानुगमात्तत्वाभ्यासादुदेति । तव कृपां शरण 
रप्नुवतां धन्यानामित्यर्थः | अभ्रुपुलकादयः शोकजा आनन्दजाश्व भवन्तीति विशेषोक्ति: | 
युगलम्‌ ॥ २३-२४ ॥ 


भजत इति । हे उमापते, काठेन कलिकालेन तुरीययुगकाळेनान्छितो विस्तारितो विग्रहो 
बैर॑ यस्य स ताइशस्य मे मृत्युना इतो ग्रहो ग्रहणं यस्य स ताहशस्य नरकं निरयं मजतः सरला ` 
साध्वीस््रीव भारती वाणी प्रथतां विकासमेतु । तथा नरकङ्कालङ्कतग्रहस्य नराणां कङ्काला रिरोस्यीनि 
तेषु कृतो ग्रहो हेवाको येन तस्य। नरकपालधारिण इत्यर्थः । कलैव कलिका चन्द्रकला तया 
लान्छितः शोभितो विग्रहो यस्य स ताइस्य ते करुणापि पापि प्रथतां विकासमेतु । मां 
दृष्ट्वेत्यर्थः || २५ || 
भगतन्निति, कुपितान्तक्रेति, न कुकर्मेत, यदीति। हे मगवञ्शंमो, मदिरायाः 
सुराया मदेन या उन्मदा प्रमदा वरनारी, तस्या अपाङ्गतरङ्गो नेत्रान्तावलोकनं तद्वद्धङगुर- 
मस्थिरं जरसा विखसया तरसा बलेनावसादितं जीणीक्कत॑ वपुः । ममेति शेषः । यावदापद्‌ं 
बिनाश नैति । कुपितः क्रोधोदधुरो यो5न्तककिकरो यमदूतस्तेनेरितः क्षिः कुटिलां बकर तदू 
. कुटिं, यमदूतश्रुकुटिमनुकुर्वन्‌ , घनकञ्जलराशिसद्दशो भुजगः सर्पपाशों यावन्न मे कन्धरां ग्रीवा- 
मुपैति, तथा कुत्सितकर्मविपाकेन प्राता वेदना निरये यावन्नोदेति | कठिना मर्ममेदिनी | तथा 
. शमनाचुगामिभिर्यममटेर्गदिता गीरिव । परुषा मर्मभेदिनी च यावन्न ममोदेति | हे दयालो, 
तावत्याथम्ये । ते तवेयं करुणातरङ्गिणी कृपानदी ते तव हृदयमर्थाड,दयाम्मोधि यदि न गहते 
हे विभो, वद्‌, तदा दुःसहा तापसंपद्येषां ते ताइशातां शरणार्थिनां मादा का गतिः । न का- 
त्यथः | चक्कलंकम्‌ ॥ २६-२९॥ `| | 
न समानेति । स्वदमानः स्वो निजो दमः शमो यस्याः सा स्वदमानस्वदमा | तथा 
शिवदा कैवल्यदायिनी तथा शिवस्य परमेइवरस्य दास्यं दासभाव॑ करोति ताइशी, शिवदास्य- 
इत्‌ । अनघा निरवद्या मतिबुद्धिर्यथा यतात्मनां जितेस्द्ियाणां प्रमदाय परानन्दाय मबति, तथा 
ममदा वरकामिनी ग्रमदायानन्दाय न भवतिं । किं भूता प्रमदा । समानो मानसहितः समागमो 
अस्याः ॥ ३० || | 
एक इति । 'द्रो भये दरी गुहाल्पार्थे त्वव्ययम्‌? इति मङ्खः । द्रमीषद्वोल्लते भ्रुवौ येन 
भरे ताहश एको महर्षिरो चित्यादत्र विश्वामित्रो जनंगमजनं वसिष्ठर्षिशापेन चण्डालीभूत निसु 
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१३६ खघुपच्चिकायाम्‌ 


पुरंदरपुरं स्वर्ग किंस्विद्मयेत्कि गमयेत्‌ , कथं गमयेदित्यर्थः । अन्यो महर्षिरौचित्यादत्र गौतम 
इन्द्रमसंपद्मविद्यमानसंपदं विश्रान्तिरहितं तामसं पदं तमोमयं सहस नगी भूतमबनद्‌; कि 
गमयेत्तदा कर्थ प्रापयेत्‌ | तदा कदेत्याह-- हे भव शंभो, धन्य उद्यो यस्याः सा दया भवतो 
यदि न तयोः स्यात्‌ । भवद्दययैव तयोस्ताहशशापानुग्रहशफिरासीदित्यर्थः । पूर्व निशङ्कनाम्ना 
दपेणारन्ये मखे स्वकीयपुरोहितो5पि वसिष्ठो मदान्थेन न निमन्त्रितः । ततो वसिष्ठेन स्वयजमा- 
नाय त्रिशङ्कवे जनंगमो भूया इति शापो दत्तः। यावदन्येन यज्ञयन्त्रा विश्वामित्रे 
स्‌ त्रिशक्षुर्मगवद्दयया वचनात्स्वर्गमारोहित इत्याख्यायिक्ा । | तथा पूर्वं गौतममार्यया सहेन्द्र 
संगतः |" `" `` ° ° *** "| ततो गौतममयात्पलाय्य स इन्द्रस्तदयोन्यन्तरं गतः। ततो गौतमः 
` कृतस्तानोऽग्निहोत्रसमये इन्द्राय स्वाहा? इत्याहुतिं द्त्तवान्‌ । ततो योन्यन्तरात्स इन्द्रो हस्त- 
माकृष्य निर्गतः । गौतमोऽप्यतिक्कुद्ध इन्द्राय सह्नभगो भूयाः, इति शापमदात्‌। इन्द्रोऽपि 
तत्तपो माहात्म्येन सहलभगः संपन्न इत्याख्यायिका ॥ ३१ ॥ & 

आद्रे इति । आतजनस्याशरणजनस्योपतापः संतापस्तस्य संपर्काद्विमोर्मनसि कृपया 
उदितमुत्पन्नम्‌ | अथ शुभायां इशि कन्द्लितं संजातकन्दम्‌ | वाच्यभयवाचि क्षणात्कुसुमितं 
पुष्पितम्‌ । पुनः कृत्ये रक्षाकमंणि फलितं सफलं जातमिन्दुमौलेः श्रीशिवभद्वारकस्य कारुण्यवीजं 
कारुण्यमेवाजरमद्मुत बीजं जयति सर्वोत्कृष्ट भवति || ३२ ॥ 


अथेदानीं देहिनामन्त्यावस्थां वर्णयन्कविः परमेश्‍वरकरुणोत्पादकं दीनाक्रन्दनं 'रोगैः 
इत्यादिवृत्तचतुष्टयेनाह-- न 


रोगैरिति, तर्षोत्तषांदिति, शोको द्रेकादिति, स्वस्थावरथैरिति । उग्रैढुसतरै 
रोगैज्वरादिमिरसाध्येरलिलं विगलत्सौष्ठवं यस्य स ताइशः | अत एवाद्युचिन्यपंवित्रे शयने 
शय्यायां पर्य्यस्तानि विस्तीर्य प्रक्षिप्तान्यज्ञानि करचरणादानि येन सः । यावजीवं जननसमया- 
दारभ्याहितं दुप्कृतं विहितं कर्म स्मृत्वा स्मृत्वा स्मारं स्मःरं, मया मूढेन किं कृतमिति पश्चात्तापेन 
दलितं खण्डितं हृद्यं यस्य सः'। कातरो दीनः | कान्दिशीकः कां दिशं यामीति मयेन त्रस्तः | 
“कान्दिशीको भयद्रुतः? इत्यमरः | तर्षस्य लोमस्योत्कर्षादतिलालसत्त्रात्कडपैः नूर 
शमहृद्धिः कल्याणहरेः कर्म शमत्यर्थ शरीर क्लेशयित्वा कथमप्यतियत्नेन यत्प्राप्तमखिल॑ 
द्रविणं धनं रिक्यग्राहभागिभिरंशहरैः सहजादिभिस्तद्धनमग्रे छण्ठ्यमानं पक्ष्यन्‌ । पुनः 
किभूतः । नश्यन्त्यत्युग्रव्यथया न्चेष्टानि सकलानि करणानि कर्मेन्द्रियबुद्धीन्द्रियाण यस्य। 
अत एवान्तर्मनसि शचा शोकेन दह्यमानः । एतादृगवस्थमग्रे इष्टवा अवरलं बहु 
गलद्यदूवाष्पं तेन पू्ेक्षणामिः पूर्णनेत्रामिः सत्पत्नी मिः पतिब्रताभिमौर्यामिश्रकितचकितमतिशयेव 
दीनं लाचनैरीच्यमाणो दृश्यमानः । पुत्रैस्तनयैित्ः सुद्दद्धि: सहजाश्व सचिवाश्च तैर्वन्धुमिर्मत्याना 
वर्गा: समूहास्तैस्ताहगवर्थं इष्ट्या आक्रन्दद्धिः पूत्कृत्य विलपद्भिः, करुणकरुणैरति कर 
प्रलापैह मरन्तरलींनकिञ्चित्स्मृतित्बात्पीड्यमानः । -ततः किञ्चिदन्तलींना है 

ताहशाउपि सन्‌ स्वस्थावस्थैनीरोगैभशमत्यर्थमश्ुचिताराङ्कि भिरपवित्रत्वद्वाङ्किमिः किचिंदन्तलीत- 
` स्मृतिरपि स देही वेइमगर्मादरहान्तराज्िष्ठ्रेः कठिनाशयैहठादूबछेन हस्तपादादि हीला 
_ इष्यमाणः | दाहार्थमिति शेषः । यस्मिन्समये मृत्युनान्तकेन कवलितं अस्त वु 
तादशो भीतिं महासंकटमभ्येति माप्नोति, तत्र ताइशि समये ऐह्वरी परमेदवरसम्बन्धिनी 
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करणां 


` संदानितकम्‌ ॥ ३३-३६ ॥ 


पञ्चदृरां स्तोत्रम्‌ १३७ 


बिना क इव त्राता पालक; । न कोऽपीत्यर्थः | केवलमीश्‍वरकपैव तत्र पर 

वपुःखण्ड इति । वपुःखण्डे महेशितुः शरीराधं शैलदुहितुः पार्वत्याः खण्डो<र्ष ।: 
वामभाग इत्यर्थः । प्रमोः शिखण्डे किरीटे ख्डेन्दुरधेन्दुः | स्वयमपि स्वामी हट ६ 
खण्डपरशुः । खण्ड; परशुरस्य जामदग्न्येन सह कुठारविनिमयात्‌? इति जितेन्द्रकृतटीकाया न 
तथाप्येवमपि सति सर्वयेव खण्डत्वेडपि सति प्रत्यग्रं नवं शरणमुपय'त शरणागतं प्रति व 
स्वामिनः परमेशस्य जगति त्रिभुवने करुणाया अखण्डो व्यापारो विजयते सर्वोत्कृष्टो भवति । 
सर्वत्र खण्डत्वे5प्यखण्डेव करुणा शंभोः शरणागतं प्रतीत्यद्धुतमित्यर्थ; ॥ ३७ ॥ 


जय जितामयेति । हे विमो । कथंभूत | जिताः षड्मयः शीतातपाद्या जरामरणादयो 
वा, बालाद्यवस्था वा आमयाः पर्यवसाने दुःखदायित्वाद्येन जितामय त्वं जय, ब्रह्मादिकार- 
गेम्योऽप्यत्कृष्टो जय । पुनः किभूत | सुधापरानन्दरूपा प्रकृतियस्य स त्वं जय। तथा हे 
धृतामृतदीधिते । ध्रृतः अमृतदीधितिश्रन्द्रों मुकुटे करे च येन तत्संबोधनम्‌ । जय । तथा 
हृतोऽन्धकोऽन्धकासुरो येन तत्संचोधनम्‌ । ताहरास्त्वं जय । तथा पुराणां त्रिपुरासुराणामन्तक- 
स्तत्संग्रोधनम्‌ । त्वं जय । हे कृतान्तकसंहृते। कृता अन्तकसंद्वतिर्यमनिःरोषीकरण येन 
तत्संबोधनम्‌ | त्वं जय । हे परात्पर ब्रह्मादिभ्य उत्कृष्ट त्वं जय | हे दयापर करुणापूर्ण, त्य 
जय । हे नतार्पितसदूगतें नतेभ्यः प्रणतेम्योडर्पिता दत्ता सद्गतिः स्वसायुज्यरूपा येन तत्संचोधनम्‌ | : 
जय । हे जितस्मर, जितः विजितः स्मरः कामो येन तत्संबोधनम्‌ | विजय । हे महेश्वर त्वं जय । 
हे त्रिजगत्पते त्रैलोक्यसंरक्षक त्वं जय ॥ ३८ ॥ 

बहुनेति । अत्र बहुनोक्तेन कि फलम्‌ ? उमापतेः भ्रीसदाशिवभट्टारकस्य करुणामनु- 
कम्पां भजत । कामिव, कैंटभद्विषो हरेविंभूतिमिवाधिपत्यमिव | तामपि किंभूताम्‌ । सुशोभना 
ये दशसंख्या अवतारा अंशा दिव्यमत्स्यदिव्यकच्छपाद्यास्तान्करोतीति ताइशीम्‌। तथा कर्जिता 
प्रदीसा श्रीः हरिप्रिया यस्याः सा ताम्‌। तथानिरुद्धस्य श्रीकृप्णपौत्रस्य यद्धद्येप्ितँ बाणासुर- 
कन्याया उषायाः प्रासिरूपं तस्यागमः प्रासिस्तत्र प्रवणा ताइशीम्‌ । पूर्व पाताले उषा बाणा- 
सुरदुहिता स्वप्ने पुरुषमेकमपश्यत्‌ । ततः स प्रद्युम्नतनयो5निरुद्धः पातालं प्रविष्ट 
उषासख्याश्चित्रलेखाया वातायने आत्मानं गोपयित्वा स्थितः। तत्र तयोः स्वयंवररूपः 


संगोऽभूत्‌ । बाणासुरस्तज्ज्ञात्वानिरुद्धेन सह युद्धमकरोत्‌ | तदनु नारदाभिहितशृत्तान्तेन कृष्णेन 
कृतदुर्गारूपेण पातालं प्रविश्य बाणासुरस्य भुजच्छेदं विधाय सा उषानिरुद्धसमीपं प्रापि- 


तेत्याख्यायिकेति शिवम्‌ || ३९-४० ॥ ० 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मज-रव्नकण्ठविरचितायां 
छघुपञ्चिकायां करुणाराधनं नाम पञ्चदशं स्तोन्नस्‌ । 


र रि 
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षोडश स्तोत्रम्‌ ॥ 


वृषललध्ष्मण इति | प्रकर्षेण नता भक्तिप्रह्ना ये लोकास्तेषां बन्धव आश्वासक्ारिणः | 
तथा कलिता शोभायुक्ता अलिकाल्ललाटातस्वलिता सिद्ध सिन्धुगंङ्गा येषाम्‌ । तथा दुतिमिदा, 
सिमिस्तुलित उदितेन्दुः पूर्णन्दुयेंस्त एवं भूता वृषलद्धमणो बुषाळुस्य भ्रीशिवभद्दारकस्य पादप. 
परागकणा जयन्ति, सर्वोत्कृष्टत्वेन वर्तन्ते ॥ १ ॥ री 

अमलैरिति । हे सुधाद्युतिवतंस चन्द्रमौले, अविरलैर्धनेरमलैः स्वच्छै; फलैमद्ीका- 
प्रभतिमिरलंकृता भूषिता | तथा आदौ हरिता नीलाः परिपाके5रुणा ये प्रणता नम्राः शाल- 
यस्ताभिः शालते ताहश्यपि वसुधा भूमिस्तव विभोः स्तवं शांसतस्त्वां स्तुवतो जीर्णतृणवत्रति- 
भाति भासते ॥ २॥ 


तिमिरमिति । हे अनन्त निर्विनाश विभो, अवलोकनं प्रसाददर्शनमर्थयतीति ताइशस्य 
मम चिरन्तनमनेकजन्मोपार्जितं तिमिरमज्ञानरूपं तमः । कीदृशम्‌ । सततं नित्यं ग्लपितो म्लानी- 
कृतो5वलोको. येन तत्‌ । अमृतं निःश्रेयसं सुजता वितरता, कलिकाले तुरीययुगसमये कल्मषं 
पातकं मुष्णातीति ताइरेन चक्षुषा प्रसन्नेन नेत्रेण सुघाण निःशेषीकुरु ॥ ३ ॥ 

बहृतेति । हे विभो, असादितामविनासितां द्युतिभिरविकलां पूणो कलावतश्रन्द्रस्य 
कलां वहता धारयता ।. तथा एकाशेन विशदा निर्मला आशामिलाघो यस्य स ताहृशस्तमाशयं 
मनो दिशता । तथा शिवं पुष्णातीति शिवपुट्‌ ताइरेन शिवपुषा वपुषा कलेवरेण मे मम शिवं 
पुषाण वर्धय ॥ ४ ॥ पन 


` घनघर्मेति, तदनन्तरमिति, अवधीयेमाणमिति, इतिदीर्धेति । धनलवप्राप्त्याशया 
घावं धावं दूरगमनाद्वनेन घर्मेण स्वेदेन लङ्खिता कपोलमित्तियेषां ते| तथा दूरघावनेन यः 
“इवसितस्यानुबन्धस्तैन विधुरीकृतो म्लानीकृतो5धरो येषां ताइशाः । तथा युत्या कात्त्या विहीनं 
दीनं वद्नं सुखं येषान्ते ताहशा धनार्थिनो वित्तामिलाषिणो जना धनिनामाढ्यानां पुरः खां 
दुर्गति प्रकट्यन्ति | तद्नन्तरं च विहितावहेलाः कृतावगणना ये जगतीपतयो नपास्तैरीक्षिताः । 
पया. लजयापयापितमधोंसुखं मुखं येषां ताइशाः । त एव धनार्थिनो याच्भया तरलितात्यक्ष- 
राणि यस्यां सा ताइशीम्‌,, तथा चिरसंभतो बहुकालं मनसि घृतो यः प्रसादः किंचिद्धनप्राति- 
हषस्तस्यं यः सादो नाशो दातुर्वक्रमुखत्वादिवीक्षणात्‌ । तेन गद्गदा, पदे-पदे स्खलन्ती ताम्‌। 


एवंविधां गिरं वाचं प्रयुङ्ते कथयन्ति | अथानन्तरं दीबों मत्सरः परोत्कर्षासहनं येषां ताहि 


शैज्ञीनलबदुर्विदग्धैरधधीर्यमाणमवगण्यमानम्‌ | तथावबोधेन तत्त्वार्थावबोधेन वन्ध्यं दयं येषां 
ताइशैरनमिशैरनाइतमझतादरम्‌ । शलभस्य पतङ्गस्य जम्मितमुतप्डतिस्तचुल्य निजगुगकौशलं 
त एव धनार्थिनः प्रथयन्ति प्रकाशयन्ति | परसुत्कृष्ठं पराभवं च यान्ति । इति पूर्वोक्तप्रकारेण 
दीर्घो विततो दुर्भरों दुर्धरः कुम्बडम्बरः कुड॒म्वाटोपो येषां ताहद्या; । धनसंग्रहार्थ यो 
हेवाकः स एव अहो भूतादिस्तेन ग्रहीतं मानसं येषां ताइशाः | अतएव वनवासिमिर्जाइलिक 
लोकैसुनिमिः प्रहसिता हसितुँ प्रबृत्ता विडम्बिता प्रवृत्तिव्यांपारो येषां ताइशाः। निबिडँ ४९ 
विडम्बनं यान्ति प्राप्लुवन्ति ॥.( चक्कलकम्‌ ) || ५-८ ॥ 


` कृतिन इति, सुरसिन्धुरोधसीति, हरिणैरिति, दिवसेति, धवलीकृतेति! र 
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पोढशं स्तोन्नम. त्र 


विभ्रत इति | पुनः पक्षान्तरे । पूर्वोक्तघनलवळुव्घासंतुष्ट न 

कृतिनो धन्याः कोमलमृदङ्गध्वनिनिमस्वनिता ति ह सदा त 
मिर्वलितँ स्थलं येषां ताइशेषु | ललित? इति पाठः | एवंभूतेषु हिसा र शिख दु 
कृतवृत्तयो रचितस्थितयः सन्तः | सुरसिन्धुरोधसि गङ्गातटे ग्रहीताः पूजार्थमुच्चिता या 9 ७24 
केतकीकुसमानि, तामिश्वलितान्यक्षुल्य एव किसलयानि पल्लवानि यस्य स ताहशेन ह 
कृपाब्धेः श्रीशिवस्य विविधां पञ्चोपचारपूर्विकां विधिना आगमोक्नेन पादपद्पूजां निधाय इत्वा 
त एव तिनो धन्याः पूजार्थमानीतानां कुशाग्राणां आसामिलाषुकैहरिगे: | तथा भरणार्थिमिः 
पोषणामिलाषिमिः कलविङ्कशावकैश्वटकपोतैः | अतिथीभवद्धिरथिरूपैः, न हता आइकनमा 
सन्ध्याजपादिविधानं येषां ते ताहशाः | फलेन वनफलेन मूलेन च. शारीरयात्रापर्याप्तेन कृता 
शरीरवृत्तिरयेस्ते ताइशाः | तथा दिनान्तसमये सर्प्रचलन्‌ यो मरद्वायुस्तैन परिकौर्णानि यानि 
जीर्णतृणपर्णानि तैमरमराः सशब्दा! | तथा तदनन्तरं तनवोऽल्पा ये गङ्गाजलशीकरास्तेपामुत्करै; 
समूहैः शिशिरा वनस्थजीः कर्मभूताश्वरिताः संचारिताः । किमर्थम्‌ । शिवाय कैवल्यार्थम्‌ | एवं- 
भूता धन्याः अमतमानुभानमिश्चन्द्राशुमिर्षवलीकृतासु निर्धौतासु ज्वलितमहोषधीधु । कलः | 
कण्ठानां कुहूसुखानां यः कण्ठस्तस्य कुहरं विवरं तस्मादुद्वतो यः स्त्रर; कुहूरवस्तेन स्वरसतोः्पितं 
श्रुतिसुखं यामिस्तास्ताद्टशीघु रजनीषु शेरते सुखं निद्रा कुर्वन्ति | इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण श्रीशिव- 
चरणपङ्कजरजःप्रसादोत्थ प्रियंकरमतीव मनोहरं परिकरं सहायसामग्रीरूपं त्रिश्नतो गजानां हस्तिनां 
कर्णतालवच्चपल आश्रयः रिथतियासां ताइशीः श्रियो लक्ष्मीमूढमनसां महीभुजा राजञा विरोषेणाइ- 
हासरूपेण हसन्ति । षड्भिः कुलकम्‌ ॥ ९-१४ || हट 2. 


अथातः कामक्रोधादीनत्यक्तमनसोचन्त'प्रहरतो वर्णयति-- 


ह दधदुद्धतमिति, जनयन्नयमिति, धनढामेति, उचितेति, इति -तर्जयन्तीति। है 
हर भवामयहर, पुरोऽग्रे बलन्ती सविश्वममपाङ्गमङ्गिनेत्रान्तविच्छित्तिर्यासा तास्ताइंशीभिः 
पुरन्त्रिमि; सुचरित्रामिवरवधूमिः प्रवलमुद्धत वलं दघत्‌ । शरपातेत कामशरपातेनातिकातरा 
इग्यस्य स ताहशस्य मम, भशमतीव कृशं हृद्यं घस्मरो जगद्भक्षकः, स्मरो भिनत्ति। हे ईश 
त्रिलोकनाथ, नयनयोनेंत्र योरधीरतां तारल्यं जनयन्‌, तथा भ्वशमत्यर्थमदभ्रसंभ्रमां ` घुनव्याकुली- 
भूतां धुवं भ्रमयन्घूर्णयन्‌ । तथा ग्रकृष्टयत्नेन कृतः संगमो येन स ताइशं बहुंयत्वलभ्यमपि शर्म 
जितेन्द्रियमावं इलथं कुर्वन्‌। एष रोषः क्रोधो मां हसनीयतां बिडम्वनीयतां नयति । धनस्य 
लामस्तेन संभ्ता ये बिलासास्तेषु वासना, तया व्यथमान॑ मानसं यस्य स ताहशम । तथा 
असत्यसंगरं मिथ्याप्रतिशम । तथा विशोभो निःश्रीको यो लोमस्तेन विवशो विह्वलस्ताहञम्‌। 
तथा कोपित।ः सकोपीकृताः कदर्थिता विमुखीकृता अर्थिनो येन स ताइशं मां” सुद्ददोडपि 
सलायोडपि न सरन्ति, किं पुनरपरे जनाः | उचितो युक्तो यज्जगं घर्मा्थकामाना तरयाणां 
: वेगंस्तेन रहितम्‌ । तथा तिरोहितं तिरस्कृतम्‌ । साधुजनेनेत्यर्थात्‌ | तथा घनश्चासौ मोहोज्शानं 
तेन भूढं मनो यस्य स ताहशस्तम्‌ । तथा सदसतोः कार्याकार्ययो विवेकस्तेन विकलो रहितस्ता- 
इंशम्‌ । कलङ्कितं सकलङ्कं मां कृतधियां मनीषिणामधिसदः सदसि, सदःसदः सम्यजना हृसति 
` -निडम्यन्ति, हे महेश जद्मादीनामप्यधीश, स॒ष्ठ अस्म दया रिपवः शरवः कामक्रोषलोस- 
मोहा्या मा तजंयन्ति भत्संयन्त | तथा बिशुडवुड्यो भौतचेतसो बिदवासोऽषि माँ परितो 
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१४० ळघुपञ्चिकायाम्‌ 


वयन्ति । हे महेश, ते आम्यन्तराः कामक्रोधादयः शत्रवो विधुरं भीतं मां यथा न जयन्ति तथा 
कुरु । त्वमेझागच्छ । शीपरमित्यर्थात्‌। दशमनुप्रहदष्टिं च नोऽसमभ्ये देहि । पञ्चमिः 
कुलकम्‌ ॥ १५-१९ ॥ 


क महेश्वरेति, क शिवेति, क समाधीति, इति मामिति । महेश्वरस्य ब्रह्मविष्णु- 
रुद्रेश्‍वरसदाशिवश्िवानामपि षण्णां कारणानामीइवरो महेश्वरः, परमशिवस्तस्य स्मरणं तस्मात्संभवो 
यस्य तत्तादशं सुखं विगलितवेद्यान्तरपरमानन्द्रूपं क भवति । अत्युत्कृष्ट भवतीत्यर्थः | किंभूतम | 
मवे संसारेऽ्थान्मररूपे यो भ्रमो भ्रमणं स एव भीमो घमों निदाघस्तस्य शमे शान्तौ संमुखम | 
तथा मृढु कोमल यन्मृणालिनीदलं कमलिनीदलं, तत्र स्खलन्पतन्यो5म्बुबिन्दुवीरिकणस्तद्वचरला 
चञ्चलाः । तथा विपदां संपत्स्वपि दुष्कृतकर्मस्थलितचित्तत्वेन परिणामेऽत्यन्तदुःखदायित्वात्पदं 
स्थातं संपद्‌ः श्रियः क्क भवन्ति । नित्यगमा इत्यर्थः । है शिव, आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति- 
रूपकैवल्यदायिन्‌ , हे ईश्वर त्रिजगदधीश । मां पाहीत्यर्थात्‌ । एवंभूता गिरो वाचः क्क भवन्ति | 
सकलविद्वजनमनोहरा इत्यर्थः | किंभूताः । ङृतेत्यादि | कृतो गण्डमण्डल्यां कपोलपाल्यां 
पुलकोद्गमो रोमाश्चोद्धबो येन स ताइशो यः परमानन्द्रतेन मन्थरा अलसाः । तथा यथार्थः 
सार्थः पञ्चानामपि महाभूतानां प्रथ्बीतत्वेनेवाधिकेन मनुष्यसुष्टेः पार्थिवः एथिव्या निर्मित इति 
सार्थकः । अन 'रृथार्थः? इत्यपि पाठः । तत्पक्षे सम्यक्प्रजापालनादीनां पार्थिवगुणानामसंभ- 
वाद्रुथाथो ये पार्थिवास्तेषां या निरर्थका व्यर्था अद्॒तासत्या स्तुतिस्तस्या विरतरैः कुमार्गपात- 
रूपं पातकं क । अत्यन्तगर्ह॑णीयम्ित्यर्थः । योगेनात्ममनसोरेक्यं समाधिस्तेन बाधितो दुराधीनां 
जन्मजरामरणत्रासरूपाणां मनःपीडानां साधिमा बादृत्वं येन स तादृशो भवसंभवो मवमरु- 
भ्रमणजो यः श्रमस्तस्य द्मे क्षमः शमो जितेन्द्रियत्वम्‌ । जितात्मत्वमितिं यावत्‌ । तत्क | 
अतिप्रशस्यमित्यर्थः । तथा प्रकर्षेण दर्शितः समग्रः सकलो विग्रहो वैरं येन स ताहशः । तथा 
प्रकर्षेण हसन्साइहासो यो मनस्विजनभ्तेन गहिँता स्थितिर्यस्य स ताइशो मदो गर्वः क । नितान्त- 
गह्ये इत्यर्थः| हे क्षणदाविशेषकरिलाशिखामणे चन्द्रकलाशिरोमणे शंमो, इत्यनेन प्रकारणानगलम- 
कार्यकरणेऽपि निर्निरोधं तथा कुमार्गमार्गणे प्रवणो लीनश्वासावविवेकस्तेन विकलीकृतो विद्वलीकृत ` 
आशयो यस्य स ताइशं मां, हे करुणानिधान शंभो, क्षणं परिबोधय सावबोधं कुरु। संदा- 
नितकम्‌ ॥ २०-२३ ॥ 


प्रमदेति, दधत इति, न भयमिति। हे दयाम्रतनिवे झपामताम्बुधे श्रीशिव, अतः 
कारणादापदं जन्ममरणसंकटरूपां विपद्‌ क्षपयन्नाशयत्पदं स्थानं नोऽस्माकं हृदये चित्ते निघेहि | 
अतः कुत इत्याह-प्रमंदेत्यादि । यत एते प्रमदाप्रभृतयो भयानकयमवूतश्रुकुटीमवं म” 
हन्तुँ शीध्रमेव भजतां भक्तजनानां न क्षमन्ते, अतः। के ते इत्याह--प्रमदाः कुशो दर्यस्तबुदरा' | 
मदेन क्षैब्येनारणा रक्ता इशों यासां ताइशाः प्रमदा वरकामिन्यः करुंद्दयमदूतभूकुटीमवं 
* हन्तुं यतो न क्षमन्ते | एवमग्रेऽपि | तथा नयेन नीत्या विनयेन चासमन्तानततं ग्रहनं समस्त 
मस्तकं शिरो येषां ताहशास्तनयाः सुताश्च प्रागुक्तं भयं हन्तुं न क्षमन्ते । तथा दत्तर 
मनोगतं यदिज्गितममिप्रायरूपं तत्स्पृशन्ति ताहशाः सुह्ददः सखायोऽपि न क्षमन्ते | तथा पर 
स्नेहेनाद्री निर्भरा पूर्णा च गीर्वाग्येषा ताइझा बन्धवश्च न क्षमन्ते | प्रसादेनानुग्रदेण म्र 
रं ज्येष्ठतामपि दुघतो बिश्रत; | तथामृतप्रवाहसमान॑ मानसं येषां ते ताइशाः प्रभवो बिमबोऽपि 


, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri > 


> आ ट्स. क... 


सप्तदश स्तोत्रम्‌ १४१ 


न क्षमन्तै पूर्वोबत॑ भयं हन्तुम्‌ । तथा प्रतिक्षणं सुझदरशनकाङक्ुमाणाः, त्वं जयेति च वादिनः 
परिचारका सत्याश्च मागुक्तं भयं हन्तुं भजतां जनानां न क्षमन्तेऽतस्त्वं दयां विधायास्मद्धदये पदं 
निवेह्दीति ॥ तिलकम्‌ ॥ एतदुत्तार्थानुसारेण ममाप्येकं वृत्तम्‌ न्य 
'तातख्जाता न हि न सहज्ञाश्वासनं यत्र चाम्बा- 
„ स्नेह्वारस्मो भवति च सृषा बन्धवो यत्र बन्ध्या: | 
चौराहाय क्षयरविरहितं खिद्यतां देहभाजा- 
सेकं तस्मिन्पथि सुमधुरं शस्बलं शंभुनाम ॥? 
इति ॥ २४-२६] र 
अथात एतस्य स्तोत्रस्योपसंहारवृत्तमाह-- 


हन्ताहन्तेति । हन्त खेदे । हे विमो, आयासितस्तनूकृतः सितः स्वच्छः शमो जितात्म- 
त्वरूपो यया सा ताइशी। मायामविद्यारूपमज्ञानपर्यायं तम | आसञ्जयन्त्युत्पाद्यन्ती | 
आयामिनी विस्तारवती यामिनी रात्रिरिव। अहन्ता नश्वरेऽपि देहेन्द्रियादावहंभावपर्याया, मतेः 
प्रज्ञाया हासो नाशास्तं प्रथयति विस्तारयति | न इति रोषः । तस्माद्धेतोः हे महेश, रविशशिशि- 
ह्लिमी रवीन्दुवहिमिः प्रेद्धितं प्रदीसमुद्भटं धाम तेजो यस्य तत्ताहशं मुदितं प्रसादमधुरं चक्षुनेत्र 
क्षिप्त्वा, उदित उत्पन्नोऽतर्ध्यः सफलो चोधस्तत्वज्ञान येषां ते ताहशास्ताज्ञोड्मात्विघेहि कुर्विति 
शिवम्‌ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीराजनकशइरकण्ठाव्मजरत्नकण्ठविरचितायां- 
छघुपञ्चिकायासुपदेशनं नाम : षोडशं स्तोन्नम्‌ । 


सदशं स्तोत्रम्‌ । 


अथातो भत्तिस्तोत्रं सप्तद्शभारममाण आह-- 

मन्द्स्पन्दे इति । वरं ददातीति बरदा तस्या आमन्त्रणं, हे मातव॑रंदे भारति सरस्वति, 
भक्त्यासक्तिं विनानन्यगतित्वान्मन्दस्पन्दे निःस्मन्दे मनसि । अर्थीन्मे | सद्यस्तत्क्षणमेव रसिकी- 
भाव समासत्तित्वमासाद्य, हृद्यो मनःग्रिय उद्योगो यस्थास्ताहशी मदीये मनसि, विहर क्रीडां 
कुरु | ते तव, स्वा रतिः स्वकीयेच्छा भवतिं हे मातर्मारति, इहास्मिन्महांश्चासौ मोह्रोचविद्या- 
परपर्यायोऽज्ञानमेवनिद्रा तस्याबसाने श्रीशिवभक्तिपातावलब्धमोहनिद्रावसाने, इमं जनं मस्लक्षणं 
श्रीशंभुभक्ति शंसितुं वर्णयिठुमनलसमालस्यरहितं जातस्पृहमुदितामिलाषं जानीहि ॥ १ ॥ 


' द्राक्षेति । कर्षशात्कठेरात्काऽकोषाद्वहलीरूपकाष्ठान्तरात्साकचात्मत्यक्षत एव सुधालहरी | 


` कषा फलोत्तमा 'द्राति रसमिति द्राक्षा? इति स्वामी | के न सचेतनं विस्मयेनादभुतेन स्मेरमुखं 


अनर्यात । तथा भूरिच्छिद्राद्रहुरश्राद्वशगर्भाद्रेण्वन्तराढुत्पन्ना मर्त्या स्वमावेन मधुरा मनोहरा 
पूछना स्वराणामारोहावरोहरूपा, क॑ न विस्मयस्मेरवक्त्र करोति । एवमेव मम मुलात्सूकिव्याजेन 
निगंच्छत्ती भोतरपेयेयं सुषा मकल क न जतं विसमेन सरसं जनयति ॥२॥ 
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ध्यात्वेति | हे देव, दीव्यति परमे घाम्नीति देवस्तत्संबोधनम्‌ । प्रमयसमयान्मृत्यु 
समयात्तासं भयमासन्नकल्पभीषदसमाप्त आसन्न आसन्नकल्पस्ताइं निकटस्थं, ध्यात्वा संचिंत्य | 
तथा शलभानां छाया शलभच्छायं, तत्सद्टशमायुः स्वकीयं ज्ञात्वा, तथा त्वा त्वां च सदयहृदय॑ 
कृपामृतारद्रमनस्कं भक्तिवाल्लम्येन केवलभक्तिस्नेहेन लभ्यं च मत्वा, सम्यमात्मान मन्यन्त इति 
सम्य॑मन्याः, धौतचित्ता धौताशया यतन्ते यत्नं कुर्वन्ति | कुत्र । तव विभे,न॑वविधौ स्तवविधौ 
"णु स्तुतौ? धातुः ॥ ३ ॥ 


कण्ठ इति । इशौ नेत्रे एव समुङ्गौ सम्पुटकौ, ताम्यां उद्गतानि अश्रूणि यस्य स 
ताहशस्य इक्समुद्रोद्रताश्रोः | तथा हेलयोन्मीलन्तः पुलका यस्यां सा ताहशी, उद्भूता भूतेशभक्ति: 
परमेराभक्तिर्यस्य स ताहशस्य यस्य धन्यस्य | कण्ठ्यां गले रवो यस्य स कण्ठीरवः सिंह; । कण्ठ- 
शब्द्स््िलिङ्गः । सिंहनादसदृगनिभ्रतः प्रस्फुटः | हे शवं | शरणा त हिनस्ति कालाग्निरुद्ररूपेण 
महाप्रलये सिवादिक्षित्यन्तं जगदिति शर्वः । हे शर्व, त्वं पाहीति ध्वनिरुदेति, स एकः पुकृती 
अखवं महान्तं गर्वे विश्नद्वासवीयामिन्दरसंग्रन्धिनीं . वसतिं हसति। ऐन्द्रं पढेँ 
विडम्बयतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

तन्माचुष्यमिति | मानु यं जन्म .तत्‌ तदेव घन्यमित्यर्थः | तत्किमित्याह--साधूनां 
यत्रोत्तमा जातिब्रीह्मणजातिर्यत्र प्रभवत्युत्पद्यते। तथा सैवैका ब्राह्मणजातिः शस्या, यत्र 
पाण्डित्यहेतु पाण्डित्यमेव हेतुर्यस्य तद्यशः प्रसरति संचरति, देदुष्यभूषिता ब्राह्मणजातिधे- 
येत्यर्थः | पाण्डित्यमपि तदेव, यत्र सरसा सह रसैःश्टज्ञारादिमिर्वतते या सा तांशी, अत 
एव मधुरा च यत्र वाणी जुम्मते | सापि वाणी धन्यतमा यत्र यस्यां वाण्यां शाङ्करी श्रीपरमेश्वर- 
संबन्धिनी भक्ती रतिं परमानन्दं प्रथयति विस्तारयति ॥ ५ ॥ 

येषामिति । हे भव, विशेषेण त्रासितो निवारितो रविसुतस्य यमस्य भ्रूभज्जप्रसन्नो 
भुकुटिप्रसङ्गो याभिरताः । तथा मघुकणमुचोऽमृतव.णसुचः | तथा भक्त्या मत्तिरसामृतेन 
सिक्ताः । तथा पवित्राः ।. समदसमुदितत्वञ्चरित्राः त्रिपुरदाहान्धकवधादीनि यासु ताः । द्वित्रा 
दे वा तिखों वा द्वित्राः सूक्तयः प्रौढोक्तयो येपाममाग्यवतां वक्त्रे मुखे नोज्जुम्भन्ते नोल्लसन्ति | 
भुवि भूमौ भवञ्चरणसेवारसेन रिक्तान्हीनानधमांस्तान्धिगस्तु । घिक्छदवप्रयोगे द्वितीया ॥ ६ ॥ 


नाथेति। हे नाथ शिवादिश्षित्यन्तजगन्नाथ परमशिव, बहुलरजनौ कृष्णप्षरात्र 
कार्तिकीया कार्तिकमाससंबन्धिनी ज्योत्सना कान्ता मनोहरा यथा सततममृतस्पन्दिनी माति | 
तथा कान्तारं दूरश्चऱ्योऽध्वा कान्तारान्तर्मरुभूमध्ये -मथितो दूरीकृतः पथिकानामध्वन्याना 
-प्रौढो महांरतापो यया सा ताइशी प्रपा पानीयशालिका यथामृतस्यन्दिनी भवति । तथा रे कातर, 
त्व॑ मा भैषीः, क्रोधोडतादन्तकात्त्वं मा भैषीरिति तव वाणी यममयेऽन्तकविदितसंकटे ययास 
वर्षिणी भवति, तयैव तावकीना भक्तिवीङमनःकायकर्म भिरत्वदासत्तिमै मम सततम 


-भाति ७॥ | 

येषामिति | येषां प्रमोदोद्भूतानामीषद्धसितानामन्तः सुक्कतस्य पुण्यस्य सरम 
पदवी, स्थाणवीया श्रीदांसुसंबन्थिनी मक्तिव्यक्ति प्रकटतां न घतते, तेषु समते रहमत 
पद्धसितिप्वसझब् हुवार रसं तदासत्तिरसं करोतीति ताइङ्नारिम । तन्नाशास इत्यर्थः | 4 
शरशंुसक्तिशु्ते ददते रोदनेऽपि लोकः सामान्यलोकोऽप सहसा ततक्षणमेव शोकं जनम 
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मरणदुःखं त्यजति, तदेवोदितरल।मुत्पन्नस्तुति उल्लाप्रहेतं 
तुं नीरोगता 
मन्ये | अपिदाब्दश्रार्थः । 'उल्लाद्यो निर्गतो गदात्‌? इत्यपर | po oi 
शान्तमिति । उद्योतस्य प्रकाशस्य श्रिया कलि 
यैस्ताहशा भानवः किरणा यस्य स ताहदाः स प्रसिद्धो 
शान्तः प्रकर्षेण शमो जितेन्द्रियत्वं येन तद्‌ ध्वान्तमिद्यारूप तमे 
न अहिर तमा यन्नाहरन्न दूरीचकार 
संसारे बेष्वस्दो नाशित: प्रमदो हषों येन तत्‌ | तथा अदमेनेनदरियसंयमामावेनोद्ीपिता र 
दोषां दुरितहदेतवो येन तत्ताइशं तमोऽश्ञानरूपं प्लोष॑ दाहं नेतुं शांमत्री श्रीशंभुसंतरन्धिनी 
भक्तिरेव प्रभवति समर्था भवति ॥ ९॥ 
~ ० [a च 
ये संतोषेति । भग्नाशाभिर्विषमा ये विषयाः पञ्च शब्दाद्यास्तेषामुपासना सेवा तस्या 
वासनामिहेतुमिः सन्तोषस्य प्रशमः शान्तिस्तस्य पिशने सूचके | 'पिञुनौ खलसूचकौ' इत्यमरः | 
ताइशे क्लेशराशौ क्लेशानामविद्यास्मितादीनां पञ्चानां राशिः समूहस्तत्र ये जना निमग्ना 
बुडितास्तेषां जन'नामेषा शांभवी शंभुसंवन्धिनी भक्तिस्रिजगति निमुवनेष्गतीनां गति्भूयोऽति- 
शयेन भवात्संसाराद्यद्वयं तस्य भिदा तस्या आरम्भस्तस्य संमावनाज्गीकारस्तस्य भूः स्थानं | 
मूत्यै संपदे भूयात्‌ ॥ १० | र ३ 
८ दुम्भेति । दम्मस्य स्तम्मस्तेन स्थगिता रुद्धा गतियेंषा ते । तथा पन्ते पूजयन्ते | 
कामिजनेन महिला महेलाश्व' इति स्वामी | सावहेला रूपेण कामिषु सावगणना या महेला 


तो विहितः कमलानामुल्लासो विकासो 
भाणः सद्यस्तत्क्षणं समुद्न्नुदयं कुर्वन्‌ । 


` वराङ्गनास्तासां हेलालापास्तैभ्रैमिता मतिबुंद्धियेंषां ते ताइशा असंख्याः संख्योत्तीणी: पुमांसो 


मत्योः सन्ति । ये पुनर्गङ्गातीरै जाहवीतटे 'विहिता रतिः स्थानं यैस्ताइशाः सन्तो निस्तरङ्गा 
,नि्लाममङ्गमकषयां ` भार्गी' भक्तिं, भज्यन्ते दह्न्तेऽनेन कालकामाद्या भर्ग;, श्रीशंभुस्तत्सं- 
बन्धिनीं भक्ति हृदि हृदये दति, त एव पूरुषा नरा दुलभाः ॥ ११॥ । 
शंभो इति । हे शंमो, कुहकस्य द्रोहस्य य आरम्मस्तामिहेतुभिरेष दम्मो मां दहति । 
तथा सहामिद्देषेण परोत्कर्षासहिष्णुत्वेन वर्तते यः साभिद्वेषो रोष एव प्रदोषो रजनीमुखं त्विषं 


'दीसिं ममापकषति निवारयति । 'कष विलेखने? धातुः । तथा बृहुन्महानहकारमारो गर्वभारः 


सावष्ठम्भ॑-सगर्व मां अ्मयति | कुपयेष्धित्यर्थः । अतो भवान्धौ पतितं मां भवाब्बेः पारं 
नेतुमेका मवद्भत्तिरेव प्रभवति ॥ १२॥ 

द्रागिति । अधिधनुर्धनुषि बद्धा योजिता ये बाणास्तद्वदमिरामैञ्रू'मङ्गसहितेर्लट- 
भललनानां प्रगहभाङ्गनानापाङ्गभङ्गा नेत्रान्ततरङ्गास्तैरनङ्ग: कामो युधं समर, द्राक्‌ शीघ्र 
धन्त |. मां प्रति युद्धाय सजोऽसतीत्यर्थः । अतो हेतोदोंषाः कामक्रोधाद्यास्तेषां प्लोषे दाहे 
अमो यः शमो जितेन्द्रियत्वं तस्य पन्थास्तत्रापातमातन्वती कुर्वती भगवति भीमे भीदिवे भक्ति 


'रैका मे गतिः । नान्या गतिरित्य्थः । केव । चक्षुषो मरुभ्रमणसन्ततस्य चन्द्रिका जोत्ल्नेबेका 


गति; । सापि दोषाणां पित्तधातुझतानां प्लोषे क्षमा ॥ १३ ॥ ! 
काम इति । कामं निश्चये । अनुनिंशं निशिनिशि । कौसुमं कुसुमसंबन्धि, धनुः स्वकीयं 
मदनः संव्रणोठ गोपयतु । मां प्रति हताशो भूत्वा स्वं घनुः क्कापि संगोप्य रक्षत्वित्यर्थः | 
पया कालोऽपि स्वकरकुहरे स्वपाणिमध्ये व्यालं सर्प भग्नमोगं मदितिफणमेव विधत्तां करोतु । 
भेकर एव सुदितफणं सूर्पपाशं मत्वासाय गृहीतमपि संगोप्य स्थापयत्वित्यर्थ; । अन हेतुमाहु-- 
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१४४ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


सकलप्रार्थनानां सर्वकामानां कल्पलता पुनः सपदीदानीं भागी भक्तिः शरशिवभद्वारकभक्तिमया 
प्राचीनसुकृतपरिपाकेन लब्धा इह जगति । अतएव क्लेशा अविद्यादय एव पाशा दुभेदा; 
पाशाः कति न मया इब्घा अथिताः | किं भूताः | हता नष्टा आशा मदूबन्धनशक्तियेपां ते 
हताशाः । मन्त्रमथितसर्पवन्िर्वीयी जाता इत्यर्थः ॥ १४॥ 


राज्ञामिति । तावत्प्राथम्ये । राज्ञां पाणां स प्रसिद्धः श्रीलेशो . लच्मीलवस्तनुरह्पः 
कतिपयग्रामाधीश्वरत्वात्‌ । अतएव अनुचिता प्रार्थना यस्य स तादशो लक्ष्मीलवस्ताबदास्ताम | 
यत्र श्रीझिवभक्तिरसामृतलाभे त्रिभुवनजयेन प्राज्या उत्कृष्टा या साम्राज्यलक्ष्मीश्रक्रवर्तित्व- 
लक्ष्मीस्तस्या लक्ष्म चिह॒मैन्द्रं पदमपि लब्धमवज्ञास्पदं भवति, तां शम्भुभक्ति स्तुमः ॥ १५॥ 
कान्तेति । नानाकारा बहुप्रकारा भर्ग त्तिः श्रीशिवभक्तिः, कृतिनां विदुषां धन्यानां 
मुक्तये कैवल्याय भवति । नानाकारत्वमेव विरोषणसामर्थ्यादाह--किं भूतानाम्‌ | कान्तोऽति- 
प्रियो य एकान्तो विजनप्रदेशरतत्र व्यसनं हेवाकस्तत्र मनो येषां ताहशानाम्‌ | तथा वल्कलेन 
भूर्जत्वचालंक्कतास्तेषाम्‌ । तथा ज्ञानमेवाम्मांस्यमृतानि तैः क्षपितं धौतं रजो रजो गुणोत्थितं 
दुरितमेव रजो रेणुर्येषां ते ताइशानां, तथा जाह्वीतीरभाजां गङ्गातटक्ृतस्थितीनां तथा गाढो 
य उत्सेकः श्रीराम्भुमक्तिरसोत्सेकस्तेन प्रकटिता या जटामण्डली सैव मण्डनं येषाम्‌ ॥ १६ ॥ 
इदानीं स्वावस्थां निवेदयति कविः 
` मूर्तिरिति । नोऽस्माकं मूर्तिस्तनुधूर्ति 'धुर्वी हिसायां' धातुः । धातूनामने कार्थतवाद्‌ धूति 
कम्पं जराशैथिल्येन प्रथयति विस्तारयति | का यथा । यथाशब्द इवाथे। जीर्णेपर्णा मञ्जरी लता 
यथा धूर्ति कम्पं ग्रथयतिं | तथा सत्यतो निश्चितं मृत्युदूती जरा पलितं नः कर्णाम्यणे श्रेत्रसमीपं 
ग्रसरति याति । तथा भोगा विषयाः शब्दाद्याश्रेष्टितं बहिःस्पन्दं वेष्ठयन्ते, परिवलितं न; 
कुवते । हन्त कष्टे । इदानीमस्यामवस्थायां शम्भुभक्ते: श्रीशिवभत्तोः सकाश्ान्नोऽस्माकमपरं 
शरणं पालयितृपर्यायं नास्ति || १७॥ 
यत्रेति । ध्वान्तस्य बाह्मतिमिरस्य क्षपणं निराकरणं तत्र निपुण कोविदं चान्द्रै धाम महो 
“यत्र मोहान्धतमसे निराकर्तव्ये दुबंलमसमर्थ भवति । यत्र च तापनः सूर्यसम्बन्धी ताप 
उद्योतोऽपि तमोऽविद्यापर्यायं न ग्लपयति न नाशयति । यत्र च प्रेंड्चनुल्लसम्गिखी अग्नि 
रन्येन तेजसा ग्रहतारामणिविशेषादिजेन सत्रा सह न कचति न दीव्यते। तत्र विषमेऽतिसंकटे 
मोहाःधतमसे एकैव शांभवी मक्तिरालोकं प्रकाशं दिशति ददाति । तथा च 'न त॒त्र सूयो 
न चन्द्रतारके नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः | तमेव भान्तमनु भाति सर्वे तस्य भारी 
समिदं विभाति । इति रहस्यथुति; । अतश्च तस्यैव परज्योतिषो मावनयाज्ञानतमोनिवर्त 
रात्यन्तिकी भवतीत्यर्थ; ॥ १८ ॥ . 
माभूदिति । नाम निश्चये अतिशयेन बहुर्भूयः । ` ताहग्यदम्यसनमभ्यासस्तेन झुलमा 
भूयोऽभ्यसनदुलभा आन्वीक्षिकी, परत्यक्षागमाम्यामीक्षितरय पश्चादीकषणमन्वीक्षा, सा अयोजत ये 
सा आन्वीक्षिकी तकविद्या माभूत्‌ । सुशिक्षिता माभूदित्यर्थः | यतः सापि जन्मिनो भवार्ति । 
न क्षमा | आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तर्कविद्यार्थशास्रयो;' इत्यमरः । दम्यतेऽनेनेति) द 
दण्डः | स नीयते दम्यं जनं प्रति प्राशते यया सा दण्डनीतिरर्थे शास्त्र राजनी तिर्बिपत्खण्डिनी 
वाह्या विपदः खण्डिन्यपि दूरे विरहतु संचरतु | सापि मवहरी नास्तीत्यर्थः | तथा 
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सप्तदशं स्तोत्रम्‌ १४५ 


बिहिता उल्लाधस्यारोग्यस्य वार्ता बृत्तान्तो यया सा ताइशी वार्तापि, वरत 1 
वार्ता । प्रशाभ्द्धार्चाभ्यो णः । बृत्तेश्र ।' 'आजीवो जीविका be ॥ कवि 
पाझुपाल्यं बाणिज्यं चेति बृत्तय?। इति च | वार्ता कषिपाशुपाल्यवाणिज्यादिरूपा सापि 
स्थेम्ना स्थैयैण कापि देशे लसतु । तयापि न. प्रयोजनमित्यश; । सिद्धान्तमाह --नार्ता 
बर्हमित्यादि । आरतो भविनां जन्मजरामरणत्राससंकरे शंभुभक्ति बिना, अन्यच्छरणे नाहे योग्यं 
नन भवति ॥ १९ ॥ 


संसाराग्धेरिति, तस्मादिति। नाम निश्चये । संसार एवाग्बिरनन्तत्वात्‌ , तस्य 
मवाब्वेः यथमलहरी, आया वीचिरभहावेगवती, पातके दुष्कृते आपातसतं कामयते तस्यां कामो 
बा यस्याः सा । रमते कामिजने रामाङ्गना मज्जतां संसाराब्धौ । स्नानां साधूनां गतिमूध्वंगमने 
स्थगयति रुणद्धि |. अन्नोपायविशेषमाह -मोहावतेति । मोहोऽज्ञानरूप आवतोंअमभसां भ्रमः, स 
एव श्रमो मणं तेन समुद्यन्‌ यः खेदस्तस्य विशेषेण च्छेदस्तत्र हेतुः । सेतुः “सिन्वन्ति बध्नन्ति 
यमुत्तरणार्थमिति सेतु? इति रायमुकुट्याम्‌ । सेतुः सेतुरूपा | भरमत्यशे शेमुषी शमप्रधाना 
इयं शेमुषी बुद्धिरेव दूरीभवति । इन्द्रियप्रशमस्यातिकष्टसाध्यत्वात्‌ | “शेते मनसि शेः मोहस्तं 
मुष्णातीति शेमुषी? इति रायसुकुदीकारः | यतो भवाब्धौ मज्ञतां साधूनां रामा गतिं स्थगयति, 
.तस्माद्वेतोजननमरणाभ्यां यः क्लेशः प्रयासः स एव वेशन्तः । विशन्ति मनन्त्यस्मित्‌ । वेशन्तः 
पल्वलं चाह्पसरः -इत्यमरः। तत्र यः' पङ्को  ुष्कृतरूपकर्दमस्तसमाच्छट्कैवातङ्कसतेनाङुलिता 
मतिर्येषां ते ताइशा ये तितीषन्ति तठुंमिच्छन्ति.। . तेषां जनानामाशैव पाशस्तेन अथितं वपुः 
कलेवर येषां ते ताइशानां - कन्दतामुच्चेविलपतामातुराणां दीनानामशरणानां प्राणापतेऽन्त- 


समये, केवलं भ्रीशम्भुभक्तिरेव करालम्बनं वितरति ददाति ॥२०-२१ ॥ 
____ अथातो सुख्यं विषयासत्ति दोषं वर्णयन्कविराइ- = 1६ 
एणाक्षीणामिति, बाहुडन्द्रभिति, यदिति, रागोद्रेकादिति, किं भूयोभिरिति। 
स्मरस्य कामस्य ये शराः, पञ्च शोषणमोहनसन्दीपनतापनोन्मादनाख्यास्तेषां शिखा; कोट्यः 
शराग्राणि तेषां शौरीय तीक्ष्णता प्रागल्म्यं वा तद्ददरीमाः प्रेम्णा स्नेहेनाकृष्टा झगिति शीघ्रमेव 
एणाक्षीणां मृगदृशां ये कटाक्षा नेत्रान्तावलोकाः पतन्ति, तदासक्तकामिजनं प्रतीति शेषः । 
त एव कटाक्षशराः कालेन समयेन वज्रवन्निशितास्तीच्णाः सन्तो नारकाणां: नरकस्थानां पत्रिणां 
पक्षिणां तुण्डद्ण्डाश्चन्चुदण्डा अद्यं नि्द॑यं कृत्वा जडानां. मूढानां तेषामन्त्ृदयं भिन्दन्ति । 
'पत्रिणौ शरपक्षिणौ? इत्यमरः ॥ तुलितं विशेषेण बलद्वालं मार्णालनालं सृणालसंबन्धि नालं येन 
परचाइशम्‌। तथा सालंकारं केयूरकंकगाञुपेतम्‌। तथा रणिताः सशब्दा बलयाः कटका 
यरिमस्तत्‌। पङ्केरहद्लदृशः पद्चपत्राच्या वरकामिन्या बाहुदन्द्मेतन्मोहान्धानो रागान्धानां 


'कण्ठपीठे वेष्टितं तदेव कालेन महति यातना नरकयातनैवातङ्कः स एख पङ्क; कर्दमस्तस्मिन्पततां 


शं पाशतां लोहमयपाशतामेति, एतदहं सङके ॥ -साकूत॑ सामिप्राय॑ सवितारं च युकुलितददाः 
ंकुचिताच्याः. केतककुसुमामोदवदुद्यम. । सद्यस्तत्कषणमेव स्विदत्स्नेद साञिकमावं मजत्‌ । 
भसृतस्यन्दि रसायनरसस्यन्दि | नताङ्गथारश्चङ्गघा वदनं मुखे रागान्पेः पीतं ho 

जाने, तदेव, भूयः पुनर्ढुरापावसाने दुष्प्रापात्ते नरकणहे पतनार्थयः शपथ; स एवाकोशः 
शापो गझंबचनं नाम तस्य कोषः [ शपथविशेषः ] तद्वाबमेति प्राप्तोति कनककलशाकार 


स्वणंकलशाकृति । अलर लसल, हरे मल्य वाम) पप विसी पीनं च सारज्ञाच्या 
१९ ह 


१४६ छघुपच्चिकायाम्‌ 


मृंगाच्याः कुचद्वन्द् मूढेः रागोंद्रेकाद्रागान्धत्वाद्यद्‌ गाढमालिङ्गित, तदेव कुचयुगमन्तकाहे 
निर्याणाबसरे नरककलिले नरकपङ्के मज्जतां तेषां मूढानां कण्ठे लग्नातिस्थिरगुरुशिलाभावं 
बिभर्ति धारयति॥ वचनानां स्वविवेकोत्पादकवैराग्यवचनानां रचनाङम्बरैः रचनाटेपैभूयो- 
भिबंहुतरेः किं भवति । एतत्पूर्वोक्त मदीयं सूक्तमचधार्य, हे दीर्घशोका लोकाः, सुतरामतिशयेन 
युक्त युत्तिमत्पश्चिमं ममैतद्वाक्यं सावधानाः श्रणुत । दुखो दुःखदायी, उदक उत्तरं फलं यस्य 
स ताइशम्‌। परिणामदुःखदमित्यर्थः। प्रमुख आमुख एव सुखद सङ्गं साङ्ग संपूर्ण तयक्त्वा 
गाङ्गं सलिले जाहृवीजलं चामल निर्मलं लब्ध्वा, शम्भुभक्तिमेव भजध्वं सेवध्वम्‌ ।।२२-२६॥ 
त्रैढोक्यमिति । त्रैलोक्यं त्रिजगदपि सावददेलं तृणगणगणनां लम्भयन्तः प्रापयन्तः । 
अतीव निःस्पृहा इत्यर्थः । चन्द्रकलालंकारस्य श्रीशम्भोर्भक्त्या प्रमुदितं प्रकर्षेण सुदित मनो 
येषांते । तथा अमन्दा अजडाः । प्रज्ञा इत्यर्थः । संन्यासिनः श्रीशिवार्पणं विधाय कर्मसंस्यासा 
धन्या! सुकृतिनो निर्मलं स्वच्छतरं परं भरच घाम स्थानं परमपदं लब्धुं श्रीशशिमुकुट- 
जटावैजयन्तीदुकूलैहरजटापताकाधवलपट्टाम्बरमूतेगङ्गाया वारिमिभूरि बहुलं कलौ तुरीययुगे 
मलानामाणवमायीयकार्मत्वेन त्रिविधानां समूहं भिन्दन्ति २७ ॥ ह 
एवमिति | हेंदेव स्मरहर श्रीशम्मो, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण वर्णिता विषमतममत्युत्करं 
यत्तमोऽविद्यापरपर्यायमज्ञानं तस्य खण्डने चण्डिभानमुत्कटत्वमासादयन्ती प्राप्तवती ।- बद्धः 
समुन्नद्धो मोहोऽज्ञानमेवान्धकारो यस्मिस्ताहशे बन्धके भवे संसारे परिमवति परिभवं कुर्वति, 
एका भावत्की भक्तिरेवाशरणानां नोऽस्माकं त्राणं परिपालनं तस्य विश्र णिनी दात्री, शरणं 
भवति | केव । 'सकलद्वीपदीपस्य दिनमणेः प्रमा दीसिरिव । सापि ध्वान्तच्छेदे चण्डिमानमासा- 
दयन्ती भवति ॥ २८॥ ` ` ` He 
ये विश्वेति। ये त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुरुद्रा विश्वस्य सुष्टिस्थितिसंहारकार्यङतस्तेऽपि 
किमयं परमेश आशां विधास्यतीति मुखबीक्षणे परारतत्परा दृगंशमात्रापेक्षेणो यस्य देवस्य 
सन्ति, स. प्रभुः शिवादिक्षित्यन्तस्य . सर्गस्य स्वामी अमेयमहिमा यस्या भक्तेःः क्रीडाशकुन्तवदा- 
` चरति। तदधीनो बद्धो भवतीत्यर्थः ।. तां त्रिमुवने$प्यद्मुतप्रमावयालिदीं श्रीसिवभर्फि 
स्तुमः ॥ २९ ॥ बट, । कर उः 
*. . अयैतदारम्भेण कृतार्थमात्मानं मन्यमानः कविराह-- | ss 
गावस्ताबदिति । तावत्प्राथम्ये । असमोऽनन्यसमः सुधासोद्रो य॑ आस्वादसतस्य बन्दु 
'लक्षणया सद्दशस्ताइशै रसं मुख्यमत्र शान्तं रसं दुहाना गावो वाचोऽ्थान्मदीयाः । अथ गांबो- 
'ऽपि रसममृतं दुह्यनाः सन्ति | तथा निसर्गतः स्वमावेन क्लमः कष्टं तस्य शंमनेन यश्चमत्कार' 
योगोऽत्यदूसुतत्वं तस्वैव भूमिर्भगे मक्तिरस्ति यदि | तथा स्वश्चासावात्मा तस्याव मासः मंबोषर्त- 
'स्मादनुपमो यः परमानन्दस्तेन निःस्पन्दा या संविदात्मज्ञानं तस्यां विभान्तिः, सैव एकान्त 
'हेतुरतस्माद्विआन्तिहेतोस्तृसिक्च । अम्रृतरसास्वादश्वमत्कारभोगस्तर्पणं चेति मे-सन्ति | इति हैती 
ककरी विपत्‌ किं करोतु किं विधत्ताम्‌ । ` एतानि वस्तूनि चेद्भवेयुस्तदा वि 
हु 0 इति शिवम [६३० ॐ 0000133 512 | 
` इति ्रीराजानकशंकरकण्ठाव्मजरल्रकण्ठविरचितायां ` 
लघुपञ्चिकायां भक्तिस्तोत्र नाम सप्तदुशं स्तोन्नम्‌। 
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अष्टादश स्तोत्रम्‌ १४७ 
अष्टादशं स्तोत्रम 


अथातः सिद्धिस्तोत्रमारममाण आह-- 


जयतीति । जिता विकाराः षड्र्मयः शीतातपाद्या येन सः | यद्वा जिता विकाराः 
षोडश, शब्दादयः पञ्च, बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च, कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, मनश्रेति येन सः ॥ “न प्रकृतिन- 
विकृतिः पुरुषः? इति सांख्याः । तथा क्लसो विहितो लोकोपकारो विश्वोद्धरणरूपो येन । तथा 
कृतो विपदो जन्मजरामरणत्रासरूपाया अपकारो विनाशो येन। तथा शान्तः झम नीतो मोहो 
ऽज्ञानमेवान्धकारो येन । तथातुलोऽसामान्यः पुरुषकारख्निपुरदाहान्धकवघकालकामदाहरूपो- 
ऽवदानविधिर्यस्य । तथा प्राप्तो विश्वस्य शिवादिक्षित्यन्तस्याधिकारः परधामस्थितिर्येन स ताहशः | 
तथा स्मरस्य रचितः कृतो निकारो दाहरूपो येन सः । पार्वतीचाटुकारः पार्वतीप्राणसमः, 
श्रीशिवो जयत्युत्कृष्टो -भवति ॥ १ ॥ 

अतनुसिति । पूर्णशक्तिः स्वातन्तर्परमैशवर्परणः, शर्म कैवल्यं ददातीति शर्मदो यो 
विभुः प्राणिनां देहिनां कर्ममुक्त्यै ्माश्॒भकर्मभोगायातनुमनन्तमसुं तनुभुवनगर्ण स्वतनुरूप- 
भुवनानां कालाग्निरद्रभुवनादारभ्य शिवभुवनान्तानां सचतुर्विशतिशतद्दयपरिमितानां निवृत्त्यादि- 
पञ्चकलान्तर्गतानां भुवनानां गणं अतनुत बिस्तारयामास । तथा यः परमसिवोऽशाङ्कां शङ्कारहितां 
'वेदागमशा्रूपां दिशं मार्गमुपायं वा प्राणिनां देहिनां मुक्त्यै अदिशद्‌ व्यघत्त। 'दिगुपाये 
निदर्शने | मार्गे ककुमि च स्री स्यात्‌? इति मङ्ञः। स महेशो भवस्य संसारस्य दोषाणां 
प्लोषकद्दाहकद्दो युष्माकं भवतु ॥ २॥ 


अनलेति । हे वरद त्वत्प्रसादाद्‌ बुघानां पण्डितानां वरस्तस्य मुखपद्ये भारती सरस्वती 

प्रमवति | किंभूते सुखपद्मे अनलसा आलस्यरहिता श्रीशिवस्त्युत्युद्योगानुकूला हिता 
च वृत्तिः इाब्दव्यापारो यस्मिंस्ताहरो । पुनः किंभूते। सत्यः शोभनाः कलाश्चतुःषष्टि- 
` स्तासामाभासः शोभा तया शुद्ध । भारती किंभूता । निर्सलोमिर्निमला ऊर्मय उल्लासरूपास्तरङ्गा 
यस्याः सा । तथा किंभूता । परमा उत्कटा ये तापा आध्यात्मिकाधिदैविकाधिमौतिकास्तश्ना 
क्छेशाः पञ्चाविद्याद्यस्ताज्जयतीति ताइशी। भारती केव | भवदीये तावके मूर्ध्नि स्वर्धुनी 
गङ्गेव | सापि किंभूता । निर्मला ऊर्मयो वीचयो यस्याः । तथा परमो यस्तापः सत्तापस्तेन यः 
क्छेशस्तं जयतीति ताइशी। भवदीये मूध्नि शिरस्यपि कीरे । अनलेताग्निना सहिता वृत्तिः 
स्थितिर्यस्य स ताहरो। पुनः किंभूते । सती या कला चन्द्रकला, तस्या आमासेन प्रकाशन झुद्धे । 
शब्द्र्लेषोऽलंकारः ॥ ३ ॥ 

भवेति । हे भव महेश, भवः संसार एव मरुनिजलभ्रदेशस्तत्र चारेण आन्तानां देहिनां 
यः सम्यगाध्यात्मिकादिस्तिविधस्तापः स एव सन्तापस्तस्य तान्तिविस्तारस्तत्प्रशमने घनं सान्द्र 
भाइटकालवारिवाहम्‌ । तथा नमन्तो येऽमरा ब्रह्मविष्ण्वाद्यास्तेषां किरीटेषु मौलिषु प्रोतान्युम्मि- 
तानि यानि रत्नानि तदंञ॒पूर एव स्फुरदुरु इन्द्रचापं यस्मिन्‌ , ताइशं त्वत्पादपीठमह प्रपद्ये 
-शरणमाश्रयामि ॥ ४ ॥ ` 2 वय सो 

करकलितेति । करे दक्षिणेतरे कलितो न्यस्तः कपोलो वियोगवशाद्यया सा। तथा 
भालानि यानि शेवालति“जलमील्यसता पनः अम्मल). नज-्बनिवाएखतितता मृणालीवत्पेलवा 


१४८ | ' छघुपख़िकांयांम्‌ 
कोमला म्लाना मूतिर्यस्याः सा । तथा चिरविरहेणोत्रिद्रा । तथानङ्गभीरः कामोद्रेककातरा अङ्गना 
वरकामिनी, रुद्रस्य भीशम्मोयों दक्पातोऽनुग्रहदष्ट्ंशपातस्तस्य पात्रं पुरुषं दिशि दिशि निशि 
रात्रौ पस्यति ॥ ५ ॥ द डी 

हरचरणेति । श्रीशंभुरपादाब्जमक्तिप्रसादाद्रजेन्द्राणामुपरि सहेलं संचरन्तः भ्रीशम्भुभक्ता: 
घनो यो मद्भरो मदाम्बुभरस्तस्मिन्नि्मरामोदस्तस्य लोमेन स्थलद्यदलिकुलं तस्य गीतं सौते 
पूर्णमाकर्णयन्ति श्गण्वन्ति ॥ ६ ॥ gh । 

चरणेति । हे देव परमेश, निर्दम्मा निश्छद्मा या भवद्धक्तिस्तस्या ग्रहेण रोमाञ्चितो 
देहो यस्य ताहग यो धन्यस्तावक पादाव्जयुगंलं ननाम, स सुकृती पुण्यवान्‌ सेवायां नम्ना ये 
सामन्ता मण्डलेश्वरा नपास्तेषां मौलिभ्यः स्खलिता या बङुलाख्यकुसुममालासताभिलालितं 
-सुरमितं पूरितं च पादपीठमधितिष्ठति ॥ ७ ॥ : 

शशिशकलेति । हे शशिशकतशिखण्ड चन्द्ार्धमौले, धन्याः सुकृतिनस्त्वत्रसादेन 
-बक्त्रमुमयतः पाइवंद्वयेऽपि ` स्वर्धुनीनिझराम्यामिव सितकरथवलाध्यां चामराम्याँ विमान्ति। 
स्वर्धुनीनिझराम्या किंभूताम्याम्‌। भावी यो रद्रत्वलाभस्तस्य प्रकटनं, तस्य पिशुनौ सूचको 
ताभ्याम्‌ । 'पिशुनौ खलसूचकौ? इत्यमरः ॥ ८ ॥ टि 

_झितिधरेति। हे पार्वतीवल्लम श्री शम्मो, धन्याः सुकृतिनो जगति भूमण्डले ल 
सादान्मूध्न्यातपन्न॑ छत्रं दधति । अत्रोत्मेक्षामाह--स्वात्मनोऽेन्डुधारिणोऽपि सकाशादधिकत्वं 
लम्मयितुं, तेषां त्वया विभुना एतत्सकलं शीतरब्मेम॑ण्डलं वितीर्णे दत्तमिव ॥ ९ ॥ 


अयीति । अयि आमन्त्रणे । अयि हृदय, दयया कृपामृतरसेनाद्रः । तथा खर्घुनी- . 


नीरधारी स्वर्गङ्गाजलप्रवाहघारी । तथा हस्ते न्यस्तः पीयूषकुम्मोऽमृतकलशो येन स ताहशः। 
तथा हिमकरलेखाशेखरः स्वामी यदि त्वयि विहरति रमते, त्वं शंस, तहिं भवः संसार एव 
दवाग्निस्तस्य विनिव्वत्तो शान्तौ कोऽपरः शीतोपचारः ॥ १० ॥ | 
सुरवरेति। पुरा पूर्वजन्मनि ये धन्याः शंकरस्य कैवल्यदायिनों महेशस्य, इता सततं 
सपर्या पूजा यैस्ते ताइशा भवन्ति, ते सुकृतिनः सुरवरेश्रह्यादिभिरपिं नुतं चै येषां ते ताइशाः | 
तथा वेरिमिदुंवारं दुर्निवारं वीर्य येषां ते ताहशाः। तथा जगति भूमण्डले विविधानि यानि 
शास्राणि चतुर्दशविद्यास्थानानि तैः प्रस्तुता कृता आचार्य॑चर्या दैशिकक्रमो येषां ताइ | 
` तथा रुंद्रवद्दर्या वरणीयाः । उत्कृष्टा इत्यर्थः । कोटिशः भुवनतन्त्रै दघति ॥ ११ ॥ 
गिरीति । हे गिरिरकन्याकान्त श्रीशम्भो, पराणिनां देहिनां इडत्वावस्थायां गिरि वाचि, 
शान्तप्रथाया शान्ता प्रथा विस्तारो यस्याः सा ताइच्यां निदृत्तविस्तारायां गंदूगंदायां सत्याम, 
तथा कराः पाणयः, करणानि बुद्धीन्द्रियकभैद्धियाणि तेषां गणस्तसिमिश्च क्षामतां 
राते । तथा कीनाशपाशे यमपाहोऽपि गलगलदवकारो वा वा शब्दश्वार्थे । गले गलतत 
काशो यस्त तस्मिन्गलगलद्वकारो च । गलापतिते यमपाश इत्यर्थः । एतत्संकटे च; दै विभो 
भव, प्राणिनों देहिनां, त्वां विना कस्त्राणकृत्‌ शरणं, न कोऽपीत्यर्थः ॥ १२॥ | 
fs शयेति। हे हर शम्भो, शयः कर एव शयनं तत्र निविष्टम्‌। आ समन्तातपाण्ई गण्डौ 
अत्य तत्स बसं बहती । तथातिबिरहेण चिरविरहेग ग्लानिमाजं सदया मत डक 
` वदन्ती । तथा तनु:-कृत्वाळतुलतिका'षस्या*सा'ताद्शी ०आर्ति'५शागान्यत्वं ब्याह, 


द अष्टादश. स्तोत्रम १४९ 
प्रति मानिनी मानवत्यङ्गनापि तवत्समाधौ त्वामुद्दिश्य यः समाधिध्यौनसंलीनमनसत्वं, तस्मि 
बुधानां जितेन्द्रियाणां विदुषां चैयं न हरति । “पञ्चशाखः शयः पाणि? इत्यमरः ॥ १३॥ | 

द्ळदिति 32 हे अनन्त, ब्रह्मादिमिरप्यलब्धपार, विदं निर्मलं मवदीयध्यानादन्तः 
प्रशान्तमिनि तिरस्कुर्वन्‌ । तथा दलन्‌ खण्डशो गच्छन्नलघुर्महान्विवेको यस्य तत्‌ | तथा 
व्यक्तः शोकस्य जन्मजरामरणदुःखस्यातिरेको यस्य ताइशम्‌। कलिना वुरीययुगेन कलिता 
कृता पीडा येषां ताहशाः कलिकलितरुजास्तासाम्‌ । रुजाशव्द आकारान्तः | सप्रजानां सह 
प्रजया सन्तत्या वर्तन्ते यास्ताः सप्रजास्तासां सप्रजानां प्रजानां, भव एव दवो दवाग्निस्तेन 
दाहस्तस्य ध्वंसे वर्षाम्युवाहदो वर्षाकालिको मेघो मद संपद्यस्व ॥ १४॥ 

दृहृदिति । हे नाथ, तवं वाक्यपीयूषसारं दिश देहि । किंभूतम्‌। अहतं केनापि | 
न हृतम्‌ । तथा किंभूतम्‌ । पाप्मनां पापानां दीघं विस्तीर्णमोधं समूहं दहत्‌ । पुनः 
किंभूतम्‌ । रुच्यामिलाषेण रुचिरं रम्यम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । अमन्दमनह्पम्‌। पुनः किंभूतम्‌ | 
न्द्रो य आनन्दः परमानन्दस्तस्य कन्दं मूलम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ | उपदेशं कर्मभूतं दिशद्ददत्‌ । 
किंमूंतसुपदेशम्‌ । नाशितः क्लेशानां लेशो येन तत्‌। तथा किंभूतम्‌ । मधुवन्मधुरम्‌ | पुनः 
किंभूंतमू। उदारम्‌ १५॥ 

सरतीति । हे नाथ, घस्मरो जगद्भक्षकः । सह रत्या स्वञ्चिया वर्तते यः स सरतिमौर- 
वीरोऽन्त्ृदये सरति संचरति । “स गतौ' धातुः । तया स्पीता मीतिर्यस्याः सा स्पीतभीतिजे- 
न्मजरामरणादित्रासेन | मनीषा ` बुद्धिश्चलति कम्पते । केव । लतिकेव सूक्ष्मलतेव। हे नाथ, 
आहितो न हितकारी महिमा यस्य स ताइशस्तं मारवीरं स्मरभटं, शमय प्रशान्तं कुरु । किं कृत्वा 
चक्षु निक्षिप्य । कुतस्तत्कु वित्याह--येन हेतुना ग्रीतिमान्सन्तुष्टोऽयं लोको मादशः शं कल्याणमेति 
ल॑मते ॥ १६॥ ह | 

जघनजेति । दे देव शम्मो, जघनाजाता घना शोमा यस्याः सा ताइशी । तथा- 
लकानां चूर्णकुन्तलानामन्तास्तैः क्रान्ता मा यस्य तदलकान्तक्रान्तमास्तैन ताइशेन मुखेन सङगं 
अमरसहिते कमलक पदं स्पर्धमाना । कमलमेव कमलकम्‌ | स्वार्थ कः तथा उदितो रागो 
यस्याः सा उदितरागा रामा रमणी । मदनश्र मदश्व ताम्यां नवीनै्विलातैस्त्वत्मप्ञस्त्वा शरणं 
प्रासस्तै सेवते | कीदृशम्‌ । मुदितम्‌ ॥ १७॥ । 

जनितेति । देहर हेनाथ, 'जनुर्जननजन्मानि जनिरंत्पंत्तिरुद्धव? इत्यमरः | जनिता 
जनयो जन्मान्येव तरङ्गा येन स तं भवाब्धि संसाराब्धि जुम्मयन्त्युल्लासयन्ती । तथा कलितं 
विहिते कलिस्तुरीययुगः कलहो वा स एव तमिल यया सा कादम्बिनी मेघमालेव। सापि 
विहिततमिखा । तथा तितिक्षां क्षमामुन्मथ्नातीति तितिक्षोन्माथिनी । तथा अहितवृद्धियेस्याः सा 
मोहमूछी अविद्यापर्यायाञ्चानमूछौ महितं पूजितं घडबोध एव प्रकाशस्त हरति ॥ १८ ॥ 

भजतीति । हे ईश्च जगदीश, तिरी तिर्यक्पातिनीं इष्ः मादो यस्यास्तां दष्टि मज 
आय । कस्मिन्‌ । मज्जति सेवमाने मयि । तिर्यक्कटाक्षे मयि सुच्चेत्य; । दृष्टि किंभूताम्‌ । 
कते सुकृत यैस्ते ताइशा ये सुमेधसस्तेषु प्रकर्षेणेघिता वर्धितामीश्सिद्धियंया सा ताइशीम्‌। 
शमेनस्य यमस्य : दामन शान्तिस्तन्नः दक्षस्तं ताइशं त्वाँ विना, दे नाथ, स्ना जारी 


जन्मजरामरणरूपव्याफतीमारयन्वेगकोषन्यस्किरियति तिसकग्रेति॥| ०९|| 


१५० लघुपश्चिकायाम्‌ 


समरॅसमिति । समः स्वर्णलोष्ठयोस्तृणस्रेणयोः सपंदारयोः, रसो यस्य- तत्समरसमन्त 
स्वान्तं बहद्भिः। तथा अरजोमिर्निष्पांपैः | तथा हितस्य भवाब्ध्युत्तरणस्य विहितः ङृतो 
येन स ताइशं मोहमशानमाहन्तुकामैः । तथा भवे जन्मनि ये विभवास्तैबिमुक्तास्ताइशैयोगि 
भिरष्ाङ्गयोगरतै्यं ईशो जगदीशः परमशिवो5भ्युपेत आश्रितस्तमीशं स्वामिनमहता न हता 
महनीया इलाघा स्तुतियंस्य ताइशं प्रपद्ये शरणं यामि॥ २० | 


अकलितेति | हे विमो, अकलितः केनापि न ज्ञातो महिमा. यस्य स ताइशम्‌ । तथा 
ध्वस्तो मिथ्यामिमानो पिथ्याहंकारो येन स ताहदाम्‌ । अमृतसमानं पीयूषतुल्यमा समन्ताद्वा 
समानं प्रकाशमानं बोधं तत्वज्ञानं ददद्वितरत्‌ | मक्तजनायेति रोषः | प्रकटितो लघिमा. लघुत्वं 
येन ताहरम्‌। तथा दुर्वहम्‌। तथा वर्धमानं वृद्धि भजन्तम्‌। तथा बाधमानं चावमानं 
तिरस्कारं त्वं मे भिन्द्वि || २१ ॥ 


किमिवेति। मणिमिर्हीरकपद्मरागमरकतादिमिः किमिव भवृति । तथा मन्त्रः प्रत्यङ्गि 
राविद्यादिमहामन्त्रेः किं वा भवति । तथा औषधसंग्रहैरौषधानां विशल्याद्योषधिविरेषाणां ये 
संग्रहाः. समुदायास्तैश्च किं भवति । परे मेंषजैरगदैः पथ्यैरपि किं वा कार्य भवति । प्रायो निश्चये । 
अमृतमपि रसायनमपि जन्मजरामरणत्रासकारणेन य॒उपतापस्तस्य शमस्तत्र क्षमं न भवति। 
तस्मात्करुणापरं दयानिर्धि तं प्रसिद्धमेकं हरं शरणं रजत. गच्छत यूयम्‌। स एव केवलं 
मोक्षदायीत्यथः ॥ २२ ॥ 
हेति। हि निश्चये प्रसिद्धौ वा । गिरिषु निषधविन्ध्यादिषु मध्ये प्रालेयाद्रिहिमाचल 
पर उत्कषटो मवति । कुत्र । इह भूलोंके | तथा महःसु तेजःसु मध्ये विमावयुः विमा , दीतिवंसु 
घनमस्य विमावसुः सूर्यः परो भवति । तथा गुरुष्वाचार्यूषु मध्ये जननी माता परा भवतिं। 
पतिता गुरुवस्त्याज्या न तु माता कदाचन । गर्भघारणपोषाम्यां तेन माता गरीयसी || 'इति 
स्मृतेः | तथा मन्त्रेषु मननघर्मेषु मध्ये एकं च तदक्षरं न क्षरति स्वरूपात्प्रचलतीत्यकषर 
.परमुत्कृष्ट पद्म्‌ । अकारोकारमकात्मकं प्रणवाख्यं परमुत्कृष्ट मवति । सखिषु मित्रेषु बाहेषु 
मध्ये सुकृतमेव परं मित्रम्‌ । पररिमिह्लोकेऽपि सहायकविघानात्‌।. वेरिषु शत्रुषु बा 
-मध्येऽहः पापमेव परः झात्रुः। तस्यैव पुनःपुनर्जन्मयातनाहेतुत्वात्‌ । नदीषु यमुनादिपु च 
नमोनदी स्वर्गङ्गेव परा उत्कृष्टा भवति । प्रभुषु ब्ह्मत्रिष्ण्यादिषु च मध्ये एकः शशाहंशिला- 
मगिश्वन्दरोखरः परोऽच्युङृष्टः ॥ २३ ॥ 
नेति । दुधाः सचेतसः, जराया विखसाया विप्लवै:. करचरणादिवै कल्यदायि 
मिदुंतेधेयंस्य छुरा मारो यावन्नावहीयते न हीना भवति । यावन्न सरस्वती वाणी जीर्यति गदगदा 
भवति । यावन्न शेमुशी बुद्धिर्विशीर्यते जीर्ण मन्दतरा न भवति | तथा आमया रोगा प 
ऋरत्वादू मुजंगमास्तैरवश न स्वायत्तमङ्गं शिरःप्रभति याबन्नालिङ्गथते, -ताबदेवाजरम 
बिशुं परमशिवं भवजयाय जन्मश््कलोत्तरणांय भजध्वं सेवध्वम्‌ ॥ २४॥ 
उक अथेदानीं पूर्वोक्तनवनवस्तवप्रसूनसमरपणया कृतकृत्यमात्मानं मन्यमातः कंविरुपर्सहा 
प ; 
अराणीति । मया वराकेण मुहुर्महुस्तव प्रमोः पुरः करुणं दीनमराणि अकथि र 
| ~ र्‌ सुहु प्रमोजगदीदा उस तांद ॥चाडवुत्रुनमुकारि («भा ठप्रयु[भवत्यस्मात्खव 


एकोनबिंशं स्तोत्रम १५१ 


कित्यन्तं विश्वमिति भवः । तरिमन्या भावना शिवैकताध्यानं तेन मुंदित चेतो यस्य स हेन 
मुहुरमावि संस्रम। तथा चरणपीठिकाबिष्टेर श्रीशम्थुपीठिकासने मया मुकुट स्वकीयमलोठि 
लोठित॑ मृदितम्‌ । किमन्यदाशासे । एतदमीष्टावश्यविधेयविधानात मग्राखिलं विदवं जितम्‌ । 
असमाभिर्निजकरतंछे समस्ताः सिद्धयः कृता इति शिवम्‌ ॥२५॥ - : 
इति श्रीराजानकराङ्करकण्ठात्मजरल्लकण्ठविरचितायां ˆ 
रघुपञ्चिकायां सिद्धिस्तोन्नं नाम अष्टादशं स्तोत्रम्‌ । 


`` एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ ` | 


अथात भ्रीमगवद्दर्णनं नामैकोनबिंश॑ स्तोत्रमारभमाणं आह--.! 

यत्ते परमिति । हे वरद, चत्ते स्वामिनः, परं रूपं परादपिः परतरं निप्कलाख्य- 
मल्लक्षणार्थम्‌ । मनसोऽप्यतीतमित्यर्थः । ` “अबाङ्सनसगोचरम्‌? इति स्मृतेः । तत्ते रूपमिह 
जति को यणाठुं स्तोतुं क्षमते। “ग स्तुतौ? -धातुः । ब्रह्मादिमिरपि तन्महिम्नोदृष्टप्रत्वात्तत्स्तोतु 
न शंक्यत इंत्यर्थः । हे दयालों, यत्तु भवता स्वामिना नतलोक॑ प्रहजनमनुग्रहीतु रुप चालेन्दुलच्म 
चन्द्रलान्छनम्‌ । एतदप्युपलक्षणार्थम्‌। चरिनेत्रं जटामुकुटमण्डितमित्यादि सकलं रूपं गृहीतं 
तदेवेदानीं 'लेशेन. गणामि ॥ १ | ; ८ 11 

आस्तामिति | हे महेश, परं रूपं त्वदीयमास्तां तिष्ठठु । भावत्कं रूपं लोकोत्तर 
मंवाङ्मनसगोचरं न तावदर्मामिवंणंयितुं गक्यमित्यर्थः | हे महेश, यत्त तव रूपं अपरं न परे 
तदपि त्वदीयं दिव्यं 'वपुर्दिव्यचक्षुषां विमर्शयोग्यं न भवत ।: अस्माइशां तु चर्मचक्षुषा कैव 
कथैत्यर्थः । तुः पक्षान्तरे | यत्किचिद्वि कल्पैदुंद्िविकल्पैर्विचायमाणं बालेन्दुकलाधरत्रिनेत्रजटा- 
'मुकुटमण्डितत्वादिविकल्पितँ तदपीह जगति. भवे संसारे आर्तिभाामानन्दघाम ॥ २ ॥ 
` . मूर्तिरिति। हे शिव, कैवल्यदायिन्‌ धवं निश्रयेन। तब मू्तिरमृतवतो रसायनवर्तिः। 
युधागुलिकासतीत्यर्थः । यचस्मात्कारणादेनां भबन्मू्तिवतिमासाद्य, शिवैकताध्यायिनो मक्तजनंस्य 
'कतिचिदश्रुकणाः ग्रमोदाश्रुकणा यत्पतन्ति, तथाघौधरय . पटलं :समूही नच्यति । तिमिरं 
मोहान्धकारो व्यपैति दूरे गच्छति। तथा रागो विषयेष्वासक्तिः प्रशाम्यति |-तथा चयो ज्ञानस्य 
गसादोऽनुग्रहः प्रथते प्रकटी भवति | अथ च, स्वच्छरसुलिकयापि ` कतिचित्कलषदुष्टाश्रुलवाः 
'पतन्ति। तथा पटलमप्यायुर्वेदप्रथितो नेत्ररोगविरोघोऽपि नश्यति | तथा तिमिरमपि नेत्रेरोग- 
विशेषों नश्यति । रागो नेज्नयो रक्तता च दूरी मवति। दशश्रक्षपः सादो नैम॑ल्यं मवति । 
“अत्र शब्दशक्तिमूलोत्पेक्षा ॥ ३ ॥ - २77 वती 

__ सत्यमिति। सत्यं निश्चितम्‌। हे विमो, विपंदर्दितानां विपदा भवात्यार्दितानां 

_पीडिंतानामालम्बनंमाघारस्तव वपुर्महार्धा बहुमूल्या ये गुणाः सार्वशपारमैद्वर्यस्वातन्त्यासुर- 
“विजयत्वादयस्त एव रत्नानि, तेषां निधानं निधिभूतमेतत्तव वपुः संत्यमस्ति | न सल 
-समूह-केसरितं किंजल्कयुक्तं तव पाद्युग्मनामकमन्जयुग्ममत्र किमुत्पत्नम्‌ । अम्जद्यसा(िऽ 
' निधानमनुमीयत इत्याशयः । अनुमानालङ्कारः ॥ ४॥ . र § र 
पादद्दयमिति.1.. दे सो, एती अ, परः, पुर्दण्डवत्प्णामाना 
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प्रकर्षस्तेन यो हर्षः परमानन्दस्तेन य उदूभूतोऽश्रुविन्दुग्रवाहवस्तेन दन्तुरिता विचित्रीकृता 
अङ्गुलयो यस्य तत्ताहशं तवाड्म्रिद्दयं घन्याः सुकृतिनो भजन्ति सेवन्ते । किंभूतम्‌ । नीहारकगे- 
रखच्यायकगैभूँघितपदायुग्मसदशम्‌ ।। ५ ॥ | 

भस्मोउउ1ळमिति । भस्मना : भूत्योज्ज्वलं धवलम्‌ । “उज्ज्वलो दीसश्ङ्गारविशदेष 
विकासिनि? इति विश्व; । तथा त्रिदशानां ब्रह्मादीनां रोखरेषु सुकु टेषु ये पद्मरागा मणिविशेषा- 
स्तेषां या दीप्राः प्रभास्तामिररुणितमारक्तीकृतम्‌ |... स्मरारेः श्रीशाम्भोः पादद्वयं वयं वन्दामहे । 
कीडशमिव । घुसणरेणुनां कुङ्कुमकेसराणां यः परागो धूलिः स गर्भे येषां ताइशा ये कपूर- 
पांसवस्तैरछुरितं व्यासमिब । "देवताः पादतो. बर्या मनुष्या सुखतस्तथाः इति कविशिक्षायां 
कविसंप्रदायः ॥ ६ ॥ 


जङ्घाढतेति ।- अहं श्रीशम्मोर्जङघालतायुगलम्‌। अत्र लता औचित्यात्कह्पलता 
बाह्या | अतएव विपदं शमयितुमिति चोक्तम्‌। जङ्घाकल्पलतायुग्म विपदं भवार्तिरूपां शमयितुं 
अयामि । किंभूतम्‌ । आश्रितं गुल्फयोः पादग्रन्थ्योमूलं यैस्ते - ताइशा ये भोगीन्द्राः फणीन्द्रा 
भोगा फणा एव सुभगं रम्यं-नवमालवालं यस्य तत्‌ । लतायुग्मस्य च मूळे आलवाछेन भाव्यम्‌ | 
तथा किंभूतं जड्घाकल्पलतायुगलम्‌ । अभौष्टफलद्म | तथा भवे संसारे यस्तापञ्जिपिध 
आध्यात्मिकादिः स एव तापः संतापस्तेन या तान्तिः क्लान्तिस्तस्याः शान्तौ क्षमम्‌ || ७॥ 


बन्द इति । युगान्तसमये कल्पान्तकाले उषिता अन्तःस्थिताः भूलोंकाद्याः सप्तलोका 
यसिमस्तत्ताइसं लोकोत्तर दिव्यमीस्वरमैरवस्य ईश्वरश्चासौ. भैरवस्तस्य श्रीशम्मोजठरं तदुदरं 
बन्दे प्रणौमि । तत्किमित्याह यरिमिन्शम्भुजठरे नाभिकुहरं नामिरन््रं जगतो भूर्लोकादिजगतो यः 
सर्गस्तत्र निर्यचासौ जनौघस्तस्य नवो निर्गमनार्थ मार्गस्तस्य विच्छित्तिमेति। यदा स्तत्र 
बिभुनिजेच्छया विश्वस्य निर्माणं विधत्ते तदीयनाभिविवरात्ससभुवनानि निर्यान्तीत्याशयः | ८॥ 


सिन्दूरितेति। मस्मौधेन भासुरो धवलश्चायम्‌ । तथा फणीन्दराणामर्थात्‌ हारीकतानां 
वासुकिम्रमतीनां ये फणास्तेषु यानि रत्नानि, तेषां रुचाऽरुणामं पुरशासनस्य ` बिपुरारे 
श्रीगिवस्योरःस्थलं बन्दे । किंभूतम्‌ । सिन्वूरितः सिन्दूरेण श्गारितो योड्मरमतज्ञजस्वैरघणल 
'स्वतो धवलवर्णस्य घवलवर्णो यः कुम्भस्तद्नच्छोमत इति सिन्दूरितामरमतङ्गजशोमि | पुनः 
- किंभूतम्‌ । सन्ध्यया ग्राकसंध्ययाभिताम्रो यः शरदम्बुधरस्तमनुकरोतीति ताइक्‌॥ ९ ॥ 
स्वाभिन्निति। हे स्वामिक्षगदीश, भुजगाधिराजानां वासुकिप्र्तीनां भोगैः 
वपुर्यस्य ताहशस्य तवामी भुजा मदीयं हृद्यमातन्द्यन्ति | भीमश्चासौ मवोपतापो जन्माई 
-पतापस्तस्य निर्वाणं शमनं तेन । : संसारसन्तापनिवारणेनेत्यर्थः | भुजाः क इव । बा 
विटपा इव । चन्दनस्यापि किंभूतस्य । फणीन्द्रभोगोपगूढवपुषः । सुजरेत्यादिविटपविरेष्ण 
: तेऽपि सन्तापनिवारणेन हृदयमानन्दयन्ति || १० ॥ ताहि 
'मध्यरिथतेरिति। हे देव परमेश, अव्याहतोऽव्युच्छिननो यो ग्रह देवाकर्तर्य हस 
- धुता योगस्याष्टाङ्गस्य सिद्धियया सा ताइशी ॥ मध्ये मालायां मध्ये स्थितियंस्य स ता, ची 
: करस्य त्वदीयस्योभयपाइव उभे पाइवे गता। तथा मेरोमंध्यस्थरुद्राक्षफलर्य माती 
स्पर्शस्तेन विनाकृता रहिता । 'मेरुं नैव तु लङ्जयेत्‌? इति तन्त्रोक्तेः । तवाक्षमाला न 
'ज्वकास्ति राजते |. 'भ्िये । आकारादिक्षकारान्तवणीना | 


र ऽस्तुः इति च, पाठो इद हारादि 
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न द्विगुणितानां भवादिमूत्येष्टकेन सहितानामशेत्तरमा ँ 
(अकारादिक्षकारान्तवर्णौ; पञ्चाशतिः प्रिये | शिवशक्तिस्वरूपेण हि | कफ 
तेषामक्षमाला प्रकीर्तिता |! इति । नक्षत्रपक्तिरिव । किंभूता। मध्यस्थितेनक्षत्रमध्यस्थितस्य 
हस्तस्य सवितृदैवतस्य हस्तक्षस्योमयपाश्वंगता । तथा मेरोदेबगिरेः परिमर्शेन विनाकृता रहिता | 
तदन्तेऽन्तरिक्ष एव तद्गतेः । पुनः किंभूता । अव्याहता ये अहा सूर्यादय स्तेषां बशेनाहिता 
योगानां विष्कम्भादीनामानन्दादीनां वा सिद्धियेया सा ॥ ११ ॥ 

त्वमिति । ज्वलितानला अश्रयो धारा यस्य तत्ताइशम्‌ | तथा लोला या अड गुल्यस्ता- 
मिर्वलनेन भ्रामणेन मण्डलितं मण्डलाकारं भ्रामितं लं . जिश्यूल॑ दधानः संहाररात्रिषु महा- 
प्रलययामिनीघु निनर्तिषुनीट्यं विधित्सुः लं निनतिघुश्व त्वं कालमैरव:. .काल्लाग्निरद्रमूर्ति: 
तथा काले कृष्ण मैरब॑ भयानकं च वपुर्यस्य स तादः ।. वालाकेंग चुम्बितो मिलितो.यो 
नवाम्बुदः कृष्णमेधस्तद्भङ्गि तद्विच्छित्तिमेषि प्राप्नोषि। त्रिश्वूलस्य भ्रामितस्य बालाक उपमानं 
कालमैरवस्य कृष्णाम्बुद उपमानम्‌ ॥ १२॥ 

झाणोपलेति। शितिनींलः _ कालकूटाख्यविषविशेषनिगरणात्कण्ठो यस्य तत्संबोधने 
.हे शितिकण्ठ, शाणोपलेन निकषोपलेन यदुत्कषणं तेन शुद्ध यदिन्द्रनीलं तस्येव नीला. दुतिर्यस्य 
स ताइशस्ते तव कण्ठो जयति सर्वोत्कृष्टो भवति । स क.इत्याह--यस्मिन्चिति । घनं च तदज्ञनं 
कृष्णाञ्ञनं तदवद्ुचिर्यस्य स ताइग्युजगो नागो . वासुकियस्मिन्गछे' कलिन्दकन्यायाः यमुनायाः 
हुदेऽन्तरितोऽन्तर्गतो यः कालियो नागस्तस्य कान्तिभेति लमते. || १३ ॥ द पाद 

कण्ठ इति | हे स्वामिन्‌, विषममत्युत्कटं कालकूटाख्यं - विषविरोषं 'वहन्नेष तव 
कण्डो वचसा कृपामृतरसाद्रेंण सञ्रस्ततक्षणमुत्थानान्तरमेवाभितेष्वापन्नेषु विषये यस्माकारणाच्छियं 
लक्ष्मी. सुजति ददाति ।` अत एव कारणात्‌ त्रिजगत्यपि लब्धप्रतिष्ठं, श्रीकण्ठ इतिं; श्री शोमा 
लच्मीश्च कण्ठे यस्य स श्रीकण्ठ इति युक्तमेव तव नाम ॥ १४|| ` नर 

अन्तर्बिमृश्येति । हन्त हर्षे । अहं मुहुः पुनः पुनह॑ष्यामि भमोदं भजे | ङु इत्याह- 
अन्तर्मनसि विमृश्य, गरढेन कालकूटेनेन्दुमौठेः औशंमोर्विमलं शभ्रमाननं मुखं यद्‌ लें कण्ठे 
'गरलेन विषेणालिङ्गितं णहीतम्‌ । किंभूतेन विषेण । अम्वुरुहभ्रमेण कमलम्नान्त्या आताः माता 
ये रोलम्बा अमरास्तेषां यो डम्बर आटोपस्तस्य - विडम्बने स्पर्धायाँ पण्डितेन कुंशलेन-। : कमल 
'सौरमागतभङ्ग पङ्क्ति””!”“॥. १५ ॥ .. 

यद्वद्विपमिति । हे ईश परमशिव । 'विषमप्छु चः इत्यमर; । “विषं तोवे' इति . 
'विश्वः | सुमनःखवन्त्या गङ्गाया अम्मः, वेवेष्टि कायं पानेनेति विष जल विषं सत्‌। अथ चे 
विषे गरलं सत्तव विभोः शिरशि विदं निर्मलममृतै जलमथ चाम पीयूषमिंति यदत्मंसिड, 
'जगति जातम्‌ । “न म्रियतेऽनेनेत्यमृतम्‌? इतिं रायसुकुट्याम्‌। “अप्छ॒ घुतामते' श 
अमृतं यज्ञशेषे स्यात्पीयूषे गरे घृते । .आयाचिते : च. मोझे चाथ घन्वन्तरिदेवयोः ।' इति 

। अहं मन्ये, हे भगवन्‌ , भवतः स्वामिनो दयालोगलस्यमिद विषं कालकूटाख्यं नंतानां 
भक्तिप्रदवानां सान्त्वनेष्वाश्वासनेघु तवैवासृतं पीयूष संपद्यते । . सवदलंकारोऽयम्‌। यथा 
भावोपहारस्तवे महामाहेश्‍वराचार्यचूडामणिश्रीमदुत्पलदेवविरचिते -- , 
` . (ण्ठकोणविनिविष्टमीश ते काळकूटमपि मे 

२ अप्युपात्तमसुत्‌.,. 1८ द्वि मेन रोचते ॥ इति \ ` 0 
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तद्युक्तमिति । हे ईश जगदीश, अग्निस्तृतीयनयनानलरूपः सुघाच्छकान्ते; पीयूषा 
: दप्यतिनिर्मलच्छवेरमृतमयाञ्गवतो वद्नान्मुखात्‌ ,स्मरस्य कामस्य त्रिलोकनाथमपि मवन्तं लिल द पे 
“बिषोवषुषि देहे यदपतत्तयुक्तमुचितमेव । यः स्मरस्त्रिसुवनेकगुरोरपि भवत उल्लङ्चनमाक्रान्तिरुप 
:परामवं विधित्सुः कर्ठमिच्छुस्तस्य चन्द्रमसोऽप्युलका विद्युद्धेदः किं न पतति। अपि 
"तु पतत्येव ॥ १७ ॥ र 
दिष्टथो ति। हे ईश्वर शंभो, ` दिष्टया आनन्दे । दिष्टया शमुपजोषं च आनन्दै 
-इत्यमरः। जनानां समूही जनता । 'आमजनअन्धुसहायेभ्यस्तल्‌ |! विरुद्धजनता नास्तिकजन- 
समूहान्दमयन्ती खण्डयन्त्यपि तवेयं दृष्टिस्तृतीयदगनलाश्रितत्वमम्न्याश्रितमावं बिभर्ति। अथ 
:च या दमयन्ती भीमराजदुहिता सा कथमनलाश्रितत्वं नलान्नलनाम्नो राजोऽन्यस्तदा्निततवं 
भजत इति विरोधंः। अन्यार्थत्वेन तदभावे विरोधामासः। एतदपि दिष्टथा, आनन्दकारि । 
` बने काननै एका रतिः सुखं यस्य स ताइगपि भवांत्रिजगतोऽवने रक्षणे एका सत्तिर्यस्य स 
ताहगेकस्त्वमसि । यो वनैकसक्तिः स कथमवनैकसक्तिर्भवतीति विरोधः । अन्यार्थत्वेन तदभावे 
: विरोधाभासः । हे अद्भुतनिधे भगवन्‌ , ते तुभ्यं नमोऽस्ठु ॥ १८ ॥ 
१. _ घन्यस्येति। हें जगदीश स्वामिन्‌, तपोभिग्लंपितेऽत्यन्तक्षीणे । यस्य धन्यः कृतिनो 
वपुषि कलेवरे | निनेत्रत्वाद्विषमसंख्यानि तवेक्षणानि नेत्राणि पतन्ति, सुग्धमृगशावदशां 
` बालकुरङ्गशावकनेत्राणां बराङ्गनानामपि विषमाण्यत्यन्ततीच््णानि कामशरतुल्यानि विलोचवा- 
न्यस्य धन्यस्य वैर्यमेव सर्वस्वं न मुष्णन्ति | तेषां त्वद्धथानाम्ृतसक्तचेतसां समाधिमङ्गकषमाणे 
'तानि कदापि न भवन्तीत्यर्थः ॥ १९ ॥ [ 
, `. -सत्येवेति। हे नाथ जगदीश, कृपारसाम्रतप्रवाहात्यन्तशीतले जन्मजरामरगर्पात्य- 
'साध्यरोगहरे तावकीने भावत्के इख्विलसिते सत्येवाबुैमूढे विंुधैदे वेडुंग्योदधिप्रमथने बहिः 
झीतलतामात्ररुणं केवलजरामुत्युहरममृतं लब्धुं ्ृथा प्रयत्नो व्यथःयि कृतः ॥ २०॥ 
-` ` 5. इवेत इति | हे ईश्वर शंम्मो, :तव विभोः करुणामृतसागरस्य एकैव इग्दृष्टिःशवेते क्वे 
-ताख्ये राजन्यमृत॑ दयारूपं पीयूषं यद्सजत्‌ तथा रविजे यमे च वहिदाहृकरं विलोचेताग्नि 
' तुल्यकालं यच्चासजत्स तयोरतिशमातिक्रोधमरितमनसोः निजः स्वभाव एव । न तु सदा पाः 
-पूणीयाः शिवदष्टेदोष इत्यर्थः । इष्टं चेतत्‌-इक्षौ पुण्ड्रकनामेक्षुमेदे सुधा अमृततुल्यो रसो 
यदर्धते तथा तत्समीपवतिन्युषाणारयफलमेदे च यद्विषं सार्थ सममेव वर्घते तत्र दृष्टिमेषदृष्टि' 
.'किंमपराध्यति:किंमपराधं मजते || २१॥ . : . . . 
, =` : चूलमिति।। नूनं निश्रये संभावनायां वा । हे ईशा स्मो, क्षीरोदघिमथनकाह़ें: ला 
'तत्मसिद्धममृतमेव पीतंन तु तत्कालकूटं विषं पीतम्‌। तत्कुत इत्याह-दै विमो) प 
'बचनक्रमे च वचनानामशरणजनाभयदानवचसां क्रमे च इग्विभ्रमे ग्रसादाबलों व 
“तथा तरुणे. नूतने . करुणारसे कृपामृतरसे चामृतमेत्र यद्वसति, अतस्त्वया दयाडतासुतमेव 
*पीतमिति मन्ये । प्रत्येकं च शंब्दो वचनक्रमादीनां प्राधान्यद्योतकः ॥ २२ ॥ र 
-सत्यमिति । हे विमो, सत्यं निश्चितमेतत्‌ इयं तंव श्रूः प्रसादसमये नक 
ह पदकाले चपलत्वं संज्र्‍यामीप्सितप्रतिपादनाथ चञ्चलत्वमेति पराप्नोति । तथाधिकं श्र 
च धत्ते। एतां तवः भरुवं पूर्वोक्तानुभहपरां विना पुननिर्निरोधमृत्युपाशपाते 


गाना प्रतच्या गुन, अस. तियत ॥ ॥ जौ 


एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ र 


आपूरित इति । हे स्वामिन्‌ , प्रतसमग्निना प्रकरेण द्रवीभूतं निर्म 
सुवर्ण तत्सदशी पिशज्ञा कान्तिर्यस्य स ताहकू | लल शेप तन 
कपर्दोऽसौ नवातपेन वालातपेन ताम्रश्रासौ वेलाशैलस्तेनोपगूद आलिङ्गितः परिवलितो 
दुग्धनिधिः क्षीरोद इवामृताय सुधायै भवति ॥ २४ ॥| 
स्वामिज्ञिति । हन्ताश्ररये । हे स्व.मिन्‌ , सुधावदवदाता निर्मला रुचिदीतियस्याः सा 
दकपालमाला । नयन्त्युत्तमां गतिमात्मानं नरः । नरा अत्र महापुरुषा. अह्मादयः । तेषां 
महाप्रलयकाले कालाग्निरुद्ररूपेण संहारितत्व द्या कपालमाला इयं शिरोस्थिमाला तव विभोमुकुटे 
आमाति । केव । मरालमाला हंसमालेव । किंभूता सा | जूटान्तराळे कपर्दमध्ये विलसन्ती या 
गङ्गा तस्यास्तीरे क्रीडारसिका ॥ २४ || 27:92 
; ब्रह्माद्भिरिति। हे परमेश्वर, जगट्वरुमित्रह्मविष्णुमहेश्वरादिमिर्महाप्रलयकाले 
कालाग्निरुद्ररूपेण संहारितैस्तव पादपीठे यानि निजानि शिरांस्यरपितानि, तान्येव शिरांसि 
तत्कपालमालारूपाणि त्वं मूर्घनि स्वशिरशि यदाभरणीकरोष्याभरणानि संपादयसि, सं कोऽप्यनि- 
वाच्यस्तव कृतज्ञतायाः प्रौदिमा प्राधान्यं जयति सर्वोत्कृष्टत्वेन वर्तते । 'परोपकारतत्त्वशो यः 
कृतज्ञः स उच्यते |? तद्भावः कृतज्ञता ॥ २६ ॥ र 2 ed 
निवीणमिति । हे झितिकण्ठ नीलगल, यत्र तव जूटे कपर्दे जलैरपि खर्गङ्गावारिभिरपिं 
वहिः समीपस्थो विलोचनाग्निर्निबाणं शान्ति नैति न प्राप्नोतिं। तथैव वह्निरपि महाशिखो 
महत्यो जाज्वल्यमानाः शिखा हेतयो यस्य स ताइगपि तानि खगङ्गाजलानि नो पचति 
नाचामति । तथा ताभ्यां जलवह्निभ्यामपि स्वयं कृशोऽपि एककलत्वात्तमीरमणश्चण्द्रोऽपि मान्यं 
मन्द्कान्तित्वं न विन्दति न लमते, सोऽद्सुतस्तव जूट; कपदों बिजयतेऽत्युत्कृष्टो मवति ॥ २७॥ 
भाळस्थळ इति । हे विभो, एष तवादूभुत आश्चर्यकारी वेषो नेपय्यं चकारिति ` 
शोभते । वेवेष्टि व्याप्नोत्यङ्गं वेषः । 'विष्ळ व्याप्तौ? पचाद्यच्‌ वेषो मूर्घन्यान्तः | विन्त 
नेत्रमनांस्यत्रेति वेशः | अधिकरणे वा घन्‌ । वेशस्तालव्यान्तश्न । 'वेषो मूर्धन्यान्तस्तालब्यान्तश्रेति 
प्रागुक्तम? इति रायसुकुख्याम्‌ । एष वेषः क इत्याह - मालस्थले ललाटतटे हुतवहमग्नि जलं 
सर्गङ्गाजलं च वहतो धारयतस्तव । तया मूर्ति चन्रं कलारूपं च विकटं विस्तोणे कपाल- 
खण्डं च वहतस्तव एकत्रैस्मिन्‌ हस्ते सुण्डं ब्रह्मशिरः कपालमपरन्रापररिमन्‌ हस्तेञमृतकलशे च 
वहतस्तवादूभुत आश्चर्यकारी वेषो नेपथ्यं चकास्ति ॥ २८.॥ Re 
दानेनेति। हे विमो, विना त्वत्त्वत्तो विना, इह जिजगति कस्य राजशिरोमणित्वम्‌ | 
राजा भूपे शशाङ्क च” इति महुः । राजा चन्द्रः कलारूपः शिरोमणियस्य सं तस्य मावस्तत्त्व 
कस्यान्यस्यास्ति । तयैव नान्यस्येत्यर्थः | अथ च राज्ञा मध्ये शिरोमगिः सावंमौम तद्धावश्वासौ [ 
द्वावपि विशेषणैर्विशिनष्टि-तव किंभूतस्य। दाने दानविषये उपमन्युदानविषये नदीन॑ 
नंदीनामिनः प्रभु: समुद्रः क्षीरोदरतं संहर्ष सानन्दं कृत्वोपकल्पयतः सङ्कत्पयतः | तया गा. | 
देषमम्‌ । गोशब्दः पुंसि वुषभवाचकः । तमाक्रम्या _ गतिमास्यित 
स्याभ्रितस्य तथा नागेनोर्वासुंक्यादिमिः संखतानि महान्ति कटकानि कङ्कगानि यस्य सः । तथा 
सात्रेमौमपक्षे, दानेन बितरणेन दीनं दीनजन सदे संप्रमोदसुपकल्पयतः कु्वंतः । तया गां 
सद्वीपामाक्रम्यानुपमां गति: शक्तिमाह्थितस्याश्रितस्य॒ तथा नोद करिपुईवेः संघ 
महत्कटक सैन्यं यस्य स ताइशस्य । शन्दश्छेषोऽलँकारः ॥ २५९ ॥ क 
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कण्ठ इति । हे विमो, तव कण्ठे गळे विषं कालकूटाख्यो विषभेदश्चकास्ति | तथा छ. 
गात्रेष्ववयवेघु शिरःकरचरणादिष्वपि विषमतो विषधरा सर्पा वासुक्यादयश्चकासति। तथा 
तव मूर्ष्न शिरसि सुरसवन्त्याः स्वर्णद्या विष, वेवेष्टि व्याप्नोति कायमिति विषं, जलं चकारिति | 
इत्थमनेन प्रकारेण विषाणां प्रागुक्तानां वसतेः स्थानभूतस्यापि ते अमृतेशेति नाम, अमृतस्य 
कैवल्यस्य रसायनस्य चेशः स्वामी अमृतेशः | अमृतेश इति नाम सुकृतिनां पुण्यवतां कर्णामृतं 
श्रोत्ररसायनं भवतीत्यद्भुतम्‌॥ २० ॥ - कक 
“तस्य स्तोत्रस्योपसंहारं घुत्तेनेकेनाह-- | 5 
“ ` _क्वतेति । क्षतः क्षीणः | निद्वृत्त इत्यर्थः । क्षतो निवृत्तो विभवविशेष ऐक्वयोत्कषों येषां 
वे-ताइझाः.।: अतएव प्राणमात्रमवशेषो येषां ते ताइशा वयं विपदं जन्मजरामरणापदमनुमवामः |: 
अत्र हेतुमाह- हि यस्मात्कारणात्कर्मपाकः प्राचीनकर्मविपाको वामः प्रतिकूलः । अर्थोद्समा- 
कम्‌ । यतः । तत्तस्मात्कारणादिह जगति क्लतमोहापहारः । अनात्मन्यात्मवुद्धिमोहः । क्लसो 
लिष्पादितो मोहस्याज्ञनस्यापहारो नाशो येन स ताइशः। तथा कृत्तो भेदितः शोकस्य जन्मचरा- 
दिदुःखस्यातिरेक आधिक्यं येन स ताहशाः सुप्रसिद्ध एको भुजगहारः फणिहारः श्री शिवभट्टारक 
एव गतिः शरणं माह्शां मवृतीति शिवम्‌ ॥ ३१ ॥ "> नी 

- इति श्रौराज्ञानकशईरकण्ठात्मजरत्नकण्ठविरचिताया लघुपश्चिकायां ., 
सनक भगवद्रपवणेनं नाम एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ । ` , 
A. 
- विश स्तोत्रम्‌ । 

. _ ` अधथातञ्निजगदनुग्रहनिरतस्य श्रीदाम्मोर्हसितवर्णनं नाम विंशं स्तोत्रमारभमाण आह 
यदिति | यत्सौमगेनेत्यादि इलोकपञ्चविशात्या कुलकेन श्रीदिवभट्टारकस्य विलासहसितं 
यदिति 1 श्रोशम्मो्यत्क्रीडाहसितं सुभगस्य भावः सौभगं रामणीयकं प्राशस्त्यं प्रागल्म्य 

बु.। तेन हेतुना अवन्ध्यं संफलं सत्‌ अमोघः सर्वथा फलदायी यो मेघशंघातः पर्जन्यसमूह ` 
स्तत्संमवं घनमोघं प्रवाहममृतमयमधः करोति, जयति, तच्छाम्भवं श्रीशम्भुसंवन्थि विलासहसितं. 
ज्रीडाहसितं, स्मितं, नुतिभिः स्तुतिभिर्वयं मजामः सेवामहे । तदेव स्तुबीमहीत्यर्थः किंभूतं तत्‌ । 
संसार एंव मरुर्निजलो दूरो5च्वा तत्र भ्रमेण यः खेदस्तस्य भेदस्तत्र दक्षं निपुणम्‌ | देहितामिति 
शेषः ॥ १॥ . SN 
' _ ` तद्धसितं किमित्याह-- आ 
'. यद्ति। दे भगबन्नेश्वयादिषड्गुणनिषे, यद्विलासहसितमुदेत्युत्पद्यते | क्य । मवतो 
विभोः। कि कृत्वा । अस्माइशं मूढं चर्मेचक्षुषं विम्य । कुत्र । अन्तर्मनसि । नर 
किंभूतंमू तावकं महिमानं भवदीयमाहात्मयमामृशन्तं विचारयन्तम्‌ । पुनः किंभूतमर 
कृशा मंन्दा इक्‌ ज्ञान यस्य स ताहशम्‌ | तावकं महिमानं किंभूतम्‌ सकलेत्यादि | wal 
मनश्च वाङ्मनसम्‌ | तदतिवुत्त; सकलः सीमा यस्य स ताहशम्‌॥ अवाङ्‌ + 
सीमाबधिः । पुनः किंभूतम्‌ । अमानमेय न मानैः प्रत्यक्षानुमानादिमिमेंगों माँ 5 
सताइशमू ॥२॥  ॥/ ` ४ २ 70> 7 ही 
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एकोनर्विश स्तोत्रम्‌ 
तद्विलासहसितं किमित्याह-- कर | 
. येनेति। न जातोऽजोऽनादिसततसंग्रोषनं हे अज अनादै, अपगतो मन्यू रोषः परद्रो- 
हादिर्यस्य स ताइशम्‌। तथा नान्यं विभुं मजतीत्यनन्यभाक्‌ तादशम्‌ | तथा आजन्म जन्मारभ्य 
तृष्णक्‌ पिपासुस्तम्‌ | अतएवाजसं श्रमेण खेदेनाते खेदकदर्थितमुपमन्युमुपमन्युमुनि बालं येन 
विलासहसितेन :-स्वयमानन्दयः, सानःदमकरोः । , किंभूतेंन हसितेन । येन अदीनोऽक्ातरो यो 
नदीनामिनः स्वामी समुद्रः क्षीरोदस्तस्य दानं तदेव भास्वद्भास्वरं महाफलं तत्र लसच्छोममानं 
यत्कुसुमं तस्योपमा यस्य तत्ताइशेन । क्षीरोददानाख्यप्रदेनेत्यर्थ: ॥ ३॥ | 
.. येनेति। हे नाय शमो, प्रसादेन सुमरा रम्यं ताइशेन येन विलासहसितेन भगीरथस्यापि 
सगरबंशजस्य तापविपदं तापो मदीयपितामहाः कपिलमुनीश्वरसापद्रधा निरये पतिता इति यः 
पश्चात्तापः स एव विंपज्ञाम्‌ । प्रथमं भगीरथस्य राज्ञो निजमत्तस्य जहर्थं हृतवानसि । पुनतदा- 
राघनदुष्टेन भवता मुस्ती श्रता या त्रिद्शसिन्धुराज्ञा तस्या यो महाप्रवाहस्तेन यन्निर्वापणं शीत- 
लीकरणं तेन.। पुनरस्य भगीरथस्य पितामहानां सगरवंशजानां तापोऽतितृष्णासन्तापः एव बिपत्ताँ 
जहर । तेन भवत्प्रसादोपनतसर्गङ्गानीरपवाहेण ` तत्पितामहे।द्वरणमकरोरित्यर्थः ॥ ४ ॥ 
अत्न प्रसङ्गेन विमोः कालदाहापदानं वर्णयति-- RES 
उत्प्रासनायेति । 'स्यादाच्छुरितकं हासः सोत्प्रासः? इत्यूध्वे प्रक्षेणुंसनं गंमनमुत्प्रात 
आधिक्यम्‌ । “अस. .गतिदीप्त्यादानेषुः । सोत्प्रास अधिको. महान्‌ हास आच्छुरितकम्‌ | 
छुर मेद्ने? । भावे क्तः । स्वार्थे कः। आ समन्तादविच्छिननमित्यर्थः । अत एवानल्यो यो 
द्ोद्रमोऽहंकारोद्नमस्तस्य प्रशमनेन भाविदाहरूपेग विक्लवः कृशों विक्रमो यत्य स ताइशस्य 
शमनस्य कांलस्योत्प्रासनाय तद्सह्योत्पादेनार्थे स्वस्याधिक्यगमनाय ( १ ) येने हसितेन ' मनसिं 
समभावि, अमर्षोत्पादकमधिक हसितमुपहासः। तथा कालमतिकरालं वीचय च कीनाशपाशेन 
कालपारोन विह्वलस्य नरेस्वरस्य राज्ञः शवेतदपस्याश्त्रासनाय सात्त्वताय च येन हसितेन समं 
मनसिं समभाविं संभूतम्‌ ॥ ५ ॥ नड ं 
तद्धसितं किमित्याह ` द Reb 
भावल्केतिं | हे नाथ). भावत्कमक्त्यतिशयेन संभा प्राता या भूरिभूतिरनह्पसंपत्तस्याः 
संभारेण रूढ उत्पन्नो यो शुरुमहागर्वस्तेन गलन्पतन्विवेकस्ताइक्त्रैलोक्यभयोत्पादकविभूति- 
. समर्पकप्र्ुपूजारूपो यस्य स ` ताइशम्‌ । मोहेनाशानेनान्धमन्थीकृतमन्थकमत्थकासुरम्‌. | 
उपाहितों मनसि' निश्चितः साहसिक्यहेवाकः प्रत्युत ताहग्विसूतिसमर्पकनिलोकनाथेनेव समं 
ुद्धसंरम्भसाहसिक्यहेवाको यस्य स ताइशमाकलयतो जानतो भवतः प्रमोयंदसितमासीत्‌ ॥६॥. 


तद्धसितं किमित्याह -- । कु सर 
उङ्डेशोति । कुत्सित बेर देहोऽस्य | कुडित्वात,। डुवेरो नद; शी 
मेवानुण्हीतेन कम्पितो यः कुवेरगिरिः कैलासस्तैन हेतुना ख्ढः संरम्भो व्याकुलता यस्यास्ताइशी क I 
अतएव भीरुस्जस्ता या गिरिजा पार्वती तस्या अन्यताख्यानोक्तरीत्या मानिन्या: त 
मजति यस्ताहकू तस्य ते तव रुषां रोघाणामवसरसमयेऽपि पूर्वोक्तरीत्या उदितों ] 
इयः प्रसांदस्तेन शोमन॑ मुखं यस्य. सं. तादेशस्य ते यद्दिलासहसितं संचार सुतम्‌ | 


१५७ 


उत्पन्नमित्य ७ ia द t &” 3५ 
थः ॥ ७ Hc:0: Jangamwadi Math Colléctidn. Digitized by-eGangotri 


१५८ लघुपच्चिकायाम्‌ 


` तद्धसितं किमित्याह -- | ७ [जिन 
पूजाथैसिति । हे नाथ, विष्णुना तब पूजार्थमम्बुजसहख॑ कमलसहसतं यदुपाहित॑.पूजार्थ- 
मानीतं, तन्मध्यादेक कमलं कैतवेन च्छद्यना अनन्यासक्तिभक्तिपरीक्षणरूपेण हृतवतो गे।पयतस्तव, 
निजं लोचनं तत्कमलपूरणायोत्खनन्तमुत्पाटयन्तं विष्णु निजभकतं बिंलोक्यान्त; प्रसन्नं मनो यस्य . 
स ताढदास्य तवामत्द बहु यद्धसितमासीत्‌। एतदद्वतान्तवर्णनेन महिम्न;स्तोत्रेडपि श्रीसिवस्तुतिः- 
(हरिस्ते साहं कमलबलिमाधाय पदयोः नत गी 
` यदेकोने तस्मिन्निजयुदहरन्नेत्रकसळम्‌? । इत्यादिना ॥ ८॥ . ` 


 ृष््वेति। अनुत्तमानन्यसदशी या रूपसंपत्तस्या; सन्दर्शने उद्भवो यस्य तथाविधो 
मंनोमवः कामस्तेन भग्न॑ वृत्तं शीलं यस्य स ताइशस्तं वधूजनं निजदारसमृहं दृष्ट्या, आषाद- 
` ब्ाणिषु पलाशदण्डपाणिषु रुषा पूबॉक्तवृत्तान्तोदितया त्वां प्रहर्ठुमुद्यतेषु सुनिषु भशमत्यंभे 
यद्धसितं तवोदबभूतद्भूतम्‌ | “पलाशो दण्ड आषाद्‌” इत्यमर; । आषाढासु जात आषादः | 
(वेशाखाषादादप्मन्थद॒ण्डयो:” इति स्वामी । एतदूत्रत्ताख्यानमपि “अपूर्वं लावण्यं विवसन- 
तनोस्ते विमृशंताम्‌? इत्यत्र ॥ ९ ॥ Cd 

अधुना देबासुराणामपि दाहमयकारिकालकूटाख्यविषविशेषनिगरणापादानं श्रीशम्मो- 
वर्णयति प्रसङ्गेन -- | 

अभ्यर्णेति । अम्यर्णवर्ती करगोचरः करस्थो यो कालकूटो विषविरोषस्तस्य कूटः 
समूहुस्तस्य प्रमानिचयेन मेचकितेऽसितीङ्ृतेऽधरोष्ठे ` यद्धसितं पुराविरासीत्‌ प्रकटीबभूव । 
क्रिमूतम्‌। पूर्वपर्वतसिखामाश्रितो यः शीतरदिमश्रन्दरस्तस्य॑ रश्मिच्छठानां छविं कान्ति 
विडम्बयति, तादृशम्‌ || १० ॥ ES 
`. _यदिति। कर्णतालयोर्वलनं तेन योऽनिलस्तेन धूताः कुम्मसिन्दूररेणुकणाः कपोलचीन- 
पिष्टरनोलवास्तैः कूणिते निमीलिते पूरिते वा लोचने नेतरे येन स ताइशस्य । “कूण संकोचते' 
“कूण पूरणे? बा धातुः। एवंभूतस्य बालस्य नागबदनस्य गणपतेर्मनस्यभीष्टां नाठ्यस्य घटना 
रचनां इष्ट्वा तव यद्धसितं संबभूव संभूतम्‌ । रचना’ इत्यपि पाठः ॥ ११ ॥ 

शैलादीति । हे सामिन्‌, शिलादस्य युनेरपत्यं शैलादिर्नन्दी प्रमथविशेषस्तेन 
वादितो यो मृदङ्गस्तस्य लयोऽन्यवाच्ैः सहं समत्वं, तमनुगतं यन्द्ततं त्र प्रवृत्त यो गुहवाहः 
कार्तिकेयवाहन॑ मयूरस्तस्य विलोकनेन हेतुना महांप्रलये भैरवरूपिणस्तव नवताण्डवडम्बरेषु 
` नूतननाव्यविस्तारेषु यद्धसितमाविबंभूव । “लयः साम्यं? इत्यमरः ॥ १२ ॥ | 

तद्धसितं किमित्याह -- [ | 
.... व्योमेति। हे खामिन्‌ , युगान्तसमयामिनयेषु महाप्रलयकालनाट्येषु तव,अच' य 
भुजा अष्टादश, त एव दण्डास्तैर्विघट्यमाना ध्वस्यमाना यास्ताराबल्यस्तासां बिरहेण बन्ुरिः | 
` पूरितोऽन्धकारो यत्र तत्‌ । ईदशमपि व्योमाकाशं येन तब हसितेन पुनरपि प्रण 
संभाव्यते ॥ १३ | | [ ग हाक 

` दिगिति । तत्तव हसितं किंभूतम्‌ । हेस्वामिम्‌ , दिक्चक्रबालस्य दिडमुण्डल 

मुलरीकरणे प्रतिनादेन मुखरीडूती भगत्मों सामोर वर्षापर्जन्यस्तस् गीत 


एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ १५९ 
तादृ, यत्तव! हसित॑ युगपत्तुल्यकालमेव . कठोरद्वदयस्य.कठिनाशयस्य श्रीशिवशासनपराङ मुखस्य 
फो भीरो का [] ७ ~ 
भयं दाठुम्‌ , भीरोः कातरस्याशरणस्यामयं दातुं क्षमं समर्थ भवति ॥ १४ || क 


:  यदिंति। तत्तवहसितं पुनः किंभूतमित्याह--कालकूटस्य. विषभेदस्य कवलीकरणेन 
निगलनेन प्ररूढो नीलिमा यस्मिस्ताइरे तव कण्ठतटे निलीनं लग्नं, बिमल॑ स्वतो धवल नीस्त्रो 
'घनः नीरमरेण मेदुरो यो मेघखण्डस्तत्र लग्नं यदिन्दुमण्डलं तस्य. विडम्बन॑ स्पर्धा यत्तव 
हसितमातनोति विस्तारयति ॥ १५॥ १ | | 


- इतः परं भगवद्धसितमहाकुलकमध्ये भगवत्याः पावत्या: स्वप्नादेशवर्णनं दलोकनवकेन 


` गर्भकुलंकमाह-- . . जन्य 


` ~ ` ध्यायन्तीति। (इत्यादि तीत्रविरह' इत्यन्तिमश्लोके तत्स्वप्नवृत्त बतः प्रमोदभर- 
निर्मरमानसस्य यद्धसितं तव जातमिति संबन्धः | गिरिजा पार्वती श्रीशम्भुवियोगेनोन्मदना 
विरहातुरा स्वसखीं जयां प्रति स्वप्नोदितवृत्तान्ममकथयत्‌ । हे सखि जये, नान्यस्मिन्हृद्यं मनो 
यस्याः सा ताइञ्यहं हृद्याःघनाथं प्राणप्रियं भगवन्तं शम्भुँ ध्यायन्ती, 3.द्यारिमन्वासरे कल्पकल्पां 
चतुर्दशमिर्मन्वन्तरैरेक; कल्पः । ईषदसमासः कल्पो यस्यास्ताइशी कल्पकल्पां क्षपां रात्िमे- 
कागमयम्‌ | अथानन्तरगस्मत्प्राणेशस्य प्राणप्रियस्य श्रीशिवस्य यः संगमस्तस्य निमित्तं हेतुभूता । 
'आरोपः। सखी सहचरीव, प्रमाते निद्रा मम संबुखमाजगाम । स्वप्ने कदाचित््ागेशसंगमोऽपि 


-भवति ॥ १६ ॥ 


तस्मिन्निति। हे सलि जये, मधुरया सौम्ययैव दा दृष्टया, मंनःप्रंसाद॑ चेतोनर्मल्यं 
शसन्प्रतिपादयंस्तमसा तमोगुणेन ` मूछापर्यायेणं मुकुलितायाः संकुचिताया मम सेर खेच्छया, 
स्वतन्त्रत्वात्समेत्यागत्य तस्मिन्नेव क्षणे मम नयनवर्त्मनि नेत्रमार्गे पदं चक्रे स्थितिमररोत्‌ । 
क इवं कस्याः । सरोरुहिण्याः पद्मिन्याः सविता सूर्य इब | यथा सूर्यः म्रमाते पद्चिन्यास्तम- 


सान्धकारेण मुकुलीङतायाः संकुचिताया नेत्रवर्त्मनि पदं करोति तथेत्यर्थः | १७॥ | 


. अतः परं स्वप्नदृष्टपरमेशवरसान्त्ववाक्यमपि पार्वती सख्यै जयायै प्रोवाच । यथा-- 
अस्मदिति । स्वप्ने इष्टः शम्भुः पार्वतीमाश्‍वासयति-_हे सितमयूखमुखि, मुनिमिर्वाचं- 


-यंमैरपि ्रतिभिर्यदतिशयेन दु.कर॑ कर्म तदेतत्त्वया कोग् लाङ्गया कि प्रस्तुत किमारव्यम्‌ । हे 
'कोमलाङ्गि, . त्वं कथय ।. या तवाङ्गयष्टिरुद्याने कुसमोद्याने यचङ्कमणं लीलया अमणे, तत्र.ये 
'केलयस्तेषु खिद्यते, सा ते तवाङ्गयष्टिः कथं कष्टसहा भवतिं ॥ १८॥ 


पुनरप्येतदेव समर्थयति -- क भ ne 
` : मूर्तिरिति। दे शशिमुंति, बालं नवं यत्कदलीदलं तदत्कोमला य हु 
क भवति । तीज कठिनं सुनिमिरप्यतिदुष्करं, मनसोऽपि यन्न गोचरं तत्तपः भवि । 
चैतद्‌, यया सुमनोलताया मालतीलताया ईषद्विकारि ममाक्‌ प्रफल्ल॑ कुसुमे क भवति, 


“शमना मालती जातिः इत्यमर; | उन्मत्तो यः कुरो हस्ती, तस्य बरेणोपमर्दरतस्य जातीकुडम 


क 
* 


के भवति ॥ १९॥ 


डी ल 2201 
~ पतेनेति। हे सुमुखि, प्रथमो नूतनो यः पल्लबस्तद्वत्कोमलेन तव बा 
करकशातामतिकठोराण कुक "बम अर, कम को कक) तया दरोगा कमलग्भनिमौ ` 


१६२ . लघुपब्विकायाम्‌ 


पद्मकोषनिभौ तव चरणौ शिलानां ` इशदामश्रयो धारास्तासां श्रेणियु पडिक्तषु: तीथंगमनेन 
केशं कथमन्वभूताम्‌।। २० ॥ 
हार इति । यत्र यस्मिस्तव कुचद्वन्हे हारोऽपि मुक्ताहारोडपि भार इव क्लेशावहः। 
है पलसहस्ने भारः। “तुलां स्त्रिया पलशतं भारः_स्यादिंशतिस्तुलाः' इत्यमरः) तत्ते कुचद्दयं 
कुलिशबदवञरवत्कर्कशं कठोरं यद्दल्कलं भूज॑त्वक्‌ , तदेवोल्का विद्युक्नेद्स्तां कथं सेहे हे तन्वङ्गि 
मृद्वी या मृणाललता तद्ददभिजातँ सुकुमारं तवाङ्गं पश्चाग्निधारणं नाम तपोविशेषः। तत्र 
दक्षिणास्तिगा्हपत्याहवनीयास्नयः,  प्रणीत-( संस्कृतो$्नल- ) श्रतुर्थः, पञ्चमस्तु तपनो<ग्निरिति 
पञ्चाग्नयः । तापः सन्तापस्तैन या विपद्तिक्लेशः स एव वा विपत्तस्याः पद स्थानं 
कथमासीत्‌ ॥ २१॥ 


इत्यादिभिरिति । हे सखि जये, दशनानां चन्द्रिका ज्योत्स्ना तयानुविद्धेब्यातैः | 


अन्तस्तिमिरमज्ञानरूपं दस्य प्रसरं बहिस्तिमिरं च ध्वान्तं हरद्धिः । तथा गर्भीकृतं स्मितमीषद्धसितं 
तदेवं सुधा तया मधुरै रम्यैवेचोमिर्निवर्तितो दूरीकृतस्तीब्रो महांस्तपश्चरणोत्थः खेदो यत्र तत्‌। 


क्रियाविशेषणमेतत्‌ | अश्वासयन्निव । मामित्यर्थीत्‌ ॥ २२ ॥ 


| यावदिति । त्रपापरवशं लजाघीनम्‌। अतएव क्षितिमीक्षमाणम्‌ । लजयावनतमित्यर्थः | 
तथा मुक्ताफलोपमाः समुद्रता घर्मलेशाः स्वेदकणाः सात्त्विका यस्य तत्ताहशं च सुखं मदीयं 
करेण पाणिना किंचिदुन्नमयन्नुत्क्षिपन्नेष प्रियतमः शंभुर्भूयो वचोभिः पीयूषवष सुधावृष्टिमिव वर्षितु 
यावदियेष ॥ २३ ॥ 

तावदिति | हे सखि जये, तावदेव ककवाङुनादैः केन शिरोग्रीवेण वक्ति रौति। 
कृकेवचः कश्च? इत्युण्‌ । झकवाकुः। “कृकवाकुस्ताम्नचूडः कुक्कुटश्चरणायुधः? इत्यमरः । 
कृकवाङुनादैः कुक्कुटरवेहे तुभिमौ प्रबोधितवता शठेन कितवेन दुर्वेधता दुर्देवेन तन्मत्प्रवोध॑न 
रूपं कर्माचरितं कृतम्‌ । तत्किमित्याह- यत्र एष एव जीवितेश एवं, भ्रीश॑म्भुरेव मम केवलं 
शरणं भवति, यद्वा तदलामे यो जीवितेशो यमोऽखिलजन्दुवगं सर्वप्राणिसमूहुं हरति स्वसात्करोति 


स-एव जीवितेशो मृत्युर्मम शरणम्‌ । 'अद्य कान्तः कतान्तो वा दुःखस्यान्तं करिष्यति’ इतिवदत्रापि 


योजना । 'जीवितेशौ यमप्रियौ? इति मङ्ञः॥ २४ ॥ 

. इत्यादीति। इत्यादि पूर्वोक्तम्रकारेण “ध्यायन्त्यनग्यह्ृदया-? इत्यादि स्वप्नइत्त 
तीव्रो दुर्धरो विरहज्वरो यस्याः सा, ताइच्या गिरिराजपुच्या शरीपार्वत्या, जयायै 
स्वसख्यै यदुदितमुक्तं, तदेव स्वप्नबृत्तं श्ण्वत आकर्णयतो वनलतामिरन्तरितस्याच्छादितस्य तव, 
हषेण निर्भरं मानसं यस्य स ताहदास्य यद्विलासहसितं जातं, त॑ नुतिमिर्मजाम इति सववि । 
पञ्चविंशतिइलोकैः कुलकम्‌ ॥ २५ ॥ 

अथेदानीं श्रीशंभुमेव वरमवाप्ठँ निजपितु्हिमाद्रेः प्रदेशेषु महातपांसि चरन्त्या भर 

पार्वत्याः प्रसन्नाशयावबोधाय व्याजेन तरुणवर्णिरूपं विधायागतस्य शंभोभंगवत्या सह 


वर्णनेन विलासहसितमुपशलोकयब्इलोकत्रयोद्शकेन कुलकमाह-- 


संत्ीबनेति । व्याजतरुणवर्णिरूपो मगवान्‍्पाव॑ती प्रत्याह-_हे बाळे षोडशहायने मुखे च 
पाव॑ति, रस्य श्रीरामो हुकृतमेवाग्निस्तस्य ज्वालाभिरबलीठं अस्त वपुर्यस्य स ताइशस्य 
युधस्य कामस्य संजीवनार्थमाप्यायकमौषधं- संजीवनौषधम्‌ । आरोपः । तत्रापि तिज 


सकलस्यामरणभूतम। सुधारसममयेऽ मस्य त्वया किम्मत, लेचते ॥ २६ ॥ 


“Re 
“or 


विश स्तोत्रम्‌ १६१ 


कल्पृटुसेरिति । हे चाले सुग्वे, कत्पद्रमैदेवद्टमैमन्दारपारिजातसन्तानकल्पवृक्षहरिचिन्दनै: 
पञ्चभिस्तथा निधिमिर्महापझपझादिमिनंवमिः, तथौषधिमिः (आन र 
कामघेनुमिः सुरम्यादिमिः चिन्तामणिप्रभ्नतिमिश्र रत्नविशेषेः परिष्कृतस्य भूषितस्य तव पितुहि, 
मालयाद्रेसुंवनमतिरोते इति ताइशी या लक्ष्मीः श्रीस्तस्या धाम्नि स्थाने धामनि ग्रहे किं तदस 
ढुर्लममस्ति, यत्त्वं बाला तपोमिरतिकष्टप्रदैरथयसे मार्गयसि ॥ २७ ॥ 


त्वमिति। हे वाले, त्वं रुरोः पितुर्जीवितादप्यधिका स्नेहमाजनमसि | स पिता 
ताबदधीता नीतिर्नीतिशास्रे येन स ताइक्तव मन्युमपमानकारणं क्रोधं नोत्पादयेत्‌ | तथान्यतः 
प्रेण केनचिद्विहिंतो निकारोऽपमानलक्षणश्च तवास्मामिन संमाव्यते | युक्तं चेतत्‌--कः सचेतनः 
केसरिणः सिंहस्य सटानां हठेन कर्षणमाक्षेप कुर्वीत । न कोऽपीत्यर्थः ॥ २८ ॥ 

श्रद्धेति। हे गौरि। गौरादित्वान्डीष्‌। गौरी कनकसप्रभदेहकान्तः । तथा च 
स्कान्दे- इच्छामि देव दिव्यं च वपुः कनकंसप्रमम्‌? इति। हे गौरि पार्वति, भद्धाया अनुबन्बेन 
विहितानि शास्योक्तेन विधिना कृतानि ब्रतानि कच्छातिङच्छादीनिं, होमा वाजपेयाद्या यज्ञाः, 
दानानि चं महादानानि घोडश; तीर्थानि गङ्गाप्रयागनैमिषपुप्करादीनि, तेषु यद्गमनं तदादि । 
` आदिशब्देन स्वाध्यायमन्त्रपाठादि निबन्धनं हेतुर्येषां तानि । दुषारं हिमं हारो मुक्ताहारश्र 
तदवङ्गौराणि धवलानि । कस्य धन्यस्य कृतिनः पुराकृतानि प्राचीनानि सुकृतानि ग्राजत्मोपार्जितानि 
फलितानि १ सा ताशी त्वं यं धन्यं कर्ममूतं .तपसा प्रसादमानयसिं ग्रसन्तं संपादयसीत्यग्रे 
कुलकान्ते 'सा त्वं? इत्यनेन संवन्धः । नीज द्विकर्मकः ॥ २९ ॥ 


इतः परं वृत्तषट्के शन्दर्लेषोक्त्या मिषेण स्वात्मानसुद्दिस्यापे भगवतो व्याज- 
तरुणवर्णिरूपस्य पार्वतीं प्रत्युक्ति ३-- 


' दुबौरेति । दुर्वारा दुर्निवारा या दुर्गतिः कालकर्णी तया कदरथयमानं पीड्यमानमलिलं ` 
लोकमर्थिजनमालोक्येन्दुवर्कान्ता रम्या वर्ष्मत्विड्‌ देहकान्ति्यस्य स ताहरेन परमकारुणिके- 
'नातिकरुणावता विषुलाशयेनोदारचित्तेत केन कतिना सद्चस्ताहदयार्थिजनविलोकतानन्तरमेव 
'कनकवेर्षणमन्युख्छिन्नं कनकदानं कतम्‌ , यं धन्यं तपसा प्रसन्नं संपादयसि। अथ च 
स्वमुद्दिदय व्याजतरुणव णिपस्येश्वरस्यो क्तिः दुर्वारविपदपमानकदर्यमानमलिलं सर्वे लोकमौ- 
चित्यान्मरुत्तद्रपपुरवासिनं लोकमालोक्येरदुशरन्द्रः कस्य शिरसोऽन्ते यस्यास्ताहशी इन्दुनार्घ- 
चन्द्रेण कान्ता रम्या वा वप्मत्विड्‌ देहप्रमा यस्य स ताहशेत विपुलाशयेन es 
निमेषमात्रेणापि त्रिजगदुद्धारकारिणा केनार्थात्मया माँ विना केन वा मरु कनकवर्षणे 
'सप्ताहोरात्रावधि हेमवृष्टिः कृता । अतो जाने मामेव तपसा प्रसन्नं संपादयितुमिच्छतीत्यय: ॥३०॥ 


गायन्तीति । हे गौरि, विषम उच्चावचं वदन्तो -भयावहों यः कालस्तुरीययुगकालः 
'कलिर्विपत्कालो वा तेन संझड़ा शक्तियेंषां ते ताढद्या ये शरणागता याचकजनास्तैषा सम्पर्क 
'णाथे विषद निर्मलमपदान महादानोत्थमझुत कर्म, इन्दुना पूर्णचन्देण घौतासु घवलीङृताइ | 
'कौमुद्महोत्सवयामिनीषु “कु भूमिं मोद्यति पालनेन कुमुद्विष्णुस्तस्यार्य प्रियः कौमुदः .. 
कार्तिकः | तथा च नारदपुराणे-कौमुदस्य मासस्य या सिता द्वादशी मवेत्‌ । अर्चयेद्यस्तु 
मां भक्त्या तस्य पुण्यफलं श्रण ॥ इति । .तथा महामारतेऽपि -- कौमुदे शुक्लपक्ष तु 
योऽजनदानं करोति (हिप , ठति दुधिता, इति 
ह :२२ 


१६२ ख्घुपञ्चिकायाम्‌ 


धर्मशास्त्रनिवन्धे । महानुत्सवो यासु मह्ोत्सवास्ताइश्यो यामिन्यो रात्रयः । कौमुदकस्य कार्तिकस्य 
महोत्सवरात्रिषु कस्य घन्यस्यापदानं नन्दनसदां देवानां द्वन्द्वानि मिथुनानि, गायन्ति | यं तपसा 
प्रसन्न संपादयितु मिच्छसि । अथ च विषमः शुभाशुभपरीक्षणात्‌ उग्रो महाभीषणो यः कालो 
मृत्युस्तेन संरुद्धा शाक्तिर्यस्य स ताइशो यः शरणागतः प्रसिद्धया श्वेताख्यो र॒पस्तस्य रक्षण 
कालफणिपाशाद्रक्षण तदर्थ विषदं स्वच्छमपदानं कालदाहरूपं द्युसदां द्वन्द्वानि चन्द्रातपधवलासु 
कार्तिकराकारजनीषु कस्यार्थान्मम मत्तोऽन्यस्य कस्य वा गायन्ति, यं मां तपसा प्रसन्न 
- संपादयसि ॥ ३१ ॥ 

केनेति । हे गौरि, अत्रेरत्रिनाम्नो सुनीइवरस्य नेत्रं ततः संजातश्चन्द्रः । आत्रेयः क्षणदा- 
करः? इत्यमरः । तत्सहशी कान्तिर्यस्य तत्‌ । तथा अद्भुता आश्चर्यकारिणी भूतिः सम्पत्तिरेव 
भूषा तया वा भूषा यस्य तत्‌ ताइशं वपुर्वहता धारयता । तथा इद्धं दीप्तं महस्तेजो यश्य सः, 
ताइशेन केन महता ईइवरेण सर्वतो मह्दासमर्थेन उद्दामा उद्भटाः कामा अभिलाषा येषां ताइशा 
अत एव शिता अतिक्रुद्ास्तस्य ये मार्गणाः शरास्तेषां मार्गणा अर्थिनस्तेषां दौमनस्यं स्वाभि- 
लघिताप्रासिलक्षणं, तेन यद्वरस्यं तत्सहसा तत्क्षणमेव तेन केन धन्येन निरस्तं यं तपसा प्रसन्न 
कर्तुमिच्छसि | अथ च त्रिमिनेत्रेः सू्येन्दुवहिथामभिः कान्तिर्यस्य तत्‌ ताहशं वपुवेहता । तथा 
अद्भुता आश्चर्यकारिणी सूत्या मस्मना सूषा विच्छित्तिर्यस्य तत्ताइर्श वषुव॑हता महता ईश्‍वरेण 
महेश्वरेण शंसुना'उद्दाम उद्मटो यः कामस्तस्य ये शितास्तीदणा मार्गणाः शरास्तेषां दौमनस्यं 
पैशुन्य तेन वेरस्यं निररतं दूरीकृतम्‌ ॥ ३२ ॥ र 


धन्या इति । हे गौरि, अस्खलितेन निर्निरोधेन पौरुषेण भग्नश्रलितो भूरिदर्षेणान्धानां 
लोकानां कन्दलितः पल्लवितो बृद्धिंगतो .लोकानां विषादो येन स तम्‌ । तथा हेलयावलीढो 
निर्नाशितो विषमः श्रमो येन स ताइशो यो वीर्यवहिवीर्यमेवाग्निस्तेन भस्मीकृतान्यहितानां शतूणा 
पुराणि नगराणि येन सः, ताइशं क॑ धन्याः कवयः स्तुवन्ति, यं तपसा प्रसादयसि । प्रादीखर" 
मपि किंभूतम्‌। अस्बलितेन पौरुषेण भग्नः संहारितो भूरिदर्पो महाणर्ववानन्धकोऽन्धकाख्योऽ 
युरो येन तम्‌ । तथा उच्चैः कृत्वा दलितः खण्डितः लोकानां सप्तानां भूरादीनां विषादो दुःखं 
' येन स ताइशाम्‌। तथा हेलया खेलयावलीढं निगीणे विषं कालकूटाख्यो विषमेदो येन सर 
ताइशम्‌ । तथा अक्रमं भ्रमरहितं कृत्वा वीर्यवहिना वीयौग्निना मस्मीकतान्यदितान्यननुकूलानि 
पुराणि त्रीणि पुराणि येन सः, तं धन्याः कवयः स्तुवन्ति || ३३ ॥ 


कः इति । स्वर्धुन्याँ गङ्गायां यत्सवनं स्नानं तथा वहेस्तरुणाग्नेश्व निषेवणं तदादिकर्मणा 
धौतां पवित्रा तनु दधत्‌ । तथा अनुज्िता मैश्षवृत्तिमिक्षाणां समूहो भैक्ष तेन बरत्तिजींवनं प 
सः, ताइक्‌। तथा परिथद्धो$तिसच्छो यो ध्मः शास्त्रीयवचनपरिपालनरूपस्तरिमिन्‌ रतः | तया 
अजिनेन मृगचर्मणा आत्वताङ्ग: सः को द्विजेन्द्राणां विप्रवराणां मुकुटो मौलिमूतः काले समर्थ 
क्षपितवान्‌ । वहिस्तृतीयनयनस्थस्तस्य निषेवणम्‌ | आदिना सूर्यचन्द्रपरिम्रहः । तैधौंता 
` तरुं दघत्‌ । तथा अनुज्झितमैक्षवृत्तिः । तथा द्विजानां नक्षत्राणामिन्द्रः शशी स यम 
ताइक्‌ । तथा परिशुद्धो धवलो यो धर्मों वुषो वाहतभूतः शाक्करस्तत्र चर्यायां रतः | काण 
क्षपितवान्‌ । ददाहेत्यर्थ; ॥ ३४ ॥ न 


उदित इनि ॥.,उनक्रिजोमिषदूलिवोड्युलिता ततक, एआलप्डा चासौ कट 


बिंश स्तोत्रम्‌ 


बुमुण्डानां माला तया करालं भीषणं शिखर मौलिर्यस्य स ताहशः | त 
इमद्यानं पिठूवनं तत्र यद्वसनं निवासस्तत्र व्यसनं हेवाको यस्य स ताहक 
च ते पाणौ यस्य स ताडक्‌ सः कोऽतितीब्रमपि दुष्करमपि व्रत चकार, यं त्वं तपसा प्रसन्न 
कर्तुमिच्छसि। ईश्वरोऽपि महाप्रलयेषु कालाग्निरुद्ररूपेण संहारितानां ब्रह्मादीनां निर्दगधानां 
चितिरजोमिरुद्ध लितो5नुलिस; तथा तेषामेवालण्डमुण्डमालया पूरितमुकुटः । प्रागुक्तक्रमेण 
मीषणइमशानवासन्थसनी कपालखद्वाङ्गपाणिश्च ॥ ३५ ॥ 

सन्य इति । ईश्वरः पार्वतीमवदत्‌-हे गौरि, अहं मन्ये । अभाग्यमाजामभाग्य- 
बतामलम्यमप्राप्यं, भवान्तराणां जन्मान्तराणां शतैरपचितमर्णित यत्पुण्यं स एव महीर्‌ दमस्तस्य 
फलं फलभूतम्‌ । आरोपः। यस्यास्तव हगन्तविलोकनमात्रमेव फलं भवति । तुः पक्षात्तरे | 
वचसा संभावनं सादरीकरणं तु वचसामभूमिरनिर्वाच्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

सा खमिति । सापित्वं महार्घाणां गुणरत्नानां समुद्र उत्पत्तिस्थानं तस्य वेला | 
तथा लाबण्यस्य सिन्धुर्नदी । तथा अकलङ्कं यत्कुलं गिरिवरस्य हिमालयस्य तस्मात्पसूतिर्यस्या- 
स्ताइशी सती सौभाग्यं सुभगत्वं च माग्यानि च तेषां विमवस्तदादिभवोऽमिमानभूमाहंकाराहुल्यं 
यस्य स ताइशं सौभाग्यमाग्यविभवादिमवाभिमानभूमानं यं धन्यं तपसा एवंविधेन प्रसादं 
प्रसन्नतां कर्मानयसि सः क्त्वं वदेति प्रतिशलोकमन्वयः ॥ ३७ ॥ 


इत्थमिति । हे विभो, इत्थमनेन प्रकारेण विद्रधा निपुणा रसदिग्धा या कथा, तस्याः 
क्रमेण, देव्या पार्वत्या समं सम्यगभिमाषणे लोभस्य | तथा व्याजेन यो वर्गितरुणो वर्णी 
ब्रह्मचारी चासौ तरुणस्तद्रपस्य तवावहित्थेनाकारगुप्त्या संरुद्धमपि पश्चादूगतमपि यत्तव विलास- 
हसितमतिभरेणातिशयेन समुद्दभूव समुत्पन्नं, तेन विलासहसितेन मम तापमध्यात्मिकादिभेदेन 
त्रिविधमेव तापं सन्तापं तथा तमोऽज्ञानं च विषमं जहि इत्यग्रे संबन्ध; | “अवहित्थाकारगुति? 
इत्यमरः । विकृतस्य रोमाञ्चादेराच्छाद्नादबहिःस्थितत्वादवहित्था स्रीत्वे । 'अवहित्यमथोग्रता? 
इति भरतोक्तत्वात्ङ्कीबमपि इति रायमुकुस्याम्‌ । “अवहित्थमित्येके? इति स्वामी ॥ २८ ॥ 
रूपमिति, स्वामिन्निति । हे ख़ामिन्‌, दिब्य लोकोत्तर धृतोः्यतरसो येन तत्तां 
च गिरि वाण्यां सानुकम्पं सहानुकम्पया कृपया वर्तते यत्तत्ताइशं रूपं निजं प्रदश्ये, गिरिसानुकम्पं 
गिरे प्रकृतत्वाद्धिमाद्रेः सानूनि शिखराणि तेषाँ कम्प विद्धत्कुवेस्त्वं येन बिलासहसितेन देव्याः 
पार्वत्या मुखमखण्डः, पूर्णो यः सिंतांशश्रन्दरस्तद्वत्कात्तं रम्यं प्रमोदेन व्यथा अकरोः | तया देव्या 
बरपुश्व पुलके रोमाओैहषोंद्॒तैरच्छव॒सितों उशुकान्तो वज्रप्रान्तो यत्मिस्ताइद व्यधास्तेन विलासः 
हसितेनेति प्राग्वद्योजना । घनस्येव सारो यस्य लाइ कपूरम्‌ | हा र त । 
भाकरत्वात्‌ । प्रषोद्रादित्वे कह लारम! इति स्वामी । शारद अ 
कयी कारच प हे ह.लादते सुखं तिष्ठतीति नैरुक्ते । दकारस्य रेफे कह लारमिति 
पश्चिकादयः | सौगन्धिक तु कह लारम्‌ । सौगन्धी इति रक्तपुष्पस्य' त्याह । हे स्वामिन्‌, 
उदारो महांश्चासौ घनस/रः कर्पूरम्‌ । तुषारो हिमम्‌ । दारो मुक्ताहार; | कह_लार; शारद्‌ न 
जलजम्‌ | शारदनिशाकरः शरत्पू्ेन्दु: । तैरुपमा यस्य तत्ताहरन | oo प र 
तेन सितेन घवलेन तेन हसितेन विलासहसितेन मे मम वराकस्य तापमाध्यात्मिका 5 
विधमेव सन्तापं तथा तमोऽविद्योपर्यायमञ्ञानमेव तमो ध्वान्त विषमं 


भि दूरीकुरु ॥ ३९-५ - Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


१६३ 


था भीष्मं भयावहं यत्‌ ` 
१ तथा कपालं खट्वाङ्गं 


१६४ लघुपञ्रिकायांम्‌ 


इदानीमेतत्स्तोत्तं विंशमुपसंहरत्नाह-- 

सहस्रेत । अत्र वृत्ते प्रभोः परमेश्वरस्य स्वातन्त्यं वर्णयति कविः। यथा सह 
चरणाः पादा रइमयों यस्यं स सहस्तचरणस्तादशं रबि सूर्य बिभोर्नयनपङ्कजान्त:सिथति नेत्रपद्मात्त:- 
स्थितिर्यस्य स ताइशं विमृश्य । अत्र पादशब्दार्थ चरणशब्दस्य नेयार्थत्वं भक्तिविषये न दोषः । 
तथा सहसनयनं सहखाक्षे हरिमिन्द्रै चरणपङ्कजान्तःस्थितिं चरणावेव पङ्कजे तयोरन्ते समीपे ` 
स्थितिर्यस्य स तादृषं विमृश्य, शृतविस्मयां शृतो विस्मय आश्चर्यं यया सा तादृशीं भगवतीं 
' पार्वतीमबेच्यो द्वतमुत्पन॑ शर्वस्य श्रीशिवस्य प्रमोहीसतं मे ममाभिमतासयेऽस्ठु । अत्र सहस- 
` पादस्य रवेः पादान्त एव स्थितिर्युक्ता, सहलनयनस्य च नयन एव स्थितियुत्तासीत्तदनपेच्य 
स्वातन्व्येण प्रमुणान्यथाविहितत्वाद्वगवत्या आश्चर्योद्धव इति ॥ ४१॥ 


इति श्रोराजानकशङ्करकण्ठात्मजरलकण्ठचिरचितायाँ छघुपञ्चिकाया 
हसितस्तोत्रं नाम विरां स्तोत्रम्‌ । 


एकविंशं स्तोत्रम्‌ । 


इदानीमर्घवारीश्वरस्तोत्रमेकविंशमारममाण आह-- 

बन्देमहीति । अमलाः च्वेता मयूरवा रश्मयो यस्य सोडमलमयूरवश्रन्दरो मौलिरत्नं यस्य 
तम्‌ । एतद्विरेषणमुभयत्र देहार्घदयेडपि सामान्यम्‌। तथा ईच्वराधपक्षे प्रकटितानि . 
मङ्गलानि यया सा ताइशी आख्या अभिधा यस्य तत्प्रकटितसर्वमुलाख्यम्‌ । देवीपक्ष 
प्रकटिता सर्वमङ्गला इत्याख्या येन तत्‌ । सर्वाणि मङ्गलानि यस्यां सर्वमङ्गल दायित्वाच 
सर्वमङ्गला पार्वती । “शर्वाणी सर्वमङ्गला? इत्यमरः । तथा ईइवरपक्षे--अहीनां सर्पाणामिना 
नदरा वासुक्यादयस्त एव कङ्कणा अङ्क चिह्ने यस्य तत्‌ । देवीपक्षे न हीना अहीनाः क 
अङ्के मध्ये यस्य तत्ताहशम| तथा अन्योन्यं परस्परं सडद्यम्‌ । शाब्दसाम्येन । एवते 
मार्थेन पाबत्यधेन रुद्धा मूर्तिर्यस्य स तादश देवस्य श्रीश॑भोदेहार्धयोद्धितय॑ वयं वन्देमहि | 
_ शब्दव्लेषोड्लंकारः ॥ १ ॥ 

तद्वन्द इति । गिरिपते्हिमा$ः पुत्रिका पार्वती, तदधैन मिर्थ समवेतं शरेकरण्ठ पारमेश्वरं 
वपुरर्घनारीक्वररूपमपुनर्भवायाभूयोजन्मनेऽहं बन्दे । तत्किमित्याह-य्रेत्यादि। यत्रार्धनारीशवर- 
रूपे मुकुटगतो मुकुटस्थो मगाङ्कखण्डश्न्द्रा्धरूपः खण्डितस्यार्धनारीचवररूपविधानाय देव्या 
बन्क्रेन्दोमुखेन्दोः साधर्म्यं साहद्यं घटयति कुरुते । एतद्रुपविघानाय खण्डितदेवीवकत्रार्थमिव 
मुकुटस्थो मृगाडुखण्डो भातीत्यर्थः | २॥ 

एकत्रेति | यद््धनारीश्वरूपमेकत्राघें ईश्वराघें स्फटिकशिलावदमणं घब, तयात्र 
इतरां प्रत्यमं नरव यदू दुतं गलितं कतकं हेम, तदवदुज्बलं एवंभूत॑ सद्भालाकस्य ुतिमरेण पि 
एको भागो यस्य स ताइशो यः प्रालेयक्षितिधरो हिमाचलस्तस्य श शिखर तस्य 
विच्छित्तिमेति लमते ॥ ३ ॥ 

अधुतार्धनारीस्वररूपेऽपि वामार्धैभागस्य देवीरूपस्य वर्णनं करोति 


यन्रैकमिति, सारि देवरा (चर्व चकि ५ 


रे 0 
्रस्तमृगशावकस्येव भङ्गिर्यस्य तत्ताइशं भवति । तथा यज्ञ वामार्धे वक्ष: प्रोन्‍्मीलचासौ कुच 
एब कलशः कुचकलशस्तेनोपशोमित इति ताइशं भ्रति | तथा यत्राधेँ, मध्यं च ्ररिम्नाति- 
कृशत्वेन समेतं भवति । तथा उत्तमाङ्गं शिरश्च ङ्गानां भ्रमराणामाली पंक्तिस्तस्या इव रुचियेषां 
- ते ताइशा ये च केशास्तेषां संचयेन समूहेनाद्धितं रम्यं भवति। तथा यत्र वामाे, सामोरं 
सविस्तारं घनं पीवरं निबिडं दृढं नितम्बबिम्बमस्ति। तथा पादोऽपि वामः सफुटश्वासौ मिनू 
पुरस्तैनामिरामः । इत्यवंभूतं रूपं क्षणमालोक्य इष्ट्वा, नन्दिनोऽपि शिलादनन्दनस्यापि प्रमथः 
वरस्य परमुत्कृष्ठम भूतपूर्वमाश्चयमासीत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥ ४-५ || 

अधुना तस्याद्भुतस्य रूपस्य दक्षिणवामा्द्वयमपि वर्णयति-- 

यत्रार्धेमितिं । यत्रादूमुते रूपे भूरिूत्या वहुलमस्मना झुभ्रमधे दक्षिणार्धं चन्द्रां 
शभिञ्छुरितो व्यासो यः कुवेरशैलः कैलासगिरिस्तस्य शोमां घटयत्युत्पादयति । तथा अर्धे 
वामार्धे प्रणिहितः कुङ्कुमस्य कश्मीरजन्मनोऽङ्गरागो यत्र ताइशं सत्‌ पर्यस्त। समन्तात्पतिता 
अरुणस्य सूर्यस्य रुचिर्यरिमस्ताइशो यः काश्चनाद्रिमेर गिरिस्तस्य मुद्रां घटयत्युत्पाद्यति ॥ ६ ॥ 

यदिति । यददूभ्॒तमर्धनारीश्वरूपं सपदि सद्यः परस्परमुपमानमौपम्यं शब्दसलेपेणा- 
न्योन्यसाम्यं च सन्धत्ते। यथा ईदवरपक्षे, यद्दक्षिणाधे कांचनानिर्वाच्यां शोमां दधदपि प्रोत्मीलन्तो 
भुजगा वासुक्यादयो नागास्त एव गुमान्यङ्गदानि केयूराणि तैरुपयूदमालिङ्गितम्‌। तथा उपोढः 
प्रासो मौलिं चारुचन्द्रः शशी यस्य स ताइशं मुकुटं मौतिं बिश्राणम्‌ । मगवतीपक्षे तु यदार्धे 
काञ्चनाभिरामां काञ्चन्रत्कतकवदभिरामां तादशं कान्ति दधदपि परोन्मीलन्ति सुजान्गच्छन्तीति 
भुजगानि यानि शुमानि रम्याण्यङ्गदानि केयूराणि तैरपयूढम्‌। तथा उपोढः परापश्चारू रमणीयः 
चन्द्रः कूरं येन ताइङ्‌ मुकुट बिश्राणम्‌। एतत्पक्षेऽपि उपोदश्चारश्चन्दः शशी वा 
येन तत्‌ ॥ ७ ॥ | 

आश्चर्यमिति । यत्रदकुते रूपे, इत्यनेन प्रकारेण समवेतयोः शिवयोरकरमादेकवक्रान्यु- 
खातपरोद्भिननमुद्तमन्योन्यं परस्परं शब्दसाम्येनैकमेव वाक्यं सामरस्यं समो रसो यत्र तत्सामरसं 
तस्य भावस्तं घटयत्युत्पादयति | इति किमित्याह- आश्चयमित्यादि | मगवत्पक्षे, देवीं प्रति 
बाक्यम्‌ -'हे दयिते प्रियतमे गौरि, मवेन संसारेण ये उपतापं भजन्ति, ताइशां देहिनां हितमनुङूलं 
कर्तु किमपि लोकोत्तरं तवाश्चर्यमद्धुत॑ प्रागल्म्यम्‌॥ भगवतीपक्षे, भगवत्याः शिवं प्रति वाक्यं 
तंदेव--'हे दयित प्रियतम, इत्याश्वये भवति । इति किमिति । ्रागल्म्यं किमपि भवति | कि 
क्तुम्‌ । ईहितममिलघितं विधातुम्‌ । केषाम्‌ । मवोपतापमाजां सन्ततानांवा॥८॥ . 

प्रत्यङ्गसिति । यत्रङकते रूपे वामार्धे देव्यधे घनमतितिबिडं, यत्परिरम्मणमाइछेषस्त- 
स्मात्प्रकम्पं सात्विकमावमेति लभते । कर्मादिंव कम्पमेति | सुजगमयादिव | भयेनापि रोमोद्वमो 
मवति | यत्रापि दक्षिणाधे भगवदर्घ वनपरिरम्मतो देव्या अतितिषिला 
चकास्ति । कयेव । शीतस्वःसिन्धुस्तपिततयेव । शीता अतिशीता या स्वःसिन्धुरङ्गा तय 
स्नपितं तस्य भावस्तत्ता तयेव | शीतैनापि पुलकोद्गमो मबति ॥९॥ क 

एकन्रेति, एकत्रेति, एकत्रेति । यत्राङ्कतैकघाम्ति रूपे एकन दक्षिणाघें, क [ 
वासुकिप्रभ्तीनां भोगाः फगास्तेषा मङ्गििच्छितिः स्फुरत्युल्लसति । gs 
चीलोत्पलद्लमालिक्‌, हरति | तया एकत्र भगबदथे महनोञङ्गराग छ र 
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१६६ लघुपञ्िकायामं. 

विस्तारयति । परत्र देव्यधे, मलयजसञ्जं चन्द्नेन रञ्जन च झञ्नत्वं प्रथयति । तथा एकत्र 
दक्षिणा, विषं कालकूटाख्यं कार्ष्ण्यं ष्णत्वमर्प॑यति । पर वामार्धे कस्तूरीकतं पुण्ड्रक॑ तिलक 
` गलस्य काष्ण्ये कृप्णत्वमर्पयति। एकत्र दक्षिणार्घेऽस्थिमालिकानां युतिः कान्तिरमला शुभ्रा 
प्रसरति । अन्यत्र वामा मौक्तिकावलीनां युतिः कान्तिरमला शञ्जा प्रसरति । तथा एकत्र 
भगवदर्थे, खुतरुधिरा खुतलोहिता करीन्द्रकृत्तिगंजेन्द्रचम॑मवति । परत्र देव्यघेंइनश्‍वरमक्षयं 
कौसुम्मं बसनं वासो भवति । कुसुम्मेन रक्त कौसुम्मम्‌ । इत्यादीन्यन्यानि च वस्तूनि परस्पर 
विरुद्धात्यपि यत्र विचित्रधाम्न्यद्कतेऽ्थनारीश्वररूपे एकत्वं दधति ॥ तिलकम्‌ ॥ १०-१२ || 


दुन्तानामिति । यत्र यस्मिन्न्धनारीदवररूपेञ्न्योन्यै परस्परं दृयोरपि दृक्षिणबामाधयो- 
दन्तानां रदानां सितिमनि इवेतत्वे$न्यो नूतनो विशेषो न समजनि । हृयोरधंये रपि दन्तानां 
 सिव्म्ना । तथा अलिकविलोचनस्य ललाटस्थनेत्रस्य कजलेन धूमेन कळलेन कृष्णरज्ञनेन च 

प्रयुक्ते मालिन्ये काष्ण्येडपि नूतनो विशेषो न समजनि । भगवतो भगक्त्याश्चाधिललाटस्थनेत्र- 

तया धूमसौवीरान्जनमालिन्यसद्धावात्‌ | तथा द्वयोरप्यधयोः करचरणाधरस्य करौ च चरणौ 
चाघरौ च तत्करचरणाधरम्‌ । समाहारे द्वन्द्व: । तस्य रक्तत्वेडन्योन्यं परस्परं नूतनोऽन्यो विशेषो 
त समजनि नोत्पन्नः । द्वयोरप्यधयोस्तथैवावस्थानात्‌ ।। १३ ॥ 

इतः परमदभुतस्याध॑नारीश्वररूपस्य भगवतः प्रथमदर्शने गणेन्द्राणा नन्दिमहाकाल- 
प्रझृतीनां वितक ¦ 

कण्ठस्येति, सौ पणे इति, यन्नेति, इत्यादीनिति । अर्धारीदवरखूपे5दूसुते भगवद 
स्थिता भ्रमरनिमा कृष्णा विमा दीसिरधभागं मुक्त्वा वामभागे देव्याः दिरोरुहाधे स्थिति 
किमकरोत्‌ | तथा भगबदूर्धस्थिता कचानां कपर्दरूपाणां कनकसहृयुचिः, कपिला रचिरर्थ नि 
सत्त्यज्य तयक्त्वा, वामार्धरिथतदेव्या गलस्य कण्ठस्यैकदेशस्तत् किं न्यविशत निविष्ठा। भगवान्‌ हि 
पिङ्गलजटो देवी च कनककान्तिकण्ठमागा ॥ सुबण प्रकृतिर्यस्य स सौवर्णः | यथैब वामे देवीः 
मागे सौवर्णः कुम्मो5मृतपूर्णो हेमकलशो वामे करकमलेऽभवत्‌ । क्रीडायामेका प्रसुता मतिर्यस्य 
स विभुः श्रीशंसुः स्वाच्छन्य तस्वातन्व्यात्तमेवैनं देमकलशं नूनं निश्रयेनोरसा विमतिं | युगावर 
कल्पान्ताबसरे यत्र मध्यभागे भगवतोऽलिलं जगत्त्रिभुवनमासीदत्र मध्यभागे भगवतो यत्त्व 
मुचितं तदेव पूर्णत्वं संरम्भान्नाटथाटोपाद्धेतोरतो मध्याद्भलितं . पतितं सद्वामार्घंस्थितमगबत्या 
घने पीने कठिने च नितम्बचिम्वे विश्रान्तम्‌ । चूते संमावनायाम्‌। यत्रादूसुतेऽेनी द्वरल्पे 
इत्यादीन्पूवोंक्तप्रकारेणोक्तानसंक्रल्पान्मनोवितकौनणेन्द्रा नन्दिमहाकालाद्यः ्रथमसमागम ए 
प्रथम दर्शन एव तावत्प्रविदर्धु: प्रकर्षेण चक्रुः । तावत्कथमित्याह-याबदित्यादि | र प्रसिद्ध: 
प्रमथानां मध्ये भङ्गीशो भङ्गरिटिनीम प्रमथोडम्बिकायात्िजगन्माठुः पार्वेत्याः पाह, 
यावन्न परिहरति स्म यावन्नाबर्जयत्‌ | कदा । प्रणतिविधौ ग्रणामविधाने । भङ्गिरिटिः प्रमो 
महामाहेद्वरो वामाङ्गस्थितां भगवतीं न प्रणनाम । किं ठु भगवन्तमेव प्रणतवानित्यर्थः । 
पुनस्तयास्विकया झा जगन्मातुर्मम संबन्धि रक्तमांसादि त्यजेति सोऽपि तच्छाप्रमाकर् 
कुद्धस्तत्तत्याज । पुनर्भगवता शंभुना सुधाभिषेकं विधाय त्वमस्थिशेष एवामरो मबेत्यव॒गदीत 
“ इत्यागम; ॥ चक्कलकम ॥ १४-१७ ॥ 2 
हु बि सात ॥ यत्रार्धनारीखररूपे वन्दनविधौ- किमयं शिव, किंसु,वा झि 
नत्तर्‍्मेती (शबो कि, भवतः i “विच जिव |,/पुमान्जिया' ह्ये 
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अर्थाद्‌ बहुवचनमपीत्यर्थः | अत्रार्धनारीश्वररुंपे वचनमेकद्विबहर प 
सर्वयेत्यथः । केचित्तु--'अविभाव्यमित्यत्राकारो भगवान्विष्णुस्तेन बिर अन 
विशेयम्‌ । स एवात्रान्तरं वेत्ति’ इत्यर्थान्तरमूचुः ॥ १८ ॥ 
एक इति । इत्यनेन प्रकारेण त्रिमिलिज्ञश्रिहद स्तनादिमिः, तथा. जिमिलिजञे पुंखीन- 
पुंसकैब्यंवसितेडपि निर्णीतीषपि सविभक्तिके विशेषेण भक्तिविच्छित्तिरतत्सहिते । अथ च सह 
विभक्तिमिः प्रथमादिमि; सप्तमिः सहितेऽपि, यत्राद्धुतेःधनारीइवररूपेषव्ययत्वं, न व्येति स्वरू- 
पात्प्रचलतीत्यव्ययं तद्भावोड्व्ययत्वं महाप्रलयेष्वनइवरत्वमथ चाव्ययत्वं “च वा हः इत्यांदयव्य- 
'यीमावोञप्यखण्डितमेवाद्ुत॑ भाति। अथ च यदपि पदं त्रिमिर्लिङ्गैः ख्रीपुनपुंसकैव्यवसित 
ज्ञाते विभक्तिमिश्र सहित तत्राव्ययत्वमविरवण्डितँ कथं स्यादिति विरोध: । अत एवारूतत्वम्‌ । 
तथा च,क्तम्‌--सशै त्रिषु लिङ्गेषु सर्वास च विभक्तिषु | वचनेषु च सर्वेषु न्न व्येति 
तदव्ययम्‌: ॥? इति । यस्य पद्स्य लिङ्गसंख्याकारकक्तो विभागो नास्ति, तदव्ययमुच्यत इति । 
नरिमिलिंङ्गैः किमित्याह--एकः स्तनो वामार्धे देवीसक्ते समुचितोन्नतिः समुचिता, उन्नतिय॑स्य स 
भवति। तथा एकमक्षि तत्रेव लक्ष्याज्ञनं लंक्ष्यमञ्ञनं यत्र तद्भवति | तथा तनुरपि मूतिरपि 
क्रशिम्ना काश्येनान्विता मवति ॥ १९ | 
` यत्रेति, कान्त इति, उद्यन्निति । शुबं निश्चये | यसिमन्नर्धनारीश्वररूपे हृदय एव 
यदैक्यं द्योः शिवयोरासीत्तदेवेक्यं तत्सक्तयोर्बाकाययोरपि पुंनः पतितम्‌ । तदेव दृष्टान्तेन 
संभावयति, यस्माद्धेतोः सतामुत्तमानां सहृदयानां दि मनसिं यद्भवांति, तदेव तेषां वाचि, 
यच्चैव वाचि भवति, तदेव करणे देहे कर्मणि चोचितम्‌ । यत्रार्धनारीक्वररुपेऽन्योयं 
परस्परमभि । अन्योन्यसुद्दि्येत्यथः । इत्यमिहितं कथनम्‌। भावे क्तः | मुखस्य वक्त्रस्य 
साघारणस्मितेन मनोरमतां वितनोति विस्तारयति । इति किमित्याहं--हे कांन्ते द्यिते शिवे 
गौरि, त्वयि विषये विंरूढ॑ निलीनं मम मनश्च, मूर्तिश्रेत्थं त्वयि विरूढा | उभे इत्यर्थात्‌ । 
एवं विधे मनश्र मूर्तिश्रेत्युमे मम हृदय संमददायिनी | चेतश्रमत्कारकारिणी इत्यर्थः | दायिनी 
इति द्विवचनम्‌ । इति पार्वतीं प्रति मंगवदुक्तिः । भगवत्या उक्तिर्यथा--त्वयि शिवे महादेवे 
कान्ते भर्तरि मम मनो विरूढं लीनम्‌ । मूर्तिश्रेषा । अन्यत्प्राग्वत्‌। उद्यक्षिरुत्तरमुत्तरानिष्कान्तं 
ताइशं यत्परस्परसामरस्यं तस्य संभावनं निश्चयस्तत्र व्यसनिनोरत्यन्तहेवाकिनो शिवयोः 
पार्वतीपरमेश्वरयो रुत्तमचमत्कारकरमद्वैतमर्धनारी३वरत्वमस्माकं शिवयोजनाय कैवल्यप्रतिपाद- 
नायास्तु। किंभूतम्‌ । अनबद्यं निर्दोष हृद्यं मनोहारि च || तिलकम्‌ २०--२२॥ 
लक्ष्याणीति। ईंशयोः पार्वतीपरमेस्वरयोस्तदत्यङ्कतमतिचमत्कारकारि साहित्यमद्वेतं 
कस्य सचेतनस्य रोमाञ्चं पुलकं नोदञ्चयेत नोत्पादयेत्‌ | तत्किमित्याइ-यत्र शिवयोरदेते5धे- 
नारीशबररूपेऽपरत्र भगवत्पाश्वेऽलक्ष्याण्यदृञ्यानि लक्षणानि स्तनददेमावदातगलत्वस्तिग्धचिङुर- 
कलापत्वादीनि विलक्षणान्येव इइ्यानि । भगवतीपाइ्वं इत्यर्थः । अथ च साहित्यं प्रबन्धः 
लक्ष्यापरपर्यायः | तस्याद्भुतत्वम्‌ । तच किम! । लक्ष्याणि पदातिं लक्षणानि च अलक्ष्याणि 
सक्षणानि चालक्षणानि ॥ २३ ॥ . 
. जूटाह्देरिति। जूटस्य मगवत्कपर्दस्याहेर्वासकेर्यन्मुकुटं तत्र यानीन्द्रनीलानि मणिः 
स्वगं सागं स्यामं दघती । तथा बहेस्तृतीयलोचनधाम्नः शिखामिर्ज्या- 


ताभिः पिशजुमघर सागप्रपोभागमुल्निज्वालाकपिल दषृती। तया मध्ये मध्यमागे इघाच्छ _ 
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१६८ लघुपञ्चिकायाम्‌ 


च्छविः स्वयं सुधावदच्छच्छविर्वा । न क्रजुरतर्जुः कुटिला इन्हुलेखा चन्द्रकला पूर्वोक्तप्रकारे 
णो्ष्वमध्याधोमागेषु श्यामधवलपिशज्ञवर्णा यत्र भगवतोरद्वेतभाजोः स्तनप्रतिमिता प्रतिविम्बित 
शक्रधनुःभ्रियमिन्द्रचापभ्नियं धत्ते, स भगवतोः पार्वतीपरमेश्वरयोरद्वेतमाजोः पयोधरः स्तन एव 
पयोधरो मेघो हरषौमृत परमानन्दामृतँ युष्माकं वर्षत्विति शिवम्‌ ॥ २४ ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्डात्मजराजानकश्चीरव्नकण्ठविरचितायां रघुपञ्चिकाथा- 
सर्धनारीइव्रस्तोत्रं नाम एकविंशस्‌ । 


ON ७» 
दाविशं स्तोत्रम्‌ 
अथातः कादिपदवन्धाख्येन चित्रकाव्यमेदेन द्वाविंशं स्तोत्रमारममाण आह 


काव्येति, केरडीति केकीति, कर्णेति, कापिशायनेति, ङुन्देति किंशुकैरिति, 
कृष्णेति, काम्तयेति, काकेति, कोपेति। एवंभूतो भगवान्‌ श्रीझिवः कलौ ठरीययुगे यः 
कलङ्कः स एव कन्दली लता तस्याः कन्दो मूलं तस्य कर्तना4 छेदनाथै यत्कुठारकर्मं तसम 
कलिकलङ्कच्छेदाय कल्पतां प्रभवतु । किंभूत इत्याह--काव्येत्यादि । कवित्वबीजरूपप्रतिमा- 
विरेषलोकबृत्तशात्कराव्याद्यवगाहनोद्भूतनिपुणताकाव्यकर्तुविचारयितृशिक्षाभ्यासख्पैकहेतुनिपुण- 
कविका काव्यम.। तत्र यत्कौशलं तथा कलाश्चतुःघशिश्व मनोज्ञव्यवहाररूपास्तासु कोबिदेर्नियुणेः 
कविकुलैः कविसमूहैः कुतूहलात्कौतुकात्की तितः स्तुतः । पुनः किंभूतः । कौमुदी ज्योत्स्ना । 
कुमुद सिताम्मोजम्‌ । तदवत्कान्ता रुचिरा कीर्तियेंषां ते ताइशैः । यद्वा कुमुदकान्तश्वदरत- 
दुपमकीर्तिमिः । कुशलकार्यकारिमिर्मङ्गलकर्मविधायिमिः कामितोडमिलषितः | पुनः किंभूतः | 
केरलो देशविशेषस्तत्र स्रीणां प्रायशः केशा पिङ्गला इति प्रसिद्धिः। केरलीनां केरलदेशीयस्त्रीणां 
कचा केशाः तथा कलिन्दकन्येकाया यमुनाया यत्कूलं तत्र यः कालियो नागमेदस्तद्वत्कडारा 
पिङ्गला कन्धरा यस्य ताहक्‌। पुनः किंभूतः । फिल्विषस्य पातकोपपातकमहापातक 
रूपस्य त्रिविधस्य क्षपणे कारणभूतो यः क्रतुस्तस्य मयेन पलायमानस्य ग्ागज्पस्ा लान्ति 
शिरछेदनरूपा तां करोतीति ताइक्‌। पुनः किभूतः। करटिकृत्तिकर्पटः करटी हस्ती तस्य 
कृत्तिश्वर्म तदेव कर्पटमुत्तरीयं यस्य स; । “व्याप्रचर्भपरीधानं गजचमाँत्तरीयकम्‌? इत्यागमः | 
पुनः किभूतः | केकी मयूरः स एव केतनं निवासो वाहरूपो यस्य स केकिकेतनः कुमा* 
कुशानुरग्निः । कौशिक इन्द्रः । 'मुनीन्द्रगुग्णुळळूकव्यालग्राहिषु कौशिकः इत्यमरः । तैः । 
तथा किंनरैदंवयोनिमेदैः | “किञ्चिन्नरोऽश्वादिमुखत्वात्किन्नरः । कुत्सितो नरो वा । “कि के 
इति समासः? इति स्वामी । तथा कवि; शुक्र; कुबेरा धनदः केशवो विष्णुस्तैरंतैदेवविरी 
कालकूटस्य विपमेदस्य कवलक्रिया निगलनकर्म तत्रमे तत्प्रारम्मे क्रन्दितः कताह्वानः | पुत 
किंभूतः । कछप्रस्य त्रिविधस्यं पातकस्य कर्षणं दूरीकरणं तत्र क्षमः । उत 2 भूतः । 
केर्णयोः कीलिते आरोपिते महाप्रलये कालास्तिरुद्ररूपेण संहारितानां ब्रह्मा 
एव कुण्डळे येन सः पुनः किंभूतः । कुण्ठितं कुण्ठीक्कत॑ क्रकचकल्प कम 
येन सः। तथा कालो यमः काम, मदनस्तयोः कदनो दाहकः। तथा कुमुद्वतीकात्त१ इती 
चन्द्रमसा कबुरं व्यास कबुंरवर्ण वा कपर्दस्य जटाजूटविरोषस्य कन्द्रं गह्वरोन्तरालं यस्य 
चुना किंभूतः | कऋषद्ठित&फ्रहद्वित॥७०कुज १०कानते/खने:॥ शकैः कापिक्यायनेनासवि टे * 


घंपाप | 
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दवाविशं स्तोत्रम्‌ १६९ 


कषाया सुरमिर्भाविता या-कामिनी । 'कषायः सुरभौ स्ने क 
तस्याः केलिकूजितकलेन क्रीडागमीरस्वनेन | कस्मात्‌ ee 7717 
शब्दायमाना ये कीचका वेणुविशेषास्तेषु क्णन्त्यो याः कोकिलाः पिक्यस्तत्कलकडेन | पा 
किंभूतः । कुन्दं माच्यं पुष्पविशेषस्तेषां कुड्मलानि कदम्वानि च केत्यश्च काञ्चनारकलिकाश्र 
पुष्पविशेषास्तेषां कदम्बकैः समूहैः । तथा कर्णिकाराणि करवीराणि च तेषां कोरकासै; | तथा 
कैरवैः श्वेतजलजैः कुवलयैर्नीलोत्पलैः कुशेशयैः पद्नैः कचिता भूषिताः कीर्णाः प्रकीणीः 
कुन्तलाः केशा यस्य स इत्यग्रिमवृत्तस्थेनान्वयः | अत्र च 'तवेदवर्य यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो 
हरिरधः परिच्छेतु यातावनलम्‌' इत्याख्याने श्रीशंभुना केतकी मिथ्यावादेन शप्ता, स्वलोंकाद भूमौ 
पतितेत्यतस्तस्या अनुपादेयत्वेऽपि कादिपदता केतकीकुसुमस्य कविनात्र रक्षितेति न दोषः । 
'निरगंलाः कवयः? इति प्रसिद्धः ॥ तथा कपेर्वानरस्य कपोलौ गण्डौ तत्कान्तिभिः किंशुकैः 
पुष्पविशेषेः, तथा कमलकोषवत्कोमलैः केसरैवैकुलैः, तथा कोविदारैः कुटजैः कणेखैश्र पुष्प- 
विशेषेः, केवलैः कचिता भूषिताः कीर्णाः कुन्तला यस्य सः गमे युगलकम्‌ ॥ कृष्णकुण्डलिना- 
मसितभुजगानां कञ्चुकैनिर्लयनीमिः क्ल्ता विहिताः कुन्जास्तिर्यक्स्थाः कमनीयाः कङ्कणा येन 
सः। पुनः किंभूतः । क्रोधेन त्तानि च्छेदितानि करिकुम्मकोटराणि यैस्ताइशा ये कूरा: 
केशरिकिशोराः सिंहशावकास्तेषां कण्टको वधकः | कण्टकशब्दस्य क्षुद्रात्रुवाचित्वेऽपि 
सामान्येन वधकत्वार्थतापीति केचित्‌। 'क्षुद्रवेरिणि रोमाञ्चे तरोरङ्गे च कण्टकः इतिं 
मञ्च; ॥ पुनः किंभूतः। कनककाञ्चयां हेमरशनायां या किङ्किण्यः क्षुद्रघण्टिकास्तामिः 
कान्तया कान्तया पार्वत्या आकलितमालिङ्गितं कण्ठकन्दलं कण्ठमूलं यस्य सः । तथा क्रीडया 
लीलया अर्जुनानुग्रहाय कृतं किरातकैतवं शबरच्छद्य येन स॒ ताहशाः सन्‌ , किरीटिनं पार्थे 
कपटतः कोपयन्सकोपं सम्पादयन्‌। पुन किंभूतः। काका वायसाः कङ्काः पक्षिविरोषाः 
कुररा नादोत्थापितमत्स्या जलचरपक्षिविशेषाः, सामर्थ्याल्लोहचञ्चुवायसकङ्ककुररास्तैर्मलिनी- 
कृते। तथा कठिनङृत्यैरगम्यागमनादिमहापातकेः कारिते, उत्पादिते कश्मले नरकः 
विशेषेडतिसंकटे क्षतं बाधितं नारकलोहचञ्चुवायसादिमिः कलेवर वर्ष्मे येषां ताहशौरनार- 
किमिः काङ्क्षितः । शरणमिति रोषः। तेषामेव कडमतिकट््वी कठिनां कदर्थनां पीडा कर्षयन्‌ 
कृशां संपादन । दूरीकुवन्चित्यर्थः | पुनः किंभूतः । कोपेन ककेशा अत्युद्धटा ये कृतान्तकिंकरा 
यममटास्तैः कृतो यः क्लेशस्तेन ये कातराज्नसतासतेषां पाङतौ रक्षणे कुती कुशलः | कलियुगः 
कलङ्कलतामूलच्छिदे कल्पतामिति संबन्धः | एकादशभिः कुलकम्‌ ॥ १-११ ॥ 


अथेदानीमस्य स्तोत्रस्योपसंहारार्थमाशीर्वचनं वृत्तेनैकेन वर्णयन्नाह-- 

कर्छोलिनीति | कल्लोलिनी स्वर्गङ्गा, कुटिल एककलात्वाद यः कैरविणीकुडम्बः 
कुमुदिनीवल्लमश्चन्दस्तथा कङ्कालः महाप्रलयेषु संहारितानां ब्रह्मादीनां शरीरास्थि, क 
विकरालमौलिशिखरः । तथा कात्यायन्याः पाव॑त्याः कराम्यां करम्बिता मिश्रिताः ना : 
कपूरकुङकुमकणा यस्य स विभुः भीशम्सुः कमलां कैवल्यलक््मी करोत्विति शिवम्‌, || 


इति श्रीराजानकशझरकण्ठात्मजराजानकश्रीरत्नकण्टविरचितायां खि 
व्याख्यायां रघुपञ्चिकायां कादिपदबन्धस्तोत्नं नाम द्वाविशस्‌ 
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१७० छघुपच्चिकायाम्‌ 2 । 
NN ७ 
त्रयोविश स्तोत्रम्‌ 

अथातः श््चलाबन्धाख्येन चित्रकाव्यमेदेन त्रयोविंशं रतोत्रमारममाणः कविराह--- 

जगतीति । जगति भूमण्डले बिबोधिता विशेषेण परमानन्ददायित्वाद्विकासिता विधुरा 
मीता येन स ताइशम्‌ । तथा बिधुना चन्द्रमसा रक्षितश्रारः शेखरो मौलिर्यस्य स ताइशमू | 
ससाध्वसा जन्मजरामरणत्रासभीता ये साधवः सजनास्तेभ्योऽसमानन्द्स्यानन्यसहृशानन्द्स्य दाने 
परं लीनम्‌ । गिरि वाचि शंसामि स्तौमि ॥ १ ॥ 

न परमिति । कृता अवज्ञा, अवहेला येन तत्ताइशां मानसं चित्तं यस्य स ताहशे भवति, 
महतां परमन्यं शरणं न प्रभवति। हि यस्मात्कारणात्सहसा त्वरितमेव सहसा वलेन मधुरा 
परमामृतमयी तव भारती वाणी, महतां महस्योत्सवस्य भावो महता तां भजति । तवैवाभयवाणी 


यतो महोत्सव इत्यर्थः ॥ २॥ - 
मधुरेति । प्रमदस्य कैवल्यपरमानन्दस्यार्पणार्थ दानार्थमुदिते उद्युक्ते, मुदिते सन्तुष्ट 


त्वयि विभौ सति, मधुरागारुणनयनापि तथा नयस्य नीतिशास्रस्य यो नाशस्तथ्य विधौ प्रगल्मापि . 


प्रमदा बरज्री अपि सा, मजतां त्वद्धक्तियुक्तानां जनानां तृणं भवतीत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

अज्ञतासिति | हे इन्दुना चन्द्रेण लाञ्छितं शोमितं शेखरं मौलियंस्य स तस्य 
संबोधनम्‌ । त्वं सरसां सह सामरस्या तां करुणां पां भज आश्रय | कस्य हेतोः। मम । तां 
कामित्याह- या तव करुणा, बतानन्दे । भ्रय॒तां भजतां सेवकानां करुणां दीनामपि गिरं, नवतया 
नूतनत्वेनार्पयते ददाति | अतिकरुणातिदीना कृशापि भवत्सेवकानां वाणी यया भवत्कृपया 
नवेव संपद्यत इत्यथः ॥ ४ ॥ 1 

श्रयतामिति । है विभो, अघं पापं धौतवती प्रक्षालयित्री सा मम गीर्वाणी चतुर 
शीघ्रमेव तव नवनविधौ स्तुतिकर्मणि रतिं सक्तिं भजतां प्राप्नोतु । सा गीः का इत्याहृ 
गिरि वाण्यां चतुरन्तमह्याश्रतुरन्तभूमेः पत्युभावश्चतुरन्तमददीपालतापि सतां सनानां देयत्व ए 
त्याज्यत्व एव पतिता । तृणतुल्येत्यर्थः ॥ ५॥ 

न्रसतामिति । हे विमो परमेश, त्रसतां भीतानां जन्मजरामरणत्रासेन, भवतापा 
भवेन संसारेण यस्तापस्तं हरतीति ताइशेन | तथा शमा मंगलदायिनी आङ्गति्यस्य स ताहे 
च मवता खामिना, उपकारैः पातकनिर्मोचनादिरूपैश्चित पूरितं तथा मावि भविष्पडितं यसिमि 
स्तत्‌ शममेव कैवल्यप्रदानरूपं कृतिनां पुण्यवतां कदा न रचितम्‌ ॥ ६ ॥ 

विहितमिति । हे अमलविमासितमासित, अमला धवला या विभा wr 
सितश्रन्दस्तेन भासित, शोभित, चन्द्रशिखामणे, विवेकस्य कार्याकार्यरूपस्य लयो नाश | 
मयि भवता चिरं चिरकालं प्रियं कथं न विहितम्‌ । हे विभो, मे अलमत्यर् विपां | 
कलयन्मे रुचिमेहि । यथा मम रुचिर्भावना त्वयि स्वामिनि स्यात्तथा कपा वित्य 

कसळमिति। हे अपराजित शंमो, राजितं शोभितं विक्सद्विकासयुक्त र | 
'तत्ताइशं कमलं पझ रविः सूयो यथा कुरुते | हेमव, तेनैव पथा मारोण तद्दन्मा मां 
परमानन्द्विकासितं कुवित्यर्थ | विमुखः प्राङ्मुखो मा भव। मे मह 
दिश देहि || ८ ॥ 
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्रयोबिंशां स्तोत्रम्‌ 


दिशमिति । हे विभो, विषयाः शब्दादय 
विवेकेन हितां मां च तत्सहशं दिशं मार्गमेषो5ह न लमे न प्राप्तोमि। अहम्‌ किं कुर्वत्‌ । 
नले, डलयोरेक्यान्नडे, तृणविशेषे भेकंवन्मण्डूकवदतिविलपज्ञतिशयेन विलापं कुर्वन्‌ । तथा बिले 
पन्नगवत्सर्पवत्तमसा तमोगुणहेतुना अज्ञानेनान्यकारेण च सदा इत आच्छादितः ॥ ९ ॥ 

तमिति । उज्झितस्त्यक्तः कलहो मायावरणाथों येन स ताइशम्‌। तथा कलहंसगिरा 

कलहंसवत्कोकिलबन्मधुरा गीयस्याः सा ताहश्या उमया पार्वत्या सदा सहितम्‌। तथा सद्यं 
सकरुणम्‌ | तथा सहितं सह हितेन मकमा वर्तते यः स ताह च । तरसा अतिशयेन उदित- 
रसा उत्पन्नसामरस्या असौ मम गीविसुं श्रीशिव श्रयतां भजतु । 'कादम्बे कलहंस; 
च कोकिले? इति मेदिनी ॥ १० ॥ 

सदयमिति । उदारा विश्‍वोत्तीणी मतिर्यस्य स तस्य संवोधन - हेउदारमते | देव शंभो, 
यत्‌ सत्तथ्यं तत्त्ववस्त, तदेव कुर्बन्नयं जनो रमते प्रहृष्यति । हे विभो, त्वं नोऽस्माकं करुणापरतां 
दयापरत्वं वज नज । 'वज जज गतौ’ धातुः । परतामन्यत्वं दीनद्याङर्मवान्मा गाः। भवते 
जगदीशाय नमोऽस्तु ॥ ११ ॥ 

भवेति । हे भव शंभो, सह कलङ्केन तुरीययुगजन्मोत्थेन वर्तते या सा तादृशीं मतिर्यस्य 
स ताइगहं भवतस्तव स्वामिनस्तेजःप्रसरेण सितं धवलं सुधातुल्यं तव रसितं प्रसाद्बचनं भुत्वा 
सकलं सर्व भवतः संसारात्त्रासं जन्मजरामरणोत्थं कदा विमुञ्चामि जातु विमुञ्चामि || १२ ॥ 

` म्रुब्चेति | भासनं भासः । अमितोऽन्यवच्छिन्नो मासः प्रकाशो यस्य तस्य संगरोधनं, हे 

अमितभास, त्वं शशिनश्रन्द्रमसः सहशं वदनं प्रदश्ये मे मम हश प्रसाददृष्टि मुञ्च क्षिप | हे 
विभो, त्वं वद । जगतीं भूमिं नन्दयितुमुद्ध ठुमिह जगति को नाम, अन्य ईशः शक्तोऽस्तु | 
न कोऽपीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 

नामान्य इति, तवेति । हे हर शंभो, क्लेश्या अविद्यादयः पञ्च | पाशा आणवमायीय- 
कामास्रयः | तन्मयं दाहरजो दाहरूपं रजः शमयन्तीषु तव स्तुतिषु सदा नित्यमेवास्तमनाः असत 
क्षिप्तं मनो येन स तादशो यो मबति, अयं सुमतिविमलधिषणोऽपात्यो न. मवतिं। द्वौ ननो 
प्रकृतमेवार्थमाहतुः । मान्यः पूज्यो मवतीत्यर्थः | वा समुच्चये । तस्य च धन्यस्य यशांसि) विपदं 
तिरयन्ति नाशयन्ति । बीना पक्षिणां बा पदं स्थातं गगनं तिरयन्त्याच्छादयन्ति | अस्य च तिनो 
न यातं वयस्तारुण्यं यस्य तत्ताहद्यं वपुर्विलासमये विलासप्रचुरे समये विपदं विनाश न याति | 
हे देव, अहं तं भवत्स्तुतिपरं अनाहतभाग्यमेव नमे नमामि ॥ युग्मम्‌ ॥ १४-१४ ॥ 

बनमिति । मधुं मधुनामानं दानवं नाशयतीति मधुनाशी विष्णुस्तेन उतः र | 
तत्संबोधनं हे मधुनाशिनुत, इृदये चित्ते यतवति । “यती ग्रयत्ने! घाठः। भवत मर 
सयत्ने सति, शकलितं कलौ तुरीययुगे तमोञ्जञानमेव तमौत्थकारं येन स ताहशस्य मे नमेरुचित॑ 
प्रायशः प्रालेयाद्रिवनमेवाधुना तव विभोः प्रसादनाय प्रसन्नीकरणाय शरणे भबति ॥ १६ ॥ 

रुचितमिति । हे शंभो सती वर्तमाना अनन्ता महर्डिरयस्मिस्तत्‌ । सती अनन्तस्य 
नागराज्ञस्य शोषस्य वा महर्डियरिमस्ताइशमुरगसद्नै पातालं मे न रुचितं, नामिप्रेतम्‌। 
तथा सद्नन्तमहद्धि महदाविभूतिकं न्न्द्नं स्वर्गोद्यानमपि नमे रचितमभिमेतम. | का 
पतकनिमोचनत्वादयो गुणा यरिमस्तत्मराणम. । तथा शृता दीप्रा गुणा माधुयौजःप्रसादाख्याः 
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एवोरगा; सपा दंशोयुक्तारतैः रहितां विचारेण 


स्याद्राजहंसे 


~ 
= 


' पुष्णातीति ताइरोन भावपुषा वपुषा देहदनालंक्कतं भूषितं भूमबनं भूदं थेन स ताह द 
` तं पुरुष धन्यं नौमि स्तुवे । त्यदूशब्द्‌ः सर्वनामतच्छन्दार्थः । तं पुरुषं कमित्याह ३-९४ | 


>>> 


`` अभया अव्युच्छिन्ना स्तवा यस्य स तस्य संबोधनम्‌। भावं 
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शब्दगुणा अर्थगुणाश्र यत्रतदू धृतदीप्रगुणं नवनम्‌ । “णु स्तुतौ? धातुः । स्वुतिमेव तव कठु रमे 
ष्यामि । रसु क्रीडायाम्‌ ॥ १७ ॥ 

बरमिति । लङ्किता निरस्ता विष्ना येन स तस्य संबोधनं, हेलश्वितविष्न । नाम 
संभावनायाम्‌ । अमलं निर्मलम्‌ । हितं छमम्‌। एनांसि पातकानि हरति एनोहरस्तं वरमभिलषितं 
मम देहि वितर । हे विमो, त्व॑ मा मां कर्मभूतं, महितं पूजितं पदमपि नय प्रापय। तथा 
अमलया अतिप्रसत्नया इशा मां विधुरं दीनं मानय संमानय ॥ १८॥ 

मळ्यानिळमिति । अविद्यमाना आमया घटू शीताद्याः, मायावरणरूपो वा आमयो, 
यस्य स तत्संबोधनं हे अनामय, सुरभि सौगन्ध्ययुक्तं मलयानिलं नन्दितद्वद्य॑ यथा कश्चिज्जानाति; 
तथा [ अहँ ] यमत्रासह्ृत्‌ तव नाम नन्दित प्रमोदितं हृत्‌ हृदयं येन तत्तादशं कलये 
जाने ॥ १९ ॥ 

कलयेति । हे इन्दोः कलयाभिभूषित, तथा भुवि सूमाबुषितानि प्रणामावसरे सुकुटानि 
येषां तादः कैः सरेब्रह्मविष्ण्वन्द्रादिमिर्न नत, ( अपि जु सर्वनत ), हेईश जगदीश, तथा 
अघं संसाररूपं रोगं देहिनां शमयतीत्यघश्ञमनस्ताहश आइयो यस्य, तस्यामन्त्रणे--हेअघरामना- 
शय । शनकैम विपदं नाशय । तथा मा मां पद स्वं धाम नय प्रापय ॥ २०॥ 

नेति । प्रसादे दक्षा मतिर्यस्य स तत्संबोधनं - हेप्रसाददक्षमते, तथा सुनिमिः कपिलादि- 
भिरुपासित सेवित विमो, - त्वमद्यमविद्यमाना दया यत्र तत्‌ । अद्यो भूत्वा चेन्न मां पासितरा- 
मतिशयेन पासि, तदा यभेनान्तकेनाहितं वितीर्णे यन्भयं तस्य शमनेऽनेकविधं नानाविधमपिं शं 
मङ्गलं मङ्गलवस्तु च न क्षमते । अन्तकभयं दूरीकदे न समर्थ भवतीत्यर्थः । एतदूवुत्ताशयानु- 
सारेण च मदीयं बृत्तमेकम्‌-- 

“मृतियैत्र कापि स्वपरविषये नैव हि भवे- 

न्निरायासा जाताः सततमिह धन्बन्तरिमुखाः। 
विनैकस्माच्छंभोः सद॒यनयनोद्वीक्षणळवादू 
भवापस्मारो5यं विषमविषमः शाम्यति कथम्‌ ॥' 

॥२१॥ 

मदयज्निति । हे विमो, बसुघाधिपो राजा। तव प्रसादमितः प्राप्तः । बढेन यन्त्रिता 
रिपवो येन स ताइशः | जिता विप्रकृतिबिंकारों यामिस्ता जितविप्रकृतीः प्रकृती: सस | म्नः 
नन्दयन्‌) अविद्यमाना क्षतिबीधो यस्य तत्ताहशं महीवलयं भूमण्डलं रक्षति ॥ २९ ॥ 

दमित इति, त्यमिति। हि निश्चये । तेन घन्येन शमनोऽन्तको दमितो निर्दपः 
कृतः । तथा तेन धन्येन जातमुदा संजातहषेण श॑ कल्याणं कैवल्यरूपमपि प्रासम, । कि भूतेन | 
अनस्तरुचा न अस्ता गता रुक्‌ शोभा यस्य ताइशेन । तथा उदाराहितचरितमुदार महू आहित 
घृतं चरितं येन स ताइशम्‌। तथा झुमवर्त्मना कल्याणमागेण चरितं -संचरन्तम्‌। तथाम 


निष्क्रलङ्कम्‌ । तं पुरुषं जनाः स्तुबन्ति । तथा हे विभो भव, शंमो ईशा जगदीश, दे पावतो 


` प्रिया मक्तजमममोहरा तबप्लुतिषु सतुि$ये?सर"कृती वमर भवति | मम. ` 
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सुकृतीति । हे मववारणवारणहरिणेन्द भवः संसार एव मदाविलत्वाद्वारणो हस्ती, तस्य 
यद्वारणं दूरीकरणं तत्र हरिणेन्द्र व्याध । जनतां जनानां समूहो जनता तां, सिद्धिमाजनतां सिद्धि- 
पात्रतां नयत्प्रापयत्‌ । तथा अमलं सितं च वरणेन तथा लसितमुल्लसितं च तव वपुः कलेवरम- 
सक्न्मुहुर्मुहुर्नवेः स्तवैरर्चये पूजयामि || २५॥ 

रसक्कद्ति। हे अप्रतिघस्मरघस्मर | अग्रतिषो निर्निरोधो जगति यः स्मरस्तस्य घस्मरो 
मक्षकस्तत्संबोधनम्‌। यो भवतः स्तवः सदैव सतां सत्पुरुषाणां रसकृद्धवति, सोऽयं भवतः स्तवो 
मयं संसारजं हरतीति भयह्ृत्‌ । दिवि वसतां देवानामपि हृदयं मनो घनोत्कलिकं विपुलोत्कणठं 
करोति ॥ २६ ॥ 

कळीति । हन्त आश्चर्ये । तुरीययुगं संसृतिकलह वा कम्पयतीति तादृशम्‌ | तथा अधं 
त्रिविधं बाङ्मनःकायोपाजितं शणाति हिनस्तीत्यघशरणम्‌। “शु हिंसायाम्‌ धातु: | तथा 
अविकलं सर्वेदवर्येण पूर्णम्‌ । तया द्विरद्राजवदुत्कृष्ठकरीन्द्रब्गतिर्गमनं यस्य ताइक्‌ च, तब 
चरणद्वयं पादाम्बुजयुगलमहं मजे सेवे । किं भूतोऽहम्‌। विकलङ्का मतिर्यस्य स ताहक्‌ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मजरत्नकण्ठः विरचितायां स्तुतिङुसुमा- 
अलिव्याख्यायां लघुपश्चिकायां शङ्कछाबन्धस्तोत्रं 
नाम त्रयोविशम्‌ । 


चतुविशं स्तोत्रम्‌ 


अथातो द्विपद्यमकाख्येन चित्रकाव्यमेंदेन चतुविशं स्तोत्रमारममाण आह-- 


वचसीति । हे सरस्वति वाग्देवि, अरमत्यर्थ जातो रसः श्रीशिवभक्तिरसो यस्याः सा 
जातरसा त्वं मे मम वचसि । जातावेकवचनम्‌। वचनेषु विभवमत्युल्लासं प्रकटय | अत्र 
हेतुमाह - हे देवि वाग्देवि, सकलानां सुराणां देवानां बझ्मादीनामन्तर मध्य, तत्र सार सारभूत 
मवं थ्रीशिवस्तृतिमिर्नानाबिधामिरुपस्तुहि स्तुतिमिराराधय ॥ १ || टू 

अधिरलेति । अविरल यद्भस्म बिभूतिस्तस्य रजसा धवलं सुसितीकृतम्‌ । तया विहितः 
कृतो महान्‌ शमस्य लामो भावनायुक्तानां येन स ताइशम्‌। तथा भरम भवमरुभ्रमणजलेद्‌ 
देहिनां शमयतीति ताइशम्‌। तथा विमला धवला आमा अस्य उ ताइशम्‌ । अगजाधवलं 

घव एच धवलः । स्वाथे लः | कात्यायनीकासुकं । हे भगवति वाग्देवि, त्वं मज २ ॥ 

दातुमिति । न जुत्तं प्रेरितं केनाप्यन॒त्त महद्वपुर्यस्य स ताइश्म्‌ । तथा ज दीनम्‌। 
अकातरमनसमित्य्भः | तं नाथं परमेश, हे देवि वाग्देवि) त्वं मज । त कम | यो विभुर्नदीना 
मिनः स्वामी नदीनः क्षीरोदधिस्तं दातमुपमन्यवे बालाय प्रबधूव | चदीनं किंभूतम्‌ । अनुत्तम- | 
हावपुषम्‌। अनुत्तमा ये हावाः केलिपरिहासादयस्तान्युष्णाति दर्शनेन यः be 
बपुटू , तम्‌ ॥ ३॥ हु 

भक्तिरस ढति ।, देवत पीत मदासुतादपि बयो दृदयमियः स तव भर 
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१७४ लघुपञ्रिकायाम्‌ 


जयति, सर्वोकृष्टी भवति। स क इत्याह--यो भक्तिरसो मवतः पादाब्जतले वसतां भक्तानां कलौ 
तुरीययुगे यन्मलं तस्य पल्वलं तडागः । कलिमलमेव पल्वलं वा । तं हरतीति कलिमलपल्वल- 
हृद्धवति॥ ४ ॥ 

नयनसिति । हे परमेश, विषमाः पञ्चसंख्यत्वाच्छरा मोहनाद्या यस्य स विषमेषुः 
कामः । निहतो दग्धो महान्‌ विषमेषुः कामो येन तत्‌ । नयनं तृतीयसुदीयोत्थिप्य, तमोऽज्ञानरूप- 
मन्धकारं, मे मम हर दूरीकुर | हे हतमोह । हतो दूरीक्कतो मोहोऽज्ञानं येन स तस्यामन्त्रणम्‌ । 
येन हेतुनाहं विषमेष्वत्युद्धटेषु वैरिष्यान्तरेषु कामादिषु । नो रमे न क्रीडामि ॥ ५॥ 

खयीति । हे विभो, त्वयि भक्तजनस्य वरदे बरप्रदे सति, रुचिरो रम्यः प्रमद आनन्दो 
यासां ताः । तथा प्रचलितानि चामराणि यैस्ते तादृश्या हस्ता यासां ताः प्रमदा वरनायिकाः | जन 
भजन्ति सेवन्ते । कुत्र ! सदसि सभायाम्‌ | सोऽपि जनस्ताः प्रमदा रमयति । तासां संवन्धिनी- 
मात्मनि क्रीड़ा कारयतीत्यर्थः । कुत्र । रह एकान्ते || ६ ॥ 

हिसक्ररेति । हे भगवन्नैश्वर्यादिगुणघटकयुत । चन्दररदिमसमूहवत्सितं तथा गज्ञाजल- 
घवलं हसितमीषद्धासं भक्ताउमरहाय वद्ने मुखे वह धारय । अत्रास्मिन्हसिते भवता मा विडम्बि, 
डलयोरेकयाद्विलम्बो न काये इत्यर्थः ॥ ७ ॥ a 

उपसितेति । हे विभो, उपमिता मन्मथस्य चापलता धनुर्बेल्ली यया सा ताइशां 
भरव, सहेलं देलयावधूय । रविजदशामन्तक्टीनां घनचापलतां घनचापलम्‌। अत्र स्वार्थ 
तहप्रत्ययः | विघटय दूरीकुरु | अत्र हेतुमाह--ता नेत्यादि। ता अन्तकहकचापलता 
यमइक्चापलानि अहं न सहे। कथम्‌। अलमत्यर्थम्‌ ॥ ८ ॥ 

रविसुतवर्त्मति | दे विमो पुरहर त्रिपुरदहत, श्रुता यमकिंकराणां यमदूतानां वाण्यों 
वाचो यरिमस्तद्रबिसुतवत्म यमपुरमागे स्मरतो मम द्रतो भयान्मम हृदयं दलति, खण्डशो 
गच्छति | हे विभो, अहं किं करवाणि | अत्र वर्त्मनः स्मृतिमात्रत्वान्न दु तदर्थत्वात्‌ “समरामि 
वानीरण्हेषु सुतम्‌? इतिवत्षष्स्यभावः ॥ ९ ॥ र 

प्रथयतीति । हे विमो, हन्त हर्षे | यो धन्यो रुचिरेण नुतिवचसा स्तुतिवचनेन । तव 


महमुत्सवं प्रथयति विस्तारयति । शुमशतानां या सिद्धिरतां . सहते इति झुभशंतसिद्धिसहस्ताइशं 
तमचिरेणेव शिरसि वहामि घारयामि ॥ १० ॥ 


भवभयेति । अतिज्ञभमार्गदर्शनेनः भक्तजनानां मवमयभज्ञनंभक्ञिविधौ अभ ` 


समर्थम्‌ । तथा केषांचिद्धक्तानां विधुरे वक्रेडपि विधौ दैवे, विहितं इतं दितं छभं येन स तह 
नगत्प्रभवं जगदीशं भजत सेवध्वम्‌ ॥ ११ ॥ हत 
पुनरपि तानुपदिशति-मदनेति। मदनः काम एव महीरुहस्तत्र क्र 
दावाग्निम्‌ | दाहकमित्यर्थः । तथा शिरसि मूध्नि चृतोञ्मृतभाश्चन्दो येन ताइशः । तथा 
यो विषादः संसारजं दुखं, तं हन्तीति दुरन्तविषादहनम्‌ । तथा प्रणतेषु भक्तिप्रह्मड सु 
भासो भासनं प्र राशो येन ताइश विभुं भजत ॥ १२ ॥ कम्पेत 
बितरेति, इतीति । इत्यनेन प्रकारेण बालोपमन्युमुनिप्रभतिघु सदयेन स ट 
' भुबनहिताय त्रिभुवनशर्मणे हरेण श्रीशिवेन यदाचरितं विहितं तन्महाचरितमपदातकम 
भरीशंमोरातिंह्रेण C तिवचसा 'स्तिवचनेन सजत । Di ति किमितीत्या e हु बितरेत्यादि 
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चतुबिशं स्तोत्रम्‌ तळ 


गङ्गादीनां रमणः समुद्रः क्षीरोदधिस्तं वितरत्‌ , हरो वालायोपमन्यवे मुनये | तथा शमनं यम 
शकलय--अशकलयत्‌ । च्वेताख्यनपत्राणाय | तथा कामं खण्डय अखण्डयत्‌ , ददाह । तथा 
घनज्ञयस्याजुनस्य मयशमनं द्रोणाचोर्यकर्णादिसेनापतियुक्तां कौरवत्राहिनीं कथं जेष्यामीति 
यदर्जुनस्य भयमासीत्तच्छमनं प्रथय अग्रथयत्‌ | तथा हतकामं हतः कामोऽमिलाषस्जेलोक्य- 
विजयरूपो यस्य तत्ताहशं पुरं त्रिपुर रचय अरचयत्‌ | 'क्रियासममिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वौ बा 
च तध्वमोः? इति सूत्रेण लोटो हविस्वावादेशौ स्तः । तिङामपवादः । अतो वितर व्यतरदित्यादि 
ज्ञेयम्‌ । युग्मम्‌ १३--१४॥ 
गतिरिति । हे हर, महासंसारे शिवादिक्षित्यन्तसंहारक, अशभममङ्गलं पापं, अशुभ 
वर्त्म वा, आशु तरतां.तर्तुमिच्छितां इत्यनेन प्रकारेण कातरतां दैन्यं चतुर शीघ्रमेव हर दूरीकुरु | 
मां च झुमवन्तं सदैव मङ्गछ्युक्तं कुरु । भवन्तं दीनदयाल विना का गतिर्भवति ॥ १५॥ 
बरदेति । हे वरद, वरप्रद, भवन्तं त्रिजगदघीश विना सकलमिदं भुवनं त्रिभुवनं को 
धरते विभर्ति । इति हेतोः, हे इन्दुकलाधर चन्द्रमौले, सह कलङ्केन कलियुगनहिमोत्येन वतते 
यः स तादृशाः कस्तव नतिं न भजते । अपि तु सर्व एव ॥ १६ ॥ 
इयमिति । अखिला इतरा ब्राह्मणजातेर्याः क्षत्रादिजातयस्तद्वतामखिलेतरजातिमतां 
मध्ये । निर्घारेण षष्ठी । नोऽस्माकं सा प्रथमा जनिर्जातिब्रीह्णजातिजयति सर्वोत्कृष्टा भवति । सा 
केत्याह -यत्र ्राझणजातौ हृदि चेतसि सततं प्रथमानः प्रकाशमानः, अर्थादस्माकं, मतामभिमतां 
सेव्यभुवं विभुः स्वामी जगदीश एति ॥ १७॥ 


तुभ्यसिति । हे शितिनाल नीलगल श्रीशंमो, दे सतां कृतिनां वरद, अयमहं ठुम्य 
स्वामिने । नमः कर्मभूतं करोमि । नमः शब्दोळ्ययं नाम चेति बैयाकरणाः । हे महेश परमेश, 
ममालसतासुदासीनत्वं भवद्भक्तिविषये शमय। तत्कुतइत्याह- येन हेतुनाहं मोहमज्ञान॑ न 
भजामि ॥ १८ ॥ 

अजसीति । हे ईश, हतो दग्धः कामो येन स तस्य संवोधन, हेहतकाम । अलिलाल्कामा- 
नभिलाषितानि ददातीति ताहश्या अखिलाकामदया यया दयया कृपया समस्तं नतजनं मजसि | 
दयापात्रीकुरुष इत्यर्थः | सा ते दया कृपा, मम वैशसं दुःखं जन्मजरामरणोत्थमस्त॑ गमयतु 
नाशयत्वित्यर्थ: ॥ १९ ॥ 

येनेति । हे हतलोम ! हतो निर्मूलीकृतों लोम आन्तरो महावैरी नतजनस्थ येन 
तत्संबोधनम्‌ | सुधाया अपि मधुरेण येन तव वचसा अभयवचनेन जनो देहिनः झचं संसारः 
दुःखं त्यजति । हे विभो, प्रकटिता धामधुरा परतेजोधुरा येन तत्ताहशेन तेन वचसा 
नोऽस्मान्मज | अभयवाक्यं नः प्रकटयेत्यर्थः ॥ २० ॥ 

मदयसीति । अनेकनन्मशतोपार्जितसुकृतपरिपाकदष्टेन, मधुरगिरा, येन वदनेन ०3 
सकलं जने ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्तं मदयसिं प्रमोद्यसि । ताबतप्राथम्ये । अनेनैव वद्नेन ३ 
परिहासेन क्र डास्मितेन कलं मधुर वचनं मयि विषये प्रतिदिश देहि ॥ २९ ॥ 

येनेति । हे विमो, विपदो विपत्तीरानयतीति विपदानयतमदश्र घतं र | 
इरित येन नयनेन नेत्रेण कदापि महाभाग्योद्यवशात्क्षिप्तैन मवता विसुना अहारि दूर(इतम, 
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हे दयालो, मदेन कामेन मंदेन च यो भ्रमः अनित्याशुच्यादिषु नित्यशच्यादिभ्रमस्तं हरतीति 
ताहशं त॑ नयनं नेत्रं विशदं निर्मलं मयि विषये दिश देहि ॥ २२ ॥ 
जगदिति । हे विभो, तिमिरमविद्यापर्यायमञ्ञानं तिमिरं च बाह्य सुष्णातीति तिमिर 
मुद , तेन रसितेत शब्देन, वाक्यरूपेण यद्यखिलं जगत्‌ झिवादिक्षित्यन्तं नन्दयसे प्रमोदयसि, 
तर्हि तुषारबत्ग्रालियवत्‌ सितेन झुश्नेण तेन झाब्देनेमं जनं मल्लक्षणं किं न दयसे! किं 
नानुकम्पसे ॥ २३ ॥ 
हुरतेति । हे विमो रमणीयो रम्यस्ते तव यः करो हस्तो दुरितह्ृतौ भक्तिप्रह्व जनदुरितहरणे 
क्वापि न विषसाद विषण्णोऽभूत्‌ । स तब करो घोर कठिनं अणीयोऽतितुच्छमाकस्मिकं भयमपि 
शमयतु । किं भूतः करः। विषस्य कालकूटाख्यस्य निगलनसमयेऽद्नेनाबसाद॑ करोतीति 
ताइशः । अपि प्रश्ने वा ॥ २४॥ 
भयहरण इति । हे महिताम । महिता पूजिता आमा दीसियंस्य तस्य संबोधनम्‌ । यतः 
कारणात्‌ सर्वस्य जगतो भयहरणे जन्मजरामृतित्रासहरणे जातरसस्य भावो जातरसत्तवं प्रथयसि, 
`अतो मामपि महामयतोऽतिसँकटजन्मजरामृतित्रासात्‌ पाहि । अत्र कतरसत्त्वमित्यत्र द्वितकार- 
त्वामावेऽपि चित्रकाव्ये यमकादौ न दोषः । तथाहि- 
“यसकलेषचित्नेषु दन्त्यौष्ठथववकार्‍योः। 
न भेदो नणयोञ्रैव न नकारमकारयोः ॥ 
हलः परस्य चैकस्य व्यञ्जनस्य दयोर्‌पि। 
न विशेषो विसगेस्य भवेच्च सदसत्त्वयोः ॥ 
इति ॥ २५ | 
अथेदानीमेतस्य स्तोत्रस्योपसंहाराथ वृत्तमेदेन इलोकत्रयमाह- 
भजामीति। कुनयं कुत्सितं नयं श्रीद्िवजश्ञासनमपास्यान्यमार्गानुसुतिरूपमन्तं है, 
त्यजन्‌ , अयमहं मायया छद्मना पार्थानुग्रहाय शबरं किंरातरूपम्‌। तथा वरघुत्क 2 व 
देवाद्यमिलषितं वस्तु दिशन्तं वितरन्तम्‌ । तथा विखण्डिता क्लेशानामविद्यादीनां पञ्चान 
परम्परा पडक्तिर्येन तं परमुत्कृष्टं मवं श्रीशिवँ भजामि सेवे । किं कृत्वा । भवं संसार विजित्य । 
किंभूतं मवम्‌ । कृत्यात्कर्मणः छमाञ्चमात्‌ प्रमव उत्पत्तिर्यस्य ताइशम्‌ ॥ २६ ॥ ट 
मेति । हे भव शंभो, भवत्प्रसादात्तवैव प्रसादान्मलानामाणबमायीयकार्माणा जा 
्चयस्तमलक्षयमत्ञासिषम्‌ । हे शिव, कैवल्यप्रद, अतो हेतोरयं तव स्तवो मया प्रकर्षेण विहितः 
प्रविहितः । किंभूतः स्तवः । शिवः कल्याणकृत्‌ । / अत्र “शिवस्तव? इत्ये 
` यमकादौ न दोषः । तदुक्तं प्राक्‌ रो 
“न विशेषो विसगेस्य भवेच्च सदसत्त्वयोः? । >... 
हे हर समस्तदुरितहर, मामित्यर्थात्‌ । त्वं मामस्मद्वचसनानां जन्मजरादीनां प 
त्समुद्धर । त्वं किंभूतः । समुत्‌ सह मुदा परमानन्देन वर्तते यः | दे दयालो, अ पदि मेँ 
शुमाशभविषये क्षमा यस्य स ताइगसमक्षमः । अर्को यमस्तव विमोः समक्ष ह. किंग 
स्पृशाति, बलान्नेतममिलषति चेत्तर्हि न्रिजगद्धीशोऽपि दीनदयाळ किं न जिह 
, लन्से।। २७॥ 
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पञ्चविंशं स्तोत्रम्‌ 


सन्तीति । अविद्यमाना आमया षट्‌ शीताद्या यस्य स 


मनीषिणां गिरोऽमन्थरा अतिप्रगहभा गङ्गाप्रवाहवन्नि:सरन्त्यश्वान्याः का नाम न सन्ति। अपि 
ठु सन्त्येव | तथा वास्तवा वरतुतत्त्वभूतास्तव स्तवाः के वा न ज्ञानां, जानन्तीति शास्तेबां 


मनीषिणां, दि सुदं परमानन्दं न तन्वते १ अपि तु तन्वत एव | अथ समुद्विश्याह कवि : 
वागेषेत्यादि ! अतिशयेन साध्वसं भयं, परं पारमत्र कथं गमिष्यामीति रूपं भयं. यत्र स 
ताइग्योऽभ्व [ मार्गस्तत्र पतिता त्वेषा मदीया वाग्‌ यद्धवत्स्तुत्युद्योगे साधु असाधु वा पोक्त 
प्रकारेणाभ्यघात्‌ , अहं मन्ये तदभिधानं कर्तृ, ते तव महिमानं माहात्म्य स्थेमानं दाढ्य- 
मानयति । त्वन्माहातम्यमेव इढीकरोतीत्यर्थः | तत्कीदृशाम्‌ | आनन्द्कृत्‌ । सद्ृद्यानां श्रोतृणां 
परमानन्दप्रदमित्यर्यः || २८ ॥ र 


१७७ 


तस्यामन्त्रणं हे अनामय, कृतिनां 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्डात्मज-राजान कश्नीरत्नकण्ठविरचितायां 
स्तुतिङुसुमाञ्षरि-च्याख्यायां लघुपञ्चिक्रायां द्विपदयमक- 
स्तोत्रम्‌ नास चतुर्विशम्‌ ॥ 


विन अनाथ लाज ती 


पञ्चविशं स्तोत्रम्‌ । 


अथातश्चित्रकाव्यमेदेनैव यमकेन रचिरञ्जनाख्यँ पञ्चविंशं स्तोत्रमारममाण आह-- 

किलेति । कल्पितो महानुदयो मोक्षलबमीप्रातिलक्षणो यया ताइश्या दयया कृपया; 
यस्य स्वतन्त्रस्य प्रभो्हूद्यं मनः सम्यगाश्रितम । यतो यस्मात्प्रभोर्दिवः सवर्गस्य प्रभुरिन्द्रः परं 
विभवं स्वलोंकाधिपत्यमाप प्राप । एष परमेश्वरो बो युष्मान्परमापदि जन्मजरामरणरूपायामापदि 
पातु रक्षतु ॥ 

तवेति । हे मगवन्परमैश्वर्यादि-घटकलाम्छित, न नीरसा शान्तरसरहिता हण यस्य 
सोऽनीरसदृगहं सिद्धघुनिनीरसहक्‌ | धुनिरिति “कृदिकारात्‌? इति धुनिः घुनी च । सिद्धघुन्या 
देवनद्या नीरं तोयं तस्य सहक्तुल्यं, गङ्गासलिलधवलं, तब वपुरतो हेतोनौमि | अतः कुत 
इस्याह--हे परमेश, शमनो यमस्तव सेवकस्य तवद्भकत्यासक्तचिततस्य मे मम कर्मभूतस्य हन्तुमपि 
मनो न कुरुते । २॥ द 

स्रगिति । हे महेश, हे वरदेव सर्वदेवेभ्योडप्युत्कृष्टदेव, कलितं ग्रयितं सारसनं मेखलाः 
बन्धश्चित्रकाव्यप्रसिद्धो यस्यां सा ताइशी गीर्वाणी, खगिव माव ला अथितबन्धन- 
रज्जुर्यया रसनया जिह्वया त्वय्यप्येते सा रसना जयंति सवोत्कृष्ट भवति । सत त 
मुरसत्रे च नपुंसकम्‌? इति मङ्खः । तथा हे महेश, यद्भुद॒य॑ मनस्त्वयि विमाववहित 
क 120 शंभो, सुधाकरकलो पमिता चन्द्रकलातुस्या विमला हक न 
इक्‌, त्वदूभक्तजने पतिता तदनु भवद्दृश्पितानत्तर विपत्कालकर्णी हु हा 
प्राता। हे विभो, भदतो इझैव दृष्टणेव सहसा त्वरितमेव कमला मोक्षलक्मीरङ्कमे 


॥४॥ 
शमलाभवतः, शमस्थ॒ शान भो, वियते, यस्य ताइशस्य सक्तनन 
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१७८ लघुपच्चिकायाम्‌ 


कुर्विति । हे नाथ स्वामिन्‌ , त्वं चेतसि निजे, वचो मदीयं कुरु। यतस्तव विमोगीबांगी 
दयिता वल्लभा, अतो न तवाहं चोदयिता, प्रेयिता भवामि। अथवा पक्षान्तरे । हे महेश 
मतया इष्टया प्रथुकामतया घनामिलाषत्वेन एथुकाः शिशवः, किं न रटन्ति, कं वा न 
` क्षोभयन्ति ॥ ५॥ ९ 
| विषयैरिति | हे वरद शंभो, घटिता संघटिता कामधुरा अभिलाषमारो यैस्ते 

तावशासैः । तथा मुखे प्रारम्भ एव कामधुरैरीषन्मधुरै विषयैः शब्दादिमिवशीकृतं वि्ललीकृतम्‌ , 

तथा मुदा आनन्देन रहितं च मां मज । आत्मवशं कुविंत्यर्थः । तथा हे विभो, उदारं च 
हितं च माषितामृतमभयवचनं दिश देहि ॥ ६ ॥ 

विजितमिति । हे विमो, मया जगद्विरवं विजितम्‌। कया | अमोहतया अविद्यमानो 
मोहोऽज्ञानं यस्य तद्भातरैन । ज्ञातृत्वेनेत्यर्थः । तया हतया रुघा मम मत्को दमः शमो न क्षतो 
न बाधितः । हे महेश, हृदि मनसि रोपितया इढीक्ृतया, तया सुरक्षितिधरोऽपि सुरगिरिमरुरपि 
तृणवद्विहितः ॥ ७ ॥ 

मरुतेति । हे विभो, मलयाचलतो मलयगिरेरायता आगच्छता मरुता वायुनेव 
चलतोऽइस्य कम्पमानस्य मम घृतिः स्थितिः क्षपिता निवारिता । तत्तस्मात्कारणात्‌ प्रसाद्न- 
परामाराधनपरां करुणां दीनामिमां मे गिरं वाणीं शृणु । परां करुणां कृपां कुरु ॥ ८ ॥ 

भवत इति। हे विभो, प्रसादेन प्रसन्नतया मधुरा रम्या तां प्रसादमधुराम्‌। तथा 
अहतां न कुत्रापि प्रतिहृता ताइशीं, भवतः स्वामिनो हरां इष्टिमीयुषां ग्राप्नुवतां महताम॒त्तमानां 
शमधुरा शममरो धृति स्थितिमेति | तथा लसतां क्रीडतां महतामुत्तमानां रमा लक्ष्मीः सुलमत्वमेति 
प्राप्तोति चं। किं कृत्वा । चरमालसतां चरमा अधमा चासावलसता तामपास्य दूरी- 
कृतस्य ॥ ९ ॥ 

समर इति | हे विभो, तव सेवनविधौ येन धन्येन तरसातिशयेन मतिवुद्धिरपिता । 
किं भूता मतिः | अन्यमविषु अन्यजन्मिषु घौतः क्षालितो रसो यस्याः घा। तस्य अजरा शक्तिः, 
समरे सङ्ग्रामे जघटे ( विजयमाप ) किंभूते, विकीर्णगजराजघटे ॥ १० ॥ 

विषयानिति । हे विमो, प्रयतौ शान्तौ मानश्च मदश्च तौ यस्य स ताक सुजनः 
सहृदयजनो विषयान्‌ शब्दादीन्प्रति प्रयतमान॑ प्रयत्न कुर्वाणम्‌, अदः एतत्‌ मनश्रिच वत 
शासनेन मवढुक्तानुशासनेन वद्यमानयते, विधेय॑ संपादयति । अतो हेतोरयं सुजनो तवशा 
नबो नूतनः शमो येषां तान्साधून्‌ शरणमयते गच्छति ॥ ११ ॥ 

रविजमिति | हे विमो शिव, रजोमिधूलिमिर्मेचकितँ महिनीकृतमिव रविजे ब 
विभाव्य विचिन्त्य, मे मम द्यं मनश्चकितं त्रसं भवतिं । हे स्वामिन्‌, संभ्रमतः सश्र 
सङ्कटे पथि भ्रमतो मम जितामृतरसँ वचनं वितर देहि ॥ १२॥ 

त्वयीति । हे विमो ईश, कलेस्तुरीययुगस्य तापो दूरीकरणज; सन्तापरतं करोतीति कलिः ` 
तापकृति त्वयि, शकलिता अपकृतिज॑न्मजरामरणजा देहिनां येन तचक्ष॒ः क्षणं क्षणमात्रं क्षिपति 
इद दीसिमद्पुर्यस्यां सा इद्धवपुः, परा उत्कृष्टा शक्ति; परशक्तिरङ्गं देहमिता प्राप्त । सा परशक्ति 
का । यया जनता जनानां समूहुस्तव पुरं दिवभवनं, गमिता प्रापिता । त्वच्छक्तिपातानुग्हीत्र' 
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पश्चविंशं स्तोत्रम्‌ ` । हद 


रबिजस्येति । हे विमो न सहते असहो यः सारो बलं तेन चित व्यास रविजस्य यमस्य 
वरष्म देहः सहसा शीभ्रमेवाग्निसाद्‌ रचितम्‌ । अग्नि; संपद्यतेऽर्नसात्‌ | 'विभाषा सातिः काते 
इति सातिप्रत्ययः | हे अनघ । अविद्यमानमधं मायाबरणं यस्य तस्य संबोधनम्‌ | ते तव वपु- 
मंदनस्य कामस्य घस्मरं मक्षकं दाहकं तद्भ।वं मद्नघस्मरतामाप प्राप। तथापिं स्मरतां भक्त- 
जनानां ते तव वपुर्मीम भीर्भयं विद्यते यस्मा्तन्न भवति । परमान्दपरदमेवेत्यर्थः | १४ ॥ 

करणेति । हे विभो, निरगंला तरङ्गरूपा लता यस्याः सा निरगंलतरङ्गलता युसरिद्‌ गङ्गा 
आङुलतरं व्यग्रत्वेन गलता क्षीणत्रपुषा शशिना चन्द्रमसा यथाधिगता पराप्ता, ` तथैव मयापि 
क्षतो नाशितोडनवधिबंहुलः कोपचयः कोपाधिक्यं यया सा ताइशी | तथा अधिक उपचयो 
वृद्धिर्यस्याः सा ताइशी च करुणा कृपा त्वत्‌ भवत्स काशादधिगता प्राप्ता ॥ १५ ॥ 

गरुडेनेति । हे विभो, विषमे उद्भटे पक्षती पक्षमूले यस्य स ताइरेन। तथा अपगता 
क्षतिर्बाधा यस्य स ताइरेन च गरुडेन ताच्येंग विषं गरलमपि यत्कबलीङृतं गरस्तं, स तवैब 
प्रसादमहिमा भवति । .कुत इत्याह- हि यस्मात्‌ परः प्रभु: स्वामी आनतं प्रह्नजनं प्रति मानपर 
अनाद्रपरो न भवति । त्रिजगति त्वमेव भक्तजनानां प्त्याद्रपरायण इत्यर्थः ॥ १६॥ 

पदमिति । आतिंजन्मजरामरणत्रासरूपा तच्छमन गहनं पदं परं घाम प्राप्तुमहमनङ्गहनं 
अनङ्गं कामं हन्तीति अनङ्गहा, कामदहनस्तं प्रभु भीशिव॑ मणमर्थये | हि यस्मात्कारणतत्‌ सहिमे 
सह हिमेन प्रालेयेन वर्तते यः स सहिमस्तस्मिन्समये काठे देमन्तकाछे यथा बसनं वस्त्र प्रावारप्राय- 
मार्विहरणं शीतातिहरणं, तथा प्रभुः परमशिवो मे भवातौ शरणं भवति ॥ १७ ॥ 

सुरेति। हे अजर निर्नाश शंभो, सुरखुन्दरीष्वप्सरःसु मध्ये स्ववपुर्गणेनातिशयेन 
रमणीया रम्या यतमा एका या काचिद्‌ रमणी वरस्नी मवति, सान क्षतो नष्टो रस; प्रेमरसो 
यस्याः सा अक्षतरसा सती, जरसा वार्धेक्येनोपलक्षितमपि, तव भक्त तरसा शीं समेत्य भजते 
सेवते ॥ १८ ॥ भि 

खयीति । हे स्वामिन्‌ , बत हर्षे । मया वराकेण, या गीः स्तुतिरूपा वाणी, त्वयि 
विषये निजगदे उक्ता; तयोक्तया निखिलं सकलमेव जगनयामि | यतो भवतः संसारात्‌ सभयस्य 
तरस्तस्यापि, भवतस्तव भक्तिसुधया मक्तिरसायनेन, सुदितस्य प्राप्तपरमानन्दस्य, वश्या 
घरिञ्यापि लब्धया, किम्‌ । न किचिदित्यर्थः ॥ १९॥ कक वक हे 

शिरसीति । हे शिव कैवल्यप्रद, विधुना चन्द्रमसा रो चता १ 

मालया ह पदं स्थानं क्रियते, तैव विदुरे सङ्कटे उचिता ताहश्या विधुरोचितया, 
मद्विरा मम वाण्यापि, ते तवात्र हृदि, तया थिया अवुग्रहबुडथा स 
तया धिया त्याह गा घीरनवधि अवधिरहितँ कृत्वा, विपदं कालकर्णी मक्तजनस्य न 
सहते | २० || ः 

विभुमिति । यद्यस्मात्कारणात्ममये मरणसमये बिगलन्ती 4 जा 
- विगलदङ्गलतः सन्‌ , अमङ्गलतः अमङ्गलादन्तकभ्रूमङ्ग रूपाद्विमेमि, त जा 
भामति) पा व ता यि 2. मे भयशम महाभयः 
गलत; कण्ठाद्विमुच्य, हि--यस्मात्कारणादू गलतो भयेन पततः se 9 
शान्ति कुरुते करिष्यति ॥ २१॥ 
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द्वथा सह पदं स्थान क्रिंयताम्‌। . 


१८० लघुपञ्चिकायाम्‌ 


रणाबिति | हे विमो, भरं भारं घरितुमक्षमया अशक्तया क्षमया धरित्र्या यथा 

मुरजितो विष्णोश्ररणौ भू मारोद्धरणायावतरिष्यतेःऽधिगती प्रात्ती हे नमतां जनानां ऋतरक्ष शंभो 
तथैव मया मबतश्ररणावधिगतौ । कया । घिया बुद्धथा । किंभूतया ! समुचितक्षमया । समुचिता 
उपपन्ना क्षमा यस्यास्तया ॥ २२ ॥ 

तिमिरसिति । हे भगवन्‌ परमेश, रवेः सूर्यादुदितां विभां दीतिनिव मुदितां प्रसन्ना 
यां ते तव इशं दृष्टिमाप्य प्रह्मजनास्तिमिरमज्ञानरूपं तमो जहृति त्यजन्ति । रसाद्भक्तिरसादुदिता- 
मुत्पन्नामिमां मे गिरं वाणीयुपकर्णयन्‌ शृण्वन्‌ , अमुदि अतिद्यमानमोदे मथि, तां दृशं दिश देहि | 
अविद्यमाना मुत्महर्षो यस्य सोऽमुत्‌ तस्मिन्षपुदि ॥ २३ ॥ 

करुणेति.। हे सुरेव्रह्मविष्ण्वादिभिः प्रतिपदानत, प्रतिपदं प्रतिक्षणमा समन्तात्‌ नतः 
प्रणतस्तस्य संबोधन प्रतिपद।नत । सद्पदानतया सन्ति अपदानानि त्रिपुरदाहान्धकवधादीनि 
यस्य स सदपदानस्तस्य भावस्तत्ता तया उपलक्षिता या भवतः करुणा जनेन स्तुता भवति | 
अपदेऽस्थानेऽसमये वा आनता अपदानता तया मिया भीत्या आतं ग-चरीङ्कतं मां, निरस्ता 
दूरीकृता विपद्यया सा ताच्या निर्स्तविपदा | उः प्रणयकोपे निपातः | तया करुणया किंन 
भजसे । कृपापात्रं मां कि न कुरुष इत्यथः | २४॥ 

तवेति । हे विमो, या तव इक्‌. तृतीया इष्टिमंदनस्य कामस्थातनुतामचङ्गत्वं व्यतनुत 
अकरोत्‌, सा तव इक्‌ लसतां क्रीडतां भत्तिप्रह्ृजनानामलसतां मवच्चरणाम्युजोपासायामालस्यं 
जयति दूरीकुरुते | किल निश्चये । सा तत्र हक्‌ सतां सजनानां कुशलाय लसतामुल्लसतु । तथा 
सा डक निबिडं ढं शमपि कल्याणमपि तनुतां विस्तारयतु। किंभूता हक्‌ । अतनुता अविद्यमाना 
तनुता, अल्पत्वं यस्याः सा। अत्र च कुशलाय शमित्यत्र पौनरुक्त्येऽपि भक्तिविषये 
यमकादावदोषः ॥ २५ ॥ 

ययेति । हे विभो यया तव इशा अनुग्रहदृष्ट्या हितामनुकूलां विभूतिं संपद्‌, भुवि इह 
लोके मानवा मनुष्या भन्या भजन्ते लभन्ते । तथाऽन्तै निर्वाणसमये च, विमानवाहितां 
विमानानि देवयानानि तेत्रीहमन्ते, विमानवाहिनो देवास्तेषां भावरतत्ता तां भजन्ते | तथा या तव 
हक भयानकं सकलजगद्भयङ्कुरं यमं कालं च दलशः खण्डशोऽधाद्‌ रोत्‌ । अधादित्यनेकाथे- 
त्वाद्वातूनामाङपूर्वो धान्‌ विधानार्थः । तया उपशोभया उत्कृष्टा शोमा यस्यास्तया इशा क॑ 
न पासि १ अपि तु सव॑मित्यथः ॥ २६ ॥ 


परमयेति । परमया उत्कृषट्या रमया लक्मया रहितस्य मे मम रुचिर्मनोरथोऽङ्गं देह 
रुचिरं शोभनं न व्यधात्‌ नाकरोत्‌ | हे हर कालाग्निरुद्रर्पेण महाप्रलये सकलजगत्संहारक, 
अतः पूर्वोक्तकारणाद्ववान्दीनदयाठर्मया अरमत्यर्थ अयाचि प्रार्थितः | 'डयाचू याच्नायाम' 
धातः। अतः हे विमो, त्वं च मे रुचिरज्ञन॑ रुचिरममिप्रायमित्यर्थः | कुरु | त्व च 
एह्यागच्छेति शिवम्‌ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीराजानकशंकरकण्ठास्मजराजानकभ्रीरल्षकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमाझ लि- 
व्याख्यायां रघुपञ्चिकायां रुचिरञ्जनाख्यं स्तोत्रं पञ्चविंशम्‌ । 


य 
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weeds atn, 


पदि स्तोत्रम्‌ 
पड़विशं स्तोत्रम्‌ 


अथातः पादादियंमकाख्येन 
द्‌ ! चित्रकाव्यमेदेन षड्विंशं स्तोत्रमारभप्ताण आह-- 


_ हन्तेति, तादगिति । सन्तमसेनाशानरूपेणाता ये लोकास्तान्पालयतीति तम्‌ | तथा 
कृपया दीनदयाठतया5लडकुतं तमीशं परमेश्वर सन्ततमीडे स्तौमीति संबन्धः 1 तं कमित्याह-- 
हन्तेत्यादि । हन्त हर्षे । यस्य परमेच्वरस्याक्षयस्य निर्विनाशस्यानादेश्व अक्षणिकः परमहद। सनातनः 
प्रसादो5नुग्रह आपदुपद्रवाणां जन्मजरामृतिरूपाणां तदन्तर्गतप्रियवियोगादिदुःखानामपहन्ता 
मत्रति। तथा यस्य च विमो रसना जिह्वा समन्ताद्वयापी य आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिक- 
मेंदेन त्रिविधस्तापः खेदस्तेन यः सन्तापः सन्तपनं, तं हरतीति सन्तापसन्तापहरा । तथा कान्तार- 
कान्ता कान्तो रम्यो योऽरोऽग्रं, तत्र कं जलमौचित्यादमृतवारि, तदन्ते यस्याः स कान्तारकान्ता | 
[ कान्तार इध्षुमेद्स्तद्वत्‌ कान्ता मधुरा ] केव । प्रपा पानीयशालिकेव । साप्यतिशयेन सन्तापः 
सन्तापसन्तापर्तं हरति ताइशी भवति । यद्वा सन्तापो विद्यते येषां ते सन्तापाः | मत्वथीय अः | 
तेषां सन्तापं हरतीति ताशी भवति । तथा कान्तारे निर्जले मरुप्रदेशे कान्ता मनोज्ञा। अत्र च 
'सत्तापसत्तापह्रा' इति केचित्पाठमूचः | तत्पाठे च--'सतां तापः सत्तापस्तस्य सत्ता अस्तित्वं 
तामपहरतीति रसनापक्षे | प्रपापि समीचीनस्य तापस्य सत्तापहरा भवति’ इति व्याचख्युः । अत्र 
च सहृदया एव प्रमाणम्‌। पुनश्रामीष्टदं कमित्याह--ताहृगित्यादि । समम्तात्परितो महतामुत्त- 
मानामालोकदा प्रकाशदा महतां मताभिग्रेता, लोकेषु हितानुकूला च यस्य ताइक्‌ हग, 
इृष्टिमंबति । युग्मम्‌ ॥ १-२॥ ं 


१८१ 


हृ्येत्यादिद्वादशमिः कुलकम्‌-- 

हृद्य इत । परमे पदे परतत्त्वे परमात्मस्वरूपे नियोक्ता उपदेष्टा स देवः परमेशो वः 
काममभिलाषं सफलीकरोतु। कामं निश्चये । इति कुलकान्तिमरलोकेन संबन्धः | स क इत्याह 
हृद्य इत्यादि । यो देवः सुकृतोजितानां पुण्यप्रदीत्तानां हृद्यो हृदयप्रियः सुद्ृद्भवति। तथा न 


यूनो मन्युः क्रोधो येषां ते अन्यूनमन्यवस्तानपि अनल्पक्रोधानपि यः एणाति पूरयति, स- ` 


कामान्करोति । स्वातन्त्येणेत्यर्थः | तथा यः प्रभुरनामयः अविद्यमाना आमयाः षटू , शीताद्या 
यस्य स ताहक्‌ | ग्रहणं ग्रहीतिः । स्त्रियां भावे क्तिः। नामग्हीतिमात्रात्केवलं नामग्रहणमात्रेणेव 
अस्तापदो दूरीकृतविपदस्तापभ्रतः सन्तापधारकान्‌ जनान्करोति || ३ ॥ - 
चेत इति । तथा प्रचेतःप्रमुखा वरुणाद्या लोकपालास्तता विस्तृता अनन्ता गुणा येषां 
ते ताइशा अपि सन्तश्चेतश्चित्तं यदेकतानं यदेकाग्रमेब बवन्ति धारयन्ति | यश्च देवो योगीति 
अष्टाङ्गयोगोपदेरकोऽयमिति प्रसिद्धेः प्रख्यातैः सिद्धेदेवयोनिभेदैगौयमानो गीतिषु स्तूयमानः 
मशुरयमित्यभ्युपेत आश्रितः ॥ ४॥ 
मान्य इति । तथा उदम्ररंहोमिर्महावेगैरंहोमिः पांपैरपास्तं वृत्तमाचारों यैश्तान अधमान्‌ 
यो देवोऽधरयत्यधः करोति | किंभूतः । मात्यो जगत्पूज्यः । तथा नाम निश्चये | यस्य परमेश्वरस्य 
बले नामाऽपि वीतालोकस्य, अज्ञानान्धस्य जनस्य तमांसि मोहादिकान्यन्धकाराणि अपिदधाति 
पूरीकरोति || ५ ॥ 


भूतिरिति । यस्य देवस्य भूतिमर्म विभूतिः संपत । विपुला विस्तीणी दिशश्च वासः। 
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१८२ रघुपद्चिकायामं. 


दिगम्बरत्वाद्देवस्य । तथा पितृणाँ निवासः इमशानं निलयो णहं भवति । तथा यस्य देवस्य हीने 
मूंतप्रभृतिमिर्भूषा भुवि तथा स्थानम्‌ । तथा अहीनैवासुकिप्रभ्तिमिरहीन्द्रैरपि भूषा हि & 
हारकेयूरकङ्कणादिस्थाने तेषां सत्वात्‌ । तप अराला वक्रा' कराला करान्‌ वा । 
आसमन्ताल्लाति आदत्ते कराला किरणवती, कलिका चन्द्रकला च यस्य देवस्य मौलौ भूषा 
आभरणम्‌ ॥ ६ ॥ 

यइति। तथा य ईस्वरोऽक्षतान्परिपूर्णीन्‌ तान्‌ ( त्रीणि धामानि ) अक्षिषु त्रिषु 
बिभर्दि । तान्‌ कानित्याह-अलयः अविद्यमानो लयो नाशो यस्य यो रविः खे आकारे 
खेलति क्रीडति | तथा अंहतिहारिणीभिः पापसंहतिक्षयकारिणीमिः शिखामिण्वीलामिः सत्यमेव 
निश्चितमेव योऽग्निहसति | तथा यः झुचिरविमलः शमानां भानां नक्षत्र।णामीशः स्वामी 
चन्द्रस्तान्‌ ॥ ७ ॥ 

संख्ये ष्त्रिति । खड निश्चये असंख्येषु संख्येषु युद्धेषु, यो वैरस्यं विमनस्कता तस्माद्भवति 
यस्तादृशस्य वैरस्य निदानमादिकारणम्‌। तथा निन्दाया अबनिं स्थानभूतं, विडम्बनास्थानम्‌ | 
तथा दावहुताशवन्तं दावाग्निभूतम्‌। तथा खरोषं खरस्तीदण उघो दाहो यस्य स ताइशं रोषं 
भटानां योदूषुणां प्रमाष्टि शान्तं करोति ॥ ८ ॥ 

यज्ञ इति । नयनेन नीतिहेनापि। अपि शब्द आर्थ; | तथा दक्षेण निपुणेनापि दक्षेण 
प्रजापतिनापि पूर्व शुभे विधौ, यजे क्रतौ न द॒तो यो देवः पश्चान्निजापराघं जानत आनतस्य 
प्रणतस्य तस्य दक्षस्य, अनघमविष्तमुज्झितावसादमनच्वर प्रसादं प्रददौ । किंभूतो यः। दयान्बिः 
करुणासागरः || ९ ॥ ; 

नीताविति । अविद्यमाता ईतय षडतिबृष्ट्यादया उपद्रवा यस्यां सा ताइच्य! नीतावचलै- 

टैः साध्यैदेवयोनिमेदैर्यः स देवोऽलम्योऽप्राप्यः । केरपि । तपोमिरपि । तपोभिः किंभूतः | , 
आसाध्यैरपि कर्ठुमशक्यैरपि । यः अमन्यौ रोषरहिते । किल निश्चये । उपमन्याबुपमन्युनाम्नि 
बालमुनौ, सेवायामलसेऽपि प्रसाद्‌ क्षीरोद्धिदातरूपमकरोत्‌ ॥ १० ॥ 

नायमिति । कर्मणि साधुः कर्मण्यः, न कर्मण्योऽकर्मण्यस्तन्भाबः, तया स्थोचितविधाना- 


नभिज्ञतया कर्मण्यमियोगमुद्योगं यं भगवन्त विना अयं लोको न बिद्घाति । तथा अस |: 
वतो पि सच्चान्प्राणिन आस्थां स्थिति नेतुं प्रापयितुं समर्थोंऽ्थोऽमिघेयं बस्तु, यतो यसमा 
दभ्युदेत्युत्पद्यते ॥ १%।। ४ 

धर्मेणेति, जीवेनेति । निजोचितेनात्मोपपन्नेन घर्मेण प्रकृतितुल्येन करणेन, घमेग 
पुरुषार्थेन कत्रा यो विचः सेव्यते | तथा इतमम्पर्थितममयै येन ताइशेन कामेनामिलाषेण 
करणेन, कामेनानङ्गेन कत्री यः सेव्यते। तथा काले समये ततिमबमाने गतेन; काणे 
अतीतवर्तमानभविष्यद्रंपेण [ यमेन वा ] यः सेव्यते | तथा जीवेन बृहस्पतिना तद 
जीवेनासुधारणेन यो देवः सेव्यते। तथा मनोहरेण काव्येन निपुणकविकर्मणा 
शुक्रेणापि यो देवः सेव्यते | तथा तमोवृतानामन्धकारपरिबलितानां मित्रेण सुद्दा 
रविणा, यः सेव .ते | तथा सौम्येन बुधेन सौम्येन सुशीलेत च यः सेव्यते । युग्मम्‌ ९९ 


डोकानिति | य ईप्सितानामभिलषितानां विधाता कर्ता | धाता सष्टिकार्या्थ > 
लोकान्‌ सुवनान सलोखा, सजतातत्रलत निभ: 1.:सद्या तहत । 'लोकष्छ झर 


मित 
११॥ 


षड्बिशा स्तोत्रम्‌ हर 


इत्यमृरः । स एवंभूतो देवः परमेशः परमे पदे नियोक्ता । काम निश्चये 
सफलीकरोठ ॥ दादशभिः कुलकम्‌ ॥ १४॥ श्रयेन काममभिलषितं वः 


तमिति, धीरस्येतिं, सम्पन्नेति । ललितैः शोभनैवचोमिर्लसन्तः क्रीडन्तः सन्तो 
बन्दिमिर्मागपैर्वन्दितं स्तुतं तं पुरुषं घन्यमर्चयन्ते पूजयन्ति | तथा आर्ति दधार 
तस्य धन्यस्य लीलां लोक उत्तालखेगोच्चेस्तालखेणोत्तालं त्वरितं नीति स्तौति । तथा अस्य 
धन्यस्य धीरस्य, तीच्णा धीमेधा निर्निरोधा बन्धस्य भवबन्धस्य योऽनुबन्धस्तमनुगतां प्रवृत्ति 
स्थितिमस्यति त्यजति । तथा दयितेव प्रियतमेव आनन्ददा श्रीलंक्ष्मीरदानमर्थिभ्यो ददानं तं धन्यं 
च नन्द्यते। कुतः। रागादासक्तिबशात्‌। तं कमित्याह-संपन्नेति। संपन्ना पूर्णा या 
संपत्तस्या नवा या सिद्धिस्तस्या हेतु यां श्रीशिवभक्ति धुर्या महतीममरेन्द्रमुख्या ब्रह्मविष्णुश- 
क्रप्रश्‍तयो5धुरधारयन्‌ । भासा दीप्त्या मा कल्याणकारिणी सा ईशभक्तिः परमशिवभक्तिरमयस्प 
सर्वतः सवंदा च मयरहितस्य, यस्यामरणत्वमेति प्राप्नोति । तिलकम्‌ ॥ १५--१७॥ 


अथातः कतिपयैः इलोकैः स्रात्मानं विनोदयति कृवि :-- 


शक्केति, सानन्देति, जम्वाळजमिति, नो भोगिन इति । हे चित्त, अमत्यर्थे का 
ते शङ्का । भृतकप्रियो भ्तका अत्याः प्रिया यस्य स ताइशंश्रेत्‌ स्वामी शंभुस्तहिं, आसन्नदासं न 
जहाति । आराधयितुश्व ते आराधना विमोर्मिथ्या वृथा न भवति । तस्मात्‌ हे चित्त, 
किंचित्तरलत्वं चञ्चलत्वं किमेषि प्र।प्नोषि ॥ हे चित्त, सानन्द परमानन्दित, सा नन्दनभूदेबो- ` 
द्यानभूस्तृणं ते मवति | अतश्च हे कल्याण, जनेन कल्याणगिरिः काल्याणं सुवर्ण तद्वरिमरु! 
के गण्यः | हे चित्त, उदत्तो दूरीकृतः कम्पस्रातों यया ताइशी इन्दुमोठेदातदयालोरनुकम्पा 
कृपा ते तव जडतां तेजसा नुदति निवारयति ॥ हे सागङ्क आशङ्कायत्तचित्त, वालखेत्रीला- 
दित्यस्याभा दीसिरजम्बालजं पङ्कजं यथा मद्यति, अदीनं सतर नदीनं समुद्रं यथा नवचन्द्रिका 
मदयति, तथोच्येमहती अक्षामरक्षा अक्षामा महती रक्षा यस्याः सा ताइशी शंकरमकिस्त्वां ` 
मदयिष्यति आहलादयिष्यति ॥ एतदेव पुनरपि समर्थयति -- नो मोगिन इति | हेचित्त सातक्क 
` आतङ्कयुक्त, मोगिभिः मोगोञ्मृततुल्यो विषयास्वादस्तयुक्तैरचितस्तथा सातं कलयन्‌ सुखमुत्पाद्‌- 
यन्‌ यः परमेशो मोगितः सर्पान्‌ वासुकिप्रमतीन्ो जहाति । अलसत्वस्याऽऽलस्यस्यालनशूत द्दे 
तडरतीति ताइशो 5लसत्वालयदैन्यहारी सः शंसुरत्वा त्वां पास्यति रक्षति। अश्चमममङ्गलं च 
भवमरुभ्रभणोत्यमपास्यति दूरीङुरुते || चक्कलकम्‌ ॥ १८-९९ ॥ 


दोषप्रदोषेति, भावानुभावेति | यथा प्रदोषे रजनीमुखे प्रसता, सेवारसे सकता 
निर्मरमतिशयेन रागिणी निर्भया च वारविलासिनी, अमिसारिका तिमिर कामुकममिस्तुमायातिं, 
तथा हे चित्त, दोषाः पददोषा अर्थदोषाश्च त एव प्रदोषा निद्यारम्मास्तत्र प्रसतापि, निर्भर 
रागो भक्तिरसो विद्यते यस्यास्ताइशी, निर्मया निर्निरोधा, सेवारसे सक्ता, माथ अविद्येव तिमिरं 
ततर अभिस्तुममिसरणं कु या त्वामायाति, सा वाणी यथा बाला स््री मावस्य मातसविकारस्यानु- 
माबस्तस्यानुगमस्तेन रूढा आश्रिता, अनेहसा काछेन, कण्ीपकण्ठ पगता कामुकं न विहा- 


सति | -तंथा नवं च तदालातं गजबन्धनं, तत्र गता बाला बशा करिणी भावानुभावानुगमेन 


Se राग्योदितमक्ति- 
सदा आशभ्निता कण्ठेपकछुमरणताअ्ा, कर न, जति तुया मावल विवे डर 


१८४ लघुपख्िकायाम्‌ 


रसस्यानुभावस्तस्यानुगमेन रूढा रूढि प्रसिद्धिं प्राता, कण्ठस्योपकण्ठोपगता सा न त्वां त्सया 
त्यति । सा तव साहाय्यकारिण्येव सदा मवतीत्यर्थः ॥ युग्म्‌ ॥ २२-२३ ॥ ४ 

अधुना विशुँ तिनोद्यति कविः 

दिव्येति । हे ईश, विशेषेणायता वितता कान्तिर्यासां ता व्यायतकान्तयो गौर्वा 
गौरी पार्वती, शशिनः कला चन्द्रकला च, एतास्तिखो यदि ते दिव्या मनोहारिण्योड्वतारितमि. 
रामिधानं मोहान्यकाराभिधानं विघ्नं, यदि विघ्नन्ति विशेषेण घ्नन्ति, तर्हि तेनाहतेन तिमिरेणाहं. 
क्रिमुपद्र तोडस्मि ॥ २४॥ 

मुद्योगमिति । हे ईश, उद्योगं स्वेषु कर्मसु बिभ्रति ताहशास्त्वदीया भक्ताः, मुद्योगं 
मुद आनन्दस्य योगो मेलापरतं भजन्ते। तथा त्वदीया भक्ताः शं कल्याणं शंसन्ति, व्यज्ञयन्त 
प्रकटी कुर्वन्ति, निर्विकल्पा निश्चिन्ताश्च सन्ति । तथा विपदो विपत्तेर्विभक्ताः प्रथग्गताश्व सन्ति | 
अकस्मानि्हेतुरहमेव केवलं कस्मान्मग्नः ! विपदर्णवे इत्वर्थः ॥ २५ ॥ 


बाचामिति । हे विमो, नमतां मत्तिप्रह्ृजनानां आचान्ता निःशेषीकृता शुक्‌ शोको 
यामिस्तासामाचान्त चां तव छमानां प्रशस्तानां वाचामोघाः समूहाः, मोघा निष्फलाः कदाचिन्न 
भवन्ति। हे स्वामिन्‌, अनाथमशारणं, कुदशा एवान्धकारस्तन्र लीनं मां कुलीनमग्रजन्मानं, 
वराकमुद्तैर्यमभटत्रास बेधायिभिस्तरमयवाक्यसमूहैरुद्धर ॥ २६ ॥ 

कल्यान्तेति । हे ईश, यो जन संसारे रक्षामईति, कल्पान्तकल्पा प्रलयतुल्या अन्तः 
कमीतिर्यममीतिस्तया युक्त त॑ जनं रक्षामि पालयामीत्यनेन प्रकारेण यस्ते तव नयो नीतिप्रकर्ष- 
स्तैनात्र संसारेऽप्यसमं त्रासं हरतीत्यसमत्रासहरा तां, प्रसन्नां निर्मलां, सदयां दशं दृष्टि, मे मम॑ 
दिश देहि ॥ २७ ॥ 

कन्दर्पेति | हे कन्दर्पं मदन, कं दर्पमहङ्कारमुपैषि । सहसा शीघ्रमेव । समस्तं सकलं 
बलं ते तबास्तं यातम्‌ । हे भीरो मदन, अक्षोमा क्षोभरहिता रक्षा यस्य स ताइशोऽक्षोमरकष 
गमीरः, पुनः संजीबनात्‌ उच्चैर्महान्‌ भगवत्प्रसादः श्रीशिवप्रसादः, किं गलितः किं ते विस्तः | 
येन मयि दर्प कुरुष इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


विद्यामिति । अनित्याछुच्यनात्मसु विपरीतज्ञानमविद्या । अहं. तामविद्यामपि विद्यामेव 
जाने | तां कामित्याह--यया अविद्यया आराध्यमाराधनीयं, त्वां विसुमाराच्या र 
सुखी मवामि, निश्रेयसं लमे | तथा सा मायापि मिथ्यामोहोंडपि मा माँ कर्मभूतमुपैठ | रा 
माया केत्याह--यापिता दूरीकृता भीर्यया सा ताइशी या माया त्वां स्वामिनमर्चथितु पूय 
तानवं तनुत्वं, न याता न गता । मायासान्तिष्येन मगवदर्चनमपि सेत्स्यतीति भावः ॥ २९॥ 


रामेति | हे स्वामिन्‌ , अभिरामा मनोहारिणी तथामिमताभीष्टा च रामा रमणी मोगाती 
शब्दादिभोगनामुपभोगस्तमुपगतेन केन त्वदन्येनाधे निजशरीराधे धृता | यथा त्वया 
घृता, तथान्येन केन देवेन निजरामा शरीराधे घृतेत्यर्थः । तथाऽन्तकस्य यमस्थात्तकरी बि 
कारिणी दृष्टिलंद्मीधामानि शोभास्पदानि धामानि तेजांसि त्रीणि, सोमसूर्यासिल्पा ति 
. त्वदन्यस्य विभर्ति । दृष्टिरिति जातावेकवचनम्‌ | तवैव ष्टः शोभारपदानि त्रीणि 
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सप्तविंशं स्तोत्रम्‌ 


१८५ 
क॑ इतिं । हे विभो, स्तम्मनिभस्य त्वच्छापेन जिष्णोरिद्धस्य कः 
कस्त्वां विना । नान्य इत्यर्थः । तथा तापकृतो जगत्नयतापकस्य समरस्य न्बेषोः ऽयो 


बस्तापको दाहकः । तथा कारानुकारानुभवे काराग्रहसहश. सिमन्मवे सं 

हा जीवकस्त्वां विना को भवति | नान्पः कश्रिद्त्यर्थ; I सरे जीवशा 

येति । या तनुधेन्या शंसया स्तुत्या शंभुभक्ति शंसति व्यनक्ति | तथा या च तनुः 

समरस्य कामस्येष्टास्वभिमतासु चेष्टासु रतिं सक्तिं शंसति । तामक्षतामखण्डितामू । तनु ररी 
अक्षयो निर्विनाशः पुण्यान्येव कोषो यस्य स॒ तस्मादक्षयपुण 


पकोपातसुकृतिनोऽन्यः को बद्‌ 
बहते घारयति । अनेकप्राग्जन्मोपाितसुक्तपरिपाकेनैव ताहशी तनुर्मवतीत्य्थः | हशी के 


येति। न्त कष्ट । दे विमो, अभङ्गमनइवर मानं जनयन्ती उत्पादयन्ती | मानिनीत्यथः | 
या वाक्‌ अहन्तया दर्पण, र॒पे$पि राशि अपि, अवज्ञाम्‌ आनज्ञ प्रकटीचकार । हा कष्टे, सैवासौ 
` वाकू निःसरणे5पि बहिनिर्गमने5प्यसहा | भक्त्या, अक्त्युत्कपेंण, ते तवान्तिकं समीपमागमत्‌ ॥३३॥| 
अथातोऽस्य स्तोत्रस्योपसंहाराथ वृत्तदयमाह-- 
देवमिति । दुष्टा संहृष्टा, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण यमकैयमकालकारै; | 'स्वर्यज्ञन- 
समुदायपौनरुक्त्यै यमकम्‌? इति सवस्वे राजानकरुचकः | महेशं परमेशं देवं यतनुष्टाव | कथम्‌ | 
अवसरे डचितमवसरोचितम्‌ | अयं प्रसादोऽनुग्रहः, शरयस्तुत्यः, यशस्यो यशसि साधुश्र 
„गोऽस्माकमेनोभिदे पापक्षयायाभिमत इश्श्रास्मान्महेशादुपस्थितः समीपं प्रातः || ३४॥ 
तरलेति । तरलतरं यल्लतागरं तत्स्पर्धते ताहशी तरलतरलताग्रस्पर्धिनी, अतिचञ्चलापि 
भी;, रतिकान्तध्वंसिशंसारतानां स्मरारिस्तुतितत्पराणां पुंसाममन्दानन्द्दा महानन्दप्रदा, रुचिर- 
रुचि रम्याभिप्राया सती चञ्चलत्वं मुञ्चति, शिवभक्तिरताना ग्हे लक्ष्मीरतिश्थिरेव वसतीत्य्थ; | 
तथा स्मरारिस्तुतिरतानां बकत्रप्े मुखाब्जे च मधुरो यो मधुरसः क्षौद्रसस्तततु्यं भक्तिरसामृतं 
तेनाद्र भारती वाणी चरति विहरत इति शिवम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीराजानकशचङ्करकण्डात्मजरत्नकण्ठ विरचितायां स्तुतिकुसुमा- 
अलिव्याख्यायां रघुपञ्चिकायां पादादियमकस्तोत्र 
नाम षड्विशम्‌। 


सप्तविशं स्तोत्रम्‌ 


वि 
अथातः पादमध्ययमकाख्येन चित्रकाव्यमेदेन सप्तविंश स्तोत्रमारममाण आह प 
जयतीति । संयति संग्रामे संगतश्चासौ पाण्डवोःजुनस्तर्थ महुरगात्यादुधानि टो सरग 
धके आहितं कतं कैत छद येन सः | तथा तरणो युवा, तय त 
वपुः शरीर यस्य सः | अर्जुनानुप्रहाय धृतकिरातलूप रत"; ल भूतो हरः भीशिवों 
शो येन सः । तथा रवेण वेगेन शालन्ते तच्छीलाः शरा इषवो यस्य स न ह ` 
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१८६ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


भुवनेति । सुवनानां शिवादिषित्यन्तानाँ पावनाः पादाश्वरणा यस्य स ताइशम्‌। तथा 

मघवता इन्द्रेण महातेजस्विनाष्यधर्षितमपराभूतम । तथा अघवतां पापिनामपि सस्पह, तरपि 
स्पृहणीयम्‌ । तथा मुनीनाँ या जन्यः खियस्तासा या निजा नीतिः स्वशीलसंरक्षणरूपा तस्याः 
परीक्षणे परीक्षायां धव एवं घवलः कामुकस्तस्य केवलं केलिः क्रीडा तां करोतीति ताहशं भ्रीशिव॑ 
वयं स्तुमः । जनौ लोकष्रथग्जनौ । जनी वधूः? इति मञ्च: ॥ २ ॥ 
स्थिरमिति, शमिष्विति । वयमेवंविधमधीशं त्रिजगत्प्रभु मुपास्महे सेवामहे । अधीश 
कम्‌ । अगात्मजया पात्या श्रितमगार हम्‌ । आरोपः । अगारं कीदृशम्‌ | स्थिरम्‌। अपिः 
शब्द आर्थ; । पार्वत्या सदा श्रितमपि स्मरविकाराणां वियोगिदशाव्रस्थारूपाणां यो विकासस्त- 
स्मात्पराङ्सुखं विमुखम्‌ । भुजगराजेति | अन्नाप्यपिशव्द आर्थः | सुजगराजानां वासुकिप्रश्तीनां 
यो गरो विषं स एवाग्निस्तस्य या शिखानां ज्वालानामावली सैव विषमः क्रूरो वेषो नेपथ्यं यस्य 
स तादशमपि न वेपथुं कम्पं ददातीति ताइशम्‌ | अभयंकरमित्यर्थः । तथा अधीश किंभूतम्‌। 
'बरमुत्कृष्टम्‌ । तथा अधोरं त्रिजगढुद्धरणाय श्रृतसकलरूपं परमशिवं, शमिषु जितेन्द्रियेघु कामिषु 
सांसारिकजनेु कारुणिकेघु सत्वगुण सूयिष्ेषु अघोपशमने दोषोपशमने पापोपशमने क्षमस्तम्‌। 
घना भूयसी या विपन्नानां विपत्पतितानां विपत्तस्या निधनं विनाशास्तत्र परम उत्कृष्टश्चासौ 
घीरस्ताइशम्‌ । युम्‌ ॥ ३-४ | | 

` ` श्रुतेति। बत आश्चर्ये | अघनाम अघं पापमिति यस्य नाम तत्ताइशं घनश्रासावा- 
मयो जन्मजरामरणत्रासरूपस्तसमादुत्पन वैशसं दुःखं यद्‌ भबति, तद्‌ दुःखममृतेशममृतेश्वरमैरव- 
रूपं श्रीमृत्युञ्जयमते विना; श्ुतनयाः श्रुतः साक्षाद्वधारितो नयो नीति-शास्त्रं यैस्तादशास्तनयाः 
सुताः किं शमयन्ति | देहिनामितिरेषः । नैव शमयितुं समर्थी इत्यर्थः । तथा योगिनामटाङ्गः 
योगबिदामपि मनांसि हरन्तीति ताइस्यो योगिमनो्ृतस्तनुमध्यमाः कशोदयों युवतयस्तरुण्योऽपि , 
भीशंभुं विना तदू दुःखं किं शमयन्ति ॥ ५ ॥ 

नेति। हे हरिणाङ्कशिखामणे चन्द्रमौले, हरिणा विष्णुनापिं पुरा पूर्व तव वपुः 

झरीरमनलस्कन्धरूपं नाममृरो नाज्ञायि । तस्यान्तो नावगत इत्यर्थः । तथा विधिना शाज्रोक्तेन 
सपर्यता सेवां कुर्वाणेन | “नमस्यता? . इति पाठे नमस्कुर्वाणेनापि विधिना ब्रह्मणा “तवेश्वर 
यत्नाद्यदुपरि विरिश्चो हरिरधः इत्याख्याने पुरा पूर्व तब वपुर्नाममडो 'नाञ्चायि, वयं ठु के 3 
भवामसत्वत्स्तुतिविधाने | किंभूता बयम्‌ । भवानुभवेन भवस्य जन्मनोऽनुभवस्तेनाशतं 
येषां ते ताइशाः । मायावरणाब्वतमनस इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


'चतुरेति। हे विभो, प्रभवता प्रभुणा भवता हिते झुभहृष्टयंशनिपाते विहिते कृते 
सति, एतानि वस्तूनि कमलामलां कमलया लक्ष््या अमला रम्या तां दिदां मार्ग प्रतिदिशं 
वितरन्ति संदर्शयन्ति च। एतानि कानीत्याह - चतुरगा इत्यादि । चतुर शीभं गच्छति 
चत॒रगोंः शीक्रगा अश्वाः | तया नगादि्ध्यादिप्रभतेः पर्वताज्जाता नंगजा हस्तिनश् | तया 
स्थिरं दृदमनन्यतोगामि उदारं महत्‌ उदात्तवलं महाबलयुतं वलं सैन्य च। दिप 
निदर्शने । मागें ककुभि च खी स्यात्‌? इतिमञ्कः ॥ ७ ॥ 
 इ्िजेति। झभरत इति। य॑ भवदीयानुग्रहं समवाप्य द्विजानां ज्राह्मणा्त 
वसिष्ठविद्वा म ् मिन्रप्रभतीनां युः, NIRS Digit ०समाधि परमात्मन्येकायचि > 


तब 


अ i 


तस्य यत्कदर्धन भङ्गरतत्र प्रवगः सक्तो यो रावणो दशमुखस्तस्य यद्राज्यं 
तस्य हृतौ हरणे कृती निपुगः। वनतः काननतः। कानने स्थितोऽपीत्यर्थः । रणयोग्यवलः 
रे सङ्गमे ताइरोन वैरिणा सह युद्धे योग्यं बलं यस्य तादशो भरताग्रजो 
रामभद्रोऽभवत्‌ । किंभूतो भरताग्रजः । तव बिंभोश्चरणयोश्चरणकमलयोरवनतः प्रणतः | तथा हे 
तमीपतिरोखर चन्द्रमौले, ईश श्रीशिव, यं मवदीयानुग्रहं रियर दृढम्‌ ,अनुंग्रमनुद्धटं मङ्गलदायिनं 
प्रसादं समवाप्य, शुमकर्मणि अग्रज विना, राज्यग्रहणरूपे रतो भरतो रामानुजोऽपि दविषतां शत्रणां 
यो गरिमा गुरुत्वं तद्धरतीति ताइशं महस्तेजो यस्य स द्विंषद्गरिमहारिमहा अमवत्‌ , तमनुग 
प्रसादं मे मह्यं दिश देहि, त्वम्‌ एहि ॥ ८-९ ॥ 

भ्र॒शमिति । है हर सकलपापहर, अशमत्यर्थमनीशमनाथम्‌। तथा अनीतेः कुनीतेः 
पन्थास्तत्र स्थितम्‌ । मदवशादहंकारवशात्‌ , अवशान्यनायत्तानि अक्षाणीन्द्रियाणि यस्य स 
ताइशम्‌,। तथा उपप्छतुपदरुतम्‌ । वैरिभिः कामक्रोघादिमिराभ्पन्तरैरित्र्थः | तथा तीनशुच- 
मत्युत्कटदुःखम्‌ । मां हितवती सदा हितकारिणी, तव विमो रुचिरभिप्रायापरपर्याया । अहरहः 
रत्यहं किं न हर्षयते आनन्दयते । एताइशं मां दृष्ट्वानुग्रहे रुचि कुर्वित्यर्थः | १० ॥ 


कुशलेति । हे मदनसादन मदनं सादयति विश्रणाति मदनधाद्नः | ` 'घद्ल्‌ विशरा! 
घातुः । तस्य संवोधनम्‌ | कुशलेन पेशला पेलवा दग्‌. यस्य स ताइशः। कल्याणम सनयानां 
नीतिमतामार्तिर्मवार्तिस्त॑ हरतीति ताइशा सनयातिं्ृता रसनया जिया अश पीयूषं दपा 
रन्‌ सुञ्चन्‌। 'इवसु उद्विरणे घादुः । त्वं संपदां मोक्षलच्मीताममदम्‌; अस्थानम्‌ । आपः, 
जन्मजरामरणरूपां विपदम्‌ आश्रितं, मां दीनं सान्त्वय आइवासय | त्वमेहि 1११॥ 

कथमिति । मदनं कामं मंदयतिं तस्य संबोधनं है मदनमर्दन च i 
भुवनानि शिवादिक्षित्यन्तानि भावयति, तस्य संबोधनं--है सुवनमावन । हेशं र 2. 
निरपराध मां दीनम्‌, अन्तिके समीपे कि न मर्घयसे कि न सहसे | ल ति 
जगति त्रिजगति, अगतिकानामशरणानामुद्धरणे क्षमः शक्तः को माति र 
पीत्यर्थः ॥ १२॥ | 2 

यदीति । हे कृपापर दयापरायण । परुषे रूक्षे पापरतस्य स नी 
पदं स्थाने यदि न कुरुषे, तहिं हे हर शमो । “अम रोगे’ घाठः । अमो | 
संसारामयहारिणी, कतमा का हिततमा अत्यन्तहिता, 


घटते मिलति ॥ १३ ॥ CR व त 
र्थिरविभेति । यथा स्थिरविभा इढदीती ८222. त 

सूर्यदीतियंथा असमम्‌ अनन्यसामान्यं तमोडन्यकार दम 9 था कृपा, न चेदुदयं याति, 

मदमयमहङ्काररूपम्‌ , अनन्यसामान्यं तमोऽज्ञानं ळी स्य ता कथं मे मीलति, ` 

हे परमेश, :त्ब॑ बद, भवः संसार एवः तमी ात्रिरशान कः 


सङ्कुचति। दूरं गच्छतीत्यर्थः ॥ १४॥ 
रजनीति । द्िबीति। तलुझशान्वि 
निराकरणं हीनकान्तित्वसंपादनरूपं तत्र छम: 


ते च। हे शिव, रजनिराजस्य चन्द्रस्य 
समर्थः । तथा क्षतो बाधितो निद्यातस्तीच्णो. 


निशातिमिरस्य रात्र्यन्धकारस्योत्करः समूहो येन स ताहशः। तथा क्त विमात॑ प्रेमात॑ येतेस ._ 
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१८८ - लघुपब्रिकायाम्‌ 


ताइशो यो विभाभरो दीतिसमूहस्तेन भास्वरो दीतो दिनकर; सूर्योडम्युदयं यदा न करोति 
तथा हे पापरमते शंभो, वियदाभरणं नमोऽलङ्करणं सुधाकरश्रन्द्रो दिवि गगने यदा न रमते | 
तथा चिरापतितं स्थिरं दृढमपारं च तमो ध्वान्तं झुचिरम्तियंदा न अपाकुरुते || अजात णो 
निघु णो मिहिरजस्य रविजस्यान्तकस्य, अहिः सर्पः पाशरूपस्तनुश्रासौ कृशानुरग्निसतद्वत्‌ | 
ताइशीं तनुं यदा ग्रसते | हे शिव व्रिभो, तदा त्वदितरः कः करुणापरो दयाङमै ममाशरणस्य 
दीनस्य, धृति घैर्य दास्यति ॥ तिलक्रम्‌ ॥ १५, १६, १७ ॥ 
निघनसाधनेति । हे विमो, निधनसाधनं मरणनिमित्तं, सान्द्रं घनं लसद्‌ यद्‌ विष 
तदेवानलस्तेन करालः, करेण आत्तो ग्हीतो महानुरगो फणी येन स ताइशो यमो, भवति त्वयि 
स्वामिनि सस्परहे स्निग्धे द्यापरे सतिं, मनागीषन्तियमनाय नियन्त्रणाथ मम घाम ग्रह कथं 
धावति । मदीयं हं कथमायास्यतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ 
` पलितेति। हे ईश स्वामिन्‌ , पलितेन जरसा शोक्ल्येन मीलितं सङ्कचितमपि चतुर 
शीघ्रं निजोद्रेकेणातुर मम वपुः शरीरमारचयन्‌ कुर्वन्‌ स्मरः कामः, घनबले महावले त्वयि विभौ 
अनवलेपे स्रुहायाँ दयायां परे सति, भविनां देहिनां तापं करोतीति भवितापकरः कथं प्रभविता ! 
' समर्था भविष्यति । १९ ॥ 
किमधुनेति । मधुना वसन्तेन सख्यापि युतः | तथा अभीतिं भयरहिताममीष्टतमा- 
मपि प्रियतमामपि रतिं वहन्‌, अधुना इदानीमनन्ध्यचलं महाबलं जगत्प्रसिद्धम्‌ अवत्तं 
परिपालयन्तं विभुँ जगदीशं शंसुमाश्रितं शरणार्थं गतं मां स्मरः किं जयति १ कथं जयतीत्यर्थः | 
किंभूतः स्मरः ? यतिमानहरः यतीनां संयमिनामपि मानं गर्वे हरतीति तादः ॥ २० ॥ 
बिषमरोषेति। देस्वामिन्‌ , अनीक्षितः सन्मागो यया तादृशीं अनीतिं, नीत्या नयेन 
रहितां, मतिं बुद्धि विषमो यो रोष एव मरुरनिजलो दुरध्वा, तस्य पथि मागें पातयन्‌ , तथा 
अशमत्यर्थ नियमं शमयन्नयं मदोऽहङ्कारस्तव स्वामिनः पुरोऽग्रे वपुः शरीरं भवद्धक्तस्य मे कथ- 
मोषति दृति । “उष दाहे’ घात; ॥ २१ ॥ 
ममेति । दे विभो, निकाममत्यर्थे निकारं कुर्वन्तीति ताइशः। तथा अवार्या न वार्या, 
-वारँणीया, रुट रोघो येषां ते ताइशाश्च, अरयः आभ्यन्तराः कामक्रोधादयो रिपवो मम भवद्ध- 
क्तस्य वपुच््था अवापुः। अत्र हेतुमाह--हि यस्मात्कारणात्‌ आहितोः विहितो दाहो यस्यः 
तन्मम वपुर्न अद्‌न्ति भक्षयन्ति । अत्रापि हेतुमाह -नतेषु भक्तिप्रहेषु तव विभोधीं, हितावहिता 
दितकरणेऽवहिता सावघाना भवति ॥ २२ ॥ : 


यदि बिभेति । हे परमशिव, तावकी तब त्रिधामनयनस्येयं विभा परज्योतिरूपा वा 
दिवि गगने बाह्याकाशे हृदयाकाशे च यदि न विभाति । तथा मवाम्‌ सर्वव्यापी यतर तझ” 
वन्मयम्‌ । प्रायुचे मयट्‌ । दिनं प्रकाशमयं मम यदि न एति प्रकटीभवति | त्वं वद, महानद 
शमस्तं हरतीति महादमहारि | तथा विषमा दोषा मायावरणजा, अप्रकाशादयश्च यत्र ताह 
अद्‌ एतत्‌ तमोऽज्ञानार्यं ध्वान्तं च कथं मे विनिवर्तते निद्त्तिमेति ॥ २३ ॥ 

कमलिनीति | हे दलालो स्वामिन्‌ , कातरेषु शरणागतेषु कामममिला दुखे) इति 
कातरकामढुघा ताही इ, चन्द्राकौग्निरूपत्रिधाममर्यी बितर देहि । एतरित्रधाममत्य कमा 
` बक्ति-कमलिनीत्यादि। तां हं काम्‌। यया दशा वामभागस्थया इन्दुरूपया कमलिनी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तविंश॑ स्तोत्रम्‌ १८९; 


प्लिनी क्रियते सङ्कोचमापाद्यते। तथा या हग दक्षभागस्था मिहिरमयी, विदत निश्चेष्टं 


22 सन्तमसे याक न र 
सन्ततं सदेव सन्तमर्स ध्वान्तं यया सा ताइशी भवति । तथा यत्र तृतीयस्यां ललाटस्थदक्ि दहन- 


मय्यां भवता प्रभुणा स्मरस्य कामस्य चिता दहनाथ चिती रचिता कृता ॥ २४ || 


तुहिनेति । हे विमो, गुणेष्व्नुगुणा, अनुरक्ता, तव नुतिगीः स्तुतिवाग यथा मनो 
रञ्जयति, सहसि हैमन्तर्तो तुहिनवाहिनवानिलजे प्रालेयवाहिनव्यानिलजाते रंहति वेगे, उरसि 
उरस्थळे, रसिका संसक्ता कोष्णकुचा प्रिया वरनारी मनश्चित्तं तथा न रञ्जयति ॥ २५॥ 


अयमसाविति । अयमेताइग्‌ भवति अर्थादहमेव । असौ च महेश्वर एताहग , रति- 
- 'मेत्य प्रीतिमेत्य मे मम पुरः स्फुरति। उभावपि विशेषणे विशिनष्टि अयं मल्लक्षणः ठोसा | 
यमानामहिसासत्यास्ेयत्रह्चर्यापरिग्रहाणां सौष्ठव॑ सुष्ठुभाव॑ हरति, ताहशः । तद्वित इत्यर्थः | 
तथाऽयं मल्लक्षणः कीदशाः । विधुरा आपदा दीना बन्धवो यस्व तादक्‌ । पुनःकिसूतः । अबन्ध्य- 
परिग्रहः । अबन्ध्यः सफलः ससन्तानत्वात्‌ परिग्रहो दारा यस्य स ताहक । असौ महेश्वर; | 
किंभूतः | यमसौषठवह्वत्‌ यमस्य, अन्तकस्य सौषवं शौटीय हृरति दाहकत्वात्ताहशः | पुनः 
किंभूतः । परुषपौरुषपौष्टिकचेष्टितः । परुषं पौरुषेषु महोग्रेषु स्वमक्तेषु पौष्टिक चेष्टितं यस्य 
सः। पुनः किंभूतः । विधुराणां दीनानां, बन्धुराश्वासकः | पुनः कीदशः | अबन्ध्यः सफलो 
मनोतिगव्रप्रदानात्‌ परिग्रहो ग्रहणं सेवालक्षणं यस्य स तादक्‌ । अर्थात्‌ ्रभुसेवकयोमेलापो 
युक्तो जात इत्यर्थः ॥ २६ ॥ | 


अनिधनेनेति, अभिनवेनेति । यः पुमान्‌ धन्यः, उदारा सुत्‌ प्रमोदो यस्य स उदार 
सुत्‌ सन्‌ , अभिनवेन नूतनेन नवेन स्तवेन श्रीशिवस्य स्तुतिमारमते, स नरोऽनिधनेन निर्विनाशेन 
धनेन वित्तेनोपलक्षितो वर्घते । तथा मनस्विनामुदारचित्तानामनुगुणेन, अनुकूलेन गुणेन विक्रमा- 
दिना गरीयसाऽतिगुरुणोपलक्षितो वर्घते । तथा अभिजनेन कुलेन जनेन परितः च वर्घते । तथा 
सुदुकृतैः पातकैरशनलेनाकछ्पेण बलेन चोपलक्षितो वर्घते । तथा यः श्रीशिवस्य स्वुतिमारभते 
अवहितस्य सावधानचित्तस्य तस्य पुरुषस्य धन्यस्य । हि निश्रयेन। विमवदो वैमवप्रदः, 
तथा भवस्य संखतेदोंष॑ पुनःपुनरागरमं हरतीति ताइक्‌ हरः श्रीशिवः 'शं कल्याणं तनोतिं 
ददाति || २७-२८ ॥ र 

स सकलास्त्रिति । यः सुकृतवान्पुण्यवान्‌ धन्यात्मा शशिखण्डशिखण्डं चन्द्रमौलिमृते5- 
परस्यान्यस्य स्तुति न कृतवान्‌, स नरः सकलासु सर्वास कलासु रत्तगीतहास्यादिधु विचक्षणो 
निपुण: । तथा मतिमान्‌, बुद्धिमान्‌ अतिमानससुन्नतो5त्यभे मानेन गर्वेण च समुन्नतो 
मवति ॥ २९ ॥ 


रविरहो, इति। प्रभोः श्रीशंभोः स्व॒तिमिः प्रातरुत्थाय विहितामिहेतुमी रविणा 
सूयंणासन्तमसं निरन्धकारं तथा अविषादविषाभिमवं विषादी दुःखमेव विषं गरलं तेनामिभवः 
परामवः, अविद्यमानो विषादविषाभिमवो यस्य तत्ताहशं च जगद्‌ विहितम्‌। ततो हेतो अहो 
इत्याश्ररये । विरहोद्धरणात्‌ रात्रौ यो विरहस्तढुद्धरणात्‌ रथपक्षिगाम्‌ , रथशब्देन तदेकदेशो रथाङ्ग 
गते, तथा रथाङ्गनाम्नां पक्षिणां चक्रवाकाणां मुदे रविः सूर्य उदेति | कि कुर्वत्‌ । तेभ्य एवं 
इतिं सौख्यं दिशन्‌ ॥ ३० ॥ त्य 

बिनयेति । प्रमोः श्रीशंभोः स्वुतिंबीरधः स्तुतय एव बीरधो लता, इति. फलं प्रति” 
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१९० लंघुपब्चिकायाम्‌ 


फलन्ति ददति | इति किमित्याह--भ्रीशंभुस्ठ॒त्या विनयेन शोभते ताहश मनश्चित्तं यञ्ञि 
दानोत्थरेऽभिरतं लीनम्‌ | तथा विमला निर्मला सती मतिः परहितारदिता परहितानुकूला भवति 
तथा श्रीशिवस्तुत्या अङ्गं च दिपुलमङ्गलं विस्तीर्णमङ्गलं भवतिं ॥ ३१ ॥ 


जितसुधारेति । शोभना धारा यस्य स: सुषारः, जितः सुधारः सुधारसोञ्मृतरसो बेन 


स ताहग्‌ यो मारतीविभवो वाकप्रपञ्चस्तस्य संभव उत्पत्तिस्तेन संशता पूरिता कीर्तयां ते 
ताइशाः सुकृतिनः पुण्यवन्तः कृतिनो धन्याः कवथो निपुणकरविक्र्मकुशला बुधा विपश्रितश्न 
विबुधाधिपैरिन्द्रादिमिवन्दित शिवं परमेशं स्तुवन्ति ॥ २२ ॥ 

न महतामिति । मधुराण्यत्यन्तमाधुर्यधुर्याणि साधुरसानि शोमनभक्त्यमृतरससिक्तानि 


आद्राण्यत्यन्तकोमलानि पदानि य॒स्यां सा ताइशी । तथा सयमका सह यमकैर्यमकाख्यशब्दा- 
लङ्कारैवर्तते या ताइशी च । यमकामरिपुस्तुतिः कालकामदाहकृतः श्रीशंभोः स्तुतिर्यथा महतां 


सचेतसां मद्यित्री मवति, तथा अहता अग्रतिघा अमला स्वच्छा संविज्ज्ञानं येषां ताइशानां 


महतां महाशयानां दयिताधिगमः मदयिता आनन्द्यिता न भवति ॥ ३३ ॥ 


इदानीमस्य स्तोत्रस्योपसंहारार्थे वृत्तमाह-- ः 

का नामेति | करिणां हस्तिनां पुङ्गवः प्रशस्तः करी गजासुरस्तस्यान्तो विनाशस्तस्य 
हेतुस्तँ, तथा श्रीर्लदमीः शोमा च विद्यते यस्य स ताहशं श्रीमन्तमन्तकरिपुम; अन्तकान्तकरं 
श्रीशंभुं स्तुवन्तं पुरुषं धन्यं अवधूतकान्ता सन्त्यक्तनिजकामुका । नाम निश्चये । का न अमखधूः 
अप्सरा एति भजते | कथम्‌ । अविरामो निरवसानो विरावः शब्दों यत्र तथा । सदूराह्वान- 
मित्यर्थः | तथा रजनीपतिश्रीः शारदेन्हुधवलाङ्गी तथा कान्ता रमणीया नरस्य जनी वधू मर्त्य 
का न त॑ श्रीशंमुस्तुतिपर नैति न भजते । अपि तु सर्वा एवेति शिवम्‌ ॥ २४ ॥ 


इतिश्रीराजानकशङ्करकण्डाव्मजरव्नकण्ठविरचितायां लूघुपन्चिकायां 
पादसध्ययमकस्तोत्रं सप्तविरास्‌ । 


अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ ` 


- अथेदानीं शन्दालंकारमेद्पादान्तयमकस्तोत्रमष्टाविंदामारभमाण आइ 
निर्दुतिः 
अन्त इति | कयां न शङ्कया जन्मजरामरणत्रातोत्पन्नया मम चेतस्यन्तागट 


सन्तुष्टिनाश न गमिता प्रापिता। तेन हेतुना संहृता संकुचिता गतिर्यस्याः सा संहृतगतिः | _ 


'संहृतिमती? इति पाठे संकोचयुक्ता, एषा मम भारती वाणी शोभा च रतिस्व॒श्श्चिति 

न पुष्यति । तहि मौन विधाय स्थीयतामित्याशङ्कथाह--भक्तिरित्यादि । किन्ठु षततर 
मासतः सूर्यस्य यथा आमा प्रमा स्वतो विजुम्मते, तथा ममापि मक्तिर्वाङमनःकायैस्तद्वधात 
सक्तिविजुम्मते विशेषेणोल्लसति । अतो हेतोर्याहक्ताहगुचावचं संप्रतीदानी प्रतिदिन 
किमप्यमिदघे प्रलपामि || १ ॥ १ 


नतमिति] म, शा दोहा, भि पल त त 


> 
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वक्त्रै सुखं बिम्रत्‌ । तथा प्राणिनां भयं लम्मयन्‌ | तथा घनं ठं लङ्कन वेदघट 
कुर्वन्तम्‌ । उद्ग्रीवमुत्क्षिप्तग्रीवँ व्यालं कृष्णमुजग करे र्पो ह ति 
मागच्छति । इत्यनेन प्रकारेणोपचितः स्फारः पारिपूण्ये तत्रोचिता युक्ता ताइशीं रा रा 
झोमितां, तथा चित्रा शब्दालंकारमेदचित्रयमकादियुक्ता चासौ आयता दीची च ताइशीं 
चित्रायताम्‌ , इमां मदीयां गिरं शरुत्वा विभुः स्वतो द्यांड्मी कथं न त्रायताम्‌ ॥२॥ ' ज़ 
सन्ये तामिति । हे विभो, यत्र यस्यां यामिन्यां रात्राबुपान्तगतं निकरे द्वारोपान्ते स्थितं 

तं नन्दिनं नन्दिरुद्रै द्वारपालमानन्दिनं : सानन्दं ङु द्भिरुचितैवंचोमिजगत्त्रयाणामीशस्य प्रभोस्ते 
चरितं त्रिपुरदाहाद्यवदानकर्म सुचांरु शस्यते स्तूयते, तां यामिनीं रात्रि स्पृहणीयो गौरवुणः 
पूज्यत्व महत्त्वं च यस्यास्तां तथायामिनीं सविस्तरां च धन्यां भन्ये | तथा यत्र दिने पूर्वविरोषण- 
विशिष्टेर्वचोमिजंगदीशस्य तव चरितं स्तूयते, तद्दिनं सुधासंवादिनममृतसहोदर सेवारसमाद्ध- 
त्कुर्वत्‌ दिनं बा दिनं च | वाशब्दश्रार्थ दिनं तदेव मन्ये || ३॥ ` 

र तस्येति । हे विभो, येन घन्येन भवभयात्संसारत्रासात्‌ त्राता रक्षिता | तथा हृदयाम्बुजे 
ृत्प्े उषितः स्थितः | “वस निवासे? घातुः । त्वं विभुस्तोषितस्तस्य. तितः सद्‌ःसदां समा- 
सदां विदलितग्लानिः खण्डितमवमरुभ्रमश्रमस्ताहशः | तथा- परिणमत्पाकः शौदतोम्मितः 
अमलः स्वच्छः कोमलो माधुर्यगुणयुक्तश्च निर्मरो घनो वाचां भरस्तस्यैव वक्रसरोरहे मुखपन्े 
उदेति । महाकविधुर्यः स एव भवति। तथा येन च त्वं विभुस्तोषितः | किं च पक्षान्तरे । 
विमवेरामासिता शोमिता तथा आमया दीप्त्या सिता झुग्ना च लच्मीस्तं न जहाति ॥ ४॥ 


 सेव्यन्त इति। हे भगवन्परमेश, यैध॑न्यैस्त्वदेकविषया त्वमेव विभुरेको विषयो गोचरो 
यस्याः सा ताहशी शेमुषी । शेते मनसिं इति रोः, मोहस्तं मुष्णाति | मूलविंभुजादित्वाकः । 
` गौरादिङीष्‌। शेमुषी । इति कौमुदी |” इति रायमुकुट्याम्‌ । शेमुषी बुद्धिः। शेमुषी रामप्रधाना। | 
आवाल्याद्‌ बाल्यावस्थामारम्य विदधे कृता, ते त्वद्भक्तजनाः संमद्‌ प्रहर्षं बिभ्राणाः कलितोल्लासं 
घृतोत्कर्ष मदं, वयं मानिन्यः कमनुयाम इति गर्वमपास्य दूरीकृत्य, मधुर्याहारिणा मधुरमाषिणा 
हारिणा हुरति मन इति हारी, ताहरोन मुक्ताहारवता वा, तरुणीजनेन प्रमदाजनेन सेव्यन्ते । तथा | 
कि च पक्षान्तरे । त एव जना दिबि स्वगे चन्दरपरभारम्यैश्वामरेवालव्यजयैश्च करणेरमरे देवैः 
कर्तृमिः सेव्यन्ते ॥ ५ ॥ | 

तूणेमिति । हे ईश्वर जगदीश, उचण्डा या भ्रुकुटी तया करालितं मुखं यस्य स्‌ 
ताहृग्यमभटस्तूर्ण शीघ्र वपुः शरीरं प्राणिनां चूर्णयित् झम्पारयमुत्प्डतिवेग पारयन्‌ संपादयन्‌ यतर 
नरकभूमौ असङ्कद्‌ बहुवारं त्रासकृद्धयकारी भवति, तां भूमि महासंकटावनिं परिहतु दुःखानां 
संसारजानां वाधनं दूरीकरणं भवत्सेवाधनंमधिंगम्य ग्राप्य, कुमत्या दुष्टवासनया प्राङुषछतंः 
प्रकटीकृतं दुष्कृतं पातकं हन्मि निञ्चेष्टीकरोमि ॥ ६ ॥ उङ 

मुच्चद्धिरिति । हे विभो, कृता महती जम्मा वक्त्रविकासो यैस्ते ताहशौः कृतमहाजम्मेः | 
तथा मैरवमुग्रं रबं निनादं मुञ्चद्धिर्यमरकिकरैयमदूतैः क्रोपेन घुसणक्षोदवत्कुडूमचूर्णवदरुणमाननं. 
मुखं यावन्न मे दर्शितम्‌ । हे विभो दयालो, तावदेव सत्वरमेहि | या तव ह्‌ निरन्तर सुधा- 
सन्दोहदं पीयूघसन्दोहप्रदममिलाषं दूरीकुरुते, तां इशं दृष्टि ईड्शी देहि। इशे किंभूताम। 
महुसा सुयेन्द्रग्तीनां घाम स्थानम्‌ ॥ ७ ॥ र क टल 
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१९२ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


यावद्ति। हे भगवन्‌ , दुःसहा या वहिहेतयो5ग्निज्वालास्तामिविंहिता स्फीता आपद्य- 
स्मिन्‌ स ताइशं जन्तूनां देहिनां तापदं संतापप्रदम्‌। तथा सदा सर्वदा सदाहं सह दाहेन त 
यः स ताह, नरकं यावन्नाहं भजे ताबदेव बचो वचनामृत शुख । वचः किंभूतम्‌ । सङ्घीबनम्‌। 
कथम्‌ | यथा मरुपथे निर्जलदूरप्रदेशे धावतां वाधावतां पीडावतां तथा मीष्मेणोग्रेण ग्ीप्मेण 
निदाघेन कदर्थ्यमानं व्यथमानं वपुयेषां ताइशां जनाना जीवनसुद्कं सञ्जीवनं यथा भवतति 
तथा ॥ ८ ॥ परर 7०५६ 

न्यस्तमिति । हे भगवन्‌ , गाढमुद्वेगविधायिनी या अहन्ता अहमित्यस्य भावः । सत 
साघूनां सायासतां सक्लेशतां घटयते, तया अहन्तया अहतोत्साहं न इत उत्साहो यस्य तत्ताहशमिद्‌ं 
मनो येन धन्येन पुंसा त्वयि विभौ विषये न्यस्तं, तं तिनं सुरं देवं, भासुर दे दीप्यमानं, विलासेन 
-विकसन्ती शोभा यस्याः सा ताइशी। दिव्यस्त्रीजनता अप्सरोजनसमूहः । सुमनसां देवानामा- 
नन्दने आनम्ददायिनि देवोद्याने भोगैर्नानावियैरुपरेवते ॥ ९ ॥ 


यस्येति । हे भगवन्‌ , विवेकस्य विहितो ह्रासो नाशो यया सा विवेकविहितहासा | तथा 
बिलासेनाबिंला । तथा विगलन्ती स्खलन्ती व।ग्यस्मिन्स ताहरेन विगलद्वाचा। तथा चारणा रम्येण 
मदिरामंदेन अरुणा | यस्या रामायाः कामिन्या सुग्धा रम्या इक्‌ शतिं धैर्यं न्ति दूरीकरोति। 
हन्त कष्टे । सा रामा कामिनी येन मोहेन उपरमन्ती तापस्य प्रथा विस्तारो यस्मिस्ताहरो 
` मनस्यज्ञानमयं तमोऽन्धकारं पप्रथे विस्तारितं, तं मोहं सा रामा मेऽप॑यति। मोहं किंभूतम्‌ । 
कामस्य महानलम्‌ ॥ १० ॥ 


लब्त्र इति | हे विमो, अहमेतामहन्तामहंभावमहंकारं विध्वतवानस्मि | एतामहन्ता 
. कामित्याह-यया अहन्तया कारणभूतया सम्यङ्मूढेन मया एवंप्रकारेण बन्धुता बन्धुसंहतिधुंता 
विशेषेण त्यक्ता । एवं कथमित्याह-अहं लज्जे जिहेमि | त्वां दृष्टवेति शेषः । अत्वं 
रमसात्तस्या दूरमेव मज । तथा श्रियो लक्ष्म्या मद्स्तेन मोहितेन मया तथा विभवर्येन 
विभवे तिष्ठति ताइशेन किं किं न अहिंतमयुक्तं आहितं विदितम्‌ । हे दयालो, अहं पुनेन वरेणेता- 
महन्तं पुनन भजे, तं वरं बाघे संकटे हितं मयि घेहि वितर । 'डुघाज्‌ दानघारणयोः? घातुः ॥११॥ 
आनीतेति । अत्र मे इत्यनेनोत्तरार्धस्थेन संबन्धः | कामेन स्मरोद्रेकेणामिलापेण वा 
चरणान्तिकप्रणयितां चरणोपकण्ठप्रणयिंतामानीता मेनकाख्या अप्सरा मे मम का भवतिं, त कापि। 
सापि मनोहारिणी मम नेत्यर्थः | तथा घना या भोगसंशतिभोंगसामग्री तस्या विधिस्तत्र सारम्मया 
सह आरम्भेण वर्तते या ताइड्या रम्भया रम्माख्ययाप्सरसा च मम किं कार्यम्‌। न किंचिद 
त्यर्थः । निजाभिलापसुक्त्वा उत्तरपक्षमाह--आहितो हितानामणिमादिसिडिमोक्षलक्ीपर्याया्ण 
न्तः समूहो यया सा ताइशी आहितहितत्राता, काप्पनिर्वाच्या रतिः परमानन्दोपलग्धिभि 
मनसि आयते विस्तीणे यया तायते विस्तार्यते, सा परमेश्वरे श्रीशिवभद्दारके भावना मभ्तिम मम 
` कान्ता अतिप्रेयसी भवति | किंभूता | हता विपदो जन्मजरामरणसंकटरूपायाः संभावना यया सा 
ताही ॥ १२॥ 


न | र 

धत्त इति । यस्य रस्य भव्या रम्या जटा व्याकुल विशेषेणाकुलं, तथा तरङ्गात 

तरङ्गा अन्तरे यस्य तत्ताद्दशं, हंसानां सितच्छदानां कुलं समूहमिव, 5 आ, 
भपय सहात्मना ते, तसै महे क 


CC-0. Ja ed by €Gangotfi 


अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ १२३ 


भद्टारकस्य नव्याकृतिं नूतनस्वरूपां, नुतिगिरां नुतियुक्ता या गिरस्तासां व्याकृतिं व्याकरणरूपा- 
माघाय कृत्वा, सकलं जन्म मनुष्यजन्म अनया निश्चलया भक्त्या वयं संमानयामः || १ ३॥ 
कंचिद्ति । विकसन्ती शोमा यस्याः सा ताइश्ञी शरीलंच्मीः कंचिदन्यं जनं वसतेः 
स्थितेर्भाजनं पात्रं करोतु । कोऽप्यन्यो जनो लक्ष्मीपात्रतामाप्नोत्वित्यर्थः । तथा त्यागतो 
दानाधिक्येन प्रीत्या दुष्टा मुदं प्रमोदं गतः प्रासो बन्दिजनो मागधजनः कंचित्प्रशंसतु | निजा- 
मीप्सितोत्तरपक्षमाह-मन्ये5हं लित्यादि । ठः पक्षान्तरे | समग्रो यः शोको जन्मजरामरणत्रासो- 
त्यस्तस्य शमनं ताइशं अन्यासममनन्यसाधारणं तं संन्यासं सर्वसक्ननिवृत्तिर्प मन्ये जाने । ते 
कमित्याह--यस्मिन्संन्यासे मनसा वाचा इष्टया अमिप्रेतया चेष्टया हस्तपादादिव्यापारेण च 
मृत्युजितं थ्रीमत्युञ्जयमट्टारक भजामि। अत्र संन्यासमिति व्यञ्ञनद्वयस्यासत््ेऽपि यमका- 
दाबदोषः ॥ १४ ॥ 


रूपमिति । हे परमेश, भुजज्ञमानां वासुकिप्रभरतीनामयं भौजंगमस्ताहदां परिकर सामग्री- 
रूपं दधत्‌ , यद्भवतः परमेशितुर्जड्रमं रूपं सर्वाधीनपद्स्थं कृतधियः सचेतसः सेवन्ते | तथा भरिया 
लक्म्याः स्वस्थाः कुशलिनः कृतधियो वरमुत्कृष्टं स्थावरं च यदपि.रूपं भजन्ते, तदुभयरूपमपिं 
तमसामन्धकाराणां कर्तनं छेदकं वैकर्तनं विकर्तनस्य सूर्यस्य संबन्धि प्राज्यमुत्कृष्टं ज्योतिरिव प्रसहा 
बलेन, तमसां मोहमहामोहप्रभ्रतीनां कतंनं भवतो विभोर्ज्योतीस्वरूपं लब्ध्वा, जनिता सामा 
आत्मप्रमा यया सा ताइशी प्रतिमा परसंवित्‌ सतां सचेतनानां कथं न भासताम्‌ १५ | 
स्तोतुभिति । हे मानस चित्त, मरकतवद्गारुत्मतमणिवच्छथामस्ताहशं गलँ कण्ठं संभ्नितं 
श्रीशृंमोः सेवासु तत्परं लग्नं, वासुकिं नागाधीशं मङ्गलमनामयं लब्धु किं स्तोठुं वाञ्छसि । 
काकुः । हे मानस, मदोऽहंकार एव मरुत्तस्य वेगेनाहते भवति त्वयि, भक्तिः परमेशवरमावना 
स्थितिं चेद्गाहते, तत्तदा तस्माद्वा, हे चेतः, त्वमपि अहिपतयो बासुकिप्रभतय एव प्रावारा 
' आमरणानि यस्य सोऽहिपतिप्राबारः श्रीशासुस्तस्य सेवारसे धृति रतिं बष्नासिं ॥ १६ ॥ 
इष्ट्वेति । हे विभो, रावणं दशमुखं पश्यन्‌ | रणे इति शेषः | मघवा इन्द्र ऐरावणम- 
भ्रमुवल्लभं विहाय त्यक्त्वा यद्‌ गतवान्‌ पलायितः | किं कुर्वन्‌ मघवा | भयात्पाण्डुतया अनुकृत 
उपमितः श्यामाधवो रजनीकरो येन स ताहृशस्तं माधवं विष्णुं पञ्यन्‌। अयं सवो भवतः भ्रीशंभोः 
प्रसादमहिमास्ति | किं कुर्वत्‌ । नयं नूतनं तानवं तनोलंघोमाबस्तानवं त॑ हन्ता दूरीकता । 
युक्त चैतत्‌ । हे हतब्व॒थासंकल्प । हता वृथा-संकल्पा असत्संकल्पा येन स ताहशस्तत्संबोधनम्‌ | , 
तै तव सेवा कस्य न सिद्धये कलपते प्रमवति ॥ १७ ॥ । 
तमिति । हे विभो, नाकसदां देवानामार्ति मनःपीडां कालयन्दूरीकुंवेन्‌ » लझानगरी 
आलयो निवासो यस्य स ताहरास्तं त्रिजगत्प्रसिद्धं सबलं निशाचरपतिं राक्षसाधीशं रावणं हत्वा 
तथा मीषणमुग्ं वै मीषणं विभीषणस्य रावणानुजस्यायं वै भीषणं विभवमुपेष्य संप्राप्य, अनघां 
रक्षोणहनिवासेऽपिं निदाँषां मोहितां प्रियवियोगेन वैदेही सीताम्‌ | हि निश्रये। स रामो दाशरथिः 
कथं लमेत । कदेत्याह=-भ्राजिष्णुना शोममानेन जिष्णुना इन्द्रेण सुतो रामस्त्वद्धक्ति यदि हि 
न व्यधास्यत || १८ ॥ ना क, 
लोकमिति । मोहोड्शानमेव तमस्तेन विमोहिता इक्‌ शानमेव दर नें येषां ते ताच्या 
नामू । तथा शोकहर जीर्णवासोवज्जीर्णदेहत्यागानवदेहोपलब्ध्या शोकहरं पर लोकं परलोक. 
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प्रति सन्देहिनामस्ति परलोको नवेति भृशञमत्यर्थं संशयवतां देहिनां मनुष्याणां या माया ज 
न्यपि देहेन्रियादौ आत्मञ्रमरूपा सदा नित्यमायासदा छलेशदा भवति, तां मायां हन्तु ब 
कु विहितः कृतो ज्ञानस्य तच्वज्ञानस्योदयो यया सा ताइशीं दयां कृपां मम कि नो करोषि । 
तां कामित्याह- यस्या इत्यादि । घनः स्फार उल्लासो यस्याः सा ताइशी सुधारा शोभनप्रवाहवती 
सुधा पीयूषमपि यस्यास्तव द्याया दास्यमपि दासीमावमपि नाहँति ॥ १९ || 


दोषाणामिति। सांप्रतमिदानीं सहसा तत्क्षणमेव दोषाणां पुनःपुनः संसृतिजक्केशो- 
त्यानाम्‌ । अथ च मवोत्यदोषाणामिव दोषाणां रात्रीणासुदयं विधातुं कु न सांप्रतं युक्तम्‌ । 
शसम्प्रत्यसाम्पतं वत्तुसुक्ते मुसलपाणिना ।' इतिवद्ज समन्वय; । यथा तत्तिमिरं मोहान्धकार माशा 
मत्सदृञानां श्रीशिवभक्तिरसामृतसंसिक्तचेतसां इशां ज्ञानानां, दशां नेत्राणां च, स्वालोकेन स्वाव- 
रणेन -क्षपणमुपसंहारं मा करोतु । अत्र हेठुमाह-- वत आश्चर्ये । पूष्णो मास्तोऽयं पौष्णः 
सूर्यसंबन्धी करो रश्मिरिव । प्रसह बढेन | कमलोल्लासात्‌ कमलानां पमानामुस्लासाद्विकासात्‌ । 
आर्ति सादयन्दूरीकुवन्‌ , कामाशां कां दिशं न यथा प्रकटीकरोति | तथा शाङ्करः श्रीशंसुसंबन्धी 
करः पाणिः, प्रसह्य बलेन । कमलोल्लासान्मोक्षलच्म्युत्पादनादार्ति भवमरुम्रमणजङ्गेशरूपां 
सादयन्निश्रेष्ठीकुर्वनू , कामांशां मनोभिलषितरूपां न प्रकटीकरोति । अपि तु सर्वामपि। 
शब्दब्लेषो$लंकारः ॥ २० ॥ र 


शीतेति । घनसारः कर्ूरस्तस्येदं घानसारं परिमलसुखं कर्पूरपरिमलजसुखं शीतं च 
लिग च ताइशं सारमुत्कृष्ट न भवति । मवमरुभ्रमणजतापं हर्तुमित्यर्थः । तथा परेम्णा सहन 
कलिता घृता ललिता उद्दामा हेला यया । कृतशोभनोत्कटाबत्ेत्यर्थः । ताहश्यमपि महेला 
बर्नी सारं न भवति | निजामिलषितमाह--तस्मादिति। हे हर संखतिजदुःखहर, तस्मादे- 
तोरनुदितस्तम्मजेयं, न उदित उत्पन्नः स्तम्भो गवों येतां ते ताइशा अनुत्पन्नगर्वा; संयतचित्ता- 
सैजेयो जेतुं शक्यस्ताइशं मवं संसारं जित्वा। परहिते परोडरणे आरम्भो विद्यते यस्य स 
ताइशस्तं परहितारम्मवन्तं भवन्ते स्वामिनं भूयोभूयः पुनः पुनर्मजेयम्‌। “मज सेवायाम्‌ 
घातुः ॥ २१ ॥ * टु 


दृष्टिरिति । हात्या क्षीणवित्ततारूपया विपदा शान्तं ताइशे हानिशान्ते । निशान्ते ग्हे। 
निवसतो मम, भङ्गुरा आमा यस्य स ताइशस्तँ शि बाल मृगमिव वागुरा खगबन्धनी) मम चित्त 
णां वनितानां दृष्टी र्ये | हे देव | दीव्यति परमाकाशे देवस्तत्सँबोधनम्‌। तस्याः खौ 
दृष्टिवागुरायाः सम्पकीन्मानावमानावप्यहं सहे | अतश्च अस्मत्यर्थमातों दीनः सन्नधुना उद 
कुपामृतासारसिक्तचेतस्त्वादत्यौदार्ययुत शरणं रक्षितार मुदा प्रीत्या प्राप्तोब्हम ॥ २२ | 


प्राज्यमिति, द्वारीति । हे भगवन्‌, कृतो रिपूर्णा कषिप्रं सादो विनाशो येन स र 
स्तव दयालोरेकः प्रसादोऽनुग्रहे स्यात्तहि इत्थमनेन प्रकारेण घाम्ना तेजसा ही महीने 
भूमेरिनः खामी तं रांजानं लच्मीः कथमिव भजेत्‌ | इत्थं कथमित्याह - भा लर 
र॒पतीनां राजां या मकर्यः किरीटरचनास्तासु यानि रत्नानि तेभ्यो नियंत्नेन बिना प्रते निर 
रदिमप्रवाहेः स्नपितौ चरणौ यस्मिस्ताहक । तथा क्रान्तं सामन्तानां साम सम्धियतर टी 
प्राज्यमुत्कृष्ट राज्यम्‌ | तथा घस्मरेण त्रिजगद्धक्षकेणातिक्षोमात्‌ स्मरेण कामेनोपचिता 2. , 
याता रतियेस्या: मा तारी 1 पुनुंनिलुनबय मकक्ोमयतीति.,तराहेर सभम i 
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. वक्त्रं बिभ्रती अभिरामा मनोहारिणी रामा सुन्दरी च | तथा क्षितिघराणां या गुहास्तासामामोगो 
विस्तारस्तं भजन्तीति ताइझानां दन्तिनां द्वारि क्षोमश्च । तथा प्रकटितं विपदां वाधनं यैस्ताइशानां 
घनानां द्रविणानां का वा संख्या । असंख्यत्वात्‌ | युगलकम्‌ || २३-२४ ॥ 
भीमामिति । हे देव जगदीश, विवुधसरितो गङ्गायास्तरङ्गाणामन्तर गच्छतीति ताइशां 
तरङ्गान्तरङ्गां तथा अशस्ता अप्रशस्ता ये केशास्तै; प्रोता ताइशीं पुरुषशिरसां कपालानां मीमां 
याँ पङ्क्तिं मस्तके शिरसि धत्से, सैव कपालपडक्तिर्यथा राजीवराजी पद्मभ्रेणी भेयो मङ्गलं 
ददाति, तथा त्वत्संपकोच्वत्रपर्शात्सैव श्रेयः प्रथयति विस्तारयति । युक्त -चैतत्‌ । सैव त्वत्सं- 
पर्कोन्मङ्गलस्यामङ्गोऽविनाशः स एव लामस्तं किं न घटयति || २५ || 


कृत्वेति । हे विमो । हन्त आश्चर्ये । कुसुमानां पुष्पाणां वलेनातिंशयेन गलन्ती बालता 
बालत्वं यासां ताद॒शीनां लतानां संपत्ति मानयन्तः तासामेव लतानामुपान्ते समीपे कलिकाभिः 
दामानि खजस्तेषां रोषा मालाः। विरचिताः कलिकादामरोषा यस्याः सा ताहशीम्‌ । अरोषां शय्यां 
कृत्वा । अत्रिरता रती रमणं सक्तिवाँ येषां ताशा द्रीणां गुद्दानामन्तः सितकरकिरणैश्नन्द्रकरेरुत्त- 
मायामतिशोमितायां तमायां रात्रौ सुन्दरीणां रमणीनां दृन्दैस्त्वद्धक्तिमाजो घन्याः 
सेव्यन्ते ॥२६॥ 

हन्तेति । हन्त कष्टे | अहन्ताब्वृतानामहंकारिणां विलसन्‌ विकसन्‌ बोधस्य प्रकाशस्याव- 
बोधस्य वा नाशो यस्याः सा ताइशी धनाशा धने आशा, भासमानं महस्तेज इव रजनी 
रात्रिर्भासमानं शोभमानं, समानं सह मानेन वतेते यत्ताइशां, ज्ञानां विदुषांमानन्दकारि आनन्द 
दायि ज्ञानं ग्लपयति हरति । वाचा वास्तवेन पारमार्थिकेन स्तवेन वाचालमावं तव विभोर्विहि- 
तवतां कृतवतां विपत्पात्राणां जनानां, हे भव, त्वं भ्रेयस्करो मङ्गलदायी यद्धवसि तदेव श्रेयोऽ 
तिप्राशस्त्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीराजानकशंकरकण्ठात्मजश्रीरल्रकण्डविरचितायां स्तुतिङुसुमाञ्जछि- . 
व्याख्यायां रघुपञ्चिकायां पादान्तयमकस्तोत्रं नाम अष्टाविशम्‌ । 


एकोनत्रिशं स्तोत्रम्‌ । 
अथातो ग्रन्थकृदेकान्तरयमकाख्येन चित्रकाव्येनैकोनिशं ब लकः 
उदारेति | अथानन्तरमहं महेश्वरं प्रश परपदे । मुदा प्रीत्या । कैः । पदैः सुतिङ्ङन्तेः। 
उतिस्पैर्वचोभिरित्यर्थः | पदैः किंभूतैः । उदाराः प्रक्रान्तग्रन्थवर्णनीयरसानुकूला वर्णा अक्षराणि 
येषु तानि ताहशैः | तथा संगतैः परस्परसंबद्धायैः | तथा अमिधावद्धिः | अमिषा, सख्यः शब्द- 
व्यापारो, विद्यते येषु तान्यमिधावन्ति ताइशैः | तथा उपोदक्षक्षणेः | उपोढा धारिता, क 
बाघतद्योगसत्त्वे रूढितः प्रयोजनाद्वा मुख्येनामुख्यो5्यो यल्लच्यते सा-लक्षणा, यैस्तानि ताइशै; । 


नि ताहज्ञैः | 
तथा अमन्दः प्रचुरो ध्वनि्व्यजङ्गयस्य प्राधान्ये उत्तमकाव्यापरपर्यायो ध्वनियेषु तानि ताइः र 
पदैः | केरिव । तुरगोत्तमैजात्यस्वैवनायुजादिभियंथा कश्चित्स्वामिनं सेवते तद्वत्‌ । तैरपि 
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किंभूतैः । उदारो वर्णः इवेतपीतादियेषां ताहृदौः । तथा रथेन स्यन्दनेन संगतैः | तथा 
घरावद्विष्टीकमानैः । तथा उपोढानि य गलोद्देशस्थदेवमण्यादिचिह्वानि येषु ताइशै; पे 
तथा अमन्दो महान्‌ ध्वनिहेंषारबो येषां ते ताइशै; ॥ १॥ 

शिवेनेति | अहितः कङ्कणीभूताद्‌ वासुकेस्रसन्‌ , कुझुमपज्केन रोहितो रक्तो देव्या: 
पार्वस्याः करः पाणिर्यदा विवाहसमये । (शिवेन भ्रीशंभुना जणे, तदा तस्मिन्कालेऽस्य भगंबतो 
यः स्तवोडकोग्तिनि्याकरोहितः--अकेः सूर्यश्चाग्निश्च निशाकरश्च तैरूहितो व्यिः प्रकटीकृतः, 
स स्तवो वो युष्माकममयङ्करो हितश्र स्यादस्तु ॥ २॥ 

अनञ्जनसिति | ईशार्चन॑ भ्रीशंभुपूजनं वो युष्माकमार्तिदारणम्‌ , आतेः पीडायाः 
खण्डशः करणं क्रियात्‌ । ईशाचन॑ किंभूतम्‌। नेत्रविकासस्य ज्ञानदष्टेविकासकारणमू | 
किंभूतम्‌ | अविद्यमानमझ्जन॑ मायारूपं सौवीराञ्जनं च यत्र तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌। कणी एव 
करेणवस्तेषां वारणं रोधकम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । निरक्षशमझुशान्निष्क्रान्तम्‌ | पुनः किभूतम्‌। _ 
चित्तमेव चकोरो ज्योत्स्नापायी पक्षिविशेषस्तस्य पारणं तृसिकरम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । अचद्धिकं 
चन्द्रिका इन्दुप्रकाशस्तद्रहितम्‌ । अत्र विभावनालक्लारध्वनिः । “कारणाभावे कार्योत्पत्तिर्वि- 
भावना? इत्यलङ्कारसवंस्वकारः ॥ ३,॥ 

सुखेति । माधवो वसन्तो मा मां तथा न सुखाकरोति | किंभूतः क्लमद्दत्‌। वा 
अथवा मरौ उपवने अपि धवः मां तथा न सुखाकरोति । तथा कथमित्याह--यथेत्यादि । शरीराधे 
निरुद्धो हरिहररूपेण माधवो विष्णुयैन स ताइशः। उमाधवः पार्वतीप्राणनाथो भगवान्‌ यथा मां 
सुखाकरोति । किंभूतः । प्रशस्यमानः स्तूयमानः ॥ ४ ॥ 

दिनान्तेति । दिनान्तरात्रिप्रारम्मयोः समागमः सितासितो यथा । अथवा यथा गङ्गा: 
यमुनाप्रवाहयोः समागमः सितासितस्तापमधं च हन्ति, तथा उमारमाकामुकयोः श्रीशंभुनारा- 
यणयोः समागमः सितासितो वस्तापं त्रिविधमाध्यात्मिकाधिदैविकाधिमौतिकरूप॑ तथा अ 
पातकं च वो हन्त ॥ ५॥ र 

उमाख्यमिति । इद्धं दीसं महस्तेजो यस्य स इडमहाः, असौ श्रीशंभु्नियोगत आश्या 
हेतोयोंगतः समाधेश्च युष्माकं घुभान्यहानि करोतु । असौ क इत्याह--उमाख्यमित्यादि । य 
महती नीर्नीतिर्यस्य स महानीस्ताइशात्‌ महानियः, अगतः पर्वताद्धिमालयात्‌ , उमाख्य पार्वती- 
रूपं प्रियं हितं निधिं प्राप्य सौख्यं गतः प्रासः । सौख्यं किंभूतम्‌ । अहानि । 
हानिर्यस्य तत्‌ ॥६॥ 


द्विजाधिपेति । अच्युतो न च्युतः स्खलितः स्वातन्व्यशक्ते, श्रीशिवः संपद्‌ तनोठु | 
किंभूतः । एवंविधं वपुः समुद्दहन्‌ धारयन्‌ । किंभूतम्‌। द्विजाधिपेन चन्द्रमसा 
शेखरं यस्य तत्‌ । तथा महाभुजं महान्तो भुजा अष्टादश यस्य तत्‌ । तया गवि बृषमे त्यसो 
भारो येन तत्‌ ताइशम्‌। तथा सर्वदा अमङ्गा. निर्विनाशा'या दया कृपा तया समाश्रित तनु 
तथा अच्युतो न च्यवते परमपदाद्च्युतो विष्णु शिवः शिवदो वो युष्माकं संपदे तथा 
किंभूतः । वपुः समुद्रन्‌ । किंभूतं वपुः । द्विजाधिपस्य गरुडस्याधिष्ठितं शेखर॑ येन तत्‌ हद | 
महाभुजङ्गे दोषे नागाधीशे विन्यस्तो भरो येन तत्‌ । पुनः किंभूतम.। सदामं) सती 
आमा यस्य तत्‌ । तथा गद्या आयुधविशेषेण समाश्रितम्‌ ॥ ७ ॥ 
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एकोनन्रिंशं स्तोत्रम्‌ त. 


अघटद्रमेति । हरः भ्रीशंसुस्तेन करेण पाणिना वो थुष्माकं श॑ निःभेयसं तनोद॒। 
तेन केनेत्याह अघद्रुमेत्यादि । यस्मिन्नशरणानाममयंकरे, सुधावन्मक्कोलबल्सिताः श्वेता अणवः 
सुकमा: पावककल्कस्य भस्मनो रेणवो रजांसि सन्ति। पावककल्करेणवः कर्थभूताः | अघद्रुम- 
व्व॑समहाकरेणवः । अघाः पातकाग्येव द्रुमास्तेषां ध्वंसस्तत्र महागजाः ॥ ८ ॥ दु 


श्रृतिरित। शङ्करङृष्णयोः श्रीझिवनारायणयोरेकमुरवोत्थं परस्परमन्योन्यमिदं वचो 
बः सुखायास्तु । इदं किमित्याह शतिरित्यादि । हे हरे विष्णो, त्वदीयेन सुदर्शनाख्येन चक्रेण मे 
मम धृतिरस्ति । तेन । दुः पक्षान्तरे | मया किमुच्यते | यतोऽमेदो भवत्यस्ति | भवता सहैक्य- 
मित्यर्थः, इति श्रीशिवोक्तिः। तथा हे शंभो, त्वदीयेन भावत्केन सुदर्शनेन ज्ञोभनदर्शनेन । मे 
मम धृतिरस्ति, तेनास्मामिरमेद्‌ः किमुच्यते | कस्मिन्‌ । भवति त्वयि, हरे महादेवे ॥ ९ ॥ 


नेति। हे अद्विनिवाप्त अद्रौ कैलाश निवासो यस्य स तस्य संबोधनम्‌ । हे गिरिश | 
यस्याग्नेदारुणः काष्ठात्सकाशात्‌ जन्म उत्पत्तिर्न भवति, स एव शिखी अरुणो रक्तः सदा ते 
तव अचण तृतीयनेत्रे ज्वलति । हे विभो, शिरःसदा शिरसि विलीनेन तेन शिखिना | त्वं यमं 
किं नारुणः नाबृणोः | “रुधिर आवरणे? घातुः । अदहः, इत्यर्थः | स यमो दारणः क्र्रस्त्वदाश्रित 
त्वदूभक्तं किं ग्रसताम्‌ ॥ १० ॥ 

सदेति । अहं हरं श्रीशिवं हरिं विष्णुं वा रसाद्रसेन तरसा स्वुवे | हरं किंभूतम्‌ । सदा 
नित्यं नगे कैलासे उपाहिता बन्धुरा ( निर्भरा ) स्थितियेन स ताइशस्तम्‌॥ तथा महत्यो 
ऋढ्योऽणिमाद्या अष्टौ यस्य स महर्द्दिः, महद्धिरेव महर्दिकस्तम्‌ । तथा सोपशमे संयतचित्त 
कृत आद्रो येन स ताइशस्तम्‌। हरिं नारायणं च किंभूतम्‌ । सह दानेन वर्तन्ते सदाना ये 
-गोपास्तेष्वाहिता बन्धुरा निर्भरा स्थितियेंन स तम्‌। अत्र अपिं नाकेन इतिं पदच्छेदः | नाकेन 
स्वरेणापि समेघिता श्रील॑च्मी्यस्थ स ताइशस्तम्‌ । तथा महती ऋद्धिः संपत्तियेस्य ताइशो यः 
कंसः कंसार्योऽसुरस्तस्योपशमे विनाश कृतादरम्‌ । शाब्दर्लेषालङ्कारः ॥ ११ ॥ 


मन इति । बालिश जडं मनश्चत्तम्‌। माहद्यामिति शेषः | मने संसारे इन्द्रजालगन्धर्व- 
नगरतुल्ये, भशमत्यर्थ ञ्राम्यतिं। तदेव बालिदां मनो भवे श्रीशंमौ च दिवानिशं मक्तिं 


जहाति । युक्त चैतत्‌ । अस्य जडस्य मनसः । नाम निश्चये। अतः परं श॑ निःश्रेयसं कि मवेत्‌। . 


न किंचिदित्यर्थः | अतः कस्मादित्याह निवेदयेदित्यादि | यदि तन्मनः स्वं कर्म शमाञ्चमम्‌, . 
शंभवे परमेश्वराय निवेद्येत्प्रतिपादयेत्‌ | श्रीशिवापेणं कुर्यादित्यर्थः ॥ १२ ॥ 
दुरित पातकं पता 
समुद्रेति । हरः श्रीशंमुईरिवी दुरित पातक घुनोत॒ । किं कुर्वत्‌ । समुद्रजन्मानं कालकू 
करे पाणाबुपादधत्‌ | किंसूतम्‌.। असितदयुतिम्‌। तथा वकत्रविवेशनोचितं सुखे स्थापनोचितम्‌ । 
किंभूतः । सदा नित्यं स्कन्दस्य कुमारस्य कदर्थना पीडा तस्या हृतौ निवारणे रतः। हरिश्च 
किंभूतः । करे पाणौ सितदयुतिं शभ्रं वक्त्रनिवेशनोचिंतं मुखस्थापनयोग्य॑ पच जड 
पाश्चजन्यमुपाद्धद्‌ बिभ्रत्‌ । तथा सतां साधूनां य आस्कन्दो मायावरण तेत या कदर्थना तस्य 
हतौ रतः ॥ १३ ॥ Ot 
जिगीषब इति । क्लेशानामविद्यास्मितारागद्देघामिनिवेशानों या प 
उत्पति्यस्य स ताइचस्तं भवं संसारं जिगीषवो जेतुमिच्छवो वनेषु काननेषु सिक्षार्थ धृतः कर्परो 
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घटशकलो यैस्ते | तथा कुट॒पात्प्रजापीडादायिनो र॒पात्परामवमसोदवन्तः सन्तः साधः स्तुतौ 
तत्परा लीना मवं श्रीशंसु भजन्ति ॥ १४॥ | 

कदेति। हे विभो, न च्युतः स्वातरूयादच्युतस्तस्य ते विभोरहं दृष्टिनिवेशनौचिती 
भवत्कटाश्षक्षेपौचित्यं कदा भजामि | अहं किंभूतः । घना निबिडा या शान्तिजितेन्द्रियता 
तया शोभते ताहशीम्‌ । तथा अम्बराणि वख्राणि अलंकारा भूषणानि तेषु उचिता तां तनु 
दधानः | अहं क इव । शशी चन्द्र इव | तीचणांशः सूर्य इव । तथा हि शशी सूर्यश्राच्युतस्य 
बिष्णोर्टष्टिनिवेशनौचिर्ती दृष्टौ निवेशनं तस्यौचित्य भजते। शशी सूर्यश्च किं कुर्वन्‌ । तनु 
वहन्‌ | किंभूताम्‌। धनशान्तिशोभिनीं घनानां मेघानां या झान्तिस्तया शोभते ताहशीम्‌ । 
तथा अम्बरे आकारो5लळूुरणं तत्रोचिता ताइशीम्‌ | शन्दकलेषः ॥ १५ ॥ 


किमाम्रेति। अन्न चतुर्थचरणे हे अमर, निर्विनाश, इत्यामन्त्रणम्‌ । समराणि 
विपुलान्यालबालानिं यस्याः सा तथा । आम्रवनी रसालवनी, तया आम्रवन्या किं भवति। न 
किंचित्प्रयोजनम्‌ । अस्या अपि नीरसत्वादित्यर्थः | तथा अराला वालाः केशा यस्याः सा तया 
प्रियाकबया प्रेयसी केशवेषेणापि किं भवति १ सापि न प्रायशो मनोहारिणीत्यर्थः | तथा सह 
मरालबालैह॑सशावकैवतते या सा तया सरःभ्रियापि किं भवति १ कुतस्तदित्याह--यतो मया 
इंशमक्तिः परमेश्वरभक्तिर्छृता । किंभूता । अलवा अनल्पा | अलया अक्षया | सैव परमानन्द- 
दायिनीत्यर्थः ॥ १६ ॥ 

कविः श्रीशिवभक्तिपरमामृतरसातितृत्तः स्वात्मानं विनोदयति-- 


कदेति । यथा शब्द्‌ इवार्थ । अहं कदा प्रभोः परमेश्वरस्य प्रसादाच्छरद्मिव 
तनुं सवां कदा वहामि | कीहृशींम्‌। अनवद्यां निदोंघाम्‌ । तथा अतिशयेन विगताणवमायीयः 
कार्मरूपत्रिविधमलाम्‌ | तथा प्रसादिमिरतिनिर्मलैर्महानदीनां मन्दाकिनीप्रभ्गतीनां सलिलैरतिः 
निर्मलाम्‌ । तथा च हंसैहसचिद्वैरुपशोमितमम्बरं वस्त्रं यस्या सा ताइशीम्‌। शरदपिं अनवद्या 
निर्दोषा | तथा प्रसनेर्महानदीजलैरतिनिर्मला हंतैम॑रालैरप्युपशोभितगगना भवति ॥ १७॥ 


' अभुभिति। हे मानस चेतः, त्वं प्रभु परमेश्वरं प्रपतु' सेविती मालयं मलयस्य 
मलयाख्यपवंतस्येदं मालयं स्थलं स्थानमेहि । वाशब्दो विकल्पे | अथवा हिमालयं महीधर- 
मद्रिराजमेहि । हे मानस, त्वं रसातले पाताले वा औपयिका उपादेया आहयो वास॒क्यादयों 
यस्य स ताइशमालये श्रयन्त प्रभु श्रीहाटकेश्‍वरम्‌ अन्वेषय मार्गय । तमेव शरण याहीत्य्यः | 
त्वम्‌ क्षयं बृथायासेन लये मा याहि मा गच्छ ॥ १८ ॥ 

निधायेति । चक्षुस्तृतीयं निधाय, मनोभवं कामं दृहतः। तथा कामस्याभिलाषस्य हानिं 
न प्रकर्षण वितन्वतः | कया | हशा दृष्टया | तथा अष्टौ मूर्तयः क्षित्याद्या यस्य स ताइशस्यापि 
अनध्मूतितामविनाश्िमूर्तितां दधतः, शंभोः श्रीशिवमट्टारकस्य विविधा विचित्रा विभूतयो जयन्ति, 
सर्वोत्कृष्टा भवन्ति | अत्र च इशा कामहानिं वितन्वतोऽपि कामहानिं न वितन्वत इति | तया 
अए्मूरतरप्पनष्टमूर्तिता दधत इति बिरोधामासोऽलङ्कारः । तत्रापि निधाय चक्षुः कामै दरद 
इत्युच्यमाने, मनोभवं दहत इति ्रक्रममङ्गेऽपि भक्तिविषये न दोषः ॥ १९ ॥ | 

समाश्रत इति | हे अज अनादे, हे करुणापर करुणामय शंभो; यो जनस्त्वां समाभित॥ 
शरणं गतस्तस्य धन्यस्य रणे. संग्रामे पराजयः क्वचिन्नास्ति । ते त्वत्समाश्रितं, परेड्न्ये ल 
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एकोनत्रिंशं स्तोत्रम्‌ १९९ 


शत्रवो वा नाथं श्रयन्ति। किंभूताः। आरब्धा परस्परमाजियुद्धं यैस्ते 
घनुषां राजिर्येस्ताइशाः ॥ २० ॥ दं वैस्ते | तथा चता चापानां 
चिरमपि पक्षद्यये, उभयोः पतत्नयोरपि कल्पिता स्थितिर्यस्य स ताइशम्‌। तथा विनतायाः 
स्वमातुरातिहारिणं तं द्विजाधिराजं गरुडं योज्यश्रकार वाहनीकृतवान्‌। अथ च वोत्तर 
द्वयेऽपि कृतिस्थितिं.द्विजाधिराजं ब्राह्मणश्रे्ठम्‌ । तथा विनता 


नामार्तिहारिणं योऽघः करोति, स कृष्णो 
मलिन इत्यर्थः । तुः पक्षान्तरे | स त्वमीश्वरः परमेश्‍वरो भवसि। स कः । यस्त्वं विभुश्चिराय 


बहुकालं पक्षद्येडपि जुक्लक्कष्णरूपपक्षद्वयेञपि कृतस्थितिम्‌ । विनतानां प्रणतानामातिहारिणं 
द्विजाधिराजं नक्षत्रेशं उभयपक्षेऽपि कृतस्थितिं ब्राह्मणाधिपतिं च यो मूर्ति शिरसि विभर्ति, स ठु 
त्वमेवेश्‍वरो भवसीत्यर्थः ॥ २१ ॥ 4 


विभुमिति, समुद्रजेति । नाम निश्चये | यं विभुं परमेश्वरं बिरिञ्चो ब्रह्मापि न वेद । 
घनवेदनामयं गुरुव्यथारूपं दुःखं य॒ एव विसुनंतस्य भक्तिनम्रस्य निहन्ति । तस्यापि मक्ति- 
नम्रस्य अनामयं निःश्रेयसं कैवल्यरूपं मवेत्‌ । तथा अयं भक्तिनम्रो जनः अनिवेदनामनिर्वाच्यां 
झुचं पुनरावृत्तिरूपां नापिं भजेत्‌ । श्रीशिवसायुज्यं प्राप्नुयादित्यर् |*****"०००००००००००- 
युग्मम्‌ ॥ २२-२३ ॥ 

अपीष्टदायीति । हे विमो, अहो आश्रय | नमतां मक्तिनम्राणां धर्ति दिशन्ती 
बितरन्ती । तथा महोदया महानुद्यो यस्याः सा ताइशी तव विभोद॑या । अस्मासु वराकेष्वधुना 
क भवति । सा का इत्याइ--अभीष्टदायीत्यादि | अत्र यमघामहा उदयात्‌, इति पदच्छेदः । 
यया तब दयया इवेतऱरपे इवेताख्ये राजनिं, यमधामहा यमस्य धाम तेजो हन्तीति यमधामहा 
ध्वनिः “मा भैषीः? इति ध्वनिरुदयात्‌ उत्पन्नः | किंभूतः । अभीष्टं कृतान्तमयात्‌ त्राणं ददातीत्य- 
भीष्टदायी । दयया कथंभूतया । महोदया महस्तेजो ददातीति महोदा तया ॥ २४ || 


अयमिति । हे विमो, अयं पापात्रमहमीश्वरं परमेस्वरमाश्रये मजामि । किंसूतम्‌- 
पुरुषोत्तमं पुरुषाणां प्रकृतेः परेषामात्मनासुत्तमं परमात्मातम्‌। तथा अच्युतं न च्युतः स्वलितः 
स्वातन्व्यपारमैश्वयादेस्तम्‌। तथा बलिनखिपुरान्धकादीन्‌ जयतिं ताइक्‌ तम्‌ । तथा कृतः 
सत्यस्य वृषस्य परिग्रहो येन तम्‌ । न चलिता श्रीः शोमा यस्मात्स ताइशम्‌ । तथा आश्रितान्म- ` 
क्ताननन्द्यतीत्याश्रितनन्दकस्तम्‌ । तथा घृतं शोमनं दर्शनं येन स ताइशम्‌। अथ च्‌ ईइवरं 


अथ च स कृष्णो विष्णुः । चिराय 


प्रभु पुरुषोत्तमं पुराणपुरुषमच्युतं विष्णुमाश्रये | किंभूतम्‌ | बलिं दानवं जितवांस्ताइशस्तस्‌। २ 


तथा आश्रितो नन्दकः खड्गो येन स ताइशस्तमू। तथा पत: सुदशतश्चक्रविरेषों येन 
स॒ तम्‌ | २५ ॥ र 

_ वितन्वतीति । हे विभो, अहं तव ताँ स्तुति शते समा वर्षेशतपर्यन्त कथ न वच्मि। 
अपि तु वच्म्येब । अहँ किंभूतः । सम्यगानतां प्रह्नामिमां मूर्ति दधत्‌ ता स्तुति कामित्याह-- 
या तव स्तुतिर्भक्तिमतां मक्तजनानां, कल्पलतासमानतां कल्पवल्लीसाइद्य, निजामिलषितदानादू 
बिमर्ति | किंभूता । मक्तिमतां समानता सह मानेन पूजया वरन्ते समानास्तेषा भावस्तत्ता, तां 
` वितन्वती ॥ २६ ॥ र 
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२०० ढघुपच्चिकायाम्‌ 


इहेति । हे भक्तजन, इ जगति त्व॑ त्रिजगति त्रिभुवने सतां साधूनां हितम्‌ | अतनुं 
नैव मूर्तिधरम्‌॥ अणोरणीयांसमित्यर्थः। अच्युतः स्वातरूवेश्ययोदेरस्खलितस्ताहशं तं गिरिश 
शंसं प्रणमतरामतिंशयेन प्रणम । तं कमित्याह--परशचितेति । यः श्रीशिवभद्वारकः परमत्यथे 
झुचितया पावित्र्येणोर्जिता आशइतिर्यस्य स ताइशो यः शंभुद्धिजपतिशेखरतां चन्द्ररोखरता 
बिमर्ति। अथ च हे भक्तजनाः, यूयं तमच्युतं विष्णुं रामतनुं मार्गवराममूर्ति प्रणमत । 
किंभूतम्‌ । गिरि वाचि शंसतां स्तुवतां हितम । तं कमित्याइ--पररिवित्यादि | यो भार्गवरामः 
परशुना आयुधविशेषेण चिता ऊर्जिता आक्कतिर्यस्य स ताइशो द्विजपतिशेखरतां ्राह्मणमौलित्वं 
बिमतिं॥ २७॥ 

यममिति । पूर्वाधें आरूधमहामह, अनयः, इति पदच्छेदः । शर्मा अनयः इति च | 
हे आरन्धमहामह ! आरब्धो महामहो महोत्सवो भवभयोद्वरणादू भक्तजनस्य येन तत्संवोधनम्‌ । 
हे विमो, यस्यान्तकस्य स प्रसिद्धोऽनयः कुत्सितो नयो जगद्धस्मरत्वरूपः । शर्महा कल्याणहा 
भवति, तमपि यमं कीनाशं यया इशा त्वं क्षयं दाहरूपमनयः नीतबानसि, तां हश चेद्यदि 
कुपापात्राय माइशाय ददासि, तहि महानयः छभावहो विधिरुदित उत्पन्नः । विष्नाश्र सर्वे 
जन्मजरामरणरूपाः क्षताः | किंभूता विंष्नाः। ृतकामहानयः कृता कामस्यामिलाषस्य हानियेस्ते 
ताहद्याः ॥ २८ ॥ 


अनलेति । भगवान्‌ भीशंभुवों {युष्माकं सुमतये श्रीशिवभक्त्यासक्तिइदुबुद्धथै मवतु । 
क इव | मगवान्वुद्ध इव । उभावपि विशेषणे विशिनष्टि-भगवान्‌ श्रीशंभुः किंभूतः । सदा 
अनलेनाग्निना संभ्ता कान्तिर्यस्य तत्‌ । तथा रुचिरो रम्यो यो मारः कामस्तस्य चिता तस्या 
आस्पदं स्थानमीक्षणं नेत्रं दधत्‌ । पुनः किंभूतः । विधुर्विष्णुः स एव रोपः शरस्तस्य तिः 
करणं प्रिया यस्य स ताइक्‌। जिपुरदाहे विष्णुः शरीकृतो भगवता शिवनेति प्रसिद्धि; 
“मगवान्मारजिल्लोकजिज्जिन? इत्यमरः । भगवान्‌ बुद्धोऽपि किंभूतः । अनलसमालस्यरहितं 
सदा ध्यानपरत्वात्‌ | तथा भ्वतकान्ति धृतशोभम्‌। तथा सदा सर्वदा रुचिः शोभा यस्या सा 
ताइशी चासौ रमा लक्ष्मीस्तया रचितमास्पद॑ स्थानं यस्य तत्तादशमीक्षणं दघत्‌। तथा 
विधुरेषु भीतेधूपङ्कतिः प्रिया यस्य स ताइक्‌ ॥ २९ ॥ 

नेति। हे विभो तज्ज्ञाः परमार्थत्ञा तिनो विपश्चितो यामहन्तामहंकृति न ज 
अवहन्त । तथा हन्त कष्टे । या अहन्ता अधोगतौ कारणं हेतुरेव भवति । हे दयालो, त्वयि विमौ 
सुमतौ शोभना अशरणजनत्राणे मतिर्यस्य स तादृशे प्रसन्ने सति तया अहन्तया नरकावह दुखं 
न यामि न गच्छामि ॥ ३० ॥ : 

प्रियामिति) न च्युतः स्वलितः कारणातीतपदादसौ शिवः श्रीदंभुरवो अभाग . 
पुष्यतु । किभूतः । विशेषेणात्यथ विश्रान्ता रुचिः शोमा यस्मिन्स ताइशः | असौ क इत्याह 
यः परमेशः प्रियां मनःप्रियां 'मांर इति वर्णस्याइतिं वपुषि शरीरार्धे बिमति। 
कीदृशीम्‌ । मुखे आरम्भे प्रतः पञ्चमस्वरोऽकारादिंगणनया पञ्चमः स्वर यया 
ताइशीम्‌। उमामित्यर्थः । उमां पार्वती बिभर्ति | धृतपञ्चमस्वरा माँ कीद्शीम | 
सोदरां सड गिरं वाणीं बहन्तीम्‌। अथ चे शिवः कल्याणदायी, अच्युतो 
पुष्यतु । किंभूतः ९० विशेभत्रिक्षान्तरज़ि! तवविफपरश्ची ग्राम इ; केक नागाबीशस्तयोरिंगा 


एकोनत्रिंशं स्तोत्रम्‌ | २०१. 


लीना रुचिर्यस्य स ताइक्‌। असौ क इत्याह--प्रियामिति । यो बिष्णु: प्रियां कान्ता मां लक्ष्मी 
वपुषि शरीरे बिभर्ति । किंभूताम्‌ । धृतः पन्चमस्वरः पञ्चामाख्यः स्वरो यया सा ताहशीम 
कुत्र । मुखे वदने । लक्ष्मी किंसूताम्‌। अमृतस्य सोदरं गिरं वहन्तीम्‌ ॥ शब्दस्लेषः ॥३१॥ 

नुतिरिति । हे दयालो, मया ते तव विभोरिय॑ नुतिर्मजतां भक्तजनानां हिताय कृता | 
अनया च मत्कृतया भवत्स्तुत्या हि यतः सतां साधूनां शर्म कल्याणं तायते विस्तार्यते । 
अस्माभिर्मेनस्यपि चित्तेऽपि आयते वितते, यते संयते वा, ग्लानिरपोहिता निवारिता । यद्यस्मा- 
त्कारणात्‌ एषा मत्कृतनुतिर्धुता मनसि कृता । श्रुतिसंहितायते श्रुतिरूपा चासौ संहिता, 
तद्वदाचरति ॥ ३२ ॥ 

असेयमहिमेति । अमेयमहिंमा अपरिच्छेद्यमदिमा । तथा हिमाद्रितनयया पार्वत्या 
नयेनात्तै ग्रहीतं दयं यस्य सः | तथा दयया कृपया ऊर्जिता मतिर्यस्य सः | मवरुजँ संसाररोगं 
रुजन्‌ खण्डशः कुर्वन्‌ । रुजो मङ्गेश धातुः । अविकलं पूर्णं कलङ्करहितं निर्मलं च हितं वो 
युष्मभ्यं दिशतु ददातु ॥ ३३ ॥ म 

उदारेति । उदारा महती करुणा यस्य सः। तथा अरुणस्य सूर्यस्येवोर्जितं महस्तेजो 
यस्य सः । तथा महाहिर्वासुकिर्नागाधीशा एव वलयः कङ्कणं यस्य सः। तथा लयेन नादोनो- 
उ्झितं वपुर्यस्य स मवः श्रीदांभुरधौधशमनः समस्तपातकहारी भवतु । केषाम्‌ । वो युष्माकम्‌ 
कीइशानाम्‌ | मनसि धृतमुदाम्‌ । किंभूतो भवः । उदात्तविभवः परमैश्वर्यसंपन्नः ॥ २४॥ 

एक इति । इत्यनेन प्रकारेणाऽन्योन्यं परस्परं प्रकृत्या स्वमावेन महतां गुणानामन- 
न्यसाधारणानामन्तरजौ कामकंसद्विधौ श्रीशंसुविष्णू वो युष्माकं कमपि हर्षस्योत्कर्ष कुरुताम्‌। 
इति किमित्याह--एकः शंभुरन्यस्य विष्णोः इलाध्यं पादोदकम्‌। राज्गामित्यर्थः । अधिशिरः 
दिरसि घत्ते। द्वितीयो विष्णुरपररय भ्रीशम्भोन॑यनकमलेन नेत्राम्बुजेन स्वेन पूजां चके। 
“हरिस्ते साह कमलबलिमाधाय पद्योः? इत्याख्यानात्‌॥ २५ ॥ 

यस्मिन्निति । असौ महापुरुषयोः सा we कक as 
निष्प्रत्यूह निर्विष्नत्वं बघ्नातु । करोत्वित्यर्थ: | क इत्याह-यस्मिन्महापुरुषवपुःसन 
अद्विसमुद्रजावहनयोः पर्वतक्षीराब्धिजावाहनयोः केसरिकु्जवरयोः सिंहगजेन्द्रयोः सौहादेन ह्या 
स्थितिर्भवति । किं त्वा । नैसर्गिक वैरमुत्सज्य | तथा यस्मिन्महापुरुषसन्धौ अहिराजपन्नग- 
सुज्ञौ उपवीतीकृतवासुकिनागराजगरुडौ निर्व्यांजमैत्रीयुजौ भवतः ॥ ३६ ॥ 


इति आराजानकशङ्करकण्डाव्मज-राजानकश्रीरत्नकण्ठविरचितायां र 
स्तुतिकुसुमाअलि-ब्याख्यायां छघुपञ्चिकायामेकान्तरयमक' 
स्तोत्रं नाम, पुकोन त्रिस्‌ ॥ 


२६ 
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२०२. लघुपग्बिकायाम्‌ 
त्रिशः सग; 


` अथातो ग्रन्थक्ुन्महायमकचित्रं रिश स्तोत्रमारममाग आह-- 


शारदीमिति । एषोड्वंसरः समय उच्चकैर्भहानस्ति | किं कर्तुम्‌ । ऐड्बरी परमेश्‍वर- 
संबन्धिनीं मूर्ति' स्तोतुम्‌ । किंभूताम्‌। अजराजितां न जरया जिता ताम्‌। जरयेत्युपलक्षणम्‌ । 
जन्मजरामरणरूपामयरहिताम्‌ । महानद्य एघोऽवसर सकलकरणसौष्ठवयुक्तस्य ममेत्य्थः | 
यदुक्तममियुत्ती; -- 
प्यावपश्यसि पन्थानं यावत्ते चरणी स्थितौ । 
यावन्न हीयते कायस्तावदात्महितं कुरु ॥? 
इति।. 


पुनः किभूतामैश्वरीं मूर्तिम | प्रसीदतीति प्रसादिनी, प्रसादोऽस्यास्तीति वा, ताम्‌। 
कामिव । शारदीं शरत्कालभवां नदीमिव । साप्यगस्त्यमुनेरुदयेन प्रसन्नजला भवति। नदीं 
किंभूताम्‌। उचानि यानि कैरवाणि सितोत्पलानि सरोजानि च पद्मानि तैः, राजिता शोभिता 
ताम ॥ १॥ न | 

_____. रोहिणीतीति । अहं वराको रोहणीरमणखण्डमण्डनं चन्द्राध॑मौलिं विसु दिनंदिनं, प्रति- 
दिनं नौमि ।.किंभूतम्‌ । नन्दिनन्दिनमनं नन्दयति मनो नन्दि, ताइशा नन्दिनो द्वारपालस्य नन्दि- 
रुद्रस्य नमनं प्रणामो यस्य स ताहशम्‌। पुनः किंभूतम्‌ । गलं कण्ठं विञ्नतम्‌। कीहृशम्‌। 
उपोढकालिकासंगमम्‌। उपोढः प्राप्तः कालिकया शयामलिम्ना कालकूटगरलकबलीकरणजातेन 
संगमो यस्य॑ स ताइशामू । पुनः किंभूतं गलम्‌ । असङ्गं निर्निरोधं मङ्गले यस्य स तम्‌ ॥ २॥ 


नौमीति । अहमम्नतांशुरोखरं चन्द्रेखरमीशं परमेइवरं नौमि । किंभूतम्‌ । भक्तजनस्य 

` कष्ठान्निसरन्‌ यो नादः, अतिक्रुद्धकतान्तत्रासोद्धतः “अक्ष्रण मां पाहि? इति, तेन रक्षितस्ता- 

, इशम्‌। तथा अकारेऽनवसंरेऽपि काममभिलषितं ददातीति ताहशम्‌। तथा कालकामयोः 

कृतान्तस्मरयोर्दमने आद्रो यस्य स ताइशाम्‌ | पुनः किंभूतम्‌ । जिता दूरीकृताः क्लेशा अविद्या 
द्यः पञ्च भवमरुञ्रमणजा वा क्लेशा भक्तजनस्य येन ताहदाम्‌ ॥ ३ ॥ 


आम्यस्विति ।-हे विभो । ममेति रेषः। मम मानसं चित्तं भ्रशमत्यथे भराम्यतु । कया | 
द्रविणतृष्णया धनलोभेन । कस्याम्‌ | सदिनिमानसंसदि । सच्छोमन इनानां प्रभूणां मानो यस्याँ सा 
ताहशी या संसत्समा तस्याम्‌ । हे दयालो । ठु पक्षान्तरे । दुस्तरेऽध्वनि भवमरुप्रदेरी, बन्छ: 
राश्वासको न भवति । किंभूते । त्वत्स्तव एवामृतं तते । त्वत्स्तवामृतं किंभूतम्‌ | ब च्यादू 
बन्घुरो रम्यो ध्वनिरुत्तमकाव्यविशेषों यत्र तत्‌ | “इद्‌ पुत्तममतिशायिनि व्यज्गथ ५ 
 च्वनिबुधैः कथितः? इति श्रीकाव्यप्रकाशकारः || ४ ॥ 


साध्विति । हे विभो, सां नुतिः स्तुतिर्मत्कृता विपदं जन्मजरामरणत्रासोत्पन्तां इता [ 


निवारयतु | 'धून्‌ कम्पन्ते कदा । अधुना । किंभूता । भवामयायामयापनलख्ख ताः 
संसार एवामयो व्याधिस्तस्य य आयामो विस्तारस्तस्य यापनं निवारणं, तत्र लसन मयो नाम 
पा | तन्निवारपसत्ेत्यर्थः | सा का हत्याहू - साध्वित्यादि | हे नाथ, है सबा 
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तिश स्तोत्रम्‌ 


विश्वकर्मसुतसतेनाचितः पूजितस्तत्संबोघनम्‌। सा 
चुना सनेन मया ६ 
कृता । कया । ईप्सया इच्छया | कथम्‌ | साधु साब क्षा 1 क अत्र भवद्विषये या नुतिः 
नसे इति। हे विभो, धनवासनाभिद्रंविणत्‌ कळ ८ 
ष्णामिरभिभूतस्य वशीकृतस्य' बे 
स्थानम्‌ । तचरणशुभूूषाया: कदाप्यकरणात्‌ | नच माता जननी नडत गोव 
सोदर उपरोधस्थानम्‌ | तु आर्थ । न च सनाभिः 


पक्षान्तरे । परमेश्वरचरणध्यानरूपेण : 
९ सुहृदा बन्धुना 
मानसमाधिनामा पुनः पुनर्भवमरुभ्रमणजपीडानामा अरिस्तु रुन्धे ॥६॥ ष वियुक्तं मम 


द्पेकान्तकेति । हे दर्पकान्तक। दर्पकस्य कामस्यान्तको दाह | 
* का की दाहङ्त्‌ , तत्संब्रोधनम्‌ | साः 
वैबुधीं छुर बिबुधानां पण्डिताना बैबुधी तां घुर दधति । विदया न हल 


अथ वा-वेडुधीं देवसंबन्धिनीं घुर देवताग्रणीमावं अजन्त | कया धिया बुद्धा | कथं 
भूतया। त्वत्प्रसादविंधिना लब्धा तया | पुनः कथंभूतया |. विराजमानया शोभमानया | 0 
कथंभूतया । अदर्पकान्तकविराजमानया अदर्पाणामनहंकारिणां जनानां कान्तोऽभिलषितः कवि 
राजानां महाकवीनां मानो यस्यां सा तया || ७ || टक 5: 


येनेति, रबिरढमिति । हे शीतकरखण्डशेखर चन्द्रशेखर, तेन दक्षिणेनेक्षणेन दर्शनेन 
रविप्रकाशात्मना सहुजं तमोऽज्ञानमेव तमोऽन्धकारमविरलं घनमपाश्य दूरीकृत्य, इमं जनं 
मल्लक्षणं शनैः वरसुत्कृष्टं कुरु । अत्र इममित्यस्यास्थानपद्त्वेऽपि भक्तिविषये न दोषः। 
तेन ईक्षणेन केनेत्याह--रविरित्यादि । किल प्रसिद्धः स रविर्भास्वांस्तव दक्षिणमीक्षणमलंकुरुते | 
किंभूतम्‌। नवरञ्ञनं नवं रञ्जनं रागो यस्मिस्तत्‌ । स रविः कः | येन शीतकरेत्यादि | हे 
चन्द्रमौले, येन रविणा त्वत्प्रसादवशात्‌ कोऽप्यनन्यसामान्यः करोत्करो रश्मिसमूहोउजितः 
प्रातः । किंभूतः । तामरसभासनस्तामरसानां कमलानां मासनः | पुनः किंभूतः | कोपितामर- 
समासनोजिंतः। कोपितः सकोपः कृतोऽमरसभायामासतं यस्य सोऽमरसभासन इन्द्रो येन 
ताइशश्चासावूजितो बलवांश्च | देवसमायामस्थ कोपः कथम्‌? तस्य तीकचष्ाशचत्वात्‌ | 
युगलकम्‌ ॥ ८-९ ॥ 


महतेति । अत्र पूर्वार्धे महतामतामिति, असमद्वावपुषमिति च पदच्छेदः | उत्तरा 
तु महदतामिति, अतामसमहावपुषमिति च पदच्छेदः । हे भगवन्नैश्वर्यादिषटकयुक्त स्वामिन्‌ | 
इह जगति, सिद्धानां देवयोनिविशेष(णां गणाः कीर्ति प्रथयन्ति विस्तारयन्ति।' केषाम्‌ । तव 
विभोर्भक्तिं भावनामर्थितवतामाश्रितवताम्‌। महतां महात्मनाम्‌ | किंभूतां तव मक्तिम्‌। 
महतामतां मह उत्सवस्तस्य भावो महता, तया मताम्‌। महोत्सवरूपतया मतामित्यथ | पुनः 
कीइशीम्‌ । असमा अनन्यसमा ये हावाः प्रणामार्चनस्तवनादयइचेष्टाविशेषास्तान्युष्णातीत्य- 
समहावपुट्‌ ताइशीम्‌। पुनः किंभूताम्‌ । अतामसमहावपुषम्‌ .अतामसमकडघं मदृ्वुरयस्याः 
सा अतामसमहावपुस्ताहशीम्‌॥ १० ॥ ई | 

अध्यास्यत इति । अत्र पूर्वाधे प्रसादादिति, आमोदराजितरुचारु इति, चिरम्‌ इति, 
जनेन इति च पदच्छेदः | उत्तराधे तु दामोदराजितरुचा इति, रुचिरञ्जनेन इति च पदच्छेदः | 
हे भगवन्‌, मवतस्तव दयालो; प्रसादात्‌ , शमज॒षा शान्तचेतसा जनेन मक्तजनेन | चिरं बहुः 
काले सिद्धिलामावधि अनुद्दिग्नेन, वनं काननमध्यास्यते सेव्यते | कितं वनम | आमोदराजि- 
तरुचारु आमोदेन सौरमेण राजन्ते ज्ञोमन्ते ताइशा ये तरवो.बृक्षास्तश्रार.। पुनः किंभूतम्‌ 
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२०३ 


२०४ लघुपञ्िकायाम्‌ 


आर्तवेन ऋतुसंभवेन तृणेन शाइलेन मृदुना कोमलेन कीणे बृतम्‌। किंभूतेनातँवेन तृणेन 
दामोद्राजितरुचा दामोदरेण शरीष्णेनं अजिता अन्यूनीकृता रुग्‌ युतिर्यस्य तत्ताहशेन । पुनः 
किंमूतेन । रचिरङ्चनेन अभिप्रायावर्जकेन ॥ ११ ॥ 
तवेति । अत्र पूर्वाषे यमिति, अकृत इति, चापलता इति, नवा समाधिमिति च 
वदच्छेदः । उत्तरार्धे ठु यमकृतचापलतानवा इति, समाधिमिति च पदच्छेदः | हे भगवन्‌ , तव 
चापलता धनुर्यष्टिः सवहरिणं यशमुरा बलात्पलायमानं घ्नती, यज्ञमृगस्योत्तमाङ्गभङ्गं विद्घती 
सती यं महर्षि दक्षं नवासमाधिमकृत विद्धे । नवः कदाचिदप्यननुसूतस्वात्‌ असमोऽनन्य- 
सामान्यः आधिमनोव्यामोहो यस्य स तथाविधमकृत । एतजु अत्यद्भुतम्‌। तव द्यालोईग दृष्ट 
पुनरपि समाधिं भुक्तिमुक्तिनिमिचं योगमलम्मयत्मापयामार । किंभूता इक्‌। यमकृतचापलता- 
नवा यमस्यान्तकस्य कृतं चापलतानवं चापलतातनुत्वं यया । स्वेतन्ृपाभयदानेन यमस्य 
चापलं या अनाशयदित्यर्थः। यो मगबन्तं जामातरमपि क्रतावनिमन्त्यावज्ञातवान्‌, , तस्य 
दक्षमुनेमगरूपेण पलायितस्य यज्ञस्य घनुराक्कष्य मुक्तेन शरेण शिरःशातनपर्यन्तं क्रोधं विधाय, 
पुनरपि प्रणामस्तवादिना प्रसादितः परमेइवरो दयाद्रैया दशा शिवैकतानतानिमित्तसमाधिलाम- 
हेतुभूतं तस्यातुग्रहमकरोदित्यबन्ध्यकोपग्रसादता भगवतो व्यज्यते ॥ १२ ॥ 
सभाजन इति--अत्र पूर्वार्ध सभाजने इति, अनल्परतेरिति, ग्रसमाजनेनेति च 
पदच्छेदः । उत्तरे तु सभा इति, जनेनेति, निःभ्रेयसभाजनेनेति च पदच्छेदः । हे भगवन्‌, 
त्वदूमक्तिमाजो चपस्य धन्यस्य संभा प्रगुणेन प्रकृष्युणेन जनेन पूर्णा विभाति, विशेषे 
सातिशयेन भासते । किंभूतेन । प्रसभाजनेन । प्रसमं प्रकाशमजनं गतियस्य स ताइरोन | 
तथा निःभ्रेयसमाजनेन कैवल्यपात्रेण | छपस्य किंभूतस्य | समाजने परीतिदर्शनेञ्नल्परतेभूरि- 
तरसक्तेः ॥ १३ ॥ 


र अनन्तरेति । हे मगवन्‌ , लक्ष्मीः कमला तं पुरुषं स्वयमेत्य निषेवते । किंभूतम्‌ । 
अनन्तरायं अनन्ता निर्विनाशा रायो घनानि यस्य स ताहशम । रेशब्दो धनवाचकः | पुनः 
किंभूतम्‌ । समनन्तरायम्‌ । समनन्तर आसन्नोऽयः झुभावहविधियंस्य तम्‌ । तं कमित्याह-- 
अनन्तरेत्यादि | अनन्तरमविद्यमानमन्तरं कथान्तरव्यवधानं यस्य ईडशः । अयन्त्रितो निर्निरोधो 
वाग्मवो वागुद्धबो वाणीविलासो यस्य स ताइशो यः पुरुषो धन्यरत्वां विश नित्यमनन्त- 
रायम्‌-अन्तरायरहितं, निर्विष्न॑ गणाति, स्तौति ॥ १४ ॥ । 

सह इति । हे भगवन्‌ , मयो विश्वकर्मसुतो जगन्तिमौणकर्मनिघुण आद्यो येषां ते 
ताहरैरपि महर्षिमिर्यस्य यमस्य सद्दो बलं दुर्धर दुर्निवारं, स यमो मया वराकेण हृदि मनसि भ 
- दुःसह । मनस्यपि निवेशयितुं न शक्य इत्यर्थः । अतो देतोरत्व द्याङर्मया री 
__ सहाम्येत्य संमुखमागत्य भन । मामित्यर्थात्‌ । कया । प्रसन्तया सानुग्रहया दशा । किंभूतया | 
कृतानङ्गभुजांसहोमया । कृतः अनङ्गस्य कामस्य भुजांसहोमो बाहुस्कन्थाद्यवयवहोमो ययासा 
ताहश्या ॥ १५॥ । ८ | 
ओ-  कुकेबरमिति। हे मगवन्‌, असौ सुधा भवदूमक्तिसुधा ममाशरणः शद क | 
देहे कदा आप्याययते | केव । रङकुङ्कतनोः कलेव । रडुमुंगविशेषः । पीयुरेयारमबी । 1 । 
इत्यमरः । रके? याया) मा पर्वाख। म पढइइत तार गाइसतस्यू, कलेत पीयूधसारमयी 
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केत्याह । अत्र पूर्वार्ध कळे इति, वरमिति, निप्कले इति, वरमिति पदच्छेदः | कठे रलयो- 
रैक्यात्करे पाणावाश्रितजनस्थ वरमुत्कृष्ट वरमभिलषितं दातुमुदीरिते उच्चारिते तव निष्कले 
कलाया व्याजान्निष्क्रन्ते सुवाक्ये5तिमधुरवाक्ये या सुधा पीयूषप्रणाल्यस्ति ॥ १६ ॥ 


सदानबारीति। अत्र पूर्वाधे सदानवारि इति, ध्वस्तसहिंसदानवा इतिं, पदच्छेदः | 
उत्तरार्धे तु सदा इति, नवाराद्धशिवा इति, भक्तिविकासदा इति, नवा इति, च पदच्छेदः । 
सदा नित्यं नवाराद्धशिवा । नवैः स्तवैराराद्धं उपासितः शिवः श्रीशंभुर्यया ताइशी गीर्वाणी कस्य 
न शिवासये कैवस्यप्रासये भवति । अपि तु सवस्य । गीः किंभूता । नवा नूतना । तथा भक्ते- 
विंकासदा । किंभूता । ध्वस्तसहिंसदानवा ध्वस्ताः सहिंसा दानवा यया सा । केव । हरेर्विष्णो- 


वरूथिनी सेना इव । सापि किंभूता। दानवारिणा मद्जलेन सह वर्तन्ते ताइशा द्विरदा 
यस्यां सा ॥ १७ ॥ 


घनैरिति | हे भगवन्‌, अहम्‌। घनैः प्रबलैः। अहन्ताकृतलङ्घनैः अहन्तया कृता 
लंघन, तैः । तथा निर्मलं यत्‌ शर्म शान्तिसुखं तद्वरन्ति ताहशास्तैनिमलशर्महारिभिमहारि- 
मिर्महदूमिररिभिः कामक्रोधादिमिनिराकृतमोजो यस्थ स ताहगस्मि। पुनः किंभूतः। आङ्तौ 
शरीरसंस्थानेऽपि धृता हानियेन स ताहगस्मि। अतो हे दयालो, नते प्रणते, अवले बलरहिते, 
अर्थान्मयि, ते स्वामिनो महाङ्कपालोरबलेपस्यावसरो न भवति । अवहेला न युक्तेत्यर्थः || १८ ॥ 

मनसीति । हे पन्नगभीमहार। पन्नगरूपो भीमो हारो यस्य स तस्य संबोधनम्‌। 
हे फणिहार श्रीशंभो। तथा हे हृतडुर्नय । हता दुनेयाख्निपुरान्धकप्रश्तयो येन स तस्य 
संरोधनम्‌ । अन्ते निर्याणसमये कम्पस्यैकनिमित्तं तमञ्च॒भमन्तकम्‌ आद्या शीध्रं मङ्गं विनाशं 
तय प्रापय । ते कमित्याइ--मनसीत्यादि । 'अदोषेऽपि निर्दोषेडपि मनस्यतिशयेन दौर्मनस्यं 
महादुःखं ददातीति ताइशो यो भवति । किंभूतः । महान्‌ रयो वेगो यस्य स ताहकू ॥ १९ ॥ 

श्रीशिवैकतानतयात्मानं कृतकृत्यमिव विदन्कविराह--- 


नेति । नोऽस्माकं सझनि वाखाणाः कञ्चुका न सन्ति | तथा नवोऽपूर्वं आरवो हेषारवो 
येषां ताइशा हया अश्वा न सन्ति । वाशन्दश्चार्थे। दन्तिनः करिणश्च नः सझनि गृहे न 
नदन्ति | दुः पक्षान्तरे । आपदतिकष्टतरा जन्मजरामरणत्रासोद्भवा विपत्‌ क्षता बाधिता । 
अस्माकमाज्ञा विपक्षाणां शत्रूणामान्तराणां बाह्याना वा तापदा भवति | यतोष्स्मामिर्मव; संसारः 
पुनरावृत्तिवशादतिकष्टदो जितो निर्नाशितः । हि यस्मात्कारणात्साइ सम्यक्‌ वाडमनःकायेस्त- 
द्वक्त्यासक्त्या भवः थ्रीशंमु; पूजितः ॥ २० ॥. 

जलाशया इति । जलाशया इति. डलयोरेक्याजडाशया मन्दमतयः as 
भावा | मृगाः, जलाशया जलस्याशया स्टु्दया मरौ मरुमरीचिकास बलं घ्नति अति- 
विततनिर्जलत्वात्‌। मरौ निर्णलवूराष्वनि अलडच्ये दुर्विगाहे यान्ति। यथा इत्याक्षेपः । तयैव जडाः 
शया मन्द्धिषणाः पामरा नीचस्वमावा जना अपि, भवे मातस चा । 
भवे संसारे मरुमरीचिकासर्परज्ज्वादीन्द्रजालतुल्ये यान्ति भ्रमन्ति | किंभूताः! जितकोपरंहसं प दत 
रोषरयं पर हसन्तः | स्वयं क्रोधामिसूतत्वादत्यं क्रोधदेती सत्यपि बराल प. 
यथा मझुमागे मृगा रविमरीचिकाचितासु सिकताऽ सलिलभ्रममुद्दिश्य मिथ्या अम न्य स्‌ 
तु न लभन्ते, प्रत्युत बलहान्या विनाशमेवारनुवते । तथैव भीमगवदर्चनपराङसुखाः पामरा 
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२०६ ; __ छघुपब्निकांया्मे्‌ 


मन्दमतयः पुरुषाधमा अपि श्रीपरमशिवशक्तिपातविरहवशात्परमनिर्वाणप्रासिपरिपन्थिनि सं 
एव मोहतिरोहितधियो मुधैव भ्रमन्ति | परमेश्वरपूजनपरास्त्वीश्वरेणानुग्रहीता पन 
न्मुच्यन्त इति तात्पर्यार्थः ॥ २१ ॥ । 


असन्देति । हे देव । दीव्यति परमे पदे देवस्तत्संबोधनम्‌ । हे देव परमशिव, अमन्देन 
महता रागेण प्रेम्णा, आश्रितो मन्दराख्योऽगः पर्वतो यैस्ते धन्या जना देवजातौ ज अमरत्वं 
प्राप्त: | ते के इत्याह--है सिद्धसाध्यार्चित । सिद्धाः साध्याश्च देवयोनय्तैरचितः पूजितस्तत्सं- 
बोधनम्‌ । हे देव, ये जना रताः । अर्थात्त्वय्येव त्वदेकशरणा एव । ते तव विभोः अतानव॑ 
तचुत््वरहितं, महान्तं, नवं स्तवं तेनुर्विस्तारयामासुः । “तनु विस्तारे धातुः । मन्दरगिरेमंगवन्नि 
वासतया प्रशस्तस्य समस्तसुललोपमोग भूमित्वसंभावनास्पदत्वम्‌ ॥ २२ ॥ 


सद्येति। अत्र सदय इति, मोदय इति, मा इति, उदयमोक्षदम्‌ इति, कृशमद इति, 
शमद इति, शम्‌ इति, अदः इति, कुरु इति, न इति, हि इति, तता इति, हितता इति, आहितता- 
यनैः इति, कृतनुते इति, तनुते इति, तनु इति, ते इति, शमम्‌ इति, पदच्छेद्‌ः। हे सद्य सकृप 
परमेश्वर, त्बं कर्ता मा मां मोदय आनन्द्य । हे विमो, कृशस्त्रिजगदधीशत्वे5पि स्वल्पो मदोऽ- 
हंकारो यस्य स ताइक्‌ त्वम्‌ , उदयमोक्षदं सुक्तिमुक्तिद्मदः आमुष्मिकं शं कल्याणं भवान्ध्युद्ध- 
रणरूपं कुरु । किंभूतस्त्वम्‌ । शमद्‌, उपशमप्रदः । न हीत्यादि । हि यस्मादाहिंततायनैः । “तायु 
पालने? धातुः । आहितं कृतं तायनं पालनम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ । पालतादि यैस्ते ताइशा आहि- 
ततायना विष्ण्वाद्यस्तैः कृतनुते विहितस्तुते, श्रीशंमो, तता विस्तीणौ । ते तव संबन्धिनी, हितता 
ससनेहृता, तनु अहपं द्यमं कल्याणं न तनुते | अपि तु महंदेव कल्याणं विस्तारयतीत्य्ं ॥ २३ ॥' 


रसमय इति | अत्र रसमये इति, समये इति, असमया इति, ईहया इति, धनं इति, 
अहीनम्‌ इति, अहीनमहीघु इति, अपि इति, कृतमुत्‌ इति, आत्तम्‌ इतिं, उदात्तम्‌ इति, उदाह- 
तम्‌ इतिं, तत्‌ इति, आपदम्‌ इति, आप इति, दमापहम्‌ इति पदच्छेदः । हे भगवन्‌, दमाप 
मददेतत्वादुपशमहारि, तदिदं धनमापदं विनाशमाप प्रापत्‌ । तदिदं किम्‌ । यदित्यध्याहार' | 
अहीनां सर्पाणामिना वासुक्यादयस्तेषां महीघु नागाधिपभूमिष्त्रपि उदाहृतं सर्वेजनेन सर्पाधिप- 
स्थानादिषु कीर्तितम्‌ । तथा उदात्तमुदारम्‌ । तथा कृतमुत्‌ , कृता मुद्धषो येन तत्तादशम्‌ | 
अहीनमरवण्डितं यद्धनं रसमये अतिसरसे समये यौवनावसरे, असमया अनन्यसामान्यया इया 
चेष्टया मया आत्तं ग्रहीतम्‌ ॥ २४ ॥ 


मदनेति | अत्र । मदनवादनवादनवासनायतनयातनया इति, तनया इति, अम्खुवेः 
इति, अकृत इति, वै इति, कृतवेकृतवैश्षसा इति, सकमला इति, कमला इति, कम, इति) 
अलाघबम्‌ इति पदच्छेद | हे भगवन्‌, सह कमलेन पद्मेन वर्तते या सा सकमला ! 
समुद्रस्य तनया । वे निश्चये | क॑ पुरुषमलाधवं लघुत्वविहीनं चकार । अपि 5 सवे लघु 
वतीत्यर्थः । कया । मद्नबादनेत्यादि | मदनस्य कामस्य वादः कामकलहस्तथा नवं बह जु 
तत्‌ अदनं मोजनं तयोर्विषये या वासना इच्छा तया यतनं प्रयत्नस्तेन हेतुना या ८ 
वेदना तया हेतुभूतया । कामकलहभोजनाद्यपूर्वभोगेच्छानिमित्तप्रयत्नक्लेशशापंणेन कं 


लघुकृतवतीत्यर्थ ; । कथं भूता कृतवेक्ृतवेशसा' ` `ˆ ` `` `` ॥ २५॥ 
कमळ्येति | कमल हति, (अपमा ति, मलगादिवतू इति) 


` लमी 


इति 


चरंश स्तोत्रम्‌ 
सद्याप्यया इति, प्रवरधीवर इति, धीवर इति, कल्य इति, मा इति, अलयमू इति, आलयम्‌ 
इति, आपदि इते, पदच्छेदः । हे धीवर किशतरूप । पार्थस्य तपस्यतो मक्तिपौरुषादिपरीक्षाथ- 
मित्यर्थः । तथा हे प्रवरधीवर परा उत्कृष्टा या धीवुद्धिस्तया वर श्रेष्ठ, त्वं दयाळमलयाद्रि- 
वचन्द्नाचलवत्‌ अमलया निर्मलया । तथा त्रसतां भीतानां अयासम्‌ अनायासं द्दाति ताइङ्या 


पन 571 । तथा सद्यः सकरुणेराप्या लम्पा ताइइय़ा सदयाप्यया | तथा घीरया स्थिरया 
कमलया लक्ष्म्या, मा मां कलय भूषय । मां कौडशम्‌ । आपदां दुर्गतीनामालयं निवासस्थानम्‌ | 
पुनः किंभूतम्‌ । अलयमनश्वरं निवासरहितं वा । पूवश्‍लोके मम धनं बहु प्रयत्नाजितमपि 
विनाशं प्राप्तमिति निमित्तमभिषाय, अत्र वृत्ते हे भगवन्महेइवर, त्वमिति हेतर्मामापदापाश्रयमपि 
लक्त्म्या मोक्षलक्त्या सालङ्कारं संपाद्येति स्तोतुः प्रस प्रति विज्ञप्तिः || २६ ॥ 

वितरणेति । वितरणामरणा इति, मरणाभयक्षममना इति; मम इति, नाम इति, मनाक्‌ 
इति, अपिं इति, छमवने इति, भवने इति, मव इति, न इति, ईप्सितप्रद इति। रमा इति, अद्रम्‌ 
इति, आद्रम्‌ , इति आदधे इतिं पदच्छेदः । नाम संभावनायाम्‌। हे भव निजगदुत्पादक हे 
ईप्सितप्रद, वितरणं दानमेवाभरणं यस्याः सा | तथा भरणं पोषणं च, अमयमभयदानं च, क्षण 
क्षमं मनो यस्या; सा मरणाभयक्षममनाः | एवंभूता रमा लक्ष्मीमंतागपि ईषदपि, अद्रममयम्‌ , 
आदरं स््रुहां च मम भवने यदे न आदधे न चकार । भवने किंभूते । शुमवने शुभानि शोम- 
नानि वनानि क्रीडोद्यानानि यस्मिंस्ताइरे || २७ ॥ 

अनयत इति । अत्र अनयतः इति, नयतः इति, न इति, यतः इति, धृतिप्रद, शंसति इति, 
इतिं, यमात्‌ इति, अयमात्‌ इति, अयम्‌ इति, आश्रितः इति, त्रसति इति, शंसति इति, शम्‌ इति, 
च इति, यः इति, घृतमुदम्‌ इति, तम्‌ इति, उदन्तम्‌ इति, उदञ्चय इतिं पद्च्छेदः । हे धृतिप्रद 
भीरूणां घैर्याप॑ण, त्वं श्रृतमुदं इढीक्तानन२ तमुदन्तं वृत्तान्तमुद््यय प्रकटय | तं कमित्याह-- 
अनयत इत्यादि । यतो यस्मादुदन्तादवृत्तादनयतो दुर्नयाद्व तोर्नयतोऽप्रासकालानपिं कुहेवाकतो 
हरतः । अयमात्‌ संयमरहितात्‌ । यमात्‌ कृतान्तादयं मल्लक्षण आश्रितः शरणागतो न त्रसति न 
` विमेति । तमेव वृत्तान्तं प्रकटीकुर्वित्यर्थः । पुनश्च तमुद्न्तं कम्‌ । शंसति स्तुवति जने यश्च श॑ 
निःश्रेयसं शंसति सूचयति । शंसतीति स्तम्येकव चनम्‌ | अक्रालमृत्युशमनं निःभ्रेयसप्रात्तिनिमित्त 
त॑ वृतान्त प्रकरयेत्यर्थः ॥ २८ ॥ 

शुभवतेति । अत्र झभवता इति, भवता इति, भवतारिणा इति, शकलिता इति, 
अकलिता इति, कलितापभूः इति, हर इतिं, इतान्तङताततक्तान्त इति, नो इति, किम्‌ इति, 
अमता इति, ममता इति, मम इति, ताइशी इति पदच्छेदः | हे हर भवामयहर | तथा 
कृतान्तस्य यमस्य यः ङ्कतान्तो बलादनन्तजन्तुहरणहेवाकरूपः सिद्धान्तो निश्चयः, तस्य 
कृतोञ्न्तोञ्वसान येन सः कृतान्तकृतान्तकृतान्तस्तस्य संबोधनं, हे इंतान्तझतान्तकतात्त, 
शमवता शस्तकल्याणप्रदेन तथा भवात्संसारात्तारयतीति तेन मवतारिणा संसारसागरोत्तारकेण, 
भवता स्वामिना मम आश्रितस्य | अमता अनभिम्रेता ममता । ममेदमिति भावों ममता | 
पत्रदारधनादिषु ममेति भावः | मम ताइशी अतिम्रसिद्धा। कि. नो शकलिता खण्डिता । 
ममता किंभूता | आकलिता अगणिता। असंख्येत्य्थः । पुनः किंभूता । कलितापभू;, 
कलिकालनिमित्तस्य त्रिविधस्य तापस्य भू प्रसूतिः ॥ २९॥ ; 

विज्ञदेति--अन्न वि्दशोमय इति) शोमय इति, निजगत्‌ इति, अधमदमद्खम 
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२०८ लघुपञ्रिकायाम्‌ 


इति, स्वपदम्‌ इति, आनय इति, मानय इति, मा इति, नयक्षतसमक्षयमशयम्‌ इति, अक्षय 
इतिपदच्छेदः | हे विशद्शोभयशोभय । विशदा निर्मला शोभा यस्य तत्ताहशं यशो यस्य 
ईहशमभयमभयदान यस्य तस्य संबोधनम्‌। है अक्षमदक्षमदक्षम | अक्षम; क्षान्तिरहितो यो 
दक्षो दक्षमुनिस्तस्य मदं गवे क्षमते यस्तस्य संबोधनम्‌ । तथा हे अक्षय अनिधन भगवन्‌ , 
मा मां कर्मभूतं स्वपद्मानय निजं पदं प्रापय | अतएव मानय । माँ संमानभाजनं-संपादयेत्यथ: | 
स्वपदं किंभूतम्‌ । नयक्षतसमक्षयमक्षयं नयेन दुष्टदमनप्रवणया नीत्या क्षतो वाधितः कषयं प्रापितो 
वा समक्षं सर्वलोकप्रत्यक्षमेव यमक्षयः कृतान्तनिवासो येन ताइशम्‌ ॥ ३० ॥ 

घनेति । दयेति । अत्र घनाघनाशनैः इति, शनैः इति, नवेः इति, नवैः इति, इह 
इति, अरिहा इति, भवान्‌ इतिं, भव इति, अन्वहम्‌ इतिं, वहन्‌ इति, अहीम्‌ इति, अहीनदानदाः 
इति, दयोद्योर्जित इति, अर्जितः इति, मया इति, उमया इति, उचितः इति, चितः इति, यतेय 
इति, ते इति, हितेहिते इति, रवैः इति, अवेरधीरधीः इति पदच्छेदः । हे भव शंभो, मया कर्ना 
संसारे | घनाघनाशनैः घनानि वहलानि यान्यघानि पापानि तानि नाशयन्तीति ताहशैः नवेनूतनेः 
नबै स्तनैः शनै मुदुनोपायेन | प्रसह्य झगिति यावत्‌ । भवान्विभुः अरिहा कामक्रोघाद्यान्तररिपुहा 
अजितः स्वीकृत । मवान्‌ किं कुवन्‌ । अन्तं प्रतिदिनमहीन्सर्पान्‌ वासुकिप्रभतीन्‌ वहन्धारयन्‌। 
पुनः किंभूतः। अद्दीनदानदाः । ददातीति दाः, अहीनदाने अखण्डित दाने दाः दाता । पुनः 
किंभूतः । दयोदयेन करुणोदयेनोर्बित उदारो यः स दयोदयोजिंतः । पुनः किंभूतः। उमया 
पार्वत्या चितो युक्तः । तथा उचितो योग्यश्च । हे भगवन्‌ , ते तव, हितेहिते हितं च तदीहित॑ 
भवदभिमतपरिचर्याप्रयोजनं तत्र अहं यतेय प्रयत्तपरो भवेयम्‌ । यतेय इति क्रियापदम्‌ कैः। 
रैः सतुतिशन्दै्लवाद्चखैवी । अहं कीदशः । अबैरा रिपुष्वप्यविरुद्धा धीरा घीर्मतियसय स 

_ तादृशः | युग्मम्‌ ॥ ३१-३२ ॥ 


तवात्तेति। हेविमो हेशंभो, आत्तं प्रापतं बाधनं विनाशो येन तत्ताइशे आत्तबाघने धने; 
आन्तरे घने संविद्रग्ने बाहे वा धने हिरण्यादौ प्रा्तविनाहे सतिं, तव दयालोरन्तिके मया 
आमयाविना भवमहारोगग्रस्तेन शारीररोगग्रस्तेन वा विना, के जना गदं रोगं गदन्ति नि । 
प्रमोरमे | विभोजना निरशना वा के जनाः । माँ विधिहतं विना त्वदन्तिकगता निर्धना ति 
के निजरुजमावेदयन्ति | न केचित्‌ । किं त्वहमेव केवल इति भवता दयाडना नात्रो 
युक्तमिति भावः ॥ ३३ ॥ | 

स्तवास्तवेति । स्तवाः इति, तव इति, आहिताः इति, हिताः इति, न इति केन 02 
केवलम्‌ इति, बलम्‌ इति, छमा इति, आछ इति, भारती इति, रतीशनाशन इति, हा 
आपदा इति, पदच्छेदः । हे रतीशनाशन कामान्तकारिन्‌ , केन मक्तजनेन, हिता था 
स्तृतिरूपास्तव न आहिता न विद्दिताः अपि तु सर्वजनेन। इयं छमा कल्याणक गि 
मारती वाणी आशय निर्विलम्बमेव आपदा भवरोगापदा बसुत्कर्षमापत्‌ मामाह | ८ 
तस्य वराकस्य मे इयमाक्रन्दितवाणी इतरमहाकविस्तुतिकथाम्यो$घिक त्वदाराधनायाई 
यावत्‌ ॥ ३४ ॥ र - । 

नतानिति। नतान्‌ इति, अतातवान्‌ इति, अवारितारितापदम्‌ इति, द 
आहरामि इति, ते इति, अमिते इति, शमे इति, शम्‌ इतिं, एवमेव हि मे इ | 
हे हर आशितूजन-भवामयहुर, तनोरभावस्तानवं, न विद्यमान तान येषां अतातबासाईय 
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अनल्पानिति यावत्‌ । नतान्‌ अक्तिप्रह्वान्‌ ते तव पद॑ त्वदीयं धाम आहरामि । भवत्प्रसाद्‌- 


शा प्रापयामीत्यर्थः । पदं किंभूतम्‌ । अवारितारितापदम्‌ , अवारिता अनियन्त्रिता 
ऽरय आन्तराः षट्‌ कामक्रोधाद्यास्तेषां तापं दूरीकरणं ददति ताइशम | कस्मिन्सति | 


अमिते अनल्पे शमे संयमे सति | एवमेव प्रहजनाना लद्धा 
US ह्लजनानां त्वद्धामप्रासिनिमित्तमवत्स्तुत्यवनरोधःरूपं 
मे मम झं कल्याणमु भयलोकशमावहमित्यर्थः || ३५ || “7 2 


परापरेति | स सेति | परापराधबान्धवाः इति, सवासवाः इति, सुरासुरा इति, सदा 
इति, सदानमानम्‌ इति, आश्रयम्‌ इति, श्रयन्ति इति, यन्ति इति, यम्‌ इति, स इति न इतिः 
समाहितम्‌ इति, हितम्‌ इति, बत इति, अवतात्‌ इति, अमन्दमम्‌ इति, कलङ्कलङ्चने इति, ने 
इति, हि इति, अवाह्मवासन इति, सः इति, नः इति पदच्छेदः | बत आश्चर्य । सः समाहित 
समाधिनिष्ठं भक्त मा मां वराकमवतादरक्षतु । 'अव रक्षणे’ धातुः । मा किंभूतम्‌ | अमन्दमम्‌ 
अमन्दा अनल्पा मा लक्ष्मीमोंक्षलक्मीय॑स्य स ताहशम्‌ | सक इत्याह - परापरा इति | परापराध- 
बान्धवाः परेषामपराधेऽपि बान्धवा बन्जुभूताः | ङृतापकाराणामप्युपकारिण इत्यर्थः, एवंभूताः 
सवासवाः। सह वासवेनेन्द्रेण वतन्ते ये ताइशाः | सुरासुरा देवासुराः। सदा नित्यं यं परमेदवरमाश्रयं 
श्रयन्ति अभिलषन्ति | कथम्‌ । सदानमानं । सह दानेन श्रीशिवार्पणेन मानेन पूजया च सदान- 
मानम्‌ | तथा यं विभुँ यन्ति गच्छन्ति शरणार्थम्‌ |. कुतस्तदित्याह--घने बहले कलङ्कलङ्घने 
मलापसरणे अवाह्यवासनो भवति । अवाह्या अवहिरङ्गा, वासना इच्छा यस्य स तथोक्तः। केषां 
कलङ्कलङ्कने । नः अस्माकम्‌ । हि निश्चये । युगलकम्‌ || ३६-३७ | 


अळमिति। अलम्‌ इति, घना इति, अलङ्कना इति, तपसि इति, अतः इति, 
तपस्यतः इति, तनुः इति, हि इति, मे इति, अतनुः इति, हिमे इति, अङ्गतानवम्‌ इति, गता इति, 
नवम्‌ इति पदच्छेदः | हि यस्मात्‌ | हे भगवन्‌ , तपसि माघे, अलमत्यर्थ घना मेघा अलङ्कनां 
लङ्घयिनुमतिवाहयिदुमशक्याः । अतोऽसमाद्धेतोस्तपसि माघे हिमे शीतकाले तपस्यतस्तपः कुर्वतः 
शीते यथोचितब्रतचर्यापरस्य मम अतनुरक्कशापि तुनुमूर्तिनवमपूर्वमङ्गतानवमवयवकशत्व गता 
माता । अतस्त्वदाराधनन्रतकृशतरवपुषोऽपि ममोपरि अवलेपपरो मा भूरिति स्वामिने आतिं- 
निवेदिता ॥ ३८ ॥ ` 


मळमिति । अत्र मलम्‌ इति, अलक्षवलक्षबलस्मरस्मरणकारणकार इति,' कदङ्कदम 
इति, हर इति, हरस्व इति, भजस्व इति, भजन्‌ इति, दिशम्‌ इति, दिश इति, विभासविमास- 
बराम्‌ इति, इशम्‌ इति पदच्छेद्‌ः। हे हर संसारिणां भवामयहर । तथा लक्षणं लक्ष, अबिद्य- 
मानो लक्षो लक्षणमियत्तया परिच्छेदो यस्य तत्‌ अलक्षम्‌। बलक्चमवदातं बढ सामर्थ्यं यस्य 
ईशो यः स्मरः कामस्तस्य स्मरणकारणं स्मृतिशेषतानिमित्तमर्थादेहदाहं प वट यस्तस्य 
संबोधनं-हेअलक्षवलक्षबलस्मरस्मरणकारणकार, त्वँ मम मले त्रिविधमाणवमायीयकारममेदात्ति- 
विधमावरणं, हरस्व दूरीकुर। : टन 
“गोपितस्वमहिम्नोऽस्य संमोहाद्विस्सृतात्मन: । 
य संकोचः स एवाद्य आणवो मछ उच्यते ॥ 
ततः . षद्कब्रुकव्याप्तिविलोपितनिजस्थितेः । 
भूतदेहे स्थितियोसौ मायीयो मुळ उच्यते॥ 
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२१० छघुपद्चिकायाम्‌ 
यद्न्तःकरणाधीनबुद्धिकर्मेन्द्रियादिभिः। 
बहिव्यौग्रियते कार्मेमलमेतदुदाहृतम्‌। 

इत्यागमविद्‌ः। मलं किंभूतम्‌ । कदङ्कदं । कुत्सितश्चासावङ्को लक्षणं कदङ्कः, कदडु 
कुलक्षणं ददातीति कदङ्कदस्तादशम्‌ । त्वं कि कुर्वन्‌ । दिशम्‌ ऐशानीं भजन्‌ , प्रप्ञजनानुजि- 
क्षया विश्वमयोऽपि नियतां दिशमाभयन्‌। किं च, हे विभो, त्वं हशं दिश, इष्टिं देहि। 
किंभूताम्‌ । विभासविमासहशां । मासनं भासः) विशिष्टो भासो विभासः, सर्वातिशायि विज्ञाने 
बिमा दीसिश्च, ते विमासविभे तयोः सदशीम्‌ । समगुणामिति यावत्‌ ॥ ३९ ॥ 

भवेति । अत्र मवसंमवसंहतमोहतमोदमन इति, इदम्‌ इति, अनेकम्‌ इति, अशङ्कम्‌ 
इति, अशम्‌ इति, सविकासविकारचितं इति, रचितम्‌ इति, हर इति, मे इति, हर इति, 
मेडुरितम्‌ इति, दुरितम्‌ इति पदच्छेदः । हे हर महाप्रलयेषु ब्रह्मादिकारणसंहारक । तथा हे 
मवसंभवसंहतमोहतमोदमन--भवसंमवं संसारसमुद्भूत॑, संहतं पुञ्जीकृतं, यन्मोहतमोऽञ्ञानान्धकारं 
तस्य दमन उपशामक । अनेकं बहुविधं अशङ्कं इत्वा रचितं कृतम्‌ । तथा अशम्‌ । अविद्यः 
माने कल्याणं यस्य तत्ताहदां, तथा सविकातैः सविस्तारेविकारेराधिव्याधिप्रियवियोगादिमिखस्या- 
परिणामैश्ित व्यासम्‌. । कृतपरिचयमिति यावत्‌ । तथा मेदुरितम.। अन्यजनाग्रे ख्यापनानुतापः 
प्राय्ित्ताद्यकरणात्सानद्रीभूतं, वर्षितम्‌। इदं स्वयमतुभूयमानं दुरिते पापं वाङ्मुतःकायोतय 
त्रिविधे हर निबारय ॥ ४० ॥ 

कृपणमिति । अत्र कृपणम्‌ इति, भगवन्‌ इति, बहुदा इति, अभिहितम्‌ इति, बहुशोमि 
इति, हितम्‌ इतिं, दिश इति, मे इति, वचनम्‌ इति, दिशम्‌ इति, एव इति, च इतिं, नन्दितः 
मानस इति, तामिति, दितमान इति, सताम्‌ इति, न इति, पतामि इति, यतः इति पदच्छेदः | 
हे भगवन्दयालो, मया वराकेण बहुशोऽनेकशः पर्णं कृपोत्पादकं दीनवचनमभिहितयुत्तं 
भूरीन्वारान्प्रलपितम्‌ । अतस्त्वं मे वचनं दिश अभिमतवरामयार्पणप्रथनं वाक्यं देहि। 
किंभूतम्‌ | बहु चिरं शोमते तच्छीलं बहुशोभि। तथा हितमुपकारकम | हे सतामुत्तमातां 
नस्दितमानस, नन्दितँ हलादित मानसं चित्तं येन स तस्य संबोधनम्‌ । तथा हेदितमान | दो 
अवखण्डने? घातुः । दितः खण्डितो मानोऽहंकारों मदोद्धतानां येन स तस्य सम्बोधनम्‌ | त्वं 
तां दिशमेव तं प्रकारमेव दिश्य देहि । तां दिशं कामित्याह--यतो हेतोरस्मिन्संसारसंकटे न पतामि। 

तमेंव प्रकार संदरायेत्यथः | ४१॥ . | त 

` मन्यामहृ इति । अन्न मन्यामहे इति, गतिम्‌ इति, ऋते इति, त्वयि इतिं, भक्तिम्‌ शत 

अन्याम्‌ इति, अन्यायगाम्‌ इति, तव इति, दशा इति, एव इति, तमःशमन्या इतिं, मत्यामिधा वा य 

' अति इति, नतिं इति, सहते इति, धमन्याम्‌ इति, अन्यामिषेषु इति, न इतिं, दिं इतिं; ps 4 

ओ। इति, अभिमानिमन्या इति पदच्छेदः | हे विभो, तमोऽज्ञानरूपमत्धकारं शमयतीति 022 
- तमःहमन्या, तव स्वामिनो इत्या एव अनुम्रहदृष्यैव | त्वयि विषये बहन बिना, ८ 
° गतिमन्यायगामनौचित्येन प्रवत्तामेव वयं मन्यामहे। यतो देतोरमिमानिमन्या र 


दधिः । मन्या इत्यमिषां, नाम, बिमर्तीति मन्यांमिधाझतू, पर ममा 
। अषि यनम बने दि य र 
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२११ 
मानारतमिति । अत्र मा इति, अनारतम्‌ 


; मू इति पदच्छेदः त्रिहोकना 

मानं पूज्यतामतिइत्तो5तिक्रान्तो विभवो यस्याः सा | तथा अन्वह हे च 06 

अनारतं सततं, निजाश्च पराश्च तैरुपभुज्यमाना मा लक्ष्मीमा भूत्‌ | इदं तु मेडमिमतमित्या छ 

भवत्वित्यादि । मानेनालसा मानालसा मानिनो जनास्तैरमिनन्यमाना, मे मम घीवुद्धिः 

सुद्ृदरातिषु मित्ररिपुषु । समाना सद्दशी भवतु । तथा चोक्त श्रीमतृहरिणा-- ४ 
“अहो वा हारे वा कुसुमशयने वा इषदि बा 

__ मणौ वा जोष्ठे वा कबति रिपौ वा सुद्ृदि वा। 
तृणे वा खेणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा: 
कदारण्ये पुण्ये . शिवशिवशिवेति प्रहपत: |? . 


इति ॥ ४३ ॥ 

दोषारय इति । दे विभो महामदोषा महान्मदस्योषो दाहो येषां ते ताइशा दोषाः 
कामक्रोधाया एवारयः शत्रवो मां तरलयन्ति कम्पयन्ति। तथा मोहृमयप्रदोषा मोहमयोऽ 
शानमयः प्रदोषो रजनीमुखं प्रङृष्श्च दोषो यस्याः सा दोषा रात्रिमे घर्ति हरति । अज्ञानरूपर- 
जनीमुख इत्यर्थः । दोषाकरअन्द्रोज्छो मौलिस्थं लच्म॒यस्य . स दोषाकराषङ्कः भ्रीशंमु;, स एव 
वपुयंस्याः सा दोषाकराङ्कवपुः । चन्द्रमौलिस्मेत्यर्थः | ईद्दशी उषा प्रभात; कदा मामेष्यति | 
श्री चन्द्रमौलिदर्शनरूपं प्रमातं कदा मे भविष्यतीत्यर्थः | उषा प्रभातं केव । उषा बाणासुरः 
दुहितेव | यथा बाणासुरतनया उषा, अनिरुद्ध प्रयुस्नतनयमेति | अनिरुद्ध किंभूतम्‌ । दोषात्त- 
कण्ठं | दोषा भुजेन आत्तो ग्रहीतः कण्ठो यस्य स ताइशम्‌। दोषशब्दों मुजवाचकः । 
“सुजबाहू प्रवेष्टो दोः? इत्यमरः। उषा कीहशी | उन्मदा मद्नावेरोनोत्कटमंदा ॥ ४४ ॥ . 

केति । हे राकाराजखण्डशिखर । राकाराजश्न्द्रस्तस्य खण्डः शिखरे मौलौ यस्य स 
तस्य संबोधनम्‌ । अत्र भवनामंनि संसाराख्ये काराण्हे बन्धनागारे, तव विभोः कृपां बिना का 
मोचिका भवति । न कापि मुक्तिदायिनीत्यर्थः | का कीदशी । रामणीयकत्वेन रम्यत्वेन, कृत 
इन्दुकराणां चन्द्रकिरणानामनुकारो येन स तथाबिध आकारो यस्याः सा रामणीयकङ्कतेन्दुकरानुः 
काराकारा । पुनः किंभूता । ग्रथितोपकारा ग्रथित उपकारो यस्याः सा। पुनः किंभूता |. 
क्षपितान्धकारा क्षपितोऽन्धकारो मोहतमोरूपो यया सा ॥ ४५॥ 


काशान्तेति । का कत्रीं । ्रतसेवकाशा अता पूरिता सेवकानां सिवैकतानातामाशा 
अभिलाषो यया'सा ताहशी भवति । काम्रते। शांभवीं शंसुसंबन्धिनीं दश कपाइृष्टि विना । 
का कीहशी । का ईषत्‌ शान्तं चित्तं मनो येषां ते काशान्तचित्ता!, तैथंतो सुक्तिपयस्मावकाशो - 
यया सा | पुनः किंभूता। प्रचुरः प्रकाशो यस्याः सा। किंषत्‌। आकाशान्तवर्तिरविवत्‌ | 
साकाशस्य नमसोउन्ते वर्तते ताइशो यो रवि सूर्यस्तद्वत्‌ | पुनः किंभूता । कारौस्तृणविरोषेख- 
कीणे च तत्खिलमनाइतमरण्यं तेन ठल्या कृता अन्तकाशा यमदिग यया सा | यथारण्ये कश्चिन 
अविशति तथा मगबहक्पातेनान्तकदिशिं नं कोउपीत्यर्थः । दे खिलाप्रहते समे इत्यमरः ॥४६॥ 

कामिति । हे भगवन्‌, त्वंदनुरक्तरपारिकात्ता । त्वयि 'विसावघुरक्ता चाङसतः 
कर्मभि्त्वद्भावनासक्ता ये दपा राजानस्तेषाँ ये अस्यः शत्रवस्तेषां कातता अङ्गनास्तापेन 
तान्तिग्लानिस्तापतान्तिः कां न तापतान्तिसुपयान्ति गच्छन्ति । कस्मित्‌.| शचौ निदाघे । 
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२१२ लघुपद्खिकायाम्‌ 


किंभूताः । कान्तारगाः । “कान्तारं दृरञचून्योऽष्वा! इत्यमरः । कान्तारं मरुभूमिं गच्छन्तीति 
ताइझ्यः । पुनः किंभूताः । कान्ता रमणीयाः । पुनः किंसूताः । कान्ता अभिलषिता; । पुनः 
किंसूताः । कान्तैः पतिभिरवलम्बिताः करा यासां ताः । तथा स्खलितः कण्टकेषु लग्नोंऽशुकान्तो 
बख्प्रान्तो यासां ताः । तया हठात्मरसह्म वनचरे किरातैमदितोऽलकानामन्तो यासां ताः ॥४७॥ 


सायेति। अनात्मत्यपि देह्दादावात्मज्ञानमविद्यापर्यीया माया मे मम आयासं संसूति- 
जमर्पयति । केव । मरुक्षमायां मरुभूमौ अर्केरदिमपटलीब सूर्येकिरणततिरिव | का माया। या 
ब्रह्माबैरप्यलडच्या । हे दयालो, अत्रास्या मायामय्यां महातमायां महत्तमस्विन्यां कदा 
तव दयालोः कृपा, उषा इव; प्रभातमिवायाति। हि निश्चये, तव कृपा किंभूता । माया लच्म्याः 
पद्‌ स्थानम्‌ । पुनः किंभूता । कलितोत्तमायाः । कलितः प्रसादीकृत उत्तमोऽयः शुभावही 
विघिर्यया सा ॥ ४८ ॥ 
रामादीति । रामो रुपतिरादौ येषां ते रामादयस्तैः सेव्यो यो भवः श्रीशिवमदट्टारक- 
स्तस्य भक्ति बिमर्तीति रामादिसेव्यमवमक्तिम्दत्‌ , तस्य श्रीशिवे कतानस्य धन्यस्य पुंसः, सद्य 
गह, रा: धनं कत, न उज्झति । राः मान्यम्‌ इति पद्च्छेदः। तथा श्रीशिवभक्तस्य सद्म 
मा लच्मीमोक्षलच्सीश्च नोज्झति | मा कीडशी। न अस्थिरा । स्थिरैवेत्यर्थः । द्वौ नजौ प्रकृत- 
मेवा सूचयतः। अत्र “राया धनेन मान्यमिति समविरोषणं यद्न्ेष्टीकाकारेव्याख्यातं 
तच्चिन्त्यम्‌ । रैमान्यमिति भवेत्‌ । न चास्थिरेत्यत्र चकारस्य चैयरथ्ये च स्यात्‌। तस्मादस्म- 
त्कृतैव व्याख्या श्रेयसी | मा लक्ष्मीः किंसूता। अभिरामा । पुनः कीइशी । क्षतो दुस्तरो 
दुरुत्तरो$्मो रोगो मवरोगो यया सा। केव । ओषधिरिव । किंभूता ओषधिः । आराममाश्निता। 
सापि क्षतदुस्तरामा भवति । पुनः किंभूता । तः साधूनां विपद्विरामो यया सा । केव । सती 
पतित्रता रामेव । सापि सद्म नोज्झति । ४९ ॥ 


- वारांनिधेरिति । हे भगवन्‌ , तव इकप्रसाद्हष्टिवीरातुवारमुदयत्युल्लसति । निजः 
भक्तजने प्रतीत्यर्थः | केव । वारानिषेः सुधेव पीयूघदृष्टिरिव । किंभूता । दुर्निवारा,। पुनः किंभूता 
` अघानां पातकानां क्षयकृतू । केव । वाराणसीनगरीव । सापि ताइशी । तथा भ्रुव आरो गमनं 

गर्तिर्यस्याः सा भुवारा | “ऋ गतौ? धातुः । वाराणसी पुर्यप्यवश्यगम्या । पुनः किंभूता । 
साच्बजारा पृतना सेना इव । किंभूता उरूणि कूर्चवाराणि कवचानि यस्याः सा। सापि 
वारानुवारसुल्लसति । तथा केव | वाराङ्गनेव | सापि ताइशी भवति ॥ ४० ॥ 

भद्राभिघ-इति । मद्रामिघे मद्रनामनि गजे करिणीव | भिद्रो मन्दो मगश्रेति संकीर्ण- 
श्रेति जातयः | करिणां-! । भद्रासने मद्रपीठे ईशं परमेश्वरमचितवतः पूजितवतः पुरुषस्य मद्र 
' कल्याणदायिनी तनुर्मूर्तिविभद्रा विशेषण भद्रा मेलापिजनमोहहरा भवति । किंथूता । अक्ल 
अद्रा न क्लस्तानि च्छेदितानि भद्राणि यया सा। कल्याणवर्धिन्येवेत्यर्थः । क्लपिधातुश्छेद 
नाथोऽपि । पुनः कीदशी । ईप्सितदा अभिलाषितम्रदा । केव । सिता झुक्लपक्षसंबन्धिनी मद्रा 
तियिद्वित्ीया सप्तमी द्वाद्शीतिथिरिष । सुनः किंभूता । गुणेर्विडम्बित उपमितो 
दाशरथिर्यया सा । पुनः किंभूता । कृता भाछे ललाटे भद्रा चन्दनेन इता रेखा यया छा 
- कृतमालमद्रा | भद्रा इति देश्याम्‌ ॥ ५१ ॥ ब 


र गाघम्रापेदि 5 हे तत .प्राप। 
` नागाधप्लापेति। हेमन, तीवर, हृतः ढदय ना 
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'किंभूता घीः | अनांगाः । न विद्यमानमागोऽपराधो यस्याः सा ताहई्यपि | केव | सुरपुरीव 
अमरावतीव नागालयम्‌। यथा सुरपुरी नागालयं पाताले न प्राप्नोति। किंभूता सुरपुरी । 
सकाञ्चनागा सह काञ्चनागेन मेरुणा वर्तते या। सा च मम धीः अकदर्थना अनिन्द्या गाः 
वाचः संजन्ती उत्पादयन्ती परत्र परमेश्वरस्तुतिरसादन्यत्र नागात्‌ न गता । केव | इन्द्रदिगिव । 
यथा सा परत्र ( पश्चिमे ) न गच्छति । सापि किंभूता । नागाश्निता नागेन हस्तिमल्छेताश्रिता | 
तथा उन्नता नन्दने नन्द्नोद्याने अगा वृक्षा यस्यां सा ॥ ५२॥ 


सारासहेति । हे भगवन्‌ , मम मन्दमतेर्घीबुद्धिरत्वयि विभौ विषये मन्दसारा, मन्दः 
'सारो गमनं यस्याः सा ताही भवति । किंभूता । सारासहा, सारमुचितमुत्कृष्ट न सहते सारा- 
सहा । अनुचितमागरेत्यर्थः । पुनः किंभूता | सह आराधनेन वर्तते या साराधना। अन्न 
हेतुः--किंभूता । विहितो मोहनिशायामविद्यारूपनिशायामभिसारो यया । पुनः कीहशी | सह. 
आरावेण “कुहू? इति शब्देन वर्तन्ते ताइशा ये कोकिलास्तेषां वचसा समः सूक्तितार उत्कृष्ट- 
काव्यं यस्याः सा | पुनः किंभूता । गुरोमहृतस्तापस्य त्रिविधस्य कृतोऽपसारो निःरोषीकरणं यया 
सा | केव । सारावलीव । सारावली औषधिरिव ज्वरतापहारिका ॥ ५३ ॥ 

सामात्येति। है विमो, यया मान्यतया अहं सामान्यवत्मं कर्मभूतम्‌ । ओजसा 
करणभूतेन, न आश्रयम्‌ | क्रियापदमेतत्‌ । सा मान्यता पूज्यता त्वयि विभोर्विषये मा मां 
कर्मभूतं मा मुचत्‌ । यथा त्वमेव जगदीशो मम मान्यस्तथा सूयादित्यर्थः । किंभूता मान्यता । 
ईक्षितानि सूक्तयः प्रौदोक्तय एव सामानि यया सा | कुत्र । सामात्या अमात्यैः सहिता ये भूपा 
राजानस्तेषां सदसि । पुनः कीडशी । सामाजिकैः सम्बैराहिता इता नुतिर्यस्याँ सा । तथा इतं 
सेष्येरपि साम यस्याः सा ॥ ५४ ॥ ; 


धारेति । हे विमो, तव इक्‌ अनुप्रहदक सुखदा भवतिं। किंभूता । आधारापंणी 
आधारमर्पयति ताइशी । केव । गिरेः पर्वतस्य घारा सानुभूरिव । किंभूता । 
सह कर्णधारया वर्तते या सा । कर्णान्तब्यापिनीत्यर्थः | केव तरीव नौरिव । सापि सह 
बर्तते या सा ताही भवति । कर्णधारस्तु नाविक? इत्यमरः । पुनस्तव म | उ 
वर्षघारा | तथा सुखदा महानन्दप्रदा । केव । घारापुरीव | तथा दुरितानां प्रागजितानों पातका- 
` नामसिधारा खङ्गघारा । तथा परेषामातिहरणे धारा पराकाष्ठैव | यद्वा आतिहरणे कम 
धारा । पुन किंभूता | हतषडविधारा अरीणामान्तराण ष्णो कामक्रोघादीनां समूह आर, 
- षड्विघमारं यया सा ॥ ५५॥ . र 
कालेति । हे विभो, कालायसं कृष्णायसं तडुपमा रुचियस्याः सा ताइशी ठ 
कण्ठस्थानं, सुकाला सुष्ठ काला श्यामला भवति । तथा ते तव विभोईगपि काला ल 
द्ग्धः कां यया सा ताइशी भवति । तथा काला कालानाम्नी देवी लग पी 
तथा ते उक्तिरमृदुरपि क्षतसेबकाला भवति | en 
< 
भवति । आला इतिदेशीपदम्‌ । हे भगवन्‌; आमि न we क उतो छ जो ल 
मम लामकृत्‌ । न कापीत्यर्थः | का कीडशी। अनन्त 


सा॥ ५६॥ ट pT 
मुक्तेति । हे मगवन्‌ , मुक्तमत्यमागंगमन येन स ताहशस्तेन | तथा मुक्तामिः शक्त्युद्ध 
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२१४ लघुपञ्चिकायामू 


वामियंदचन॑ पूजनं यथाशक्ति,तदादौँ रतिर्यस्य स ताहशस्तेन मया वराकेणाशरणेन अकस्यापत्य- 
मार्कियमस्तस्य मयात्‌ च्रासाद्धेतोरियं गीदौनोक्तिः, उक्ता भवतः स्वामिनो क्षित्ता च | किंभूता । 
मुक्तेम्यो मोक्षपद्वी ्रप्तेम्योऽर्पितं यत्स्वपदं -निजसायुज्यं, तदेव पूर्णकृपा तया अबिमुक्ता 
अबिरहिता । पुनः किंभूता । अमुक्ता अनल्पा । तथा विमला निदोंषा स्वच्छा । केव | 
मुक्तावलीव मुक्तालतेव ॥ ५७ ॥ 
कल्पाहेति । इयं मम गीर्वाणी आकल्पाक्षया, कल्पो ब्राह्मं दिनं, कल्पात्‌ आ आकल्पम्‌, 
अक्षया निर्विनाशा अस्तु । किंभूता । कृतनुतिः कृता नुतिः भ्रीशंभुस्तृतियंया सा। पुनः किंभूता । 
धौतो निराकृतो विपदो जन्मजरामरणत्रासोत्पन्नाया आपदो विकल्पों यया सा | पुनः किंभूता। 
आकल्पाश्चिता आकल्पैरलंकारेः झ्दालंकारेवंक्रोक्तिश्शेषादिभिरर्थालंकारेरुपमादिभिश्चाञ्िता 
शोमिता । पुनः कीदशी । इन्दुक्पा चन्द्रतुल्या, अतिनिर्मलत्वात्सन्तापद्दट्वाच्च । तथा कल्पो 
वेदाई, कल्पाख्यानि यानि सूत्राणि तेषां विदुरा, वेत्तीति विदुरा । तथा आगमेषु भ्रीशैवादि- 
शास्त्रेषु ष्टः कल्पः शाञ्जविधिर्यया सा | तथा अम्मृतानुकल्पा । शिवेकतानानां जनानाममृत- 
वर्षिणीत्यर्थः ॥ ५८ ॥ | 
सहसेत्यादि । हे विभो, आत्मभुवा कामेन | अस्मि अहम्‌ । सहसा बलेन। असहसारभत्‌ 
अक्षमबलधारी कृतो5स्मि। केन क इव । सहसा मार्ग्लीषैण अर्क इव । यथा तेन सोऽपि ताहशः 
क्रियते । सहसेत्यादि--ह कष्टे स आत्मभूः कामः साथकं शारमस्यति क्षिपति । मां प्रतीति शेषः | 
तं सायकं कम्‌ । या स्री सेति । संमुखमागच्छति मामिति शेष; । कथम्‌ । सह साध्वसेन भयेन 
यथा तथा सभयमपीत्यर्थः | या कीदशी । सहसा । सह हसेन हासेन वर्तते या सा सहसा । पुनः 
किंभूता । दुःसहसा । दुःखेन समन्ते दुःसहा अविसह्मवीर्यास्तान्‌ स्यति हिनस्ति दुःसहसा । स्रीरूपं 
शरमस्यतीत्यर्थः । 'षोऽन्तकर्मणिः घातुः । अतोऽस्मात्कामवेगान्मां दीनं पाहीत्यर्थः । अत्र इत्त 
उत्तराधे स इति, ह इति, सायकमिति, अस्यति इति पदच्छेदः ॥५९॥ 
जनयेति । अत्र जनयेति, अशुचमिति, आर्तमिति, अभाजनयाजनयाचनरक्षनवेजनयेति, 
जनयामलखिन्नमिति, अलज्ञनय इति, अज इति, नयेति, अमृतमिति, आत्मनीति, योजनयेति 
'पदच्छेदः । हे अज अनादे, हे अखझनय अविकलनीते, त्वममाजनानामपात्राणामयोग्यार्ना 
याजनेन, याचनेन, रझ्ननेन च, या वेजना उद्देजनं तया अभाजनयाजनयाचनरञ्ञनवेजनया आत- 


मर्थान्मामेव । अशं निर्ढु;ख जनय संपादय | अविद्यमाना झर यस्य सोऽञ्चकूतम्‌। तयामागेव _ 


जनयामलखिन्तं यमलमावो यामलं समूहस्तेन खिन्न मर्तव्यजनमेलापक्लिष्ट मां दीनम नप 
मोक्षं प्रापय | कया | आत्मनियोजनया निजसायुज्येन ॥ ६० ॥ | 
शमनायेति। अत्र शमनाय इति, शुचाम्‌ इति, त्वम्‌ इति, उमेश इति, मना इति; 
शमनातिकर इति, कृतमीशम इति, ना इति, शम्‌ इति, अनामय इति, देहि इति, विपाशम, 7 
अनाशम्‌ इति, अनाथजनप्रथिताशमनाः इति पदच्छेदः | हे उमेश पार्वतीप्राणनाथ, हे कृत" 
भीशम । इतो मियो भक्रजनसंचन्धिन्याः दामो येन तस्य संबोधनम्‌ । है अनामय भई ” 
मनागीषत्‌ , अनायासेन । शमनस्य यमस्यार्ति पीडां करोतीति शमनार्तिकर, त्वं थर्चा मक्त 
"दुःखानां, शमंनाय निवारणाय, ना पुरुषों भवसि । उशब्दः । निजभक्तजनातिवारणे तवाखण्डिते 
पौदघमित्यर्थः | हे विमो, विपाशं पश्चकलारूपेणावरणं पाशः, स विगतो सा त 
अनाशमक्ष॑, सा _कैवल्यं मे. देहि ददित, आनाथानामशरणाना अ 
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त्रिशां स्तोत्रम्‌ २१५ 


विस्तीणी इति यावत्‌ , आशा मनोरथा येन तत्ताइश् मनश्चित्त यस्य स ताइ, अनाथजनप्रथि- 
ताशमनाः ॥ ६१ ॥ | 


मधुनाशिनेति । अन्न मघुनाशिना इति, अर्चित इति, समम्‌ इति, मधुना इति, 
मधुनामपुष्पजनुषा इति, मधुना इति, मधुना इति, अलसाम्‌ इति, इव इति, वधूम्‌ इति, 
अधुनाम्‌ इतिं, अधुना इति, प्छताम्‌ इति, त्वयि इति, गिरम्‌ इति, मधुना इति पदच्छेदः | हे 
मधुनाशिनाचित । मधुनामदानववेरिणा विप्णुना अचित पूजित | केन समम्‌। मधुनाम पुष्पं 
मधूकम्‌ । 'मधुके5पि मधु स्मृतम्‌? इत्युक्तदिशा मधुनामानि मधूकाख्यानि यानि पुष्पाणि तेम्यो- 
जनुर्जन्म यस्य तत्ताहशेन, मधुनामपुष्पजनुषा । मधुना किंजल्केन, करणभूतेन, मधुना वसन्तेन 
समम्‌-अर्चित। मधूकपुष्पोद्भवेन किंजल्केन करणेन वसन्तेनाप्यचित । मधुना प्डतामिति । मधुना 
क्षौद्रेण प्डताम्‌ । मधुमधुरामित्यर्थः। गिरं वाणीं त्वयि विषये अधुनाम्‌ अकम्पयम्‌। धून्‌ 
कम्पने? धातुः। सुप्तामिव बोधितवानस्मीत्यर्थः । कामिव । मधुनालसां मधुना मद्येनालसां 
मन्दसौष्ठवां वधूमिव । यथा कश्चिद्धधूं धुनोति तथा ॥ ६२ ॥ 


बस्विति । अत्र वसु इति, घान्यम्‌ इति, उज्झितुम्‌ इतिं, अपीवसु इति, धाव इति, 
सुधासितच्छवियशोवसुधा इति, वसुधातुवन्ध इति, यत्‌ इति, असौ इति, असुधा इति, वसुधाम 
इति, इगिति, तव इति, नवा इति, इव इति, सुधा इति पद्च्छेद्‌ः। हे वसुधातृबन्द्य । वसवो- 
ऽष्टौ देवयोनयः, तथा धातारः खरो मुनयश्च, तैव॑न्य हे विमो, अपीवसु न पीवानो धनधात्यादिः 
समृद्धथा स्थूलास्तेषु रेषु जनेषु | वसु घनं धान्यं च, उउ्झितुं त्यत्तुम्‌। दातुमित्यर्थः । तेषु 
घनं धान्यं दातुं घाव वेगेन गच्छ । शौभ्रमेब रत्वा देहीत्य्थः | तं कः | आरोपेण योजना-- 
सुधासितच्छवियशोवसुधा सुधावत्सिता छविर्यस्य ईहां यद्यशस्तस्य बसुधा भूः आस्पदम्‌ । 
अमृतच्छवियशोमूमिसत्वमित्यर्थः । तत्कुत इत्याह-यचस्मात्कारणात्तव विमोईक्‌, असुधा 
' असून प्राणान्धत्ते ददति असुधा मवति । “इधान्‌ दानघारणयोः' घातुः । इक्‌ केव । नवा 
नूतना सुधेव । इक किंभूता । वसुनस्तेजसः सॅरयेन्दग्निरूपस्य धाम स्थान प. ॥ ६३॥ 


समयेति । समयासिषुः इति, क्क इतिं, न इति, विकासम्‌ इति, अया इति, समयापतिम्‌ 
इति, जगति इति, यम्‌ इति, समया इति, समया इति, मवन्ति इति, तया pr 
स इतिं, मया इति, गिरा इति, अर्च्यत इति; सुधासमया इतिं पद्च्छेदः। स विशु क 
सुघासमया अमृततुल्या । गिरा वाण्या । मया वराकेण, अच्यत अस्तूयत। pe 
झब्दोऽव्ययम्‌,। समयाया देव्याः पतित्वम्‌ समयादेवी हीनातिरिक्तहे 
यज्ञान्ते तर्पणीयेत्यागमप्रसिद्धा | ये समयापतिं श्रीं | समया निकटस्थितस्य, या 2 
अयाः शुमावहा विधयो जगति भूमण्डले, क न विकाशं बिस्तासमयासिुसाच्छच ma 
सर्वत्र | तथा समयापतेर्यस्य देवस्य निकटे स्थितानां नतनाना विल 
समया अवसरा भवन्ति ॥ ६४ ॥ 


कलिकेति । हे. मगवन्‌, कलिका मवदिच्छोत्पन्नजनकलहेन कातरे सकृपे । तव हृदि 


आकलिता जनेन। कलिकाले 
उत्कलिका उत्कण्ठा । कलिकालताम्यदमृतोत्कलिका अकलि, हे जितशाकलिक । 


ताम्यता ग्लायतां जनानामम्रतोत्कलिका पीयूषलहरी bs अदा 
शकलैर्मत्स्वैजीवन्ति शाकलिका मत्त्मधातिनः, जिताः 
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भवता येन स तस्य संबोधनं--हे जितशाकलिक श्रीशंभो, कान्तिअत्‌ ज्योत्स्नाधारिणी । कलिका 
कलैव कलिका इन्दुळेखा । तव झुकुटे खजि, मालायां। कलिका सूक्ष्मकुड्मलमिवाकलि 
ज्ञाता ॥ ६५ ॥ 

कलळ्येति । हे भगवन्‌ , सकलाकलं । सकलः “न्िपञ्चनयनं देवं जटामुकुटमण्डितम्‌? 
इति ध्यानेन घ्येयरूपः स्वच्छन्दमैरवः । अकलो निष्कलः अद्वेतरूपो निरञ्जनो भगवान्‌ । त्स 
संबोधनम्‌. । एकलया एकया । स्वार्थे लः | एकैव एकला तया । विधोश्रन्द्र्य कलया | त्वम्‌ 
आश्रितं प्रपन्नं मां विरुजं विगता रुग्‌ भवामयो यस्य स ताइशं कलय कुरु । नीरोगा कुवित्यर्थः | 
कलया. किंभूतया | दलितपाकलया। यद्यपि पाकलो हस्तिज्वर एवायुर्वेदे प्रसिद्धस्तथापि 
कविभिः सामान्यज्वरेऽपि प्रयुक्तः । दलितः पाकलो ज्वरो जन्मजरादिरूपो यया सा ताइञ्या। 
तथा हे सकलाकल भगवन्‌, तया कलया मधुरया गिरा च मां विरुजं नीरोगं कलय कुरु । 


तया गिरा कयेत्याह--या गीः कलया व्याजेन विना विहितः कृतः शोकस्य भक्तजनदुःखस्य ` 


लयो नाशो यया सा ताइशी भवति ॥ ६६ ॥ 


परेति । अत्र परमारकान्तककृतोपरम इति, अपरम्‌ इति, आनतम्‌ इति, तव इति, 
इशा इति, आप इति, रमा इति, परमार्थसदुणपरम्पर इति, मा इति, परमार्तम्‌ इति, उज्झ इति, 
करुणापर इतिं मा इति पदच्छेद्‌ः। परं मारकश्चासावन्तको यमस्तस्य कृत उपरमो विनाशो येन 
स परमारकान्तककृतोपरमस्तस्य संबोधनं--है परमारकान्तकङ्कतोपरम । तथा हे परमार्थसदुण- 
परम्परं । परमार्थतः सती शोभना शुणपरम्परा यस्य तस्य संबोधनम्‌। तव इशा रमा लक्ष्मीर- 
परमन्यमानतं जनं आप प्राप । हे करुणापर विभो, त्वं मा मां कर्मभूतं, मा उज्ञ मा त्यज । 
किंभूतम्‌ । परमत्यर्थमातम्‌ ॥ ६७ ॥ 

कलेति । कलो मधुर कलकलः कोलाहलो येषां ते ताइशा ये कलकण्ठाः कोकिलास्तद्वत्‌ 
नवनवनवरोचितवाचः । नवं नूतनं च तन्नवनं स्ुतिभूमिरूपं तेन वरा उत्कृष्टा उचिता वागू येषां 
ते ताइशास्तान्‌ नवनवनवरोचितवाचः, अस्मानव रक्ष । 'अवरक्षणे’ धातुः। हे मव; हे 
अदमदमदनान्तक । न दम॑ शर्म ददातीत्यदमदस्ताहशो यो मदनः कामस्तस्यान्तको यमस्तत्सं- 
बोधनम्‌ । त्वमस्मानव | कि कुर्वन्‌। मदमहंकारमान्तरं रिपुं अर्थाद्धक्तजनस्य अस्यन्दूरी- 
कुर्वन्‌ । कथम्‌ | दूरम्‌,। मवभवभीतिमित्‌ भवात्संसाराद्धव उत्पत्तिर्यस्याः सा भवभवा ताइशी 
या मीतिस्तां भिनत्तीति ताहक त्वं भव । भवेति लोटमध्यमपुरुषेकवचनान्तं क्रियापदम्‌ ॥६८॥ 


अस्य पाठान्तरम्‌--अविकलकलेति । हे अविकलकल । अविकला पूर्णीः कला 
ब्रह्मादिसदाशिवान्ताः पञ्च यस्य स ताइशास्तत्संबोधनम्‌। सकलभद्टारक । हे 
अतिशयेन नवानि नवनवानि, अनुच्छिष्टानि, नवानां स्तवांां नबनानि ( स्तवनानां वनानि ) 
, यस्य स तस्य संबोधनम्‌ | त्वं बखचः उत्कृष्टमभयदानवचनं, दिशा देहि) अर्था 
जनायेत्यर्थः | किंभूतं वचः । कलकलकलकण्ठं । कछकलेन कलो मधुरः कण्ठ: ह 


यद्भयं तद्धिनत्तीति मवभवभयमित्‌ भव । अर्थादस्माकम्‌ । हे विभो, अदयं निर्दयं मदमह - क 
मान्तरं रिपुं हर दूरीकुर । किंभूत॑ मदम्‌ । अदमोडनिवार्यो यो दमः शात्तिस्वरूपरू 
खण्डयतीत्यद्मदसद्स्वाइज सम; हो तलपहत? घात. 8९१)... | 


तरिश स्तोत्रम्‌ र 
देव्यामिति । अत्र देव्याम्‌ इति, भ्रमद्श्रुवि इति, जयाविजयाचितायाम्‌ इति, सक्ता 
इति, तव इति, अस्तविजया इति, विजयाय इति, इष्टिः इति, इया इति, इव इति, भूः इति 
दिविजया इति, विजयाख्यया इतिं, ते इति, मूत्यौ इति, चसद्रविजया इति, आवि इति 
जयाह्नया इति, च इति पदच्छेद्‌ः। हे भगवन्‌, अस्तः क्षिसः । दत्त इत्यर्थ; | विजयो विशिष्टो 
जयो यया सा अस्तविजया । कस्मै । विजयायाजुनाय पार्थाय दत्तविजया | जया पर्वतीसखी 
बिजपा च देवी, ताम्यामर्चिता पूजिता ताइच्याम्‌। तथा भ्रमद्भुवि भ्रविलासशीलायां द्या 
पार्वत्यां ते तव इष्टिः सक्ता । त्रिजगद्धीशस्य भवतो निजपितुराशमेघु विहितातिकठिनतपसि 
पार्वत्यां तव इक्‌ सक्तेत्यर्थः । अधुना निजमक्तजनानुद्धतु विहितनिजदेशकाइमीरस्थितिश्रीविज- 
येश्वरं स्तौति कविः-दृष्ट्येवेत्यादि | तथा हे विमो, ते तव संबन्धिन्या विजयाख्यया विजयेश्वर- 
संजया काइमीरदेरोऽतिग्रसिद्वया। तथा जयाह्णया च । जय इत्याह्वा यस्याः सा जयाह्वा तया 
जयेस्वराभिधया मूर्त्या स्वयंभूलिङ्गद्यरूपया, आकृत्या भूः पृथ्वी आवि रक्षिता । 'अवरक्षणे' 
धातुः । कैवल्यपदप्रदानेनेत्यर्थः । कया इव । दिविजया बृष्टथा इव । कीया मूर्त्या | त्रसद्र- 
विजया त्रसन्‌ रविजो यमो यस्यास्ताइझ्या |७०॥ . ` ; 
झिवैकतानान्मक्तजनान्प्रतिं कविः साशीर्वादं वक्ति--हरमिति । अत्र हरम्‌ इति, उपेत 
इति, रसात्‌ इतिं, अमलम्‌ इति, घनम्‌ इति, दमलङ्घनम्‌ इति, तनुत इति, मा इति, कृतिनः इति, 
तनुतमाङ्कति इति, नः इति, श्रयत इति, अहतम्‌ इति, श्रयताम्‌ इति, ऋतम्‌ इति, भवतः इति, 
इति इति, उदितम्‌ इति पदच्छेदः । हे इतिनः इत्यनेन प्रकारेण तनुतमा अत्यल्पा आकृति्यस्य 
ब॒चनस्य तत्तनुतमाकृति अतिसंक्षिसँ श्रत आश्रयत । शृणुतेत्यर्थः । जनेनाइतमभिनन्दितम्‌। 
रतं सत्यम्‌ । नोऽस्माकमुदितं वचनम्‌। “वद व्यक्तायां वाचि’ धावुः। “नपुंसके भावे क्तः? 
नोऽस्माकं वचनं भवतः कर्मभूतान्‌, श्रयतात्‌ । भवदीयमनस्यत्यन्तलीनमरित्वत्यर्थः। इति 
किमित्याह-हरमिति । हे कृतिनः धन्या जनाः, घनमत्यर्थममलं निर्मलं हरं भवामयहरं श्रीरांभुं 
रसात्तदेकचित्ततया उपेत रयत । तथा हे इतिनः, दमस्योपशमस्य लङ्च दमलङ्कनं । मा तनुत 
मा कुरुत । इति संश्षितमस्माक वच इत्यर्थः ॥ ७१ ॥ 
पुनरपि तान्प्रति बक्ति कविः शमितेति | है कृतिनः, कामं श्रये । यूयं 2 
कामम्‌ । अत्र नन्‌ समासः । न मतः, न इष्ट» न मानितः, कामो येन स तं तर | 
नमत प्रणमत । किभूतम्‌। अहीनविमातितं । अहीनैरनोगेल्दैरवामुक्‍्यावि आणो be 
तथा अहीना पूणी चासौ विमा दीसिस्तया सितस्ताइशम्‌। पुनः he “4 
शमितः सङ्गः कामक्रोधादिभिः सह येन स ताइशम। तया ) सङ्गमे ॥ 
सज्जास्तद्यक्ता ये नता अक्तिप्रह्वास्तेषामापत्‌ मवज्वरजा तस्या अंशः शमितः संगमसञ्जनता- 
पदंशो. येन सं ताइशस्तं शमितसंगमसज्जनतापदंशम्‌ । ; किंभूतम्‌ । असज्जनानां दुष्टाशयाना 
`येन स ताहशस्तं मसज्जनतापदंशम्‌ । पुन तः 
तापं सन्तापं ददाति । ताहशस्तम्‌ । कथम्‌ ह इतसङ्गं निनिरोधम्‌ । Pees दिपेन ४ 
सङ्गो यत्र तत्‌ | तथा यद्वा शमिता जानां नतानों भक्तिप्रह्मणामाप 
ताइशम, ॥ ७२॥ 
पुनरपि मक्तजनमुपदिशति कविः--कळितेति । त्य हरं भीरं रह म वित 
कलिस्तुरीययुगं कलहो वा तमो मोहान्थ कारभ तृद्धल्तीति ताइशँ कलितमोहनम 
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भक्तजन प्रत्यमयदानशब्देन राजितस्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌। सिखी अग्िश्रन्द-कला च, ताभ्या- 
माञ्चितोऽङ्कितस्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ कलिंतमोहनमारवराजितं । कलितं मोहनं रमणं येन स 
ताइशो माखरः काममहावीरस्तैनाजितस्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । स्मरहर । स्मरं हरति निःशेषीकरोति 
ताम | पुनः किंभूतम्‌ । शिखिनां मयूराणां चन्द्रकैलॉब्छितः शोभितस्तम्‌। अशुंनप्रसादाथे 
किरातवेषधारित्वान्मयूरपिच्छलाब्छितम्‌ ॥ ७३ ॥ 


असाविति । अत्र असौ इति, हृदन्तर्हितमोहरोधने इति, सदा इति, यते इति, रक्ष 


इति, यशाः इतिं, भियः इति, जय इति, असौहृदम्‌ इति, तर्हि इति, तमोहरः इतिं, घने इति, - 


` सदायतेः इति, अक्षयशोमि इति, योजय इति पदच्छेदः । हे भगवन्द्यालो, हृदि अन्त्हितोऽ 
म्यन्तविलीनश्वासौ मोहोऽशानं तस्य रोधनेऽप्रसरणेऽहं सदा यते, प्रयत्नं करोमि । “यती प्रयत्नेः 
चातुः । परं त्वं यशो मम रक्ष। यथा संमतचित्तानां मथ्ये यशो लभ्यते तथा कुर्वित्यर्थः । तथा 
भियो भीतयो जन्मजरामरणजाः अर्थान्मदीया जय । असौहृृदमिति । हे भगवन्‌ , तहिं सदायतेः 
सती आयतिरागामिकालो यस्य तस्य सदायतेरर्थान्मम । घने असौहदममेलापं योजय । किंभूतः | 
तमोहः । अज्ञानरूपान्धकारहर्ता । असौह्दं किंभूतम्‌ । अक्षयशोमि । अक्षयं अत एव शोमि 
शोभनं च ताइशम्‌ ॥ ७४ ॥ 
भक्तजनानुद्िश्य वक्ति-सकलशमिति, सकलेति। अत्र सकलशम्‌ इति, सकपालम्‌ 
इति, अलंकृतप्रमदम्‌ इति, अस्थिरसम्‌ इति, मदनाशनम्‌ इति, मवम्‌, इति, अदभ्रमहानिधने 
इतिं, हितम्‌ इति, शमनमञ्जनम्‌ इति, आनमत इति, अलयम्‌ इति, सकलशंसकपालम्‌ इति, 
अलम्‌. इति, इतग्रमदम्‌ इति, अस्थिरसंमदनाशनम्‌ इति, भवमदश्रमहानिधनेहितम्‌ इति; 
शमनमज्जनमानमतालयम्‌ इति पदच्छेदः | यूयं मवं श्रीशंभुमानमत प्रणमत । किंभूतम्‌ | 
सकलशं, सह कलरोन सुधाकलरोन वतते यः स ताइशम्‌। तथा सकपालम्‌। तथा अलंकृता 
देहाधदानेन प्रमदा पार्वती येन स ताहदाम्‌ । तथा अस्थ्नि अस्थिमालायां रसो यस्य स ताइशम | 
तथा मदनमझ्नातीति मदनाशनस्ताहशम्‌॥ तथा अदनं घनं यत्‌ महत्‌ अनिधनम्‌, ; अविनाशित्व॑ 


निजभक्तजनदेयं तत्र हितम्‌ । तथा शमनमज्जनं शमनं यमं मज्जयति अतितर्जनेन शवेतठ॒पपाल- 


नार्थम्‌ । तथा अलयं निर्विनाशम्‌ ॥ सकलेत्यादि । पुनः किभूतम्‌ । सकलशंसकपालं सकता ये 
शंसकाः स्तुतिङ्कतस्तान्पालयति ताइशम्‌। तथा अलमत्यथ कृतः प्रमदः परमानन्दो येन स 
ताइशम्‌ । तथा अस्थिरसंमदनाशनम्‌ । अस्थिरसंमदा अल्पसन्तोषा ये जनास्ताज्ञाशयति 
यस्ताहशम्‌। तथा भवे संसारे यो मदस्तैन यो भ्रमस्तस्य हानिः सैव धनं येषां ते संसारभ्रम- 
विरक्तासतैरीहितोऽभिलषितस्तम्‌ । तथा शमेन उपशमेन नमन्तः सविनया ये जनास्तेषां मानाय 
मतोऽन्गीकृत आलयः प्रतिदेहःस्थितिरूपो थेन स तादशञम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥ ७५-७६ ॥ 

। तनुशक्लेति । अत्र तनुशङ्करबैः इति, असमायतया इति, अतनु इतिं, | शंकर इति, वे 
इति, रस इति, मा इति, अयतया इति, तनु इति, शम्‌ इति; करवै इति, रसम इति, आयतया 
इति, अतनुशम्‌ इति, कर इति, वेरसमायतया इति पदच्छेदः। वे प्रसिद्धी हे शकर कैवल्य ” 
त्वं मा मां कर्मभूतं रस संमाव-( ब ) य । मां प्रति स्ववचोमृतं मुख्चेत्यर्थः । कै । अतड अन 
इत्वा ये तनुशङ्का निःशङ्का रबा आश्ितजनं प्रति अभयदातवचनानि तैरतदुशङकैः | म. 


क्रौद्शम,। उपलक्षित । कमा. ततत्र. असगेऽतयु्रहदयो ऽ; भावदो विधि | 


I 


_ तिश स्तोत्रम्‌ 


२१९ 
असमायः तस्य भावस्तत्ता तया | किंभूतया | आयतया अनियतया | तनु 


Dr शमित्यादि 
त्वं श॑ कैवल्यरूपं तनु विस्तारय | अहं रसं भक्तिरसं करचे करोमि । अर्थात्त्वय्येव ला 


5 कर्मसूतम्‌ । अतनुशम्‌ । अतनुः कामस श्यति तनूकरोतीत्ययनुशस्ताह्श | कर 
कुवित्यर्थः । कर इति भौवादिकस्य कृषःलोटिमध्यमपुरुषैकबचने हिप्रत्यये पस्त 
यथा तेभ्यो करन्नम' इति | छान्द्सोऽपि प्रयोगो भाषायामपि भक्तिविषये प्रयुक्त: | 'छान्द्सा 
अपि कचिद्धषायां प्रयुज्यन्ते’ इति वचनात्‌ कया हेतुभूतया । बैरसमायतया वैरेणान्तररिपुसद्धा- 
वजनितेन सह मायया वतते सः समायः, तस्य भावस्तत्ता तया | कीहर्या । आयतया 
विस्तीण॑या ॥ ७७ ॥ हे 


प्रकाशेति | हे भक्तजनाः, यूयं शंकर भ्रीशमुँ स्मरत । किंभूतम्‌ | प्रकाशकलितापद | 
प्रकाशः प्रसिद्धो यः कलिस्तिष्ययुगं तस्य तापस्तं.. ददातीति ताइशस्तम्‌ । तथा शंसतां स्तुवतां 
जनानां शकलिता खण्डिता आपद्चेन स ताहशम्‌ । तथा असारसमये अस्थिरे समये$न्त्यक्षणे 
हितम्‌ । रसमयममृतमयमीहितँ चेष्टितं यस्य स ताइशस्तम्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । रङ्गितमुल्ल- 
सिंतम्‌ । कस्मिन्‌ हृदि । चित्ते विहरन्तमित्यर्थः । पुनः किंभूतम्‌ । स्मरतरङ्गितं मदनचापलं 
शान्ततां नयन्तम्‌ | पुनः किंभूतम्‌ । अन्तकं यमं च शान्ततां नयन्तम्‌ । अन्तकं कीइशम्‌ । 
असमानं सन्तमसं क्रोघरूपं मातसं यस्य स ताहशम्‌ ॥ ७८ ॥ | 

अथास्य स्तोत्रस्योपसंहाराथे इलोकत्रंयं वक्ति--इयमिति । विचित्रतया यमका- 
लँकारवैचित्र्येण विराजिता शोमिता । मया जगद्धराख्येण कविना आहिता कृता नुतिः स्तुतिः 
हे स्वामिन्‌ हर, ते तब मनो धिंनोठु प्रीणयतु | किंभूता | जितामया जिता आमयाः संसारामया 
यया सा ताइशी । तंथा मनोहरा मनोहारिणी | ( तथा अजिता अपराभूता। न केनापि कवि- 
नेत्यर्थः । ) पुनः पक्षात्तरे | त्वयि प्रसन्नमानसे सति, अहं त्वदाश्रितः समस्तमोहराशये सकला- 
ज्ञानसमूहाय स्पृहा न करोमि । त्वयि कीहरे | तमोहराशये तमोहरोऽञचानरूमान्धकारहर अशयो 
` यस्य ताहशरतस्मिन्‌ । अहं किंभूतः । असमोऽनन्यसामान्यः ॥ ७९ ॥ 


कान्तेति.। सह आमासेन - वर्तते या सा सामासा सप्रकाशा। गैमल्यवतीत्य्थः | 


अन्धकारे तरणेः सूर्यस्य तनुरिवः सामासा, यथा ग्लानितान्तं दृदयं मद्यति, तथा इयं मम मारती 
अन्धकारेः अन्धकरिपोः श्रीशंभोः सुत्या नुत्या । खुत्या स्तवनीया । ग्लान्या मवमरुभ्रमणजया 
तान्तं क्लान्तं बुधानां सहृदयानां हृद्यं मदयतु आनन्दयतु । सा केत्याह--कान्तेति । 
कान्तारस्य . दूर्यत्यस्याध्वनो : मध्ये सरिन्तदीब कान्ता. अतिप्रिया, या इयं मम भारती 
` सकुलपर्वतायां भूमौ विमलमतीनां धौताशयानां प्रेक्षणेन परीक्षणेन | के न कुन न, तारतम्य- 
मतिशयं याता ॥ ८० ॥ 7 

| ति सहृदया सचेतना एव दिलिनो मयूरा तेषां वर्षा बघतो | मजदूरी ति 
ताडी | तया संहितानां राशीभूताना दितानां दाजी बितर्ती | झाला क 
चितानां दुष्कृतानां पापानां; तृणातामिव) लवने छेदने पड | अग स का 
` कैबल्यदाने कल्या कुशला। आमं मवमरुश्रमणोत्थ दुःख त का बरच यो 
. स्तुतिविद्व॑भराया भूमेर्तस्तै प्रदेशं मसरठ। सूमिवलयपर्यत्त प्र 
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२२० ठघुपच्चिकायाम्‌ 


भरान्तमिति (कालमावाध्वदेशानाम इति द्वितीया । नुतिः प्रसरतु। कियन्तं देशम्‌ । विइवं- 
मरान्तमिति योजना । इति शिवम्‌ ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्डाव्मज-राजानकभीरव्नकण्डविरचितायां 
स्तुतिङृसुमाञ्ज॑छि व्याख्यायां लघुपंद्चिकायां महायमक- 
स्तोत्रं नामे, त्रिशम्‌॥ 


वि लि 


एकत्रिशं स्तोत्रम्‌ । 

अथातो भक्तिप्रह्नजनानुपदेप्ड नतोपदेशस्तोत्रमेकत्रिंशमारभमाण आह -- 

सन इति । हे मक्तिप्रक्मजना बुधाः सचेतनाः । समाधौ तंदेकतानत्वे परममन्तरङ्ग । 
तथा अनुत्तरङ्गै अविद्यमाना उच्यैस्तरङ्गाश्राञ्चल्यादयो यस्य तत्‌ ताइशमनुत्तरङ्ग मनो निस्पदं 
विधाय, अबमीतिमङ्गं संसाराम्बुधिनिस्तरेग भयनाशं विधाठुं यूयं गिरिजासुजंगं पावेतीकाथुकं 
श्रीशैभु | भजध्वं वाङसनःकायकर्मेभिः सेवध्वम्‌ । नुजंगः षिङ्गसरप॑योः इति मञ्च: ॥ १ ॥ 

पाइयेति । यथा कश्रित्पाश्यावशेन पक्षिणां रोधनार्थ बालबन्धः पाश्या, तद्वशेन 
महाविहंगं बृहन्तं पक्षिणे रुणद्धि, यथा वल्गावलेन वर हयं रुणद्धि, तथा योगेन यमनियमाः 
दिनाष्टाङ्गेन मन एव प्लबंगो वानरस्तं निरुष्य, श्रीदांभु विधुं मजष्वम्‌ ॥ २॥ 


मन्त्रेति | यथा मंन्त्रौषधांदिक्रियंया भुजंग सर्पमायच्छति गह्लांति, आदिशब्देन 
प्रणय उच्यन्ते । तथा दि अपूर्वोऽयं मणिमन्त्रौषधीनां प्रभाव इत्यु्तत्वात्‌। यप क्श्रिंद्वा 
गुरया मगबन्धिन्या कुरङ्गं मृगमेदमायच्छति । 'तथा धिया एकाग्रचित्तत्वरूपया अस्तसङ्गम्‌ । 
अस्तः सङ्गो येन तन्मनश्चित्तमायम्य निरुच्य, श्रीशं विस मजध्वम ॥ ३॥ 

भित्त्वेति । यस्येक्ष्वरस्य सभ्रूमङ्गविच्छित्तिकं ललाट भित्वा उद्यन्नग्नी रमसाद्वेगे- 
नानङ्ग कामं ददाह । तं मोहान्धकारसूये विश शंभु भबध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 

` बहन्तमिति । उद्दामा भुजंगा यत्र तत्‌ एवंविधमङ्ग वन्त घारयन्तम्‌ । तथा 

निर्भरा समस्तगुणपूणी नाकगङ्गा मन्दाकिनी यस्मिन्‌ स ताददां जटामरं कपर्दे वहन्तम. । तथा 
अग्निशिलामिर्वद्िज्वालामिः पियाङ्गं च लोचनं तृतीयं नेत्रं वहतं विश श्र 
मजध्वम ॥ ५ ॥ 

अत्रेति । भव संसार एव बन्ध आवरणं, तेन बद्धा ये विधुरा व्याकुल; संवारिगस 
नुद्धरतीति ताइशम्‌। तथा फणिनां वाझुक्यादीनां मण्डलं समूह एत 
हारकङ्कणादि यस्य स तादृशम्‌, । तथा क्षमाधरद्रीशरणं हिमालयगुहानिवासिनं | डाक 
भरणं चन््मौलिं शरण ग्रतिपालकं त । यूयं ` मत्तिप्रह्मः । "शिरणे गहरक्षितर' 
इत्यमरः ॥ ६ ॥ 2 
ऋतेतिं१ कस घस्मरस्य बिजसत्क्षोभकस्य जमरस्य"विदाबरप्रो येन स ताइ्यम |. 


एकिर स्तोत्रम्‌ र 


कड़ महोग्रं च तत्कालकूटं विषं तस्य कवलीकरणं भक्षकम्‌ । तथा प्रपन्नजनताशरणं चन्दमौढि 
दारणं त्रजत ॥ ७ ॥ 


सर्विति । मर्मेदिन्यां निजलकान्तारभूमौ रचितं संचरणं येन स ताइशम्‌। तथा 
त्रिदेनदराण ब्रह्मादीनां शिखरेषु मौलिषु सरन्तौ गच्छन्तौ चरणौ यस्य स ताहदाम्‌ । तथा 


्रीण्याध्यात्मिकाधिदैविकाधिमौतिकानि यानि दुःखानि तेषां हरणं हारकं स्मरणं यस्य स ताहदा 
चन्द्रमौलिं यूयं शरणं ब्रजत ॥ ८॥ 


प्रणतमिति । जरामरणेत्युपलक्षणम्‌ । जितजरामरणं तथा आसं भवात्संसारोदघेनिस्तरण- 
मुद्धारो येन स ताहशं प्रणतं भक्तिप्रह्वं जनं रचयन्तं कुर्वन्तम्‌ | तथा आहितं कृतं त्रिपुरस्य 
- त्रिपुरासुरस्य संहरणं येन स ताहशं चन्द्रमौलिं शरणं ब्रत ॥ ९ || 


अवधूतेति । मोहोऽज्ञानमेव तिमिरं तद्रूपमावरणमवधूतं निराकृतं येन स ताइशम | 
तथा करिकृत्तिहस्तिचमेंव कल्पितं परमुत्कृष्टमावरणं येन स ताहशम्‌। तथा प्रकहिपतो विहितः 
पुरेरोन त्रिपुरासुरेण सह रणो युद्ध येन स ताहशं चन्द्रमौलिं शरणं ब्रजत ॥ १० ॥ 


तरुणेति । कालकूंटकवली करणात्तरणतमालबन्नूतनतमालकुसुमवन्मलीमसं, नीलं, नालं 
गलं यस्य स ताहशम्‌। अग्निशिखानां पटलेन समृहेनोज्ज्वलं भालं ललाट यस्य स ताइशस्तम्‌। 
तथा मूर्थ्नि लसत्परमेष्ठिनो महाप्रलये कालाग्निरुद्ररूपेण संहारितस्य कपालं यस्य स ताइशम्‌। 
तथा हतं कल्मषाणां पातकानां जालं समूहो येन स ताइशास्तं विसं अयत ॥ ११ ॥ 

नरेति । 'र॒ नये” बृणातीति नरः। नरा अत्र नेतारो ब्रह्मदयस्तेषां महाप्रलयेषु 
संहारितानां मुखैमुण्डेः कल्पिता शेखरमाला येन स ताइशम्‌। तथा नतजनजम्मित मोहतमालम्‌ | 
तथा नयने तृतीयनेत्रे यान्यग्निशिखाशतानि तैः शातितो दग्धः कालो येन स ताइशस्तँ विभुं 
अयत ॥१२॥ 
विषमेति । विषमोऽत्युग्रो यो विषरूपाग्निस्तस्य [शखाभिञ्वालाभिर्विकरालस्तम्‌ । तथा 
आतीब विज्ञालं बिस्तीर्ण फणिपतिहारं वासुकिहारं गलभुवि कण्ठभूमौ बिश्रतं वहत्तम्‌ । र 
निजांशगणाधीशभङ्घरिटिरूपेणोग्रसिरालम्‌ , उग्राः सिरा विद्यन्ते यस्य सं ताहशम्‌। अतिः 
कृशत्वात्‌ | विस्रं इतपापजालं भयत ॥ १३ ॥ | 2 

बिदळ्यितुमिति । अमलं निर्मलं यन्मानसं चित्तं तदेव मानसं मानसाख्यं सरस्तर्मिन्‌ 
बातो यस्य स ताइशो र हंसस्तम्‌। आरोपेण र | सूतं तं हतपापजालं विसं 

विसु _विद्लयितुमिति । य॑ विसुं श्री यं विना । के 

भजत | तं विसुं कमित्याह- विदलं र वाता लि बल 
न्रिजगन्मर्यादायां । मवतालं । भवः संसार एता स्तालदृक्षस्त 


ः १४॥ जर 
क कल पद्मानां यः पराग 'किंजल्कस्तद्वत्मिशङ्गा जटा विद्यन्ते यस्य स 


9 ; समर्पणेन दानेन तर्पितो बाल उपमन्युसुनियेन 
ताइदाः । स्वार्थे लः। तथा जलप क्षीरोदधेः सम open र 


स ताइशम्‌ । तथा भवः संसार एब मट; झरस्तस्य 
"हत मूहं शंसु श्रयत ॥ १५३) क न 
त र । अतिघस्मस्मतिस्क्ष गदस्म तस्य रजसा नलः सवेतस्तम्‌। “तथा 

अतिधर 
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२२२ लघुपञ्चिकायामं, 


नतलोकाय भक्तिप्रह्जनाय समर्पितं बोधवलं ज्ञानप्रभावो येन स ताहशस्तम्‌ | तथा ध्वजस्य 
स्थाने विराजते इति ध्वजधामविराजी, ताइशो महान्‌ धवलः इवेतवृषमो यस्य स ताइशमू | 
घवलक्षुण्णां पदवीं कासरोऽपि क्षिप्रमन्वेति’ इति कविप्रयोगाद्धवलोऽपिं वृषवाचक; 
सूतमद्रियुताधवलम्‌ । धवः पतिरेव धवलः । स्वार्थे लः। तं पार्वतीप्राणनाथं विशु यूयं 
भजत ॥ १६ ॥ की 

प्रभयेति । प्रभया कान्त्या परिभूतं जितं दलद्भग्नं गवलं माहिषं शृङ्गं येन स 
ताइशम्‌ | अङ्गदस्य। केयूरभूतस्य वासुकेरित्यथोत्‌ । या रत्नशिंखा रत्नज्वालास्ताभिः 
झवलस्तं ताइशं गलँ कण्ठं बिभ्रतम्‌ | तथा विषस्य कालकूटाए्यविषविशेषस्य कं विहितं 
महत्कबलं आसो येन स ताइशासतं पार्वतीनाथं विभुं भजत ॥ १७ | > 

शिखरमिति। द्युनद्याः स्वर्गज्राया लहरीभिस्तरलस्ताडशं शिखरं मौलिं बिभ्रतम | 
तथा उपोढं धारितं महद्वरत्न॑ कालकूटाख्यविषविरेषो येन तत्ताडशं गलमूलं कण्ठस्थानं 
दघतम्‌। तथा हृदयं च सुधावत्सरलं निर्मलं कृपामृतरसेन सरलस्वभावं दधतं .पार्वतीपति 
विभुं अजत ॥ १८॥ | र 


अपनीतेति । अपनीतो मक्तिप्रहवजनस्य कुकर्मरूपकलङ्कस्य मलः कुकर्मविपाको येन स 
ताहदाम्‌ | तथा नतलोकाय वितीर्णा दत्ता महती कमला लक्ष्मीयेंन स ताद्दशम्‌ । तथा शुभा याः 
सिद्धयोऽष्टावणिमाद्यास्तासां विपाकस्तं ददतं वितरन्तं भक्तजनाय पार्वतीपतिं विभुं भजत ॥१९॥ 


दृद्तमिति । घनो यो हासस्तेन कलं मधुरं बचनभभयवाक्यं ददतं वितरन्तम्‌। तथा 
नमतां भक्तपरह्नाणां सकलं वाडमंनःकर्ममिः कृतमघं पापं दलयन्तं खण्डशः कुवंन्तम्‌ । तथा 
भजतां सेवकानाममीष्टफलमी प्सितफलं च दिशन्तं वितरन्तं शंभुं विधुं भजत ॥ २० ॥ . 

अविरतेति । अविरतं नतिपरा ये सुरवरा ब्रह्माद्यास्तेषां शिखराणि मौलयस्तेषु प्रणिहितः 
प्रक्षितों यो मणिगणस्तेन मसुणितौ रख्जितौ चरणौ यस्य स ताइशस्तम्‌ । तथा चन्द्रकिरगसमू 
घबलितमौलिंम्‌ । अशरणानामप्रतिपालकानां शरणं पालकं पुरहरं श्रीशा प्रणमत ॥ २१॥ 

. भवेति। भवात्संसारादू भव उत्पत्तिर्यस्यासौ यः परिभबस्तेन धुता कम्पिता अत एब 
विधुरा व्याकुला घीब्ुद्धियेषां ताइशानां जनानाम्‌ | अत. एव शमश्च दमश्च नियमितेनियमश्च 
तानि । ( स्त्रियां ) भावे क्तः । अधिगतानि प्राप्तानि झम्रदमनियमितानि येन तत्ताइशं मनो येषां 
तै ताइशानां नतलोकानामभिमतवितरणे परिपूर्णा करुणा दया यस्य स ताइशमशरणशरणं पुरारि 

प्रणमत ॥ २२॥ 

तन्विति | तनुतृणगणनिभौ यौ मनसिजशमनौ कामयमौ, तयोः प्रशमने दाहे परिचितः 
सुशिक्षितो यो हुतवहस्तृतीयनेत्राग्निस्तेन महितं पूजितम्‌ । “मह पूजायाम्‌? घादुः । तथा प्रि 
मवाम्मोधिमग्नलोकोद्धरणरूपहिते कृता मतिबुद्धियैन स ताहशस्तम्‌ । अतिशयेन मृदु गा 
मृताद्र हृद्यं यस्य स ताहशस्तं दीनदयाल पुरारि भजत ॥ २३ ॥ 


दिनकरेति । सूर्यन्दग्नयो नेत्रेषु यस्य त॑ त्रिनेत्रम्‌। तथा पदं चरणं, करं पाणि 
कचभरो जटाजूटश्न, तत्र धतः सितकिरणश्वन्दो येन स ताहदाम्‌ । चरणयुगले चन्द्रस्य न 
परत्वात्स्थिति: | तथा विघटित दूरीक्तं नतजनस्य घनतममत्शयेन सान्द्रं तमो मोहः 


येन स ताइशं दीनदयाळ पुरारि प्रणमत || २४॥ ` 
र CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


। एवं- - 


एकत्रिंशं स्तोत्रम्‌ 


अबिरलेति। अविरलो महान्‌ जलमरो यस्थास्ताहशी या रित्स्वर्गः 
उद्यन्योऽसौ , सरसिजभरः, अच चित्यात्सितोत्पलसमूहस्तेन निभानि कण नगर 
महाप्रल्येषु संहारितानां ब्रह्मादीनां शिरांसि मुण्डानि येन स ताइशम्‌ | भवः संसार एव द्वहुत- 
बहो दवाग्निस्तस्य विदलने प्रशमने जलदो मेघस्तं दीनदयाळ पुरहर प्रणमत || २५॥ हे 

ल प्रभो बालिशाः | जना इति शेषः | हे मूढजनाः, कल्पितं कलो बनातां 
ज्लिज्ञाक्षाणां स्वल्पावबोधानां तिमिरभज्ञनं मोहतमोनाशो येन तत्ताहशमझन किंचिदपूर्वमञनं 
तिमिरापहं सौबीरज्जनादि यूयं जहत दूरीकुरुध्वम्‌ । तथा दुस्थिर दुःस्थं यद्धुद्यं तस्य नन्दनमा- 
नन्ददायि ` यन्मलयचन्द्नं तेन स्ञ्जनमनुलेपनं त्यजत | तह अतिकलुषहक्प्रसादने हृदयपरमा- 
नन्द्दायिनं क॑ भजाम इत्याशङ्क थाह = भजतेति । यूयं क्षितिधराधिपदुहितृवल्लभ चरणपङ्कजपूजनं 
हिमाचल-पुत्रीनाथचरणकमलार्चनं मजत | ततिंकिभूतम्‌ । निर्जितं विषमवैभवस्य मवाम्वुघेमंज्जनं 
येन तत्‌ । भवाम्बुघेरुत्तरणविधायीत्यर्थः ॥ २६ ॥ 

सकलेति | सकलं.यत्कलौ तुरीययुगे मलपठलं तदेव पन्नगरूपश्वासौ निगडस्तस्य 
खण्डने दलने पण्डितो दक्षस्तम्‌ । विशदं यच्छशघरशकलं चन्द्रशकलं, तेन शोभितं यन्मुकुटरूपं 
मण्डनं तेन मण्डितः शोभितस्तं शरीशंसुं यूयं भजत | किं कतुम्‌ । हृदयं मनोऽमयं विंगतमवोद्‌- 
घिमयमीहिठुं काडक्षितुम्‌ | किंभूतं हृदयम्‌। उन्मनो यो मदन एव दुरपस्तेन दण्डितम्‌। 
श्ीशंसुं कम्‌ । दुस्तरं यद्द रित॑ स एव वारिधिमहार्णवस्तरय तरस्तरणं पारगमनं, तत्र तरण्डः 
प्लवस्तम्‌ । किंभूत च तरण्डम्‌। अखण्डितमदलितम्‌ ॥ २७ ॥ 

जितेति। जितः सुधाकरश्रन्द्रों याभ्यां ताइशौ यौ गिरियुताकरौ पार्वतीपाणी ताम्या- 
माद्रेण लालितं कृतोद्व्तनम्‌ । तथा नतो नम्रो यः पुरन्द्रः शक्रस्तस्य रुचिररेखरो रम्यमौलिप्तत्र 
कुसुमानि पारिजातादिकल्पद्रमकुसुमानि; तेषां केसरेः किंजल्कैः रितम्‌ | तथा द्रुहिणो ब्रह्मा च 
माधवो विष्णुश्च कुमुदबान्धवश्चन्द्रश्न कमलिनीधवः पद्मिनीकान्तः सूर्यश्च तैः सेवितस्तमीइ्शं 
हे भगवन्‌, त्वममृतशीकरवच्छीतलं चरणपङ्कजं निञं, मूर्घनि अर्थान्मम । वितर देहि || २८ ॥ 

अबटेति । अवटे अकार्यकरणरूपे गर्त यन्मज्जनं बुडनं, तेन जनितं तर्जनं त्रासो येन 
ताइशं यदू बृजिनं पातकं तस्य भज्ञने खण्डशःकरणे साधनं हेतुभूतम्‌। तया कृतं नमजनस्य 
भक्तिप्रहवजनस्य हृदयरज्ञनं मनोरञ्जन येन तत्ताइशं चिरं निरञ्जनं निर्मायं निव्याज पूजनं यस्य 
तत्ताइश्ञम्‌ । त्रिपुरमारणे त्रिपुरासुरस्य दाहे दुरितस्य त्रिविधस्य वाङ्सनःकायविहितस्य दारणे 
खण्डने तथा द्रस्य भावाम्बुधित्रासस्य यन्निवारणं तत्र कारणं हेतुभूतं । पीयूषशीकरशीतलं 
पादपद्यं मम शिरसि वितर देहि ॥ २९॥ 

स्तोत्रस्योपसंहाररछोकमाह- ` 

इदिति । असंभ्तानि बहुविधानि यान्यौषधानि तेषां साधनं निमित्त निरौषधं 
रसायनमङत्रिमरसं सहजपरमानन्दरसं स्ठृतिरसायनमयं मे मम शरणागतस्य इदमुपायनं ढौकनके 
ग्रहाण | अनुग्रहाण प्रसादं कुरु । तथा परमो यो दाहो मवमरुभ्रमणजस्तेन या रुजा तन्निवारकं 
वरममिलषितमुदाहर कथय | कया । वरसुदा | वरा उत्कृष्ट चासौ मुत्परमानन्दरूपा, तया 
परमप्रीत्या । हे हर, पीयूषशीकरशीतलं पादपं मे मम मूध्नि वितर देहि ॥ २० ॥ 

इति 1 स्तुतिकुसुमान्जछि- 
व्याख्यायां रूघुपश्चिकायां नतोपदेशस्तोन्न नाम, एकनश जर! 
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२२३ 


२२४ ळघुपञ्चिकायाम्‌. 
द्वात्रिशं स्तोत्रम्‌ 


` अथातः शरणागतोद्धरणाख्यं द्वात्रिंशं स्तोत्रमारममाण आह-- 


भवेति । हे हर, त्वं जगद्धरमुद्धर । मवार्णेवादित्यर्थः । कथम्‌ । चतुरं शीघ्रम्‌। 
अन्यचादरणं, न विद्यमानं शरणं रक्षिता यस्य तम्‌| अन्यच्च । शरणागतं शरणाय, रक्षणायागतम्‌। 
यद्वा शरणं रक्षितास्मागतम्‌। अन्यश्च भव एव मरुस्तत्र म्रमस्तेन विषमश्चासौ संश्रमस्रासस्त्वरा 
बा तसमात्समुदित उत्पन्नश्चासौ कृमस्तेन विक्लवो दीनस्तम्‌। अन्यच कुलिशवत्कर्कशं हृदयं 
येषां तथाविधाश्च ते दुर्जनास्तैः कृतः परामवो विप्लवो यस्य। अवमानरूप उपप्लव इत्यर्थः | 
अन्य्चातिशयेन भयंकरश्रातौ रविजकिंकरो यमभटस्तस्य विकृतहुक्ृत्या कातरम्‌ ॥ १ ॥ 

कृतेति। दे हर त्वं जगद्धरं चतुरमुद्धर । जगद्धरं कीडशम्‌ । कृतं निकेतनं येन 
तथाविधश्रासौ मकरकेतनस्तेन दलितं चेतनमेव वेतनं यस्य सः । अन्यच ललितलोचनश्चासौ 
बधूजनस्तस्य वचनानि तर्जनं तिरस्कारस्तस्य भाजनम्‌ । अन्यच्च गुणलबेनोद्वतो गुरुश्रासौ 


मदज्वरस्तैन जनिता चासौ तीज्ञा रुजा तया आतुरम्‌ ॥ २ ॥ 

प्रभुखेति | हे हर, त्वं जगद्वरं चतुरमुद्धर । कीहशम्‌। प्रसुखपेशलाश्च ते विषमः 
वैदासाश्न ते विषयपाश्ास्तैबैशीकृतम्‌। वैशसं दुःखम्‌ । अन्यच्च प्रत्या दुगहृश्वासौ गुरुश्चासौ 
परिग्रहस्तेन निबिडपीडितो बिग्रद्दो यस्य तम्‌। अन्यच ज्वलंश्रासावनगंलश्च भव एव 
दवानलस्तेन कवलितमाकुलित चेतो यस्य तम्‌ ॥ ३ ॥ 

पबनेति । हे हर, त्वं जगद्वरं चतुरमुद्धर । कीदशम्‌। विवेके विसंस्थुलं विशञ्चलम्‌। 
कथमिति । विभवयौवनसुतसुखादिकमेवंविध॑ भवति । विभवश्च यौवनं च सुताश्च डल व 
तान्यादौ यत्र तत्‌ । कीहशम्‌ | पवनेन वेल्लितं च तत्कमलिनीदळं तस्य तलं तत्र चलच त 
तद्ञ्ञ्चलम्‌ । अन्यञ्च इन्द्रियाण्येव कपटतस्करा बलवन्तश्च ते इस्द्रियकपटतस्करास्तेषां इठेन 
ब्रिळण्ठनं मोषणं तेन विहलम ॥ ४ ॥ 

समदेति। हे हर | कथंभूत । समदं नन्दनं मदनं मर्दयतीति । अन्यच हे 
आन्छितँ च तन्मुकुटं तेन लाभ्छित। भुवनानि भावयतीति झुवनभावन | र 
पावनश्च परमपाबनस्तस्यामन्त्रणम्‌। त्वं जगद्धरं चतुरमुद्धर । कीम्‌ । दुरितस्य तरद 
व्यक्कारस्तत्र लोछमम्‌,। अन्यच्च विफलं वाळ्छितममिप्रेतं यस्य तम्‌ । अन्यचाकुलम । 
सुष्ठु इढा भावना यस्य तम्‌। आनतम्‌ ॥ ५॥ 

जगदिति। हे हर) कीडश-। जगदनुग्रहमहितविग्रह। जगत्यवुग्रहस्तेन सत 
विग्रहो यस्य तस्यामन्त्रणम्‌ । त्रिपुरं शास्तीति त्रिपुरशासन। त्वं जगद्धर च 
कीड्शस्‌ । ऋतपरिग्रहसदप्रहम । परिग्रहे संश्चासौ अहो हेवाकः, कृतः परिग्रहसदपरहों 
अथवा 'संग्रहम? इति पाठः । . अन्यच्च शबला कछुषा वासना यस्य तम्‌ । अत्यच असा 
तत्र र सस्यृहम्‌ । अन्यञ्च घनचमत्कृत्या कृता नमस्कृतिर्येन तमू । अल 
; पूजा तत्र 

पूज सस्पुहम ॥ क ॥ ु बेन 
। वरदेति। हे वरद, त्वं जगद्धर चतुरमुद्धर | कीदृशम्‌ इता निवेदना आ 
ठम अन्य ता बेन, 4. एड जता, आपुचस्य तम) ३ । 


~ 


° 


त्रयस्त्रिशं स्तोत्रम्‌ २२५ 


उल्लासं मज । त्वं विपदमदंय मन्दीकुरु। ईदी निर्दयता किमिति भवति । हे यशोधन, त्व 
दशौं द्शि । काम्‌। हृदयशोधनविमलबोधनदीं हृदयशोधनश्रासौ विमलबोधस्तस्य नदीम्‌ || ७ ॥ 
अभयमिति । हे हर, त्वं जगद्धर चतुरमुद्धर | त्वमभयमर्पय | त्वे कपटमल्पय । त्वं 
पदं कल्पय । कुत्र | शिरसि। कस्य | मे मम | त्वं मुखमुदञ्चयोल्लासय । त्वं वचनमञ्चय 
शोभय । सुश्चेत्यर्थः । “हे वरद्‌, त्वं माँ नतं मा वञ्चय | जगद्धर कीदृशम्‌ । अविश्रमं कृतानि 
परिश्रमशतानि येन तम्‌ । अन्यच्चातिशयेन अमस्तेन निःसहम ॥ ८ ॥ 


इति श्रीराजानकशंकरकण्ठात्मजश्रीरल्रकण्ठविरचितायां स्तुतिकुसुमाञ्ञ लि- 
व्याख्यायां रघुपञ्जिकायां शरणागतोद्धरणस्तोत्रं नाम द्वात्रिशञम्‌। 


त्रयश्निशं स्तोत्रम्‌ 


अथातो ग्रम्थकृत्कर्णपूरस्तोत्रमारममाण आह-- 

काग्रीति । स्तवो विजयते । कस्य । चन्द्रार्धमौलेः | स्तवः कः । काञ्चीकाञ्चनकिङ्किणी- 
कलकलः । काच्याः काञ्चनमय्यश्च ताः किङ्किण्यस्तासां कलकलः। अन्यञ्च कः | शिञ्चानमञ्ची- 
रजो झांकारः । शिक्षानौ यौ मञ्जीरौ नूपुरौ ताभ्यां जातः सशब्दनू पुरजातः शब्द: | अन्यच्च कः | 
सकलाङ्गभूषणमणिश्रेणीझणाडम्बरः। अन्यच्च कः | प्रचलस्खलद्‌भुजलताक्षेपक्कणत्कडुगक्काण: । ` 
कदा । चङ्क्रमणक्रमे । क्रमः परिपाटी ॥ १ ॥ 

स्वाभिन्निति । दे स्वामिन्‌, वाङमयदेवता भगवती आननं स्वेच्छाविहारकियाक्रीडा- 
काननं व्यघात्‌ । नूनं निश्चितम्‌. | कस्य । भवद्भक्तस्य। हे भव, एवं चेद्यदि न भवति, तदा 
जनेनारिमन्तुजच्वलवर्णकोमलपदन्यासः कथं लच्यते इस्यते। उज्ज्वलाश्व ते वणा अक्षराणि तैः 
कोमलो रम्यः पदन्यासः कवित्वं यस्मिन्नस्मिन्‌ शिवस्तुतिकाव्ये । अथ चोज्ज्वलवर्णः कोमलः 
पदन्यासश्चरणनिक्षेप उचित इत्यर्थीन्तरम्‌ । वर्णकोऽलक्तकः ॥ २ ॥ 

स्वैरमिति । है कैरविणीकुडम्मकलिकालंकार चन्द्रचूड, सत्कवयः युधाविश्रषोऽसतः 
कणान्दिशन्ति । केषाम्‌, त्वद्भक्तिमाजाम्‌। कुतः । स्तवनिमातस्तोत्रव्याजात्‌ । सि 
विपत्तापापाकृतये आपत्सन्तापनिवारणाय । कीदशः । सिंशिरस्तिग्धाः | अन्यच, सासमा 
स्फार उल्लासः स एव स्वारसिकः प्रसादस्तेन विशदा स्वाधीना वाग्देवता येषां ते ॥२॥ 

यस्येति । तस्मै शेषाय भगवते नमः क Me के 
- फल्यमरनुते । कैः । त्वन्नमनैमंवत्पणामेः । चक्षु ठर 
वल व कै; । चारितराणा श्रवणान्येवोत्सवास्तैः | कस्य | भवतः | 
रसनासहसद्रयं साफल्यमश्नुते । कैः । त्वत्वीतनैस्त्वत्स्तवोदीरणः ॥ ४ ॥ 

राकेन्दोरिति । इति गिरो दयं हरन्ति। केषाम्‌ हा प त 
मृतादरीः । इति किम.। शंभो, शर्व, शशाझ”ुदोखर, शिव, भीकप्ठा ११ कर व्वा 
कुतोऽपि । राका पूर्णिमा तस्यामि । अन्यन्न | माधवाइसत्ादपि । अत्यच । स 
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रर. ७. `. खघुपञ्चिकायाम्‌ 
सङ्गादपि ।. अन्यच्च । स्वामिनः सम्मानादपि | अन्यच्च, कामिन्याः कुचयुगं तस्याभोगो 
बिस्तारस्तस्योपभोगस्तस्मादपि ॥ ५॥ 
इयामेति । सतां सूक्तयः कस्य चेतो न कुर्वन्ति | कीहशम्‌। श्यामाकामुकशन्धः 
माधवो बंसन्तस्तावादौ येषां ते तेषु विरसम्‌ । अन्यच्च, नासीरं घनसारं, कस्तूरिका मृगमद, 
काश्मीरं कुङ्कमं, तदादिषु निरादरम्‌। अन्यच्च | मलयजस्य चन्दनस्याहेपस्तस्यावलेपमाबहृति 
ताइशम्‌। अन्यच्च, नूतना चासौ वधूस्तस्या गाढइचासावङ्गसङ्गसतत्रस्टु्॒ा प्रकर्षेण विधूता ` 
येन तम्‌ | सूक्तयः कीदृश्यः । शांभवस्तव एव सुधा तया सिक्ताः ॥ ६ | 
यस्येति । स्वर्बन्दिनां बृन्दानि तेषां सूत्तय उल्लसन्ति । कुत्र | अस्य पुरतः। अस्य 
कस्य । एताः स्तवरूपाः सूत्तयो यस्य मुखे खेलन्ति। कस्य स्तवसूत्तयः। तव । कीइइय; | 
ज्वालानां जालानि तान्येव जटा विद्यन्ते यस्य तथाविधश्चासौ कालस्तस्य रसना तस्याः संरम्म 
आटोपस्तस्य संभावना निश्रयः, देलया जिता याभिस्ताः । अस्य कीदृशस्य । पुरन्द्रस्य पुरी 
तस्यां कान्ताः, तासां कटाक्षच्छटास्ता एव बाणश्रेणयस्तासां शख्य॑ लक्ष्यं दिव्यं वपुर्यस्य तस्य ॥७॥ 
हर्षति । दोहदोऽभिलाषो मान्द्यं विन्दति अल्पतां लभते | कीदृशः । नन्दने इन्दुवदना- 
' स्तामिः सन्दिग्धाश्च ता सुग्धास्तासामधरस्तस्य प्रोन्मीलच्च तन्म॒ तस्य बिन्दवस्त एव सुन्दर: 
सुधासन्दोहो5मृतप्रवाहस्तं ददातीति । केषाम्‌ । धन्यानाम्‌। कीइशानाम्‌। स्तवगिरः कर्णे 
कुवतामाकर्णयताम्‌ । कस्य तव । कियन्तं कालम्‌ | चिरम्‌ । कीहशीः । हषस्योत्कषेस्ते विवर्- 
क यन्तीति | अन्यच । परिणतः परिपक्को यः क्षौद्रस्य द्रवस्तं स्पर्थयन्त्य इति । अन्यच्च मधुराः ॥८॥ 
fe ` सद्विद्येति। शंभोः इतोपासन एवंविधो भवति । सद्विद्यास्वभ्यसनं यस्य सः । अन्यन्च 
सभायां निवसनं निवासो यस्य सः। अन्यञ्च सौधे ` आसनं तत्राध्यासनं यस्य सः। अन्यच 
' झदमन्नग्रसनं यस्य सः | अन्यच सुष्ठ धौतं वसनं यस्य सः | सत्साध्वसध्वंसनः। अन्यच सह हुलादेनो- 
'ल्लासेन वर्तते इति | अन्यच, प्रसन्न सनं यस्य सः | सम्पन्ना सती वासना यस्य सः | संत्य 
'काव्येषु व्यसनं यस्य सः | सुघयाद्रो अमृतसिक्ता रसना यस्य सः ॥ ९॥ 
राकेति। धन्या अम्बुदनादेन विह्वला वलन्त्यश्च था चालाङ्गनास्तासामालिङ्गनं तेन 
सतेन सुखं तत्र स्परहा तो जहति त्यजन्ति | कुत्र । इह संसारे। किं कुन्तः । स्तीर | 
[ । अत्तर्मनसिं । अथवा स्तुतयः कुत्र | इह्‌ शिवनुतिकाव्ये । स्तुतीः कीदशीः । राका कान्त* 
[यासां ता; । रुक कान्तिः नेमंल्यं प्रसन्नतेत्यर्थः | अन्यच्च, क्षता अखिलाः चो याभिसता। | 
अन्यच्च, पीयूषधारा मुञ्चन्तीति । स्रन्तस्य क्लान्ति हरन्तीति । चमत्कृतिं कुर्वन्तीति । 'संगीतस्य 
बिभ्रतीति | १०) - > १2 
` सारेति। हे इश्च, त्वत्पादपीठऱ्यझ्ो निशो रात्रीः कर्षन्ति अतिवाहयन्ति । कौ । ! 
सक्तसुहशः प्रापताङ्गनाः | अन्यच्च, सारं चासारं च विन्दन्तीति समाहारे इन्द्र! | भयं मिल 
केषाम्‌ | सताम्‌ । प्रह्मानांमुपतापं छिन्दन्तीति । कारण्येनाद्रे हृदय येषाम, । 
स्फारीभवन्ती संविद्येषाम्‌ । त्राता अशेषा विद्यः प्रजा यैस्तै । प्रकाशिता 
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जुषन्ति भयन्तीति | षणेन क्षता रुट यैस्ते | कल्याणेन पूर्णमायुयैषा ते उत्सपंत्सही बल येषाँ 
ते। समिद्धो महो येषां ते। क्षिप्त ऊर्चितोऽनेहा कालो यैस्ते । चित्तान्ताट | 
सुखेनासँ रहो यैस्ते १२ ॥ Re ल 
कालमिति । रतिः सक्तिः कथं स्य 
कस्येव । मधुत्रतस्य ्रमरस्यैव । यथा तहात 
जर्कपानोत्सवव्यग्रस्य | तस्य कस्य | यन्मनः 
कुरङ्गकेतनशनन्द्रः स एव इत उत्तंसो येन तस्य प्रश 
एव विनोद्नानि क्रीडास्तैः | मनः कीदृशम्‌ । 


। तस्य । कुत्र | अन्यत्र कविक्रमे | 
रन्यत्र कुसुमे नास्ति । कीहशस्य | कमिनी 
कालमनयदतिवाहदयामास | कै; । चालश्चासौ 
[सा सैवामृतं तस्य स्पन्दः प्रवाहस्तस्य स्वाद 
निःस्पन्दमत एव मन्द्मचापलम्‌ ॥ १३ ॥ 
खदवाज्ञ इति । धन्यः शिरोभूषणख्यातिमरनुते | शिरोभूषणमिति प्रथां पराप्नोति | 
केषाम्‌ । त्रिभुवने प्रष्ठा अस्या या प्रतिष्ठा कीतिंस्तां जुषन्तीति तेषाम्‌ । घन्यः कीरः । तस्य 
मोः पादावेवाम्बुजे तयोम॑क्तिस्तत्न भाविता मतिस्य सः | तस्य कस्य | यः प्रमुतरह्मेपेतरपुर:- 
सरामरशिरःश्रेणि भूषणं बिमतिं। कुत्र | खट्वाङ्गे, मुकुटे, करे, वणयोः | स्वामी ब्रधादिदिवता- 
सुण्डान्यहर्निशमजरामरत्वाच्छिरःप्रभृतिषु स्थानेषु धारयतीत्यर्थः ॥ १४ ॥ | 


रोहन्निति । श्रीकण्ठस्य पूजाविधिजंयति | कः | रोहंश्रासौ मोह एव महीयहस्तस्योर- 
श्वासौ परशुः कुठारः । अन्यञ्च कः । दुर्वार्थासौ मार एव ज्वरस्तस्य प्लोषो दाहस्तत उल्लाधो 
नीरोगकरणं, तत्र भिषग्वेद्यः | अन्यच्च कः । ताम्यतां ग्लानिं भजतां लोचनान्येव च्रवाकास्तेषां 
मिथुनानि तेषां ब्रध्तोदयः सूर्योदयः| अन्यच्च कः | चन्दरिकापूरः। करय। चित्तमेव 
चकोरस्तस्य || १५ ॥ र | 
.  अर्चोमिति। इशः पतन्ति। कस्मिन्‌। तस्मिन्‌। कासाम्‌ | पक्ष्मलहद्याम | 
कीइच्यः । अर्पिताः | कथम्‌ । सख्रुहम्‌ । अन्यच्च सचकिताः | साचीङृता वक्रीकृताः | सस्मिताः 
सांकूताः साभिप्रायाः । प्रेमामृताद्रीः ॥ १६ ॥ Rn य 


` स्वासिन्निति। हे स्वामिन्‌, मक्तिस्पृशो मान्मथी तापव्यथां भिन्दन्ति | कि इत्बा। | 
सौमनसं खग्दाम निवध्य । कुत्र | वपुषि। कस्य । भवतः । कीदृशस्य । भस्मीभावितो मन्मथो 


येन तस्य । कीदशाः । दोलाया आन्दोलनं तेन विहला चासाबिन्दुवद्ना तस्या दोःकन्दली _ ल हे 
तस्याश्वन्दनं तस्य स्यन्दस्तेन निमीलिताधानि नयनानि येषां ते ॥ १७ || आज 
स्वामिन्निति। हे स्वामिन्‌, कुरङ्गीइद्यः अडली पादौ स्तपयन्तिः। कामिः। पू 


ललितानि च तानि अक्षीणि तेषां पच्च्मपटलानि तेषां प्रान्तस्तस्मात्खुता ये5णःकणा जलकणाः 
स्तेषां श्रेणयस्तामिः | कीट्टश्य; । अनङ्गेन विगलन्मानो यासां ताः । तस्य कस्य | 22 पादपङ्कज 
युगमम्यपिश्चत्‌ । कस्य | तव । कया | भक्त्या । कीहशः। नमन्‌। कंदायूजान्तेषु | कै] 
` अमन्दमन्पमुदिता उत्पन्नश्च ते आनन्दाशुळेशोत्कराती: | १८॥ 

_ श्वामिति । हे भव, यन नित सरो मसि, दल) शग) लि = | 
मविच्छिन्नम्‌। काभिः। कर्णस्याम्यण तत्र वलन्त्यक्व ताः कटान भेयुत्तामा[._ 
'कासाम्‌ । एणीहद्यां मृगाक्षीणाम्‌ । कि कृत्वा | त्वामुपेच्य | कया । अमता किं क्ठुम्‌। 


. अभियोत्तम्‌ । कथम,। साक्षात्ससरूपेण । कुतो देतोः, माळे अग्निसतस्य कौला ज्वालास्तेपा- 
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२२८ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


माबल्यस्तासां संरम्म आटोपस्तस्मात्‌ । त्वां कीदृदाम्‌ । अक्षामः झुमानुभावविभवों यस्य 
तम्‌ ॥ १९ ॥ 
आदाविति । एषा मतिरिच्छति । कि कुम्‌ । त्वामुपगन्तुम्‌। कीहशी। प्रोद्दामः 
कामो5मिलाषो यस्याः । त्वां कम.) पतिं स्वामिनं भर्तारं वा। किं कृत्वा । भारतीं दूतीकृत्य । 
कुत्र । पुरोऽग्रे । कीडशम्‌ । . नवानवद्यवचसम्‌। मतिः कीदशी । उन्मुखत्वमुन्सुलतां नीता 
ग्रापिता । कया । भक्तिवयस्यया भक्तिरेव वयस्या तया। कदा । आदौ आरम्भे | कथम | 


आनैः । अन्यश्च विषमेषुवत्मस्वारूढा पञ्चशरमांग प्राता । अन्यच्च श्रान्ता । कियन्तं कालम्‌। . 


सुचिरम्‌ । अथानन्तरम्‌! किंम्‌। पद्म । कस्याः । तान्तेग्लीनेः | इति कामिनी प्रत्यर्थः | 
मुख्योऽथों मतिं प्रति यथा-मतिः कीदशी । प्रथमं भक्त्या औत्सुक्यं नीता । कुतो हेतोः। 
प्ररिचयाद्वदयारँस्कारात्‌। तदनन्तरं विषमे षु वर्त्मसु सुचिरं वहुकालं शरान्ता । तदनन्तरं 
खेदास्पदं जातेति २० ॥ 

` धूमेति । कोऽपरो विषं जग्राह । कुत्र । करे | किं कर्तुम्‌ । ग्रासीकतुंम्‌ । कमन्तरेण | 
त्वामन्तरेण भवन्तं विना । कीदशः । अमरेश्वरेणेद्रेण नुतः | विषं कीदृशम्‌ । धूमस्योद्गारस्तेन 
गमीरं घस्मरं च तद्वपस्तेन निमेस्तिता तिरस्कृता अर्कप्रभा येन तत्‌ । अन्यच्च, स्फूर्नच तत्फूत्ङृतं 
तेन कर्दरीकृता सिता श्रीकान्तदेहयुतियेन तत्‌ । श्रीकान्तो विष्णुः । प्रथमं तावदिष्णुः 
_सितोच्मूत्‌ । पुनःकालकूटवशात्कृष्णः संपन्न इत्यागमः । अन्यच । उदग्रश्नासौ विग्रहस्तस्माद्न- 
लन्तो वहिस्फुलिक्ञा यस्य तत्‌ ॥ २१ ॥ 


क्रोघेति | आतुरः कं शरणं बृणोत्यर्थयते। कमन्तरेण । त्वामन्तरेण | कि कुर्वन्‌ । 
रक्षाक्षम काङक्षन्‌ । किं कृत्वा) चक्षुर्निक्षिप्प | कासु । दिक्षु विदिक्ष च । अन्यच्च, किं कुर्वन्‌ ! 
शिरं प्रकट्यन्प्रकाशयन्‌ | कीहशीम्‌। आक्रन्ददीनाम्‌ । कीदशः । क्रोधोद्ञ्रान्तञ्चासौ ङृतान्त- 
किंकरस्तस्य कर एव द्रोणी पुष्करिणी तस्या मुखं तस्मात्पर्कित उल्लसितश्चासौ व्यालस्तेनालिङ्गिता 
कन्धरा यस्य सः ॥ २२ ॥ न 
बधैन्दीति । गीः पदं विधत्ताम्‌ कुत्र । वक्त्रे । कस्य | भवतः | है देव, गीः केव | 
चान्द्री कलेब | यथा चान्द्री कला पदं स्थितिं विधत्ते । कुत्र । भवतो मूच्ति | गीः कि कुर्वती | 
पीयूषं वर्षन्ती । कैः | दशनांझमिः । पीयूषं कीदशम्‌। भवस्य दोषास्तेषां पोषस्तेन परुषश्रासौ 
प्लोषो दाहस्तस्य प्रमोषस्तत्र क्षमम्‌ । अन्यश्च किं कु्वंती। विषमं तमः कर्षन्ती | ` कस्य | 
लोकस्य | कीहशस्य। प्रमथित आलोको यस्य स तस्य । चान्द्री कला चैबंविधैव ॥ २३ ॥ 
यदिति । हे स्वामिन्‌, एष विधिर्विधुरो भवति । विरुद्ध इत्यर्थः । कस्य ममैव । 
कस्मात्‌ । यस्मात्स्वात्तं स्पीतावहेलं भवति । करिमन्‌ मयि । सीता पूर्णी । स्वान्तं मतः | कर्य । 
तव । मयि कीहरो । भीमश्रासौ भवोपतापस्तेन विपद्यस्य तस्मिन्‌ । स्वान्तं कीम्‌ । कृपाया 
बिषाकस्तेन विकसच्च तन्माधुर्य तेन धुर्ये जेष्ठम्‌ । जनो विफल उपैति गच्छति। कुतः । रू 
निषेस्तीरात्‌। कैः । स्वैरेव दुष्कमंमिः । कीदशः । दूराध्वखिनः | २४ ॥ [ 
यदिति, यश्चेति, यच्चेति, निःशङ्कमिति, सोऽयसिति । यत्यौन्देत्यादि पञ्चभिः 
कुलकम्‌ || को न नन्दति आनन्दं भजते । काभिः । स्तृतिमिः । किं कर्तम.। 21. 
भापुम । कीद्शीसिरखतरित्िः मदर्त तिस ०७, क क्रीडराः । अमन्द आदरे 


dt 
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यस्य सः | तं कीदृशम्‌ । शर्मदकर्मनिमंलफलं, शर्मदं च तत्कमे तदेव निर्मलं फलं यस्य तत्‌ । 
यतः सोऽयं परोऽतुग्रहो भवति | कस्य । गिरिजामढुँ; | कीदृशस्य | सजगता प्रभोः । र 
अशरणेषु त्राणं तत्रैको हेवाको विद्यते यस्य । अन्यच्च, कारण्यमेवामृतं तस्य जल्ला | क 
लोकः । यद्यस्मात्‌ मूलफलाशनैः स्थीयते | कुत्र । तरुते । तरुतलं कुत्र। स्वलोंककल्लोलिनी- 
कछ गङ्गातटे । कीदृशे । शम एव सुखं तस्यास्वाद्स्तमर्थयन्ते तैः | अन्यच्च प्रेङ्ञचासावलर्वश्रासौ 
गर्वस्तेन घटितश्चासौ आूमङ्गस्तेन भीमा आकृतियेषां तथाविधा ये च्माभ॒त्पाशाः कुत्सिताः 
चमाग्तस्तेषां घना चासौ प्रोल्लङ्घना अवमानस्ततो भीरवो भीतास्तैः | अखवोंऽनल्पः । यद्यस्मा- 
.त्सद्भिः सुखं जीव्यते । सद्भिरित्यध्याहारात्‌ | कुत्र । अस्मिन्मवडम्बरे संसारप्रपञ्चे । 
कीहृरे। परिणमंश्रासौ मन्दश्चासावनिलस्तेनान्दोलनं तेन व्यालोलञ्च तन्नलिनीदलं तस्याञ्चलं 
्रान्तस्तत्र चलंश्रासौ प्रालेयलेशस्तेनोपमा यस्य स तस्मिन्‌ । आन्दोलन कर्मोत्पादनम्‌ । परिण- 
मन्पतन्नित्यर्थः । सद्भिः कीदृशैः । दुष्टश्चासौ कालस्तत्र व्यसनं दुःखं तेनावसन्ना अवसाद 
प्रात्ताश्न ता जनतास्तत्र व्यसनं दुःखं सन्तापस्तस्य निर्वापणं, तदेव व्यापारः स एकः सुकर्मणो निर्मलः ` 
फलारम्भो येषां ते तैः । यच्चस्मात्सन्तो नन्दति । कैः । दन्तित्रजैहंस्तिसमूहैः | कथम्‌ । निःशङ्कम्‌ 
कीहशाः । नित्यं सुदिताः । किं कृत्वा । मानुष्यमुपेत्य प्राप्य । कीदृशम्‌ । विकलङ्कम्‌ | अन्यच्च 
अङ्के विलसन्ती चासौ लच्मीस्तस्याः कटाक्षास्तैरीक्षितमवलोकितम्‌ । यद्स्मात्सन्तः स्वमंध्यं 
स्वलोकान्तरमध्यासतेऽधितिष्ठन्ति | कदा । अन्ते मृत्यु समये । कीदृाः । पुरुहूतस्य वारवनिता 
अप्सरसस्तासां गीतमेवामृतँ तस्याकर्णं तेन. प्रोन्मीलन्तश्व ते पुलकासतएवकीर्णे भरितं बपुर्येषाम्‌ । 
पञ्चभिः कुलकम्‌ ॥ २५-२९॥ | 

दृष्टिरिति । एष पाको मंवति | केषाम, त्वां भेजुषां सेवमानानाम । अहो आश्रय । 
त्वां कम्‌ अक्षामो बहुलश्चासौ प्रसादस्तस्य जलधिस्तम्‌ | एष कः | यतो दृष्टि: पीयूषदृष्टिमंवति । 
हे देव, वाणी मधुरमधुरसस्यन्दिनी मवति । पाणी त्वत्पादयोः पीठी तस्यां परिमलन रज उद्वर्तन- 
धूलिस्तस्य राजिस्तया मैत्री मेलापस्तया पवित्रौ | चेतः स्वच्छन्दस्य चर्या तया परिगतं त्तम्‌; 
करुणाया आरामार्थ विश्वामस्तस्य घाम । “आरामः स्यादुपवनम्‌! ॥ ३० ॥ 
तस्येति, तमिति, किं वान्यदिति । क्षोणीपाला भूपा अडजिपीठ रञ्जयन्ति | कस्य | तस्य | 
कथम्‌ | अज्ञसा आर्जवेन । कैः | शिरोमिः । कीइरौः | स्फुटाश्र ते मुकु टेषु मणयस्तेषु प्रौदानि 
पूणीनि रोचिषां प्रतातानिं दीपत्यङ्ङुरायेषाम, । स॒ चेको लक्ष्मी धत्तें। कीहशः। घन्यः 
कृतपुण्यः | कीइशीम्‌। सितरुचिवचन््रवद्रुचेरे च तच्छ तदेव शुम्रमुत्तरीय॑ यस्यास्ताम्‌ | 
अन्यच्च उद्दामा चासौ रामा तस्याः करावेव कमळे तयोश्वलच तचामर तदेवोदारो हारो यस्या; सा 
ताम्‌ ॥ मुनीन्द्रारतँ णणन्ति खुबन्ति | काभिः ।बाणीमिः | कौडदीमिः | अवणपुरेच इभो सात 
इति ताभिः | विद्याधराणां वराश्च ता वनिताश्ररित्रं गायन्ति। करा स 
चित्रमदूसुतम्‌ । दानं च दाक्षिप्य च तयो्वातौ प्रसरति संचरति । काड । ड र सकी 
सभास्वित्यर्थः । कीर्तिजागतिं। कस्य | तस्य । क ु न्यत्कि वा 
वाक्यविच्छित्तयः । काव्याचीत्यर्थः | ता एव समङ्गलानि नई क न ता 
भवति | एष कालवकत्रं यममुख न पश्यति । कौडयाम म अन्यच मुकारिकुटिलितम्‌ | 
बिहास्तामिः स्फूजन्त्य उल्लसन्त्यश्न ता २७ ७. | कुत्र । वनान्ते तस्णामन्तरेषण्ये वा | 
अन्यच्च भीषणम्‌। एष कः | यसतवामाराघयेत 
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२३० र लघुपब्िकायाम॑ 


दीडदो । मन्दश्वासावनिलस्तेनान्दोलिताः कम्पिता ललिताश्चता लतास्तासां नृत्तं तेन कान्त- 
स्तस्मिन्‌ । यः कीडद्यः । शान्ता ईर्ष्या असूया यस्य स । त्वां कम्‌ । अविद्यया जडं च 
त्नगत्तस्यागदंकारो बैद्यस्तम्‌ । अविद्याहंकारः ॥ तिलकम्‌ ॥ ३१-३३ ॥ 


आकर्णति, तस्मादिति । पुष्पचापः कामः प्रहरति । कथम्‌ । निते गूढम्‌ । नारीणां 
नेत्राणि तेषामन्तास्तेषु तिय॑ग्विवलनानि तान्येव विशिखाः शारास्तेषां श्रेणयस्तामिः | कीहृश; | 
आकर्णमाकृष्टं चापं येन सं; । अन्यच्च निर्निमित्तमपकरोतीति सः । तिर्यग्विवलनानि कटाक्षा 
इत्यर्थः । कालस्य व्यालो यमभुजंगः वपुः कवलयति ग्रासीकरोति । कीशः । फूत्कारस्फारफालः 
फूत्कारेण स्फारः पूर्णः फाल उत्पतनं यस्य सः । अन्यच्च फुरंश्रासौ उरुश्रासौ गरलज्वालः स 
एब जिह्वा तया जटालो व्याप्तः। अन्यच्च करालो हन्तुकामः । वय क्क यामः कुत्र ब्रजामः ॥ 
तस्मात्‌ किंबहुना त्वमेकः शरणं मवसि । केषाम्‌ । अस्माकम्‌। त्वं कीः । अशरणेषु 
न्राणमेव शीलं यस्य सः । अन्यच्च अविरला चासौ करुणा तस्याः सिन्धुः । अन्यच्च भक्तो शद्धा 
तस्थाः प्रबन्धस्तेन नमन्तश्च तेऽमरास्तेषां शिरांसि तेषां भ्रेणयस्तासु माणिक्यमालास्तासाँ ज्वाला- 
स्तामिलीढमङ्त्रिपीठ यस्य सः। अस्माकं कीहद्यानाम्‌ । अकस्माद्भवो विकसंश्वासावसत्कमै- 
पाकस्तस्योपतापस्तेन जाता चासौ व्यापत्तया तापस्तेनातुरास्तेषाम्‌ ।। युग्मम्‌ ॥ २४-२५ ॥ 


अथेदानीं भूमिमूर्ति देवं स्तौति-येति। नमोड्स्तु । कस्मै । ते । एषा भूतधात्री प्रक्रमो 
' भवति | आदिमूर्तिनिमाणप्रारम्म इत्यर्थः । किं कुर्वती । जनं पात्रीकुवंती । कासाम्‌ । संपदाम्‌ । 
एषा कीदृशी । शोषार्हिरेब पीठं तत्र प्रकटिता बसतिर्यया सा। एघा का। या जञनिरुत्पत्ति- ` 
स्थानं भवति । कासामू । निशरोषाश्च ता ओषधयस्तासाम्‌ । कम्पंसंपत्संपका नाजनि नोदपादि | 
` कुत्र कचित्‌ | यत्र यसयामित्यर्थः | स्थितिर्न भवति । केषाम्‌ जनानाम्‌ । कुत्र । यत्र । जनानां 
कीइशानाम्‌ | परिम्रंशं छठन॑ भजन्त इति तेषाम्‌ ३६ ॥ १ 
अथातो जलमूर्ति देवं स्तौति--संसार इति । नमोड्स्त। करू । ते। तज्जलमपि 
विभ्रमो भवति । यस्य ते तनुरचनेत्यर्थः । कीहशम्‌। त्रैलोक्याप्यायकम्‌ । तत्किम्‌ । 
यद्विना आपद्विनाशो न भवति । केघाम्‌। कृतिंनाम्‌। कीहशानाम्‌। बद्धा स्दुही यैस्तेषाम्‌ । 
` कस्याम्‌ । शद्धो न्ये । घर्मप्रघान॑ कर्म कुशले मङ्गलावहं भवति । कस्मिन्‌। असिमन्संसारे | 
` कोदे | असारे अस्थिरे । परमत्यर्थम्‌ । कुत्र हेतोः । झद्धिहेतोः । तस्मात. । कीदशोडपि | 
शर्म प्रददातीति सः ॥३७॥ १ 
अथेदानीमस्निमूरदि देवं स्तौति--यमिति। हे विमो, सततं सदैव जन्तूनां देहिनाम 
सत्ते जठरार्निरूपेणागादं नीरोगम्‌ अदः जनान्‌ जीवयन्तं य॑ पावकं विना शीतमीत्या कट 
'विपद्योषां ताइशानां देहिनां स्वस्तिहेतुः कल्याणझद॒न्यः कोऽपि नास्ति। तथा योडग्तिर्गी 
देवानां विंपदमतृतिरूपां हविभिग्लंपयति आहुतिमिदूरीकरोति । तथा यज्वनां याशिकानामप्यनः 
. स्पमंदद्धिः कल्पितेः कृतैदत्तेः संकल्पैमनोस्थैर्यज्वनां विपद्‌ ग्लपयति । स पावकोऽग्निसत परष 
. विभव ऐश्‍वये मूर्तिरुपमस्ति । ते तुम्यं नमोऽस्द ॥३८॥ . = उ 
|. यात वायुमूर्ति विस सौति--अन्त इति । हे विभो पञ्जधा पन्चमिमेदैः प्राणापान - > 
मानो समानोदानव्यानरूपैरत्तदेंहे सन्तिष्ठमानः स्वस्वस्थाने स्थितो यो मारतः पवनो जगता पञ्चता 26 
तिचनं स्यगयति रुद्र ! सता, का, शर), तया सनत नि. 


न्रयस्त्रिशं स्तोत्रम्‌ 


So वलि पर यत्र यस्मिन्पवने तेजस्विचक्र ns प्रसरति भ्रमति । 
वनमेव भवनं सद्य स्यैर्यमेति । भूतानां गाणिनामाधारभूतां मूर्ति बिभ्रदेष 
मारुतस्ते तव विमोर्विभूति प्रथयति । ते तुभ्यं नमोऽस्तु ॥३९॥ 
अथाकाशमू्ति देवं स्तौति-यत्रेति । हे विमो भव, यत्र यक्मिन्नमसि 

या अलाइुतम्बी तां विडम्बयत्यनुकरोति ताइशो ब्रह्माण्डस्य श त भी हा 
यत्र पवने झांकारि सशब्दं वारि जलं तदपि स्कन्धवन्धेषु सप्तसु पवनस्कन्धबन्धेषु स्थैर्य प्रथयति 
प्रकाशयति । सोऽपि पवनः स्फारेणोल्लासेन यस्य नमस उद्देशलेश मठ न प्रमवति। तन्नम आकाश 
तब वपुर्मूर्तिमूत सूर्यादीनामाधारभूत॑ भवति । ते तुम्यं नमोऽस्दु ॥ ४० ॥ 

अथातो यजमानमूर्त देवं स्तौति-धातुरिति। हे भगवन्‌, अधृतविपत्संगमः न 
घृतो विपदां संगमो येन स यज्वा यजमानस्तव वपुर्मवति | तसै तै नमोऽस्तु | स.क इत्याह-- 
तासामित्यादि । यो यज्वा शर्मबद्धिर्निःभेयसप्रदेः कर्मभिः स्पीतमासामधिकयुतीनामासां भ्रुतीनां 
साफल्यं जनयत्युत्पादयति | तासां कासामित्याह--धांतुरिति। लोकसुष्टिविधौ चातुर्यमाजो 
ब्रह्मणश्चतुम्यो मुखेभ्यो याः श्रुतयोऽजनिषत उत्पन्ना! | किंभूताः कृतप्रीतयः | केषाम्‌ । नाकः 
स्थितानाम्‌ । साकं सहैव ॥ ४१ || र 

अथातश्रन्द्रमूर्ति देवं स्तौति-प्रेङ्कद्भिरिति। हे मगवन्‌ , असौ चन्द्रमास्तवातनुमेहती 
तनुर्मूर्तिमंवति । ते तुभ्यं नमोऽस्तु । असौ क इत्याह--निर्जरा देवाः घवले शुक्लपक्षे प्रेह्नद्धि- 
रुल्लसद्धियस्य चन्द्रमसो मयूखैः किरणेः प्राणयात्रां बिद्घति कुर्वति । तथा यश्चनदरमा बहुले 
कृष्णपक्षे प्रोत्कटानन्दस्थानं पितृणां पारणं प्रथयति। 'उमौ निरुक्तो खड शक्ककृष्णौ 
शभाशमे कर्मणि तौ प्रशस्तौ! | शङ्कपक्षो दैवः कृष्णपक्ष: पत्र इति ज्योतिःशास्त्रे संहिताविदः | 
तथा यश्नन्द्रमाः समस्तौषधीनां पीवरां मातिं दीसिं पुष्णाति। किं कुर्वन्‌ । शमिततिमिरं 


२३१ 


च्वस्तान्धकारं उर महदन्तरिक्षं कुर्वन्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथातः सूर्यमूर्ति देवं स्तौति--प्रातरिति | हे सद्गमस्ते, सन्तः शोभना गमस्तयो 
रश्मयो यस्य स तस्य संचोधनम्‌ । इह जगति त्वं मिहिरः सूयोऽसिं। ते तुभ्यं नमोऽस्दु। स 
मिहिरः सुर्यः कः | प्रातरित्यादि | प्रामज्ञने पथि आकारो पान्थसिव ध्वात्तमन्धकार एव 
कान्तारं दूरश्चत्योऽष्वा तत्र ताम्यन्तो ये लोकास्तेषामालोकार्पणा प्रकाशवितरणाय प्रातरुदितम्‌ | _ 
तथा सुधियः सुकृतिनः साधिम्ना बाढत्वेन समाधि संयतचित्तत्वमधिछिता यं सूर्य साय समये 
_ ध्यायन्ति | सन्ध्याविधिमधि संध्यासमय इत्यर्थः | किंभूतं यम्‌ । बाधिता आधयो मनःपीडा 
व्याधयश्च येच स तम्‌ । आरोग्यं भास्करादिच्छेच्छियमिच्छेदुतादानात? इति स््रतेः॥४२॥ 
`` अथात; पस्हमसवरूपं निष्कलेशवर॑ परमशिवं स्तौति--दिगिति। हे विभ्वमूते मव 
परमेश, त्वं विभुस्तत्परं परात्परतरं ब्रहम बरंहणदं ब्रह्म मवसि | किंभूतम्‌ । भिन्नेष्वपि पृथग्भूतेष्वपि 
प्राणिषु सचराचरेष्वमिन्नम्‌। एकरूपसेवेत्यर्थः । दिक्‌ च देशश्चाकारश्च कालश ळा a 
विमवमञ्ञातैर्वर्यम्‌ । सर्वव्यापकत्वेत दिर्देश्याद्यपरिच्छिननमित्यर्थः । तथाभूतानां चतुर्दशविध ः 
आम; समूहस्तस्य यत्परं अझ महदूबीजभूतं कारणभूतं भवति | यथा ह महतो 
वृक्षादेरुूवस्तथा यस्माचवुर्दशविधभरतसर्ग इत्यर्थः| तया चोक्त' सांख्यसंप्रदाये--अष्ट- 


-विकल्पो दैवसैरयग्योनश्ष पञ्चधा भवति । मावुष्यश्वेकविधः समासतो मौतिकः सर्गः |! तया र ० न 
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२३२ छघुपञ्चिकायाम्‌ 


त्रिमुवनविषयं समस्तं वस्तुजातं यस्य परब्रह्मणो विवर्तः परिणामो वा । हेम्नि सुवर्णं इव 
नानामरणानां कङ्कणनूपुरादीनां परिकरः सामग्रीरूपो यथा हेम्नि सुवै लीयते, तथान्ते कल्पान्ते 
बिइव यत्र परत्रह्मणि लीयत इत्यर्थः ॥४४॥ 

` अथात एतस्य स्तोत्रस्योपसंहाररलोकमेकमाह--इत्थमिति | हे विमो शशधरशिखर 
चन्द्रमौले, इत्थं पूर्वोक्तेन प्रकारेण, मत्सूक्तयस्ते तव विभोः कर्णपूरी भवन्तु कर्णावतंसा 
संपद्यन्ताम्‌ । वि'भूतास्ताः | स्फार उल्लसन्यः सारस्वतौघो वाणीसंबन्धी रसप्रवाह एव सरस्वती- 
नदीसंबन्धी प्रवाहस्तेन ग्रोन्मीलत्प्रकबेण बिलसदू यदू वकत मुखं सैव झुक्तिरतस्याः स्खलन्त्यमलानि 
मिलन्ति यानि मौक्तिकानि वचनरूपाणि तेषां व्यक्ति प्रकटीभावं भजन्ति ताहञ्यः। तथा 
किंभूताः । तीत्रा कठिना या आपद्धवामयदुःखं तेन यस्तापः सन्तापस्तेन ताम्यन्तो ये सहृदया- 
स्तेषां हृदयङ्कात्तेः शान्तौ प्रगल्माः । पुनः कीडश्यः । दर्भाग्रस्पर्धिनी अतिसूक्ष्मा या बुद्धिस्तया 
ग्रथिता हढा गुणा माधुयौजःप्रसादाख्यासत्रयो यासां ताः । सुक्ता अपि शुक्तिमवास्तापहारिण्यो 
गुणेस्तन्तुमिबंद्धाश्न भवन्तीति शिवम्‌ ॥ ४५ ॥ 


"इति श्रीराजानकशङ्करकण्डात्मजश्रीरव्नकण्ठविरचितायां स्तुतिङुसुमान्जछि- 
च्याख्यायां छघुपश्चिकायां कर्णपूरस्तोत्रं नाम त्रयखिशस्‌ । 


चतुल्निशां स्तोत्रम्‌ 


अथातो अन्थकृच्चतुत्त्रिशमग्य्यवणस्तोत्रमारममाण आह-सपैदिति । सर्पन्नुल्लसन्यः 
“कन्दर्पः कामस्तस्य दर्पो गर्व एव ज्वरभरस्तस्य हरणे व्यग्रो बचे; प्रपञ्चस्तेजोडम्बरो येषां तै ताइशाः 
प्रत्यग्रा वाः सूर्यचन्द्रज्वलदग्नयस्तैैलन्ति पक्मलानि त्रीणि नयनानि यस्य तथा भूतं वकत्र 
मुखं यस्य । तथा त्स्य स्पृहायाः प्रकर्षस्तेन श्रमस्तस्य शमनं यन्मनस्तर्पणस्वणवषे परमानन्दः 
स्वरूप तेन स्वस्थ सहै जनं भक्तिप्रह्ुलोकं तन्वन्विस्तास्यन्‌। अनघमघः अनघो मधो महिमा 
सौख्यं च यस्य स शर्वः श्रीशंभुवों युष्मम्यमक्षयमविनाशं स्यैये कल्पयतु करोतु ॥ १ ॥ 

यद्ृदिति । प्रसन्नं प्रसादमधुरम्‌,। लसन्‌ योऽसमोऽनन्यसामान्यो रसोऽमृतरसस्तस्य 
सन्दभो गमे यस्य तत्‌ ताहदाम्‌। मङ्गल्यं मङ्गले साधु | तथा नर्मणा खेलया बद्धम । तथा 
रस्यं स्तुत्यम्‌। कलङ्कं त्रिविधं मलमस्यदुदूरीकुवत्‌ । भग॑स्य शरीश॑मोरदो वचनं दीनामयः 
वचनं यद्ददन्य भवति, तद्वै प्रशस्यं मण्डनं भूषणं कपदे जटाजूटे न्यस्तं वक्रं कुटिलमेक- 


कलास्पत्वात्‌ | तथा प्रशस्तं शोभनम्‌ । तथा प्रबलतमतमःखण्डनं मरस्य भीशंमोः शशधरशकलं 


चन्द्रशकलं वोऽवरद्यं पातकं यतु खण्डयतु ॥ २॥ 

षदिचक्रेति । प्रक्रान्तत्वाद्र्ग इत्यध्याहारः । एवंभूतो मीः शशंसु युष्माकम 
कल्याणं भवामयोत्थं हन्तु खण्डयतु । किंभूतः | 'षट्सु शरीरान्तर्वतिधु चत्रेखु नामिद्वत्कण्ठता " 
मूलम्रमध्यत्रहारश्रेघु तिष्ठति ताइशः | तथा घट्‌ च तेऽध्वानो वर्णमन्त्रपदकलातत्त्वसुवनात्मान 
आगमक्ात्रप्रसिद्धाः । तत्र वर्णमन्त्रपदात्मका अध्वानो वाचकरूपाः कलातत्त्वसुवनात्मका ६ 
-वाच्यरूपास्तेषु षडध्वुखु प्रसर; संत्रास्त्रज्ञ आउ औत्सुक्युवान्‌ 1. तथा सगबन्धे सृष्टिरचनाया | 


चतुस्त्रिशं स्तोत्रम्‌ २३३ 
प्रगल्मः । तथा अग्रं पुरोभागं प्रति प्रत्यग्रं प्रह्वाः प्रणतिपरा नव्यस्तवपठने परा लीना ब्रह्मा 
द्रृहिणः, सत्‌ उल्लसत्‌ चक्रं सुदर्शनाख्यं यस्य स सञ्चक्रो विष्णुः, शक्र इन्द्रश्च यस्य । तथा 
दक्षस्य दक्षप्रजापतेः क्रतोयज्ञमृगस्यान्तकंत्वं ध्वंसकत्बं दधत्‌ । तथा अधमानां पामराणामन्ध- 
कासुरत्रिपुरप्रश्तीनां ध्वंसस्तेन लक्ष्या प्रशंसा स्तुतिर्यस्य सः | तथा संसर्गेण निजचरणारबिन्द- 
रजः्स्पर्शेन ध्वस्तं पङ्कं त्रिविधं पातकं येन स ताहशः | तथा गणानां नन्दिमहाकालप्रभतीनां 
गण; समूहुस्तमचलं निर्विनाशं कल्पयन्‌ ॥ ३ || . 040 त 

वक्षःसद्येति । अविद्यमानो व्ययो नाशो यस्य स ताहशः श्रीशंभुवो ` युष्माकपघं 
त्रिविधं पापं स्यतु दूरीकरोतु । 'षोडन्तकर्मणि' धातुः। स क इत्याह वक्षःसद्नेत्यादि | वक्ष 
एव सद निवासस्तत्र तिष्ठतीति `ताइशी पद्मा लक्ष्मीर्यस्य स ताइशम्‌। तथा करौ पाणी एव 
कमले तयोस्तले प्रज्वलन्ती प्रोद्भासमाने शङ्खः पाञ्चजन्यश्रकरं सुदशेतश्च यस्य स ताहशम्‌। 
तथा कंसच्नं कंसरिपुम्‌ । सर्पतहपं शेषशायिनम्‌ । खगवरवहनं गरुडवाहनं विष्णुम्‌ , अर्धग- 
मधे दक्षिणार्धं गच्छतीति ताइशस्तं यो नन्दयति प्रमोदयति। हरिहररूपधारीत्यर्थः ।. तथा 
यः श्रीशंभुर्वामाधे ध्वजस्थं ध्वजाग्रस्थं धमे बुषं बघ्नन्‌ । तथा करगतकलशैं पाणिस्थामृत- 
कलशं च वर्ष्म॑ शरीरं बध्नन्‌ । तथा शंसन्तं स्तुवन्तं संस्मरन्ते श्रीशिवस्मरणरतं नतस्थं भक्तिः 
प्रह्मजनं चानवरतमनिझं नन्दयति ४॥ २ 


संरक्षन्निति । स ज्यम्बकः ्ीशंभुवों युष्माकं संपदं वर्षेत । किंभूतः | अच्छिन्नः 
मविरतं चञ्जत्‌ उच्छलन्यो गरः कालकूटाख्यो विषविरोषस्तैन गवलो महिषशटङ्गसहशः। 
“शालः? इति पाठः | शबलः कर्बुरो गलो यस्य स ताइशः। तथा शश्वद्निशम्‌ अङ्करथलगता 
अर्धनारीश्व (रूपधारित्वेन नगजा पार्वती यस्य स ताइशः। किं कुर्वन्‌। यममटमयतोऽन्तकः 
` किंकरत्रासाद्धक्तवर्ग संरक्षन्‌ सम्यक्‌ पालयन्‌ । किंभूतं तम्‌ | सभ्यम्‌ समाए साधु सभ्यस्तम्‌ । 
तथा अम्य समीपे लम्यः सेवायां. संनिहितस्ताइशम्‌। तथा धन्यंमन्यं घत्यमात्मानं मन्यते 
ताइशस्तम्‌ । तथा बद्न्यं दातारम्‌ । तथा प्रणये । निजग्रसु प्रति कर्तव्ये परवशस्तादशमू | 
तथा पर्षदि समायामम्प्या उत्कृष्टा व्यवस्था यस्य तम्‌| पुनः किंथूतस्थ्यम्बकः । के शिरसि 
तिष्ठतीति कस्था सङ्गत्तरङ्गा चलद्वीचिः स्वगङ्गा यस्य स कस्थरङ्गत्रङ्गस्वरङ्गः ॥ ५॥ 


अम्भःकम्प्रमिति । अज्ञोऽनादिः शीरांभुवो युष्माकं कहपषं पातकं स्यतु वूरीकरोतु । 

कि कुर्वत्‌ । अम्भसा स्वर्गङ्गाजलेन कम्प्रस्तं कटप्रं 'जटाजूटं क्पे अथ्नन्‌। तथा सह बलेन 
गरेन वर्तते यः स ताधशम्‌ | कण्ठे गले लग्न पन्नगं वायुकि अध्नन्‌ | मही दितिः आए बल 
च नमस्वोन्वायुश्च खरकरः सूर्यश्र दहनो5ग्निः स्वमात्मा यजमानः कर्षपतिश्रन्दः अम्बर क. 
भावः मह्यम्नमस्वत्खरकरदहनस्वद्दपत्यम्बरत्वं अध्नन्‌ तन्मूर्ति धारयन्‌। तंथा स्कन्धयोरि र 
ताहशं चर्म गजचर्म ग्रथ्नन्‌ । तथा भर्म बिभर्ति. पुष्णाति -प्रीतिमिति न ह 
मर्म कबुरम? इत्यमरः । भर्मप्रभं कनकनिभमलकचयं केशसमूह अध्वन्‌। यतऽ या 
ललोहितः । नीलः कण्ठे लोहितः केरोष्वित्यागमः । तथा चन्दनत्वं मलयजत्वं प्रात सप्तच्छदः 
दलवद्धवलं मस्म विभूति प्रत्यङ्गं ग्रव्नम ॥ ६ ॥ 57 
सद्य इति । स्मरहरः श्रीदांभुस्तस्य ` पादयुगले नम्रस्य मच्चिमह्वल द पुंसः 

अच्छ निर्मलं तत्मनश्चित्तं वो युष्माकं शं कल्याणं यच्छठ ददाठ । तन्मतः किमू। यत्‌ 
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३ ° ® के 


२३४ छघुपञ्चिकायाम्‌ ` 


श्ीरिवभक्तस्य मनः सद्यस्तत्क्षणमेव श्रीशिवैकताध्यानावसर एव सम्यङ न्यस्तो गवंग्रहोब्हकार- 

हेवाको येन तत्‌ | तथा अहतमक्षतं महस्तेजो यस्य तत्‌ । तथा त्यक्तः सङ्गस्य वाह्मजनसंयोगस्य 
ल्त a प्र ५ 

प्रसङ्गो येन तत्‌ । तथा सत्वस्थमुद्रिक्तसत्त्वगुणस्थम्‌ | तथा लब्धतत्त्वं प्रातपरमार्थम्‌ । तथा 


मेत पापेन शबलः पापमिश्रितः गलत्‌ चलत्‌... ...... « **-। भीशिवभक्तिरसास्वादे 
प्रमत्नस्तत्र क्षमम्‌ । तथा अलयदयं निविनाशक्ृपम्‌ ( सेवकजनम्‌ ) तथा तथ्यं सत्बवचनमेव 
पथ्यं यस्य तत्‌॥ ७ ॥ 


सत्यमिति । सितकरस्येन्दोः शरणं निवासभूतम्‌। ध्वस्तो दूरीकृतः कम्पः संसारजो 
भक्तजनस्य येन तत्‌ । तथा संपदः शोमायाः संपर्केण रम्या प्रभा यस्य तत्‌ ताहशम्‌ । अभय 
शरणागतानां मयाभावं करोतीति तोइशस्तस्य । अभयाख्यमाशुघं करे यस्य स ताइशस्य वा । 
ऋषभस्यन्द्नस्य वृषभवाहनस्य श्रीशँमोर्मस्तकं शिरो वो युष्माकमशमककल्याणं भवारघट्ट 
पुनरावृत्तिरूपं व्यस्यठु विरोषेण दूरीकरोठु । तस्य भ्रीशंभोः कस्य | सत्यमित्यादि । स्पष्टं प्रकर्ट 
कष्टे मवमरुभ्रमणजं तस्य प्रशमने मनो यस्य ताइशस्य। यत्पदस्पर्शबद्धशचद्धस्य यस्य विमोः 
पदारविन्दस्परश बद्धथद्धस्य कस्य घनं महृदघपटलं पातकसमूहः सत्यं निश्चितमेवावश्यं नश्यति | 
अघपरलं किंभूतम्‌ । व्यक्तकल्कम्‌ । व्यक्तः प्रकटः कल्कोऽपराघो यस्मात्तत्‌ ॥ ८ ॥ 
अत्यन्तेति । सर्वज्ञः परमेश्वरः क्षता दूरीकृताः सकला आणवमायीयकार्मरूपाञ्जयो 
मला येन स ताइशस्तम्‌। तथा अव्ययं न विद्यमानो व्ययो नाशो यस्य स त।हृशम्‌। अर्थ 
परमाथ वो युध्माकं वर्धवतु ।. अशरणानामप्रतिपालकानां जनानां प्रत्ता दत्ता रक्षा येन तत्ताह- 
शम्‌। अत्यन्तं नितरां स्वच्छ निर्मलमन्तःकरणं मनः समक्षं प्रत्यक्षमेव व्यञ्जन्‌ प्रकटीकुर्वन्‌ । 
तथा अबस सदैव नयेन विनयेन नता भक्तिप्रह्मास्तेषां वदने मुखे यः स्तम्मो मौनमुद्रा तस्य 
संरम्भः स एव दम्मस्तं मज्ञन्‌ ।. 'भज्ञो आमर्दने’ घातुः। तथा सत्वानां प्राणिनां संघस्य यः 
क्कमस्तस्य करणं तेन चणं प्रख्यातम्‌ । पिन वित्तश्रश्नुपचणपौ” । भूतङ्लेशदायिकमं प्रबन्धं 
कर्मभिः ञ॒मारम्मैः प्रकर्षण बन्धो यस्य तत्‌ ताइशं जन्म अत्यर्थ मथ्नन्‌ निःशेषीकुर्वन्‌ । - 
भविनामिति रोषः ॥ ९ ॥ - टे 
गल्वर्कति । परेषामन्धकासुरादीनां दैत्यानां बलं मथ्नातीति ताइशः। स्वच्छन्दा 
स्वतन्त्रा चर्या यस्य ताइशो विभुरन्वह प्रतिदिन वस्तर्पयतु । परमामृतरसेनेत्यर्थः । स्वच्छन्दः 
चर्यामेव विभोराह--गल्वकेत्यादि । गल्वर्कमयाः स्कटिकमयाः प्रस्थाः सानवस्तत्न परत्यं भवन 
यस्य ताइरम्‌ । घरं गिरिं कैलाशं गच्छन्‌। “निशान्तपरत्यसदनम? इत्यमरः। तथा मल 
मलयाए्यं गिरिं मन्दरं सह्यं च गच्छन्‌ । सह्यं किंभूतम्‌ । अन्तर्नेन्दन्तो गन्धाः यक्षा देवयोनयो 
यस्मिन्स तम्‌ | पुनः किंभूतं सह्यम्‌ | सह कनककटकेन काञ्चनमयमध्यभागेन वर्तते यः उ तम्‌ | 
'करकोऽस्री नितम्बोड्द्रे” इत्यमरः । नितम्बो मध्यभागः । पुनः कीइशम्‌ । कल्पवृक्षाः पर्थ 
मन्दाराद्या उत्तरङ्ग यस्य तम्‌ । पुनः कि कुरवन्‌ विः | भदरं रम्यं सत्रन्दनसेरसयप्रतसद 
लीलाएहं स्वगरङ्ग स्वर्ग रङ्गभूमिरूपं नन्दनं स्वर्गोद्यानं गच्छत्‌ ॥ १० ॥ 
` पददास्थमिति । अलमत्ययै चरणतलं पादतलमत्यजन्तमिति सर्वत्र संबन्धः | यो 
विभुः परमेशः अलमत्यर्थं चरणतलमत्यजन्त पद्मस्थं ब्रह्माणं संपश्यति सम्यक्‌ समदष्टथा च 
पश्यति | अत्यर्थं चरणतलमत्यजत एतान््रह्मादीन्‌ यो विभुः समदृष्ट्या पश्यति स 
इभआकमशामकल्याणं भवोत्यं कर्षतु दूरीकरो । एतान्‌ कान्‌। पदस्थ ब्रह्माणम्‌ पद्दत 
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र | गजवरवदनं गजास्यं गणेशम्‌ | स्कन्द्संशं नन्दनं कुमारम्‌ । पर्न्यं मेघम्‌। हंसं 
पम.) अब्ज चन्द्रमसम्‌ । दशशतनयनं सहसाक्षमिन्द्रम्‌ । हव्यमक्षमग्निम्‌ । सदण्द॑ दण्डः 
घरं यमम्‌। रक्षप्र्य निक्रतिम्‌ । जलस्था प्रथा प्रसिद्विर्यस्य स त॑ वरुणम्‌ । तथा पवनं 
वायुम्‌ । मत्यपत्रं नरवाहनं कुबेरम्‌ । मरवच्नं सृगरूपयशध्वंसकमीशानं च | एतान्‌ ॥ ११ ॥ 

» अव्यक्तमिति । यः परमेशो रजोगुणस्थोद्रेकेडब्जजो ब्रह्मा सन्‌ अव्यक्तमप्रकट्मपि 
समग्र समस्तमग; पवता एव नगराणि यत्र तद्गनगरं जगद्वथञ्जयति प्रकटीकरोति। सुजती- 
त्यर्थः | तथा सत्त्वोद्रेकेणानन्तो विष्णुरूपः सन्‌ समस्तं जगत्संरक्षति। तथा तमोगुणे प्रबले 
रुद्ररूपेण यो जगत्‌ विश्वमक्रम॑ युगपदेव संहरति | यः किंरूपः स्मरयमदमनः कालकामदहनः | 
स भ्यक्षञ्िलोचनः श्रीशंभुर्वो युष्माकमद्वयं स्पर्शयतु ददातु । भगवानेकरूपः सर्वत्र स्थित 
इत्येव युष्मानवगमयत्वित्यर्थः ॥ १२ ॥ 

द्रष्टव्यमिति । नमन्तः प्रणमन्तो5मरवरा ब्रह्माद्या यस्य सः । तथा संकरं पापानां 
संकटं हन्तीति ताहशः। शंकरो निःश्रेयसप्रदः । विभुः कर्ता वो युष्मान्‌ कर्मभूतानग्रथवर्णस्तवम्‌ 
अग्रथवर्णेन द्विजन्मना जगद्धरकविना कतः स्तवोऽग्रथवर्णस्तवः । मध्यमपदलोपीसमासः | तं कर्म 
भूतमवगमयतु' बोधयतु । करुणया स्वयं शृण्बन्युष्मानपि बोधयत्वित्यर्थः | किंभूत स्तवम्‌ | 
द्रव्यम्‌ । सह्ृद्यैः कौतुकेन परीक्ष्यमित्यथेः । तथा सम्यक्‌ समीचीनो योऽर्थस्तस्य प्रवचनेन - 
परमम्‌ । सहजोक्तिपरायणभित्यर्थः। तथा शमंदं कल्याणप्रदम्‌। पच्येवृत्तेवद्धम्‌ | प्रष्ठा उत्कृष्टा 
प्रज्ञा येषां ते प्र्ठप्रज्ञाः सुमतयस्तैः प्रशस्यं स्तुत्यम्‌ | तथा मग्नो घर्मस्तापत्रयजः सन्तापो येन 
तत्ताहशम्‌ | प्रमद्मयपयः परमानन्दमयं पयो दुग्ध वर्षन्तम्‌। तथा सत्यश्चासौ संकल्पस्तेन 
श्रव्यम्‌ । तथा भन्यं श्रेष्ठम्‌ | वसव्यं वशुभ्यो धनेभ्यो हितम्‌.। घन्यमित्यर्थ || १३ ॥ ` 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मज-राजानकधीरव्नकण्ठविरचितायां 
स्तुतिङुसुमाञ्जछि-ब्याख्यायां लघुपश्चिकायां अग्रयवर्ण- 
स्तोत्रं नाम, चतुखिशम्‌॥ 


पञचत्रिशां स्तोत्रम्‌ 


अंथातो अन्थकृदीरवरप्ररांसास्तोत्रं पञ्चत्रिंगमारममाण आह म 
_ अनाथानामिति । अन्तकस्य यमस्य रिपुः श्रीश्ंभुजेयति सर्वोत्कृष्टो भवति । ¦ 
धान्ये आरोपे रूपकं निरूपयति-अनाथानामित्यादि | श्च कः | नाथ याचने? 
धातुः । नाथन्ति याचन्तै एनं पालनार्थं नायः । त्रिजगति ब्रिमुवने अनाथानां जनानां नाथ; | 
तथा अगतिकानां निरुपायाणां महानपाय; | -तथा व्यसनिनां स्रीद्यूतमृगयादिव्यसनयुक्तानां - 
बिनेता विनयप्रदः | तथा अधृतीनां गतबैर्याणा मखशो घैर्यप्रद: । भखश रत रूढपदम्‌ | 
तथा निजावस्थां निवेदयतां जनानां सुद्दत्सखा आश्वासकारी। तया बन्छ सक प्यपरित्यागी । 
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स्वभेदप्रा 


७.4 


२३६ ढघुपञ्चिकायाम्‌ 


तथा स्वामी सर्वदा निजसेवकानां वार्ताआही | तथा शरण सदा प्रतिपालकः । तथा वरगुरु; 
कैवल्यप्रातिकास्णनिजशासनोपंदेदाकः । तथा पिता पातीति पिता, अतिसंकटे5पि पालयिता । 
तथा माता मात्यस्या उदरे इति माता, अतिस्नेहपात्र शिशुं पलयित्री । तथा भ्राता सहोदरः 
सुखदु/खसंविभागी | एवंभूतः शीशंभुस्िजगति त्रैलोक्ये जयति सर्वोत्कृष्टो भवति ॥ १॥ 

श्रीशम्युभक्तिविषयमनोरयैः कविः स्वात्मानं विनोदयति-उदारैरिति । गन्धस्य सुरस- 
लच्यव्यङ्गयार्थसौरमस्य आ समन्ताद्वन्धस्तैन प्रमदः परमानन्द्स्तेन मुदिता ये मधुपाः शिवभक्ति- 
रसरसायनपानसक्तस्तेषां स्फुरन्ती यासौ शुझ्ञा गीतध्वनिः सा गर्भे येषां तानि ताहदोनुंतिपदैः 
सतुतिपदैरहं कदा विस परमेशमभिमजेयम्‌ । अहे किंभूतः । विपुला ये पुलका रोमाश्चास्तैरलंकृता 
तनुर्यस्य । किं त्वा | प्रेम्णातिप्रियत्वेन चन्द्रशिखर॑ चन्द्रमौलिं सम्यक्‌ समग्रपूजोपचारेरम्यर्च्य । 
किंभूत॑ शंभुम, । उद्रैबहुयोजनसौगन्ध्यविधानान्महोत्कर्षवद्मिरम॑न्दारेम॑न्दारार्यकल्पइशकुसमैः ; 
रचितशिखरं कृतमुकुटम्‌ ॥ २॥ ०८%. 
__ इतइति। आर्यः साधुजनः कृतमतिर्बुद्धिमानपि इत्थं बहुविध्ताकुलमनरत्वात्‌ 
स्वात्मनि हितँ मवाऽध्युत्तरणोपायं कथं कुर्यात्‌ । इत्थं कथमित्याह- इत इति । इन्द्वानां 
चीतातपादीनामूमींणां केशा इतो भवन्ति । “शीतातपौ शरीरस्य लोममोद्दौ तु चेतसः । प्राणस्य 
क्षुत्पिपासे दे इन्ददुःखमुदादतम्‌ ॥? इति तथा विषयाः शब्दाद्य एव सगतृष्गा मरुमरीचिका 
तस्याः स्थितिरितोमबन्ति ।" "` "`` "` तथा महाघोरेरत्युत्कटेमंहामोहेर्मायाविलसितैबोधलसितं 
ज्ञानोल्लास इत उपहतं नितरां बाधितम्‌ ३ ॥ 

पूर्वोक्तमेवार्थ समर्थथति--अशेषेति । अशेषा ये छेशाः पन्चाविद्यादयस्तेषामोषः ` 
समूहस्तेन यदू ग्लपन॑ ग्रसनं ( हि विषयं १) तेन परिपन्थी शनरुशूतोऽयं पूर्वोक्तो विष्नमातः 
“इतो इन्दक्केशाः” इत्यादि प्रबला या विपद्‌, भवारघट्टे पुनः पुनरावृत्तिरूपा, तस्या आपादन 
विधि प्रकटीकुर्वन्‌ सतां कृतधियामपि तद्विवेकाख्यं चक्षुस्तिरयति निमीलयति । तत्किमित्याह-- 
येन यढद्यात्सहसा तत्क्षणमेव भवः संसार एव इव्नं तत्र पातः अद्ओडनल्‍्पः पतिपदं मुहुमेहु; 
प्रमवत्युत्पद्यते । देहिनामिति शेषः ॥ ४ ॥ 


अथ कविस्तन्चिवारणोपायमाह--भवदूअक्तिमिति। अथ पूर्वोक्तादनन्तर॑ तल 
प्रागुक्तस्य इन्दक्लेशादेविध्ननातस्य विशेषेणापुनरागमरूपेणोपशमः प्रशमनं, तत्र समर्थाम्‌ | 
तथा इशों ज्ञानस्य विलोचनस्य च प्रसादमनुग्रहं प्रसन्नतां च तन्वानाम्‌। तथा घनं प्रचुरं 
महस्तेजो यस्याः सा ताडी भवदूमक्तिं भवतो विभोम॑क्तिमासाथ प्राप्य सुधियो विशदधियु* 
प्रकाह्यात्मानं परप्रकाशवपुषं त्वां हंसं परमात्मानं सदोदितमतिनिर्मलया धियां साक्षात्कृत्य 
मोहोड्हानमेवान्यतमसं नितरां गाढं ध्वान्त, तत्मतिजहति त्यजन्ति | अथ च हेस सूर्य साक्षात्कृत्य 
लोको गाढं तमोड्यकारं त्यजति तयेत्यर्थः । “लगयोगिभिदोहेसो निलोमदपसूर्ययोः । परमात्मनि 
विष्णौ च' इतिमङ्कः।। ५॥ ` - 

अनित्य इति । अनित्याश्युच्यनात्मदुःखेधु विपरीतशानमविद्या | इत्येतदेवोदाहरति 
कविः--हता अशेषा खस्यात्मन आमा प्रकाशो यया सा ताम्‌। तथा अविसतं निरन्तर च 
नतुभिः प्रकारैरनित्येत्यादिमिः परिणतां परीपाकं गतां भवतरोर्भवः संसार एव तरुमहान्व््ष 
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पञ्चत्रिंशं स्तोत्रम्‌ 


। २३७ 
नरास्तस्वेति। नियतं निश्चितमनयापूर्वोक्तया : 
प्रकर्षेण ध्वंसस्तस्माद्धेतोभवे संसारे कन्दुकस्य गतिं पतनोत्पतनरूपां वि दधति । पुनर्भ मा 
संसारत्रासनिवारक समाधिं भीशिवैकताध्याने आत्ममनसोरैक्यं लब्ध्वा नि क 
साधिम्ना बादत्वेन दधति धारयन्ति ॥ ७॥ अ 72 
अथातः परमेश्वरस्य प्रशंशाविशेष॑ कर्तुमाह--चकादा 
- अविरलैरनल्पै; सहखप्रमितैरंशुभिः किसौदपल्ितो रविः wp आह सय 
नादीप्यत । तथा अमन्दामैरनल्पकान्तिमिः किरणैरिन्हुअन्द्रोडपि तिमिरमन्धकार नाहरत्‌ । तथा 
नक्षत्राण्याश्विन्यादीनि च ग्रहाश्च दहनोडग्निश्व्‌ त्नानि चौषधयश्र तडिच प्रदीपश्च एतदादीनां 
ज्योतिः क्वचिदपि न दहरे | तमोभूतमासीत्सबमित्यर्थः ॥ हे ईश जगदीश, तद्विदवं तमोभूतं 
सत्किमपि गहनं घाम अतिगहनं ग्रहमिवाभूत्‌ | अथानन्तरं स्वा चासाविच्छाशक्तिस्तया प्रकटितो. 
महावेभवस्य महेइवर्यस्य व्रिश्वलयोदयकरणसमपर्थस्य मरो येन स ताहद्यं प्रकटितमहावे मव- 
भरमात्मानं परसंविश्विदानन्दरूपमपि च्माजलपवनवहीन्दुतपनयजमानाकाशैरंशैमूर्तिमिस्त्वद्पर; 
कख्रिजगत्‌ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त॑ जगत्‌ कोष्सृजत्‌ | न कोऽपीत्यर्थः || ( युग्मम्‌ ) ॥ ८--९ || 
'अनादाविति, तदेतदिति । हे विमो, अविद्यमान आदिरारम्मो यस्य स ताहरो 
संसारे रजसा रजोगुणेनोद्विक्तेन बाधिता धीयेषां ते ताइशा अणव आत्मानः श्रम कृत्यं शुमकर्म 
घोरमझुभं वा शबलं 'मिश्रितं शुभाशुभमपि वा कर्म बिदधति कुर्वते । रजोगुणस्योद्रेकात्‌ । तथा 
चोक्तं सांझ्याचायैः-“ऊर्ध्वं सत्वविशालो रजोविशालस्तु मध्यतः सर्गः । अधमस्तमोविशालों 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः |? इति । ततो हेतोस्तेषामेवाणूनां तस्य त्रिविधस्य झभाशुभशवलल्पस्य 
कर्मणो भोगार्थ तरुणा नवा या करुणा तया पूर्ण हृदयं यस्य स ताइशः सन्‌ तनूनां क्षित्यादीनां 
सुवनानां च कालाग्निरद्रभुवनादारभ्य शिवसुवनान्तं चतुर्विशत्यधिकशतद्वयपरिमितं अुबनानां 
निर्माणं विधानमखिलं यद्विधत्से करोषि तदेतत्संकल्पेनेच्छाशक्तिस्वरूपेण प्रकटितं प्रकाशीकृतं 
समस्तं त्रिजगय्येन स ताइशस्य त्रिभुवने महितस्य पूजितस्य भवतः प्रभोलीलामात्रम्‌। 
कुतस्तत्‌ । तबैकस्येत्यादि | हे स्वामिन्‌ जगदीश, इद जगति तबैवेकस्य प्रभोः सहजे अकत्रिमे 
` नित्ये अविनाश करणेष्विन्द्रियेषु निरपेक्षे हेतुनिरपेक्षे वा 'क्रियाशाने क्रिया क्रियाशक्तिश्च शान 
शानशक्तिश्र ते क्रियाज्ञाने सवो विषयो ययोस्ते सर्वविषये | सवंस्याधारभूते इत्यर्थ: | 
१ १ ॥ युगलकम्‌.॥ १०--११ ॥ 
न न मा कतीरं कर्तृकारकं विना विचित्रा नानाविधारचना यन्न भवति। 
स कर्ता ज्ञानरहितोऽपि न. भवति । अयं प्रसिद्धः पन्था माग आबाल्तपर्यन्तं विदित एवेत्यर्थः | 
अतो हेतोः विचित्रे नानाविषे जगति अवश्यमेव कर्ता ज्ञः सर्वेश उचित योग्य; | सः सवश: 
परमातमा त्वमेव । अन्ये हृतथियश्चार्वाकादयस्त्वयि विषये विवदते र व 5 ८ 
अथ झन्दो यद्य | ते हतधियः पामरा एवं चद्‌ श्रः डिप 
शेणास्येन 02 तियस्य सोडपरपेरितमतिर्रिसुवनस्य विधाने प्रयतते प्रयत्न करोति | 


परप्रेरितेत्यादिपक्षे परविधेयस्यः 
अथवा स्वतन्त्रो देवस्रिसुवनविधाने. प्रयतते किम्‌ ! आद्यपक्षे 
परप्रेरितस्य बिभुत्वशक्तिन हि भवति 1, परस्मित्स्वतन्त्रतापक्षे कि फबुददिय मनसि निधाय 


त्रिभुवनं विधत्ते १३ ॥ 
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२३८ खुघुपञ्चिकायामू 


अथास्येति । अथानन्तरमस्य देवस्येयं वाञ्छा भवति । इयं का.। कमक्षयं बिना नृणा 

मुक्तिन भवति । सोऽपि कर्मक्षयो विना भोगं न भवति । भोगोऽप्याधारमाश्रयं विना न भवति 

० SE ०4 ततो हेतोजंन्तूनां तनवश्च झुवनानि च तेषां निष्पादनं संपादनमह 
युक्तम्‌ ॥ १४॥ 


इद्सिति। विभोरित्यध्याहारः । सा्ररसायनरसमधुरयान्तर्मनसि करुणया कृपया 
प्रयुक्तस्य तथा अजस्नं सततं परहितविधाने व्यसनिनो विभोरिंदं युक्तमेव । अयं देवो दयाल; 
कृपाम्बुधिश्रेत्त्िं सकलं लोकं सुखिनमेव किं न सृजति । इह जगति आधिना मानसचिन्ता- 
पीडया व्याधिमिर्नानारोगैश्च क्षतो बाधितो जनः कुतो जनितः ॥ १५ ॥ 


अथेति । अथानन्तरम्‌ । यद्यत उपादीयते उत्पद्यते तत्तस्योपादानकारणम्‌ । जगतः 
सृष्टौ सष्टिविषये । परमाणवस्जसरेणवः "जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं इच्यते रजः। तस्य 
त्रिशत्तमो ( षष्टितमो ) भागः परमाणुरुदाहृतः |? इति | परमाणव उपादानकारणं यद्भवति । 
तथा कर्म शुभाशुभशबलमेदेन त्रिविधम्‌। अनेहा कालः । आदिना जलसूत्रादि | तत्प्रभृति 
सहकारिकारणं च यस्य । तदुभयमुपादानसहकारिक्ारणरूपं विना सृष्टौ सृष्टिविधाने ईशो देवो 
त प्रवति समर्थो भवति । तदामुना ईशेन देवेन किम्‌ । कुत इत्याह-तदेवेत्यादि। तदा 
` तंदेवोभयं व्यक्तं प्रकटमेव तनुभुवननिर्माणनिपुणमस्तु । अत्रेशोऽधिष्ठाता कुम्मकारस्थाने | 
विश्वं घटरूपम्‌ । यथा कुम्भकार उपकरणेर्घटनिर्माणं विधत्ते तथा भगवान्विइ्वनिर्माणं 
स्वेच्छाशक्त्या करोतीत्यभिप्रायः ॥ १६॥ 


इतीत्थमिति । इत्थमित्येवार्थ | इत्येवं सुग्धानां जडाशयानां मतिमोहाय बुद्धि भ्रमाय 
कुत्सितश्चासौ तकोंऽनिष्टप्सञ्जनं तत्र या प्रागल्मी धाष्ट्ये तया मुखरित मुखं येषां ते ताइश्ाः । 
तथा मूढमनसोऽज्ञानाइतचित्ताः, हे वरद्‌ स्वामिन्‌ , त्वां देवं चेतनं परसंविद्रपं परमपुरुषं परमा 
त्मानं जडवर्गस्य परमाण्वादेरधिष्ठातारं कतारं सदयं कृपाम्बुधिं न जानन्ति ॥१७॥ 


एतदेव बाझदष्टान्तेन हदयति--यथेति । हे वरद, घटस्योपादानमुपादान कारणं मत्‌ 
मृत्तिका । तद्नु सहकारी सहकारिकारणं लगुडो दण्डः। जलं वारिं। चक्र कुम्भकारचक्रम्‌ | 
सूत्रं तन्तुः। अयमखिलः समस्तो जडवर्गः कौलालं कुम्भकारसंबन्धिनं यत्वं विना यथा कुम्भ- 
घटने घटं कठु न प्रभवति न समथो भवतिं, तथा त्वां विसुमधिष्ठातारं कर्तारं विना मवविधि 
संसारविधिजंगन्निर्माणरूपो न भवतीति संबन्धः ॥ १८ ॥ 


अथातो भवाम्बुधेरत्तरणोपायं तन्निमग्नाय जनायोपदिशति--अविज्ञायैवेति । अतो 
हेतोः, महामोहेनाविद्यारूपेण ध्वान्तेन तमसा व्यवहिता इक्‌ ज्ञानमेव लोचने यस्य स तांहशस्य _ 
महामोहध्वान्तव्यवहितद्दशः पुंसो ज्ञानालोको च्ञानप्रकाशोऽबश्यसुचितः। किंभूतः । प्रकटिता अर्था 
सप्त पदार्था एव गहनं येन स ताइशः । अतः कुत इत्याह--अशो विचेतनः -पुरुघोऽविज्ञायैव 
परुधमत्युत्कटं विषमं च कर्म कुरुते । तस्याञ्चभकर्मणो विपाके च सति मवक्लेशकलिते 
मवक्लेशाः संसारजाः क्लेशा एव कळंधं तत्र निपतति ॥ १९ ॥ / 


उपाय इति । तस्य ज्ञानालोकस्य प्राप्ती शास्र बिनाञ्न्य उपायो नारितँ । दे स्वामिन्‌ , 
यन्न भवता शिवशासन उपनदि तक्रालामग्रो खि नभनि, रत्व सन्त कृतिन 


1 


पन्चच्रिशं स्तोत्रम्‌ २३९ 


हितमहितं च विविश्चन्तो हिताहितविवेकं कुर्वाणा हिते ससि विद ह 
` मुञ्चन्ति । इत्यतो हेतोः सन्तः पतनं नाहन्ति || २० || ति कुर्वन्ति अहित च 


` भवातिति। हे विमो, भवान्दयाछः सहजं ज्ञानरुपं 
॥ नरूप यन्महस्तेजस्तेन सहजज्ञानमह' 
धरम साक्षादकृत साक्षात्कृतवान्‌ । अथानन्तरं तदुपदेशेन ज्ञानोपदेशेन पुंसां मत्यानां ठा 
मज्ञानख्पान्धकारतिवारणं भवान्‌ विदधे चकार । ते जगदीशस्योक्तिः प्रमाणम्‌ | कुत इत्याह 
नहीत्यादि । घनघुणाधीनमनसो जगद्मर्तुभँगवतः शंमोर्वितथमरतममिघातु 
: न 

नोचितम्‌ ॥ २१ ॥ व र > 

तदेतदिति । हे हर वरद, अतिशयेन घना घनतमा ताहृशी या तमःपहुस्याविद्या- 
रूपकर्दमस्य पटली तस्याँ विशेषेण लीनोऽयं लोकः सहजं स्वाभाविक तदेतत्‌ पूर्वक्रमोक्तेनोदितं 
तव कारुण्यं कृपामृतं संभाव्याद्रेण मत्वा त्वया विभुना दयाइनोदितं श्रीशिवशासनोक्तमनु्ानं 
सम्यग्विधातुमसक्ृत्परवुत्तः श्रद्धायां बन्धं दघदू दुष्पारमपि भवजलधिं तरति ॥ २२ ॥ 


इत्येवमिति । हे भगवन्परमेश, अवनध्यः कृतार्थो महिमा यस्य ताइशः संस्त्व स्वतन्त्र 
आदौ निर्मानुषं तमोभूतं सद्विइवं निर्माय कृत्वा तदनु सपीतैः अनु( समु ) ल्लासितैरविभूतिक्रमै- 
वैभवपरिपाटीमिर्विश्वसितं वितत्य सजीवं विधाय अथानन्तरं तदनु निजे स्वमहिम्नि निखिलं 
तद्विइव॑कालाग्निरुद्ररूपेण संहृत्य तस्य विश्वस्य सचराचरस्य यत्कन्दुकान्दोलनं कन्दुकः 
वदान्दोलनं तेन यः क्लेशावेशो महतः क्लेशस्यावेशस्तस्य विरामो नाशस्तेन संमतं परिपूर्ण सुखं 
यस्मिस्तत्ताहशां कैवल्यं निर्वाणमाकाङक्षसि ॥ २३ ॥ 


इत्थमिति । हे विमो, भवमीतिमञ्जन जन्मजरामरणत्रासनाशन, तथा भक्तानुकम्पायां 
प्रह्मजनानुग्रहे परः सत्तस्तत्संबोधनं भक्तानुकम्पापर, इत्थमनेन बहुना मदीयेन विज्ञसिवचनेन 
किम्‌ | तव विमोश्ररणसरोजयुगलप्रसादादिदं मे भूयात्‌ । इदं किमित्याह-यदित्यादि । हे विमो, 
त्वत्पादसरोजपूजनविधौ त्वश्वरणाञ्जपूजाविधो ' भक्तिवोङ्गनःकायकर्मभिस्तदासत्तिर्यद्‌ भवतिं | 
तथा यावजीवं निर्याणावधि वपुः शरीरं नीरोगं यद्‌ भवति । अथानन्तरं तदनु त्वय्येव प्रतिक्षणं 
घ्येये एकमनन्यासक्तं मनो यस्य स ताइशस्य मम तबैवाग्रतो युक्तिः कैवल्यं यद्‌ भवति । तन्मे 
भूयादित्याशास इत्यर्थ; ॥ २४ ॥ 

अथास्य स्तोत्रस्योपसंहारइलोकमाह-- एवमिति । हे भगवन्देव, तव स्वामिनः स्तवानां 
यत्प्रवदनं वीप्सया कथनं, तेन प्रातः ग्रसादोऽनुग्रह्ो येन स ताइशस्य मे धन्यस्य भूयो जन्म 
भविष्यतीति यत्तत्खपुष्पोपममाकाशकुसुमोपम मन्ये जानाम्यहम । सवथा तदभावः। मम 
प्राक्तनकर्मशेषेण जनितं चेत्कदाचिद्‌ भवेत्तर्हि तत्रापि जन्मनि लत्मादसरोजस्तत्या पुननिंबतः 
कैवल्यं प्रासो भूयासमिति शिवम्‌ ॥ ९५॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ात्मजरत्कण्ठ विरचितायां स्तृतिकसुमा- 
जङिन्याल्यायां छघुपन्चिकायामीइवरमशंसास्तोन्न 


mmm ood करन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४० , | ढघुपश्चिकायाम्‌ 
षटत्रिशं स्तोत्रम्‌ । 


अथातो अन्थक्कत्स्तुतिफलप्रासिसतोत्रै षट्त्रिंशमारभमाण आह- ते नाथेति । हे नाथ 
जगदीश, ते धन्याः सकलं जन्म स्वकीयं न कलळुयन्ति | तथा द्रोहकर्मणि रसिकानपि रिपून्‌ न 
शङ्कयन्ति सङ्कान्कुर्वन्ति | तैम्योडपि सकाशात्‌ शङ्कां न कुर्वन्ति । बलवति रिपौ सुदृदि वा 
समदर्शित्वात्‌ । तथा सस्पृहं तान्मगाक्षय प्रकर्षेण विलोकयन्ति | ये जनास्त्वत्पादाव्जधूल्या 
अलिकं स्वकीयं ललाटं नित्यप्रणतिभिरङ्कयन्ति सचिह्॥ँ कुर्वन्ति ॥ १ ॥ 


ते विद्विषामिति । ते धन्या जना विद्विषां शत्रूणां हृदि अभिमतं द्रोहझृत्य॑ मोघयन्ति 
निष्फलयन्ति | तथा ते ज्ञानमेवामत रसायनं कृपणेषु दीनेषु समर्पयन्ति वितरन्ति। तथा तेषां 
वचो राजानोऽपि न लङ्कयन्ति। हे विभो, ये भक्तजनाः स्तवोक्तत् एब ङुसुमानामुद्धय- 
स्तामिस्त्वां विसुमचंयन्ति पूजयन्ति ॥ २॥ ` 


` ते जन्मन इति । हे विभो, ते धन्या जन्मनः स्वकीयस्य महत्फलसुदञ्चयन्ति उच्चिन्बते । 
तथा ते जनाः क्लेशा पञ्च अविद्याद्यस्त एवापद्‌ विपत्‌ । यद्वा क्लेशो भवमरुभ्रमणजः स एवापत्‌ 
तस्याः सकासात्स्वमात्मानं परं च लोकं विमोचयन्ति | तथा सहभुवः सहजा अपि वैरिणः शत्रव 
कामक्रोधादयः षट्‌ बाह्या वा तान्‌ जनान्कंदाचिदपि न वञ्चयन्ति। हे विमो, अनाथजना- 
नामशरणानां वन्धंवमाईवासकारिणं ये त्वामचयन्ति पूजयन्ति ॥ ३ ॥ 


ते धर्ममिति । हे हर पातकिनां त्रिविधपातकहर, ते सुकृतिनो जनाश्रन्द्रकिरणवद्रम्यं 
निर्मलं धर्ममर्जयन्ति | तथा ते जनाः स्वप्रौदोक्तिमिविंदग्धानां कुशाग्रीयधिषणानामपि हृद्यानि 
रञ्जयन्ति । तथान्तकस्य यमस्य क्रोधोद्धुरस्य ञ्ुकुटयोऽपि तान्‌ जनान्न तर्जयन्ति त्रासयन्ति | 
मवायमहरं संसाररोगापहं ये जनास्त्वां पूजयन्ति ॥ ४ ॥ 


ते त्वदिति । दे विभो, ते धन्या जनास्त्वदीयां स्तुतिं हृदयधाम्निं स्वकीये चित्ते 
कवाटयन्ति कवाटमररं तत्कुर्वन्ति । यथाररेणान्यप्रवेशो निषिध्यते तथा त्वत्स्ुतिरेव तेषा- 
माशये निवसतीत्यर्थः । तथा ते जना दुखं मवामयजं तदेव दुमो मदामूलस्तं.इढमपि स्थिरमप्यापदि 
जन्मजरामरणत्रासविपदि पाटयन्ति च्छिन्दन्ति | तथा ते जनास्तवेव स्वामिनो भावं भावनारसं 
बालमिव शिञ्चमिब भुवि सूलोकेऽट्यन्ति संचारयन्ति। ये जनास्तव -वामिनोऽभिसुखं संगु 
वाङनटीं वाग्वाण्येव नटो तां स्वकीयां नटयन्ति नतयन्ति ॥ ५ ॥ 


. तेक्मेति। हि निश्रये। ते धन्या जनाः कर्माणि छमाञ्चमशबलानिं तान्येव रजः 
वसतेषां निंगडो बन्धस्तमतिखण्डयन्ति अतिशयेन च्छिन्दुन्ति । तथा ते जना बुधजनस्य सद 
जनस्य श्रुतीः श्रोत्राण्यपि सूत्तेः प्रौढाक्तिभिर्मण्डयन्ति भूषयन्ति । त्वद्धक्तिमपीत्यत्रापिशब्दी 
भिन्नक्रमः | अधिमवाब्ध्यपि भव संसार एवाब्धिस्तत्र भवाब्धावपि त्वद्धक्ति भवदीयमक्ति तरण्ड 
प्लवं संपादयन्ति | हे विभो, ये जनाः सुकृतिनस्त्वदीयं मनः स्वुतिधनस्य 
करण्डयन्ति करण्डं मज्ञषां संपादयन्ति ॥ ६ ॥ 

पापानीति । ते जनाः पापानि पातकानि त्रिविधानि अद्मशकलानि वं पाषाणखण्डानिव 


, se: र चूर्णयन्ति | Sh ते सुजा) अमृतरसा, अब्राम, अब्ो,, घुर्णमत्ति कुमयन्ति | चमत्क 


अन सोत्रम्‌ २४१ 


कारणात्‌ । तथा ते जना लोके भूलोकमध्ये सकीयानि यर्शाश्युपकर्षयन्त 
. शांस्युपकर्णयन्ति 
ये जना धीमतां विपश्रितामग्रे तव विभोरनुतिकथा वर्णयन्ति हे । हे विमो, 


ते मारकानिति। ते लोका मारकानपि वधोद्यक्तानपि संयति | 
र दयु ते संग्रामे न 
शत्रौ मित्रे च समहष्टित्वात्‌ | तथा ते जनाः कृतरुषोऽप्यपकारेणापि कृपया ss टी 
क्लेशयन्ति | तथा लोकस्य कुतोऽपि भयाङुलस्य शोकममयदानेन शातयन्ति कर्तयन्ति | हे बिभो. 
ये जनाः शेखर स्वकीयमौलिं तव पादयोः पातयन्ति क्षिपन्ति || ८ ॥ । 


ते पापेति ते धन्या जना अधिकं महान्तं पापपाशँ पाप॑ प 
ह्त्स्थं कर्तयन्ति च्छिदन्ति । तथा ते जनाः संयतचित्ताः सन्तो न बाद 
निवतंयन्ति निवारयन्ति | तथा ते सचेतनानामपि प्राज्ञानामपि मनांसि सूक्तेः प्रौढोक्तिमिर्नेत- 
यन्ति चमत्कारकारणात्‌। के त इत्याह-हे चन्द्रचूड विमो, ये तव चरितं कीर्तयन्ति 
स्यापयन्ति ॥ ९ ॥ 

ते जान्मिकानीति | ते जना जान्मिकान्यनेकजन्मार्थितानि दुरितानि पापान्यवसाद- 
यन्ति दूरीकुर्वन्ति । तथा ते जना निर्मलमतीन्धौताशयान्सूक्तानि ˆ निजान्यनुवाद्यन्ति । तथा 
वैणिकनटान्‌ बीणावादकान्नटानपि गीतानि खयशोवर्णनरूपाण्यनुनाद्यन्त्यनुपाठयन्ति। ते क 
इत्याह--ये धन्या भक्तितो भक्तिरसेन तव स्तुतीः प्रतिपादयन्ति || १० ॥ 

ते सत्स्बिति । ते लोका मक्तिरसेन: सत्सु कर्म॑सु शरीञिवोपासाप्रसाध्येषु रिपूनपि 
वधो्युक्तानपि चोदयन्ति प्रेरयन्ति । तरुषु मित्रेषु च समदर्शित्वात्‌ । तथा गीसिर्वाणीभिः सतां 
सहृदयानां च मनांसि विनोदयन्ति। तथा तेषां जनानां चेतसि कचन शुचो नोद्यन्ति नोत्पद्यन्ते | 
ते के । ये जनास्तावकानि चरितानि तरिपुरान्धकासुरदाहवधादीन्यपदानाति कविभिरन्यैरविंहितानि 
अनुमोदयन्ति सहर्ष विविञ्चन्ति ॥ ११ ॥ 


ते विग्नह्ठेति ते जना विग्रहेण वैरेणोग्रं कठिनं मनो येषां ते ताहशानपि न खेदयन्ति । 
ते च जना येन मोहेनाशानेन कठिने मनसि भ्रीशिवमक्तिरसप्रवेशः कदापि न मवति, तं मोहम- 
ज्ञानमर्गलनिममररतुल्यं हृदि मनसि भेद्यन्ति। तथा ते मृदुमतीनपि स्वं कौशळं निपुणकवि- 
कर्मचातुरी वेदयन्ति ज्ञापयन्ति। ये धन्या निजानि सूक्तानि प्रौदोक्तीनि तव पुरो निवेदयन्ति 
प्रतिपादयन्ति ।। १२॥ । 

ते भेजुषामिति ते जना मैजुषां भवाब्ध्युत्तंरणोपायश्रवणायागतानां मवति त्वयि 
अक्तिममन्दयन्ति अनल्पयन्ति | तथा ते जना हृदि मनसि त्वयि रतिं सक्ति वाग्लताया क 
कन्द्यन्ति कन्दं मूलं कुर्वन्ति | मूलं इढतावहम्‌ । तथा ते जना अन्यदर्शनगतान्‌ ~ 
गतानपि वादिनो निजचाठुर्यात्चां विसं वन्द्यन्ति मानयन्ति | ये घन्या वाग्मरेण वाक्प्रपश्ेन 
तव विभोम॑नों नन्दयन्ति ॥ १३ ॥ : 

ते भुक्तीति । ते जनाः भुक्तिमक्तिव सफला कडिः अ 
शुभकर्म विशेषेण बर्धयन्ति | तथा ते शमिता दूरीकृता आघयो मन अभिन्न! स्तपैसत्वा 


कल्याणं साधयन्ति । ते के इत्याह--यें त्वामिति | ये कर की, यूतनेचेवेः व । 
विभुममिराधयन्ति आराधयन्ति | तैन॑वेः कैरित्याह- सुधिय। र बन्मधुरान्यान्थयान् 


पिबन्ति आस्वादयन्ति ॥ १४ ॥ 
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ते संगर इति । ते जना गुर्वी रुड्‌ येषां तानपि संगरे रणे न योधयन्ति | संयतचित्त- 
त्वात्‌ । तथा ते जना ज्ञानमेवामृतँ रसायनं तेन हृदयं मनश्च विशेषेण शोधयन्ति । तथा 
ते रिपोरपि वधोदुक्तस्यापि रोषोद्धवं रोघयन्ति | हे विभो, ये जनास्त्वां विसुं निजा नुतिकथाः 
स्तुतिकथाः प्रतिबोधयन्ति ॥ १५ ॥ 

ते दु्मैदानिति। ते जना बुधसदसि पण्डितमण्डल्यां हुमंदानपि पण्डितंमन्यानपि 
अबमानयन्ति । तथा ते च प्रौढान्प्ौदोक्तिनिपुणान्‌ प्रणम्य मानयन्ति । तथा भूतयः संपदोऽनन्य- 
 समानतन्यसाधारणांस्तान्‌ स्वयमयन्ति गच्छन्ति। “अय गतौ’ धातुः । ते क इत्याह-ये 
धन्यास्तव नवैः स्तुतिमिर्वासरान्‌ दिनानि नयन्त्यतिवाहयन्ति। किंभूताः। सशमाः संयत- 
चित्ताः ॥ १६॥ | 
. ते निर्भय इति। ते जना नतिमतः प्रणतजनान्निर्मये पथि कैबल्यप्रदे श्रीशिवशासनो- 
पदेशे यापयन्ति गच्छन्ति ( गमयन्ति )। तथा उत्कम्पदानुच्चेः कम्पप्रदासत्रासदानपि रिपूत्नो- 
पतापयन्ति | सशमत्वात्‌ । तथा ते जनाः पशुसमानपि निश्चेतनानपि क्छेशा अविद्यादयः पञ्च 
त एवापत्‌ मवमरुभ्रमणजक्लेशापद्दा तां हापयन्ति त्याजयम्ति। ते के | हे ईश्वर जगदीश, 
ये घन्यासत्वां स्तवोक्तिमिः प्रसाद्य हशं दृष्टि दापयन्ति | स्वमुद्दिव्येत्यर्थः ॥ १७॥ | 

ते दुमेदमिति | ते. जना दुर्मदमुग्नं शमनमन्तकमदर्पयन्ति अदपे कुर्वन्ति | तथा ते 
जनाः साधुसदनात्साधूनां सजनानां ग्रहाद्गध धनादिस्प्रहामपसर्पयन्ति निवारयन्ति । तेषां 
बिपद दूरीकुव॑न्तीत्यर्थः | “णु अमिकांक्षायाम! धातुः। तथा दानादिना हेतुना अर्थिः 
निवह्मानपि याचकगणानपि तर्पयन्ति । हे विभो, ये घन्यास्तावकेऽङघध्रितछे त्वत्पादाब्जरजसि 
मुकुटं मौलिं स्वमर्प॑यन्ति वितरन्ति ॥ १८ ॥ । 


ते सदिति। ते जनाः सतां विदुषां ग्हेषु गुरुमप्यापदमल्पयन्ति अल्पां कुर्वन्ति । 
तथा ते जनाः शिशयिषोः कृपया शयितुमिच्छतस्तव स्वमाशयं मनस्तल्पयन्ति तरपं संपादयन्ति । 
तथा ते जना आतिस्पुश्षामत्यातानामुपकृतीरुपकारानपि कल्पयन्ति कुर्वन्ति | ये जना धन्यास्तव 
विभोनवं स्तवं बालकानपि जल्पयन्ति पाठयन्ति ॥ १९ ॥ 

ते सापराधेति । ते जनाः सापराधचित्तानपि नैव कोपयन्ति। तथा तापमतिसन्तापमपि 
कुतोऽपि कारणात्मरिणतं विपुलं घनमप्यापदि .हिया लज्जया गोपयन्ति न प्रकटीकुर्वन्ति । 
“शोषयन्ति? इति पाठः । तथा ते जना अमलमतीन्धौताशयाज्जनान्‌ त्वद्धाम त्वदीयं परमं घाम 
अधिरोपयन्ति । ते के | ये कदाचन जातु न त्वत्पूजनं लोपयन्ति। २० ॥ 

ते शाक्तिमिति। ते जना अप्रतिहतां शक्तिं जुम्मयन्त्युल्लासयन्ति। तथा ते जनाः 
कतमतीनपि कृतिनोऽपि परामुत्कृष्टां प्रीतिमुपलम्भयन्ति उपलममानान्संपाद्यन्ति | तथा तेच 
निजां वंशत्रयीं स्वपितृवंशमातृवंशइ्वशरवंशरूपामभिशोभयन्ति | ये त्वां विसु निजाठ 
स्तुतिसूक्तिघु स्तुतियुक्ताश्व ताः सूक्तयस्तासु लोमयन्ति सलोम॑ कुर्वन्ति ॥ २१ ॥ 

ते मग्नमिति । ते जना आपदि जन्मजरामरणत्रासापदि बाह्मायां वा मग्नमा 
तारयन्ति। तथा बुद्धधा धिया विमृश्य सत्‌ असञ्च विचारयन्ति। तथा ते जना आन 


प्रह्मानामञ्चानं निवारयन्ति | हे इन्दुधर चन्द्रमौले, ये विभोस्तव भर्तिं हदि मनि 
धारयन्ति ॥ २२॥ i 
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ते विद्विष इति | ते जना रि ननुकूलयन्ति 
जना स्थिररुषो इट्रोषानपि विद्विष शत्र स्निग्धान्‌ 
कुर्वन्ति। तथा ते मोहमज्ञानं महीरुह वृक्षमिव प्रकर्षेण विमूलयन्ति उत्साद्‌(त्पाट)यन्ति । 
तथा ते जना आज्ञा निजां च महतां महाज 


कप नानां मूष्नि शिरसि अवचूलयन्ति अवचूलं शिरोभूषणं 
न्त। है विमो, ये माल सललाटं तवा प्रिरज त धू 
नय 4127 र डश्ररजसा पादारविन्दधूल्या धूलयन्ति 


तते पङ्कमिति । ते जना आत्मनि स्वदेहे अङ्कगतं मध्यगतं पङ्कं घावयन्ति चालयन्ति | तथा 
ते दिशां मण्डलं च परितः समन्तात्‌ परिपावयन्ति परिपूत कुवन्ति | तथा ते जनाः क्के शान्पञ्च 
अविद्यारिमितारागद्वेषाभिनिवेशानः तृणगणानिव क्षणाल्लावयन्ति च्छिन्दन्ति । “लून छेदने? धातु: । 
ते के । ये धन्याः प्रकाशवपुषं परप्रकाशरूपं त्वां विभुं हृदि मनसि भावयन्ति ध्यायन्ति ॥२४॥ 
ते पीबरीमिति। ते जना ओकसि [हे स्थितां विपदं वाह्या कर्षयन्ति कृशा कुर्वन्ति । 
दूरीङुरवन्तीत्यर्थः | तथा ते जनाः सुमनसः पण्डितान्‌ स्वं कौशलं प्रौटौक्तिरूपं विमर्वायन्ति । 
तथा ते जनाः सतां सहृदयानां च हृदयेषु प्रीतिं निवेशयन्ति | ते क इत्याह-हे विमो, ये तव 
विभोः स्तुतीर्बिवुधशद्मसु पण्डितगहेषु दर्शयन्ति ॥२५॥ 


तै निमेळमिति । ते जना निर्मल पुण्यमात्मनि पोषयन्ति। तथा ते जना दुष्कर्म 
दुरितमेव कर्दमं पङ्कं दि मनस्यलमत्यथं शोषयन्ति। तथा ते विरोधेन विधुरा विरुद्ास्ता- 
इशानपि क्रूरान्‌ तोषयन्ति प्रसन्नीकुर्वन्ति | ते क इत्याह-हे विभो, ये धन्यास्ते तव विभोः ` 
शिवशिवेति नाम उद्घोषयन्त्युञ्चारयन्ति ॥२६। 

ते विश्वमिति । ते जनाश्चरितैश्रित्रैविश्वमेव सर्वं जगदेवामिभूषग्नन्ति | तथा ते 
कुद्वान्‌ विरुद्धह्ददयांश्च जनान्‌ न दूषयन्ति । तथा तेऽत्युद्भत्तिरसेन रागेण रागालापेन वा तव 
मनस्तोषयन्ति । “गीतवादेन शंकरः? इत्युक्तेः ॥२७॥ ; १ 


ते त्वामिति । ते जनाः क्पैवाम्बु तेन तृषिते हदि स्वकीये त्वां विशु वर्षयन्ति वर्ष 
कुर्वन्ति । वर्षणमिव कुर्वन्तीत्यर्थः | अथ ते जनाः सान्तं मन एव ओको गहं तस्मात्‌ अघभुज- 
गान्पातकान्येव सर्पास्तान्कर्षयन्ति दूरीकुर्वन्ति । स्वान्तौकस इति पञ्चमी | तथा ते जना भुवि 
स्वस्यां कम्पं विधाय । भरूसंशयेवेत्यर्थः | यममन्तकं धर्षयन्ति तिर्कुर्वन्ति | है हर, विमो ये 
घन्यास्त्वां निजेः स्त्रकीयैनुतिपदैंयन्त्यानन्दयन्ति ॥२८॥ [ 

ते मौनेति । ते जना मौनेन तृष्णींमावेन मुद्रितगिरोऽपि मौनघनानपि जनान्‌ 
गीमिरतिदर्षप्रदाभिरुपहासयन्ति सोपहासान्कुवन्ति | तथा तामिर्गीभिरेव सुधियां बिबुधानां 
मुखानि अधिवासयन्ति परिमलयन्ति। तथा अमलैनिमलैः स्वयशोमिर्विइवं भासयन्ति प्रकाशः 
यन्ति । ये धन्या नवैः स्तवैस्तव मानसं चित्तं प्रविकाशयन्ति प्र कुवन्ति ॥२९॥ 

ते चित्तेति। ते जनाः असतामपि चित्तमित्तिम्‌ चित्रयन्ति, रोषेणोद्धतानुदूप- 
टानप्यरिजनान्‌ मित्रयन्ति । सखीनिव सम्पादयन्तीत्यर्थः | तथा ते र 
तैर्न पर्तीमेव पवित्रयन्ति। ये धन्यास्तव चरित्रं त्रिपुरदाहाद्यपदानकम ba 
संपादयन्ति । कस्याम्‌ । वाङ्नावि | वागेव नौस्तरणिस्तस्याम्‌ | यथा 4 अरित्र न्‍ 
तथा त्वच्चरित्रं वाचीत्यर्थः | अरित्रं च पारोत्तारकम्‌ | “अरित्रं केनिपातनम्‌? इत्यमरः ॥२०॥ 
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२४४ ढघुपत्रिंकायाम्‌ 


चेतांसीति । ते जना सुकंतिनां जनानां चेतांस्युपबृंहयन्ति प्रहमष्टानि कुवेन्ति। तथा 
बाह्यान्तरान बाह्या आन्तराश्च घट कामक्रोधादयश्र तानसुद्दो रिपून्‌ निबहंयन्ति घातयन्ति । 
ते जना अरीन्‌, शत्रूनपि आत्मानं तत्सम्बन्धिन न गर्हयन्ति न निन्दन्ति । किंभूतम्‌ । 
आनतमपि । ते के । हे विभो, ये त्वां नवस्तवविभूतिभिः नवा बूतना ये स्तवास्तेषां विभूति- 


मिरईयन्ति ॥३१॥ | 
आत्मानमिति | ते जनाः कळषकलिळे कडधं पातकमेव कलिलं कर्दमस्तत्र मग्नमात्मान- 
मुच्चालयन्ति उडरन्ति | तथा अलिकुलवत्‌ श्यामलं मलं त्रिविधमाणवमायीयकार्म पापं चं 
ज्ञानमेवाम्मांसि तैः क्षालयन्ति निर्मलीकुर्वन्ति | तथा ते विशुँ त्वां स्मृत्वा प्रमदेन हषेण रभस 
औत्सुक्यं तस्मारदसं स्वकीयं स्फालयन्ति ते के | हे भगवनू , ये सकलं सर्वप्रकारैरलस शंभुभक्ति- 
मार्गे मन्दगति चित्तं त्वदूमक्त्या उत्तालयन्ति उत्तालगामि कुबन्ति। “अमलम्‌ इति 
कचित्पाठ! ॥३२॥ | 
ते रामाणामिति । ते जना रामाणां वरस्त्रीणां मनसि सुसं मदनं काममुन्रिद्रयन्ति प्रबुद्ध 
संपादयन्ति | तथा ते सदसि सभायां इलाघां स्तुतिं लब्धुं सतां घीमताँ चित्त मन उन्मुद्रयन्ति 
विगतमौनमुद्र कुर्बन्ति | तथा उद्दुत्ताः ऋराः कुटिलमतयश्च धूर्ताः पुमांसस्तान्‌ किन्न चिछद्र- 
यन्ति । तान्‌ कानित्याह- हे वरद शंभो, करुणाक्रन्दितैदीनप्रलापैये त्वां विभुमाद्रयन्ति कृपाई- 
चेतसं कुवन्ति ॥३३॥ 


ते सभ्यानाभिति । ते जनाः सदसि समायां सभिकानां नयनानि नेत्राणि अश्रु 
आनन्दाश्र विखावयन्ति । तथा ते. जना उरू रुड्‌ येषां ते उरुरुषो मत्सरिणस्तेषां गुरु महान्तं 
्रधोत्कपे उत्यावयन्ति दूरीकुर्वन्ति | तथा ते जनाः सूक्तैः सतुतिवाक्यैरेन्दवं मणिं चन्द्रकान्त 
रत्नमिव द्रावयन्तयाद्रीकुर्वन्ति। ये जनास्त्वां नूतनस्तवानां व्याह्मतीव्याहरणानि आवयन्ति | 
ध्याकृती/ इति कचित्पाठः ॥३४॥ ` 


तेषामिति । अमलमतयो विद्युद्धधियस्तेषां जनानां सूक्तीः प्रौढोक्तीः पूगवत्‌ पूगफलवत्‌ 
चर्वयन्त्यास्वादयन्ति तथा ते जनाः कूराणामुदद्वत्तानाममिसुखं प्रेङ्कितं आयन्तं मदं गवे 
खर्वयन्ति हृस्वयन्ति । तथा तान्‌ जनान्‌ तव विभोर्नवः स्तव एव सुधा तस्यास्वादनाय विद्वांसो 
विबुधा आह्वयन्त्याकारयन्ति | ते क इत्याह--हे विभो, ये घन्या मुदितमनसः सन्तस्त्वचरणागे 
शिरः स्वकीयं प्रहवयन्ति नमयन्ति ॥ ३५ ॥ 
ते दुवु तानीति । ते जनाः कृपया पेशला आर्द्रमनसः सन्तो दुबतानपि न क्लेशयन्ति । 
तथा व्यसनेन विपदुत्येन जनितां ग्लानिं ज्ञानां विदुषामाशये मनसि नाशयन्ति । तृष्णया 
शरवणेच्छ्या आर्तास्तानपि अमृतमधुरा रसायनरससहृशीः स्वा गिरः प्रौदौक्तीः प्रायन्ति 
भोजयन्ति । ये जनाः शकलितस्तुरीययुगस्य क्लेशो येन ताइशं त्वामन्तर्मनसि आवेशयन्ति 
प्रवेशयन्ति ॥ ३६ || ह 
; ते रागादीनिति । ते जनाः सुक्नतिनो मनसि मिलितान्‌ रागादीन्‌ रागो विषयेष्वासक्तिः ` , 
कामावेशजनिता तदादीन्‌ कामादीन्‌ मनसि चित्ते आश शीध्रं विस्लेषयन्ति प्रथक्कुर्वन्ति | तथा 
ते जना अतनुविनया अतनुरनल्पो विनयो येषां ताहद्याः सन्तः क्रोधान्धानपि जनान्‌ चिदपि 
न द्वेघयन्ति | तेष्वपि वैर न कुर्वन्तीत्यर्थः । तथा ते जना अधिमतिब्योम मतिर्वुद्धिख व्योम . 
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न हक 'आान्तमाच्छादकं निःरेषयन्ति। समग्रमेव निवारयन्तीत्यर्थः । ते 
| भो, ये धन्या गिरं स्वामभिमतप्रात्तये ईप्सि त्व तु त्वत्समीपं 
प्रचयन्ति ॥ १७ ईप्सितलामाय त्वत्पाइवे त्वत्समीपं 


ते निर्वेदमिति | ते जनाः शमिनां मनसि चित्ते निवेदं हासयन्ति दूरीकुर्वन्ति | 
कथम्‌। अहुतमजखम्‌ । ते - जनाख्रस्तान्मीतानपि अशरणान्‌ शब्बत्सदा आश्वासयन्ति | 
किंभूताः | अस्तंगमिता दूरीकृता विपचेषां ते ताइशान्‌ | तथा ते जनास्त्वद्धावे त्वदूमावनाया- 
मेकप्रवणानि च तानि भणितानि सूक्तानि तैरन्तक यमं त्रासयन्ति | ते के | ये त्वा नतजने 
द्वतस्त्रासो येन स ताइशं त्वां स्तुत्या उल्लासयन्त्यानन्द्यन्ति ॥ ३८ || 

ते तज्ज्ञानामिति । ते जनारतज्ञानां बिदुषां सदस्यात्मनो गुणान्‌ । सम्यानिति शोषः | 
सभ्यान्‌ शंसयन्ति | ते जनाः स्वान्ते मनसि अन्त; यमभुजगजं कालपाशोत्थं साध्वसं भयं 
ध्वंसयन्ति । तथा ते जनाः क्लेशानविद्यादीन्‌ पञ्चः निबिडान्‌ पाशानिव आशु विखंसयन्ति 
निवारयन्ति । ये तव विमोनुंतिं प्रौढानामधिभोत्रे श्रोत्रे, कणोंपरि, उत्त॑सयन्त्यवतंसयन्ति || ३९ || 

ते त्वदिति । हे विभो, ते जनास्तवद्मत्तिरेव व्यसनं यस्मिस्तत्कर्म -निर्वाहयन्त्यतिवाह- 
यत्ति । तथा ते जनाश्चित्तं मनोऽविरतमनिशं त्वत्सेवासु स्थिरमुत्साहयन्ति सोद्योगं कुर्वेन्ति । 
तथा ते जना यममदनवत्‌ कालकामवत्‌ निजं स्वकीयमधौधं पातकरादिं तवेव विभोर्ृष्टथा 
दाहयन्ति | ते के । ये जना अन्बहं प्रतिदिनमवहितं सावधानीभूय स्वयमेव त्वां विस्रं विज्ञ्ति 
ग्राहयन्ति | अवहितमिति क्रियाविशेषणम्‌ ॥ ४० ॥ 

अथास्य स्तोत्रस्योपसंहाररलोकमेकमाह--ते तक्षाणमिति। हे विमो ` दयालो, ते 
जनास्त्वां कर्म॑भूतमघं पातककर्म तक्षयन्ति | (क्ष त्वक्ष तनूकरणे घातुः। अघं किंभूतम्‌। 
गुरु महान्तम्‌ | यथा केचन तक्षाणं तरं तक्षयन्ति तथैवेत्यर्थः । तथा ते जनास्तूसिं लब्घुँ निर्मर 
पूर्ण शुमफलसमूहं भक्षयन्ति । तथा तीक्तणयातिनिपुणया घिया बुद्धथा ध्यानेकसक्तया प्रत्यासन्ना 
निकटवर्तिनीं श्रियं लच्मं लक्षयन्ति । ते क इत्याह-र्‍ये धन्या जनास्त्वद्मक्तान्‌ मवद्भक्तः 
जनान्‌ श्रुतिमिव तावकीं चुतिं स्तुतिं शिक्षयन्ति || ४१ ॥ 


` इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मजरत्नकण्ठः विरचितायां स्तुतिकुसुमा- 
्लिव्याख्यायां रघुपञ्चिकायां स्तुतिफछप्रासिस्तोत्रं 
नाम षट्न्निशम्‌ । 


सपत्रिश स्तोत्रम्‌ । 


प्रशसास्तोत्रै अस्थकृत्सतनिंशमारममाण आह- इहेति । हि निश्चये । 


इह जगति स्वश्चासावात्मा तस्य महेरवरपरिभावना शिवैकताध्यानं तेन शुद्धा निर्मला संविन्म- ` 


तियेषा ताइशा जलैजलबिन्दुमिः पद्मपत्राणीव बहिरावरणेः छंमाझमशवलल्पनरिविधकर्ममिईडी- 
न्द्रियकर्मेन्द्रियकृतैन. लिप्यन्ते । कदापीत्यर्थः | १ ॥ 
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अथातः स्त॒तिप्रश 


२४६ रघुपञ्चिकायामं. 


कवीति । कवीनां मुखकमलमेवोपवनं तत्र सा सूक्तिः परौढोक्तिः कल्पलता श्रीशिवभक्ति- 
रसायनरसासेकैभुक्तिमुक्ती बुभुक्षुमुमुक्षजनाभिलष्रिते फलति निष्पादयति । दत्त इत्यर्थः ॥ २ ॥ 

जयेति। जयजयेति पौनरुक्त्ये भक्त्थुल्लासान्न दोषः। एवमन्यत्रापि। हे हर 
भवामयहर, त्वं जय सर्वोत्कृष्टो भव । मामशरणं भयाजन्मजरामरणोत्थत्रासाद्रक्ष । एवमनेन 
प्रकारेण शिवं कल्याणं लब्धुं यः भ्रीशिवं परमेश्वरं स्तौति तस्य धन्यस्य सार उत्कृष्ट: सारस्वतो 
वाणीसंबन्धी स्फार उल्लासः सफलः कृत्यङ्गत्यो भवति । तस्यैव सफला वाणीत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

दिवेति। हे शिव कल्याणदायिन्‌ , शिव परमेश, शं निःश्रेयसं करोतीति शंकरस्तस्य 
संबोधनं शंकर, त्वं गतिरुपायो भव । अर्थादगतिकस्य ममेत्यर्थः | इत्यनेन प्रकारेण प्रलापो 
वीप्सया भाषणरूपस्तेन मुखरं प्रगल्मं सुखं यस्य स ताहशो यः पुमान्भवति, हि निश्चयेन तस्यैव 
सफलानि दिनानि । शिवसायुज्यं परमात्मैक्यं च हस्तगतम्‌। करबदरतुल्यमित्यर्थः ॥४॥ 

इहेति। लड निश्चये | यो मनुष्य इह जगति पञ्चपतिचुतिभिः पञ्चकलापाशबद्धा 
जनाः पशवस्तेषां पतिः श्रीशंभुस्तस्य स्तुतिभिः कतिपयमापि कालमतिस्वह्पं निमेषक्षणमुहूर्तादिंकं 
कृतार्थयति सफज्ञयति, स धन्यः कलेस्तुरीययुगश्य कलुषं पापं तस्मान्युक्तः सन्‌ जीवन्नेव युक्तो 
भवति | ॐ बहुनोक्तेन ॥ ५॥ 


उपचितेति। विबुघगणान्देवगणान्सहृदयजनांश्राह लादयति ताइशी श्रीशंभोः स्तुति 
जैयति सर्वोत्कृष्टा भवति । स्तुतिः किंभूता । उपचिता पूरिता कुशलानां मङ्गलानां मवाब्ध्युत्त- 
रणर्पाणां श्रेणिः पङक्तिर्यया सा | स्तुतिः का । परमपदे कैवल्यपदे यदारोहृणं तत्रैका निःश्रेणि- 
रघिरोहिंगी । तथा महामृतस्य परमानन्द्रसायनस्य वेणिः प्रवाहः ॥ ६ ॥ 

किमिति। श्रवणयोः सहृदयश्रोत्रयोरमृतवषिंगी श्रीशंमोः स्वुतिरियं मद्गुरोः भ्रीशिव- 
झासनोपदेशकरस्य दैशिकवरस्य दृष्टिरनुग्रहद्ृष्टिः किं भवति । यद्वा हलादैकमयी परमानन्दैकमयी 
जगतः सृष्टि; कि भवति । कि वा निरभ्र आकारो वृष्टिजींवनवर्षणं भवति। संशयालंकारः ॥ ७॥ 

अक्षयेति । श्रवणामृतवर्षिणी शंभोनुंतिरक्षयं निर्विनाशं यत्सुखं कैवल्यरूपं तस्योपभुक्तिः 
किम्‌ | यद्वा परमशिवस्य त्रह्मादिकारणषद्कातीतस्यावाप्तये लाभाय नवा अपूर्वा युक्तिरुपायः | 
यदि वा साक्षादेव जीवन्बुक्तिर्भवति ॥ ८ ॥ 


क्षेत्रमिति । यत्र क्षेत्रादौ शांमवी स्तुतिः श्रुतिं विति कर्णगोचरं पराप्नोति, तदेव क्षेत्र 


पवित्रमिह जगति । तदेव तीर्थ पवित्रम्‌ | तदेवायतनं णहं पवित्रम्‌ । तदेवानघ निर्दोष 
तपोवनं भवतिं ॥ ९ ॥ 


सेति। सा क्रीडा खेला भवति | सेत्र गोष्ठी समा मवति । सैव विश्रान्तिः परमा | स 
एव भूमिकाल़ामः श्रेयान्‌ । भवरङ्गे नत्यतो देहिंन एप एव भूमिकालाभः श्रेयान्‌ । सैवाखि- 
लदुःबस्य भवमरुभ्रमणेनावाप्तस्य निवृत्तिर्भवति । यत्र शांभवी नुतिः कर्णगोचरं विशति ॥ १० ॥ 

तद्धवानमिति । तदेव ध्यानं संगत चित्तीभूय शिवेकताध्यानम्‌। यद्वा श्रीसकलमद्दा- 
रकध्यानं “त्रिपञ्चनयनं देवं जटामुकुटमण्डितम्‌? इति श्रीस्वच्छन्दतन्त्रोक्तम्‌ । स एव समाधिः 
शिंवैकतावाप्तये आत्ममनसोरैक्यम्‌ । स एव महायागो नवनामसंजञः श्रीस्वच्छन्दतन्त्रराजोक्तः 


तदेव सक्रलमर्चनं पूजोपचारः | सैब परमा श्रीशिवपदप्रातिदायिनी दीक्षा षडध्वदीक्षा भवति | 
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श ५५ 


सप्तत्रिंशं स्तोत्रम्‌ (त 

सापि तनैव तन्त्रा श्रीशंभुना पशुपाशनिदतत्तये 
निवृत्तये प्रकारिता । सा केत्याह- ८ 
शतिं विशति कर्णगोचरीमवति ॥ ११ ॥ ता। सा केत्याह-यत्र शाभवी नुतिः 


इदानी नतजनोपदेशं कतिपयैईत्तैराह--यदीति । हे प्रगतजन, पारिजातस्य पारिजाता- 
ख्यदेवदरुमस्य स्वरगोद्याननन्द्नरिथतस्य कुसुमस्तवकः पुष्पाणां गुच्छस्तव कणयोर्भूषणं भवितुं यदि 
न सुलभो भवति, तदा एता मदीयाः श्रीशिवस्य शंभोः स्तुतीः श्रतिपथं कर्णमार्ग स्वकीयं नय | 
्वर्गतरुपारिजातकुसुमस्तबकेभ्योऽप्येता अतिहृद्या इत्यर्थः ॥ १२ || 


अभिळषसीति | हे नतजन, पवनादपि वायोरपि दुह दुःखेन ग्रहीतुं शक्य॑ मन एव 
हरिणो मगविशषस्तँ निरोडु' संयतं कठ यदि काङक्षसि तदा इमा मदीयाः सुतः भीशंभोरिशत 
निश्चलीभूय हाण । किमूताः स्तुतीः । इढा ये गुणा माधुर्यीजःप्रसादाख्यास्रयस्त एव गुणास्त- 
न्तवस्तैबंद्वाः । हरिणमपि बदु" तन्तुबद्धा वागुरा भवति ॥ १३ ॥ 

यद्स्रतमिति । हे नतजन, अम्बुधेः समुद्रस्य मन्थनं सुरासुरैयत्नेन कृतं ततः समुत्थितं 
यदमतं सुधा तस्य कःस्विदास्वादो भवति, इति तब मनसि यदि कौतुकं भवति तदा श्रीश्ंभोरिमा 
मदीयाः स्तुतीराकर्णय शशणु । ततो रसायनरसादप्येता अतिहृद्या इत्यर्थः ॥ १४॥ 

विषयेति । हे नतजन विषयाणां शब्दादीनामुपमोगस्तेन रहितः सहजो हलादः परमा- ` 

नन्दः सतां विदुषां मोक्षः कैवल्यपर्यायो मतः । तमपि मोक्षं वेदिठं ज्ञातु यदि त्वमिच्छसि तदा 

अवहितं सावधानं हृदयं यस्य स ताइशो भूत्वा शंभोः स्तुतीः “गणु ॥ १५ ॥ | 

अशुचीति । अश्चि अपवित्रम्‌। तथा शुचां भवजनितदुःखानामायतनं गृहम्‌ । तथा 
मलेन पापेन कलिलं कल॒षमिदं कलेवरं शरीरं सत्यमेतत्‌। एवंभूतमपि कलेवरमिति हेतोः 
कस्य न सचेतनस्य कमनीयं काङक्षणीयं भवतिं | इति किमित्याइ= मगवदित्यादि । एतत्कलेवरं 
भगवतः श्रीशंभोरुपासनं भजनं तत्साधयतीति भगवदुपासनसाधनं भवतीत्यत.एव कस्य न 
काङ्क्षणीयमरित ॥ १६ ॥ 

यदीति । हे नतजन, यमाश्च नियमाश्च प्राणायामश्च आदिशब्देन धारणादयः। एत- 
ष्ाङ्गयोगं कु दुर्घटं दुष्करं यदि मनुषे चेजानासि, तहिं अतीव सुगमसुपायं परमपदस्य 
केनल्यस्यावाप्तये शंमोर्नुति स्तुति भय । भीश॑भुस्तुतिविधानेन तव शरेयः सुलममित्यर्थः॥ १७ ॥ 

अथेदातीमेतस्वापिं स्तोत्रस्योपसंहाराथ वृत्तत्रयमाह--सिद्धमिति । सम्यक्‌ सम्यक्प्र- 
कारेण ममामीष्टममिलषितं सिद्धं निष्पन्नम्‌ । तथा सत्यगिरा तथ्यचसां सता साधूनामप्याशिषो 
मम फलिताः। तथा सुतस्य प्राग्जन्मोपार्नितस्यापि फलं मया लब्धम॥ छत इत्याह--इयं 
शंभो श्रीशिवभट्टारकस्य स्तुतिरयतो निव्यूंढा निर्वाह प्राप्तु पारिता ॥ १८॥ 

ममेति । ममैव धन्यस्य संसारः सारः । इदं मानुषजन्म ममैव सफलं 0510.“ । इह ८ 
मम सहद्दाः कोऽपिं न भवति । कुत इत्या _यदहमिति । यदहं घन्यः भीशंभोः स्तोता स्वृति- 

संवृत्तः संपन्नः ॥ १९ ॥ 

अथेदानीं कविगादतरभक्तिसुधारसपानोन्मत् इवेकं pm । न 
रीस प्रकर्षेण वाङ्मनःकायकर्ममिरनमामि प्रह्लीमवामि | तथा प्रभु त स लत 
तमि स्तौमि पुनः पुनः खौमि च | तदेकचित्तः सन्‌ तत्पादा नमी मत 
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२४८ लघुपञ्रिकायाम्‌ 
वीप्सया ध्यायामि च । अहं तदीयप्रसादाद्विमलं स्वच्छं निर्वाणं परं घाम परमं पदं यामि 
चावश्यमिति शिवम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्डात्मज-राजानकश्री रव्नकण्ठविरचितायां 
स्तुतिकुसुमा्जलिष्याख्यायां रघुपञ्चिकायां स्तुति- 
प्ररांसास्तोत्रं नाम सप्तत्रिंशस्‌ ॥ 


अष्टात्रिशं स्तो त्रस्‌ । 


अथातो अन्यकृत्पुण्यपरिणामस्तोत्रमष्टात्रिशमारममाण आह--सहस्जशीर्षेति। पुरि पुरि 
प्रतिशरीरं तिष्ठतीति पुरुषः परमात्मा परमेशवरो भगवान्‌ । सहस्ताण्यनेकसहस्तपरिमितानि 
शीर्षाणि यस्य स सहसखरीर्षा । शीर्षन्नादेशः । सहखशी षेति नकारान्तः शब्दः। तथा सहस्ताण्य- 
` नेकसहसपरिमितानि चक्षुषि यस्य सः | तथा सहस्तपात्‌ सहल्ताण्यनेकसह्परिमिताः पादाश्ररणा 
यस्य स तादः सहलपात्‌ श्रीशंसुर्विराइरूपः । यट्रूपं श्रीङृष्णार्जुनयोः प्रसन्नीभूय प्रकाशितमेताह- 
अपो वो युष्मान्‌ पुनाठु त्रिविधाणवादिमलापहारेण पवित्रतमान्‌ करोठु । स क इत्याह--गल 
इति । सह दशशतपरिमितानि शीर्षाणि फणा यस्य स ताइशः पुरुषः रोषो नागराट्‌ निश्चलो 
भूत्वा गले यं श्रीशंसुमुपास्ते । तथा सहस्नं दशशतपरिमितानि चक्षूषि यस्य स सहखचक्षुः 
पुरुष इनदरो निश्रलो भूत्वा यं परमेश्वरमछजिमूले चरणमूले उपास्ते.। तथा सहृल्ं दशशतपरि 
मिताः पादा'किरणा यस्य स सह्जकरः सूयो निश्चिलो भूत्वा यं भ्रीशंभुं नयने दक्षिणे उपास्ते | 
एवं त्रयोऽपि पुरुषाः सहलशीर्घा, सहलूचक्षुः, सह्पादः, क्रमेण गले, अडप्रिमूळे, नयने च 
निश्चला; सन्तो यं परमेश्वरमुपासते, स शंभुः सहखशीर्षा सह्नचक्षुः सहखपादी भगवान्‌ वः 
पुनात्विति संबन्धः ॥ १ ॥ 

सरस्वतीति । इयं मम सरस्वती वाणी वो युष्माकं सुधाममृत वर्षठ । कै; | ईइवरस्तवेः । 
केव । इन्दुकला चन्द्रकछेब | किंभूता इन्दुकला । उद्गता उद्भूता । कस्मिन्‌। सरस्वति 
' समुद्रे । “सरस्वान्सागरोऽर्णवः? इत्यमरः । यथा समुदरोत्पन्ना चन्द्रकला करैः किरणैः सुधां वर्षति 
तथेयमपीत्यर्थः । पुनः केव । सरस्वती वीणेव । यथा वीणा श्रत्रणामतैः शब्दैः सुधां वर्षति 
तथेत्यर्थः | पुनः केव । सरस्वती नाम्नी नदीव | थथा साप्यूर्भिभिर्वोचिभिः युधां वर्षति 
तथेत्यर्थः । २॥ . | 
. _विमर्रेति। मया विमदाद्यन्येन खलेत दुष्टेत सकलः कालो निरर्थको निष्कलोडतिवाहितो 
नीतः । तु पक्षान्तरे। विमर्श कृते सकलादेबासारादिद्मतिशयेन सारं वस्तु ससुदूधृतम. । किं 
तदित्याह--मया यन्मनश्चित्तमीशस्तुतिवेतनमीशस्य परमेशस्य स्तुतिरेव वेतनमवश्यदेयं यस्य 
तत्ताइशां धृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


आह नेति दुष्ट चिपिटनासिकक्लिज्ाक्षित्वादियुक्त मुखं यस्य स ताइशो दुर्मुखः | तथा खवः 
द्यत्पीनसं नासिकामलं तेन दिग्धा लिप्ता नासिकां यस्य स्‌ ताइश; शिद्युर्बालः परस्य हद्यता 
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अष्टात्रिंशं स्तोत्रम्‌ २४९ 


प्रियत्व॑ नैति, किंतु स्वकीयस्य पितुः स एव दिझुजीवितादप्यधिको भवति यथा, तथा ममायमु- 
द्मः श्रीशिवस्तुतिप्रबन्धरूप उपहास्यो5प्युपहनीयो5पि भवतीति जाने || ४ ॥ 


ज्ये अवैभीति ॥ अहमवैमि जाने स पुष्कलः पूर्ण भाग्यानामुपचय आघिक्यम्‌ । खड 

निश्चये । स पारमेश्‍वरः परमेश्‍वरसंबन्धी शक्तिपातः सानुग्रहं इष्टिपातरूपः शक्तिपातो भवति | 
वाशब्दश्चार्थे । तथा स महाहों महामहनीयो महतां सदगुरूणामनुग्रहः | सं क इत्याह-यन्मनो 
मवति । किंभूतम्‌ । ईश्वराराधनं साधयतीति ताहशम्‌ || ५ || 

अहो इति अहो आश्चर्ये । इह जगति गुणेमाधुर्यादिमित्रिभिरलंकुता ताइश्या। 
तथा मनोमिरामया मनोहारिण्या गिरा वाण्या कृतार्थोऽस्मि घन्यो भवामि। गिरा कयेव । 
रामयेव । यथा कश्चिद्‌ गुणैलवण्यादिमिरलंकृतया रामया कृतार्थो भवति तथेत्यर्थः । तथा इयं 
तनुश्च निरामया नीरोगा स्थिरा यन्मया भ्रियते । तथा भवे परमेश्वरे च भक्तिः स्थिरा अमङ्गुरा 
अविच्छन्ना निरामया मन्ये विस्मृतिरूपामयरहिता च यन्मया भ्रियतेऽतः कृतार्थाऽस्म्यह- 
मित्यर्थः ॥ ६ ॥ 

नेति । असमानया असामान्यया । तथा सान्द्रसुधासमानया घनामृतवुल्यया शिवस्तव 
एवैकं अतं यस्याः सा ताही तया गिरा यथा प्रीतिर्भवेत्तथा अनघो मानः पूजा यस्याः सा 
ताहश्या । वाशब्दश्चार्थे | तथा अन्बहं प्रतिदिनमेधमानया वर्घमानया श्रिया लक्ष्म्यापि प्रीतिर्न 
भवति ॥ ७॥ [ 

पुर इति । विलीनं. वेद्यान्तरस्य वेदनं प्रत्यभिज्ञानं यस्य स ताइशो<हं पुरोऽग्रे स्फुरन्तं 
महेश्वर भावनया विमृशन्‌ नवा नूतना ये स्तवास्तेषामुल्लेखास्तस्य विघो यां दशामवस्थां भूमिकां 
स्वृशामि | तां मम दशामन्तरात्मा विभुरेव वेत्ति । नान्य इत्यर्थः ॥८॥ 2 


मनष्यतेति । मम धन्यस्यानेकजन्मसु सत्स्वपि मनुष्यजन्मप्रासिः प्रथमं क्षेमम्‌ । तत्रापि 
खरीजन्मादिकुत्सितान्यजन्मत्वेऽपि सति पुरुषजन्मप्रातिद्िंतीयं क्षेमम्‌। म 
पि मुख्यमगरयवर्णत्वं ब्राह्मणजन्मप्रातिस्तृतीय॑ क्षेमम्‌ । तत्रापि मनीषिता पा चतुथ क्षेमम्‌ । 
तत्रापि सत्कविता प्रौढोक्तिनिपुणकविता पञ्चमं क्षेमम्‌ तत्रापि शिवेकताध्यानं सर्वेषामेषामवर्त- 
सभूत॑ पष्ठ क्षेमम्‌ । इत्यनेन प्रकारेणेय॑ मम क्षेमाणां कल्याणानां परम्परा विभोः भीपरमशिवस्य 
स्तुतिप्रसङ्गेनानेन इतार्थतां साफल्यं गता । अत्र सारालंकारो व्यङ्गयः ॥ ९ 

एवमभिनवस्तुतिप्रसुनाञ्ञलिवितरणेन निश्चितं कग य य मन्यमानः 

T 1 जानन्नाइ--ध्रवमिति । धुवं निश्चये । घनानाम i : 

टा सला नवानां स्तवानां आ स 
करिष्यति । किंभूता स्तवानामावलिः | रसोऽत्र हा त र 
निर्भरः पूर्ण श्वनिरुत्तमकाव्यापरपर्यायो यस्यां सा । व 
ध्वनिर्बुधैः कथितः? इति भीकाव्यप्रकाशकारः | किंभूता स्तवार्वासः | स CE 
श्रतिकडुत्वादयः शब्ददोषा अपुष्टत्वादयोऽथदोषाश्च यस्यां सा 
डा पुथुब्रह्माद्यतिरिक्तः प्रभावः प्रभुत्व यस्य स ताहे एथुपमावम | तथा श प 
आ भितम्‌। अथ च रसस्य वारिणो गर्मस्तेन निर्मरः पूर्णो ध्वचिगेजित 


न्चन्द्र मण्डितं शो [ 
रसगर्भनिर्मरध्वनिर्धनानां मेघानामावलिनौलगर्ज़ नीलकण्ठ मयूर प्रहर्षिण॑ करोति.। 
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२५० लघुपञ्चिकायाम्‌ 


किंभूता मेघपक्तिः । अनघा अविद्यमानमघमवग्रहोत्थतुच्छत्वदोषो यस्थाः सा । नीलगलं मय 
किंभूतम्‌ । परथुप्रमावंशशिखण्डमण्डितं एथुर्महान्‌ प्रभाणां कान्तीनां वंशः समूहो येषु तानि 
शिखण्डानि चन्द्रका यस्य स ताइशम्‌ ( तैर्मण्डितम्‌ ) ॥ १० ॥ 

ननु ब्र्ादीनामपि परमेश्वरप्रभावमविदुषो स्तुतिःसद्रश्येव भवतो वराकस्य का 
कथेत्याशङ्कयाइ- यदीति । हि निश्चये । प्रभोज॑गदीशस्य चरणान्तिके पाद्पद्मोपकण्ठे इमाः 
स्तुतीः आवयितुं यदि वयमयोग्यास्तथापि प्रमोः ्राङ्गणसःमसेविनां यामिकानां गणानामेव नो गिरः 
स्तुतिरूपाश्रमत्करिष्यन्ति | का इव | गीतरीतयो हालाकरीतय इव । यथा हालाकरीतयो जनंग- 
मानां बाह्मजनानां चमत्करिष्यन्ति तथेत्यर्थः ॥ १० ॥ 

पुनरपि कृतार्थमात्मानं श्रीशंभुस्त॒त्या मन्यमान आह- परोपकारैरिति । यथा सेवकस्य 
बहुक्लेदामपि राजसेवनं परोपकारैः परेघामुपकारविधिभिः स्पृहणीयं भवति । यथा च दरिद्रस्य 
निर्धनस्य गार्हस्थ्यं ग्रहस्थकर्म बहुङ्केदामप्यर्थिनामभ्यागतानामतिथीनां तर्पणेस्तृ्ीकरणेः स्प॒हणीयं 
भवति, तथा बहवः ह्वेशाः संसारोत्था यस्य तत्ताहशमप्यात्मन इद्‌ वर्षा शरीरमीश्वरस्तवैः 
परमेश्वसतचैः स्पृहणीयं काङक्षणीयमवैमि जाने ॥ १२ ॥ 

सहस्रेति । सदोषमपि कछुषमपि पल्वलजलं तटाकोदकं सहस्पत्त्रे: कमलै्मनोरमं 
यथा मवति । 'सहखपत्त्रै कमलम्‌? इत्यमरः । यथा सदोषमप्यविरलगरलापूर्णमपि फणीन्द्रस्य 
हारो मणित्रजै रत्तवरातै्मनोरमं भवति। तथा सह दे,पेः संसारोत्यैब॑र्तते यत्ताहामप्येतन्मानुषं 
मानुषस्येदं मनुष्यजन्म महेश्वरस्य स्त वैर्मनोरममभिलषणीयमहं जाने ॥ १३ ॥ 

:  सृरोन्द्रेति । यथा कन्द्रोद्राद्विनिःसरन्तो मृगेन्द्रशावाः कस्य न मनोज्ञतां बिभ्रति । 

तथा करीन्द्रस्य गजेन्द्रस्य कुम्मात्कवाटान्निःसरन्तो यथा मौक्तिकानामुत्कराः समूहाः कस्य न 
मनोज्ञतां बिभ्रति | तथा कवितुः । ममेत्यर्थात्‌। सुखाद्विनिःसरन्तोऽमी स्तवा अष्टात्रिंशत्‌ कस्य 
न सचेतनस्य मनोज्ञतां मनोहरत्वं बिञ्नति | अपि ठु सर्वस्येत्यर्थः ॥ १४॥ ; 

"सरालमालेति। यथा निर्मले स्वच्छे सरसिं। मानसे इत्यौचित्यात्‌ । मानससरसि 
मरालमाला हंसपङ्क्तिरामरणं भवति । यथा सुभुवां मृगहशां कुचस्थले हारलता आमरणं भवतिं 
तथेयं मत्कृता महेइवरस्तवावली सतां विदुषां वदनकमले आभरणं मवतु ॥ १५ ॥ 

इमामिति। यथा उन्मुखस्तोयबिन्दुलामायोध्वमुखः शिखी मयूरो घनावली वर्षा- 
'कालिकमेधश्रेणि वीचय यथा प्रकर्षेण मोदते | यथा चकोरकश्चकोरशिद्युः कार्तिकज्योतस्नां वीच्य 
'अमोदते । यथा रथाङ्गनामा चक्रवाकस्तरणेः सूर्यस्य त्विषं प्रभां प्रातःकाले वीच्य प्रमोदते, तथा 
इमां मत्कृतां स्तवावलीं वीक्ष्य को न सचेतनः प्रमोदते ॥ १६ ॥ 


मधुव्रत इति। यथा मधुत्रतो अङ्गः सौमनसीं खजं पुष्पमालां चर्वयति | यथा 


_सितच्छदो हंसः पद्चकर्णिका चर्वयतिं । यथा पिकः कोकिलो विकोषां प्रफुल्लां चूतमज्रीं चवं यति 
- तथा इमां स्तवावलीं को न चवयत्यास्वाद्यति ॥ १७ || 


पा सनस्विनीनामिति । यथा मनस्विनीनां मानिंनीनां साचि तीर्यग्वीक्षित॑ कामिनां मानसः 
मांद्रयति | यथा च स्तनन्धयानां बालानां मुग्धजल्पितमप्रगल्भं वचो जनस्य मानसमारद्रयति । 


तयैवासां मदीयानां सूक्तिवीरुधां सूक्तयः प्रौदोक्तव एव वीरुधो लतास्तासां मधु रसायनं 


मनीषिणां सहृदयानां मानसं चेतो5वश्यमाद्रयिष्यत्याद्रॉकरिष्यति.॥ १८ ॥ 
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अष्टात्रिंशं स्तोत्रम्‌ २५१ 
ei अकाले कुत्सितकाछे शिशिरे जीणे केलिकाननं क्रीडोद्यान मधुभीव॑- 
नरोक्न नवं हा । यथा चातपेन क्षतं श्ुष्क सरोवर प्रावृड्‌ वर्षासमय- 

॥ पू संपाद्यति, तभवे स्तवावली अकाले कुत्सिते समये जीर्णमुच्छिन्नं काव्य- 
इहं गकविकर्मकौतुकं पुनस्तरुणीकरिष्यति | नवं संपादयिष्यतीत्यर्थः | इदं मदीयं 
कविकम परीच्यान्येडपि कवयस्तदुुत्तमनसो भविष्यन्तीत्यर्थः ॥ १९॥ | 

विमत्सराणामिति । विगतो मत्सरः परोत्कर्षासहनं येषां ते ताहद्यानाम । त्या 
सद्सद्विवेकिनां शुणदोषविवेचकानां महात्मनां धौताशयानां मूर्ति शिरस्ययमञ्जलिः स्तुति- 
कुसुमाज्ञलिग्रन्थो इतः समर्पित । अथ च तेषां महात्मनामग्रेड्जलिमंया धृतो बद्धः । किमि- 
त्याह--इमां मत्कृतां स्तवाबलीं प्रमोत्रिजगत्स्वामिनो गौरवात्‌ । स्वामिभकत्येत्यर्थः । विलोक 
यन्तु परीक्षन्दु । अथवा मयि वराके प्रसादवुद्धधानुग्रहबुद्धथा विलोकयन्तु ॥ २० | 

स्तवाबछीति । स्तवानामषटात्रिशत्संख्यानामावली पङ्क्तिः सैव दौकनकमुपदा, उप- 
दीयते उपदा, _तवगतृतीयान्ता, तस्या अर्पणं तस्य च्छलात्‌ प्रमोत्रिजगत्स्वामिनः पदस्परश 
चरणाम्मोरुहस्पश निःशङ्कमीप्सत काङक्षमाणस्य मे विक्रत्थनत्वेऽपि विकत्थयतीति विकत्थनः 
स्तस्य भावस्तत्वं तत्रापि मया वराकेण त्रिजगदीशस्य चरणस्पशोंज्वाप्त इति विकत्थनत्वेऽपि मम 
बिडम्बना उपहासो न । अत्र हेतुः स्तवाबलीटौकनकेति प्रयुक्तः | परमो पद्रपश किंभूतम्‌ । 
अम्यर्णचरैः समीपवर्तिभिः सुरैरिन्द्रादिमिरप्यलम्यं दुष्प्रापम्‌ ॥ २१ ॥ 


कलिमलेति । कलौ तुरीययुगे यृन्मलमञ्ञानजं सैव मषी -तया कल्माषः शबलोऽयं 
मनोसुकुरश्चित्तादरशः पुरोऽग्रे स्फुरितमपि व्यक्तमपि वस्तु ग्रहीतुमाकलयितुं न क्षमोऽभूत्‌ | सपदि 
इदानीं विशदैनिर्मलैः गब्द्वह्ोर्मिभिर्वाणीबिलासतरङ्गैखिजगदधी शस्तुतिरूपैरिय्थीत्‌ विमळे 
कृतेऽस्मिन्मनोसुकुरे समस्तमिंदं जगत्करे वद्रफल्वत्पश्यामः सर्व शिवमयं जगदित्याकलयाम 
इत्यर्थः ॥ २२॥| | 

आनन्दिनीति । नन्दिनि नन्दिरुद्रे द्वारपाले गणाधीशे आसां मदीयानां स्तुतीनां 
क्वचिद्‌ गृढमर्थ शरुत्वा आनन्दिनि सानन्दे स्तुवति सति देवः, दीव्यति परमे पदे इति देवः, भीशंसु- 
श्रमत्कारेण कृतो5छूगुलीनां भङ्गभङ्गि्रोटनविच्छित्तिर्येन स ताहशः अधिरूद उत्पन्नो हास 
ईषद्धसनं यस्याः सा ताशीमङ्गस्यितामङ्गे वामाङ्गे स्थितां भगवतीमासां मदीयस्तुतीनां गूढमथे 
कचिद्‌ गूढार्थमवश्यमवचोधयति श्रावयिष्यति ॥ २३ || 

सन्य इति । अहमिति मन्ये | किमितीत्याह--अद्भतान्याश्रयकारीणि तथा उजितानि 
बहुलानि सुकृतानि पुण्यान्यस्मामिर्मनोवाकायकर्ममिः पुरा पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि यानि कृतानि 
तान्येतानि श्रीशिवभक्त्या पवित्रितानि पवित्रीृतानिं सुभाषितानि सूक्तानि फलितानि। 
सुभाषितानि कानि | कर्णयोरम्रतानि रसायनानि ॥ २४ || हक 

एत इति । प्रमथानां नन्दिमहाकालभज्ञिरिटिप्रशतीनां गणानां मता शंभुस्तस्य एते 
मोक्ता अष्टानिंशत्स्तवा विमरशतां शिवभक्तिरसाम्रतमास्वादयतां बिदा सचेतसां सकलाथोनां 
चतुर्वर्गरूपाणां लाभस्तं दिशन्ठु वितरन्ठ॒। स्तवाः का इव | कला इव । केषाम्‌ । तेनैव डि 
श्रशंभुना दु तिद इष्टियु इतों घर सूयं दक्षणइछौ, अमताखअन्दी वामर 
सप्तार्चिरग्निर्ललाटस्थदशि चेति तेषां सूर्यादीनां कला इवाष्ात्रिंशत्‌। यथा ता अपि विमृदात 
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बिदुषां सकलार्थलामप्रदाः। अयं भावः-_सूर्यस्य द्वादशकला:, चन्द्रस्य षोडश कलाः, बहेथ 
दशकलाः स्मतौ प्रसिद्धाः। आसां संकलने तेऽ्टात्रिंशत्संभवन्ति कलाः । अतश्चैता एवोपमानी- 
` कृता निजस्तवानाम्‌ ॥ २५ ॥ : 

अथातः कविः सहृदयहृदयानन्ददायिनिजग्नन्थस्यामिधानं कतुकाम आह-अयमिहेति । 
इह श्रीशारदाचरणाम्बुजरजःपवित्रितस्थले किंकरेण हरचरणकिंकरापरामिधानेन मया जगडर- 
कविना तरुणेन्दुश्तश्रन्दमौळेमंगवतः शंभोश्ररणकमलयो रचितः कृतः स्तुतिकुसुमाज्ञलिः 
- सौरमेण परमानन्ददायिना परिमलेन सुकृतां सुकृतिनां सहृदयानां मनः स्पृहयाळ सस्पहं कलयतु 
करोतु । किंभूतः । अविरला महती अनन्यसामान्या या भक्तिः श्रीशिवभक्तिस्तया सिक्ता 
या नवा नूतना सूक्तयः प्रौदोक्तय एव लतास्ताम्योऽवचित उच्चितः । कुसुमान्यपि लताभ्य 
उच्चीयन्ते तथा प्रौढोक्तिम्योऽयं ग्रन्थ उञ्चित इत्यथैः ॥ २६ ॥ 

अथातो ग्रन्थकृत्सकलम्रमथाधीशान्ननीन्प्रभोस्रिजगदीशस्य पुरो निजग्रन्थनिवेदनाया- 
भ्यर्थयति--अयीति । अयीति इष्टामन्त्रणे । हे त्रिजगतामधिष्ठायक हे प्रमथनायक गणपते, तथा - 
रन्त मुखं बदन यस्य तस्य संबोधनं--हे प्रसन्नमुख षण्मुख, षाण्माहुर कुमार, तथा त्रिदशैः 
देवेवन्द् हे. नन्दीश्वर नन्दिरुद्र, मयि पां कुरुतेत्यध्याहारः । चरणर्किकरेण हरचरणकिंकरापरा- 
मिधानेन जगद्धरकविना पुररिपोखिपुरारेः पुरोड्मे भक्तितो अक्त्य॒द्रेकादर्पितं समपिते 
विकचवाक्यपुष्पाज्षलि विकचानि प्रफुल्लानि नूतनानि यानि वाक्यानि तान्येव पुष्पाणि 
तेषामञ्जलिस्तमिमं प्रभोः पुरो निवेदयत ॥ २७ ॥ हद, 

इतीति, भुवीति । इति पूर्वोक्तप्रकोरेण परिषदि सभायां गणाधीशसमायाँ, सिंहस्यन्दनः 
सिहवाहनो गणपतिः | स्कन्दः कुमारः । नन्दी नन्दिरुद्रः । प्रभ्रतिना महाकालभज्विरिठि- 
मुख्या; । तैरमिराद्धैः पूजासमये प्रभामण्डलपूजायामाराघितैव॑न्यं प्रशस्यमावेद्यमानं निवैद्यमा- 
नमिम॑ खुतिकुसुमसमूहुँ शंभोखिजगदीच्वरस्य प्राभतीकृत्य प्राभत॑ ढौक्नक संपाचामर्ल विमलं 
शर्म कल्याणं यन्मया लब्धं तेनेदं भुबि सुबीत्यादिवक्षमाणमस्ठु भूयात्‌। इदं किमित्याह 
भुवि भुवीति । कुत्सितः श्रीशिवशासनादपरकुटिलशासनमार्ग गमनोत्थों विकल्पो मुवि य 
देशे देशे खल्सतामतितानवमेतु | तथा झुद्धबोधः शुद्धसंविद्र्पो धुरि घुरि अगे अग्ने व 
वृद्धि लभताम्‌ | कि कर्ठुम्‌ । दुरितानां त्रिविधानामोघः समृहस्त जेतुम्‌ | 0 
वर्षतामित्यथँ; । तथा पथि पथि प्रतिमार्ग मथिता दूरीकृता उग्रां व्यापर्द ब 
- जनितामापन्ना ये अशरणा जनास्तेषां तापा आध्यात्मिकाषिदैविकाधि मौतिकास्तै ३ 
ताइशी दांमुमक्तिः श्रीशिवभक्तिः परिपूणी अत्युद्रिक्ता नरि नरि जुम्मतामुल्लर 
इतीदमेवास्त्वित्यथः ॥ २८--२९॥ पक 

इतीति । इतीति पूर्वोक्तप्रकारेण भगवतः श्रीशिवभट्टारकस्य या खिला म 
मेळापेन मया जगद्धरकविना यदूजितं महत्सुकृतं पुण्यमर्जितमुपा्ितं, तेन शरि 
चमत्कृतिः सुककतिनां पुण्यवतां मनस्यनपायिनी निश्चला भवत्विति शिवम्‌ ॥ २० ॥ 

इति श्रोराजानकशंकरकण्ठात्मजश्रीरक्षकण्ठविरचितायां स्तुविकसुमाअर्डि 
ब्याख्यायाँ रूघुपक्षिकायां पुण्यपरिणामस्तोत्रं नाम अश्टान्रिशस, । 
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` ग्रन्थकतुर्शवर्णनम्‌ । 


अथातो अ्न्थङृत्स्ववंशाबलीवर्णनं करोति कतिपयैक्षेतै : पुरेति । किल प्रसिद्धौ । 
विपश्चितां संख्यावतामग्रणीधु यो गौरधरो गौरघरनामा सरस्वत्या वाग्देव्याः स्वैरं स्वेच्छया 
विहारस्तस्य भूः स्थानमभूत्‌ । आरोपेण योजना | कदा | पुरा पूर्वम्‌ । किंभूतः । पुरारेख्रिपुर- 
दाहिनः श्रीशंमोः पदधूल्या धूसरः । तथा विशालो वंशः कुलं भरद्वाजमुनिवर्यवंशः श्रुत शास्रं 
बृत्तमाचारस्तैविसती णै विश्रुतो विख्यातः ॥ १ ॥ 

भ्रमादिति । पुरातनः कवित्रंझा अग्रिमो धुर्यः इलोको यशो यस्य स ताहशमग्रिम- 
इलोकम्‌ । “पद्ये यशसि च इलोकः इत्यमरः | उत्तमस्लोकमम्तययशसं गौरधरं भ्रमाद्वमेण 
सुष्टथाक्ुलचित्तत्वात्‌ अवश्यमग्रत आदावेव सवंब्राहमणजातेरनिमायाङृत्या, पुनर्विमृश्य विमर्श 
कृत्वा, द्विजन्मनां बिप्रवराणां विप्रक्षत्रियविशाँ च वर्णानां पङ्क्तेरावळेरपरि पुनर्न्यबीविशत्‌ 
निविशन्तं प्रायुङ्क्त । किंभूतं, काकपदेन अ्रमचिह्वेनाङ्कितस्तम्‌। यथा कश्रित्कविर्विद्यान- 
वदृयमग्रत आदावेव लेख्यं इलोकं पद्यमनिर्मायालिखित्वा पुनर्वेर्णानामक्षराणां पडक्तेरुपरि 


` काकपदं निजभ्रमसूचकं लिखति तथेत्यर्थः ॥ २॥ 


अनन्तेति । अनन्ता ये सिद्धान्तास्तेषां पन्थानो मार्गास्तेषामन्तगामी ताहशस्य | तथा 
समस्तानि यानि शास्त्राणि तान्येव दुखगाहत्वादर्णवाः समुद्रास्तेषां पारददवा, तादृशस्य गौरः 
घरस्य ऋनु्निर्मला निदोंषा च यजुर्वेदपदानामर्थवर्णना माष्यपद्धतिर्वेदविलासनाम्ती यस्याद्धुतं 
च विश्रुतं प्रसिद्धं च श्रुतं व्यनकिति प्रकट्यति || ३ ॥ 

सुत इति । गुणानां पाण्डित्यादीनामोधः समूहस्तस्य सागरः समुद्रः | तथा मनीषिणां 
विदुषां शिरोमणिरस्य गौरधरस्य विदुषः सुतस्तनयो रत्नघरो रत्तधरनामा सोऽभूत्‌। स क 
इत्याह - यमाश्रितेति। यं रत्नधरं मनीषिणमाश्रिता सरस्वती . वाग्देवी रत्नं कौस्तुभाख्य॑ 
घारयति ताइशं हरेविष्णोक्षःस्थलं श्रितां श्रियं लक्ष्मीमह्नास्त पस्पर्धे ॥ ४ ॥ 

उदारसत्त्वमिति । उदारसत्वं प्रभूतबैयं विपुलमुदात्तं सुष्ठ निमल॑ तथा प्रख्ढा 
मर्यादा. ००0 Co जे यस्य स ताइशं तथा अगाधं गम्भीरं यस्य रत्वधरस्याशयं मानस 
प्रविश्य स्ववशा स्वतन्त्रा सरस्वती वाग्देवी स्थिरं पदं स्थानं बन्ध । तत्रैव स्थितिमकरोदि- 
त्यर्थ; । यस्य कस्येव । अम्बुधेरिव समुद्रस्येव | यथा उदाराः सत्वा जलप्राणिनो मकराद्या 
यस्मिन्स ताइशँ तथा विपुलं विस्तीर्ण सुष्ठ निर्मल मर्यादया युक्तमगाघमतलस्पश चाम्बुधेः 
समुद्रस्याशयं मध्यं प्रविश्य सरस्वती नाम्नी नदी स्ववशा सुष्ठ अवशा पराधीना स्थिरं पदं 


. बघ्नाति तथेत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


` कपोळेति | यस्य रत्तधरस्य विदुष उक्तयः मौदोक्तयः सचेतसां सह्ृदयानां मुखमे- 
वंविधं चमत्कारोत्कर्षात्‌ क्षणे वितन्बन्ति विस्तारयन्ति | एवं विधं किंमित्याह--सुखं किंभूः 
तम्‌ । कपोलयोदोलायित॑ चमत्कारोत्कर्षेणान्दोलनात्कर्णभूषण यस्य ताद्दशम्‌ | र तरङ्गित- 
मूध्वे क्षिसँ यद्भ्ूयुगं तैन सङ्गरं कुटिलमलिकं ललाटं यसिमिस्तत्‌। तथा किभूर्तं मुखम्‌ । 
अर्धनिमीलिते अद्भुतरसास्वादादौक्षणे नेत्रे यन्न तत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथास्येति । अथानन्तरमस्य रत्नघरस्य विदुषः सुतो जगद्धरो घीमान्मनीषी उदपादि 
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' उद्भूत्‌ । किंभूतः। अनेकशो वादिनां सुखेषु वितीर्णा मुद्रा मौनरूपा येन सः | र 
किंभूतः | उदारो यः संस्कारः शाब्दानुशासनाभ्यासन्युत्पत्तिजो यस्यास्तादृशी सुष्ठु सारा 
चासौ भारती बाणी तया पवित्रं मुखाम्बुजं यस्य सः || ७ ॥ 


अपीति । अहो आश्चर्ये । बत हर्षे । अतिशयेन स्थूलाः स्थवीयांसस्तेष्वापि | स्थूल 
मतिष्वपीत्यर्थः । न कृता स्थिरा स्थितियया सा सरस्वती वाग्देवी कुशाग्रतीक्ष्णां सूच्मामपि 
यन्मतिं यस्य जगद्धरकवेबुंद्धिमधिरुह्याश्रित्य स्वैरं विहारलीलया स्बैरविहाराथमस्खलित धुं पद 
स्थानं न्यधात्‌ निहितवती । सूदमे तीचे हि वस्तुनि चरणबितरणमत्यद्धतम्‌ ॥ ८॥ | 


निर्मेत्सर इति । निर्गतो मत्सरः परोत्कर्षासहनं यस्मात्सः | तथा सहृदयः शत्रौ 
मित्रे च समः सचेतनश्च | तथा श्रुतस्य शास्रस्य पारदृश्वा । तथा विश्वमतिशेते ताइशों 
विनयो यस्य सः | तथा प्रियवाक्‌ मधुरवचनः । तथा सुशीलो यो जगद्धरकविः किं वा परं 
साधुवावयं ब्रूम), य एकः कवीनां निपुणकविकर्मझतां या गिरः प्रौठोक्तयस्तासां शरण सद्य य 
एक आसीत्‌ । किंभूतः । सदसतोर्विचारे यज्चात॒य तेन धुर्या धिषणा बुद्धिर्यस्य सः ॥ ९ ॥ 
` तेनेति | तेन जगद्धरकविना झिंशुनैवापूर्णघोडशावर्षेणेव आहतेन श्रीशिवमत्तौ सादरेण 
आनन्देन परमानन्देन कन्दलितसुत्पन्नं भक्तिकुतूहलं श्रीशंभुमक्तिकौतुकं यस्य ताइरोन निवेद्यमानं 
प्रामतीकृतमेत॑ चन्द्रमौलिस्तुत्यमृतरसं सन्तो मनीषिणो रसयन्त्वास्वादयन्तु ॥ १० ॥ 
गुहणन्त्विति | अन्तरं सद्सद्विरोषं जानन्तीत्यन्तरज्ञाः सहृदया अस्मात्सन्दर्मात्सममँ 
कंचन विरोषं गरहणन्तु | किंभूतास्ते। आत्तं णहीतं वचनं येत्ते आत्तवचनाः। केषाम्‌ अस्माकम्‌ | 
इष्ठं चेतत्‌ | कुशला निपुणा विशालाद्विस्तीणौत्‌ शेवालजालेन कलिलाद्दथास्तात्‌ पल्वलजलात्त- 
. डागोदकांत्‌ कमलौधमेव तामरसौधमेव चिन्बन्ति। तदेव सारं णहणन्तीत्यर्थः ॥ ११ ॥ 
यद्यपीति । अनलसोऽमन्दो यो रसस्फारो रसोत्कर्षस्तेन सारम्‌ । तथा अन्तर्मनसि 
कस्यापि विरचितश्चमत्करो येन तत्ताइशमर्थतत्वं लच्यव्यङ्गयद्योत्यपरमार्थतत्वमासाँ मदीयानां 
वाचां यद्यपि न किचिदस्ति, तत्रापि सति त्रिभुवनगुरोखिभुवने त्रिजगति गुरुः कैवल्यपदप्रासिः _ 
हेतुशिवशासनोपदेशदैशिकस्तस्य परमेंश्वरस्य स्तोत्राणि तैमैंत्री तया पवित्रा एता मदीया वाचः 
'कर्णस्याभ्यण तत्रामरणपदवी नेतुं प्रापयितु सन्तः सहृदया अईन्ति ॥ १२ ॥ 
प्रेमाणमिति । हे बुधा विद्वांस:, मणिमयी चासौ कर्णिका कर्णाभरणं तां प्रति प्रेमाएं स्नेह 
मन्दीकुरुध्व मन्दं कुरुत। तथा यूयं युक्तादामनि मुक्तालनि मतिं बुद्धि मा कुरुत । ताम्बर 
नागवल्लीदछेष्पि हेवाकितां मा स्पृशत | कुत इत्याह -भूषार्थमिति । यत इमाः स्मर्स 
स्मररिपोदेवस्य श्रीशंभोः स्तोत्रावल्यां सूक्तयः प्रौढोत्तयो मम भवतां कर्णतटे, कण्ठे, गळे, मुखपद्मे 
` खै भूषाथ शोमाथ प्रभवन्ति समर्था भवन्ति ॥ १३ ॥ 
अथातो अन्थकृत्स्वस्तोत्रावल्याँ यावत्संख्यानि दृत्तानि रचितानि तत्संख्यामेकत्र संकर 
 ््दरूभोत्तिविच्छित्य प्रकारान्तरेण वर्णयन्नाह -निक्चिप्तमिति । अन्न इंत्तानां सुवर्णानां पाद” 
। _ युताध॑मिति वक्तव्ये वृत्तानां सुवर्णानामिति हीनपदत्वेडपि शमकथासु भक्तिविषये न दीधः ना or 
_  जगद्धरकविना वराकेण सुवर्णानां शोभना वर्णनीयरसानुगुगा वर्णा अक्षराणि येषु तानि 
2.3 . हत्तानां पदानां वा चतुर्मिः पादैरुपलक्षितानों इलोकानां पादायुतार्ध, पादाः इल नोकपादास्त विकी 
- भुतं द्रास शसहसाएणि, जाओ -ालमह्ला (५०, दयया च्च सहितं सत्तशत सन 


घः 


अन्यकपुंवंशवणेनम्‌ २५५ 
27400" ५ रा ) इलोकपादानां तदेतत्‌ ] 
उवणाना सुवणकर्षाणां पादाइचतुर्था शास्तेषामयुतार्ध सप्तत धि 
निर्माये गुणिनि अणिमादिगुणयुक्त द्विजेन्द्रमुकुटे जना ९८९ | 
धमों दषस्त्ेक घाम स्थानं यस्य स ताइरो एवंभूते ओशिवे। अथ च निर्हिसे अतीव 
संयतचित्ते गुणिनि दयादाक्षिण्यादियुते द्विजेन्दमुकुटे व्राहणतरररिरोमणो धर्गेकधास्ति 
पुण्यास्पदे ईइ1रे महाविभवयुते एवंभूते निक्षेतव्यस्य वस्तुनः पालनयोग्ये मया निश्चिन्तेन 
निक्षिसँ समर्पितं, निक्षेपो रक्षितश्च । इदानी स्वावस्थां चाह कविः --आयेण निश्चयेन प्रायोपवेशनेन 
च क्लिशितस्य सक्ढेशस्य दीनवचसो देहि स्वामिन्‌ इति दीनवाक्यस्यापि तथा च्मायाँ सूमौ 
क्षितो मूर्धा शिरो येन स ताइशस्यापि मे एकं पादं चरणमयभीइवरो.न प्रयच्छति न ददाति । 
विधौ दैवे वक्र प्रतिकूळे सति | अनैतद्विषये किं करोमि | प्रभुणा निजमुकुटस्थस्य चन्द्रस्मैव 
वक्रता नु शिक्षितेत्यर्ः | अयुतार्धीमिति 'एकदशशतसहस्तायुतलक्षपरयुतकोट्यः क्रमशः | अर्बुदः 
म्‌ब्जं खर्वनिखर्वमहापद्मशङ्कवस्तसमात्‌ || जलधिश्वान्त्यं मध्यं पराध॑मिति द्शगुणोत्तराः संज्ञाः | ` 
संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृतास्तज्जेः ||? इति श्रीलीलावत्याम्‌। 'कर्षेश्ववु्मिश्व पलं नप 
कर्षे सुवर्णस्य सुवर्णसंजञम्‌? इति च | 'बत्तं यशसि पद्मे च? इत्यमरः | “पादा रइम्यझप्रितुर्योशा;? 
इति च । 'विधुविष्णौ चन्द्रमसि’ इति ,च । शब्दरळेषो5लंकारः | अत्र च प्रागुक्तानां सप्तशता 
घिकपञ्चसहखरलोकपादाना ५७०० एतदडूं संस्थाप्य चतुभिर्मागो देयः । चतुप्पादत्वाच्छलो- 
कस्य । तत्र भागहारार्थ बतत श्रीलीलावत्यां पाटीगणिते “भा ज्याद्धरः शुध्यति यद्गुणः स्यादन्त्या- 
त्फलं तत्खल भागहारे | समेन केनाप्यपवर्त्य राशी माज्यं मजेद्वा सति संभवे तत्‌ ||?? इति । 
अन्न माज्यस्य रारोः ५७०० भाजकेन चतुर्भि-(४) भागे लब्धं पञ्चविशतिश्लोकाधिकचतर्दश- 
शतानि वृत्तानाम्‌ ( १४२५ ) । एतावत्संख्याः लोका मयास्मिग्रन्थेञष्टात्रिशत्स्तवेषु बिरचिता 
इति ग्रन्थकृता प्रकटीकृतम्‌ || १४॥ 3 


कारंकारमिति। वारितो निवारितः शमः शान्तिर्येस्ते तादृशैः । तथा न रक्षन्तीत्यरक्षा 


अथ च वृत्तानामाहतानां घटितानां 


` दस्युप्रायास्तैः अक्षेरिन्द्रियै रदं मम मनो निष्तं परवशं सत्‌ विध्नितश्रीपरमेश्वरसेवनामृतरसा- 


स्वादोपमोगं कारंकारं इत्वा इत्वा पौनःपुन्येनाकारि कृतम्‌ | एतदतीतम्‌ | किं तु पक्षान्तरे | 
क्वापि कुत्राप्युद्देशे, कदाचित्कस्मिश्चित्काळे, काप्यनिर्वाच्यक्रपारसा साधूनां संयतचित्तानां 
घौताशानां ` इष्टिमियि पतिता । अतो हेतोः प्रभोः परमेश्वरस्य प्रसादः सूक्तिवपुः 
ग्रौदोक्ति' ` 'मूर्तिः प्राप्तः । किंभूतः । जित ऊजित उत्कृष्टः सुधास्वादो रसायनास्वादो येन स 
ताइश्चः ॥१५॥ 


अथ अन्थकृन्चिजनिबन्धपरिसमासौ निजमारत्याः साफल्यं प्रशंसयन्नाह-यत्सत्यसिति । 
हे मातर्जननि वाग्देवि, एतत्सत्यं भवति, यत्‌ सदसतोर्विवेकेन विचारेण विकला ये आमीणक- 
गामण्यः कतिंपरयग्रामाधिपतयस्तेषां यन्मिथ्यास्तोत्रमडता स्तुतिस्तत्र परा लीनाकृता यद्स्माः 
इश्ैर्मन्दमतिमिः परामबस्थानं नीतासि, अतः कारणाद्भीतासि । मा कदाचित्पुनरपि ताइरामेव 
परामवस्थानमेते मां ws नात । हे मातर्वाग्दैवि, इदानीं पुनस्तां कातरता विमुद्ध 
त्यज । कुत इत्याह--यद्यस्मात्कारणादसौ सौभाग्यस्य च भाग्यानां चावधिः परा काष्ठ. 


` जगतञ्जिजगत्जियुवनस्यैकनायः परमेशस्तस्य नुतिमिः स्तुतिमिस्ते तव विश्नमो महानुल्लासः 


संजातो महानानन्द उत्पन्न इति शिवोम । इति श्रीजगद्धरभट्टकुलावलीविवरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
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२५६ छघुपच्चिकायाम्‌ 


१तत्त्वज्ञानपरायण - घौम्यायनमुनिप्रत्रयस्य । 
आनन्दोऽजनि वंशे सुमनीषी सूते इवानन्दः॥ 
लक्ष्म्याळिङ्गितदेहः सबढः सञ्चक्रविख्यातः। 
विबुधाचितचरणयुगस्तस्मादह्दामोद्रो जातः ॥ 
सकळविपश्चिद्येः प्ज्ञाजितवृत्रहामात्यः । 
अवतारोऽजनि तस्मात्पाण्डित्यस्याबतार इव ॥ 
सर्वज्ञः सविभूतिः सबोच्यः सवैमङ्गलोपेतः। 
तस्याजनि तनुजन्मा शंकर इति भूतले ख्यातः ॥ १ 
अस्ति सदूगुरुकृपारसपात्रं रत्नकण्ठ इति तस्य तनूजः। 
भास्करस्तुतिरहस्यसमेतं येन रत्नशतक निरमायि ॥ 
वस्वग्न्यत्यष्टभूभिवेषे मिते ( १७३८ ) विक्रमभूपतेः । 
अवरङ्गमहीपाले ऋत्सनां शासति सेदिनीम्‌॥ 
बालानां सुखबोधाय हर्षाय विदुषां कृता । 
जगद्धरकवेः काव्ये तेनैषा छघुपञ्चिका ॥ 
यद्त्र स्खलितं किंचिस्रमादास्लिखितं मया। 
विबुधा करुगासारा निपुणं शोधयन्तु तत्‌॥ 


इति श्रीराजानकशङ्करकण्ठात्मजश्रीरव्नकण्ठविरचितायां स्तुतिङुसुमान्जरि- 
व्याख्यायां ळघुपञ्चिकायां काइमीरकमहाकवि- 
श्रीजगद्धरमइस्य वंशवणनस्‌ । 


समापोश्यं भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाञ्चलिः । 
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